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भसिका 


योगवासिष्ठ मे मोक्ष के साधन निरूपण के प्रसङ्खमें च्रुडाला का आत्मबोध विशिष्टरूप से वाणित है । वहां 
कुण्डलिनी जागरण को आत्मप्रबोघके कारणके रूपमे निदिष्ट किया गया है । कहा गया है--सहाचिति अर्थात्‌ कुण्डलिनी 
का उदयन होना ही जगत्‌ आदि समष्टिचित्त कै कारण स्वप्न ओर इन्द्रजाल के समान जगदूप में भिन्न-भिन्तस्पमें 
भासमान होते रहते हँ । चिन्मात्रही सत्र कुछ ह । चिति सवंथा अच्छेद्य अदाह्य एवं सूयं के समान अतिशय दो्िसम्पच्च 
है । अदिति सम्पत्ति अखण्डालोक के समान स्वयम्प्रकाश संविद्रूपा करण्डलिनी है १ । वह आत्माराम हो विश्रान्त रहती हं । 
अकस्मात्‌ जगद्धिश्रम होता ह, उदित होते ही विश्रम निवृत्त हो आत्मैक्य की प्रतीति होने ल्गती हं । 


कुण्डलिनी का स्वरूप विदकेषण करते हए योगवासिष्ठ मेँ कहा गया है--“चारों जोरसे फेलो हुई याखाओ से 
परिवेष्टित नाडयो की आश्रय आन्त्रवेष्टनिका सुषुम्णा नामकीनाडीहं। इस नाडी से आंत धिरी रहती ह अतः इस 
आन्तरवेष्टनिका कहते ह । आशय यह ह कि देह में स्थित वायु के अपते अधीन हो जाते पर सभी सिद्धियां प्राप्षहो जाती 
है । इसके उपपादन के लिए सम्पूणं शरीर मेँ फरो हुई बहत्तर हजार शाखाओं वाली प्रचान सौ नाडयो की आधित 
मूलाघार से लेकर ब्रहारम्ध्रपयंन्त सात चक्रोमें प्रविष्ट होकर निकली हदं तथा मूलाचार पे साढ़े तीन वल्य वेष्टन के 
भीतर सोई हुई कुण्डलिनी की शक्ति से सम्पन्न सुषुम्णा नाडी का वण॑न क्रिया हं । इ भकार कुण्ड किती का विशद वणन 
चूडाला के चरित्र के व्याज से अनेक अष्यायोँमें कियागयाहं। अतः, इष विषय को योगवासि्ठ के अनुवादसेही 
पाठरगण अवगत कररेऽ क्योकि यही इसका प्रान प्रतिपाद्य हं । ॥ 

जिज्ञासुओं की यह जिज्ञासा स्वाभाविक ह कि यह कुण्डलिनी प्रबोघ क्या हं जिसे कुण्डलिनी जागरण शब्द से 
कहा जाता ह तथा मोक्ष के साधन मे चरम स्थान है, जिषके जागरण से विशव हाथ पर रखे गए आँवठे के समान प्रत्यक्ष 
हो जाता है ओर सत्य अनृत का यथाथं सत्य अनुभव हो जानेसे पूनः माया के अधीन नहीं होता है । सांख्य की ्रक्ृति 
या माया अपने नग्न स्वरूप को प्रत्यक्ष हो जाने से स्वयं उसके प्रति अपते मायिक कार्यो से विरत हो जाती हं ओर मोक्ष 
हार अनावृत हो जाता हे, क्योंकि, आवरण के हट जाते से जीवन्मुक्त होकर मायिक्जगत्‌ ते भी सानन्द विचरण करता 


हुभा सकल जन के सुख के लिए जीवनयापन करता हं) 


कुण्डलिनी का परिचय~-योगवार्ि में निवौण प्रकरण रवाद्धं ओर उत्तरा दो भागों मे विभक्त है । पूबाद्धंमें 


निर्वाण के साधनों का निरूपण किया गया ह । इमे योग ओर कुण्डलिनी कौ साघना का अतिशय महर्वाधात दिया गया 
है । अदैत तत्त्व या चिन्मयानन्दस्वरूप प्रास्ति कुण्डलिनी जागरण सापेक्ष है । अतः मोक्षस्वरूप निश्यण प पूं योग ओर 
कुण्डलिनी का स्वरूप प्रदशित करना आवर्यक प्रतीत होता है, कोक, मुक्ति कुण्डलिनी-जागरण-सापिक्न ह । 

पूजा या सगुण खावना कुण्डलिनी-जागरण के विना निरथंङ हं। गन्धनं तन्त के अनुषार . मूधार्‌ ९. =“ 
लनी की निद्रित अवस्था मे किसी प्रकार भी सिद्धि की प्रापि नहीं होती ३२ । चेरण्डसंहिता के अनुखार खाधक के शरीर 
भे जबतक कुण्डलिनी निद्रिता रहती है, तनतक साधक परु के सभान है, अनन्त योगास्यास करते पर भी उक्षे यथाय 
१. योगर निश पु स० ७८ पुऽ सं ° ४८-४९ । 
३, योऽ वाऽ स॒ञ 9 पज ५६ । 
३. प्रष्टव्य चूडारोपाद्यान प° ४५ से ९६ । 
४, प्रूलपद्े कुण्डलिनी यावन्लिद्रायिता विभो । 


तावन्न फिञ्चिरिसिद्धयेत मन्त्रयन्वराच॑नादिकम्‌ ॥ (ग० त° ६।९९। ३७) 











२ 
तत्ववाक्षात्कतार नहीं होता ह ।* पुण्य के फ़लस्वल्प यदिकरण्डलिती का जागस्ण हो जाता ठै तो मन्त्र, यन्त्र, अचेना, 
ज्ञान की साधना क्िषीसे मी सिद्धि प्राप्त कर अष्टविव ददवयंसम्पन्न हो शिव के समान जीवन्मुक्त हौ जगत्‌ मे विच. 
रण करता हं । 
योग ओर दुण्डलिनी-नागरण ~ पुण्य के फलस्वरूप संविद्रूपा भगवती कुण्डलिनी का जागरण आवश्यक होता 
है, किन्तु, उसके लिए साधनचतुष्टय को सम्पन्नता एव योगषाधना नितान्त एकान्त अपेक्षित हं । वस्तुतः योगसताघना इसके 
लिए अघाघारण ह, अत एव इस योग ओर उघकौ षत भूमियोंका निरूपण विस्तार से योगवािष्ठ मे किया गया । 
तन्त की दृष्टिमें योग के विना कुण्डलिनी का चङ्क्रमण सम्मव ही नहीं ६3 । रद्रयामयमें कुण्डलिनीलूपा संविद्‌ का जागरण 
योग के अधीन माना गया हैः । किन्तु योगके द्वारा केवल प्राणायाम; मूलवन्व आदि हृठ्योग प्रक्रिधा को ही नहीं समक्चना 
चाहिए, विद्वा, प्रेम, भक्ति, कमं, ज्ञान इन समी केद्वारा कुण्डलिनी को जगाया जा सक्ता टं । सद्धोत अर्थात्‌ नाद- 
विद्याकेद्वारा भी कुण्डलिनी का जागरण सम्भवहं। क्योकि विन्मय नादात्मकर ब्रह्माहं । स्वर भो नादब्रह्म हं, मतः 
की साधनाय गायक की कुण्डलिनी का जागरण होताहं। सभी स्थिति सें अद्वैत सच्चिदानन्द कीही उप- 
कर्म, ज्ञान, योग, एवं भक्ति की सम्मिलति रूपम साघनाका 
योगवािष्ठ आदिमे निख्यण किया गाह । किन्तु अविकार के अनुषार ही इने किती की सावना होती हं। ज्ञान, 
व्यास, वैराग्य, योग आदि वे कुण्डक्िनी का जागरण हौता हं ।५ दस प्रसङ्ध मे योग शव्द का व्यापक अथंमें प्रयोग हीता 
है । इसीलिए ज्ञान योग का अवलम्बन योगवासिष्ठमं क्रिया गया ह । किसी-किसी शास्व में भक्तियोग ओौर कमयोग से किसी 
मी खाधना को गृहीत किया जातादह। कुण्डलिनो का जागरण साधनासापेक्ष टं ओर वह व्यापक योग हं । साघारणतः, 
कुण्डलिनीयोग से कुण्डलिनीयोग, हख्योग तथा ययोग समज्ञा जाता हे । 

कुण्डलिनी तस्व अन्य विषयों के विद्लेषण से पूवं कुण्डलिनी तत्व का स्वरूप निल्पण अविरयक प्रतीत होता 
हात्रिपुरसुन्दरी एवं कामकला ह । वह मातुकारूपिणी, सर्वततवमयी सवंदेवमधी ओौर 


है । कुण्डलिनी पराशक्ति शब्दत्रह्म म । । 
विद्वमयी है । अद्य सच्चिदानन्द त्रह्मस्वल्पा सनातनी कुण्डलिनी विदवसुष्टिकारिणी ओर विद्वल्पिणीहं। इसीलिए 
ह६ } यही कुण्डलिनी तान्विकसाधकों 


योगवासिष्ठ मे जगत्‌ को चैतन्यस्वस्पां कहा गया ह । यह विद्वातीता ज्ञानस्वल्पा ह 
की इष्टदेवठा७ ह । उच्चतम साधना कुण्डलिनी साधना ह । परदेवता कुण्डिन सर्वत्रगासिनी विश्वरूपिणी नित्यानन्द 
रिवस्वरूपा शिवशक्ति मे वस्तुतः भेदन होते से शिवषान्निष्य प्राप्त होता हं, वस्तुतः, यह्‌ त्रिगुणा्मिका प्रकृति हं । 
यह घ्यान में रखना चाहिए क्रि सां्यिकी प्रकृति के समान यह जड न हौकर दतीवदर्शन के हिवशक्तिके क्रम में प्राप्त 
यह्‌ प्रकृति चेतनस्वरूपा ह । लोचनकार के शब्दों में- जिसका जागरण विर्व का जागरण अर्थात्‌ श्रनोध हो जाता हं एवं 
-ो मपवे भायन बे विभा चाभ क्ती है-पेव प्रतिमा है । 


विद्ुद्ध स्वर 
लन्धि हं । साधारण साधक कुण्डलिनी के जागरण के किए 


१, यावत्‌ सा निद्रिता देह तावज्जोवं पञुर्यथा । 
ज्ञानं न जायते तावत्‌ कोटियोगं समभ्यघेत्‌ ॥ (षे० सं० ३।५५) 
२. जागत्ति यदिसा देवी बहुभिः पुण्यसञ्चयैः । 
तदा प्रसादमायान्तिं भन्तयन्त्राचंनादयः ॥ 
शिववद्धिहुरेटलोकेऽष्टेश्वयं समन्वितः । (ग० त० ६।६७।३८} 
३. विना योगं न सिध्येत कुण्डलिनी चदुक्रमः प्रभो । (ग० त० ६।३६) 
४. वेदाधीनं महायोगं योगाधीना च कुण्डली । (र० या० उ० त° २१) 
५. 912 88 8 ७2४ 2 २6811280. €. त्‌. 1.. ५९1 [४ 9. 238. 
६. ध्यायेत्कुण्डलिनीं देवीं स्वयम्भुलिङ्खवेष्टिनीम्‌ । 
यापं पृष्ष्मां भुष्टिह्पां सृष्टिस्थित्तिलयात्सिकाम्‌ । 
विश्वाठीतां ज्ञानरूपं चिन्तयेद्ध्वंवाहिनीम्‌ ॥ (षण नि० ११ र्छोक की दीका १४।२९) 
निजेष्टदेवताखूपा देहसंस्था च कुण्डलीं (भातु ° त° १४।२) 
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त त 7 ~ 2 त शाः 


यदुन्मी ऊलक्चक्त्यैव विश्वमुन्मीलति क्षणात्‌ । 
स्वात्मायतनविश्वान्तां तां वन्दे प्रतिमां शिवाम्‌ । (लो०° प्र° अ० पद्य) 

यह प्रकृति देशकाल से अनवच्छिन्न सम्पूणं हरीर में परिग्याप्त, शब्द एवं अथं से स्तरीपुनपुंस्कलिङ्खग्यापिनी 
है । पर भौर अपर विभागकी दृष्टि से यह पराप्रकृति हं } स्वरूपतः अपर अर्थात्‌ पुनपुंसकप्रकृति भी वही हं । योगियों के 
हूदयकमल में वह॒ तत्वरूप से नृत्यपरायण हं । सभी प्राणियोंके मूलाधार में क्षलमल आरोक विद्युत्‌ के रूपमे स्फुरित 
रहती है । शङ्कुः के आवतं के समान घेरा धारण कर्‌ वह शिव को भवतं कै अन्दर रखकर स्थित रहती हं । वह कुण्डली 
के रूपमे स्थित सपंके आकार में रहती हं। 

शारदातिलकर के अनुपार कुण्डलिनी चैतन्यरूपिणी, सवेत्रगासिनी विङ्वरूपिणी, नित्यानन्दा, शिवस्वरपा, शिव 
का साल्निष्य प्राप्त कर अवस्थित ह । शिव ओर रक्त मे स्वरूपतः भेद नहीं हु, काल्पनिकं भेद साना जाता ह । शिव- 
सान्निध्य प्राप्त कर अवर्त्थित हे" । 

रक्तिका दो स्वरूप माना गया हु--चित्‌ ओर अचित्‌ । चित्‌ शक्ति केभीदो ङ्प रहँ सक्रिय ओर तिष्क्रिय। 
निष्क्रिय अवस्या को शक्तिकां कोर भी परिचय प्राप्त नहीं होतार । सक्रिय अवस्था की क्रिया के दारा उसका परिचय 
प्राप्त होता ह । शक्ति को निष्क्रिय अवस्या के समय प्रकाशस्वरूप शिव भी अप्रकाशस्वरूप रहता है। शक्तिके सक्रिय 
होते पर शिव्र भी उपे अश्र मे आत्मप्रकाश लाभ करता हं । अचित्‌ शक्ति परिग्रह्‌ शक्ति या उपादानशक्ति (लीलाशक्ति) 
के नाम से परिचित ह । अचित्‌ शक्तिका भी शुद्ध ओर अशुद्धकेभेदसेदोस्परहं। शुद्ध अचित्‌ शक्तिं मायातीत विशुद्ध 
जगत्‌ का उपादान है । वैष्णव सिद्धान्त के अनुसार शुद्धसत्त्व, तान्तिक विन्दु या महामाया मानते हैँ । अशुद्ध अचित्शक्ति 
कै द्वारा अनन्त ब्रह्माण्ड के साय सभौ मायिक जगत्‌ प्रकारितहुं। शुद्ध अचित्शक्ति का नाम कुल्कुण्डलिनी हु । तन्मे 
मायाके द्वारा पराशक्ति कुण्डलिनी चिदचिदुभयात्सिकाके रूपमे बरणितहे। 

कुण्डलिनी ओर मूलाधार ~ तन्त्रशास्त्रानुसार जीव शरीर मे मूकाधार में परदेवता आक्मशक्ति कुण्डलिनी साप 
के आकारमें कुण्डलाकार हो सोती रहती हं ओर इसकी कुण्डली साढे तीन वल्य हैः । 

कमल के मृणारधूत्र के समान उसका आकार ह, वह अग्तिके समान देदीप्यमान हं, वह सबकी जननी, कोटि- 
सूयं की प्रभाके समान सदा दीप्षिषरयौ हः । मूकाधार मैं एक चतुद॑ल त््तकमल ह ¦ गुह्यदेश से ऊपर एवं लिङ्खमू से नीचं 
सुषम्णानाडी मुखसंलगन यह अधोमुख पद्म अवस्थित ह° । 

इस पद्म की कर्णिक्रा के अभ्यन्तर वच्रानाडी के मुलमें त्रैपुरनाम का विद्युत्‌ के समान उञ्ञ्वर कोमल त्रिकोण 

। सदा यह त्रिकोण कोटि सूयंकोप्रभाके समान समुजज्वल बन्धक पुष्प के समान लाल जीवधारक कन्दपंनामसक वायु 


स 
ह । श्री क्रममत के अनुषार यहु त्रिकोण कामाद्यायोनि एवं कन्दपे अपानवायु ह~ । 
१. 


ततरचतन्यल्पा सा सवंथा विश्वरूपिणी । शिवशषन्निधिमासाद्य निव्यानन्दगुणोदया ॥ 
न सर्पाणामद्धध्ियमुपेयुषी । (शा० ति° १।५१-५३) 
२. (क) मूकाघारे आत्मरक्तिः कुण्डलो परदेवता । शायिता भुजगाकारा साद्धंत्रिवर्यान्विता । घे सं० ३।४४ 
(ख) प्रसुप्तभुजगाकारा त्रिरावर्ता महादुतिः । तण रा० ३०।६५ 
३. प्रज्वदुभुजगाकारा पद्मतन्तुनिभा शुभा । 
सर्वेषां जननी प्रोक्ता सूयंकोटिसमप्रभा ॥ व नि° रलो ° ५० शाद्धुरकृतटीका 
४. अथाघारपद्मं सुषुम्णास्थलग्नं घ्वजाधो गुदोध्वं चतुःरोणपत्रम्‌ । 
अधो वक्त्रम्‌ °“ "“““ " । ष० नि° इलो० ४ 
५. (क) वच्राख्यावक्चदेशे विलसति सततं कणिकामध्यसंस्थम्‌ । 
कोणं तत्त्॑पुराख्यं तडिदिव विलसत्कोमलं कामख्पम्‌ ॥ कोरिसूयंप्रकाः इलो° ८ 
(ख) कणिकायां स्थिता योनिः कामाद्या परमेरवरी । 
अपानाख्यं हि कन्दपम्‌ आधघरारे तन्त्रिकोणके । विर्वनाथकृत° टीका । 








| स्वयम्भुलिद्धः ओर कुण्डलिनी ~ शाक्तानन्दतरङ्खिणी में कहा गया ह~ त्रिकोण के मध्यमे कामबीज के ऊपर 
भवोमुख सरन्घ्र स्वयम्भूलिङ्ध अवस्थित हं । मृणालपूत्र के समान सूक्ष्म जगन्मोहिनी कुलक्रुण्डली अषते मुखसे ब्रह्माधार 
अर्थात्‌ स्वयम्भूलिद्घं के मुख को मृदुमाव से अच्छादन कर अवस्थित हुं । नवोन विद्युत्‌ को माला के समान स्थिरतर शोभा 
के समान ओोमाशाचिनी सपं के समान सोई हुई कुण्डलिनो शंके आवत के समान हिवके चरणपर साढ़े तान 
वल्यजटित रहं । 
स्वयम्भ्रूलिङ्धं अधोवक्च ओर कुण्डलिनी मौ अधोवक्त्राहं। श्रौक्रममें कहा ग्यां कि परदेवता कुण्डली | 
| अधोवक्त्रा ओर ऊध्वंवक्तरा एवं उपक आकृति विद्यल्छता के समान व्यक्त होतो हं । ब्रह्मदारमुख को अपने मुके द्वारा | 
दा आच्छादन कर षोती रहती ह 
बरह्यद्वार- गोरक्षसंहिता मे जिसद्वार से निरामय ब्रह्मश्ान मं गमन क्रिया जाता हं-वही ब्रह्मद्वार ह। 
कुलकुण्डलिनी उसी ब्रह्मद्वार को मुल से आच्छादित रखती ह ।‡ 
| नाडी संवेष्टनी कुण्डलिनी - कुण्डलिनी केवल शिवको वेष्टन करके स्थित हं, एसी बात नहीं है वरन्‌ वह सभी 
नाडयो को संवेष्टन करके विराजमान है । शिवसंहितामेंक्हा ग्या हं-- गुह्यस्यान अर मेदू के मघ्प स्थान में अधोमुख 
योनि =त्रिकोगह। वहीं पर कन्दहं ओर उस कन्दे कुण्डलिनी सदा वतंमान रहती हं । वह सुषुम्णा नाडी के विवर 
मरे अवस्थित है । साट्‌ तीन वल्यमें समो नाड्षिंको वेष्टन कर वह॒ मुखम पुच्छको केकर अवस्थितदै।* यहां 


१. (क) स्ववम्भूलिद्धं तन्मध्ये संरन्धुं पश्चिमाननम्‌ । 
व्यायेच्च परमेशानि शिवं दयामलसुन्दरम्‌ ॥ शा० त० उ० ४ 
(ख) अयं स्वयम्भूः कामबीजोपरि स्थितः । ( ष० नि० इलो° ९ कालच० टीका ) 
२. (कं) तस्योष्वं विघतन्तुसोदर ल सत्सूक्ष्मा जन्मन्मोहिनी । 
ब्रह्यद्ारमुखं मुखे मधुर संच्छादयन्ती स्वयम्‌ ॥ 
राह्ावतनिभा नवीनचपलामात्राविलासास्पदा । 
सुसासपंखमा शिरोपरिलसत्साद्धत्रिवृत्ताकृतिः ॥ 
३. (क) अधोवकत्रा स्थिता देवी ऊध्वं पुच्छादिशोभना । ष० नि० श्रो° १० 
अत्र विद्युल्टताकारा कुण्डली परदेवता ॥ 


परिस्फुरति सर्वात्मा सुप्ता हि भुजाकृत्िः । 
ब्रहाद्वःरमुखं नित्यं मुखेनावृत्य तिष्ठति । श्रीक्र° व° इलो० १९ 
(ख) येन द्वारेण कुण्डलिन्या ब्रह्मणि गमनं तदुद्वारमाह्‌ ब्रह्यदरारमिति । ष० नि° इलो० ३ 
(ग) ब्रह्महा रमुखं निद्यं मुखेनावृत्य तिष्ठति । 
येन हारेण गन्तग्यं ब्रह्यस्थानं निरामयम्‌ । गौ स° 
४. परिचमामिमुखी योनिः गुदमेदान्तरालगा । 
तत्र कन्दं समाख्यातं तत्रास्ते कृण्डली सदया ॥ 
संवेष्ट्य सकला नाडी साघेत्रि वलयाकृतिः । | 
मुखे निवेद्य सा पृच्छ सुषुम्णाविवरे स्थिता ॥ ्ि° सं० ५।७९८० 
सभी नाडियों के मूल को कन्द कहा जाता है- 
गुदात्तु द चङ्गुखादुध्वं मेदूत्तु द ज्लुलादघः । 
चतुर ङ्गुलविस्तारं खगाण्डवत्‌ । 
नाञ्यस्तस्णात्‌ समुत्पन्नाः सहस्राणां द्विसप्ततिः । षनि० शलो 
अर्थात्‌ गुह्यदेश से दो अद्लुल उपर एवंमेदूसे दो अङ्कल नीचे चार शङ्कल का कन्दमूल ह । यहु पक्षीके अण्ड के 
समान ह । इसे बाहर भी हजारों नादयां निकल्ती हैं । 
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कुण्डलिनी ही विद्व की प्राणशक्ति एवं जोव्शरीर में जीवशक्ति हं! जीवशक्ति प्राणके आकार में अभिव्यक्त होती ह। 
“"जोवशक्तिः कुण्डलाख्या प्राणाकारेण तेन सा” । 


मनुष्य के सोते पर भो जेषे उसका निःस्तराख प्रस्वास चलता ही रहता ह वैसे ही कुण्डलिनी का भी निःखवास 
अव्याहत रहता ह । षट्‌ चक्ृनिरूपण में कहा गया हं कि इस निःरवासप्रश्वास से ही वह्‌ जगत्‌ के जीव को धारण करती 
है । कुण्डलिनो का निःखवासग्रस्वास्त ही जीव के प्राण के घारण का मूल आवार ह । जीव कै जीवत्व का आघार कुण्डलिनी 
ही है । देहावच्छिन्नजीतात्मा का निःदवासप्रदवास का समष्टिरूप हो कुण्डलिनो का निःखवासप्रह्वास ह । 


जीव के प्रश्वास एवं निःखवाषघके सायहीहं एवंसःयेदो अक्षर अभिन्यक्त होतेह! इसीलिए प्राण को 
/हंस' कहा जाता हं । जीवात्मा हंसरूप मं अवस्थित हं । कूण्डलिनी शक्ति इस हंस को आश्रय करती हई स्वयं अभिग्यक्त 
करती है3 । कुण्डलिनी का दो प~ 


पाणाकार मे अभिन्पक्त पराशक्तिं कृण्डकलिनी को पराणकुण्डलिनी कहा जाता ह; कुण्डलिनी का यह रूप 
अस्थिर गतिशील व्यक्त ह । कुण्डलिनो का अन्य रूप स्थिर अग्यक्त ह । पराशक्ति जब इस रूप मेँ अवस्थान करती हे तभी 
उश्की सुसरूप मे कल्पना कौ जाती हं । सुप्त मनुष्य कौ निष्क्रियता व्यावहारिक जगत्‌ मेँ भी प्रव्यक्त है। साप जब सोता 
है तब कुण्डली अवतं के रूपमे सोह रहती हं । इसलिए जो शक्ति सापके समान सोती ह उसे कृण्डली या कृण्डलिनी 
कहा जाता ह । 


प्राणतोषिणी के मते मूलाघारमें सांप के समान कुण्डलिनी नाडी ह, उस नाडी के मध्य में अवस्थिति के किए 
इस शक्ति को कुण्डली कहा जाता है" । इसौ को सर्पी मी कहा जाताह। अन्य कारण यहु भी हं किं कूण्डली प्राणराक्ति 


दे, 


है, सपं को प्राणशक्ति का प्रतौक माना जाता ह । यह कल्पना अतिशय प्राचीन ह । गाये जोडा सांप की आभूषणमूति 
(1/0) मेसोपटेसिया के लेगास के राजा राजागुडिया के (118 &त0०8 1.38381) यज्ञीय पानपात्र के गाय 


में प्राप्त हं। इस राजा का समय प्रायः २६० इसा पूवं मानाजाताह। भारतीय शित्पसें भी यह्‌ इतिहास प्राप्त होता 
है । सांपके प्राणज्ञक्ति के प्रतीक में सामान्य जन कामी विश्वास ह । सांप का स्वप्नं देखते पर वंशवृद्धि मानी जाती हुं । 
भराणशक्ति कुण्डलिनो को सर्पी मानने से एक विश्वास ही ह ¦ कूण्डल शब्द का अथं आवेष्टन होता है । जगन्माता महाशक्ति 
शब्दार्थमय विरवसुष्टि करती हं, उघको वेष्टन कर अवस्थित रहते के कारण उतत कण्डली या कुण्डलिनी कहा जाता ह० । 
मूखाधार मं स्थिते कन्दको कुण्ड कहा जाताहं। इसकुण्डको जो शक्ति स्थितिके स्थानके रूपें ग्रहण 
करती हं (कुण्डला + उ+ ई) वही कुण्डली हं । अथवा कुण्डल कृण्डमुक्त (अस्ति अर्थं में अच्‌ प्रत्यय) कुण्डलयुक्ता देवी 
अर्थात्‌ कुण्ड को वेष्टन करके वह अत्रस्थित हं, अतः वह्‌ कुण्डली हं । 
१. त° रा० त० ३०।६३ 
२. उवासोच्छवासविभञ्चनेन जगतां जीवो यथा धार्यंते । 
सा मूलाम्बुजगह्॒रे विलसति प्रोह्‌मदीप्तावलिः ॥ 
३. (क) उच्छवासे चैव निःखवरासे हंस इत्यक्षरद्वयम्‌ । 
तस्मास्प्राणस्तु हंसाक्य आत्माकारेण संस्थितः ॥ ष० नि° इलोऽ ११ 
(ख) विभति कृण्डलिनी शक्तिरात्ानं हंसमाधिता । शा० त° २५।३७ 
स॒पकुण्डलिनीभावाल्लोके कण्डलिनीमता । सि° स॒ ४०।२० 
मूलाधारे सपवत्‌ कुण्डलिनीभूता नाडो वतंते तन्मध्यस्थायित्वादियं कुण्डली । प्रा° तो० परि० १६६ 
14, 9. 1. ^. ८. ए. 61 
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महाकुण्डल्ली, कुण्डली, कुण्डलिनी-जीव शरीर में मृलाघार में अवस्थिता पराशक्तिको कुण्डली या कुण्डलिनी 
कहा जाता हँ । यहु उसका न्यष्टि स्वरूप ह । इसी प्रकार वह चिन्शक्ति ओर मायाशक्ति भी दहं" । समष्टिङ्पमें उसे 
महाकुण्डली कहा जाता ह । महाकुण्डली चिद्रूपिणी हू, ब्रह्मह्पिणी ह । वह परम शिव से अभिन्न हं, वह सहस्रार मंपरम 
शिव को सार्धत्रिवलयाकार में वेष्टन करती है । शिवविन्दु के साथ एक होकर रहती हं । पूवं्मेही निर्दिष्टहं कि 
मुलाधार में स्वयम्भ्‌ लिङ्ग फो कुण्डली वेष्टन करती ह । कतिपय आचायं इपको शक्ति का अचिद्रुप कहते हं । कुण्डली 
कोहो कूुलकरुण्डली कहा जाता है । लक्ष्मीधर ने कुल शब्द की व्थाष्यामें कहा दह करु = पूथिव्री तत्तव जिसे कीन होता हं 
वह कुर हैँ । यह कुलही मूलाधार चक्र ह । क्योकि, मूलाधार चक्र में पृथिवी तत्व अवस्थितदं । लक्षणा केदारा 
सुषुम्णा मार्गं को कुल कहा जाता है* । इस सुषुम्णामे जो कुण्डली रहती दै, वह कुल कुण्डली या कुल कुण्डलिनी हं । 
इसी प्रकार कूल का अथं शक्ति होता है^ कुण्डल या वृत्तविशिष्टा अर्थात्‌ वृत्ताकार जो है वही कुण्डली दहं । जो कुल अर्थात्‌ 
दाक्ति कुण्डली है--वह कलकुण्डली द । इस अथं को मानने पर महाकूण्डली को भी कुलकुण्डली कहा जाता हं । साघारणतः 
ब्रह्माण्ड मेँ जो महाकण्डली पिण्ड में ह, उषी को कुक कूण्डली कहा जाता हैर । महाकुण्डली पर जीव शरीरम कूण्डलीके रूप 
मे अवस्यान करती है । महाकूण्डली ब्रह्मस्वरूपिणी है । अतः, उसक्रा सगुण ओर निर्गुणदोषूपहं। निर्गुण रूप में चंतन्य- 
स्वरूपा, आनन्दस्वरूपा, ब्रह्मानन्दप्रकराशिनी ह एवं सगुण खूप में सर्वभूत प्रक्रारिनी है । महाशक्ति महानुण्डली सवभूत 
प्रकाचिनी काथं यहहै कि वह सववंभूत सभी वस्तु भर्थात्‌ समग्र सृष्टि को अभिन्यक्त करती हं। वही सुष्टिकेखूपमे 
अभिव्यक्त होती है, सृष्टि उषसे भिन्न नहीं है. क्योकि, सु टि-स्थितिल्यात्मिका हं । 

साधं त्रिवलयाकार का अर्थ--महाकण्डली साद्धं तव्रिवलयाकार मेंद्िव को वेष्टन कर अवस्थित हं । इसमे 
एक-एक वृत्त देवी का एक-एक रूप या अवस्या का प्रतीक है । एक वृत्तादिमक्रा महाक्‌ण्डली विन्दु दं द्विवृत्त समन्विता महा- 
कुण्डली पुदष प्रकृति स्वह्पात्मिका ह । त्रिवृतासमन्विता देवी इच्छा-ज्ञानःक्रिया इष व्रितयशक्ति स्वरूपा हुं एवं रजः संत्तव 
भौर तमः इन तीन गुणों वे घमन्विता है अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका है“ । कुण्डली के साधत्रिवल्य को प्रकृति उ्के तीनों गुण एवं 
उखकी विकृति भी कहते है* ¦ त्रिगुणात्मिका प्रकृति भौर उसकी विकृति है इसी के आधार पर सृष्टि होती हं" । व्रिवृत्त 


ुपुम्णाया मूले यत्कुडं कमलकन्दाकारमाध्ारक-कन्दम्‌ । सौ० ल० १० ( लकष्मोवर टीका ) 
9. 9. पु० ६९९ । 
0. 1. पु० २१२, २१३। 
कुः पुथिवीतत्वं कीयते यत्र तत्कुरुताधारचक्रम्‌ । लक्षणया सुषुम्णा मागः वुलमिल्युच्यते । ( सौ° ल० रलो° १० 
लक्ष्मीधर टीका ) । 
अकुलं शिवतामुक्तं करं शक्तिः प्रकीतिता । ( वु० त० उ० ३७ ) 
(91119. 4.3 9. एद ० ९6212410 ( 3. २, त. 1. ५०- 7. 188 } 
७, (क) साद्धंत्रितयविन्दुम्यो भुजङ्गी कुरकृण्डली । 
निर्गणा सगुणा देवी ब्रह्मल्पा सनातनी ॥ 
चैतन्यरूपिणी देवी सवंशरृतप्रकाशिती । 
आनन्दरूपिणी देवी ब्रह्यानन्दप्रकाशिनी ॥ ( कुञ्जिकावचन प्रा तो° काण्ड १ परि° ) 
(ख) 3. ?. पु० ३६। 
€ ©. ~. पु० ८६ । 
९. 9. 9. पु० ६९८ । 
१०. प्रकृत्या जायते पुंसः प्रकृत्या सज्यते जगत्‌ । 
तोयात्तु बुदुवृदं देवि थथा तोये विलीयते ॥ 
रक्ुत्या जायते सर्वं पुनस्तस्या प्रलीयते । नि° त०३ 
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५) 
था त्रिवल्यके दारा त्रिगुणात्मिका प्रकृति की अवगति होती है भौर अघं वृत्तके द्वारा विङति की अवगति होती है । 
विकृति पूवं प्रकृति नहीं ह, किन्तु प्रकृति भी है, क्योकि प्रकृतिके दारा हौ वहु उद्भूत ह । इस तत्तव को अवगत कराते 
के लिएदही विकृति को अद्धवृत्त या अद्धवल्य कहा जाता हं, अतः साद्धेत्रिवल्यको सुष्ठिका प्रतीक भी कहा जाता ह। 
किन्तु यह भीसव्यदहंकि कुण्डली काद्ध सद्धंत्रिवल्यदहीहु यह भी नहीं कहा जा सक्तां । क्योकि उसके वल्यकी 
भविक संख्या काभी उल्लेख मिखाहं। जेषे शाण्डिल्योपनिषद्‌ मे कहा गाह कि कृण्डलिनी शक्ति आठ प्रकृति के रूप 
मे अवस्थित हं' । यह कुण्डलो ही वृत्तया व्यहं । कुण्डलो का इक्यानवे (९१) पयन्त वल्य या वृत्त की चर्चा मिलती 
हं । प्रत्येक वल्यया वृत्त एक-एक मातुका वणं का प्रतोक हः । 


महाक्कण्डलो ओर सृष्टि--महाकृण्डली सवंसतत्वमयी, सृष्टयात्मिका, नाना विचित्र क्रियोद्योग प्रपञ्चमूति विश्च- 
स्वरूपा हेऽ । वह जब भात्मलीन सुक्तावस्था का त्याग कर प्रसारित होती ह तभी चित्‌ ओर अचित्‌ जगत्‌ की सृष्टि होती 
हु, उसका प्रसार एवं सङ्कोचन ही जगत्‌ को सुष्डि भौर संहार ह, इसीक्िए, इसको जगत्‌ का मृ कहा जाता ह*। 
विचित्र स्थूल सुष्टिमे कुण्डली रक्तिका स्थर रूप भभिग्यक्तं होता हं । इसी सम्य इसको प्रत्यक्त किया जाता है। 
इस स्थूल के अन्तरारमें उसकाजो सूक्ष्म सूप रहताहंउसस्पमें वहु सवंगामिनी न्याप्षि-व्यापकसन्य रहती ह*। 
यह्‌ उसका स्वल्प ह । गुरुके अश्रयमंही उसको इस रूप को उपरुल्वि होती हर । 

शक्ति का स्थिर अन्यक्तं एवं अस्थिर ग्यक्तये दो इष परस्पर अविच्छिन्न हं । मेरु को या दण्ड को-दो प्रान्तों 
का दोनों रूप अविच्छिन्न ह । सृष्टि में सर्वत्र कुण्डलो शक्ति इन उभयरूपोौमें विराजमान है । उसके इन दोनोंरूपोंमें 
विराजमान ह । इन उभयलूपोके समवायमेही सुष्टिहं। इसीलिए सृष्टया अभिग्यक्त पदाथंकाअणु परमाणुमेंही 
यह उभयरूप परिलक्षित होता हं। जो शक्ति व्यक्तं ओर अचल ह, उसके मूर मे उसका तिरचल मन्यक्त रूप रहता ह । 
निश्चल अन्यक्त अनन्त शक्ति निश्चल अमेय ओर अपरिषीमरह, न्यक्त ओर सचल रक्तिं उसी असीम समुद्रका 
बिन्दुमात्र हे ।° 

पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड उभयत्र सुषिका भाघार कुण्डलिनी है, सिद्धसिद्धान्तसंग्रह में कहा गया है, परापरा 
स्वरूपा कुण्डलिनी पिण्ड का आधार ओर देहसिद्धिकारिणी है । 

पिण्ड ही जीवदेह हं । स्थूल, सृष्ष्म भौर कारणकेभेदसे जीवक्रीर तीन प्रकारका ह । इन ठीनों देहं 
का आधार कुण्डक्तीहं। कुण्डलिनी ही केन्द्रौय कील ह जिषके ऊपर जोव का शारीरिक, प्राणिक ओर मानसिक शक्ति 
समवाय में जटिक देहयन्त्र आरवातित होता है" । स्वरूपतः चिदृल्पिणो कुण्डलिनी ही देहावच्छिन्न जीव ह । अतः देहयन्तर 


१. अष्टप्रकृतिरू्पाऽष्टवा कुण्डलीक्ृश्य कुण्डलिनी भवति । शा०-उ०-॥ ४।८ 
पुथिवी, जल, तेज, वायु, आक्राश्च, मन, बुद्धि, अहंकार ये आठ प्रकृतियां ह । द्ंनीय० ४।११ 
२. ©. ~. प २१८। 
३, नानावित्रक्रियोयोगप्रपञ्चमयविग्रहा । सि° स० ४।९६ 
चक्तिप्रसरसद्धोचौ जगतः सुष्टि-सहूती । 
भवतो नात्र सन्देहस्तस्मात्तनम्‌लमुच्यते । सि० ज० ४।२४ 
५. बहुधा स्थूलरूपा च लोकानां प्रव्ययाह्मिका । 
अपरा सर्वथा सृष्ष्ता ब्यास्िन्यापकरवजिता ॥ ए० ४।३१ 
६. स्वस्वरूपदकशायां सा बोधनीया गुरुश्िता । एेऽ ४।३३ 
७, (18179. 88 & फ ० ‰९69112811011, 9, २. ८, 1४4. *01 171. 9. 188. 
८, परम्परास्वख्पा सां पिण्डाधारतयाध्रुता । 
भवेत्कृण्डलिनी यद्वत्‌ पिण्डसंसिद्धिकारिणी ।) (सि स° ४।१८) 
९. 92 25 8 फ क (९992801, (७. ९ ८. प. ४० 1 ए. 77-78) 
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मी वही ह भौर उसको चलाती भी वही ह, शुद्ध जोव नहीं, सृष्टि जिस किसी पदाथ कौ सृष्टिक 
के ख्पमें प्रषूठहोतारहं, तरे उसके केन्द्रस्यल मे निवल आत्मलीन ही अवस्थान करती है ।' तन्त्रके इस सिद्धान्तका 
खमर्थन आधुनिक विज्ञान ते भी समवित दह । एक अणु मं प्रचण्ड शक्ति उपलन्व होती ह । जडउविज्ञान ने इसको परीक्षण 
के द्वारा प्रद्चित कर दिया ह । किन्तु विज्ञान जर तन्त्र पं यह मेदं कि विज्ञान की यह्‌ शाक्तं जडस्वरूप ठे, किन्तु तन्त्र 
विद्धान्त में यह शक्ति चिद्रूपिणी महाशक्ति काही रूपविशेष है-यही दोनोँमे मेददं। विज्ञान की प्रगति एक दिन इस 
तन्त्रसिद्धान्त को परीक्षण के हारा समधित कर देगी । 

मनुष्य श्रीर को के्रभुमि-जीव शरीर का कन्ध मूलाघार है, इषीकिए्‌ यह कुण्डलिनी मूलावार मे सर्पाक्रार 
मं सुप्त रहती ह । शाण्डिल्योपनिषद्‌ मे मानव शरीर के मध्य स्यान याकेन्द्रके सम्बन्ध में कहा गयाहं कि मध्य स्थान 
गुह्य देश वे दो अङ्कुल ऊपर एवं मेदू केदो अङ्कुल नीचे रहता ह ।२ यही स्थान मूलाधार ह ।* अतः निश्चल कुण्डलिनो 
ही देहु का केनद्रस्थान हे । कुण्डलिनी के मूलाधार मँ अवस्थान की अन्य व्याद्या भी सृष्टया त्मिका षट्‌ त्रिशत्‌ (३६) 
तच्वमयौ शक्ति का स्थूकतम तत्त्व क्षितिततत्व के खूप मेँ जव प्रसूत होता है तव सृष्टिुल ते उसक्ता कोई भी कमं शेष नही 
रह जाता ह । यह्‌ क्षिवितत्त्व ही निष्क्रिय हौ विश्राम करते क्वाह । नरशरीर में मूलावरार ही क्षितितत्तव का स्थान 
है । इसीलिए, कुण्डलिनी मूलाधार में प्रसुप्ता रहती ह° । समष्टि सुष्टिके क्षेत्र मेँ महाकुण्डली आत्मटीन हो सहस्रार मे 
रहती हे । भनुष्य के शरीर मं मस्तकशीषं सहार का स्थान टं । सवंग्पापिनो समष्टि शक्ति का व्यष्टि के अर्थात्‌ जोवदेह्‌ 
क स्थानविकेष से साधना के सोकं छे निदेश किया गया ह । सलार मेँ शिवशक्ति को उपठन्वि होती ह । 
के एेकयतत्व क्रो पर्यालोचना करनी होगी । 
1 गया है 1 तन्त्रमत मे पिण्ड क्षुदरब्रह्य।ण्ड 


रतीं, ओर उष पदाय 


पिण्ड ब्रह्याण्ड--विषय के ताद्य को समक्षे के लिए पिण्डन्रह्माण्ड 
तन्त्र मेँ सुष्टितत्व मौलिकतत्त्व ह । षडघ्वा के प्रसङ्ध मेँ पूवं खण्ड मे भा करट 
है । अतः जो ब्रह्याण्डमे हवे पिण्डमेमभीदहं।- 

शिवसंहिता मेँ कहा गया ह देहु मेही मेर अवस्थित हं। 
ऋषि, मुनि, ग्रहनक्षत्र, पुण्यतीर्थ' पीठस्थान, पीठ्देवता, सृषटिवंहारकारो, श्रा 
पृथिवी, त्रैलोक्य में जितने प्राणौ है, सभी इत शरोर के मेरु को वेष्टन कर अ 


-----~~ 


सप्तद्वीप, सभी नदियां समुद्र, पवेत. क्षेत्र, क्षेत्रपार 
म्थमाण, चद्द्रसूयं, नभ, वायु, ब्ि, जल, 
पते-अपते कार्यं में प्रवृत्त होते हैˆ । सक्षेप 


१. {12072 85 2 2. 2 1२62.11281011. वही 


२. गुह्याद्द्रय ङ्गुलादू्वं मेदाद्‌ च ङ्गुलादधः । 
देहमध्यं मनुष्याणां भवेति ॥ (शा० उ० १।४।५) 
३. गुदमेदान्तरालस्ल मूलाधारं त्रिकोणकम्‌ । (योगवा० १।१६८) 
४. 8. ए.. 2. 41. ५. 8. 8. ए. 683. 
६. प्रतिदेहं परेलानि ब्रह्याण्डं नात्र संय: । (नि० त° प० १०} 
७. ब्रह्माण्डवति यत्किञ्चित्‌ तत्‌ पिण्डेऽप्यस्ति सवथा । (सि ० स० ६।२) 
८. देहेऽस्मिन्‌ बतंते परः सप्तदठीपसमन्वितः । 


सरितः सागराः शोलाः क्षेत्राणि क्षेत्रपारकाः ॥ 
ऋषयो सुनयः सर्वे नक्षत्राणि म्रहास्तथा । 
पुण्यतीर्थानि पीठानि वतन्ते पीठदेवताः ॥ 
युष्टिसंहारकर्तारौ भ्रमन्तौ रचिभास्करौ । 
नभो वायुश्च वद्भिश्च जलं पृथ्वी तथैव च ॥ 
नरोक्ये यानि भूतानि ताति सर्वाणि देवता । 
सरं संवेष्ट्य सर्वत्र व्यवहारः प्रवर्तते ॥ (शिवसं० २।१.४) 











९ 


मे यह कहा जा सक्ता हं कि चौदहौं भुवनमें जो कुछ हं सभी इस पिण्डमेंभीटह। तन्त्र आदिमे पिण्डमेंही चौदहों 
भुवन के रहने का वणन मिलता हं । मूलाधार के नीचे पैर के तल भाग तक सात भुवनो अर्थात्‌ सातपातालो को एवं 
मूलाधार से मस्तकशोषं तक म्‌, मुत्र आदि सात भुवन विराजमान हुं ।` 

पिण्ड में चक्र--नरदेह शक्तिकाही रूपविरोषहं। किन्तु देहु मे सर्वत्र शक्तिका प्रकाश एक रूपमे नहीं 
ठे । कतिपय विज्ञेष केन्द्र में शक्ति का प्रकाश प्रत्यक्ष होता ह । इन्हीं केन्द्रों को चक्र कहा जाता ह । मृलाघार से आरम्भ 
कर शरीर के ऊपर के स्थानमेंचक्रके होने का वणन मिलता हं । मेरुदण्ड के मध्य में = अभ्यन्तर में सुषुम्णा नाडो है । 
सुषुम्णा मूल भर्थात्‌ मूलाघारस्थ कन्द से केकर ब्रह्मान्ध्र तक विस्तृत ह° । इस सुषुम्णा नाडी के अन्दर ही चक्र या पच्च 
का स्थान ह । अन्य मतके अनुपार चक्र या ष्ह्यका स्थान चित्रिणी नाडोके मध्य में माना गया हैः किन्तु इस मत का 
ही विशेष प्रचार हं । सुषुम्णानाडी के अम्पन्तर में वच्रानाडी ह । उसके अभ्यन्तरमें चित्रिणी नाडी का स्थान ह 
अतः सूष्ष्मविचार न करते पर द्वितीय मतम भो सुषुम्णाके मघ्यमेंही चक्र का स्थान साना गयां हं । 


षट्चक्र-- चक्र कहते से सामान्य स्प में मूलाधार स्वापिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, सहस्रार, इन छः 
चक्रों की भवगति होती ह । कलना, सोमचक्र आदि चक्रों का भी उल्लेख शास्त्र में मिलता ह ।९ 

प्राणशक्ति का केन्द्रचक्र--ये चक्र प्राणरक्तिके सूक्ष्म केन्द्र हँ । सजीव मनुष्यके ्राणवायुके द्वारा ये अभि- 
न्यक्त होते हुं । सनुष्यके मरवेके साथये सभी चक्र मिल जाते हं । अतः, हाव के छेदन करते पर चक्रो का सन्धान 
नहीं मिलता ह । 

स्थूल शरीरके जिस अंशमंजो चक्र का स्थान निदिष्ठ किया गया ह, वे अङ्ख चक्र तहीं हँ । चक्र के स्थान 
को एवं चक्र की अधिष्ठात्री सूक्ष्म शक्ति को जो स्थूल स्पन्दन सञ्जात ह उसे च॑क्र कहा जाता ह । उस स्थान को व्याप्त कर 
चक्र अवस्थित रहता ह एवं स्थान को चक्र नियन्त्रित करता ह । चिद्रूपिणी महाशक्ति ही इन चक्रों के आकार में अभि- 
व्यक्त होती हुं । शास्त्र में जिन विभिन्न चक्रों के विभिन्न अधिष्ठात्री देवता कहे गये हैँ, ये उनके विभिन्न रूप है 

चक्रोत्पत्ति क तात्विक न्याख्या--पाघन तत्त्ववेत्ताओं ते कहा है, जन शक्ति सुष्ठि परिणाम या विवर्तन की 
भोर दौड़ती ह, तब तब शक्तिमान्‌ का स्वरूप स्मृत होने कै लिए एवं उका आकषंण अनुभवं करवे के लिए चर्ते-चलते 
मध्य में शक्तिमान्‌ कौ भोर परिर्वातति होना चाहती ह । इषक्एि शक्ति में ऊन्रातिग एवं केन्रानुग ये दो गतिया लक्षित 
होती है, इसके फल स्वरूप शक्ति की गति कू समय केलिए कू वृत्ताकार ओर चक्राकार स्वरूप को धारण करती है । 
हुं । यह्‌ चक्राकार्‌ अवस्था योगशास्त्रं का चक्रतत्त्वं है. 


१. शा० त° १; सिस ३।३-७। 

२. मेरुमध्ये स्थिता यातु मूलादा्गह्यरन्ध्रगा । (ष० नि° श्लको० १ का दीका) 

३. (क) सुषुम्णाग्रन्थिसंस्थानि षट्पश्चाति यथाक्रमात्‌ । (ला० त० उ० ४) 
(ख) सप्तपदं मयेवोक्तं सुषुम्णाग्रधितं श्रिये । (वाराकल्प ० उद्ध° ष नि° श्लोक २ विद्वा टी०) 
(प्रत्येक शक्ति केन्द्र में अर्थात्‌ चक्र मै एक-एक पद्य ह । चक्र ओौर पद्य समानन्यापक है । अतः चक्र आदि के ब्यापार 
मे पद्य का व्यवहार होता ह) । 

४. मूलादिषदट्‌ सरोजातं चित्रिणीग्रथितं भरिये। 
लिङ्धोध्वंनाभिवुक्कण्ठभ्र मधघ्यदेशजम्‌ ।॥ (मायात° ष० नि° शलोक ३ वि० ना टी०) 
मध्ये सुषुम्णा तन्मध्ये वच्राख्यालिङ्खमूरतः । 
तन्मध्ये चक्रिणी सुष्ष्मा विसतन्तुखहोदरा ॥ (वही) 

५. 9, 9,, प® ६८२ । ६. 9. 9, ११० १६६-१६७। 

७, 9. 9. पु ६८७ 

€. प° त० पृण ४७ 











१० 
यह्‌ चक्रज्ञान विदोषकर पूर्वोक्तं षट्‌ चक्रज्ञान तन्त्र के सिद्धान्त में सिद्धि कामना करते वाले साधक को अ्व॑हय 
होनी चाहिए । खद्रयामल में कहा णया ह, ये षट्‌चक्राथं कोन जानने से अम्बिकापदमजन, उसका पापक्षय होने मे ओर 


सिद्धिखाम करने मे सातजन्म ख्गतादहं।! जो चक्रमेद को जानतां ओर षदा साधन कर्मं को करतार वहु एक वषं 
मे ही सिद्धिलाभ करता ह--यह्‌ तन्त्र का सिद्धान्त ह्‌ । 


चन्र या पद्यका दल--चक्रको पद्य भी कहा जाता ह । चक्र को पद्म के समान देखने के कारण चक्र को पद्य 
कहा जाता है 1 पद्म रहने पर उघका दल भी रहेगा । पृथक्‌-पृथक्‌ पद्मो की दल संख्या विभिन्न ठ । जपे मलाघार पद्य 
चतुवंल ह 1 चक्रमे योगनाद्यों कौ संख्या के अनुसार एवं उप्तके अवस्थान के अनुपार्‌ पन्च का द निर्णीत होता ह। 
मूलाधार चक्र कोघेरकरया उसके मघ्यसे चार योगानाडिर्यां कही गई हँ । उस स्थानमें नाड्यां इस प्रकार है कि 
उनको देखने से चतुर्दल कमल के समान गती है, अतः नाद्या ही पद्की रचना करती ह“ । योगनाड्यों से रचित 
इस पद्म को सूष्ष्म शक्ति केन्द्र का स्थूल आवरण कहा जाता हं । 


योगन्डी--यपे योगनाडियां स्थूल दारीर की स्नायु नहीं ह्‌ । योगनाडी प्राणवायु का प्रजाह-पथ हे | गत्यर्थक 
नङ्‌ धातु खे नाडी ल्द सिद्ध होता ह । जिसके मघ्यसे प्राणवायु यातायात करती दहंवे ही नाडियां हूं" । मानव क्षरीर मे 
कितनी नाडयो की संख्या ह, इस विषय मेँ मतभेद ह । किंसी-क्रिसी ग्रन्थ में साढ़े तीन लाख नादिर्यां कही गई है” । अन्य 
ग्रन्थ मे बहत्तर हजार कही गई हैः । किन्तु बहत्तर हजार नाड्यां अनेक स्थलों में कहौ गई हं । इनमे प्रधान प्राणवहा 
नाडी बहत्तर हुं । 
प्रवान दशनाडी इडा; पिद्धला, सुषुम्णा, गान्धारी, हस्ति, जिह्वा, पूषा, यज्ञस्विनी, अलम्बुषा, कृ एवं शंखिनी? 
जन्य मत में चौदह प्रधान नाडी मानी गई ह । ईडा, पिङ्धला, सुषुम्णा, सरस्वती, वारुणा, या वारुणी, पूषा, हस्तिजिह्वा, 
यशस्विनी, विर्वोदरा, = विदवदरी, गान्धारी, कहु, शद्भिनी, पयस्विनी, अलम्बुषा एवं गान्वारोः । 


ज == माः 


१. षट्चक्रं न जानाति यो भजेदम्विका पदम्‌ । 

तस्य पापं क्षयं याति सप्तजन्मसु सिद्धिभाक ।। 

ज्ञात्वा षट्चक्रभेदञ्च यः कमं कुर्तेऽनिशम्‌ । 

सम्वत्सरात्‌ भवेत्‌ सिद्धिरिति तन्त्रा्थनिणंयः ॥ ₹० या० उ० त० ०० २१ 

8. 8. पु० ६८५, ६८६ । | 

3. 9. पु9 १६४ । 

नडगताविति धातोः नञ्यते गम्यतेऽनया पदव्या इति नाडी पदवी । ष० नि० श्लोकं २ का० दी" 

साद्धलक्षत्रयं नाञ्यः सान्ति देहान्तरे नृणाम्‌ । शि ° स° २।१३ 

नाडीनां संवहो देवि कञ्ञथोनिः खगाण्डवत्‌ । 

तत्र नाड्यः समुत्पन्नाः सहलाणि द्वि खपषततिः । 

७. तत्र नाञ्यः समुतन्नाः सहसाणिं द्विप्ततिः ( निरुत्तरत ० द्र° प्रातो का० इपरि० ४ पऽ ३२) 
तेषु नाडी सहसेषु द्विसप्ततिर्दाहूता 1 प्रघानाः प्राणवाहिन्यो भ्रुयस्तत्रदश स्मृताः ईडा च पिद्कला चव सुषुम्णा 
च तृतीयक, गान्धारी, हस्तिजिह्वा च पूषा चैव यश्चसिविनी, भलम्बुषा कूहुरत्र शंखिनी दशमी स्मृता । ध्या ० उ० ५१-५२ 

८. नाडीनाभपि सर्वासां मुख्या गागि चतुदं । 


इडा च पिद्धला चैव सुषुम्णा च सरस्वती ॥ 
छ ~ | चैव पूषा च हस्तिजिह्वा यशस्विनी । 
विश्वोदरी कुहुश्चेव शद्धिनी च पयस्विनी ॥ 


नलन्वुषा च गान्धारी मुखयाश्चैताश्चतुद॑श । योऽ था० ) द्रि° प्रोतो का० १४-४ 
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प्रधान तीन नाडि्याँ--इन मुख्य नाडयो में भो प्रधान तीन नाड्यां मुख्यतम ह, इन तीनो मे भी एक सर्वो- 
तम ह । वेदान्तवेत्ता इसको ब्रहानाडी कहते हँ । यह ब्रह्मनाडी ही सुषुम्णा ह । अन्य दो नाड्यां इडा भौर पिङ्खला ह । 

ब्रह्मनाडी--षट्‌ चक्र निरूपण मे कहा गया हं कि चित्रिणी नाडी के मघ्यमेही ब्रहनाडी ह । कारीचरण 
ते ल्खिादहुंकि चित्रिणी नाडी के अभ्यन्तर शून्यओआ गया मागंहौी ब्रह्मनाडी ह। इस पथ में शब्द-ब्रह्यस्वरूपिणी 
कुण्डलिनी परम शिव के सन्निधान में जाती ह । ब्रह्मनाडी चित्रिणी नाडी के अभ्यन्तर ह भिन्न कोई नाडी नहीं है 1 


सुषुस्णा-बल्रा-चित्रिणी-- मायातन्त्र सत के अनुसार सुषुम्णानाडी के अस्यन्तर बच्नाडी ओर उनके अभ्यन्तर 
मे चित्रि णीनाडो हं । वस्तुतः ये तीनों नाड्यां स्वरूपत- अभिन्न हं । महामहोपाध्याय गोपीनायकवि राजमहाराय वे लिखा 
ह “ऊष्वमुखी सुषुम्णा का सोत क्रमशः रूक्ष्मतम हो प्रवाहित होता हे, उसके फरस्वरूप गुणक्रियादि की अनुभूति भी 
क्रमशः भिन्न होती हं । इसकिए योगज्ञास्त्रादि में व्रा, चित्रिणी ओर ब्रह्मनाडी नाम की नाडी का उल्लेख मिलता ह । 
ये तीनों नाड्यां वस्तुतः सुषुम्णा से स्वरूपतः मभिन्न ह । स्तरसेद के अनुसार विभिन्न प्रकार क्रिया की अभिन्यल्जिका 
होने के किए विभिन्न नामों से कही जाती ह, अन्तिम अवस्था में ब्रह्मनाडी के रूप में सुषुम्णा का परिचय मिलता ह । 


निरुक्ततन्त्र के मत मं सुषुम्णा, व्रा एवं चित्रिणी मिलकर सुषुम्णा नाडी हुँ । इडा ओर पिङ्खला की मध्यवर्ती 
सुषुम्णा त्रिगुणात्मिका ब्रह्य विष्णुशिवात्मिका हं । कायंक्रम के भेद से व। रजोगुणात्मिका, चित्रि णी सत्वगुणाह्िका एवं 
ब्रह्मनाडी अर्थात्‌ सुषुम्णा तमोगुणात्मिका हेः । 


षट्‌ चक्रनिरूपण के मत मे मेरुदण्ड के बाह्यदेश के वासभाग में चन्द्रनाडी दक्षिण में सुर्यनाडी भौर मेरुदण्ड के 
मध्य मं त्रितयगुणमयी चन्दरसूर्याग्निरूपा सुषुम्णा हे । ये सुषुम्णा, व।, चित्रिणी नाडी त्रिरूप के भेद से त्रिसूत्ररूपा ह । 
इसके मध्य में चित्रिणी चन्द्ररूपा शुक्लवर्णा, वचा सूयंरूपा दाडिमोकेशर के समान कान्तिवाली ओौर सुषुम्णा अग्निस्वरूपा 
रक्तवर्णा हं । 


इडा ओर पिद्धला--पुवंकथित चन्द्रनाडी इडा ह, इसकी स्त्री के रूप में कल्पना ह । सम्मोहन तन्त्र में कहा 
गया हं, इडा शुक्लवर्णा चन्द्रस्वरूपिणी शक्तिरूपा साक्षात्‌ अमृतविग्रहा देवी ह । सूयंनाडी पिद्धला ह । इसकी पुरुषरूप मं 





१. अस्यां मुख्यतमास्तिखस्तिसुष्वप्येकोत्तमोत्तमा । पु ३३ 
ब्रह्यनाडीति सा प्रोक्ता मुने वेदान्तवेदिभिः । दरन° ४।९ 
२, (१) देहमव्ये ब्रह्मनाडी सुषुम्णा सूय॑रूपिणी पणं चन्द्राभा वतते । अद्यता० ५ 
(२) मूलाधारत्रिकोणस्था सुषुम्णा द्वादशाद्खला । 
मूलाद्धच्छिन्नवंशोभा ब्नह्यनाडीति सा स्मृता । योगक्चि० उ० ५।१७ 
३. तन्मध्ये ब्रह्मनाडी हरमुखकूहुरादादिदेवान्तसंस्था । ष नि० रोक २ 
शब्दश्रह्मरूपायाः कुण्डलिन्याः परमखिवसन्निधिगमनपयरूपचित्रि णीनाञ्चन्तगंतशन्यभाग इति यावत्‌ । न ठु 
चित्रिणीमच्ये नाउ्यन्तरमस्तीति निष्कषंः । काली टी° २ 
५. त° ६४.६९ 
६. इडायाः पिद्धलायाश्च मध्ये या सा सुषुम्णिका । 
यञ्च त्रिगुणा ज्ञेया ज्रह्यविष्णुशिवात्सिका ॥ 
रजोगुणा च वच््राख्या चित्रिणी सत्तवसंयुता । 
तमोगुणा ब्रह्मनाडी कायभेदक्रमेण च ॥ नि° त° प्रा० तो° का० १ परि० ४ प्‌ऽ ३२ 
७. भेरोर्बाह्यप्रदेले शशिमिहिर शिरे सग्यदक्षे निषण्णे । । 
मध्ये नाडी सुषुम्णा त्रितयगुणमयी चन्दरसूर्थाग्तिरूपा ॥ प९ नि° १ 








१३ 
कल्पना है, यह नाडी रौद्रात्मिका अनार के केशर कौ कान्तिवारी महादेवी स्वरूपिणी है" । पिङ्गला नाडी को ही विष 


कहा जाता हः । 


चन्द्रसुयं रातदिनरूपी काल का द्योतक ह । इडा पिङ्गला को भी उशी कालका ्योतक माना ह । सुषुम्णाकाल 
का भोग करनेवाली है । क्योकि, सूषुम्णामें प्राणवायु विलोन होते पर बाह्य विषयों का पुनः ज्ञान नहीं रहता है, 
इच्ियादिकी क्रिया लुत हो जाती हं । ह्योग-प्रदीपिका में कहा गया हं, बूुन्यपदवो अर्थात्‌ सुपुम्णा प्राण का राजपय 
हो जावे पर चित्त निरालम्बहो जातां, शौर तव काल वच्चितहो जाता दै । अर्थात्‌ इस अवस्थामें कालका 
(सखण्डकाल का) अस्तित्व ही नहीं रहता है, इसीलिए सुपुम्णा को काल की भोक्त माना गया ह । 


सुषुम्णा काठ का ग्रास कर लेती हं, इसकी अन्य प्रकार से भी ग्याख्याको जा सक्ती ह । सुषुम्णा मे प्रवेश 
८ म ट हि ॐ , वि 9 
के ाय-साय काल राज्य का आवतंन होने से निष्छृति के लाभ का सूत्रपातत होता ह। इखका भथंहै संसार के आवत॑न 
से निष्कृति अर्थात्‌ मोक्ष लाम का सूत्रपातहो जाता ह । अवः सुषुम्णा काका ब्रात करती हं--यह्‌ कहा गया है । 


इडा ओर पिद्धलायेदो नाड्यां मुलाधार से सीधे आज्ञाचक्र पर्यन्त जाकर वहा सेनाककेचिद्रमें जाती 
ह° । सद्रयामल् में कहा गया हँ कि शुभ नाड़ी इडा भौर पिद्कला र्वाई र स दक्षिण एवं दक्षिण से वाम दष प्रकार 
सीधी उपर कीओर उषती हं कि सम्पूणं पद्यका सवेष्टन कर नाक के रन्ध्रमं पंच | जातीहं। वामनाकके छि 
मेँ इड़ा ओर दक्षिण नाककेचिद्रिमं पिङ्खलका आती हं । यहं सभी लोग व करतें हं कि कृच क्षण निःवास-परश्वास 
वामनासिका मे अनन्तर कछ क्षण दक्षिण नासिका में अच्छी प्रकार चलती ट । जन ५ ष भ॑ चलती हे तव इडां 
प्रवाहित होती ह गौर जब दक्षिण नासिका में चलती तव प्राणका पिङ्गला ए प्र वा!हत दता ७ क्रिसी-किसी योगी 
सिद्धान्त के अनुखार जव इवास वामनासिका में चलती अर्थात्‌ प्राणवायु इसम प्रवाहित + द द तद । हमरोगो को 
इन्द्रियां ओर मन अन्तर्मुली हौ जाते ह । इसकिए्‌ भवेक व्यक्ति इडा को केद्ामिमुला ताड कहत ह । भन्तमुखो चित्त 
कानाम ही चन्द्रतत्व ह । इडा को चन्द्रस्वस्वरूपा कहने का अन्य कारण भीदहं। 


जिस खमय प्राणवायु इडा मे प्रवाहित होता हँ तव धारणा, ध्यान, जप, पजादि करते का उपदेश दिया गया 
१. वामगाया इडा नाडी शुक्ला चन्द्रस्वरूपिणी । 
दाक्तिरूषा हि खा देवी साक्षादमृतविग्रहा ॥ 
दक्षे तु ्द्धला नाम पुरुषा सूयविग्रहा। 
रौद्रात्मिका महादेवी दाडिमी केशरप्रभा ॥ सम्मोहन त० ष० नि० टीका मे बड 
२. पिद्धरख्या च या दक्षे पुरुषा सूयंविग्रहा । 
दाडमीक्‌सुमप्रख्या विषाख्या चापरामता । ग० त° ५।९९-१०० 
३. तावेव तदधः सवं कालं रात्रिदिवात्मकम्‌ । 
भोक्त्री सुषुम्णा कालस्य गुद्यमेतदुदाहतम्‌ ॥ योगिया० द्रा० पा० तो० का० ६।५०४ पु ३३ 
प° तभ पु ६४ 
प्राणस्य शून्यपदवी तश्रा राजपथायते । तदा चित्तं निरालम्बं तदा कालस्य वञ्चनम्‌ ॥ ह° भ्र° ३।३ 
देहसाघना, हिमाद्रि १३६२ । 
दमे नाडचौ मृलादुजुरूपेणाज्ञाचक्रान्तं प्राप्यनासारन्ध्रगते । (ष० नि° १ काली° टी°) 
इडा च पिद्धला चैवं तस्य वामे चं दक्षिणे । 
ऋज्वीभूते शिरे ते च वामदक्षिणभेदतः॥ 
स्व॑पद्यानि संवेष्ट्य नाशारन्धरगते शुभे । (यामर्वचन १ ष० नि° कालीचरण टी°) 
९, इडा च वामनासायां दक्षिणे पिद्धला मता ( चाण त° ज्ञा० भा० वचन द्र० प्राणतो० का १।४पृ० ३६) 


४ ७ ~ 
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है । अन्य तन्त्रो में कहा गया वायु इडामें रहने के समय यात्रा, विवाह, एवं अन्य शुभ कर्मोँको करना चाहिए।' 
इडा को बाह्यगति का अर्थात्‌ जागतिकभाव कौ नाशकारिणी मानकर तामा नाम कहा गया ।२ । 


पिद्धला के विषय में साघन स्म॑ज्ञो का कहना ह कि सूयं जिस प्रकार बाहर कायं करते के ल्एि कार्यक्षेत्रकी 
भोर सञ्चालित करताह वैसे ही पिङ्कला जीवको बाह्यक्रिया-कलाप की सञ्चाक्ति कर बहिर्मुखी जना देती ह । इसीलिए 
पिङ्खला बहिर्मुखी नाडी कही जातौ है । सूयं विष्णु हे, पिङ्खला सूयं कौ पालनशक्ति हं । अतः, पिङ्गला जाग्रत्‌ अवस्था 
दयोतिका ह। जब पिज्कुलामे प्राणवायु प्रवाहित होता है जब सभो प्रकारके राजस कमं करना चाहिए ।> अन्य 
तन्त्र में कहा गया हँ कि भोजन, मेथुन, युद्ध, फलपुष्पसंग्रह॒ ठथा क्रूरकमं आदि जञ वायु पिद्धकानाडी का आश्रयण करती 
दै तभी करना चाहिये" हस्योग केद्वारा कुण्डलिनी के जागरण कराने के समय इडा, पिद्धला ओर सुषुम्णा इन तीनों 
नाड्यो का ज्ञान आवरयक हं । 
युषुम्णा-सभी नाडियों मे मुख्य नाडी सुषुम्णा हं । तन्त्रो में श॒न्य-पदवी, ब्रह्मरन्ध्र, महापथ, इमान, शाम्भवी, 
मध्यमागं इत्यादि विभिन्न नामों से इषका उल्छेख मिलता ह ।` इसका विशेष गौरव दिया गया ह! योगिखोपनिषद्‌ में 
कहा गया हं सुषुम्णा विरजा ब्रह्मरन्धिणीः ह सुषुम्णा के अन्तगंत ही विश्व ह, सभी इधी में प्रतिष्ठित है* हठयोगदीपिका के 
अनुसार बहत्तर हजार नाड्यो मे सुषुम्णा शाम्भवी चक्ति, अन्य तिरथंक हैः यथाविधि साघनाके द्वारा प्राणवायु को 
सुषुम्षानाडी में प्रवाहित करने पर साघक सोक्षमागं पर अग्रसर होताहं। इसीलिए सुषुम्णा को सोक्षमागं केहा गया हं । 


प्राणवायु को सुषुम्णा में विलीन होने पर ही, विषयज्ञान लृप हो जाता है । यह कहा जा सक्तां कि इस 
समय विषयवासवादि भस्मीमूत हो जाते हं । इसीलिए सुषुम्णा को वर्धि स्वरूप कहा गया ह । प्राणवायु के सुषुम्णा मे 
विलीन होने पर शिवतत्त्व का साक्षात्कार हो जाता हं 1” ˆ शिव को इमशानवारी कहने का एकं विशेष आश्य ह । शिव- 
शक्ति अभिन्न ह । शिव जि प्रकार इमशान वासौ हं जआद्याद्क्ति भी वैसे रमशानवासिनी ह! प्राणवायु के सुषुम्णा में 
विलीन होते पर शक्ति-साधक को आराध्या ब्रह्ममयी के भी घाक्नात्कार कासूत्रपात होता ह । मूलाधार से केकर ब्रह्यरन्ध्र- 
पयंन्त सुपुम्णा विस्तृत हँ" । षट्‌ चक्र निरूपण की टीका में कालीचरणते लिखा ह कि सुषुम्णा के अम्पन्तरस्थित चित्रिणी- 
नाडी कन्द से आरम्भ कर शिरस्थित अयोपुख सहस दल पद्य की कणिका के मध्यस्य दाद्दल पद्य के अघोदेश पर्यन्त 
यह विस्तृत ह१*। अतः चित्रिणी कौ आघार सुषुम्णा कौ एक ही जगह अवस्थित ह१ऽ । 








१. यान्नाविवाहकर्माणि शुभकर्माणि यानि च। 
तानि कर्माणि कुर्वीत वामे वायौ तु संस्थिते ॥ (द्र° शा० नि २५-३८, शारदा टीका) 
२. प्० तण प० ६६) २, प्‌० ते० प° ६६.६७ । 
भोजनं मेथुन युद्धं फलपृष्पग्रहं तथा कुर्यात्‌ क्रूराणि कर्माणि वायौ दक्षिणसंश्चिते । शा० ति० टी ० २५।३८ 
५. सुषुम्णा शुन्यपदवी ब्रह्मरन्ध्रं महापथः । 
दमशानं शम्भवी मध्यमा गंश्चेव्येकवाचकाः ॥ ह° १० ३।४ 
६. सुषुम्णातु परे लीना विरजा ब्रह्मरूपिणी । यो० ० उ० ६।५ 
७. सुषुम्णान्तगंतं विश्वं तस्मिन्‌ सवं प्रतिष्ठितम्‌ । वही ६।१३ 
८, द्वारसप्ततिसहस्ताणि नाडीद्ाराणिं पञ्जरे । 
सुषुम्णा राम्भवी शक्तिः शेषास्त्वेव निरथंकाः । ह° प्र ° ४।१८ 
९. तत्र सुषुम्णा विर्वघारिणी सोक्षमागंति चाचक्षते । शा० उ० १।४।१० 
१०. पु० त° पु०६८। 
११. मलाघाराद्‌ ब्रह्य रन्घ्रपयेन्तं सुषुम्णा सूर्याभा । मण्डल ब्रह्योप० १।२।६ 
१२. ष० नि° कारी० टी° पुण १ 
१३. काली चरणं टीका द्रश्यष्टक 


७९ 


१४ 


सामान्य मनुष्य की दुष्टिसे सुषुम्णा निष्क्रिय कहौ गयी हं । क्योकि, उनकेक्षेत्र में प्राण वायु पर्याय क्रम मे 
इडा ओौर पिङद्धला नाडोमेही प्रवाहित होती हं । उवास इडासे पिङ्खृला या पिद्धलासे इडा में सच्।रित होते के समय 
सुषुम्णा मेदकर आती है, किन्तु, इसमे समय बहुत अल्प लगता ह । सुषुम्णा में प्राणवायु की यह क्षणिक्त अवस्थिति एवं 
साघक की चेष्टा घे उत्पन्न नदहोवेके कारण सावना में कोई सहायता नहीं होती हं । यथाविदहितत भअभ्यासके द्वारा 
प्राण वायु का सुषुम्णा में प्रवाहित करता पड़ता है । सुषुम्णा में प्राणवायु के सञ्चार क्रा आरम्भटहोते ही सुषुम्णा जाग 
जाती ह्‌ । 

साधना सें सुषुम्णा--महामहोपाघ्याय गोपीनाय कविराजनते च्खिहं कि मूलाधार घे ऊच्वंगति के समय 
जब अन्नमय कोष का अभिमान होता है तव इडा ओर पिद्धला की क्रिया चलने लगती ह, किन्तु जवर सुषुम्णा जागती हं 
तव जागरण की मात्रा के अनुसार इडा ओर सिद्कला की क्रिया अवख्ढदहो जाती । प्राणवायु का जिस परिमाण म 
सुषुम्णा मेँ सञ्चार होता ह, उक्ती परिमाणमें इडा ओर पिद्धलामें सच्चरण कौ की होती हं, एवं इड। भौर पिङ्खला 
की क्रिया अवर्द्ध हो जातीहै। सुषुम्णाकेजागरणसेही अभिमान प्राणमय कोडामें क्रीडा करने लगता हं । प्राणमय 
कोश के प्रवेश के अनुपात में अन्नमय कोच से वह हटने लगती ह । अनन्तर प्राणमयक्रो् कौ क्रिया का अदसान होते पर 
या इष क्रियावस्थामें ही गुरुङ्कपाया साघनाके बल से वच्िपी (वज्रा) नाडी काट्वार्‌ खुल जाता हं, ठव शक्ति इस 
नाडी का आश्रयण क्रिया्ील होती है ओौर अभिमान प्राणमयको्च का परित्याग कर मनोमयकोड का आश्रय करता हं । 
अनन्तर बच्िणी नाडी से चित्रिणी नाडी में प्रवेश होता ह । अभिमान मनोमयकोश वे विज्ञानसयको में चला जाता हं। 
चरम परम अवस्था छे चित्रिणी नाडीक्राभी परित्याग हो जाता ह । उत समथ यथाथं ब्रह्मनाडी का आश्रयण कर शक्ति 
की क्रीडा चलती टहै। इष समय अभिमान (महं) विज्ञानमयकोश् से आनन्दमयकरोदा का आश्रय ग्रहृण करता है । आनन्द- 
मयकोश् में किसी प्रकार की मटीनका नहींह। इसीलिए अभिमान (अहं) इससे अन्यत्र नहीं जाता है । इस अवस्थामें 
आनन्वमयकोश कौ सम्पक्‌ अनुमति विमान रहती ह । किती का कना हँ कि यहौ जोव को माता की गोद में स्थिति 
है । जब अभिमान (बह) आनन्दमयकोश घे भी निवृत्त होता ह, तव जीवभाव समाप्त हो जाता है, उस समय महाचैतन्य 
या परमसाक्षी कौ अवस्था में स्थिति होतो ह । भक्तं आनन्दमयकोश का भेदन करना नहीं चाहता ह ^ 
--शास्वानुषार साधना करने से कुण्डलिनी को जगावे पर प्रबुद्ध कुण्डलिनी नाडो से 


परमदिवशक्ति के खामरस्य से निकली हृदं अमृतघारा 
रमशक्ति के समीप मे गमना. 


सुषुम्णा ओर कुण्डलिनी 
ही उध्वगमन करना हं ।र चित्रिणी नाडी के मुखमेंब्रह्मद्टार हं। 
से अभिषिक्त देश में प्रवेश मौर वर्ह पे निकलने का यहीद्वार रह । इसीद्वारसे कुण्डलिनो प 
गमन करठी है । आगमन्ञावा इसी को कन्द सुषुम्णा का प्रन्थस्थल सुषुम्णा का मुख कहते हं ।` 


कठोपनिषद्‌ आदि सें चुषुम्णाः-- कठोपनिषद्‌ भौर छान्दोग्योपनिषद्‌ के एक सन्त्र में सुषुम्णा को भमृतलाभ का 
पथ = मागं कहा गया ह । यद्यपि मन्त्र मे सुषुम्णाका नाम नहीं हं, किन्तु, उसमे जिस ताडी की चर्चाकौो गईहु, 


मनीषिवगं उसे सुषुम्णा कहते ह । यथा-- 
हदय से एकं सौ नाडयो मेँ एक नाडी निकल्ती ह, उनमें वह ब्रह्मरन्ध्र का भेदन करती ह । इस नाडीका 
अवलम्बन कर जीव मृत्यु फे समय उध्वंगमन करता है गौर अमृतत्व की भ्रासि कर्ता है । अनेक दिशाओं में प्रसारित 


१. प° तण पृ* ६७ 
पु० तण १० ६ ९.७० । 
३. प्रबुद्धा बह्भियोगेन मनसा भर्ता सह । 
सुचिवद्गुणमादाय ब्रजद्युध्वं सुषुम्णया ॥ ध्यान वि° उप० ६६। 
४, ब्रह्मद्वार तदास्ये प्रविलसति सुधाधारगम्यग्रदेशंग्रन्थिस्थानं तदेतद्वदनमिति सुषु्णाख्यनाडचा लन्ति । 
ष० नि° शरोर ३-कराी टी° 














१५ 
अन्य नाडियों का अवलम्बन कर उक्क्रमण करते पर संसारगति मिलती है\ । 
तन्त्रादिमे भी सुषुम्णा को सोक्षमागं कहा गया ह । 


षट्चक्रविवरणः-सुक्ाधारः--सुषुम्णा के मध्य में षट्‌ चक्र फी स्थिति मानी गई ह । षट्‌ चक्रों में सभी को अपेक्षा 
निम्न चक्र मूकाघार हं । जौव देह में मूकाघार का सामान्य परिचय दिया गया हँ । सौन्दयंलहरी कौ लक्ष्मीघर की व्याख्या 
मे उद्धुत सुद्ररहस्यवचन में कहा गया ह । सर्वाघार पुथिवीका इसस्थानमें मृ आघारके रूपमे अवस्थान के लिए 
इसको मूलाधार कहा गया हुं । इसके अभाव में शरीर न ऊपर जायेगा न नीचे । 


सौभाग्यभास्कर के सिद्धान्त के अनुसार सुषुम्णा नाडो वे मूल को मूलाघार कहा जाता है । रुद्रयामल के 
अनुसार षट्‌ चक्र कामूल होते से इसको मूलाधार कहा जाता ह*। 


मुलाधारचक्र मं अघोमुख चतुदल पद्य हं, यही ब्रह्मपद है^ । कन्द ओौर सृषुम्णा के ग्रन्थि स्थान के चार पाल 
मेपद्यकाचार दल हं। दलयापत्रकारङ्गं काल है । चारोपत्रोंमें त्त सुवर्णकेरङ्खकावंलंषंसंये चार विन्दु 
युक्त वणं हं । प्रत्येक वर्णं एक मन्त्र है एक देवता ह । यं आवरण देवता ह 1९ पद्म का चारो दल जन्म, मुद्यु, ज्वर ओर 
व्याधि के योतक ह ॥ पद्य में परमानन्द, सहजानन्द, योगानन्द ओर वीरानन्द इन च।र आनन्दं की स्थिति निदिष्ट हैः । 

मूलाधार पद्मके अधोमुख होतेके कारणका निर्देश करते हुए शारदानन्दतरङ्किणी मे कहागयारहकि 
मूलाधार आदि पद्म सवेतोमुखौ हं । जोव का दो भाव है--्रवृत्ति भौर निवृत्ति । प्रवृत्ति संसारमुखी ओर निवृत्ति परमात्म- 
मुखी हं । भवृतिमाव अर्थात्‌ सृष्टिक्रम मे पञ्च अधोमुखी एवं निवृत्तिभाव में अर्थात्‌ लय क्रम मे ऊष्वंमुखी होता है 
कुण्डलिनी के जागते पर्‌ प्रत्येक चक्र का भेदन कर ऊपर की ओर जाते पर चक्रसमूहा उष्व॑मुल हो जाते ह ।** 

मूखाधार पद्म की करणिका के मध्य में चतुष्कोण पीतवणं पुयिवी मण्डल ह ^ १ । उसके मघ्य मे पुथिवीवीजल १ ` 
है ऊं पृथिवी भौर इन्द्रबीज ह । इसको गजेन्द्रवाहन के रूप में कल्पित किया जाता है । 3 ल बोज पद्म के ऊपर अर्थात्‌ 
विन्दु में सृष्टिकर्ता प्रजापति का अधिष्ठान ह । उसके वामभाग में उ्की शक्ति वेदमाता सावित्री अधिष्ठ्तिा ह ब्रह्या 


१. शतञ्चैका च हदयस्य नाड्यस्तासां पूर्घानमभिनिःसृतंका । 
तयोध्वं मायन्तमूतत्वमेति विष्वङ्‌ न्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ क० सं २।३।१६, ६ । उ० ८।६।६ 


२. सर्वाधारा मही यस्मात्‌ मूलाघारतया स्थिता । 
तदभावेस्तु देहस्य पातस्स्यादुद्गमोऽपि वा ॥ रसौ० ऊ० ९ क० व्या 
३. सुषम्णाम्‌लत्वात्‌ च मूलाधार इत्युच्यते । ऊप्त० ८९ सौ° भा 
४. मूलमाघारषट्‌काणां मूलाघारं प्रकोतितम्‌ । स° या० २७ 
५. पातालसप्तकार्चोदवं ब्रह्मपञ्यं महेर्वरि । अपोवक्वरं हितत्पद्मं घ रामध्ये चतुर्दलन्‌ नित० ४ 
६. अधोवक्त्रमुघत्सुबणभिरणेवंक्रारादिसान्तेर्युतं वेदवणैः । ष० भि० ४ 
७. 9.२. प° ११४-११६ 
८. पूण तण पृऽ ४९। 
९. 9. ए. प० ११४। 
१०. तत्सवं पद्धुजं देवि स्व॑तोमुंखमेव चं । 


प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च हौ भावौ जीवसंस्थितौ । 

निवृत्तिर्योगमागेषु सदेवोद्धवंमुलानि च । ज्ा० त०्प्‌० ४ 
११. तक्करणिकान्तरे पृथ्वी चतुष्कोणा सुपीतमा । मायातन्त्र ( 7, (7. +०]. 1 प° ११५) । 
१२. ष नि० इलोक ५ ( कालीच° ग्या०)। 
१३. इन्द्ररूपं हि ऊं बीजं गजेन्द्रवाहनं शिवे । (नितत० पुर ४) । 





१६ 
सावित्री काप्रचाद प्राप्तकर ही सृष्टि करता है । सावित्री या वागीश्वरी महाशक्तिकी कला एवंतब्रह्मािवकाही नाम 
ह । सशक्तित्रह्मा इसत चक्र मेँ मधिदेवता हं । ब्रह्माण्ड में मूरोक ब्रह्मा कास्थान है । पिष्ड में मूलाधार ही भूलोक = 
क्योकि मूलाघारमें ही पृथिकवीमण्डल अवस्थित हं । 

मूलाधारचक्र मेँ डाकिनी शक्ति ह । षट्‌ चक्र.निरूपण में कहा गया हं कि देवौ डाकिनी वत्त्वबुद्धि खाघक्का 
सदा तत्त्वज्ञान सम्पादन करती ह ।* क्रिसी-किपौ तन्त्र के अनुपार डाकिनी मूलाधार चक्र कौ अधिष्ठात्री देवता ह्‌ । 
अन्य चक्रों की अविष्ठात्री यथाक्रम में राक्रिनी, काकिनी, काकिनी, लाकिनी ओर हाकिनी हं [ 

इन चक्रों की धातुशक्ति भी कही गई हैः । 

व्रानाडी के मुख के पास आधार पद्म कौ कणिका के मव्य में तथा पूर्वक्त चतुष्कोण पृथिवौमण्डल मे मध्यमे 
त्रैपुर नामका चिक्रोण रहँ । इशक योनि या कामरूप पौठ मी कहा जाता हं । 

निर्वाणतन्वर के अनुसार त्रिकोणयोनि का अधिदेवता कन्दपं है< । सम्मोहनतन्त्र के अनुसार वामा ज्येष्ठा भौर 
रौद्री त्रिक्रोण को तीन रेखाएं हं" । 

स्वयम्भूलिङ्धः--गौतमीतन्तर में कहा गया हू कि मूकाधार तत्व "ˆ यह त्रिकोण इच्छा ज्ञान क्रियात्मक ह । इस 
त्रिकोणके मध्यमे कोटि सूयं की प्रमा के समान देदीप्यमान स्वयम्भूलिङ्खं विराजमान हे" 1 । यह स्वयम्भूलिङ्गं गलाए हुए 
सोते के पघ्मान स्निग्ध भौर सुन्दर हुं । कोमल क्िशक्यके सपान उपकाख्पद। वहु अधोमुख रहं, ज्ञान ओर घ्यानसे 
उसका प्रकाश होता है, अर्थात्‌ वह्‌ सगुण भौर निर्गुण हूं२ । 

स्वयम्भूलिङ्गं साढ़े तीन वल्य से वेष्टित एवं लिङ्गं छिद्र शौर कुण्डकिडी शयत कर रही हं । कुण्डलिनी ओर 
परमेदवरी पराशक्ति अभिन्न ह । यहा परमकला अतिशय निष्यान्दमयौ हं । परम शिव के साथ मिलते पर बहुत भधिक 


१. सुसिद्धं ब्रह्मप्तदनं नादोपरि चुसुन्दरम्‌ । 

तत्रेव निवघेद्‌ ब्रह्मा सुष्टिकर्ता प्रजापतिः ॥ 

वामभागे च सावित्री वेदमाता सुरेश्वरी । 

तस्याः प्रसादमासाद् सृष्टि वितनुते सदा ॥ नि तण पुण 
२. खौ० ल० अच्युतानन्द टीका श्छो० ३६ । 
३. सौ० क ० अच्युतानन्द टीका रलो० ३२। 
४. प्रकाशं वहन्तो सदा शुद्धबुद्धेः । ष० नि० दछो० ७ 
५. डाकिनी राकिनी चैव काकिनी काकिनी तथा । 

शाकिनी हाकिनी चैव क्रमात्‌ षट्‌ पद्धुजाधिपाः । षण नि० ७ 
६. 3. ‰. पृ १२०॥ ७. षण नि० दलो ८ (शङ्कुर व्याख्या) 
८. त्रिकोणं सदनागारं कन्दपरचाजिदेवता । नि० त° पृ०४। 
ङ्‌ 
१ 





वामा ज्येष्ठा तथा रौद्रो त्रिरेखा च चतुभ्वंतः । सम्मोहुन त° ष० नि० दलो० ८ 1 
०. मूलाधारे त्रिकोणाख्ये इच्छाज्ञानक्रियात्मके । 
मध्यै स्वयभ्भूलि्खस्तु कोटिदूयंसमप्रमः ॥ गौतमीतन्र वचन से उद्ृत षट्चक्र वि° 7. 17. ५४०1. पृ० ११७। 
११. भावारे हूसप्रदेचे च भूवोमधघ्ये विल्ञेषतः । 
स्वयम्भू संज्ञावस्णाख्यस्तथेवेतरसपज्ञकः ॥ 
लिद्धमयं महेलानि श्रधानत्वेन चिन्तयेत्‌ (कण्ठ पृ० ४) धृलाधार में स्वयभ्भरलिङ्ध, हदय में अर्थात्‌ अनाहत से बाण- 
लिङ्गं एवं भौं के मध्य मं अर्थात्‌ आज्ञाचक्र मे अन्य लिद्धिका ध्यान करो। ये तीन चक्र तीन लिद्धोंके स्थान हैं। 


१२. तन्मध्ये लिङ्गं्पी द्रुतकनककलाकोमलः पिच माड्योज्ञानध्यानप्रकाराः प्रथयकिशल्याकाररूपः स्वयम्भूः । 
बृ निण शको ९ | 











१७ 
अमृतघारा प्रवाहित होती है, बह उस धाराको धारण करके रखती हे । इसकी दीप्ति में ब्नह्याण्ड के आदि से कटाहपर्यन्त 
सभी प्रकारित हं यह्‌ नित्यज्ञान कौ उदयकारिणो है" । 

मूलाघार पृथिवी तत्तव एवं पादनासिका ओर गन्ध इन तीन तत्त्वों का स्थान हैर । शक्ति का स्थुलतम प्रकाश्च 
केन्र मूराघार हं इसीलिए पञ्च महाभूत का स्थुलतम पृथ्वी तत्व ह स्थुलतमतन्मात्र गन्ध हं । स्थुलतम ज्ञानेन्द्रिय नासिका 
है । स्थूलतम करमेन्द्रिय पाद हं यह रसचक्र में अवस्थित या संयुक्त ह । स्थूलतमतत्व का तन्मात्र कहने से गन्व स्थूलतम 
तन्मात्र काजो गुण हं गन्ध उसको ्रहण करनेवाली नासिका स्थुरतम ज्ञानेन्दिय ह । कर्मेन्द्रिय के स्थुरतम निदेश का 
धन्य ख्पमें विचार कियागयाहं। ल्यक्रममे पृथ्वी जिस पर्यायमें आती रह पाद भी उसी पर्याय से आता हे । अर्थात्‌ 
ल्य के समयमे पञ्चमहामूत का जंसे पृथ्वीसे आरम्भ होताहं वैसे हौ कर्मेन्द्रिय कै समय पाद रे आरम्भ किया जाता है 1 
अतः पाद स्थूलतम कमन्दरिय हुं । पाणि पाद उपस्थ भौर वागिन्दरिय अर्थात्‌ मुख की सूक्ष्मता इसी क्रम में निर्णीत होती हैऽ । 

तीनों प्रन्ियो मे त्रह्यग्रन्थि मूलावार चक्र में रहती है* । इस विषय में तान्विकों का मतभेद भी ह । क्योकि 
स्वाधिष्ठान ओर मणिपूर में भी ब्रदाप्रन्थि का स्थान निर्दिष्ट होता है^। 

मूलाधार सात भ्रूमिका की प्रथम भूमिका शुभेच्छाः है । आधुनिक वैज्ञानिक की दुष्ट में इखको 540700000४- 
2०8] 108 पऽ या 88181100 ६०८८१६९४] कहते हं । 

स्वाधिष्ठान मूलाधार के ऊपर स्वाविष्ठान चक्र है, यह षड्दलं पश्च हैऽ। इस पद्यका ताम भीम है ।< 
स्वाधिष्ठान कौ अनेक व्याख्याय हुं । कुण्डलिनो प्रन्विको रचना कर स्वयं अचविष्टित हो अवस्थित होती ह, अतः स्व 
अर्थात्‌ स्वीय स्वाधिष्ठान ह" अन्य व्याख्या स्व अर्थात्‌ प्राण उक्तका अषि्ठान आश्रय स्वाधिष्ठान १०। 

स्व अर्थात्‌ पर लिख । पर लिङ्ग का अविष्ठान ह अतः यह स्वाधिष्ठान है ११ 

अन्य व्यापा के अनुसार इस स्थान में जीव का मन जीवात्मरूप मे अधिक समय तकं रहता हं, अतः यह 
चक्र स्वाधिष्ठान है"? । विभिन्न दृष्टि की भद््िमा ही विभिन्न व्याख्या प्रस्तुत कर रही ह । 1 

षट्‌ चक्रनिरूपण के मत में सुषुम्णा नाडी में रचित्त यहु पद्य लद्धं मूल में अवस्थित ह एवं सिन्दूर के समान 
रक्त वणंहं!वभमयंरल् ये बिन्दुमुक्त छवणं पञ्चके छः दलों मे अवस्थित है । ये छः दल काम ओर छः रिपुओों का 
योतक है `3 । 

१. तन्सध्ये परमा कलातिकुचला सूष्ष्मातिसृक्ष्मा परा, 

निव्यानन्दपरस्परातिविगरुत्पीयूषधा राधरा । 
भदााण्डादिकटाहमेव सकलं यदुभासयाभासते, 
सेयं श्रौपरमेश्वरौ विजयते तित्यप्रबोधोदया ॥ षण नि० देलो° १२ 
द्रष्टभ्य ४० शलोकं ष० नि । 
9. ?. पृष्ट १२३५-१३६ । 
ब्रह्मग्रन्थिरकारे च विष्णुप्रन्थिहूदि स्थितः । ब्रद्यविद्योपतिषद्‌ (आकारे मूलधारे) । 
रंकराचायं ग्रन्थमाला पृष्ठ ५६ । 
प० तण पृण ५१७०. 9. पृ० ६६३ पु० तण पु०५२। 
तदूष्वं तु महेशानि स्वाधिष्ठानमृतुच्छदम्‌ । षट्‌ चक्र विवृत्ति प° ११९ । 
एतत्पद्म्योष्वंदेशे भीमाख्यं पङ्कजं शुभम्‌ । नि० त° पृ० ५। 
९, कुण्डल्न्याः भगवत्याः स्वथमविष्ठाय ग्रन्थि कृत्वा अवस्थानं स्वाधिष्ठानम्‌ । सौ० ल ० ईेलो° ९ लक्ष्मीधर न्यास्था । 
१०. स्वराब्देन भवेत्‌ प्राणः स्वाविष्ठानं तदाश्रयः । ध्यानबिन्दु प० ४७। 
११. स्वशब्देन परं लद्धं स्वाधिष्ठानं ततो विदुः । द° भा० ७।३५।३६ । 
१२. पु° तण पण ४९। | 
१३. सो° ल ० दलो° ९९, लक्ष्मीधरछृत व्याष्या, पुर त° प° ४९। 
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यह्‌ चक्र अप्‌ तत्तव का स्थानद । पद्यकणिका के मध्यमे उज्ज्वल बुभ्रवणं अद्धचन्द्रके भकार कावक्ण का 
स्थान जलमण्डल में अवस्थित ह। इस्त मण्डल के मध्यमे शरत्काल के चन्द्रके समान बुध्र वरुण जीव वं मकरवाहन हो 
विराजमान हं ।` 

इस जटमण्डल में रतन्मात्र, जिह्वा एवं पाणि ये तीनों अवस्थित हर । 

पूर्वोक्त वं बीज के मस्तक पर स्थित विन्दु के मध्यमे विष्णु विराजमान हैः । उसके वाम एवं दक्षिणमागमं 
उनकी चक्ति श्री भौर वाणी ह४ । विष्णु का यही वैकुण्ठ स्थान हैं । निर्वाणतन्तर मे कहा गयां कि वेकुण्ठ के दक्षिण भाग 
म सभी को मुर्व करनेवाला गोलोक है वहाँ देवी श्रौरावा गौर श्रीङ्ृष्ण विराजमान हं । 

षड्दलं स्वाविष्ठान पद्य के अभ्यन्तर भौर भी एक पद्म ह, इख प्च मं राकिनो शक्ति अधििठ ह“ । इस प्रसद्ध 
मे षट्‌ चक्रनिरूपण में की गई व्याख्या मेँ काटीचरण ते ल्लाहं मूलाधार भादि पद्य पर्चा के प्रव्येक के भभ्न्तर मे एक 
एक रक्तवणं पदम ह । इस पद्म में डाकिनी आदि पूर्वोक्त छः शक्तियाँ अवस्थित हे । 

स्वाविष्ठान के चक्र में भुवर्लोक अवस्थित ह । षट्‌दल पद्य के वीज को में मनोहर भुवलक्ि का स्थान निदिष्ट 
ह° । स्वाधिष्ठान ही विचारणा नामक ज्ञानमूमि हैः । सप्तचक्र जसे सप्तज्ञानमूमि हं वसे ही अन्नमय आदि ६ कोश्हुं। 
मूलाधार से स्वाविष्ठान तक अन्नभय कोडा है । अन्नमय कोश मेँ तमोगुण प्रान स्थूल शरीर की अवस्थिति मानी गई हु" । 


विज्ञान की भाषा में इस चक्र को 5404] [6०5 कहा ह?“ । मणिपूरः- स्वाधिष्ठान के ऊपर मणिपूर चक्र 
है । गौतमीयतन्त्र मेँ मणिपूर की व्याख्यामें कहा ह । यह परद्यमणि के समान उज्ज्वल ह, अतः मणिपूर है । 


इथ पद्य को नाभि पद्यभी कहा जाता है। षट्‌चक्रनिरूपण के मत मे" स्वाचिष्टान के उपरर नाभिमूल में उज्ज्वल 
दशदल्वाला नाभि प्च ह१२। पद्य का रंग घन सजल मेध के समान नीर हं । दशदल मे नील पद्मके समानरङ्धकाडं, दं, 
णे, तथे, दवे नै, पं, फं ये दश वि्दुसंयक्त वणं ह । पद्यफणिका के अन्दर में उदीयमान सूयं के वणवाल त्रिकोण वद्धि 


१. तस्यान्तरे प्रविलसद्विशदप्रकालमम्भोजमण्ड लमध्ये । वरुणस्य तस्य अर्दन्दुरूपलसितं शरदिन्दुशुश्रं वद्धुारवीजममलं 
मकराधिरूढम्‌ । ष० नि° १५। 
जलमण्डले पाणिरसनेन्द्रियरषतत््वेति । ष० नि० इलो० ४० कालीचरण व्याख्या । 
द्खो° १६ काटीचरण व्या० 
तस्योध्वे निवसेद्धिष्णुः श्रीर्वाणीवामदक्षिणे । नि° तण पुण ५ 
वैकुण्ठस्य दक्चभागे गोलोकं सवंमोहनम्‌ । 
तत्रेव राधिकादेवी द्विभुजो मुरखीधरः ॥ नि° तण पुण ५ 
६. षण नि० १७ 
७. तत्र पद्यान्तरे शकिन्धाः स्थितिदर्चनात्‌ सवत्र रक्तपद्यान्तरोपरि षट्शक्तीनां स्थितिरिति बोध्य्‌ । 
काली० व्या० हौ9 १७ 


< < < 


€. तन्मध्ये बीजकारे भुवर्लोकमनोहरम्‌ । नि° त° पु० ५ 
९. प° तण पुर ५१ ॑ 
१०. तत्पद्मं मणिवद्भिन्नं मणिपूरं तथोच्यते । गौतमीतन्त्र ३६ ॥ ष० नि० २ 
११. 9. 9. प° ६८३ । 
१२. तस्योदूवं नाभिमूले द्दललसिते पूर्वसेधप्रकाशे, 
नीलाम्भोजप्रकाडरपहितजठरे डादिफान्तः सचन्द्र; । 
घ्यायेद्रेशवान रस्यारुणमिहि रमं मण्डलं तसतरिकोणं, 
तद्वाहये स्वस्तिकाद्यैस्विभिरभिरषितं तत्र वह्ञैः स्ववीजम्‌ ॥ ष० नि०° श्लो° १९ 





९१९ 


मण्डल है । त्रिकोण के बाहर तीन स्वस्तिक चिह्न एवं मध्यमे वह्निबीज रं हैँ । यह बह्िमण्डल हौ तेजस्तत्त्व का स्थान 
है । बह्भिमण्डर में रूप, चक्षुः एवं वायु ये तीन तत्त्व अवस्थित हं ` । 

साकार वद्धि बीज रं मेघवाहन हर । इस बौज के क्रोड में शुद्ध सिन्दुरवणं र्रका वासरहै। रद्रके वाम 
भाग में महाविद्या भद्रकाली ोभायमान रह । 

इस चक्र में सवंशुभकेरो लाकिनी शक्ति अधिष्ठिताह। लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, तुष्णा, सुषि, विषाद, 
कषाय, मोह. घृणा एवं भय ये दर वृत्ति चक्रके सङ्खं से युक्त हं^। 

यह्‌ मणिपूर चक्र स्वर्छोक हुः । यह तनुमानसा नामकी ज्ञानभ॒मिहं। स्वाधिष्ठान से मणिपुर तक प्राण- 
मय कोश ह" । 

किसी कै मत में यह्‌ 80187 एाच्ड्ण< हु । 

अनाहत :- मणिपुर चक्र के ऊपर हदय में अनाहत चक्र है । इस स्थान सें ब्द ब्रह्ममय अनाहत शब्द का 
प्रत्यक्ष होता है, इसीलिए अनाहत चक्षु कहा जाता हं । 

अनाहत द्वादश प्द्यका रद्ध बन्धुक पुष्पके समानहं । दादयादल्मेंक्खंगंघंङंचंछजंक्ञंनदट्टंये 
सिन्दुर के रङ्ख का विन्दु युक्त दादश वणं विद्यमान ह । 

यह मरत्‌ ओर वायु तत्तव का स्थान हं। पद्मक क्मिकामें धूञ्नवणं षट्कोण सुन्दर वायु-मण्डल ह । इस 
मण्डल के मघ्य देश में वायुबीजयें ह" । य का कृष्णसारमृग वाहन है"3। इ वायु-मण्डल में स्पशं, स्वक्‌ एवं उपस्थ ये 
तीन तत्तव विद्यमान हं** । 

यह चक्र महर्छोकि हं । निर्वाण तन्त्र के मत में यह मानसपूजा का स्थान रह । योगो इस स्थान में मानस याग 
करते है" ॥ यहींदेवीकाखूप प्रकाशित होता हं। सौभाग्यभास्कर में उद्धुत एक अभियुक्त वचन मिलता हं । “अरे 


१. वरह्भिमण्डले वायु चक्षुरिन्द्रियरूपतत्वेति । ष० नि ४० ररो° वाली धरणस्च 
२. राकारं वर्िबीजं सदेव मेघवाहनम्‌ । नित० पु० ९ 
३. तत्क्रोडे रुद्रमतिनिवसति सततं शुद्धसिन्दुररागः । ष० नि° २० 
४. भद्रकाली महाविद्या वामभागेन शोभिता । नि° त° पृ०६ 
५. भम्यन्तये काकिनी सा सकल्शुभकरी वेदबाहुज्ज्वलाङ्खी । ष० नि०° इलो° २९१ 
६. 9. ?. पु० १४१ । 
७, स्वर्लोकाख्यमिदं देवि सवंदेवैः प्रपुजितम्‌ । ति० त० पु०६ 
८. 9. 9. पु° ६८३ । 
९. दाब्दत्रह्ममयं शब्दोऽनाहतस्तत्र दुरयते । 
अनाहताख्यं तत्‌ पद्मं मुनिभिः परिकीतितम्‌ ॥ दे० भा० ७।३५।४१ 
१०. तस्योष्वें हदि पङ्कजं सुलटितं बन्धुककान्त्योज्ज्वलं, 
काीर्दादरवणंकं रूपहितं सिन्दुररागान्वितेः । षर नि° ररो० २२ 
११. बायोमंण्डलमत्र धूमदुशं षट्‌कोणलोभान्वितम्‌ । ष० नि० रलो० २२ 
१२. मण्डलस्य मध्यदेशे वायुबीजं मनोहरम्‌ । नि० त° पु ७ 
१३. ष० नि० रलो० २३ काीचर व्या 
१४. वायुमण्डले उपस्यत्वगिन्द्रियस्पशंतत्वेति । ष० ति° इलो° ४० काली° 
१५. महूर्लोकमिदं भद्रे पुजास्थानं सुरेश्वरि । 
अत्रैव मानसं यागं कुरते योगवित्तमः ॥ नि त° पृ० ७ 


२० 
ईर्वरि ! आनन्द स्वरूप अनाहत नाम के स्थान मेँ नाद ङ्प मेँ परिणत तुम्हारा खूप साघकों के अन्तमुखीमानस से प्रत्यक्ष 
होता है, उस समय वे लोग रोमाञ्चित हो भानन्दाश्रु को प्रवाहित करते ह्‌ । 

अनाहत चक्र को कल्पतर कहा जाता ह । यह कलपतर अभीष्ट फल को प्रदान करता है ° । 

महर्लोक -ईरवर का स्थान ह । वायुब्रीज के मध्यमेंही करुणानिवान ममल सूयं के सान सुन्दर ईरवर प्रतिष्ठित 
ह 1 ईदवर कै वामभाग मेँ उसकी शक्ति त्रिलोकशक्ति भुवनेद्वरी प्रतिष्ठिता हँ" । इत चक्र मे नवीन विद्युत्‌ कै समान 
पीतवर्णा चरिनेत्रा शुभदायिनी काकिनी शक्ति दै" । 

काटीचरण ते षट्चक्र निरूपण की ग्याख्यामें काह कि [दशदलं कमलकणिका मं एक रक्तपद्य के ऊपर 
काकिनीश्क्ति अधिष्ठिता हु । 

षट चक्र निरूपण के मतम इस पद्यकणिका के मध्यमं त्रिकोणाकारशक्ति अवस्थिता हं । कोमल शरीर यह 
क्ति कोटिविद्युत्‌ के समान उज्ज्वल है । कालीचरण ने इस प्रसद्धमेंकहादहंकि त्रिकोण वायुवीज (यं ) अधोदेश में 
स्थित हैˆ । यह्‌ त्रिकोण अवोमुख है । 

इस त्रिकोण के मध्य में कनकाकार अङ्खरागके द्वारा उज्ज्वल बाणलिद्खं अधिष्ठित ह । वाणलिद्धं के मस्तक 
पर अर्द्धचन्द्र विन्दुह। मणिके छिद्र के समान इस विन्दुमें सृक्ष्मखद्र हं । यह वाणलिङ्ख कामोद्गम के लिए अर्थात्‌ 
कामना के उन्मेष के लिए अति्चय मनोहर ह" । 

काटीचरणने कहा ह हृदय मेँ स्थित अनाहत पद्यकरणिका के अधोदेश मं ऊध्वंमुख आठ दल्वाला रक्तवर्णं का 
एक कमल ह । इस पद्यपर मानसपूजा करनी चाहिए) + । यही पद्म कलपतर है । यहीं सुन्दर चन्द्रातप से सुशोभित इट 
देवता का आसन ह । यह आसन विविध पुष्प भौर फल से सुशोभित ह । मधुर पक्षियों के कलरव से मनोरम ह । यहा 
साधक अपे कल्पोक्त विधान से इष्टदेवता का घ्यान करे › ` । 


१ आनन्दलक्षणमनाह्तनाम्नि देले नादाल्मना परिणतं तव ङपमीशे । 
प्रव्यङ्‌मुखेन मना परिचीयमानं शंसन्ति तेत्रसलिलैः पुलकंरच धन्याः ।॥ ल० स० २१८ सो° भा० 

२. नाम्नाऽनाहतसंज्ञकं सुरतं वाज्छाभिषिक्तं प्रदम्‌ । ष० नि० २२ 
३. ष्यायेत्‌" ° तन्मध्ये करुणानिधानममलं हंसाभमीशाभिधम्‌ । ष० नि० दरो° २३ 
४. या विद्या भुवनेशानी त्रिषु लोकेषु पुजिता। 

ईङवरस्य वामभागे सा देवी परित्तिठति ॥ ति> त० पु० ७ 
५. अत्रास्ते खदु काकिनी नवतडित्पीता त्रिनेत्रा शुभा । ष० नि° २४ 
६. अत्र केणिकायां रक्तपद्मोपरि काक्रिनीशक्तिः । ष० नि० प° ३६ 
७. एतन्नीरजकणिकान्तरलसनच्छक्तिस्त्रिकोणाभिधा । 

विद्युत्कोटिसमानकोमलवपुः सास्ते तदन्तगंता । ष० नि° इलो° २५ 
८. एतत्तिकोणं वायुबीजस्याधोदेदो । काली° ष० नि० २५ 
९. शक्तिरिरेयवेन त्रिकोणस्याधोमुखत्वं ज्ञापितम्‌ । » ,; 
१०. बाणाख्यः ्िवलिङ्कोऽपि कनकाकाराङद्ध रोगोच्छवलो मौलो सूक्ष्मविभेदयुड्‌मणिरिव प्रोल्लसल्लक्ष्म्याल्यः । ष० नि २५ 
११. हदयपद्यस्य कणिकाधोदेशे ऊष्वंमुखरक्तवण्टिदलपद्रमित्यथंः । एतत्पद्नोपरि मानसपूजा कार्या) षर नति9 

3. ष्लो° २५ टीका 

१२. तन्मध्येऽष्टदलक रक्तं तत्र कत्पतरु तथा| 

दष्टदेवाखनं चारु चश््रातपविराजितम्‌ ॥ 

तथा --नानापुष्पफलेरयुक्तं मञ्जुवाक्‌ पक्षिशोमितम्‌ । 

त्त्र ध्यायेदिष्टदेवं तत्तत्कल्पोक्तमागंतः । षऽ नि° २५ की टीका 

















२१ 


महानिर्व¶ण तन्तव में इस अष्टदऊ पद को आनन्द कन्द कहा जाता हुं `। अनाहत चक्रमे ही पुरुष अर्थात्‌ 
जीवात्मा अवस्थित ह । 

काखीचरणने कहा स्थिर दीपरिखा के समान हंसरूपी जीवात्मा एवं वाणलिद्खं के अधोदेशा मे वह्‌ 
अवस्थित रह । 

अनाहत चक्र मे आज्ञा, चिन्ता, चेष्टा, समता, दम्भ, विकलता, अहंकार, विवेक, रोरता, चंपलता, कपट, 
वितकं अनुपात इन बारह वृत्तियों का अवस्थान माना गया हः । 

इसी चक्र मे विष्णुग्रन्यि अवस्थित है) योगश्शिखोपनिषद्‌ के मत में विष्णुप्रन्थि अनाहत का कपाट हं । 

यह चक्र ही सच्चापत्तिनाम की ज्ञानभूमिह । मणिपुर से अनाहत पयंन्त मनोमय कोश हैः । किसी-किसी ते 
ट्ख चक्र को 6870१2८ 71655 कहा हर । 

विशुद्धाख्य ~ अनाहत चक्र के ऊपर कण्ठ देश में धूम्र वर्णं का निम॑ल पद्म विशुद्ध का स्थान हं । इष पञ्चमें 
जीव हंस का अर्थात्‌ आत्मा का दर्शन प्राप्न करता हं ओर वहा विशुद्ध हो जाता ह । इख विशुद्ध अद्भूत पञ्च को आका 
कहा जाता हु*। 

यह पद्म सोलह दल काह । सोलह दल में विम्दुयुक्त सोखृहु स्वर वणं अवस्थित हँ । इन स्वर वर्णका रङ्खं 
लाल ह । निरन्तर योगाभ्यास से विषयानुरागरूप मलिनता दूर होती है ओौर बुद्धि निर्मल हो जाती ह, निमंल बुद्धि होते 
पर वर्णा का प्रत्यक्ष हो जाता ह“ । 

इस कणिका के मध्य में वृत्ताकार शुभ पर्णं चन्द्र युक्त नभोमण्डल हैँ"? । नभोमण्डलके मधघ्यमेंहं व्योम बीज 
हे, यह बीज तुषार के समान शुश्रगज के उपर स्थित ह*२। 

इस बीज के अंक में गिरिजा के साथ अभिन्न शरीर अर्थात्‌ अधंनारीखवर त्रिनयन, पञ्चानन; रुक्त हंमदशभुज 
व्याघ्नरचमंधारी स्वनामःप्रसिद्ध सदारिव विराजमान हुं"- । 

सदाशिव की बरधाङ्खरूपिणी गिरिजादही गौरी हँ । अतः इष चक्र के अधिदेवता सदाशिव ओर उसकी शक्ति 
गौरी है । लोभतत्व का स्थान पृवोक्ति नभो मण्डल ह । नभो मण्डल में ब्द, श्रोत्र, वाक्‌ ये तीन तत्व अस्थित हं"* । 


१, (1, 1.. पु° १।९ 

२. अनाहताख्यं तत्पद्मं पुरुषाधिष्ठितं परम्‌ । गौतमीयतन्त्द्रष्टग्य षट्‌ चक्र विवृत्ति पु° १२२ 
३. तदधः स्थिरतरदीपकल्िकाकारहुंसरूपौ जीवात्मा । ष० ० पु ३६ 

४, 9. २. पुर १४१ 
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विशुद्धाख्यचक्र जनलोक ह ` । 

पद्म की कणिका के मध्यमे सस्यहीन अर्थात्‌ निष्ककंक पणं चन्द्रमण्डल अवस्थित हं । योगैदवर्याभिलाषि 
दुद्ेन्द्रिय व्यक्ति के पक्त में यह चन्द्रमण्डल मोक्ष का द्वारस्वरूप हैः । 

इस चन्द्रमण्डलमे ही शाकिनीशक्ति अवस्थित ह । विशुद्धाख्य चक्रमे निषाद, ऋषभ, गान्वार, षड्ज, 
मध्यम, वैवत एवं पञ्चम यह सूक्ष्म सात स्वर वतमान हँ (प्रचलति स्वरसप्तकसे यह भिन्न) एवं हं, फट्‌, वौषट्‌, 
स्वधा, स्वाहा ॐ नमः यहु भवस्थित हं । इस पद्य के अष्टम दल में विव ओर सोखहवं दल मे अमृत हं । विष घ्वंसात्मक 
हे ओर अमृत सृुष्टयात्मक शक्ति का प्रतीक ह्‌" । 

यह चन्द्र ही अंशशक्ति नामक ज्ञानभूमि है अनाहत से विशुद्ध नामकं चक्र तक विज्ञानमय कोश रहं" 

प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, कोश में रजोगुणप्रघान सृष्षम देह स्थित है: । 

अर्थात्‌ इस कोरात्रय का तपना ही सूक्ष्म देहु गलति हं । विशुद्धाद्य कोई कोड (1.47/1६6] ए] 6५प5) 

ललना चक्र या कालचक्र विशुद्धचक्र के ऊषर आज्ञाचक्रके नोचे तालुमूल में एक अप्रधान चक्र हं, इसको 
ठकलनाचक्र या कालचक्र कहा जाता हु । यह छः चक्रों के अन्तगंत नहींहं। यह द्वादश दल रक्तवणं का कमल हं । इसमें 
श्रद्धा सन्तोष अपराघ-दम, मान, स्नेह शुद्धताअरति, सम्भ्रम एवं ऊर्मिये वृत्तियां भवस्थि्त ह । 

आन्नाचक्र ~ विशुद्धाख्या चक्र एवं ललनाचक्र के ऊपर आज्ञाचक्र हे । यह शुभ्र वणं द्िदल्पद्यहं।< भ्रूमघ्यमें 
आज्ञाचक्र अवस्थित ह । कण्ठ ओर तालुमूल का भेदन कर जव कुण्डलिनी उपर को उठती हं तव श्रूमध्य में अवस्थित 
कल्याणमय द्विदलपक्च मेँ प्रवेश करताह। हभीर क्षये दो वणं द्विदल में भवस्थित हं यही दल सनका स्थान हं ।" 

रुद्रयामल के मत के अनुसार इस चक्रमे गुरुकी भज्ञा संक्रान्त होती हुं अतः इसको आज्ञाचक्र कहा जाता हुं 

मास्करराय के सिद्धान्त के अनुसार श्रमध्यस्थ द्विदल पद्मे भाज्ञा करतेवाटे श्रीगुरु के अवस्थान के कारण 
इमे आन्नाचक्र कहा जाता हं 11१ 

इस द्विदल पद्य को ज्ञानपद्म भी कहा जाता हं । निर्वाणितन्त्र में कहा गया हं कि विशुद्ध नामक चक्रके ऊपर में 
सुदुलंम हदल ज्ञानपक्ष ह । यह पूणंचन्द्रका मण्डल हूं ।१२ 


|) 


१. पद्यमध्ये वराटे च जनलोकसुसुन्दरम्‌ । नि° त० ८ 
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४. 9. ?. १४१ । 

५. धू० त° १५१ । 
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८. आज्ञाचक्र तदूष्वं तु शुक्लं द्विदलमण्डितम्‌ । ष० नि° इलोक ३ २-कारीचरण । 

९, तालुकण्ठं प्रविद्योदृध्वं भ्रूयुगान्तेखितं शुभम्‌ । 

हदं दक्षवर्णाभ्यां मनोधिष्ठितमम्बुजम्‌ ॥ षं० नि० २२ कालीचरण। 

१०. आनज्ञाघंक्रमणं तत्र गुरोराज्ञातिक्रीतितम्‌ । ₹० याऽ उ० त° पुर २७। 

११. श्रमष्ये द्विदल्पदमे आज्ञाचक्रस्य धीगुरोरवस्थानादाज्ञाचक्रसंज्ञा । ना० स० सौ० भा० ९०। 

१२. एतत्पद्मध्यो घ्वेदेशे ज्ञानपदं सुदुलंभम्‌ । 

पर्द्यसमायुक्तं पणं चन्द्रस्थमण्डलम्‌  ॥ नि० त° पृ० ९ 
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इय चक्र का भेदन करते पर यथायं ज्ञान की प्रापि होते से इसको ज्ञानपदयय कहा जाता ह । महामहोपाच्याय 
गोपीनाथ कविराज ते छा हं कि मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूर अनाहत लम्बिकाग्र (ललना) एवं आज्ञा ये चक्र अज्ञान 
राज्य के अन्तगंत हुं । यह सत्यह्‌ कि अधोवतिचक्र की अपेक्षा ऊपर के चक्रमे शक्ति की सुक्ष्मता तथा निमंल्ताका 
अधिक विकास होता है, तथापि ये अज्ञान सीमा के अन्तगंत हं इसमें संशय नहींह । ज्ञानसंचार के साय आज्ञाचक्र का 
सेदन होते पर या किसी प्रकार से आज्ञाचक्र का भेदन होते परी ज्ञान का उदय होताहं।) 


आलोच्य हिद पद्य कौ कणिका के मध्यमे चन्द्र के समान शुक्ल वणं हाकिनी शक्ति अधिष्ठित ह ।२ 


इस पद्य कणिका के मघ्यमे योनि या शक्ति त्रिकोण एवं उसके मध्य वें विद्युन्माला के समान उज्जञ्वर इतर 
नामक दिवल्द्ध हं ओर शक्ति स्थान (परमकरुल पद) एव ब्रह्य नाडो का प्रकाशक आदि बीज ॐ ह 13 


दिद पद्य को कणिका के मध्यमे हाकिनी आदि का अवस्थानं इस रूपमे चिन्तन करे । हाकिनी शक्ति 
उसके ऊपर त्रिकोण के मध्यमे इतर लिद्ध उसके ऊपर त्रिकोण का मध्य प्रणव उसके ऊपर मन ।४ मन के ऊपर चन्द्र 
भण्डलमें हंस के क्रोडमे शक्तिके साथ परमशिव विराजमान ह ।५ 


इस हंस को निर्वागतन्त्र मे शम्भु बीज कहा गया । परविन्दु शिवशक्त्यात्मकं ओंकार काजो विन्दु 
हर वह्‌ परविन्दु का प्रतोक हं अतः यहीं सशक्ति परम शिव या परम शिव का अघिष्ठान ह । 


ट्स परम शिव को शम्भु भी कहा जाता हः । 
परम रिव को शक्ति को सिद्धकालीो कहा जाता ह । 


ब्रह्मा विष्णु इङवर सदाशिव एवं परशिव रद्र ये छः श्िवमकाघार अन्य चक्र में अधिष्ठित हँ ।*° धरिकोण सैं 
जो प्रणव कौ बात कही हं । षट्‌ चक्रनिरूपण के मत में यह्‌ प्रणव शुद्ध बुद्धिस्वरूप अन्तरात्मा ह । प्रदीपशिखा के समान 
उज्ज्वल प्रणव इस खूप में विद्यमान हं । आकार उकार की सन्धि करने परओहोतारहै। इस ओकार के ऊपर अघंचन्दर 
एवं उसके ऊपर विन्दु रूपी म (ॐ) हं । + 


१, श० सा० १६१ 
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दिति । ष० नि कालीचरण । 
५. तदुष्वे चन्द्रमण्डले हंसक्रोडे परमशिवः । सशक्तिक इति । ष० नि० ३८ काटीचरण । 
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१०. जरहयाविष्णुश्च रुद्रश्च ईरवरश्च सदारिवः । 
ततः पररिवो देवि षट्लिवाः परिकीतिता । 
ताराषोढान्याधिकारतन्ववचनः । षट्‌ चक्रवुत्तिः द्र° 2० १२४ 
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प्रदीपाभज्योतिःप्रणवविरचनारूपवणं प्रकाशः । 
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२४ 

षट्‌ चक्रनिरूपण में कहा गया हँ कि उसके ऊपर अवान्तर नाद हं । यह्‌ बलराम के समान अतिशय शुभ्र ओर 
चन्द्र के समान किरण की वर्षा करते वाला हुं ।' 

मलाधार से विश्युद्ध चक्रतकर्पाच चक्रमे पञ्चमहाभूत, पञ्चतन्मात्र, पञ्चक्मन्दरिय एवंर्पांच ज्ञानेन्द्रिय इष 
प्रकार कुल बीस स्थुल तत्वों की स्थिति कही गयी ह । आज्ञाचक्र में सूक्ष्म मन कौ स्थिति भौ कहीं गयी हं । ककाल- 
मालिनी तन्त्र में कहा गया ह कि आज्ञाचक्र में हाकिनी शक्तियुक्त उत्तम तेजस मन देदीप्यमान होताह। यह मन प्रकृति 
बुद्धि भौर अहंकार के द्वारा लक्षित होता हं ।२ 

दौवशाक्त द्गंन के अनुसार प्रकृति प्रकृति भी हं भौर अन्य दृर्टिसे विछृतिमीदहं। शारदातिलक के अनुषार 
म॒लभ्रूव अभ्यक्त पर वस्तु को विहृति हं मौर इससे गुण एवं त्रि गुणात्मक अन्तःकरणात्मक महततव का उद्भव होता हं भौर 
इससे सृष्टि भेद से त्रिवि अहङ्कार उत्पन्न होता ह 1 

विकृति का अथं प्रतिविम्ब होता हे । परवस्तुकी प्रतिविम्ब ख्पमं ही महातत्व भादि प्रकृतिख्प में प्रक्रति 
है । दौवदंन में बुद्धितत्व को ही सांख्यदशंन में महत्त्व कहा जाता ह \^ 

महत्तत्व त्रिगुणात्मक भन्तःकरणात्मक हं । अन्तःकरण से मन बुद्धि अहंकार ओौर चित्त की अव्रगति होती ह ।४ 
ये चार अन्तःकरण चतुष्टय हँ । तत्त्वल्प में संकल्प-विकल्पात्मक मन का उद्भव तंजस या राजसी अहंकार से होता ह । 

पर्वोक्तं मत घै यह भिन्न दह 1 

तत्त्वों की सृष्टि क्रम के अनुषार प्रकृति से महत्व या बुद्धि, महतच्व से अहंकार, अहंकार से मन उत्न्न होता 
है अतः प्रकृति, बुद्धि एवं अहंकार के द्वारा मन लक्षित होता हं । ककाल मालिनी तन्त्र का यह्‌ विषय आज्ञाचक्र में प्रकृति 
से मनस्तत्व पर्यन्ठ अवस्थित ह किन्तु खाधारणतः संक्षेप में आज्ञाचक्र मे मनस्तत्व का स्थान कहा गया ह< । 

आज्ञाचक्र में इद्रग्रन्थि अवस्थित है । इष प्रषद्ध में यह्‌ उल्लेखनीय हं कि भास्कररायने च्चखिादहं कि प्रस्येक 
चक्रमेंदो दो प्रन्िर्यां भवस्थित ह, एक आदि में दुसरी अन्त में". । किन्तु साधारणतया मूलाधार, अनाहत एवं आज्ञाचक्र 
मे यथाक्रम में ्रह्यप्रन्यि, विष्णुप्रन्थि एवं खरप्रन्यि इन तीन प्रन्ियोंक्रा ही स्थान निदिष्ट ह । भास्कर राय कथित उभय- 
ग्रन्थिका नाम ही त्रह्यग्रन्थि, अनाहतचक्रस्थ उमयग्रन्यिका नाम विष्णुप्रन्थि एवं आज्ञाचक्रस्य उभयग्रन्थि का नाम रुद्रग्रन्ि 
है । भास्करराय ने किसी चक्र कौ ग्रन्थिका नाम नहींदियारहं। 

आज्ञाचक्र ही स्वैदेव दुलभ तपोलोक है ।› १ भानन्दमयकोरा पदाथंभाविनी नाक ज्ञानभुमि ह । विशुद्धं नाभकं 
१, तदुष्वं नादोऽसौ बलघवलमसुघाधारघन्तानहासी । षं० नि° ३५ 
२. भसनश्चात्र सदाभाति हाकिनी शक्तिठक्षितं । 
बुद्धिप्रकृव्यंहंकारा लक्षितं तंजसं परम्‌ ॥ कंकारुभामिनी तन्त्र पुण र 
मूलभ्रुतास्ततो व्यक्ताऽविकृतात्‌ परवस्तुनः । आषीत्‌किलमहतत्वं गुणान्तःकरणात्मकम्‌ । 
विकृतादिति इदं परवस्तुनः प्रतिविम्बत्वेन विक्रृतिखूपं महतत्तवादीनां प्रकृ त्वात्‌ प्रकृतिनामक्च्च । ष ० ति ० ४० का° 
सैव बुद्धिमंहन्नामतच्वं सांख्ये निगद्यते । ई शानशिवेचि ° द्र° द्र ° १-१७ चित्र 
जन्तःकरणमात्मनः“““ "^^" भनोबुद्धिरहंकारचत्तञ्च परिकीतितम्‌ । शारदातिलक १३६ 
यच्चापरंमनस्सच्वं षसंकल्पविकलपकं तैजसादेव संजातम्‌ । शा० ति° टोका १-१९ । 
एस ० प° पु० १२९ | 
९. आज्ञाकपाटे इद्र्रन्थौ । योगशिखौपनिषद्‌ भाह्य १-८७ । 
१०. आज्ञाचक्रेषु प्रतिचक्रपाघस्तयोर दवौ म्रन्थी । रण स० ८९ सौ० भा 
११. तपोलोकमिदं भद्रे सवेदेवस्य दुकुभम्‌ । नि° त° ९ 
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८५, 
चक्र से भाज्ञापयंन्त भानन्दमयकोश ह १ । आनन्दमयकोश सत्त्वगुणप्रवान कारण देहावस्था ह ।* मूलाधारादि पञ्च की दल 


संख्या पचास हं एवं इन दलों मे संस्ृतवणंमाला के पचास वर्णो के अवस्थान का निदेश मिलता ह । प्रत्येक वणं एक 
मन्त्रं ह, एक देवता हुं, इसके अतिरिक्त प्रत्येक पद्य में विशेष देवता कौ स्थिति का यथास्थान बणंन सिरता ह । 


चक्र मे भनोनिवे का फएल- 

६ चक्रों के प्रत्येक चक्र के ध्यान में मन को निविष्ट करते से अतेक फल तन्त्र आदि में वणित है । जैसे-षट्‌- 
चक्रनिरूपण में स्वाधिष्ठान में मन निविष्ट करने पर यह्‌ फल कहा गया ह :-- जो मानव स्वाधिष्ठानं अमलपद्च को चिन्ता 
करता ह उप्तके अहङ्कार दोष आदि समस्त शत्रु तत्क्षण विनष्टहो जतेहँ मौर वे योगियों में श्रेष्ठ होते ह एवं सुयं जैसे 
अन्धकार को नाश करते हूं वसे ही वे मोहरूपी अन्धकार को नाश करते हँ । उनका अमुतवषंण करतेवञे वाक्य का सौन्दयं 
गद्य भौर पद्य रचना में प्रकाशित होते हउ । 

इस प्रकार के फलों से अतिरिक्त चक्रविशेष में मनको स्थित करते काएक गौरमभी मागंह। साघन मागं के 
ममं का कहना हं कि जगत्‌ से जगन्नाथ के पास जतेके मागं मे जिन जिन चक्तियों ओर ज्ञान का स्फुरण होता हं तथा 
जो अभिन्ञताए्‌ प्राप्त होती हँ ऋषिगण उन रहुस्यों को चक्रों सें मनुभव करते हुं । दान विज्ञान का, ज्ञानभ॒मि का तथा 
साघन रहस्यों का सभी तत्तव इस चक्र में निहित हँ । 


चित्त में जिस भावके संचार करते की इच्छा साघकोंको होती है उस भावके केन्दरभुत जो चक्र ह उनमें 
पन स्थिर करते ही उस भाव का स्मरण स्वतः हो जाता ह इसको सभी साधकों वे स्वीकार किया है । 

आज्ञाघक्र के उपर चक्र--षट्‌चक्र के विवरण के साथ यदि हस्तार का विवरण प्रस्तुत त करिया जायतो 
कुण्डलिनी जागरण क्रा विषय अपम्पूणं ही रह जायेगा । आज्ञाचक्र के ऊपर ओर सहखार चक्र के नीचे एक चक्र ह । 
चक्रों की संख्या में मतभेद ह । किखी मत में सोलह ओर किसी के मत मे अतेकं । आज्ञाचक्र के ऊपर से सहस्रार के नीचे 
तक विशुद्ध सत्त्वमय अवस्था ह ।* 


सहलार~-सभी चक्रों के ऊपर सहार है । सहार चक्र चक्रातीत नहीं है । षट चक्र निरूपण में कहा गया 
६ । श्खिनी नाडी के मस्तक प्रर सन्य स्थान में अर्थात्‌ नाडी के द्वारा आवृत्त यह्‌ नहीं ह॑ एवं विसगं के अधोदेश नें 
पूणं चन्द्र के समान अतिशय शुभ्र उज्ज्वल सहस्रदल्पद्म विराजमान ह । यह्‌ पद्य अधोमुख ह । इसका किञ्ञट्क समूह तरुण 
मुं केरङ्गकाहं। इष पद्म का शरीर अकारादि क्षकार पयंन्त पचास मातृकावर्णो से समुज्ज्वल है । इसको केवलानन्द- 
स्वरूप कहा जाता हु ।९ 

शाक्तानन्डतरद्कधिणौ के ज्ञान भाष्य में मस्तक के ऊपर श्न नाडो का स्थान निदिष्ट किया है ।° श्रीक्रम- 
ध वामकणं से मस्तकं तकर शंखिनी नाडी अवस्थित है< । ब्रह्मरन्ध्र के ऊर्वं स्थान मे विसर्गं अवस्थित है* । विसं शक्ति, 


१, पंण त° प° ५१ ष ~ र + 

दे. स्वाधिष्ठानाख्यमेतत्‌ सरिजममलं चिन्तयेद्‌ यो मनुष्यस्तस्याहङ्कारदोषादिकसकररि पुः क्षीयते तर्षणेन । 
योगीशः सोऽपि मोहाद्‌ भुततिमिरचये भानुतुल्यप्रकाशो गचैः पचः परवन्वैविरचयति । (सुधावाद्यसन्दोहलकष्मीः 
घ० नि° १८} । 

४. पुण तण प° ५१.५३ 

५. १० त° प° ५१ 

६. तदुरध्वे शङ्धन्या निवसति चिखैरे शन्यदेश प्रकारं, विसर्गाधः पद्यं दशशतदंछं पणेचन्द्रातिशुर्भम्‌ । अधोवकषैतरं का्नं 
तरुणरविकलाकान्तिकिज्ञल्कपुञ्ं, ललाटाचैवंर्ेः प्रविलसितवपुः केवलानन्दरूपम्‌ । भ० नि० ४० 

७. करलश्च लिङ्खमूरे स्यात्‌ शद्धिनी शिरसोपरि । श्रो° ता० काण्डं १ 

८. आग्यकर्णात्‌ देवेशि शद्धिनी च शिरसोपरि । घीक्रमव चन द्रष्ट षट्‌ चक्र विवुति प° १२९ 

९, बिसग॑स्तु ब्रह्मरश्वस्योरष्वभागे । ष० नि० (लोक ४० कालीचरण 
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शक्ति का कुलखूप, विसर्गमण्डल शक्तिमण्डल ह ।* | | | 

सहलदल्पद्य के दलसंस्थान के विषय में कहा गया हं कि सहस्रदल के चारो भोर पचात दल विराजमान हं एवं 
उपर-ऊपर बीस स्तर में सुखज्जित हं। < प्रत्येक स्तरके प्रकादा दल में पूर्वोक्त पचास मातुका वणं भवस्थित हूं । 

स॒हुखरदल पद्य को कणिका के मध्य में शशहीन अर्थात्‌ दीप्षिमान्‌ शुदधपुणंचन्द्र विराजमान ह । अमृतस्निग्घ 
श्लील यह चन्द्र ज्योत्स्नाजार वहां ग्यास है । इस चन्द्रमण्डल के मध्य में विद्युत्‌ आकार त्रिकोण शोभायमानहं। इस 
त्रिकोण के मध्यमे सभो देवताभो के द्वारा सेवित अतिशय गुप्त सन्य विराजमान ह ।- बून्य का अथं विन्दुं हं ।" 

यह्‌ विन्दु अतिशय सृष्ष्म्प से सुगुप्त ह । अतिश्चय प्रयत्न के वारा निरन्तर ध्यान आदि का अनुष्ठान करते पर 
यह साघक कै सम्मुख प्रकादिठ होता ह । यदह विन्दु मोक्ष का प्रधान मूर एवं अमाकी कठाके साय निर्वाणक्ठलाका 
प्रकाशक है । अथवा यह्‌ कहा जा सकता ह कि त्रिकोणान्तवंर्ती अमाकला भौर निर्वाण क्लाके सायष्यानके दारा 
विन्दुरूप शून्य प्रकारित होता हं । 

इस स्थान में परमदिव के नाम से प्रसिद्ध देवता अधिष्ठित ह । यह्‌ ब्रह्मस्वरूप, सर्वात्मा है । इसके मध्यमे रस 
एवं विरस अर्थात्‌ परमानन्द रस (मोक्ष) एवं शिवशक्तिसामरस्य जनित भानन्द एकत्र भवस्थित हं । यह्‌ अज्ञान ओर 
मोहान्धकार को ध्वंस करनेवाला सूयं है । परमशिव प्रकाशस्वरूप सगुण दिव अर्थात्‌ सगुणत्रह्य हेः । 

पूर्वोक्तं व्रिकोणमध्यस्य विन्दुयासून्यही परमशिव ह, यही परलिङ्धं है । षट्‌ चक्रनिखूपण में कहा गया है क्रि 
यह मगवान्‌ शिव अमृतोपम वस्तु का निरवधि श्रभूत वाराव्षण कर्ता हं । निमंलचित्त मति को स्वात्मज्ञान अर्यात्‌ 
जीवात्मा ओर परमात्मा एक है--इस ज्ञान का उपदेश देता हं, यह सर्वेश हं । सभौ तरह क सुख का क्रम विस्तारलहरी 
उत्तरोत्तर इसके मध्य में प्रकाशित होता है । अर्थात्‌ यही सभी सुखो का भकार हं, यह परमहंष नाम से परिचित है ।८ 

हंसः+ कालीचरण के अनुखार यहा हं-खः यह मन्त्र हे । अपने मत के समयन के लिए प्रपञ्चतार का वचन 
उदूत किया है--तत््वसं्ञक चित्‌शक्ति चिन्मात्रा दै । जव वहे सृष्टि करते कौ इच्छा करती हं तब घनीभूत होकर विन्दुरूप 
धारण करती ह । अनन्तर यथाखमय वह विन्दु अपे को द्विवा विभक्त करतादहुं। दक्षिण दिलाकेभागको विन्दु एवं 
वाम माग को विषगं कहा जाता है । दक्षिण एवं वाम भाग को यथाक्रमम पुरुष जौरस्त्री मानना चादहिए्‌। हुं विन्दु 
ओर सः विषगं नाभ वै परिचित ह । विन्दु पुष, विष्गं प्रकृति हं । हंस पुरुष भ्रकृत्यात्मक एवं जगत्‌ हंसात्मक दै । १० 


१, कूलरूपं भवेत्‌ शक्तिः ।विसगं मण्डलं त्रिये । निर्वाग्ञक्रिवचन, द्र° षट्‌ चक्रविवृति पु १२३८ 

२, योगी गुरु सं० ७ पृ० ५२ 

३. समास्ते तस्यान्तः चशपरिरहितः शुदढसम्पूण चन्द्रः स्फुरज्ञ्योस्नाजालः परमरसचयस्निग्धसन्तानहाकी । 
त्रिकोणं तस्यान्तः स्फुरति च सततं विद्युदाक्रारशूपं तदन्तः शून्यं ठत्‌ सकलसुरगणसेवितं चातिगुप्तम्‌ । ष० नि० ४१ 

४. विन्दुलब्देन शून्यं स्यात्‌ तथा च गुण्रुचक्रम्‌ । तोडलतन्त्रवचन काली° टी° 

५. सुगु ठद्‌ यत्नादतिश्ञथपरमामोदसन्तान राशेः परं कन्दं सृक्षमं सकल-शशिकला-रुद्ख्पप्रकाशम्‌ । इह स्थाने देवः परम- 
शिवस्माङ्यानसिद्धः प्रसिद्धः स्वरूपी सर्वात्मा रसविरसमितोऽन्ञानमोहान्धहंखः । ष० नि ° ४२ 

६. परसरिवाख्यः सगुणः प्रकाच्यात्मा । षट्‌ चक्रविवृति प° १२९ 

७. तदन्तस्त्रिकोणमध्ये शून्यं परलिङ्खम्‌ । षट्‌ चक्र वि° पृ० १२९ 

८. सुघाघारासारं निरवधि विमुचन्नतितरां यतेः स्वात्मज्ञानं दिशति भगवान्‌ निम॑लमतेः । समास्ते स्वयः सकलसुक्ख- 
सन्तानलहरी प१रीवाहो हंसः परम इति नाम्ना परिचितः । ष नि० ४३ 

९. अयं सर्वेशो हंसः हंस इव्यानुपूविकमन्त्राकारः । ष० नि° कारी ० ४३ 

१०. सतत्त्वसं्ञा चिन्मात्रा ज्योतिषः खन्निवेस्ततः चिकीषुधेनीभ्रुय क्वचिदम्येति विन्दुताम्‌ । तेन दक्षिणवामाख्यौ भागौ स 
विन्दुभवति द्विधा । विन्दुदक्षिणभागद्च वाभभागोविसर्गको विन्दुः पुरुषद्त्युक्तो विसरः प्रकृतिः स्मृतः । पुश्रकृत्यात्षको 
हंसस्तक्ात्मकमिदं जगत्‌ ।--प्रपञ्चषारः ॥ 
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परम शिव स्वात्मज्ञान का उपदेश देता है । अतः परम शिव गुरु है । निर्वाण तन्त्र में कहा गया गयाह कि 
शिवस्थित पद्य में परम गुरु महादेव विराजमान ह । त्रिभुवन में उनके खमान पूज्य नहीं हँ । गुर, परमगुर, परापरगुर, एवं 
परमेष्ठी गुरु इन चारो गुरुओ मे उन्हींके अंश को मानना चाहिए 1१ 

उपास्यदेव का आल्य--- निर्वाण तन्त्र के मत में सहस्रारपद्यपरम शिव तथा परमब्रह्म काआल्यह। यही 
परममोक्ष का ओर निर्गुण का तथा सहाकालीका भी आख्य ह ।२ 

रोवों ते सहस्रार को शिव स्थान अर्थात्‌ कंलास भानारह। वष्णवोंने विष्णुका स्थान एवं हरिहरकी 
उपासना करने वाले हरिहर का स्थान, देवौ के भक्त देवी का स्थान, ज्ञानी व्यक्ति प्रकृति पुरुष अर्थात्‌ हंस का निर्मल 
स्थान मानते हः । ब्रह्मसंहिता के मतमें श्री कृष्ण का गोकुर स्थान भी यही है* । यह कहा जा सकता ह कि सदहखरार ही 
रोव, शाक्त, वष्णवादि उपासकों के उपास्य देवता का स्थान ह । 


अमाकला-- सहस्रार क्णिकास्थ त्रिकोण के मध्यमे अमाकला गौर निर्वाण कला कौ अवस्थिति को पवं में 
हो कहा गया हं । षट्चक्र निरूपण में कहा गया ह कि चन्द्रकी षोड्ी परा कला प्रातःकारीन सूयं के वणं वारी शुद्ध 
मृणालसूत्र के सौ भागके एक भागके समान सृष्ष्महं। इस क्लाका शरीर कोटि विद्युत्‌ के समान उज्जवल एवं कोमल 
हं । यह अधोमुखो हं, शिवशक्ति के सामरस्य के फलस्वरुप पूर्णानन्द विगलित सुघाधारा की घारिणी यह अमाकला ह ।५ 

निर्वाण कला--अमाकला के अभ्यन्तर में सवंश्रेष्ठ निर्वाण कला अवस्थित ह, पीयूष के अग्रभाग के सहस्र भाग 
के एक भाग के समान अतिशय सूक्ष्प यहं कला हं । सभी प्राणियों की भषिदेवता यह भगवती तत्त्वज्ञान प्रदान करती हँ 
द्धं चन्द्रस्वलूपा यह्‌ वक्राकार भी हं एवं द्वाद्य सूयंकी प्रभाके सदृश यहु आलोक सम्पन्न हर । निर्वाण कला सत्रहुवी 
कला है । इमी को उन्मनी नामसे कहा जातादहु। सहस्रार कणिका के मध्य में चन्द्रमण्डल में सभी संकल्पो से रहित 
यहु सप्तदशी कला रहती हं यह भवपाश्च का छेदन करनेवाली उन्मनी कला हू । 


निर्वाण क्षक्ि-- निर्वाण काल के क्रोश में अपुवं परमा अर्थात्‌ परमन्रह्यशक्ति स्वरूपा निर्वाण शक्ति रहती 
है । यह को टिसूयं के समान उज्ज्वल त्रिभुवन जननी भौर केरा के अग्रभागके कोटिभागके एक भाग के समान अत्ि्ाय 
सक्षमा एवं निरन्तर विगक्ति प्रेमधारा को धारिणी ह । यहु सभी जीवों के जीवस्वरूपिणी मुनियों के मन में तत्त्वज्ञान 
वहूनकारिणी ह । 


१. शिवः पदम महादेवस्तथेव परभो गुखः । तत्समो नास्ति देवेशि पूज्या हि भुवनत्रये ॥ तद्‌रूपं चिन्तयेन्मन्त्री बाह्यं गुर- 
चतुष्टयम्‌ । नि० तण पु०ड३ 
+ परमब्रह्मालयं ह्येतत्‌ परम मोक्षलयं प्रिये । निगूणस्यालयं साक्षात्‌ महाकराल्याख्यं शिवे । नि° त° पुण १० 
३. शिवस्थानं शेवा परमपुरुषं वष्णवगणा? लपन्तिती श्रायो हरिहुरपदं केचिदपरे । परं देव्याः देविचरणयुगलम्भोज- 
रसिकाः, मुनीन्द्राप्यन्ये प्रकृतिपुरूषस्थानममलम्‌ । ष० नि ० ४४ 
४. सहस्रजं कमलं गोकूलाख्यं महत्पदम्‌ । ब्र ° सं २ 
५. अत्रास्ते शिवसूयंसोदरकला चन्द्रस्य सा षोडशी । शुद्धा नीरजसूष्ष्मतन्तुक्ततधाभागैकल्पा परा ॥ विचयुत्‌-कोटि-समान 
कोमरतनुर विद्योतिताधोमुखी । पूणनिन्दपरम्परातिविगरतपीयुषधाराधरा ॥ ष० नि० ४६ 
६. तिर्बाणाख्यकला परापरतरा सास्ते तदन्तगंता । केशाग्रस्य सहस्रधाविमाजितस्यैकांचरूपासती ॥ भूतानां अधिदेवतं 
भगवती नित्यप्रबोधोदया । चन््रद्धागसमानभङ्करवती सर्वाकंतुल्यप्रभा ॥ प० नि° ४७ 
७. तन्मध्ये कुटिका निर्बाणाख्यसप्तदरीकला । कंकालमालिनी तंत्र पृ०२ 
८. सहसखररकणिकायां चन्प्रमण्डलमध्यगा । सवंसंकल्पर हिता कला सप्तदशी भवेत्‌ । उन्मनी ताम तस्या हि भवतापनिकृन्तनी 
ष० ति० ४० कालीचरण 
९, एतस्या मध्यदेरो विलसति परमापूवंतिर्वाणशक्तिः । कोट्यादित्यप्रकायात्निभुवनजननी कोटिभागैकरूपा ॥ 
केशाग्रस्यातिसुक्षमा निरवधिविगलप्प्रमघारयधरा सा । सर्वेषां जीवशभरुता मुनि मनसि मुदा तत्त्वनोधं वहन्ती ॥ प०नि° ४८ 
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तत्त्वज्ञ लोग निर्वाण शक्ति के मध्यमं मायामल रहित शाश्वत शिव का स्थान मानते हँ । यह्‌ शुद्ध बोधमय 
सकल सुखमय योगियों के ज्ञानमात्र से गम्य नित्यानन्द नाम से विख्यात ह । मनीषिगण इसी को ब्रह्मपद, विष्णु का स्थान, 
हंस कहते ह । अन्य पुण्यात्मा इसे एक अनिर्वचनीय आत्मसाक्षात्कार का स्थान अर्यात्‌ मोक्ष स्थान मानते हैं ।* 

कंकालमालिनी तन्त्र में कहा गयां कि परमा निर्वाणज्ञक्ति सभी की योनि रूपिणी अर्थात्‌ कारण स्वल्पा हे। 

उस शक्तिके मघ्यमेंही निराकार निरंजन शिवर्ह। यही कुण्डकिनी चक्ति परमात्माके साथ विहार 
करती है । | 

निर्वाण शक्तिहीसुष्टिका कारण हं । सत्यलोक अर्थात्‌ सहस्रार मं निराकार महाज्योतिःस्वरूपिणी अपने को 
माया चे आच्छादित कर चणक्राकार मेँ अवस्थित रहती हं । हाथ पैर आदिसे रहित यह चन्द्र सूर्याग्ति स्वरूपिणीहै 
अर्थात्‌ परम देदीप्यमाना ह । माया बन्धन का व्याग कर जव द्विधा विभक्त हो उन्मुखी होती हं तब शिवशक्ति का विभाग 
होने से सृष्टि कलव्पनाकार उद्‌मव होता हैः । शिवशक्ति स्वरूपतः मिन्न है इनका विभाग काल्पनिक हं क्योंकि साधना क 
त्र में इसकी आवश्यकता होती ह । यह निर्वाण शक्ति पर विन्दुखूपा ह° । 

निर्वाण कला के मध्य मेँ सृष्टिस्थिति लयाल्मक पर विन्दु अवस्थित ह“ विन्दु परम कुण्डली है उसके मध्य 
मे आकार शून्य साक्षात्‌ शिव हं । 

कुण्डलिनी ओौर निर्वाण शक्ति अभिन्न ह । कुलाणंवतन्त्र में मालोच्य विन्दु को परब्रह्म कहा गया ह । निर्वाण 
तन्व्र के मत में विन्दु रूप निर्गुण सिद्धि साधन ह । इको कोड ब्रह्मा कहते ह कोई विष्णु कहते हं कोई रद्र कहते हैँ किन्तु 
यह एक ही निरंजन देवता ह । भआचाशक्ति से युक्त यह चणकाकार खूप है. । 

सहस्रार को तुरीय नामक ज्ञान भूमि कहा जाता है 


१. तस्या मघ्यान्तराले हिवपदममलं शाईवतं योगिगम्यम्‌ । 


: . तित्यानन्दाभिधानं सकलसुखमयं शुदढबोधस्वरूपम्‌ ॥ 
केचित्‌ ब्रह्यामिधानं पदमिति सुधियो वैष्णवं तट्लपन्ति । 


केचित्‌ हंसाख्यमेतक्किमपि सूकृतिनो मोक्षमातमप्रोषम्‌ ॥ 
२. निर्वाणशक्तिः परमा सर्वेषां योनिखूपिणी । तस्यां शक्तो शिवः जेयं निविकारं निरञ्जनम्‌ । अत्रव कुण्डलनीशक्ति 


विहरेत्‌ परमात्मना । कंकालमालितनी तन्त्र वचन द्र०° । प° नि० ४८ कालीचरण 
३, सत्यलोके निराकारा महाज्योति स्वरूपिणी । माययाच्छादितात्मानं चणक्राकारलूपिणी । हस्तपादादिरहिता चन्ध्र- 
सर्याग्निरूपिणी भायाबन्वनमुत्सुज्यद्िवाभित्वा पदोन्मुली । शिवशक्तिविभागेन जायते सृष्टिकल्पना । प० नि° इलोक 
४८ कारीचरण 
४. यन्निर्वाणञ्यक्तिः परविन्दुरूपेति । १० नि० ४८ कालीचरण 
५. तन्मध्ये पर विन्दुञ्चसुष्टिस्थितलयात्मक । 
गुन्यरूपं चिवः खाक्षात्‌ विन्दुपरं कुण्डली । ष० नि० ४९ कालिचरण 
६. वृत्तः कुण्डलीनी शक्तिगुणमयसमन्वितः । 
रुन्यभागं महेशानि शिवशक्त्यात्मकं प्रिये । ष० नि° ४९ कालीचरण 
७, विन्दुलूपं परं श्रह्म॒ खहस्रदलसं स्थितम्‌ । ष० नि० ४९ टीका 
८. निर्गुणो विन्दुरूपञ्च सिद्धिकारणमेव हि । 
केचिद्‌ वदन्ति घ ब्रह्मा केचिद्‌ विष्णुः प्रकथ्यते । 
केचिद्‌ रुद्रो सहापूवं एको देवो निरजंनः । 
आचाक्णक्तियुतोदेवद्चणकाकारशरूपकः । नि ° त° ११ 
९. धूण तण प° ५१। | 
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निर्वाण तन्त्र म सत्यलोक सहस्रार निर्वाण शक्ति का स्थान ह । महर्लोक सालोक्य मुक्ति का स्थान हं जन- 
लोक खारुप्यमुक्ति का स्थान ह । ठपोलोक सायुज्य मुक्ति का स्थान ओौर उसके उपर निर्वाण 1 


किसी किसी तन्त्र में सहस्र-दलपद्म की कणिका के मष्यमें दादा दर कमर की स्थिति कही गयी ह । यही 
पदम गुरु का स्थान हं सहस्रार पद की कणिका के मघ्य में एवं उस स्थान के चन्द्र सूयं मण्डल के शमीप द्वादश दल पद्य 
ह । इस पदम की कणिका के मध्यमं हंसपीठ हं । हंसपीठ अ, क, प, त्रिकोण के अन्तगंतह्‌, र, क्ष, वणं से सुशोभित ह 1 
हस हंसपौठ में शिवरूपी अपने गुरु का व्यान करना चाहिए । 


इन सभी स्वरूपो का प्रकारा एकमात्र योगी ही कर सकता ह इसी का आच्छन्न रूप से निवंचन योगवाशिष्ठ 
है । योगके हारा वष्ष्ठि देदीप्यमान परम निर्वाण की प्राति । यह्‌ इसके हारा कही गयी ह । महायोग ज्ञान से जो षड 
पद्म काका वैभव जानते हवे हौ अन्तस्तत्व के व्यक्त करते में समथं हो सक्ते हं । यदि वशिष्ट सदश गुरूकी छृषान 
हो तो बुध श्रे्ट ज्येष्ठ राम सदुश व्यक्ति श्रौ षडपद्य के अन्तस्तत्व के व्यक्तं करना मे समथं नहीं हो सकतेऽ । 

कुण्डलिनी जागरण क्रा तात्पयं--योगवासिष्ठ के निर्वाण स्वष्टप विदङेषण प्रसंग में यह विषय यदि निरूपित 
न क्या जाय तो उपतका वास्तविक ज्ञान अपूर्णं ही रह जायेगा प्रत्यभिज्ञ दर्शन के निरूपण प्रसंग मे छत्तीस तत्वों की 
मभिन्यक्ति में एक अवस्था शुद्ध तत्व समूह्‌की सीमा सें जेष होता हं ओर अशुद्ध तत्व कीसीमा से आरम्भ होताह। 
भशुद्ध तत्तव में प्रकृति का राज्यह। यह्‌ र्डमुख नल्य पाररुद्ध वक्रवस्तु ह इससे बाहर जावे का कोई भी मागं वहीं है । 
अनेक तोथोतन भादिसे संजष्ट जीव इसमे आबद्ध रहता हं ओर अपे फमानुसार सतत्‌ भवचक्क मे घूमता रहता है । 
स्वरूपतः शिवशत्वात्मक जीव अपते स्वभाव सुलभ वासना जालमे एेसा आवद्ध हो जाता है कि उससे मुक्त होना कठिन 
हो जाता ह । रुद्धमुख वल्य या वुत्त के उन्मुक्त करते पर ही रुद्त्वो के राज्य में प्रविष्टहो सकता ह । तपस्या ओौर 


योगकेद्वाराहौी जोव को उस वक्रभावापन्न प्रकृति की अवस्था को द्र करनाहोगा इसी का पारिभाषिक नाम कुण्ड 
लिनी जागरण । 


प्रकृति को सहज सरल कर शद्ध तत्तव में प्रवेश 
निद्रा हं । जीव वस्तुतः शिव या ब्रह्मस्वरूप ह । किः 
करते में असमर्थं होता ह* । 
महामहोपाघ्याय गोपीनाथ कविराज ते कहा हं कि जीव की आत्मा शिव स्वरूप ह । मोह ओर अज्ञान से 
आच्छन्न होकर वहं मूच्छित के समान रहता है यह्‌ शिव रूपी आत्मा व्योमतत्तव स अर्थात्‌ विशुद्ध चक्र में अर्थात्‌ रिवखूपी 
शिवयाब्रह्मकोन जाने पर आत्मज्ञान के पथमे अग्रसर होना असम्भव ह । किन्तु शक्ति भिन्न यह्‌ ुप् शिव को 
जगाते का कोई अन्य साधन नहीं शक्ति स्वयं निद्रा में अभिभूत हो आधारचक्रन जड पिण्ड के समान रहती ह । इसलिए 
साधक के लिए प्रथम करतन्य है कि सुप्त शक्ति को जाग्रत्‌ कर उसकी सहायता स शवखूपी शिव को प्रवृद्ध करना । 
मूरधार से विशुद्ध चक्र तक पाच भोतिकतत्वोंका केन्द्रह । शक्ति व्यापक रूप से सवत्र सुप्त रहती ह शक्ति एक एवं 
अभिन्न हं किन्तु चक्र भेद से उसकी पृथक्‌ पृथक्‌ भेद कहा गया है । मूलाधार चक्र ते शक्ति के जाग्रत्‌ होवे पर उसके प्रभाव 
१. सालोक्यं महर्लोक स्यात्‌ । सारूप्यं जनलोकके । सायुज्यं तपोलोकेषु निर्वाणं हि तदुष्वंके । तिर्घाण त° ९ 
२. करणिकान्तः पुटेतम दादशाणं सरोरुहे । तेजोमयेकणिकान्त्चन्द्रमण्डलमष्यगे । 
हंसपीठे मंचमेव स्वगुरू शिवरूपिणम्‌ । पादुका पंचक कालिचरन टीका १ 
३. महायोगज्ञानात्परि चिततषडंभोजविभवः । 
स एवान्तस्तत्तो प्रकटनसमर्थो न हि परः। 
नुध ज्येष्ठो ष्रेष्ठोप्यमिल्तिङृपानाथकरुणः 
षडञ्जान्तस्तत्वं षह विभवम्‌ प्रस्फुटयिडम्‌ । ष० नि° कालीचरन टीका 
४, प° त° ६० 


ही यह्‌ जागरण ह जीव की विस्मृत अवश्था ही कुण्डलिनी की 
तु आत्म विस्मृत होने से अपना शिवमय या ब्रह्ममय स्वरूप का अनुभव 


जकपादि तुरेखिये हलक्षमपभूषिते । 








९० 
से स्वाधिष्ठान चक्र स्थित शक्ति जाग्रत्‌ होती है । इसी प्रकार तुठीय चतुर्थी ओर पचम शक्ति का जागरण होता ह । एक 
हौ दाक्ति जाग्रत्‌ होकर सुषुप्त पद से ऊपर उठ्ठी है; क्रमदाः अधिक समुज्ज्वल भौर सुस्पष्ट होती हयी चरम अवस्था में 
शक्तिके पूणं जागरण कालम पाचों चक्र मुक्त हो जाते हँ तव जड़ तत्व का आभास भी नहीं रहता ह । आकाश शक्ति 
मे पणं जागरण के फलस्वरूप शव रूपी शिव जाग्रत्‌ होता ह । आत्माकी भी अनादि निद्राभंगहौ जाती ह इस स्थिति 
मे दिव शक्ति परस्पर आकृष्ट हो युगल रूप मेँ मिलकर ऊपर उठती दै । यह खण्ड मिलन हं महामिलन नहीं । 

आज्ञा चक्र से सहस्रार तक महामिलन का पथ निदिष्ट ह" कुण्डलिनी के जागते पर उसका ऊर्ध्वगमन षट्‌ चक्र 
मागं ह इसी को पिण्ड ब्रह्माण्ड मागं भी कहा जाता हैर । 

योगाभ्यास ही इसका एकमात्र मागं है । कुण्डलिनी जब मूलाधार से ऊपर जाती ह | तव क्या मूलाधार को 
शून्य करके जाती हं । तन्त्रशास्त्र के अनुषार एषा भवगत होता ह कि वहु चक्र को शून्य करके ही जाती है । किन्तु यह 
विचारणीय हं । देह केन्र मे मूलाघ।र में सुप कुण्डलिनी है जीव देहु की प्राणक्रिया तथा जीवन का आधार ह । यदि वहु 
देह केन््रको छोड्देतो देह रक्षा सम्भव नहींहं । कुण्डलिनी जव ऊयरको जाती हं तव वह देहके समान होते पर भी 
नष्ट नहीं होती क्योकि सहस्रार मे मिलन साधन जो अमृत प्रवाहित होती ह वही देह की रक्षा करती ह ।3 

किसी क्सीने यहमभी माना कि वह्‌ मूलाधार को बन्य करके नहो जाती । स्थितिश्ील कुण्डलिनी अंशतः 
गतिश्चौल होकर गमन करती हं । प्रवञ्चसार तन्त्रम कहागयाहै कि मूलाधार से स्फुरित विद्युत्‌ प्रभा सूद्ष्मदल्पा प्रभा 
मस्तक पर्यन्त ऊध्वं गमन करती हं यह प्रमा सभी तेज की मूलभूता अणुतरा ह ।* 

पद्मपादाचायं ते प्रभा शब्द का अर्थं कुण्डलिनी मस्तक किया ह । (प्रभाकुण्डलिनीमस्तकम्‌) इससे यहौ भनुमान 
होता हं कि भुजगाकाश कुण्डलिनी का मस्तक सहस्रार मेँ जाता है भौर उसका पुच्छ मूलाधार मेँ रहता ह । अतः शुन्यता 
का प्रन ही नहीं उठा ह । मूलाधारस्थ कुण्डलिनी शक्ति असीम ओर पूणं हं अतः ऊर्वगमन करने पर पू्णंखूपकाक्षय 
सम्भव नहीं हं जर्थात्‌ स्थितिश्ील सरूपे मुलाघारमें ओर गतिशील खूपसे चक्रों में गतिरील होती ह। 

अपीम गतिशील होने प्रर वल्याक्रार की स्थितिन रहने पर स्थूल सूक्ष्म एवं कारणतीनोशरीरोकाल्यहो 
जाता हं यह विदेह मुक्ति की अवस्था है किन्तु व्यष्टिमुक्तिमें संसारकाल्य नहींहोताह। क्योकि समष्टिकरा भाघार 
महाकुण्डली व्यष्टि कौ विदेहं मुक्ति होने पर भो सा्घ-त्रिवलयाकार में अवस्थित रहतो है अतः संक्षार भी रहता हं । योगी 
इका साधन हं गोतमील तन्त्र के अनुसार योगशास्त्र का अथं संसार से उत्तीणं होने का उपाय भौर जीवाहमा मौर पर- 
मत्माकाटएेक्यहीयोग ह 1* चारदातिलकः कुलार्णव महानिर्वाण आदि ग्रन्थो र्मे योगकी यही संज्ञा निर्दिष्ट हूं। 
राघवभद्रते योग की यह संज्ञा वेदान्त पथके द्वारा प्रदत्त संज्ञाहै।° 

कुण्डकिनौ श्क्छि का सामान्य परिचय : यहां पर दिया गया है इसके प्राप्ति या जागरण का साघन योग भौर 
योगवासिष्ठ के मागं के विस्तृत विवरण अन्य भाग की भूमिका से अवगत करे । 


१. धी खिद्धमाताकौ प्रसंग की भूमिक्रा। २. द्र० पातंजल्योगदशन १९४ । 
३. ए- प° पृ० ३१३। | 
४, मूलाधारस्स्फुरितड्दाभा प्रमा । सृष्ष्मल्पोद्गच्छन्त्यामस्तकमणुतरा तेषां मूलभूता । प्रपञ्च सार ततत्र १०-७ 
५. संसारोत्तरणे युक्तिर्योगशब्देन कथ्यते । | 
एक्यं जीवात्मनो राहुः योगं योगविशारदा ॥ गौतमीयतन्तर द्र० बृहतन्तरस्रार पृ० ६४५ । 
६. एेक्यं योगात्मनो राहूर्योगयोगविश्ारदा ॥ श्ा० ति° २५-१ 


७. न पद्यासनतो योगो न नाशचाग्रनिरीक्षणम्‌ । 

एेक्यं जीवात्मनोराहुयोगयोगविन्ञारदा ॥ पु त° ३०-९ 
८. योगो जीवात्मनोरेकयं पूजनं सेवकेशयोः । भहातन्त्र : १४-१२३ 
९. वेदान्तपक्षमासूत्याह एेक्यमिति । शारदा ति० टीका २५-१ 
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आभार ष्रदशंन 


ग्रन्थ को भूमिका आदि में जिनकी कृतयो का उपयोग किया गया ह उनके ऊेखकों का सादर आभार ज्ञापितं 
करता हं । अच्युतम्रन्यमाला के अनुवाद से विष सहायता मिलो ह, अतः मै उसका ऋणी ह्‌ । 


निकट भविष्य में योगवासि्ठ का पाचवाँ तथा अन्तिम पुष्प भी प्रकालित करते का प्रयत्न ह । 
इस चतुथखण्ड कौ भ्रुमिकामे निर्वाण कौ दृष्टि से योगवासिष्ठमें प्रदशित कुण्डल्िनी-जागरण के विषय को 
विभिन्न दार्शनिक दुष्टि से समीक्षा की गई हं । 


तारा प्रेस के अध्यक्ष ्नातुकत्प श्री रमाशङ्कुर पण्डा जी को धन्यवाद देना ही पड़गा, क्योकि ये सदा मेरी 
प्ररणा के सोत का कायं करते रहे ह । 


इसके अनुवाद के ल्यि प्रवृत्ति शुभोदय श्री रविप्रका् पण्डा का एकमात्र आग्रह दही है । इस म्रन्यके 
सम्पादक पुराणेतिहासाचायं प° कपासिन्धु शर्मा, प्राचायं, ब्रह्यषि बलदेव संसृत विद्यालय, लक्ष्मकुण्ड वाराणसी वे 
अर्थानुसंघानपूवक भशुद्धचादि परिमाजन का महनीय कायं कूरालतापूवंक कियारहै। इसकी प्रेस कापी आदि के निर्माण में 
पं० अयोष्याप्रसाद त्रिपाठी ते सहायता प्रदान की ह। अस्तु, मेँ इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हँ एवं साधुवादं 
देता हूं । मेर अनुजकल्प डा° शशिकान्त दीक्षित को पत्नी श्रीमती इन्दुमती दीक्षित ते भी पुनः-पुनः प्रेरणा दी कि इखका 
अनुवाद कर हमलोगो के ल्य बोधगम्य कराये । अत्तः इनको हृदय से आशीर्वचन प्रदान करता हूं । 

मेरी घम॑पत्नी श्रीमती कुसुमलता गोस्वामी एवं पत्री श्रीमती साघना शर्मा ते मुज्ञे गुहकार्यो से निश्चिन्त कर 
हस ग्रन्थ के सम्पादन के लिए सहयोग प्रदान कियादहै, एषा इषयुगकी ललनाओंके द्वारा संभव नहीं है। मेरे किए 
एकमात्र हितचिन्तक डा० ध्री महेन््रकुमार शर्मा, श्री दोखेन्द्रकुमार शर्मा तथा भ्रातु-पुत्र डा° राघाकेान्त गोस्वामी के 
उज्ज्वल भविष्य के किए सतत मंगलकामना के साथ इनको आलीर्वचन प्रदान करता हूं । 


सहृदय विद्टञ्जन मेरे दोषो पर दुष्टिन देकर रागद्रेष-वैराग्य के साथ गुणग्राहक दुष्टिसे ही अध्ययन करगे । 
मेरे जसे भन्ञजनों से दोष तो पद-पद पर सम्भावित दही हैं । 


मकर संक्रान्ति विदुषां वशंवदः 
(२०४८) सहाप्रमुलाक गोस्वामी 









ह ° ५ 
> शि 


५ ॥9 
१ 1, क श. १) र -'. चै | "9 
1) कको कार + 1.1. १ (  ; 
| ४ कु, 4 
। क, 7 3 क्र 3 3 ® 1 7 

॥ 

















ध ^ .> = + $ 
पि ॥ ॥ ॥। 9 १. # # ^ । क 
9 0 {9 1 ९१1 २५ 


क क क 2. न (1 नकौ + 
= ॥ + | 
ह, ५. (4 प #" १, 1 "= । 3  # 


ओः ¶॥ 
६, 
चक 


(त * व क, 9.१. । 


{५१ (4 „+ १0 १ 4 १, 
` 


70) 4०४ ^ भक ॥# 1} + ^ 
४ अनो, १ ® क - 19 १ प कन क „9 + ०.३ 
हर ` चक । | 9 = ^, । ५ 9 | 

| ह 


वि | 9 क ४, १6 > 74 [९ र, | 
। वि | | 4 | ॥ । १ ९ च 





| क २. ‰ 

| च पि + किमे #॥ £, 
= ~अ न) 
13, 





क्कः # ` 


निर्वाणप्रकरण पुर्वं 


अनन्तर भिक्षु आख्यान का वणन कियाद । मुनिवरो मे दो तरह के मुनि ह--एक का्तपस्वी ओर दूसरा 
जीवन्मुक्त । परमात्मा कौ भावना से रहित शुष्क क्रिया में बद्धनिश्चवय ओर हठ से सम्पूर्णं इन्द्रियों को जीतने वाला सुनि 
काष्ठमौनी हं । इस विनाराशोल संसार के स्वरूप को यथाथेह्प से जानकर विद्युद्धात्मा ओर परमात्मा में स्थित ज्ञानी 
न्याययुक्तं लोकिकर व्यवहार करता हुभा भौ विज्ञानानन्दघन परमात्मा में तृप्त रहता ह. वहं जीवन्मुक्त मुनि हं 1 मौन को 
जानते वले मुनियों ते मौन के चार भेद बताये हँ--वाङ्मौन, इन्द्रिय सौन, काष्ठमौन भौर सुषुप्तमौन । वाणी का निरोघ 
वाङ्मौन, हरपूवेक विषयों से इन्द्रियो का निग्रह इन्द्रियमौन भौर चेष्टाओं का त्याग काष्ठसौन कहलाता ह । परमात्मा के 
स्वरूपानुभव में लगे हुए जोवन्मुख के मौन को सुषुप्तमौन कहते हँ । काष्ठमौन में वाङ्मौन आदि तीनों मौनो का अन्तर्भाव 
है भौर सुपुप्तमौनावस्या में तुर्यावस्था-जीबन्मुक्तं की उपादेय नहीं वरन्‌ त्याज्य हँ। किन्तु इन तीनो से भिन्न 
चौथा सुषुपत्तमौन मे हौ जोवन्मुक्तों को स्थिति ह । इमे स्थित जोवात्मा का पुनजंन्म तहीं होता । इसमे सम्पूणं इन्द्रिय 
वृत्तियां अनुकूल मं तो हित नहीं होवो भौर प्रतिकूरमें घृणा नहीं करतीं । घ्यानन करते हुए सभी अवस्थाओं मे 
समभाव से स्थित सुषुप्तमौन ह । संसार के ओौर परमात्मा कै तत्व को यथा्थंरूप से जाने पर सं देहरहित स्थिति सुषुप्तमौन 
है । यह सत्‌-असत्‌ से रहित स्थिति ह, सुषुप्त मौन उत्तम हं । जगत्‌ मे विकार-रहित, सर्वात्मक तथा सत्ता-सामान्य 
रूप परमात्माही मे हं--इत तरह को ज्ञानावस्था को सौषुप्तमौन कहते हँ । जाग्रतावस्था मै सब ब्यवहार करता हुआ 
समाचि में स्थित जीवन्मुक्त देहयुक्त होनेपर भी विदेहस्वरूप दही है । 

जड आकाश से अत्यन्त स्वच्छ चेतनस्वरूप परमात्माकारा ह ओर उस परमात्साकाशचभाव की भ्रास्ि ही परम 
भोक्षं है । परमात्मा के यथाथ ज्ञान से ज्ञानी सांख्ययोगो कह गये हुं । प्राणादि वायुओं कै संयमयुवंक अष्टाङ्खयोगके दारा 
अनामय, आदि-अन्त से रहित परमपद को प्राप्त योग-योगो कहे गये हं । चान्त पद सभी योगियों कै लिये उपादेय ह । 
उक्त पद को सांख्ययोग द्वारा प्राप्त करते हैँ मौर कुछ रोग इसी देह से अष्टाद्धयोग के दारा प्राप्त करते हैं । साख्य ओर 
धोगकोजो एक समञ्चता वहो ठक समक्षतादहं। सांख्ययोगियों हारा प्राप्त अष्टङ्खयोगियों ह्ाराभी धाप्त क्रिया 
जाठादहै। प्राण, मन कौ वृत्ति तथा वासनारूपी जाल का अत्यन्त अभाव को परम पद समनो । वाना ही चित्त 
हं । वही संसारका कारण हुं । वहु चित्त सांख्ययायोग दोनों शांख्यमेसे किकी एक साघनके हारा विलोन 
होकर संसार की निवृत्ति का कारण होता ह । संसार मन के संकल्प से उत्पन्न है । भमता, अहंता, संसुति, उपदेश्य-उप- 
देक्ञादि, बन्ध भौर मोक्ष को सत्ता सब संकत्पमात्र हँ । एक विनज्ञानानन्दधन परमा्थं-तत्व का दुढ्‌ भभ्यास, प्रणोंका 
विलीन होना तथा मनोनाल्च मोक्ष के साघन हैं 1 


सनोविनाश जितना चीन होगा उतना जीघ्र कल्याण होगा । परमात्मा के यथार्थ॑ज्ञान धै सभी पदार्थो का 
अभाव हो जाता ह । वासनाका विनाश होने पर प्राण भौर चित्तक्रा वियोगहो जाता ह। मनके विनाशसेही 
जीवात्मा को परम पद को प्रापि होती ह; भतः मुनिगण वासना को ही मन जानते हँ । चित्तका स्वरूप बासनाहीहै। 
रज्जु भे घपंश्नम के सदुश मिथ्याल्प इष संसारका स्वयंहौ विवेकन्ञान से अच्छी तरह विनाल होता ह। एक 
विज्ञानानन्दघन परमाथं-तत्व का दृढ अस्यास, प्राणनिरोध ओर मनोविनाश्-ये जो तीन उपाय रह, इनमें से क्रिसी एक 
क्री खिदिहो जाते परो द्रूसरेभी सिदढधहो जातेहं। ताड के पत्तों से निर्मित पंखेको चलाते को बन्द कर देते पर 
पवन शान्त हो जाता हं, प्राणलूप बायु का स्पन्दन शान्त हो जवे पर मनमभी शन्तहोजाताह। वायु के रुके पर 


। गरन्धका प्रसारमभी सुक जाता, मनका चलना रक जाते पर्‌ प्राणवायुओंका चलनाभी स्कजाताहं। सभी 


प्राणियों के प्राण ओौर चित्त दोनों एक दूसरे भी पुष्प भौर गन्ध एवं तिल ओर्‌ तेर के समान निरन्तर भिकिजुले रहते हं । 
आवार भौर जाघेय के समान अग्नि भौर उष्णता के समान दोनों मे से एक का विना हो जाते पर दोनों विनष्ट हो जाति 
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है ओौर अपने विनाक्च से वे दोनों जीवात्मा के लिए एक महान्‌ मोक्ष नामक कायं सम्पन्न कर देते हुं । एक ब्रह्मतत्त्व के 
दृढ़ अभ्यास से द्ैत^वासना से रहित मन शान्तहो जाताहं भौर प्राण मौ शान्तहौो जाताहं। यदि परमपद में चित्त 
मुहतं मात्र भी विश्रान्त हो जायतो उसे तुम ब्रह्मह्प में ही परिणत्त समज्ञो । अविद्या का अभाव होने पर विशुद्ध चित्त 
“सत्त्व शब्द से कहा जाता है 1 जीवके त्र्यहो जाते १२ चित्त का विनायहौो जाता हं तथा विवेकपुवंक विचार से 
अविद्या का अन्त होने पर जीवात्मा का मोक्षहं । संखाररूपी स्वप्नविश्चम के सम्बन्व मे वेताल द्वारा किये गये प्रनों को 
सुनो 1 विन्ध्याचल के महान्‌ वन मेँ एक विशालकाय वेताल रहता था वह तो प्राणियोंको मारनेकी इच्छासे किसी 
नगर में गया । पहले वह एक सज्जन नामक राजा के देश में रहता था । उस राजा हारा किये गये अनेक योग्य मनुष्यों 
की बलि के उपहार से वह॒ सुख से रहता था । सामवे आये हए निरपराघौ मनुप्य को वह भ्रूख से पीड़ित होने पर भी 
आकरण नहीं भारता था; क्योकि श्रेष्ठ पुरुष न्याय के हौ पक्षपाती होते हं । किसी समय न्यायोचित्त भक्ष्य न भिलते के 
कारण अरण्यवासी वह्‌ वेताल क्षुचा से प्ररित होकर न्यायप्राप्त मनुष्यका भक्षण करनेके लिए नगरके भीतर चला 
गया । उद नगर में प्रजा-रक्ना के व्यि घुमते हुए राजा मिला । 

वेताल ने राजा खे कटा--' भयंकर वेताल के हारा तुम पकड ल्ि गयेहो। काज रहेहो ? मव तुम मर 
चके । आज तुम मेरे मोजन बन जाओो।'' 
राजा ने उत्तर दिया~“यदि तुम यर्हां बलपू्वंक अन्यायमागं से मृक्षा जाओगेतो निश्वयही तुम्हारे 
मस्तक के हजारों ट्कड़ हो जायगे ।' ` 

वेताल वे कहा-'राजन्‌ | मँ तुम्हुं अन्यायपुवंक नहीं खाञऊगा; परन्तु तुम्हूं म यह्‌ न्याय बताता हं कि तुम 
राजा ही, इसल्ि तुम्हं भियो के सम्पूणं मनोरथ पूणं करते चाहिए । मेरी इस याचना को, जो पूणं करते योग्य ह, 
तुम पूर्णं करो । म तुमे जो प्रदन कर रहाहँ, इनका उत्तरदो। किष सूयं क किरणों के ये ब्रह्याण्डरूपौी छोर 
अणु हैँ भौर किच पवन में महागमनख्पी त्रसरेणु स्फुरित होते हं ? एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाता दभा जीवात्मा 
पहटे के सैकड़ों या हजारों स्वप्नो के अस्तित्व को छोडता हुजा भी किस प्रकाशक स्वच्छ वास्तविक स्वरूप का परित्याग 
नहीं करता ? जिस प्रकार केठे का खस्भामीतरके भी भीतर भौर उसके भी भीतर बार-बार देखते से केवल चिलकामत्र 
ही रहता ह, उसी प्रकार सबके भीतर के भीतर भौर उसके भी भीतर एसा कौन अणु, जो प्रकाशक स्वच्छ आत्मस्वरूप 
है । ब्रह्माण्ड, आकाश, भूतो के आधारभूत भुवन, सुयंमण्डल तथा मेर ये सब जो बड़-बड़ महान्‌ पदाथं हू-- ये सणुत्व 
घमं न छोड़ने वाले एतै किख अणु कं परमाणु हं ? किं अवयव^रदित परमाणुरूप महागिरि कौ {शिला के भीतर ये भूत, 
भविष्य, वतंमान~तीनों जगत्‌ हँ ? यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर मुक्षेनदे स्कोगेतो तुम्हूं खाकर फिर तुम्हारे नगर 
कं प्राणियों को बरपुवंक पकड कर उन्हं यमराज की तरह निगल जागा ।'' 


“बेताल | यह चराचर जगतृरूपी फल उत्तरोत्तर दशगुण पश्च्रूतो की परत घे धिरा है--उसकं बाद पुथ्वी से 
दसगुना जल, जल से दसगुना तेज, तेज से दसगुना वायु भौर वायु से दसगुना भाकाश हं । एते हनारों फल जहां विद्यमान 
है, एषी बहुत ऊच एक शाखा हं । उतत प्रकार की बड़ी-बड़ी हजारों शाखाए जहाँ विद्यमान ह, एसा बडे आकार वाला 
एक महान्‌ वृक्ष हँ । इसी प्रकार कं हजारो वृक्ष, जिस्म है एेसा एक वन ह । उसौ प्रकार के हनारों वन नहा पर ह, एसा 
उन्नत क्लिखरों चे युक्त चारों भोर से परिपुणं भका वाला एक विशाल पवेत हं । हजारो पवतो मे अत्यन्त तिस्तीणं 
विशाल खोहों वाला एक देश है । हजारों दैश जहां पर विद्यमान दहै, एसा बड-बङड़ हद भौर नदियों से युक्त एक बहूव 
बड़ा द्वीप हैँ । अनन्त द्वीप से चित्र-विचित्र रचनाथों से युक्त एक पृथ्वी ह । हजारो पृथ्वी मण्डल वाले एक अत्यन्त विस्तृत 
महान्‌ भुवन ह । भंख्य महान्‌ भुवन वाले विस्तृत आका कै सदुश एक महान्‌ प्रचण्ड ब्रह्माण्ड ह । असंख्य ब्रह्माण्ड वाके 
एक चञ्चलतारहित असीम जलनिधि ह । कालों सागर कै कोमल तरङ्घों वाले स्वष्प में विलास करतेवाला निर्मल महार्णव 
है । हजारों भहाणेव जिसके जकरूप हँ, कोई परिपूर्ण़िति पुरूष है । कालों पुरुषों की भाला जिसके वक्षःस्थल तें स्थित है, 
एसा एक परम पर्ष हं, वह खभी सत्ता में प्रधान ह । असंख्य महापुरुष जिसके मण्डल में स्फुरित हो रहै है, एेषा एक 
महान्‌ आदित्य हु । ये घब कत्पनाएं चरादित्यक्प ब्रह्य कौ रद्य हँ । ब्रह्मण्डदही इस भादित्य ब्ह्यकी दी्षियों क 
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त्रसरेणु हं । सच्चिदानन्दघन ब्रह्य ही वह सुयं ह; सारा जगत्‌ इससे प्रकादित होता है । विज्ञानस्वरूप परम सूर्यं है ओर 
विस्तृत ब्रह्माण्ड उसी सूयं की किरणों में स्फुरित होने बाले त्रसरेण॒ हैं । 

` बेताल ! काल को सत्ता, आकाश की सत्ता, जीवात्मा की सत्ता तथा शुद्ध चेतन आत्मा को सत्ता इत्यादि सब 
सुक्ष्म होने से निर्दोष रज हं। वे परमात्मारूपी महावायु मेँ कल्पित अतेक विकारो से चञ्चल होकर स्फुरित हैँ । 'जगत्‌' 
नामक महास्वप्न मे एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाकर जीवात्मा की परम शान्ति को बढ़ातेवाले अपने महान्‌ शुद्ध आस्स 
स्वरूप को नहीं छोडता । केले के खंभे को छोले पर भीतर-भीतर केवल पत्ता ही रहता ह । परिणामी यह्‌ विव में 
ब्रह्य ही मिलता ह । वह आका के तुल्य निराकार, अनिवंचनीय परमात्मा सत्‌, ब्रह्म, आदि शब्दों से कहा जाता हं । 
सुक्ष्म मन भौर इन्द्रियों कै द्वारा अप्राप्य होने के कारण परमात्मा परमाणु कहा गया ह । अनन्त होवे के कारण परमात्मा 
ही मेरु आदि पवेतों का मूल हं । परमाणुस्वरूप होते हुए भी इस परम पुरूष अनन्त परमात्मा सें ब्रह्माण्ड, आकाह्च, भुवन, 
सूयंमण्डल ओर मेर परमाणुही ह, इन्द्रियों से प्राह्यन होने खे परमाणु ओौर सब ओर परिपूणं होते से महापवंत कहा गया 
है । वास्तव में यह परम पुरूष परमात्मा अजवयवरहित ह, कितु दृश्य के सम्बन्ध से अवयवयुक्त दिखायी पड़ता है । जगत्‌ 
उष विज्ञानस्वरूप परमात्मा के संकल्प से कल्पित हँ । अतः तुम उस अनन्त, शान्त स्वभाव अपार परमपद को अनुभव करो 
ओर शान्त हो जाओ ।' 

इस समाधान को सुनकर शुद्धान्तःकरण बेताल को परम शाम्ति प्राप्त हो गयी। निर्दोष आत्मा को समज्ञकर 
भौर भयंकर क्षुधा को भ्रूलकर वह शान्तमन वेताल परमात्मा के ध्यान में अचल स्थिर हो गया । 

प्रारन्धवश प्राप्त अथस संतुष्ट रहनेवाे प्रयत्नलील पुरुष के दुस्साध्य अथं भी भगीरथ राजा प्राप्त कर 
लेता हं । मन के शान्त हो जाते पर वृत्तियां तृप्त हो जाती हैँ, आनन्दघनस्वरूप सम ब्रह्य मे निरन्तर निष्ठा वाके महापुरुष 
कै दुलंमतर अभीष्टवेसेही सिद्धहोजातेहै, जैसे भगीरथ का सगरपृत्रों कै उद्धारक ल्यि संजीवन स्वरूप गङ्खा- 
वतरणरूप अत्यन्त दुरुभ कायं सिद्ध हो गया था। 

एक घामिक भगीरथ नाम का ष्रेष्ठ राजा था । बहु याचकों कौ भभीष्ट-सिद्धि कै लि चिन्तामणि कै सदुश धा। 
मृदु भौर शीतल स्पशवाला ब्रह्य तत्त्वज्ञानियों के चित्त को आह्वादित करता हुआ द्रवीभृप्त हो अगस्त्य मुनि हारा शोषित 
सागर को गङ्खाके प्रवाह से उसते पुरा कर दिया} पातालवासी अपन्न पूर्वजो को गङ्कारूपी सीरी लगाकर ब्रह्मलोक मे 
पहुंचाया । गङ्खाजौ को यहां लाने कै उद्देश्य से अपनी तपस्या से ब्रह्मा, शंकर ओौर जलल कौ आराधना कर दुढ्‌ निचय 
से युक्त भगीरथ ने बार-बार क्ले सहन किया । इस लोकयात्रा का विचार कर उस राजा को युवावस्थामे ही तीत्र 
वैराग्य से विवेकयुक्त विचार उत्पन्न हुआ । वह राजा विचार करने ल्गा--"इस संसार मे, जिसके प्राप्त हो जाते से 
दूसरा कोई प्राप्य पदाथं अवशिष्ट नहीं रहता, मँ उसी कमं को सुकृत समन्चता हं । शेष कमं तो हंजे की बीमारी है । इस 
तरह चिन्ता संसार से भत्यन्त भयभीत उद्धिग्न-मन राजा भगीरथ तते एक दिन अपते गुरु तितल से पृछा--“विभो | बहुत 
काल से इन सारहीन संसारिक वृत्तिरूप बड़े बड़ जंगलो में भटकते हृए हम सब अत्यन्त चिन्न हो गये है । संसार में फंसाते 
वाले जरा-मरण-मोहादिरूप सब दुःखों का अन्त कपे होता ह 2" 

्रितल ने कहा-- चिरकाल से अभ्यस्त अन्तःकरण की समता से उत्पन्न, अण्ड परमात्मा के ज्ञान से सब दुःख 
तष्ट हो जाते हं, परमात्मा सवन्यापी उत्पत्ति-विनाश्च से रहित है। 

राजा बे कहा--चिन्मय, निर्गुण, शान्त, निम॑ल ओर अच्युत परमात्मा है तथा देह आदि अन्य कुछ भी नहीं 
है--कल्पनामात्र हु । जेयस्वलूप परमात्मा के स्वरूप में मेरी अचर खमाधि नही हो रही ह । इसमें क्था कारण है 

त्रितल बोले--हूदयाकाश में यह चित्त जब ज्ञान घे परमात्मा में स्थिर होते पर यह जीव सर्वाह्मिरूप परमात्मा 
को प्राप्त कर पुनः संसार में उतन्न नहीं होता । आलत्मादही न्रह्य ह, ब्रह्य के षिवा दूसरा कोई पदाथं नहीं हं । अहंभाष 
के शान्तहो जते पर रागद्देषका विनाश कर देते वाला तथा जन्म-मरणरूप संसार-न्धायि की मौषध परमात्मा का 


यथाथ ज्ञान हूं । 














॥ चं | 


राजा-शरीर में दीचंकाल से सुद्‌ अहंभाव कार्म कैसे त्याग कर? 

त्रिठल-पौरष-प्रयद्न से विषयभोगों की भावना का त्याग कर फिर परमात्मा की सत्ता का अनुभव कर अहंकार 
का विना करो 1 सम्पूणं पदार्थो के त्याग के विना यह अह्कार बना रहता ट । विवेकपूर्वंक परित्याग कर तुम निश्चल हौ 
स्थिर होने पर अहंकार को तुम परमपद-स्वह्प परमस्मा को प्राप्त करोगे 1 तुम अपने देह के अभिमान से रहित हौकर 
सव शत्रबों मेही भिक्नाटन करने ल्गोतो तुम उच्च.से-उच्च स्थिति को प्राप्त कर परमपदलूप परमात्मा को प्राप्त करोगे । 


गुरुजी के मुखसे इष प्रकार का उपदेश्च सुनकर राजा भगीरथ मन में निदिचतत कर अनुष्ठान में तत्र हौ 
गये । कुछ दिन व्यतीत होने पर राजा भगीरथ ने एकमात्र सवंत्याग की सिद्धि के लिए अग्निष्टोम यज्ञ का अनुष्ठान क्रिया । 
उसमे उसने ब्राह्मणों तथा अपने बन्धुओं को समस्त धन दे दिया । उसने सम्पूणं वनसे लाली तथा चिन्तामग्न मन्त्री, 
नागरिक, प्रजा आदि से युक्त अपने राज्यको तृण के समान समन्ञ कर सीमाके पात के अपने शु कोदे दिया । मननशील 
राजा भगीरथ एकमात्र कटिवस्त्र धारण कर अपने मण्डल धै निकल गया । अपने मण्डल से निकल कर वैयंवान्‌ राजा 
भमीरथ ने अपनी राजधानी से बहत दूर के गाँवों ओर वनोँ में निवास किया, वरहा उसके नाम-र्प को नहीं पहचान सकते 
ये । इस प्रकार राजा थोड़े ही खमय में समस्त एषणाओं से रहित हो उत्तम उपरति के कारण परमात्मा में परम विश्वाम 
को प्रा कर लिया 1 किसी समय राजा भगीरथ घूमता हुजा जपने नगर मे चखा भाया ओर वर्हां उने अनेक घरों, 
नागरिको जौर मन्त्ियो से भिक्षा की याचनाकी। उन नागरिको गौर मन्तरियों ते राजा भगीरय को पहचान लिया ओर 
उन विषादयुक्त रोगों ने पूजन-सामग्री से विधिवत्‌ उ्की पूजा की । 

"प्रभो ! आप अपना राज्य ग्रहण करं ।' शत्रु द्वारा प्राथंना करनेषर भी उस मननज्ञील राजाने भोजन के सिवा 
तृणमात्र भी ग्रहण नहीं क्रिया । कछ दिन वर्ह पर बिताकर वह अन्यत्र चखा गया । दुखरे स्थान में विचरण करते हुए 
शान्तचित्त, स्थिरबुद्धि एवं परम सुखी वह नरेश क्रिषी समय जपने आत्माराम त्रितल नामक गुर के पास गया । प्रमाण 
लादि से अपते गुरु का स्वागत-सत्कार कर उनके साथ कु काल तक पर्व॑त, वन, गाव॒ ओौर नगर में तथा अनेक सत्पुरुषो 
के बीच निवाय किया । अपे पूववंक्ृत कर्मो के फलस्वसख्प प्राप्त सुख भौर दुःख दोनों का आदर करते थे । समस्त इच्छाओं 
ते रहित सच्चिदानन्द ब्रह्य में एकरसं होकर परम दान्ति को प्राप्ति किया। 

किसी अन्य देश मे विद्यमान पुत्ररहित राजाकी मृच्युहो गयीथी। शासक के अभावके कारणदेशकौ 
प्रजा-पालन-मर्यादा नष्ट हो चुकी थी, उस देश के उदास मन्त्री आदि प्रजावगं भ्रजा-पालनयोग्य उदार गुण-लक्ष्मी से युक्त 
किसी एक सुन्दर राजा की खोजमेंथे। वे मन्त्री जादि प्रजावगं भिक्षाचरण में रत, विरक्त, तपस्वी भगीरथ मुनिके 
पास पहूचे । वै उनको प्रजापालनयोग्य समस्त शुभ गुणों से युक्त जानकर आदर-सत्कारपूवंक ले आए ओर उनको सेना- 
सदिव राज्य पर अभिषिक्त करक राजा बना दिया । उप राञ्यका परिपालन करते समय राजा भगोरथके पास पहले 
आदर प्राप्त कोल देश्च के मन्त्री, पुरोहित आदि प्रजावगं भी आए ओर राजाधिराज भगीरथ से कहा- 


"अयोध्या का राज्य छोडते समय आपने सीमाके पास म स्थित अपने जिसशत्रू राजाको राज्यदानसे 
पुरस्कृत क्रिया था, उसकी मृत्यु हो गयी है, अतः अपने पूव॑राज्यकी रक्षाकरनेकी दया करं। बिना इच्छाके प्राप 


राज्य का त्याग करना उचित्त नहीं ।'' 
प्रजावगं कै प्राथंनासे राजा भगीरथ ते उनकी बात मान टी भौर वे सम्पूणं पृथ्वी के स्वामीहो गये! राजा 


भगीरथ सर्व॑त्र समभाव रखतेवाठे, शान्तचित्त, मननशील, वीतराग एवं मत्खर~रहित थे । उन्होने अश्वका अन्वेषण करते के 
लिये भूमि खोदकर सागर के सदृश गतं निर्ममण कियाथा ओौर कपिल कौ क्रोधाग्नि से पाताल्तल में भस्मीश्रृत हो चुके 
अपने पितामहो को वारते में गङ्खाजल दही समर्थं है, जब यह बात राजाने सुनी, तव भूतल पर गङ्खाजी को लनेके 
लिये जितेन्द्रिय पृथ्वीपति भगीरथ भन्तियों के सिरपर समस्त राज्यभार छोड़ तप करने निजन वन में चले गये । उस वन में 
हजार वर्षतक ब्रह्माजी, शंकरजी गौर जल्लु मुनि की बार-बार आराधना करके वे दस पृथ्वीतल पर गङ्खाजी को ठे आये । 
तभी घ ये पुण्यतोया त्रिपथगा गङ्खाजी, जौ निम॑ल तरद्ध-मालाओं घे रञ्जित जगत्पति शशिभूषण शिवजीके मस्तक में सुशो- 


भित वथा महासाभों के महान्‌ पूष्यों कौ राशि है, आकराश्चतल से पृथवी पर गिरती ह । 








( ५ ) 


अविचल राजा शििष्वजकी तरह शान्तिपुवं अपते स्वरूपमें स्थित रहो । रिखिघ्वज कौन धा ओर उससे 
परमपद कंसे प्राक्त किया । सातवें मन्वन्तर की चतुथं चतुर्युगीके द्वापर युगमें कुर्वंश में सहासगं मे शिदिध्वज नामका 
राजा था! जम्बरदीप मे प्रसिद्ध विन्ध्याचल के समीपवर्ती साल्व देश की उज्जयिनी नगरी में वहु राजा राज्य करताथा। 
वह कर्मो के अनुष्ठान मं लगा रहता था) सितभामी ओर अनेक गुणों का खजानाथा। बाल्यकालमे ही उसके पिता 
स्वगं चल दिये थे । उसके बाद अपते बाहुबल से जितेन्द्रिय शिखिष्वज ने सोलह वषेतक स्वयं ही दिग्विजयं कर निःराष्कु 
हो घमं से प्रजा का पालन करते राज्य कर रहुंथे। 


युवावस्था मे उन्होने अनेक वन ओर उपवनों मे, रीला-सरोवरों मे, लतागृह मे विचरण किया । राजा क 
विवाह के लिये विचार कर मन्त्रयते सौरा देश के राजा से युवती कन्याको याचना की। राजा शिखिष्वज ते ्वीन 
यौवन से सम्पन्न तथा अपने अनुरूप उस उत्तम कन्या के साथ विधिपूर्वकं विवाह कियाजोसंसारमें चूडाला नामस 
विख्यात थी । वह भो अपने अनुरूप पति प्राप्तकर प्रसन्न थो । एक दुषरे के प्रति अपित चित्तवाके उन दोनों की प्रोत्ति 
उत्तरोत्तर वढृती हौ जाती थी गौर वे एक्ल्पहीहो गये ये । वे समस्त कलाओं के पण्डित एवं श्यु्धारादि नवरसरूपी 
रखायनों से सुशोभित ये । 


यह शरीर वषाकाल में जलके बंद कौर्भाति क्षणभरमें हौ विलीन हो जानेवाला है! विचार करते घे 
जगत्‌ का यह व्यवहार केदलो-गमभं के सदृश निस्सारही है) दम्पती ने संसारल्पो व्याधि की असली ओषध अष्यातमशास्व 
करा दीर्धक्राल तक विवेकपूवंक विचर किया । केवल आत्मज्ञान से संसार रूपौ महामारी शान्त हो जाती है, यहु निणंय कर 
वे दोनों आस्मा का ज्ञान सम्पादन करने मे तत्र हो गये । अष्यात्मन्ञान का ही उन्होने आश्वय ल्या था} उन्होंते 
अध्यात्मज्ञान मे ही दृढं अम्पास बढा छ्याथा। वे एक दुरे को अध्यात्मज्ञान का ही प्रबोध कराते थे । चूडाला अष्यात्म- 


विषय को जानने वाले महात्माभो के सुल से श्रवण करके बाह्य शरीर के व्यापारो से उपरत भौर उञ्ञ्वल उग्बुद्धि से 
युक्त हो अपनी भात्मा के विषय में अहनि विचार करते ठगो । उपते सोचा- 


"अन न विवेचन कर अपने आपका पता लगाती हकिमे क्या हुं तथा यह संसाररूप सोह किसको, कसे, 
करा से श्रास्त इभा € । € देहं तो जड है; इसलिये देह मेँ नहीं हं, यह अटल निश्चय ह ! हाय, वैर आदि कर्मन्दिय- 
लमदाय भी इस शरीर से अभिन्न अवयवरूप ही ह । कभो अवयव भौर अवयवी त भेद नहीं होता, इसल्यि वे भी जड 

ह । जञानिन्दिय समुदाय भौ ररीरानयवस्प ही है, इसच्िये वह भी जड ही दील पड़ता हं । संकल्पारमक शक्ति रखते- 
वाला जो मन उतेभोभं जडही मानती ह कंय लानेन्दिां मनसे ही प्रेरित होती है । जैसे गोफन से पाषाण प्रेरित 
होता है, वैय ही मन भी बुद्धि के निश्चयो से भरित होता हं; इस तरह निरचयरूपा बुद्धि भी जड ही है, यह अटल निश्चय 
+ । अहंकार भी ष तथा मुद के सदृश है, इसल्यि जड ही है; क्योकि बुद्धि अहंकार से प्रित होती है । अहंकार 

जड दी है, क्योकि १६ जीवात्मा से अध्यस्त हं । यह चेतन जीव प्राणवायुरूष उपाषि से उपहित हुआ हृदय में रहता 
> । वह परमालमा क, ध हीते के कारण परमात्मा कौ सत्ता षे ही सत्तावान्‌ हं । चेतनस्वरूप आत्मा मिथ्या जड विषयों 
ध तादात्म्य एवं संसग का अध्यास करके ही जड जसा बन जाता हैँ भौर अपने असली रुढ चिन्मय स्वरूपं को भ्रुल 


के घा्थ त~ नं ठि 
है । चेतत जौवात्ता कौ विषयोंके साथ एकाग्रता होने पर वह एक क्षण मे अपन स्वलूप को भूलकर तरस्वरूप हो 


जाता ¢ ों = ~~ नि त 

[ता ह । वषयो के सम्मुख होने से यह चेतन जीवात्मा जड, शून्य, भिथ्याके समानहो जाता है, तब चिन्मय 
रमाता के द्वारा प्रनोषित किया जाता हं ।' इस नित्य चिन्मय परमात्मा के जन्म, मरण, सद्गति, असद्गति या नाक्चको 
प 


हीं सम्भावना नहीं है अच्छेच, अदाह्य भौर परम विशुद्ध है । मै बहत काल क वाद शान्त होकर सब ओर से परम निर्वाण- 

क्रो श्राप हुई हे । कुम्हार भादिके हारा बनाथी गयी मृत्तिकाकी सेना जैसे मृत्तिकारूपहीदहै, वैसे ही सुर, असुर 
व से युक्त यहं विशव स्वभावतः परत्रहयस्वरूप ही है तथा द्रष्टा एवं द्श्यरूप सत्ता भी एकं चैतन्य-स्वरूप ही हं । न तो 
४८ है, न अहं है भौर न इसरा हं एवं न भावरहै भर त अभावी है । सब कू शान्त, निसालम्ब केवल परब्रह्यस्वरूप 
परमात्मा ही है ।' इस प्रकार परमात्मा के मनन मे परायण वह्‌ चूडाला यथाथ ज्ञान कै हारा उश परमात्मा के वास्तविक 
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स्वरूप को तत्व से जानकर राग, मय, मोह आदि अनज्ञान-विकारों के शान्त हो शरत्‌-काल मे आकाश्च बादलों चै रहति 
होने कै समानदहो ग्रहं । 
इस प्रकार सुन्दर वणवाली शिखिष्वज की रेष्ठ घम॑पत्नी चूडाला थोडे ही काल में जानते योग्य परमात्मा को 

यथां ख्पसे जान गयी । अपने विवेक के दृट्‌ अम्यास-वलसे परमात्मा का यथार्थ अनुमव दहो जाते पर वह्‌ परम दोभा 
सम्पन्न हो गई । किसी समय उस सुन्दर अङ्खोंवाली चूडाला को अपुवं ्ोभा सम्पन्न देख राजा शिखिघ्वज ते हसते हुए 
कहा-- प्रिये ! इस समय तुम वसे ही अत्यन्त सुशोभित हो रही हो, जैसे तुमने अमृत का सारपीचियाहो। तुम्हारे 
मन के साथ किसी मी विभवानन्द की वस्तु से उपमा नहींदी जा खकती। 

चूडाला ने कहा- भयं | इस समस्त विनाशजशील संसार का त्यागकर इससे भिन्न सत्‌-असत्‌-स्वरूप सर्वात्मक 
परमात्मा का मने आश्रय लिया हं, इसील्यि मँ परम श्रीसम्पन्न होकर स्थितहूं। राग ओौर विद्ेष को विनष्ट कर देतेवाली 
भात्मविषयक बुद्धि गौर चास्त्रदृष्टिरूपी सियो के साथ मँ रमण करती हः इसलिये मँ परम चोभासम्पन्न होकर स्थित हूं । 

शिखिज्वज ने कहा-- राजपूत्रि ! तुम बालबुद्धिहो । तुमबालाहो, मुग्ाहो भौर चपल दहो । अनेक प्रकार 
के आलाप-विलाषों से जिख तरह म क्रीड़ा करता हु, उसी तरह तुम भी क्रीडा करो। 

राजा शिखिष्वज ने अपनी प्रिया चूडाला को यह कहकर अदटृहास करते हुए मध्याह्ल मे स्नान करने के लिए 
चुडाला के महल से प्रस्थान किया । बड़ दुःख क्रा विषय ह कि अभी तक राजा अपने स्वरूप मेँ स्थित नहीं ए ह । तब 
वह राजपुत्री आकाश्च मे गमनागमन की सिद्धिके लिए सम्पूणं भोगों की अवहेलना निज॑न स्थान मे आकर अक्ैटी ही 
एकान्त में आसन लगाकर उद्ष्वंगाभी प्राणवायु का निरोध करते के लिए अभ्यास करने लगी' । 

इय जगत्‌ मे सभी जगह साध्य वस्तु तीन तरह की होती दै--उपादेय (ग्रहण करने योग्य), हेय (त्याज्य) 
मौर उपेक्षाके योग्य । जो वस्तु साक्षात्‌ या परम्परा से सुख-दायक होती ह, वह उपादेय होती ह; जो सुख-विघातक 
होती हं, वहदहेय होती हं एवं जो वस्तु इन दोनों के बीचकी होती है, वह उपेक्ष्य होती है-एेसा अनुभवी लोगों का 
कहना ह । परमात्म-तक्वको जानते वाले धरे्ठवुद्धि विद्वान्‌ कौ दृष्टि मे जब यहु सव परमात्मस्वरूप हो जाता, तव हन 
तीनों पक्षो मेषे कोद भी पक्ष नहीं रहता। जगत्‌ को उपेक्षा-बरुद्धिसे केवल देखता ह ओर समाधिकाल सें उतत नहीं 
देखता । एश्चर्यादि एक ही वस्तु ज्ञानी को दुष्टिमंउपेक्षाके योग्य, मूढ्‌की दुष्ट में उपादेय ओर उत्तम वैराग्यसम्पन्त 
पुरुष की दृष्टम हेयहो जाती हं। भआकाश्चगमन आदि सिद्धियोंका क्रमश्वरवण करो। साध्य अ्थ॑से निन्त पदार्थो 
की वासनाओंका व्याग करके गुदा अदि दढारोंके संकोचसे; सिद्धादि आन, काया, मस्तक ओर गर्दन की 
समता, निश्चलता तथा नासिका के अग्रभागे दृष्टिको स्थिर करना आदि योगक्ास््रोक्त क्रियाओं से; भोजन भौर आसन 
की पवित्रता, भलीर्भाि योगज्ञास््र के परिशीलन से, उत्तम आचरण से, सज्जनों के सङ्क से, सर्वत्याग से, सुखासन से 
वेठकर कुछ का तक प्राणायाम के दुढ्‌ अभ्यास से, क्रोध-लोभ भादिके सर्वथा व्यागसे तथा भोगोंक व्याग एवं रेचक, 
पूरक भौर कुम्भक का अच्छी तरह भभ्या् हो जाने पर प्राणों पर पूणं प्रभुत्व हो जानेस योगीके पचो प्राण उसी तरह 
उसके अधीन हो जाते हं, जिस तरह राजा के सेवक राजा के वश में होते है। 


पराणायामके द्वारा देह में स्थित प्राण-जपान वायु के अपने अधीन हो जाने पर राज्यसे लेकर मोक्षपयन्त 
सभी सम्पत्तियां सुखसाष्य हो जाती हँ । भण्डलाकार ( गोल क्रण्डलाकार ) से युक्त, ममं (नाभि) स्थानें समाश्रित, 
सौ नाड्यो की आश्रय आन्त्रवे्टनिका (सुषुम्ना) नामकी नाड़ी ह । देव, असुर, मनुष्य, मृग, नक्र, खग, कीट, पतङ्ग 
आदि सब प्रकार कै प्राणियों में वह नाड़ी स्थित ह । गुदासे लेकर भौँह के बीच तक सब दिदरों का स्पशं करती हुई वह 
सुषुम्ना नाड़ी मन की वृत्तियों से भीतर चञ्चल गौर बाहर प्राणादि से स्पन्दयुक्त होकर सदा स्थित रहती ह । वह करुण्डला- 
कार वाहिनी हं, इसक्िए कुण्डलिनो नाम से कही गयी ह । वह सव प्राणियों की परभा चक्ति हं तथा प्राण, इन्द्रिय, बुद्धि 
आदि सभी शक्तियों को सत्तास्फूति कौ निर्वाहक हने घै सबको वैग प्रदान करते वारी है । वही अपते मुख से प्राणवायु 
को ऊपर फकती हं भौर भपान को नीचे खींचती है; सलिए सदा सास खीचती दुद स्पन्दनमें हतु बनी वहु ऊपरकी 








८ म ऋ 


( ७ ) 

मोर मुह करके कुपित सर्पिणी की तरह स्थित रहती ह । यह कोम स्पशंवाी करण्डलिनी कमल मे भ्रमर कौ तरह देह ये 
जैपे-जंसे स्फुरित होती हं, वैसे-वेसे जन्तःकरणमें ज्ञान होता ह । उस कुण्डलिनी मे हुद्यकोश को समस्त नाड्यां सस्मिकित 
हँ । वे सब नाड्यां सागर में नदियों की तरह उपीसे बारंबार उत्पन्न होती हं तथा उसी में विलीन होती जाती हैं । 
प्राणरूप से उसके ऊधघ्वंगमन में उत्सुक होते तथा अपानल्प से अधः प्रवेश की ओर उन्मुख होते से एक वही प्म्पूणं ज्ञानों 
की साघारण बीज कही गयी हं । 

यह सत्य, नित्य, चेतन, विकारसून्ध ओौर अनामय जोवात्मा अपनी कल्पना से पञ्चभूतों के ङ्प से स्थित होता 
है । पूवंक्ृत कर्मा के अनुसार जीवात्मा को कल्पना से पञ्चभरुत मनुष्यादि देहभाव की, तियंङ देहभाव की, सुवणंभाव की, 
देशादिभाव कौ भौर द्रव्यादिमाव की प्राति होती ह । इस तरह यह्‌ संसार केवल पञ्चमूत का वरिकासमात्र ही दं ओौर वह्‌ 
चेतन जीवात्मा ही यहां सवत्र विद्यमान है । 

इस शरीर में आचि (मानसिक) ओौर व्याधि (लारीरिक) रोग किससे उत्पन्न होते ह तथा किससे विनष्ट होते 
हँ ? यह समञ्षाकर कहिए । 


आधि भौर व्याधि--ये दोनों दुःखके कारण रह । भौषघादिके हारा इनकी निवृत्ति से सुख प्राप्त होताहं 
तथा ज्ञान के द्वारा इनका समूल नाश होता है । बही मोक्ष कहलाता है । शारीरिक दुःख को व्यावि कहते हं ओर वासना- 
मय मानसिक दुख को भाधि। अज्ञान ही इन दोनो का मूर कारण ह । यथार्थंज्ञान के होते पर इनका अवद्य विना्च 


हो जाता हं । जभिमत पदार्थो को प्राप्ति होवे से न्यावहारिकं व्याधियां तथा आधि (अज्ञान) के क्षय से भाषि से उत्पन्न 
मानसिक व्याधियां भौ भलीर्भांति नष्ट हो जाती ह । 


आपि से व्याधि कते उत्पन्न होती ह ? गौषघ के अतिरिक्त मन्त, पुण्य आदि युक्ति से कैसे नष्ट होतीहं ? 

मानसिक पोड़ाओं से चित्त के व्याकुल हो जाते पर शरीरमें क्षोभ हौ जाता है; इसलिए क्रोषो मनुष्य भपते 
आगे का उचित मागं नहीं देख पाता । वह उचित मागंकोन देख कर कुमागं की भर उसी प्रकार दौडता हं, जिस प्रकार 
बाण से घायल हुआ हरिण अपने स्वाभाविक मागं को छोड़ कर अन्यमार्गंकी ओर दौडताहै। प्राण-त्रायु के विषय 
बहते पर कफ, पत्त आदि के भर आने से नाड्यां विषम स्थिति को प्राप्त हो जाती ह, जैषे राजा के अव्यवस्थित हो 
जाते पर वर्ध्म को मर्यादा विषम-स्थितिकोप्राप्तहो जाती ह । प्राणवायु के संचार का क्रम बिगड़ जतेसे खाया 
हुआ अन्न कुजीणेता, अजीणंता या अतिजोणंतारूप दोष की प्राक्ति होती ह। इस तरह आधि से न्याधि उत्पन्न होती 
है मौर आधि कै अभावसे व्याधि भी नष्टहो जाती ह । अव प्रकृत प्रसंग को सुनो । 


पुयं्टक नामकं लिद्धात्मके जीव को आधारभूत कुण्डलिनी को तुम सुगन्ध को भाधारभ्रुत पृष्पमञ्जरी की भाति 
जानो । पूरक के अस्यास से जन प्राणी कुण्डलिनी को भर करके यानी कूर्माकार नाड़ी मे प्राणवायु को रोक कर समरूप 
पे स्थित होता हं, तब मेरु पवेत के समान स्थिरता अर्थात्‌ भँरवी सिद्धि तथा काया कौ गुरुता (गरिमा नामक सिद्धि) 
उसे प्राप्त होती है । जिस समय पूरक से पूणं शरीर क भीतर मूलाधार से केकर ब्रह्म रश््रपर्यन्त लम्बा करक प्राणवायु को 
ऊपर खींचकर प्राणवायु के निरोध से उत्पन्न गरमी ओर तस्प्रयुक्त शारीरिक ओर मानसिक कष्ट सहन करते के किए संवित 
(कुण्डलिनी) उपर कौ ओर पहंचायी जाती ह । उस समय प्राणवायु को ऊपर खींचने से दण्ड के सदुश रऊम्बी होकर वह 
तुण्डलिनी देह मे बंधी हुई कता के समान सब नाड्यो को अपने साथ ऊेकर अधिक अभ्यास होने कै कारण सर्पिणी की 
भांति लीघ्र ऊपर चली जाती हं । उस समय नाड्िोंमें वायु भर जातेसे पैर से केकर मस्तक छक विल्कुल हल्के हृए 
दस शरीर को कुण्डलिनी इस प्रकार ऊपर उठाले जाती रह, जिस प्रकार पवन से पूणं जल्गत भाथी मनुष्य को 
जल के ऊपर्‌ उठाजे जाती रह, यही योगियोंका आकारागमन है । इसप्रकार अभ्याससे युक्त आकाशगामी योगसे 
` कायाकारयोः सम्बन्धसंयमाल्लपुतुलसमापत्तश्चाऽऽकारागमनम्‌ ।' (योग० विभ्रूति० ४२) । शरीर ओर आकाश के सम्बन्धं 
मे संयम करते से अथवा हल्की वस्तु (रूई आदि) में संयम करते से आकाश में चलने की शक्ति आ जाती ह ) । अर्थात्‌ 
भाकाक्च के घाथ शरीर का सम्बन्ध रलवे के किए किये णये संयमरूप योगसे योगी रोग अष्वं-गति को प्राप्त करते हं । 











2 ) 


जिस समय दूखरी नाडयो मेँ व्यापार को रोक देते वाटे रेचक प्राणायाम के प्रयोग ते ऊपरको ओर खींच री गयी 
कुण्डलिनीरूपा प्राणशचक्ति सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्राणवायु के प्रवाह से मस्तकके दोनों कपालो को संधिरूप कपाट 
(किवाड) के बाहर-बाहर अंगुल स्थान में मृहृतंभर के लिए स्थित रहती हं, उष समय आकाशगामी सिद्धं के ददंन होते 
है । मूर्धज्योतिषि सिद्धदशंनम्‌ ।' (योग० व्िभ्रुति० ३२) (सिर के कपालमे एकिद्रहं, इसी को ब्रहःरन्ध्र कहते हं, वहां 
जो प्रकादमयी ज्योति ह उसमें संयम करतेवाटे को पृथ्वी भौर स्वगं के बीचमें विचरण करने वाले सिद्धो के दशन होते 
ह ।) किन्तु अज्ञान का आश्रय करते वाला मलिन पुरुष इन्दियोंसेया दूखरे किसी अदिग्य उपायसेया इस पृथ्वी पर 
विचरण करने वाला कोई भी पुरुष बायुस्वूप आकाशगामी सिद्धो को कभी नदीं देख सकता । परन्तु योग के अध्यास से 
मन के संस्कृत हो जाने प्र विषयों से दुर संस्थित बुद्धिल्पो तेत्रसे स्वप्न को भांति आक्राशगामी सिद्ध दिखायी देते हुं ओर 
वे अभीष्ट अर्थोको भी देते हुं । जिप्च प्रकार स्वप्न में पदार्थो का अवलोकन होता ह, उषी प्रकार सिद्धो के मी दशंन होतें 
हैँ । केवल स्वप्न कौ अपेक्षा विशेषता यही हं कि सिद्धो की प्राति में संवाद, वरदान आदि फलरूप पदार्थोँकी प्राप्षि होती ह । 

रेचक प्राणायाम के अभ्यासखूप युक्तिसे मख से बाहर-बाहुर अंगुलपरिमित देशमेंश्राणको चिरकाल तक 
स्थित रखते पर योगी अन्य शरीरम प्रवे कर सकता । सारे शरीर में प्रदीप्त उस जाठराग्नि से स्वभावतः शीत. 
वातात्मक वह्‌ शरीर रएसे ही उष्णता को प्राप्त होतादह जंघे सूयंसे तीनों लोक । तारोंके आकार के समान तथा ह्दय- 
पद्म में शुवणं-भ्रमर के सदृश वहु तेज इस शरीरमें चारोंभोर विचरतां, नो योगियों कौ चिन्त्य-दशा को प्राप्त हु 
अर्थात्‌ योगी जोग जिसको उपासना करते हँ । इस प्रकार सै उपासित वह तेज प्रकाशस्वरूप ज्ञान प्रदान करता ह, जिसे 
लाख योजन की दूरी प्रर स्थित वस्तु भी सदा आंखों के सामने दिखायी देती हं । उष्ण-पकृचि प्राणवायु अग्निस्वूप हं 
तथा शीतल-प्रकृति अपान वायु चन्द्रस्वह्पदह। छया भौर घाम की ातिये दोनों मुखल्पमागं में स्थित रहते ह । इस 
संसार मं एक, अद्ितीय, बुद्ध, सौम्य, अनिदेरय, सूष्षम से सूष्ष्मतर भौर शान्तिमिय सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा 
ही है । अन्धकार तो परमस्मामे ही आत्म-मावना से--'सर्वन्यापक, निरज्जन भौर निमंल सच्चिदानन्दब्रह्मरमही 
ह --इष यथाथं ज्ञानल्पी शयं से हो नष्ट होता ह । रेचक के अभ्यासरूप योग से करण्डलिनौरूप घर्‌ से बाहुर्‌ निकल कर 
ज्योंदही दूरे दरारमं जौवका सम्बन्ध कराह, वेषेही यह शरीर परिव्यक्हो जाताहं। जीवरह्ति यह्‌ देहु 
चेष्टाओों से रहित होकर काठओर मद्रके दले के सदृश पड़ा रहता ह । जते किचन करने बाला पुरष जल्पुणं कम्म 
से जिस वृक्ष ओर ल्ताको सींचनेको इच्छा करतार, उपे ही सीचताह, वैसे ही अपनी स्वि के अनुसार देहु, जीव 
बुद्धि स्थावर ओर जङ्खम सबमें उलक्रो सस्पत्ति करा मोग करते के लिए जीव को प्रविष्ट किया जाता हूं। 


उक्त प्रणाली से परदेह मे सिद्धिश्री का उपभोग कर॒ स्थित योगी यदि भपना पहला शरीर विद्यमान रहा तो 
उसमे पुनः प्रविष्टहो जाताहं ओर यदिनरहातो दूसरे शरीर मेँ जब तके उसको रुचि रही है, तब तक उसमें प्रविष्ट 
होकर स्थित रहता है । योगरूप एेरवयं से घस्पन्न चेतन जीवात्मा खदा प्रकट, दोषशन्य परमात्म-ततत्व को जानकर 
जो भी दरु जंसा चाहताहै, वेसाहौ उपे तष्काल प्राप्त कर केताहै। वास्तव में अनावरणता रूप उत्तभ पद ही 
यथाथं पद है, यों अनुभवी लोग कहते है । 

योग का अभ्यास करते वाटी वह राजरानी खती-खाध्वी चूडाला अणिमा आदि ब्रष्ट सिद्धियों के गुणों कै 
एवय से सम्पन्न हो गयी । मोह आदि दोषों तथा त्रिवि तापो का उपद्चम हो जाते से उसका हदय गङ्धाजी की भाति 
तिम॑ल भौर शीतल हो गथा । चूडाला अपने स्वामी राजा लिखिष्वज को अनेकं बार यत्नपू्वेकं ज्ञानामूतका उपदेश करती, 


परन्तु उनको समक्चमे करु भौ नहीं आता । इतनी बड़ी सिद्ध योगिनी चूडाला कै प्रयत्न से भी जब राजा दिखिष्वज 
ज्ञान नहीं प्रत्त कर सके, तब भला, अन्य साधारण व्यक्तिकोज्ञान कौ भराति केष हो सकती ह ? 


गुरुढारा उपदेश प्राप्त करते का क्रम केवल शास्वनसर्यादा का पालन भवह । ज्ञान-प्राक्िका कारणतो 
क्ष्य की विक्वाखयुक्त विशुद्ध रज्ञा ही ह; क्योकि जानते योग्य ब्रह्मचास्तरौ के श्रवण से अथवा किसी पण्यं से नहीं 
जाना जाता, उसे तो आत्मा दही जानता ह । 





॥ $ । 


यदिएेसीही बात हँ कि गुरूपदेश आत्सज्ञानमें कारण नहींहै ठो जगत्‌ में जो यह्‌ क्रम प्रचक्ितिहं कि 
आत्मन्नान का कारण गुरूपदेश हं, थह केसे उचित होगा? 

इस विषय मं एक दृष्टान्त देखिये--विन्ब्याचल के जंगलो प्रदेश में एक किरात रहता था । वह घन-घान्यसम्पन्च 
होने पर भी अत्यन्त कषण था । एक बार वह उस जंगली मागं से कहींजा रहाथा कि उसकी एक कौड़ी किसी घास- 
फूससे दके हुए स्थान मं गिर पड़ी । कृपण-शिरोमणि तो वह था ही; अतः उस एक कौड़ी को वह तीन दिनो तक चारों 
ओर सारे घास.फूषों को उल्ट कर खोजने का प्रयत्न करता रहा । उसके मनमें बारम्बार एसी कल्पना उठ रही थो 
कि यदि यह कौड़ी मिल जाती तो समयानुसार इस एक से चार, चारसे आठ, आठ्सेसौ, सौसे हजार ओर हजार से 
करई हजार कोड़ा हो जातीं । उस समय षहस््ौ मनुष्य उष कपण का उपहास कर रहे थे; परंतु वह्‌ उनकी तनिक भी 
परवा न करके उस वन मं भालस्यरहित होकर रात-दिन खोजता ही रहा । तदनन्तर तीन दिनों तक अथक परिश्रम 
करत के पश्चात्‌ उसे उस जंगल मे एक महान्‌ चिन्तामणि प्राप्त हुई, जो पूर्णिमा के चन्द्रमण्डल-सी आकार प्रकार एवं 
प्रकाशवारी थी । उपे पकरर किराटका हदय प्रसननहो गया ओर वह्‌ अ नन्द-पूवेक घर लौट भाया । वह चिन्तामणि 
जगत्‌ के सम्पूणं एर्वयं के समान थी । उसक्री प्राप्ति हो जाते से वह्‌ सुख-शान्ति पूवेकं रहने लगा । ब्रह्य सम्पूणं इन्द्रियों 
से अतीत दहं ओौर शास्त्रोपदेशसे इन्द्रिय सम्बन्धी वृत्तिां उत्पन्न होतो ह, इसल्ि गुरूपदेश से आत्मतत्त्व की प्रासि नहीं 
होती अथात्‌ आत्मज्ञान में उपदेश कारण नहीं हं । फिर भी गुरूपदेश के बिना आशमतत्व की प्रि हो भी नहीं सकती; 
वहं कृपण कोड़ो कौ सोज न करता तो चिन्वाभणि की उपलञ्चि उघे कै होती ? इसलिये जैसे चिन्तामणि की भ्रति से 
कौड़ी को खोज कारणे, वैष ही इख महान्‌ अथल्प आत्मतत्व की प्राप्िमें गुरूपदेश पुणंतया कारण न होते परमी 
कारणता कोप्राप्तह्‌ु। 


एकं दिन चूडाला महर में बटो हुई थी, तब राजा उससे मधुर वाणी सें बके श्रिये ! मैते बहुत दिनों तकं 
राज्य का उपभोग क्रिया मौर विभवधूणं पदोकोभी भोग लिया । अब मुञ्चे वेराग्यहो गया है, अतः मेँ वन जाना चाहता 
है; क्योकि वनवासो मुनि पर सांसारिक सुख, दुःख, आपत्ति, सम्पत्ति~-ये कोई भौ अपना अधिकार नहीं जमा सकते । न 
तो उदं देशके विनाश से मोहपुरवंक दुःखं होता हे ओर न संग्राम में प्रजाजनों का क्षय ही करना-कराना पड़ता ह; अतः 
वनवासी मुनियो के सुख को राज्य-सुख की अवेक्षा अधिक उक्कृष्ट मानता हं ।" 

चूडाला बोली-~जसे वसन्त ऋतु में पृष्पकी शोभाहोती है ओर ररद्‌ क्तु में पुष्प भला माल्म देता है, 
उसी तरह जिस कायं के करते का अवसर प्राप्त हो, उसी का सम्पादन करते से उसकी रोभादहोती रहे, अप्राप्तकार के 
कायं मं नहीं । इसलिये जिनके शरीर बृढ़ापे से जजर हो गये ह, उन्हीं के ल्यि वनका आश्चय लेना उचित है, आप जैसे 
युवकों कै लिय नहीं । इसी कारण आपका यह विचार मुद्ञे पसंद नहीं है । जब वृद्धावस्था आते पर हम दोनोंके सिर 
के बा दवेत पष्प कौ भांति सफेद हो जायेंगे, उस समय हम दोनों एक साथ वन को चरेगे । 

शिखिध्वज ते कहा~मेरे अभीष्ट कायं मे विघ्न मत डालो । अब तुम मुक्षे यर्हांसे दूर एकान्त वनमें 
7¶या हुआ ही समन्नो । 

अपनी उस चनद्रवदनी प्राणत्रिया से एसा कहकर जितेन्द्रिय राजा रिखिध्वज स्नान करते क लिपि उठकर चल 
दिये ओौर स्नान करके उन्होने भपते सम्पूणं दैनिक कार्यो का सम्पादन किया । जब सायंकाल हअ, तब पुनः संघ्याकालीन 
समस्त कृत्यो को पुरा करके वे अपनी प्रिय पत्नी चूडाला कै साथ शय्या पर सो गये। आधी रातत कै समय जब शारे 
देश मं सन्नाटा छा गया, सारौ जनता गाढ्‌ निद्राम लीन हौ गयी ओर कोमल बिच्ठावन से युक्त पलंग पर सोयी हई 
चूडाखा भी गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गयी तब जिघ पलंग के भाधे निस्तर पर पनी सोयी हुई थी, उस पलंग से राजा 
उठ खड़े हुए भौर "है राजलक्षिमि | तुम्हं नमस्कार है" यों कहकर अकैठे ही अपते राजमहल से चल पडे । तत्पश्चात्‌ वे 
भन्दराचल के तटवती एक काननें जा पे, जो भनुष्य के व्यि अति दुर्गम था । वहा उन्हते एक चौरस एवं शुद्ध स्थान 
मे, जो जल से धिरा इभा, शीतल, हरी-हरी घासो से आच्छादित होने के कारण श्याम, स्निग्ध तथा फलों से लदै हए 








¢ ६» 

वृक्षो ते सम्पन्न था, मञ्जरीयुक्त कताथ से बावकर अपने ल्यि एक पणंश्वाला बना री 1 दिनि कै प्रथम प्रहर मे प्रातः. 
काल उन्होने संव्यापूरवंक जप ओर दूखरे प्रहर मेँ पुष्प आदिका संचय करलेते के बाद स्नान भौर देवाचंन किया। 
तत्पश्चात्‌ कुछ जंगी फर, कन्दमूल भौर कमलदण्ड आदि खाकर उन जितेन्द्रिय नरेश ते जप परायण हौ भकेठे ही रात 
वितायी । इस प्रकार मन्दराचल की तलहटी में अपवे द्वारा बनायी गयौ पणंशाला के भीतर वंठकर जप करते हुएु मालव- 
नरेद शिखिध्वज खेदरहित होकर दिन वितानै लगे । वे अपने पूर्वानुभ्रूत नित्य नूतन राजसौ भोग विलासो का कुभो 
स्मरण नहीं करते थे। 

आधी रातत के समय जव राजा शििष्वज महल से निकल कर दूर चले गये, तव अकस्मात्‌ चूडाला की नीद 
ट्टी । वह्‌ तत्काल उठकर श्लय्या पर बंठ गयी गीर चिन्ताग्रस् होकर विचार करने लगी- 

दुःख की बात है, जो मेरे पतिदेव राज्य का परित्याग करके घरसे वन को चले गये; अतः अब मेरा यहां 
रहना क्रिस काम काट?्मै मी उनके समीप ही जाडगी; क्योकि ब्रह्मा ने स्त्रियों के ल्यि पत्तिकोही एकमात्र गति निर्घा- 
रित किया ह । इस प्रकार सोच-विचार कर चूडाला पति का अनुगमन करने के ल्य उठ खडी हुई भौर क्षरोखे के रास्ते 
निकल कर आकाश में जा पहं । वर्ह आकाश मण्डल में स्थित होकर उसते अपने पति को निजंन वन में भटकते देखा । 
फिर वह उनके भविष्यके विषयमे पूर्णरूप से विचार करते ल्गी। उसने योग बल से राजा को जँघे, जिस 
निमित्त से, जि देच ओर काल में जितने कायं का जिस रीति सम्पादन तथा जिप्त प्रकार निर्वाण की प्राति आदि 
करनी होगी, उन सभी अवश्यंमावी विषयों कायोगणके द्वारा अनुभव करिया नौर फिर उन्हीं के अनुकूल भाचरण करते के 
लिये वह्‌ एेषा सोचकर काश्च से लौट पड़ी कि दैव का यही निश्चित विधान माकम पड़ताहं कि कुछ कालके बाद दही 
म इनके समीप जाॐं, अतः अभी मेरा वन में जाना ठीक नहींहं। 

दूसरे दिन उसने एेसी घोषणा करा दी क्रि किसी विशेष कारण वक् महाराज इस समय बाहर गये हए हँ ।' 
इस प्रकार समस्त पुरवासीजनों को आश्वासन देकर सुन्दरी चूडाला वहां रहने लगी । जे घान कौ रखवाली करनेवाली 
स्त्री समयानुखार पके हुए घान कैखेतकी रक्षा करती है, वषे ही वहं समतापुवंक अपने स्वामी कौ कश्ासन प्रणाली के 
अनुसार राज्य की देख-भाल करवै कगी । 

हुत वर्षो चक उद महादील की तलहटी में निवा करतें हुए राजा शिखिष्वज वृद्धावस्था को प्राप्त हो गये। 
इधर चूडाला अपने पति की रागादि वानाबोँ के परिपाक को लक्ष्य करके उत्ते काल तक प्रतीक्षा करती रही । जब 
वन में रहते हुए जरावस्थासे युक्तं राजा न्िखिध्वज के बहुत वषं व्यतीत हो गये, तब पति के प्रति अपने कतव्य की 
भावनासे प्रेरित होकर वचूडाङाके मन में एषा विचार उदय हुभा कि भब मेरे लिये पति के समीप जाने का समया 
गया हं । वह भन्दराचल की उपत्यका मे जातेके ल्ितैयारहो गयी ओर रात्रि के समय अन्तःपुर से निकलकर आकाश- 
मागं से उड़ चलौ । वह्‌ वायुमण्डल में होकर यात्रा कर रहीथी। 


चुडाला देवपुत्र के ख्प मँ वरहा आई । देवपुत्र नमस्कार ह, इस आन पर विराजमान हों" एेसा कहकर राजा 
शिखिध्वज ते ब्राह्मण करुमारके वेषमें जायी हुई अपनी त्रियतमा पत्नी को चास्त्रविधिके अनुक्षार अर्घ्यं, पाद्य, पुष्प 
गोर भाला आदि स्मपित किये । 

तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण क्रुमार कै वैष में चूडाला बोली-सज्जन शिरोमणै | आपने शान्त भन से निर्वाण-प्रास्ति कै 
ल्य फल की कामना से रहिव उक्कृष्ट तप का संचयतो कर ज्या ह जापते जो घन-धान्य-सम्पन्न राज्य का परित्याग 
करके महावन का आश्चयं लिया ह, आपका यह्‌ लानत ब्रत तलवार की घारके समान है । 

शिखिध्वज ते कहा~-मगवन्‌ | आपके लोकोत्तर चिन्ह स्वरूप सौन्दयं से हीज्ञातहो रहाहै कि आप कोई 
देवता हं, इसी से सव कूं जानते ह । इसमे आश्चयं कौ कौन-सी बात हं ? मेरी त्रियतमा भार्या व्त॑मान है । आजकल 
वह मेरे राज्यक्ासंचालन कररहीदहं। भपकौनदह? किसके पूत्रहं? गौर मुक्षपर कृपा करके कर्हासे ओर किष 
लिये य्ह पधारे ह ? 
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ब्राह्मण कुमार बोका-- राजन्‌ } आपके प्रनानुसारर्म सारी बात कहता है सुनिये । इस जगन्मण्डल में मुनिवर 
नारद रहते हैँ । उनका हृदय परम विशुद्ध ह । उनके शरीर का वणं पुण्यलक्ष्मी के कमनीय सुख में सुशोभित कपूर के 
तिलक के सदश गौर है । किसी समय वे देवषि मेरुगिरि की कन्दरा में घ्यानावस्थित थे । उस गुहा के समीप ही उत्ताल 
तरद्धों वाली गङ्काजी बह रही थी, जिसका जल मेरुगिरि के सौन्दयं से उद्धासित हो रहा था, जिससे वे हार की तरह 
सुज्लोभित हो रही थी । उसी गङ्गा नदी कै तट पर एकं बार ध्यान खे विरत होने पर नारद सुनि बेठे थे, तव तकं उन्हं 
कद्ुणों की नकार से युक्त जलक्रोड़ा की कल-कर घ्वनि सुनायी पड़ी । सुनते ही उनके मन में कुछ कुतहर उत्पन्न हो 
गया ओर उन्होने यह जानना चाहा कि यह क्यार? फिर तो कौतुक्वश चारों ओर दृष्टि दौड़ते पर उन्हं नदीमें 
रम्भा, तिलोत्तमा आदि अप्सराभो का दल दिखायी पड़ा, जो जलक्रीडा से तिवृत्त होकर बाहर निकर रही थी। भोग 
जाने के कारण उनके समस्त अद्ध उपर से नीचे तक दीख रहेथे भओौरये परस्पर एक-दूसरेमें प्रतिबिम्बित हो रहे थे, 
जिससे वे एक दूसरी के किए दर्पण-सी बन गयी थीं। एकं ही स्थान पर एकत्रित चन्द्रमण्डल के करापुज्ज को भाति उस 
कमनीय नारीदल को देखकर जब सहसा नारदमुनि का चित्त क्षुन्ध हो उठा, तज उनका वीयं स्कति हो गया । 

तदनन्तर नारदमुनि ते अपने मनरूपी उन्मत्त गजराज को विशुद्ध बुद्धिरूपी सुदृढ आलान में बधि दिया ओर 
उस स्खलित हये वीयं को, जो प्रल्यकारीन अग्नि के ताप से पिघले हुए चन्द्रदव के सदृश तथा पारद भौर सुवणं आदि 
शम्भु के दिष्य वीयं के समान था, अपते पास ही पड़ हुए्‌ एक अद्भूत कान्तिमान्‌ स्फटिकं करम्भ में स्थापित कर दिया । 
फिर उन्होने उस कुम्भ को अपने संकल्पजनित दूध से परिपुणं कर दिया, कछ ही दिनों मे वह घटस्थित शुभ गभं वुद्धि 
को प्राप्त हो गया । फिर तो जैसे मास चन्द्रमा को तथा वसन्त ऋतु पुष्पों को उत्पन्न करती हँ, उसी प्रकार खमय आते 
पर उस घटने एक कमल्दल-सदृश नेत्रोवाठे बालक को जन्म दिया । कम्म से वह॒ बालक सम्पूणं होकर निकङा था । उख 
समय वह एसा जान पड़ता था मानोक्षीरसागर से दूसरा क्षयरहित पणं चन्द्रमा निका हो । शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के 
समान वह कुछ ही दिनों में बकर बड़ा हो गया । उसका शरोर भनुपम सौन्दयं से युक्तं था । जब वहं जातकमं आदि 
सभी संस्कारों से सम्पन्न हो गया, तब मुनिवर नारद ते अपना सारा विद्याधन उस बालक में उसी भकार स्थापित कर 
दिया, जैसे एक पात्र मेँ रखा हुआ घन दुसरे पात्र मे उंडेर दिया जाता ह । वह्‌ सम्पुणं वाड्‌मय का विशिष्ट ज्ञाता हो 
गया । इस प्रकार मुनिवर नारद ते उसे अपना प्रतिनिम्ब-षा बना दिया । 

तदनन्तर नारदजी अपने पुत्र को साथ ऊेकर ब्रह्मलोक को गये ओर वहा उससे अपते पिता ब्रह्माजी के चरणों 
मे अभिवादन करवाया । प्रणाम कर चुके के बाद ब्रह्माजी ते अपते पौत्र से परीक्षां वेदादि शास्त्रों के विषयमे प्रन 
किये भौर उनका समुचित उत्तर पाने पर उन्होने उसे पकंडकर अपनी गोद मे बैठा लिया । फिर ठो, उन कमल्योनि वं 
उस कम्भ नाम वाले पौत्र को केवल आशीर्वाद देकर सवंज्ञ तथा ज्ञान का पारगामी विद्वान्‌ बना दिया । साधुशिरोभणे | 
वह कुम्भर्मैदहीहं। करम्भ से उन्न होनेकेकारणमेराही नाम कुम्भष्डादह। मै नारदमुनि का पुत्र भौर पद्मजन्मा 
ब्रह्मा का पौत्र हूं । ब्रह्मलोक ही मेरा घर ह । वहीं मै अपने पिताजी के साथ सुखपूर्वंक निवास करता हँ । चारों वेद मेरे 
सुहृद्‌ हैँ । मेँ किसी कायंवश् नहीं, बलिक कौतुकवल स्वेच्छानुसार सभी लोकों मे विचारता हँ । जब भँ शरुलोक में विचरण 
करता हू, उस समय मेरे पैर भूतल पर नहीं पडते, धूलिकण अङ्खों का स्पशं नहीं करते भौर मेरा शरीर कभी मलिन नहीं 
होता । आज मै आकाशश्च मागंसेजारहाया कि सामवे घाप दिखायी पड गये, इसल्यि यहां चला आया हू । 

शिखिष्वज ने कहा-- आपके वचनों से अमृत टपक रहा ह, अतः आपके साथ आज मेरा समागम दहो गया, 
इपसे अब मै धर्मात्माओं की गणना में सर्वप्रथम गिना जागा । साधु-समागम से चित्त को जैसी शान्ति उपलन्व होती हँ, 
वैसी शान्ति राज्यकाम आदि कोर भी पदार्थं नहीं दे सकते; क्योकि सत्सङ्खं होने पर सामान्य रूप से अपरिमित ब्रह्मानन्द 
रूप सुख प्रकट होते लगता ह, जिससे कल्पनाजनित सुख प्रदान करते वाले रागादि दोषों का विचार ही नष्ट्हो जाता हं । 

देवपुत्र कै वेष मं चूडाला बोली साधुश्रेऽठ ! छोडिये इस कथा को । ते तो आपके प्रनानुसार अपना सारा 
वृत्तान्त भापको बता दिया । अब आप मुञ्चे अपना परिचय दीजिए-जाप कौन हं? इस पवेत पर क्या कर रहे & ! 
भापको अरण्यवास करते कितना खमय बीत गया गौर इससे आप अब कौनसा कायं सिद्ध करना चाहते हँ ? 
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शिचिघ्वज ने कहा- भगवन्‌ ! भाप तो स्वयं ही देवकुमार हं, अतः छोकवृत्तान्त मोर परमाथ तान्त के पूणं 
ज्ञाता टै । मेरे विषयों मेँ भी भाप सव कुछ यथार्थखूपसे जानते ही दें, संक्षेप में अपना वृत्तान्त # । म संसार-मय से 
भीत हो गया हूं अतः इख वन में निवाख करता हं । मृज्ञे सवे वड़ा मयतो इसवातकाटहे कि ।कही संसारम मेरा 
पुनजंन्मनदहो जाय । 

देवपुत्र के रूप में चूडाला बोटी--षाघो ! पहले किसी समय मैने अपने पितामह ब्रह्माजी से एसा प्ररन क्रिया 
या--श्रमो ! ज्ञान ओर कमं--इन दोनों में जो एकमात्र श्रेयस्कर हो, उवे मुदो वताने की कृपा कौजिए ।' 

तव ब्रह्माजी ने कहा--वेटा ! ज्ञान ओर कमं मेँ ज्ञान ही परम श्रेयस्कर है; क्योकि उसपे मलो्मांति केवल्य- 
स्वरूप परमात्मा का साक्षात्‌ अनुमव हो जाता ह; परन्तु पुत्र | जिनं ज्ञान-दृष्टि की प्राप्ति नदीं हई हं, उनके लिए कमं 
सवसे बदटृकर हं ज्ञानसम्पन्न के लिए उभी कमं व्यर्थं हं । 

देवपुत्र के रूपमे चूडाला कहती है- राजर्षे ! इस प्रकार जव वे ब्रह्मा आदि महापरुषमी ज्ञनकोदही 
परमोच्छृष्ट श्रेय बतलातें ह, तव आप उज्ञानसे रहितक्यों हैं? भूपाल 1 (इधर कमण्डलु हि, इधर दण्डकाष्ठ हूं, इवर 
कुश की चटाई है-एेसे अनर्थो से परिपूणं इष संसार मेँ क्यों सुख मान रहे हं? राजन्‌ | र्म कौन हं? यह जगत्‌ कंते 


उत्यन्न हुआ है गौर किस उपाय से इसकी शान्ति होगी ?--इन प्रदनों पर॒ किसलिए्‌ भप विचार नहीं करते ? क्यों 
अन्ञानी बते बेठे हं ? 


सिखिघ्वज ते कहा-देवकूमार ! बहुत काल के पण्चात्‌ आज आपने मुञ्चे प्रवृद्ध कर दिया । अहो | इतते 
दिनों तक सखाधु-खमागम का परित्याग करके मँ जो वन मेँ निवास करता रहा, यह मेरी मूर्खता का परिचायक हं । 
भगवन्‌ | जिषे आप सर्वोत्तम समदते हों भौर जिसे जान छने पर फिर शोक नहीं करना पडता तथा जिको प्राप्त करके 
म मुक्त हो जाऊ्गा, उस परत्रह्य-तत्तव का मुने शीघ्र ही उपदेश दीजिए । 

देवपुत्रके रूपये चूड़ाखा बोली-राजर्षे { यदि आप मेसे वचनोंको सुनतेको श्रद्धा रखतेहों तवतोर्म 
उपनी जानकारी के अनुसार उ ब्रह्य का उपदेश कख्गा, अन्यथा कुछ भी नहीं कर्हगा । मै आप से यह्‌ सत्य प्रतिज्ञा करता 
ह किआपजो कुछ उपदेश देगे, मै उ वेद के विचि-वाक्य की माति निहचयही तुरन्त ग्रहण कर लूंगा । 

देवपुत्रके ल्प में चूडाला बोरी--जंसे छोटा शिु अपने पिता के वचन को विना ननु-नच किए प्रमाणबुद्धिसे 
स्वीकार करच्ताहे, वेसेहीञआपमभी मेरे इन वचनोको ग्रहणं कीलिए। सुनिए, म एक रेमे मनोहर कथानक का 
वणन कख्गा, जो आपके चरित्र के सदृश ह । एक श्रीसम्पन्न परुष था, जो कलाओं का ज्ञाता, अस्त्र-विद्या में निपुण 
मौर व्यवहार क्रतेमें भौ चतुरथा। उ परमपदका ज्ञान नहं था। तब बहु अनन्त प्रयलनों से उपलन्ब होनेवारी 
चिन्तामणि की प्राति के लिए तपश्चर्या में प्रवृत्त हा । उ दृदृनिरचयी पुरुष के कुछ काल तक महान्‌ प्रपतन करने 
पर चिन्तामणि प्रकट हुई । इस प्रकार उस उत्तम मणिराजके प्राप्त होने पर वह यह निद्चवय नहीं कर सका कि यह 
चिन्तार्भाणही हं । तव वोर दुःख ओर परिश्रम से उपलन्ब हुई उत चिन्तामणि की उपेक्षा करके वह अपने विस्मययुक्त 
मन से विचार करने लगा--यह्‌ चिन्तामणि है यानीं है; क्योकि यदि चिन्ठामणि होती तो यह मेरे सामने प्रद्यक्ष 
नहीं होती । म इका स्पशं करूया न कं; कहीं एलान हो कि यह मेरे चने से अदृश्य हो जाय । निदचय ही इतने 
ही समय में उस वास्तविक मणिराजकी प्राति नहींहो सकती; क्योकि शास्वों का कथन है कि उसके छिए जोवनपयन्त 
भरयत्न करना पड़ता हं । भला, मेरी एेमो उत्कृष्ट भाग्य-खम्पत्ति कहां हो सकती है, जो इतते थोडे काल में सम्पूणं सिद्धियों 
को प्रदान करनेवाला उस चिन्तामणि कोपाद ।' मेरी तपस्या तो बहुत थोड़ी है। मँ साधुओं में एक तुच्छ मनुष्य है 
भौर दुर्भाग्य का एकमात्र पात्र हूं । एसी स्थिति में सिद्धिं मेरे निकट कषे आ सकती है ।' 


इस प्रकार वह्‌ मूखं तक-वितकं के हिडोले में न्रूरता हुआ बहुत देर तक विचार करता रहा । अन्ततोगत्वा 
उघने उष मणिके ग्रहण करते का विचार छोड़ दिया; क्योंकि मूखेता क कारण उसकी बुद्धि मूढृहो गथीथी। एेषा 


नियम भीहैकरिजो वस्तु जितै समय ( प्रारब्ध के कारण ) प्राप्त्य नहीं होती, वहु उषे उष समय पा नहीं सकता । 


-"बद्गि्ी 
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देखो न, उस दुवि ते प्राप्त हुई चिन्तामणि कौ भो उपेक्षा कर दी । इस प्रकार जब वह्‌ तकं-वितकं करता ही रह गया, 
तब वह मणि उड़कर वर्हासे अदृश्य हो गयो; क्योकि अवहेलना करनेवाले को सिद्धियां उसी प्रकार छोड़ देती है, जंसे 
धनुष से छोडा हुभा बाण प्रत्यञ्चा का परित्याग कर देता हँ । सिद्धिं जब आती हं, तब वे सभी अभीष्ट पदार्थो को 
देती रहती दहै, परन्तु अवहेलना करने पर जब वे वापस जाते लगती हू, उ समयवे उस पुरुष को बुद्धि का विनाश्च 
कृर डारुती हं । 

विन्ध्यगिरि के किसी वन मे एक हाथी रहता था, जो बड़े-बड़े युथपतियों के युथ का भी अधिपति था । उसके 
दोनों दाति बहुत सफेद ओर बहत लम्बे थे तथा वचर कौ ज्वाला के समान चमकीले एवं दीष थे । एक बार एक महावत 
ते उसे चारों ओरसे रोहे को श्ह्खलास्े जक्ड़ करवैसेही राध दिया, जैसे मुनिवर अगस्त्य ते विन््याचल को मौर 
उद्धते भसुरराज बलिको बाँध दियाथा। बेधातो वहथा ही, ऊपर से उसके गण्डस्थलों पर शस्वोंकीमारभी पड़ 
रही थी, जिससे वह धयंशाली गजतज भीषण यन्त्रणा भोग रहा था \ उदे बड़ी पोड़ाहो रही थो । इस प्रकार रोहे 
की जंजीर मे बंधे हुए उस गजराज को जब तोन दिन बीत गये, तब उरे बड़ा खेद हुआ ओर उस बन्धन को तोड़ डालते 
के लिए तैयार होकर उतने चिग्वाड्ना शुरूक्िया। फिरतोचारहो वड़ो घोर प्रथा करके उत हाथी ते अपते 
ठोर्नो सों से बन्धन को छिन्न-भिन्न कर दिया । उसका क महाबत दुर से ही उखकौ बन्वन-छेदन-क्रिया को देख रहा 
था । जब उख हाथो का बन्धन टूट गया, तब वह महावत पहले एक ताड्वृक्ष पर्‌ चदृकर बही से अंकुश द्वारा उस हाथी 
वश मेँ करने के लिए उसके सिर को लक्ष्य करके कूद पड़ा; परन्तु उसके पैर हाथी के सिर पर नहीं पहुंच सके, जिससे 
वह घबरा कर भूमि पर्‌ गिर पड़ा । 

अपने शतुभूत महावत को सामने गिरा हुआ देखकर उश गजराज के हदय में करुणा उत्पन्न हो गयी । वह्‌ 
लोचने लगा~'यदि भं इस गिरे हुए को पैरोसे कुचल दूतो इससे मेरा कौन-षा पुरुषां सिद्ध होगा ।'` विचार कर हाथी 
ते अपते शुभूव उख महावत के प्राण नहीं लिए । भब वहु हाथो वहां जंगलको ओर चला गया, तब महावतत उठ 
बैठा । उसका रारीर ओर बुद्धि--दोनों स्वस्थ ये । हाथो के जाने के साय-ही-वाय उसकी व्यथा भौ दुर हो गयी । 
इतने ऊचे ताड्वृ कौ चोटी से गिरने पर भी उषका अङ्ख-भङ्घ नहीं जा था। वह पैदल चलते में बड़ा उत्साही था। 
ट्ख प्रकार जबर उस हाथी के शतु अनि पवित द्ध नही हुभा। ओर हाथो उक हाय से निकल गया, तब उसे 
महान्‌ दुःख हभ । वह पनः यलनूवक वन मे क्चाडाो मच्छि हए उस हाथो की खोज करते लगा । चिरकाल के पश्चात 
दस बही गजराज मिला, जो एक जंगल में वृक्ष क नीचे बैठकर विश्राम कर रहा 
हाथी ठा था, उसके समीपही हाथी के फषावे योग्य एक गोलाकार गड्ढा 
कोमल कताओं स म मी ठ 

कृ ही दिनों कै बाद जब बह हाथो वन में विहार कर रहाथा कि गड्ढेमंजा गिरा। तब उस महावत ते 
(जे तिरे पच ध। को ५ ५५५ बाघ दिया, जो आज भी भूगभ में पड़ादूःखभोगरहा है । यदि वह 

यी अपते सामने गिर ६९ रतु न 0 हं ॥॥ उ[खुतातो आज उसे नु हारा गतबन्धनरूप दुःख की प्राप्ति नही 
रोती । जो मनुष्य मूखताव श वतमान न दारा कण कार का शोषन नहीं कर ठेता, वह्‌ विन्ब्यगिरिनिवासी 

तिही दुःख काभागीहोताहं। वह हाथी मँ श्रृह्भुलाबन्न से मुक्त हो गया हः इते सात्र से ही सन्तुष्ट 
दुर चले जाते पर्‌ भो वह पुनः अज्ञानवञ्च बन्धन में पड़ गया । अतः उसे चकारा पाते कै लिए परमात्मा 
त सम्पूणं त्रिलोक को परमात्मा का स्वरूप समन्चना चाहिए । 


था । तज उस धूतं महावत ते, जहां वह्‌ 
खोदकर तयार क्रिया भौर उपर से उच 


गजराज की भा 
हो गया; परन्तु 
के संकल्प से उतः ह 

देवपुत्र के खूप मे चूडाला बोरे आप र जो विचित्र कथा भुनायी उसका रहस्य भी सुनिए । उसमें 
जो वह शास्त्रथंकरशल किन्तु तत्वज्ञान मेँ मूखं चिन्ताभगि का साक बतलाया गया है, वहतो भप ही ह । अ्त्रिम 
सरवस्व^त्याग कौ चिन्तामणि समक्चिए, जो सम्पूण दुःखों मेध अन्त केरतेवाली ह । बु बुद्धिपूवंक आप उती का साधन कर 
रहे हैँ । वास्तविक शुद्ध सव्याग से हो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, ठृत्रिम त्याग से नहीं । यद्यपि भापते सत्री-पुत्र, 
घन.दौलत भौर बन्धू-वान्धवों सहित सम्पूणं राज्य का परित्याग कर दिया ह भौर अपव देश से बहृत दूर आकर इस आध्रम्‌ 
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मे अपना निवासस्थान वनाया है तथापि आपके इस सवंस्व-त्याग मे अभी अहंकार का त्याग दोष रह गया ह । अभी आपके 
मन मेंएेसी धारणा बनी हुई हं कि यह्‌ सवंस्वत्याग वह्‌ महान्‌ अभ्थुदयशलाली परमानन्द नहींहं। वहतो इससे भी उत्कृष्ट 
कोई दूसरी महान्‌ वस्तु हु, जो चिरकाल की साघना से उपलन्व होती हं। एसी चिन्ता करनेये धीरे-धीरे जब आपके 
संकल्पश्रहण में पर्याप्त वृद्धि हो गयी, तत्र वह व्याग कहीं अन्यत्र चला गया । चिन्ता ही चित्त टह । संकल्प तो उस चित्त 
का दूसरानामहं। 

आशा लोह को जंजीर से भी बढृकर भयंकर, विशाल गौर सुदृढ होती है; क्योकि लोह तो काट पाकर पुराना 
होने पर नष्टभीहो जाता दह, परन्तु आशा-तुष्णातो दिनों-दिन बदृतीदही चली जातीं । जज मी आप इस अत्यन्त 
भयंकर तथा दुःखदायक तपलूपी गतं में वंघे हुए पड़े हुं । आप गजं, आशां जंजीर ह, अज्ञान शत्रमूत महावत ह, उग्र 
तपस्या का जाग्रह हौ गतं ह, भूतल विन्ध्यगिरि है । अब आप जैसा करना उचित स्मरे, वैसा ही कीजिये । 

देवपुत्र के खूपमें चूडाला ते कहा--चूडाला बड़ी नीतिनिपुण तथा ज्ञेय वस्तुके ज्ञान से सम्पन्न है, उसने उस 
समय जिष ज्ञान का उपदे दिया था, उपे आपने क्यो नहीं स्वीकार किया ? वहु तत्त्वज्ञानियों में सवंश्रेष्ठहै तथा जो कु 
कहती ओर करती हं, वह्‌ सब सत्यही होता ह; अतः आपको उकके कथन का आदर-पूवंक पालन करना उचित था, 
यदि आपते चूडाखा के वचन का आदर नहींकियातो सवंव्यागका ही पूर्णरूप से आश्रय क्यों नहीं लिया? 


राजा शिखिध्वज बोले--र्मेते राज्य छोड़ा, घर छोड़ा, धन-घान्यसरम्पन्न देश छोड़ा, पत्नीभी त्याग दी; 
फिर भी आप कहते हँ सवत्याग क्यो नहीं क्रिया--इसका क्याकारणह ? 

देवपुत्रके रूपमे चूडाला ने कहा-घन, स्वी, गृह, राज्य, भूमि, छत्र ओर बन्धु-बान्धव--ये सब आपके तो 
ह्‌ नही; फिर ञापका सवेत्याग हुआ कंते 2 आपका जो सवे उत्तम भाग ह, उसका व्यागतो अमी हुआ ही नहीं । उसक्रा 
पूणंल्प से परित्याग कर देते पर हौ अप सवत्यागी शोकरहित हो खकेगे । 

राजा शिखिध्वज बोले--अच्छा, यदि भाप एषा मानतेहैँकि यह सारा राजपाट मेरा नहींह तो पर्व॑त, वृक्ष 
ओर लताभों से परिपूणं यह सम्पूणं वन तो मेराहैन? मँ इसीका परित्याग कर रहा हुं । 


कुम्भ ते कहा यह्‌ पवंत का तट, वन, गतं, जल भौर वृक्ष के नोचे की मूमि--ये सब आप्केतोहं नहीं; फिर 
आपका सवत्याग कंसे सम्पन्न हुभा ? आपका जो सवे उत्तम भाग है, वह ठो भभी बिना स्यागा हुआ ही पडा है । उसका 
पूणेरूप से व्याग कर देने पर ही आप परम अशोक-पद को प्राप्त कर सकेगे । 


शिखिघ्वज बोले--भच्छा, यदि ये बन आदि सारी वस्तुं मेरौ नहीं हैँ तो बावली भौर चब्रूतरा आदि से युक्त 
यह्‌ मेरा आश्रम दही मेरा सवंस्व है, इसका त्रभी त्याग किये देता हू 

कुम्भ ने कहा--ये जो वृक्ष, बावली (जलाशय), चदरुतरा, गुल्म, आश्रम भौर ठ्ताभों की पक्तिर्या हं, इनमें से 
कुछ भौ आपका नहीं हं; फिर आपका सवैत्याग कैसे सिद्ध हृभा ? अभी तो आपका सबसे उत्तम भाग पड़ाही हं, आपत 
उसका त्याग किया ही नहीं । उसका पू्णंल्प से व्याग कर देने पर ही आपक्रो उक्ष अशोक-पद मिल सकेगा । 


शिखिध्वज बोले-टठीक है, यदि ये सारो वस्तुं मेरी नहींहैतो ये पात्र आदि तथा मृगचमे, दीवाल भौर 
कुटीर आदिही मेरे घवंस्वहै। मँ इन्हींको छोड रहा हं । एता कहकर शिखिध्वज ते भाण्ड आदि समस्त सामभ्रियों को 
आश्नम से निकालकर एक जगह स्थापित किया, फिर षषी लकड इकटुो करके अग्ति प्रज्वलति की ओर उन सभी 
वस्तुभों को उस आग में डालकर वे पुनः अपने आसन पर बैठ गये । तदश्चात्‌ उन्होने अक्षमाला तथा मृगचमं को भी उसी 
आगमे श्लोक दिया ओर कमण्डदुं एक श्रोत्रिय ब्राह्मणको दे दिया; क्योकि एषा नियम हे कि अपनी जो उत्तम वस्तुदहो, 
उपेयातो किसी महास्ाकोदे दे अथवा अभ्तिमें जलादे। फिर राजा ते अपनो कोमल चटाई को भी चित्तशुद्धि तथा 
चेतन ब्रह्य में विश्चामप्राप्ति के लिए उसी घघकती आग में फक दिया । फिर बोले-- "कुम्भ | जो वस्तु स्याज्य है, उसे सदा 
त्याग देना चाहिए । मँ निष्क्रिय होवे के लिए अपनी क्रियोपयोगी सारी वस्तुओं का त्याग कर रहा हूँ क्योंकि अयोग्य 
वस्तु को कौत ढोता फिरे | 











॥ 35५ ।} 
राजा शिखिघ्वज ते अपनी सूखी फूष्च की कटिया को, जो अपते अज्ञानी मन के भिथ्याभूत संकल्प द्वारा कल्पित 
थो, जलाकर भस्म कर दिया । उन मौनी राजा की बुद्धि समतायुक्तहो गयीथी ओर मन उद्वेगरहित हो गया था, अतः 
उन्होने वहां जो कुछ भौ सामग्री शेष रह्‌ गयी थी, उस सबको क्रमशः जला दिया । यहाँ तक कि उन्होने प्रसन्नतापूर्व॑क 
अपनी कुगोटी भौर भोजनपात्र ठथा भोजन आदि को भी फक दिया । जब सूखी लकड़ी के साथ-साथ वे बत॑न आदि सारे 
पदार्थं आगमे जल रह थे, उस समय जिनका देहुमाच्र शेष रह गया था । 


शिखिध्वज ते कहा--आइच्यं है, चिरकाल के परचात्‌ आपने अपते ज्ञानोपदेश दवारा मुज्े प्रबुद्ध कर दिया, 
जिससे अन मं वस्तु-विषयक वाखना का परित्याग करके सवंत्यागौ होकर स्थित हूँ तथा केवल, शुद्ध, सुख से सम्पन्न ओर 
ज्ञानवान्‌ हौ गया हं । जिसमें ममता-संकल्पप्रयुक्त संग्रहक्रम वतंमान ह, एेसी यह्‌ सामग्री किस कामकी। अब तो नाना 
प्रकार के बन्धनो के हेतुमूत विषय ज्यो-ज्यों प्रक्षीण होते जा रहे है, त्यो -त्यों मेरा मन परमानन्द में निमग्न होता जा रहा 
है । मुञ्ञे चान्ति मिल रहीहं। में परमानन्दस्वरूप को प्राप्तहो रहा हं ओर विजयौ हो रहा हः अतः अब मै पुणं सुखी हं । 
मेरे सम्पूणं बन्धन नष्ट हो गये; क्योकि मैते सवैत्याग कर दिया । महान्‌ त्याग करते के कारण अब दिलाएं ही मेरे किए 
वस्त्र हं ओर दिशाए ही मेरे किए घर हैँ । यहां तक किम स्वयं हौ दिशाभों के समान स्थित हूं । अब बताइए ओौर क्या 
दोष रह गयाहं ? 

कुम्भ ते कहा-अभी भी आपते सभी वस्तुओं का पूणंतया त्याग नहीं किया ह, अतः स्व॑रयागजन्य परसनन्द 
की प्रा्षि का ग्यथं हौ अभिनय मत कीजिए । अपने सर्वोत्तम भागका तो अभो आपते त्याग किया ही नहीं, जिसके पूणंतः 
त्याग करतेसे ही भापको परम अशोक-पद की प्राति हो सकेगी । 

शिखिष्वज बोले--अब तो सव॑त्याग में मेरा यह शरीर, जो रक्त-मांसमय तथा इन्द्रिय से युक्त हं, शोष रह 
गया हं; इसलिए अब मँ पुनः उठकर विना किसी विष्न-बाघा के इस शरीर को गदड में भिराकर विनष्ट कर दंगा ओर 
सवेत्यागी हो जाञगा | 

कुम्भ ने कहा-- बेचारे निरपराध शरीर को आप क्यों महान्‌ गतं में गिराना चाहते है ? आप तो उस अज्ञानी 
बेर के सदुश प्रतीत होतेह, जो कुपित होने पर अपने बच्डे को ही भारता ह । यह्‌ बेचारा शरीर तो जड, तुच्छ ओर 
मूकात्मा हं । सादा ध्यानस्थ-ला बना रहता हं । इसने आपका कोई अपराध भी नहीं किया ह, अतः व्यथं ही आप इषका 
त्याग मत कोजिए । जेते वायु हारा स्पन्दन ( फलादिका पतन ) होने पर फलवान्‌ वृक्ष का कोई अपराध नहीं माना जाता, 
उसी प्रकार सुलदुःख आदि का अनुभवःस्थान होने मात्रसे शरीर को अपराघी नहीं कहा जा सकता । स्पन्दनशील वायु 
ही बलपु्वक फल, पल्लव ओर पुष्पों को गिराती है, फिर बेचारे साघु स्वभाव वृक्ष का क्या अपराध ? इसी प्रकार साधु 
शरीर ने साघु आत्मा का कौन-सा अपराघक्ियाह ? साथही, शरीर का त्याग कर देते पर भी आपका सर्वत्याग निष्पन्न 
तो होगा नही; फिर व्यथं ही आप इस निरपराध शरीर को गद्डे में क्यों फक रहै है ? देह का त्याग कर देने पर सव॑ 
त्याग सिद्ध नहीं होता । जेप उन्मत्त गजराज वृक्ष को तहस- नहस कर देता हं, उसी तरह जिसके द्वारा यह शरीर क्षुज्व 
हो उठता हं, उस पापात्सा का यदि आप पूर्णतया त्याग करते हैँ तभी भाप महान्‌ त्यागी ह । उस पापात्सा का परित्याग 
कर देने १२ देहादि समस्त पदार्थो का अपने-आप व्याग हो जाता है। यदि उसका त्याग नहीं दुभा तो गतं मे गिरकर 
नष्ट हआ भी शरोर उस पापात्मा से बारंबार उत्पन्न होता रहेगा । 

शिखिध्वज बोले-- इस शरीर का संचालन करते वाला वह पापात्मा कौन हं ? जन्मादि कमं का बीज क्या 
है ओर [किसका त्याग कर देते पर सर्व॑त्याग सम्पन्न होता है ? 

कुम्भ ने कहा--शरीर अथवा राञ्यकात्याग कर देने से तथा कटिया जलाकर भस्प कर देवै से सर्वत्याग 
सस्पस्ते नहीं हौता, वह तो सर्वात्मक एवं सवंग्यापी संकल्प द्वारा सबके एक सात्र कारण भूत सर्वात्मा का परित्याग कर 
देवे पर ही निष्पन्न होगा । 

शिल्िध्वज बोले--अच्छा यह बतलाइए आपने जिस सर्वथा एवं सव॑दा स्याग तै योश्य, सवगत एवं सर्वारिमक 
वस्तु का नाभ लिया हं, वह सर्वात्मा किसे कहते है ! 





( १६ ) 

कुम्भ ते कहटा-नाप चित्तकोही भ्रम, चित्त को ही पापात्मा पुरुष ओर चित्त को ही जगज्जाल समक्षिए । 
यह चित्त ही 'स्व॑--पर्वात्मा कहलाता ह । जेसे वृक्षषछाबीज वृक्षही होता हं, उसी तरह मनही राज्य, देह भौर 
आदि समस्त वस्तुओं का बीज हं । अतः सवके बीज भूत उख मनका परित्याग कर देने पर्‌ सवका त्याग स्वतः ही सिद्ध 
हो जाता है । राज्यादि समस्त वस्तुभोका त्याग कर देने पर एकमात्र विज्ञानात्मादही अवशिष्ट रह्‌ जाता हं । पहठे आप 
सारी वस्तुभोंका परिस्याग कर दीजिए । ठदनन्तर जिस मनसे उनका त्याग क्ियाहु, उस मन कामी ख्य कीजिए; 
फिर त्याग-अभिमान ख्पी मल से भी रहित होकर जीवन्मुक्त स्वल्प हौ जाइए । 

राजा रिखिव्वज ते कहा~मुने | आपके वचन से चित्त का स्वरूप वासनामय हं, यहतो जानता ह, परन्तु 
उसका परित्याग वज्र को निगल जाते की अपेक्षा भी अत्यन्त दुष्कर मानता हूं । 

कुम्म बोले-साघो | इस चित्त कासवंथा नाशही संपारकाभी नाग हं, वही चित्त का अच्छी प्रकार से 
त्याग है-एेपा दींदर्शी महात्माओं ते कह्‌। ह्‌ । शाखा, फल ओर पट्लवों से युक्तं चित्तल्पौ वृक्ष का अह्‌कार ही बीज ह । 

राजा शिखिध्वज ते कहा-चित्त का मूल क्या हं, अद्धुरक्या हुं जौर इसका कौन-षा खेत हे, इसको चाख।एं 
ओर स्कन्व कौन हूं तथा यह मूक सहित कंसे उखाड़ कर फक दिया जाता हं ? 


कुम्भ वोके-यह अर्हुकार हौ इस चित्तरूपी वृक्षका बौज ( मूल ) हं इसे जाप जान लीजिए । परमात्मा 
कीमायादही इस मायामय ससारका खेत हं । इसलिए इस चित्तकामभी वहु परमात्माकीमाया ही खेत हं । इस प्रथम 
उत्पन्न मूर से अनात्म देह में जात्मविषयक्र निश्चय ( वुद्धि ) ही इसका्थंक्रुरदह। जो निराकार निश्चात्मक समञ्च है, 
वही बुद्धि कही जाती हं । इस बुद्धि नामक अंकूुरकी जो संकल्पस्वरूप स्थुलता उत्पन्न होती हं, उसका चित्त ओर्‌ मन 
नाम पड़ा हुआ ह । ये इद््र्यादही इस चित्तखूपी वृक्ष की दूर तक फैरी हुई कंबी विस्तृत शाखाए हँ जौर जन्म-मरणात्मक 
हजारों अनर्थो के कारण शुभ मौर अशुभ रूपफलोंसे परिपूणं जो तुच्छ विषथभोग दह, वे इसको बड़ी-बड़ी अवान्तर 
राखार्एदहं। इस तरह्‌ के इख कठिन चित्तरूपी वृक्ष की शाखाओं का ( विषयभोगों मे आसक्तिका ) वैराग्य से प्रतिक्षण 
छेदन करतें हुए आप उसके अहंकारल्प मूल को उखा फक देने वाले सच्चिदानन्द परमात्मा के चिन्तन में पूणं 
प्रयत्न कोजिए । 
राजा रिखिष्वज ने कहा-चित्तरूपी वृक्ष कौ शाखा आदि का छेदन करता हुभा मँ उसके मूल को अशोष रूप 
से किस तरह उखाड़ फेकू ? 
कुम्भ वोले--फल भौर स्पन्दन आदि से युक्त विविध वासनां चित्तरूपी वृक्ष की शाखं हे । तीत्र विवेक- 
वैराग्यके द्वारा वे वासनाल्पी ज्ाामें नष्टहो जाती है; क्योकि जिसक्रा मन किसी विषय मे आसक्त नहीं है, जो मौनी 
मौर तकं-वितकं से रहित है तथा जो न्यायसे प्राप्त हुए कायं का दीघर सम्पादन कर टेता हं, उस पुरुष का {चत्त नष्ट हो 
जाताहं। जो पुरूष अपने पुरुषां घे चित्तरूपी वृक्ष की ज्ाखाओं को काटता रहता है वहं मूल का भी उच्छेद करने मे 
समथं हो जाता है । चित्त वृक्ष की शाखां काचन करलातो गौणहै भौर मूल का छेदन करना प्रघान ह, इसलिए 
भाप अहंकार सूप मूल का उच्छेद करने मेँ तत्पर हो जादे । मुख्य रूप से इस चित्तरूपी वृक्ष को मूल सहित जला 
डालिए । एषा करने पर अचित्तता हो जायगी । 
राजा शिलिष्वन ने कहा~अहंभावात्मक चित्तरूपी वृक्षक बीज ( मल ) को जलने में कौन-सौ अभि 
खमथं होगी ? 
कुम्भ बोके--भ कौन हुः इस विषय का विवेक-विचार पूर्वक यथार्थं ज्ञान ही चित्त रूपी वृक्षक मूल को जलाने 
की अग्नि कही गयी ह । 
राजा लिखिध्रज तै कहा-इस विषय में मैने अनेक बार अपनी बुद्धि से अच्छी तरह विचार कर लिया 
हैमे भहंकार नहीं ह ओर न पृथ्वी भौर उर्तके अन्तगंत वनमण्डलादि से मण्डित जगत्‌ ही हूँ । जड होते के कारण पर्वत 
का तट, त्रिपिन, पत्र, स्पन्दन आदि भौर देहादि मेँ नहीं तथा मांस, हट्री गौर रक्त आदिभी नहीहं।मैनतो 
कर्मेन्द्रिय हँ भौरनज्ञवन्छिय हूं । जड़ होने के कारणं मन-बुद्धि भीम नहीं हूं । जसे नेत्र दोष से आका में प्रतीत होते 
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वाला वृक्ष आकाशसे भिन्न नहीं ह, वैसे ही परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न होते वाठे सम्पूणं पदाथं परमात्मा से भिन्न 
नहीं है, परमात्माके ही स्वरूप हं । इस तरह अहंकार रूपी मर का परिमाजंन जानता हुआ भी मँ अन्तर्यामी परमात्मा को 
नहीं जान सकाहू्‌ । इसलिए मं रात-दिन चिन्तासे जल रहा हुं । इस चित्तरूपी वृक्ष के बीज भहंकार खूप भल कात्याग 
करना मँ नहीं जानता हूं; क्योकि बार-बार त्याग करते परभी मै उससे छृटकारा नहींपा सकाहं। हरीर आदिमं 
भहंठाभिमान रूप जौ दोष हं उसका कारण शरीर आदि का परिज्ञान हीह, यह मेँ जानता हूं । वह जिस उपाय से चान्त 
हो जाय, वह उपाय मुज्ञपे किये । यह अहुंभाव जीवात्मा को विषयों कौ भोर आङ्ृष्ट करता हं, जिससे दुःख ही प्राप्त 
होता हं । इसलिए उस दुःख की शान्तिके लिए विषय-भोगरूपी दृश्य वं का जिस उपाय से अभाव होता हो, वह मुज्ञसे 
किए । जिस पदाथ का प्रत्यक्नात्मक कोई एक स्वरूप उपलब्ध हो रहा ह, वह असत्‌-स्वरूप कषे ह ? हाय वैर आदि से 
संयुक्त तथा क्रिया-फल रूप विलास आदि से समन्वित हमलोगों से सदा अनुभूत होनेवाला यह्‌ शरीर मिथ्या कषे है? 

कुम्भ ने कहा-इस संसार में वास्तव में जिस कायं का कारण विद्यमान नहीं ह, वह्‌ कायं भी अपना अस्तित्व 
नहीं रखता फिर उसकाज्ञान तो विध्रमदहीदह। विना कारणके यह दारीर रूपी कार्यं नहीं रह सकता । जिसद्रभ्यका 
बीज नहीं हं, उसको उत्पत्ति कहां कभी होती ह ? अर्थात्‌ कभी नहीं । विना कारण के जो कायं सामने सत्‌ कीरभांति 
प्रतीत होता है उसे मृगतृष्णा जल के सदृश, देखने वाके मनुष्य के भ्रम से उत्पत्न ( मिथ्या ) समञ्चिए 1 मिथ्या भ्रमसे 
विद्यमान शरीर आदि को भाप अविद्यमान ही जानिए क्योकि भत्यधिक यल्नक्ञील मनुष्य को भी यह मुगतुष्णा-जल प्राप्त 
नहीं होता हं । शरोर भादि भस्थिपञ्जर रूपी यह काय अगम्य होते के कारण वहु अनिवचंनीय, अति उत्तम भौर विङ- 
क्षण पदाथं हं । वह्‌ सवंस्वरूप परमात्मा सबका आत्मा हँ । 

राजा शिखिघ्वज बोले-हाथ, पैर आदि पे युक्त प्रतिदिन दिखायी देनेवाले इस शरीर का भला पिता कारण 
कते नहींहं? 

कुम्भ ते कहा--कारण रूप पिताकाभी अभाव होतेसे वास्तवमें पिताभी कारण नहींहं। जो पदाथं 
अषत्‌ से उत्पन्न होता हं, वह असत्‌ ही ह । कायंभ्ूत पदार्थो का कारण बीज कहा जाताहै। इसलिए जिष्त कायं का 
कारण नहीं है, वह्‌ कायं भी कारणरूप बीज का अभाव रहते से नहीं है । मनुष्य को जो उका ज्ञान हौताहं वहतो 
बिलकुल विभ्रम ह । अव्श्यही जौ वस्तु बीजलूप कारण से रहित है, बह ह ही नहीं । अतः उसका जो मनुष्य को ज्ञान 
होता है, वह नेत्र-दोष से दोखनेवाठे दो चन्द्रमा, मरभूमि में जल ओौर वन्व्यापूत्र के समान बुद्धिका भ्रमही हं-मिथ्याहं। 

राजा शिखिध्वज ते कहा--अनन्त, अजन्मा, अग्यक्त, आकाश की तरह निराकार, अविनाशी, चान्ते, परज्रह्य 
परमात्मा सृष्टि के आदिरचयिता ब्रह्मा का कारण क्यों नहीं है ? 

कुम्भ बोले--वास्तव में शुद्ध निविशेष अद्ितीयब्रह्यनतोकाय॑है ओरनकारणही है; क्योकि निर््रिकार 
होने से उसमें कारणत्व भोर कार्यत्व का अंभाव ह । इसलिए वस्तुतः ब्रह्म न कर्ताहं, न कमह ओरनकारणहीहै। 
उका न कोई निमित्त हं ओर न कोई उपादान है। वहु तकं का विषय नहीं है; अतः वह अविज्ञेय है। जो अतक्यं, 
अविज्ञेय, शान्त, विकारशून्य ओौर कल्याणरूप है, उसमे कतुंल्व ओर भोक्तृत्व किस तरह, किषएठका, किससे ओर किस समय 
होगा ? अतः यह जगत्‌ वास्तव में किसी से उत्पन्न नहींहै मौर न इसकी सत्ताहीहै। इसलिए आपन क्छ हं ओर 
त भोक्ता है; किन्तु सब कुछ शान्त, अजन्मा, कल्याणमय ब्रह्य ही ह । वास्तवमें कारण की सत्ताही नहींह। इसलिए 
यहु जगत्‌ किसी का भी कायं नहीं है; क्योकि कारण का स्वरूप न रहते से जो कार्यस्वरूप दिखायी देता है, वह केव 
न्रमसेहीहै। किषीकाकायंनहोतेसे इससुष्टिका तीनो कालों में अत्यन्त अभाव हौ । यह जगत्‌ जब किसी भी 
कारण का कायं नहीं हु, तब अनायास समस्त पदार्थो का भिथ्यात्व सिद्ध हो जाताह। पदार्थोका भिथ्यात्व सिद्ध हो 
जावे पर फिर ज्ञान किसका ओर जबज्ञानका ही अभाव सिद्ध हो गया, तब अहंकारका कोई कारण ही नहीं रहता । 
इसलिए आप बुद्ध मुक्त ही है । फिर बन्वन ओरमोक्षकी बातहीक्याह? स्वयं परभात्माकै ही रहै से "सब्रह्म 
स्वरूप ही है इत्यादि वेदार्थं-मावना से जनित ्नह्यषाक्षारकार द्वारा केवल चिन्सयनब्गहा केही भ्रकारित हो जाते पर 








( १८ ) 


फिर शोक कहां? फिरपतो, शोक का अत्यन्त अभावदहो जाता ह) षमस्तदैतकावाधहो जाने पर एक ब्रह्मखूप ही 
रह जाता हं । वह ब्रह्य विशुद्ध, कारणदन्य, शादवतत एवं आदि भौर मध्य से रहित है । 

देह भदिरमै हुं इस तरह की भावना अत्यन्त विनाशकारक बन्धन के किए होतो ह तथा देहादि रूपम नहीं 
है इस तरह को भावना विशुद्ध मल्लके ल्यिहोतोहं। बहंकार-ज्ञान का अभाव मोक्न है तया अह्‌कार-ज्ञान ही बन्धन 
हं । इसल्यि "म वह साक्षात्‌ ब्रह्यहीहं, अहंकार मै नहीं है इस प्रकारके शुद्ध कैवल्यात्मक बोधसे युक्तं होकर 
आत्मवान्‌ हो जायं । जिख तरहं समुद्र मेँ तरङ्कं आदि वास्तवमें जलमाव्रहीह, उषी तरह ब्रह्म में संसार ओर संसार 
के पदार्थं परमात्मा का यथाथं ज्ञान होने पर एकमात्र परमाहमस्वरूप हीहं। यहसृष्टिही सृष्टि शब्द के अथं से रहित 
परब्रह्म हं गौर परब्रह्म हौ सृष्टि हं; क्योक्रि यही शाश्वत परत्रह्म "सवं खल्विदं ब्रह्य इस श्रुतिवाक्य का अर्थं ह । समस्त 
रन्द ओर उनके अथं को भावना का जहां जमाव ह, वह शुद्ध, नित्य, चेतन, अनन्त परमात्मा ही ब्रह्म शब्द से कहा जाता 
है; क्योकि परमात्मा का यथायं अनुभव हो जाते पर जब शब्द ओर उनके अर्थल्प संषारका ज्ञान नहीं रहता तव एक 
जजर, शान्त ब्रह्य ही अवशिष्ट रहता हं । वर्ह वाणी की मी गति नहीं हं। 

जसे सागर जलरूपसे एक ह, उसी तरह यह सारा जगत्‌ चिन्मा्रस्वरूप होने के कारण एकही वस्तु हं; मतः 
जेषे तरङ्गं शुद्ध जल को ही उछालती है, वैते हौ वुद्धवृत्तियां उदी चिन्मात्र को स्पन्दि करती ह । श्रुतिर्यां जिसका ब्रह्म, 
चिन्मात्र, अमल ओर सतव भादि नामों द्वारा गान करती ह, उपीको मूढ लोग जगद्रूपसे देखतेरहं। इस संसार का 
स्वरूप तो चेतन परमात्मा का स्पन्दनमात्र हं, इसल्यि यथाथ दृष्टिवालों के किए तो इसका विनाश हो हो जाता ह; परन्तु 
जिन्दं यथारथृष्टि को प्राति नहीं हुई है, एषे पुरुषों को रज्जु मे सर्पश्रान्ति की भाति यह भ्रमखूपसेही प्रतीत होवा है। 
जसे चक्षुरिन्द्रिय के दोषरदहित होने पर एक ही चन्द्रमा दृष्टिगोचर होता हं, उषी तरह निरन्तर शास्त्रों के अभ्यास भौर 
सत्पुरुषो के सद्धं से जब समय पाकर चित्त रुद्ध हो जाता ह, तव एकमाच्र चेतन परमात्मा के स्वल्प का अनुभव होताहं। 
जप आदि मध्य से रहित स्व-स्वरूप को प्राप्त हो चुके हं । देहादि रूपों में आपका भेदभाव नहीं रह गया ह, आप महान्‌ 
चेतनस्वल्प हो गये हैँ भौर जापका शोक नष्ट हो गया ह, अतः अब आप अपने उसी पद में भरविषट हो स्थित रहं । 

कुम्भ के उप प्रकार कहते पर राजा रििध्वज हाथमे फू लेकर कुम्भको प्रणाम करने के लिये प्रतिवचन 
बोलना ही चाहते थे कि तवर तकं कुम्भ अन्तर्धान हो गये। इत प्रकार कुम्भ के अन्तर्हिठहो जाते पर राजाको बड़ा 
जारचयं हुंजा । वे उसी विस्मयोत्पादक घटना का विचार करते हुए चित्रलिखित-से अवाक रह गये । फिर वे यों सोचने 
लगे-- महो ! त्रह्या को लीला वड़ो विचित्र हं, जो करम्भ के व्याज खे मुञ्चे उदा मभ्युदयघ्वल्प ब्रह्म का ज्ञान प्रास हज । 
अहो ¦ उन देवकरमार ने मृञ्चको अत्यन्त हौ सुन्दर एवं युक्तियुक्त उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से चिरकाल से मोहनिदरा मे 
व्याङ्रुल पड़ा हुआ मँ प्रबुद्धहो गया हं ।' जापको महानन्दस्वरह्प परमपदमें विक्रामकी प्राक्िहो गयीन ? इस भेदमय 
दुःख से सवा रहित हो गयेहैँन?भोगकी नीरसवा का विचार करके जापातरमणीय संकल्पो सच आपका प्रम एकदम 
निमूलहो गया न ? जापका मन हेय भौर उपादेय कौ अवस्था को अतिक्रान्त कर गया हैन ? वह शान्त, शमसम्पन्न 
होने से समायुक्त ओौर प्रारब्धानुसार श्राप्त पदार्थो मे उदवेगशून्य होकर ही स्थित रहता ह न ? 

सिलिष्वज बोले--चिरकाल के पश्चात्‌ थोडे ही समयमे मँ निविकार होकर पूणं विश्राम को प्राप्त हो गया 
है । मृन्ञे षभ्पूणं प्रास्तभ्य पदाथं उपलन्च हो चुके हँ । अव सै पूणतया तप्त हो गया हं । जिस ब्रह्यकामृ्ञेनतोज्ञान दही 
था गौर न जिसकी प्रसि दही हुईथी, उपे मैते जान ल्या ओर प्राप्त भी कर ल्या तथा छोड़ देने योग्य संसार का 
व्याश भी कर दिया 1 जब मेरा मन वासनारहित हो गया है ओर मैने परमाटमस्वरूप परम तत्त्व का अश्रयमभीके लिया 
है । अव मेरे मेरे लिय कुछ भौ शेष नहीं रह गया ह । अब तोन घांघारिक वासनां से शून्य, मोह ओौर भय से रहित, 
वीतराग, नित्य ज्ञानस्वरूप, सवत्र समतापूणं, सवंथा सौम्य, सर्वात्मक, सारी कल्पनां खे मुक्त, भाकाशमण्डल के समान 
निमंल तथा एकरूप हीकर स्थित हँ । 

कुम्भ भौर शिखिध्वज तत्त्वज्ञानी तो थे ही । इस प्रकार की आध्याल्मविषय की विचित्रं कथाए कहते हए तीन 
भूतं =-छः धड़ उस वन में बे रहे । तत्पश्चात्‌ किसी दूसरे शिखर पर जाकर व्हा के सरोवर पर तथा भआनन्ददायक्‌ 














( १९ ) 


वन में विचरण करने लगे । इस प्रकार उस महावन की उन वनवीयथियों में वैसा भाचरण करते हुए तथा परस्पर वैसी 
कथाओं को कहते-सुनते हुए उन दोनों के आठ दिन बीत गये । तब कुम्भने राजा से कहा--'राजन्‌ ! आओ अब 
हमलोग इस पवंत पर किसी दूसरे वन में चलं।' राजातेकुम्भकी बात स्वीकार करल्या। फिरतो वे दोनों 
वहां से चर पड़े । 

कुम्भ ते कहा मे स्वगं जा रहा ओौर सायंकाल होते-होते वरहा से निश्चय ही सीट आडंगा; क्योकि आपका 
सद्धं मुज्ञेस्वगंसे भौ बढ्कर सुखघ्रद हं ।' (अच्छा, आप शौघ्रही छौटियेगा।' राजाकै एेसा कहने पर कुम्भ उस 
वनप्रान्त से उड़कर शरत्कालीन मेघ के सदृश आकाशम जा पहुचे । वहां आकाशमार्गसे जाते हुए करुम्भतेराजाके 
ऊपर पुष्पाञ्जलि छोड दौ । राजा शिखिघ्वज भी जाते हुए कुम्भ की ओर तब ठक टकेटकी लगाये देखते ही रहे, जब तक 
वे उनकी ओंखो से भोक्षल नहीं हो गये । 

उधर आकाश मं राजा शिखिध्वज की जलो से ओक्षल होते ही सुम्दरी चूडाला ने कुम्भ-शरीर का परित्याग 
कर दिया भौर वहु पुनः अपने पूवंहू्पमें आ गयी । फिर आकाशमागं से चलकर वह्‌ स्वगं के समान रमणीय अपते नगर 
मे जा पहुंची भौर अदुर्यरूप से अपने अन्तःपुरमें, जो सुन्दरी स्त्रियो से खचाखच भरा था, प्रवेश कर गयी । वहां ज्लटपट 
सारा राज्यकार्यं संभालकर वेह पुनः राजा शिखिष्वज के समक्ष आ गयी । पर्‌ आज उसके चेहरे पर उदासी छायी थी । 
यों उशालनमन्‌ कुम्भ का सामने देखकर राजा शिखिध्वज उठकर खड हौ गये । उनका भी चित्त उदास हो गया, फिर 
वे आदरपूवक यों कहने लगे-'आपको नमस्कार हं । भाप तो उदास-से दीख पडते हैँ । अपप कुम्भतो हैँ न ? इस उदासी 
को छोडियि ओर इस आसन पर विराजिये। जिन्हं वेद्य वस्तु का ज्ञान प्राप्तहो चुका है तथा जो अपते स्वरूप में स्थित 
हो गये हं; एसे सन्त-महात्मा लोग हषं -विषाद जनित स्थिति का उसी प्रकार आश्रय नही ग्रहण करते, जंसे कसख्पत्र जल का ॥' 

तब कुम्भे क्हा-जैसे जब तक तिल है, तब तक तेल रहता है, उसी तरह जब तक देह ह, तब तक उसकी 
च्छी-वुरो दशा भी होती है । परन्तुयोग से चित्त की जो समता होती है, वही देह की अच्छी-बुरी दशाओं द्वारा प्राप्त 
दुःख से रहित होना ह । तत्त्वज्ञानी लोगतो, जब तक प्राक्च हुए अन्तिम देह का पतन नहीं हो जाता, बुधि आदि की 
समता तथा हाथ-पैर आदि के संचालन से तब तक ईदवरीय विधान क अनुसार समय बिताते रहते हं । 


शिखिध्वज बोले-- आप तो तत्वज्ञानियों मे श्रेष्ठ हँ । देवता होते हए भी आपको एसी उदासी किस करण से 
प्राप्त हुई यह बताने की कृपा कीजिये । 


तब कुम्भ ने कहा--जब मैं यहाँ से चला, तब भापको पुष्पाञ्जलि समर्पित करके आकाश को लघता हभ 
स्वगं में जा पटुचा। वरहा पिताजी के साथ महेन्द्रके सभाभवनमें क्रमानुसार वैठाशा। जब सभा-विसजंन का समय 
भाया भौर पिताजो ने मुञ्चे जाने की आज्ञा दी, तब भै उठ कर यहां आवे के ल्यि स्वगं से चल पड़ा ओर नभोमण्डर में 
आ पहा । भगे बदन पर मने देखा कि सजल जलधरो कै मध्य से होकर मुनिवर दुर्वा्षा बड़ वेग से इधर ही आ रहे 
है । वे भूतल पर स्थित गङ्गाजीकी ओर बड़ी तेजीसे दौडेजा रहेथे। तवबसैते भी आकाशमागं से ही आगे जाकर 
उन मुनिश्रेष्ठ को अभिवादन किया भौर कहा-- "नीले मेघ के सदृश वस्त्र धारण करते के कारण आप अभिसारिका नारी 
की तरह ल्ग रहे हं । यह सुनकर दुर्वाघाजी मुञ्ञे शाप देते हए बोले--“जाभो, इस दुर्वचन के कारण आज से तुम 
प्रत्येक रात्रि मे स्तन भौर केश आदि स्त्री-चि्लो से युक्त होकर हाव-भाव आदि विलासोवाली कमनीया रसणी के रूप में 
बदल जाया करोगे । वृद्ध ब्राह्मण दुर्वासा के मुख से निकरे हुए उस अशुभ वचन को सुनकर, जब तक मँ कु थोडा 
विचार करने छगा, तब तक वे मुनि अन्तर्घान हो गये । इसी कारण से मेरा मन उदास हो गया है ओर मै सीधे आकाच्- 
तल से यहां चला आया हं । इस प्रकार मैते अपना सारा वृत्तान्त आपको सुना दिया । मब मँ रात्रि मेँ स्त्रीहो जागा । 
भला, रात्रि मे इस स्त्रीत्व का निर्वाह कैसे कर सर्वगा ? अहो ! संसार मेँ होनहार की बडो विलक्षण गति ह । हाय | 
रातमें जबमेरास्त्रीरूप हो जायगा, उस समय मँ लज्जापरवश होकर गुरुजनों, देवताओं ओरं ब्राह्मणों के सामने 
निर्बाधषूप से कंते रह सक्गा ? | 
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शिखिघ्वज बोले~देवपुत्र } जगत्‌मेंजो कुछभी दुःख अथवा सुख प्राप्त होतेह, वे समी प्रारब्वानुसार 
शरीरके ल्एिहीहोतेदहं। उनमेंसेकिसीकाभी आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता । अपतो शास्त्र को भूषण की तरह 
धारण करते वाके है, इसय्यि किसी भमो कायंफल के विषयमे विचार करना जापके लिए उचित नहींह्‌। फिर, यदि 
काप जंसे विवेकी पुरुष भी यों विचार करने ल्गेगे ठो अन्य अविवेकी जनों के खेद-नाह् का क्या उपायहोगा ?र्मतो 
एेषा समञ्चता हृं कि खेद का विषय उपस्थित होने पर कुछ खेदोचित्त वचन कहना चाहिए--इसी अभिप्राय से आपने 
एेसा कहा हं । 

जव चन्द्रोदय का समय आया, तब उन दोनों मित्रों ने उठकर संघ्या-वन्दन किया ओर फिर जप-कमं समाप्त 
करके वे लताओं के एक समूहुमेजा वेठे। वर्ह जव कुम्भ धीरे-घीरे स्वोह्पमें परि्व्तित होने खगे, तब वे सामने वैठे 
हए राजा शिखिध्वज से गद्गद वाणी मे बोले-्मे तो एसा सम्षता ह कि आपके सामतेर्मे ल्जाके साथ-ही-साथ 
स््रीभावकोप्राप्तहोताजार्हाहूं। 

दो घड़ी तक विचार करते के पश्चात्‌ राजा रििष्वज इस प्रकार कहने क्गे-'अहो ! दुःख की बाह । 
ये कुम्भमुनि, जो महान्‌ सतत्वसम्पन्न थे, वे ही भव सुन्दरी स्त्री बन गये । भाप तो तत्त्वज्ञानी हूँ।1 देव की गति भी आपसे 
चछ्पी नहीं है; अतः इस अवदयम्मावी घटना कै विषय में विचार मत कीजिए । ये जो अवहयम्भाविनी सुख-दुःख।त्मक 
दला है, सभी तच्त्वज्नानियों के केवल शरीर पर दही प्रभाव डाक पाती हँ, उनके अन्तःकरण पर नहीं; परन्तुयेही 
अविवेकियों के केवल शरीर पर ही नहीं, अन्तःकरण तक पहुच जाती हं । । 


कुम्भे कहा-टठीकह,एेसादहीहो। अवर्मैँ रात्रि के समय अपने स्त्री-भाव को स्वीकार कर ठेता हं ओर 
इसके किए चिन्ता भी नहीं कलख्गा; भला, दंव का उल्लद्भुन कौन कर सकता ह । 


जव प्रातःकाल हुमा, तव कुम्भ ने उस युवती स्वीक स्वल्प का परित्याग कर दिया गौर अपना वही कुम्भरूप 
घारण कर छ्िया। इस प्रकार वहु राजरानी सुन्दरी चूडाला अपने पति के पास पहले कुम्भष्प से उपस्थित हुई, तत्पश्चात्‌ 
सव्रीहूप धारण करके आयी । वहु रात्रि में करुमारी-घमं से युक्त होकर भौर दिनमें कुम्भ रूप घारण करके अपने मित्र एवं 
स्वामी शिचिघ्वज के साय वनप्रान्तों में विचरण करती थी । योगबल से उका गमनागमन कहीं रुकता नहीं था। इस 
प्रकार वह नारी चूडाला पुष्पमालाभों एवं हारों सै विभ्रूषित होकर अपते मित्र एवं प्रियतम पत्ति के साथ कलास, मन्दर, 
महेन्द्र, सुमेरु ओर सद्यगिरि के शिखरो पर स्वेच्छानुकूर विचरण करती रही । 

कुछ ही दिनों के बीतने के वाद कुम्भरूपधारिणी सती चूडाला अपने स्वामी राजा शिखिघ्वज से इस प्रकार 
वोम प्रतिदिन रात्रि के समयस्त्रीही बनकर रहता हः इतल्ए मै अपने इस प्रकार के स्त्री-घमं को सफल बनाना 
चाहता हूं । इसके ठ्ए विवाह द्वारा अपने को किसी योग्य पत्तिक हाथों सौपदेने का मेरा विचार ह । इस विषय में 
त्रिलोकी में केवल आप ही भुन्ने पतिरूप से पसन्द आ रहे ह, अतः विवाहु-विधि से आप सर्वदा रात्रि के समय पत्नीरूप में 
कषे स्वीकार कीजिए । चारोंओरसे सारी वस्तुभों में इच्छा, अनिच्छा तथा तञ्जनित फल का त्याग करके हमलोग 
हच्छा-अनिच्छा से रहित हो गये है, भतः इस अभीष्ट कायं को आप अव्य सम्पन्न करे । 

तब शिखिघ्वज बोरे--इस विवाहकायं के करते से मुञ्चे शुभ अथवा अशुभ किसी प्रकारके फल की सम्भा- 
वना नहीं दीख रही है, अतः आपको जैसा स्चे, वैसा ही कीजिए । 

कुम्भ ते कहा~यदि एसी बातत है तो आज यह श्रावणमास की पूणिमा है, भतः आज ही श्युभ लग्न है; क्योकि 
कल ही मने विवाहसम्बन्धी सारी गणना कर रीथी। आज रात में सम्पूणं कलाओं से परिपूर्णं निर्म॑ल चन्द्रमा के उदय 
होने पर हम दोनों का विवाह होगा । उप्यि ओर हम दोनों बन के भीतर से अपते विवाह के लिये चन्दन भौर पुष्प आदि 
सामग्री एकत्र करं । 
| यों कहकर कुम्भ उठ भौर राजा शिखिध्वज के साथ-साथ पुष्पो को चुनने तथा सामग्रियों के सञ्चय करते मे 
गये । इ प्रकार एक सुन्दर गुफा मे सारी विवाहु-सामग्री जुटाकर वे दोनों प्रेमी मित्र मन्दाकिनी नदी सें स्नान करते क 
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लिये गये । वर्ह नहा-घोकर उन लोगों ते देवताओं, पितरो ओर ऋषियों का पूजन किया; क्योकि जसे उन्हं क्रियाजनित 
फल की इच्छा नहीं यी, उसी प्रकार शास्त्रविहित क्रिया का त्याग भी उन्हं पसन्द नहीं था । तदनन्तर कल्पवृक्ष के 
उज्ज्वल वणं के वल्कल वस्त्र पहनकर तथा फल खाकर वे दोनों क्रमशः विवाह-स्थान मे आये । फिर सूर्यास्त होते परं 
उन्होने सम्ध्या-वन्दन की विधि पूरी की ओर मन्त्र-जप तथा अघमषंण जदि भीक्रिया। इतनेमंदहीकुम्भस्तरीरूपमें 
परिणत हो गये । तब वे सोचने लगे कि यह्‌ वध्‌ तो मँ बन गया । अब मुञ्ञे अपना शरीर वर को दे देना चाहिए; स्योकि 
समयोचित कृत्य का पालन अवद्य करना चाहिये । यह मेँ वधू हूं ओौर आप मेरे मनोनीत वर सामने उपस्थित हं । यह 
आपके परिणय का समय ह, अतः आदये ओर मृन्ञे ग्रहण कोजिए्‌ । यों विचार कर वह वर के समीप, जो सामने वनवेदौ 
के निकट स्थित तथा उगते हृए्‌ सूर्य के समान तेजस्वो थे, गयी ओर बोली-- भै आपकी भार्या हूं । मेरा नाम मदनिका 
है । मै आपके चरणों मे यह स्तेहपुवंक प्रणाम करती हूं । -नाथ [ अब आप शास्त्रोक्त विधि के अतुसार अग्नि प्रज्वलति 
करके मेरा पाणिग्रहण कीजिये ॥ 


उन दोनों ते वेदी के समीप खड़े हए खम्भों को फूर से लदौ हुई रुताओं से सजाया । फिर उस वेदी के मध्य- 
भागे अग्नि की स्थापना करके उपे चन्दन की लकड्यों से प्रज्वलित किया। जब लपटें निकलने लगीं, तब दक्षिण क्रम 
से उसकी प्रदक्षिणा की । तत्परचात्‌ उस अग्निके सामे पटलव के आखन पर पूर्वाभिमुख हो दोनों आसीन हो गये । उन 
वोनो वर-वधू की अदुमुत रोभादहो रही थी । शिखिध्वज ने उठकर स्व्यं ही उस कान्ता मदनिका का पाणिग्रहण क्या । 
मङ्ख लस्वरूप दम्पनी ते उस अग्नि की प्रदक्षिणा की। उन दोनों ने परस्पर एक-दुसरे को भपना हदय, जो प्रेम कै लिए 
लोलुप तथा सर्वोत्तिम ज्ञान से पूणं था, समर्पित कर दिया । उन्होने अग्ति की तीन बार प्रदक्षिणाको ओर उसमे लाजा- 
होम किया । इस प्रकार समानरूपसे सन्तुष्ट हुए वर-वधू ने एक~दूसरे द्वारा पकडे गये अपने हाथ हो चृडा च्या। 
तदनन्तर उन दोनों प्रेमियों ने वर्ह से उठकर एक सुन्दर कन्दरा में, जिसका उन्होने पहले से ही स्वयं निर्माण कर रखा 
था ओर लिसमे चमकीके दीपक जल रहे, प्रवेश किया । ओर वे दोनों पुष्पशय्या परं बैठ गये । फिर तो, परस्पर प्रम 
भरे तरह-तरह के मनोहर वाग्विलासों से, समयोचित आलिद्धन आदि कृत्यो से, प्रेमयुक्त व्यवहारो से तथा नये-नये 
सुखोपभोग से उस उत्तम दम्पति कौ वह्‌ लम्बी रात एक मुहूतं के खमान बीत गयी । 


इस प्रकार वे दोनों कुम्भ भौर शिखिध्वज उस महेन्द्राचल की गुफा में स्वयं विवाहित होकर देवतुल्य परम प्रेमी 
दम्पती बन गये । दिन मेंतो वे परम प्रेमी भित्र बन जाते थे भौर रात में प्रिय पति-पत्नी हो जाते थे। प्रभा ओर दीपक 
की तरह वे परस्पर धुले-मिले रहते थे, अल्ग तो कभी होते ही नही थे। इष प्रकार जब धीरे-घीरे कुछ मास न्यतीत्त 
गये, तब देवपुत्र का स्वरूप धारण करनेवाली चूडाला ते विचार किया करि अबर्भँ नाना प्रकार के उत्तम-उत्तम उपभोगो- 
दवारा राजा शिखिष्वरज की परीक्षा करूंगी, जिसे इनका चित्त कभी भी भोगों मे अनुरक्तं नहीं होगा । एसा सोचकर 
चूडाला ते अपनी भाया के बल से उख वनस्थली मे देवगणो तथा अप्बराओं के साथ पारे हृए इनदर को दिखलाया । 
परिवार सहित इन्द्र॒ को अपते निकट आया हुभा देखकर वनवासी राजा शिखिध्वज उनकी विधिवत्‌ पूजा करके पूछ्ा- 
भापवे इतनी दूर से यहां आने का कष्ट क्यों उठाया ? आप जिस प्रयोजन से यहां पधार है, उसे बतलाते कौ कृपा कीजिए । 


इन्द्र ने कहा-आपके गुणाधिक्य रूपी सूत्र ते हमारे हृदय को बधु रला है, जिससे खचकर हम भका से 
यहां आ गये हं । मब उछिए्‌ भौर स्वगं चलिये; क्योकि वहां युध-के-यूय देवता तथा देवाङ्धनाए अपके गुणों को सुनकर 
विस्मय-विमुग्ध हो रहे ह मौर वे सन-क-सब आपके बुभागमन की प्रतीक्षामे बेठेहं। इसलिए आप पादुका, गुटिका, 
खद्घं भौर पारद आदिरसों कोभी ेकर सिद्धमागं से स्वगं रोक में चलना स्वीकार कीजिये । आप जीवन्मुक्त तो दहं 
ही, अतः देवलोक में पधार कर आप अनेक प्रकारके भोगों का उपभोग करे, इसी कारण रमै भापके पास आया है । 
आपके समान जो संत-महात्मा है, वेनतो प्राप्त हुई लक्ष्मी का तिरस्कार द्वारा अपमान करते है ओर न अप्राप्त को कामना 
ही करते है । जैषे भगवान्‌ नारायण के शुभागमन से त्रिलोकी पकित्रिहो जाती है, वैसे ही अप बिना किसी विघ्न-बाधा 
के स्वगं पधारे भौर वहां सुख पूर्वक विहार करें! जिससे स्वगं प्वित्रहो जाय्‌ । 
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शिखिष्वज बोले-र्मेतो समी देशोंको स्वगं-साही मानता हू; क्योकि म जिस परमात्मा को स्वगं भानता 
ह, उसको सत्ता सदा सवंत्र वतमान है; अतः मेरे लिए कहीं पर भी एक देली स्वगं नहीं हं । म॑ सभी जगह संतुष्ट रहता 
हं जोर समी स्थानों मे विचरण करताहूं। मेरे मनमें किसी प्रकार की इच्छातो हे नहीं, अतः मैँ सवत्र आनन्द से परि- 
पूणं रहता हं 1 इन्दं सव कारणों से एक स्थान में स्थित रहने वाले किसी एवे एक देशी स्वगं मेँ जाते कतो इच्छा 
ही नहीं करता इसलिए मेँ आपक्री आज्ञा का पालन नहीं कर सकृगा । 

इन््रने कहा-जिन्हं ज्ञातग्य वस्तुकाज्ञान प्राप्तहो गया हं तथा जिनकी बुद्धि परिपूणं हो गयी है, उनके 
ल्य मोगो का उपमोग करना भौर न करना बरावर ह; अतः आपके किए मोगोका सेवन करना उचित ह । देवराज 
इनद्रके यो कहने पर भी जव राजा मौनही रहे, तव इन्द्रने पुनः कहा--'जव आपकी एेसीही धारणा है, तवर्मैँही 
यहां से चला जाता हूं ।' यों कहुकर “भापका कल्याण हो" यह अचीर्वाद देते हुए इन्द्र वहीं अन्तर्घात हो गये । देवराज के 
मदृच्य होते ही उनके खाथ का देवसमूह्‌ भीक्षण भरमें अदुर्य हो गया । 

इन््र-द्यान को माया का उपसंहार करके चूडाला मन-ही-मन विचार करते लगी-- बड़ सौभाग्यकी बात रहै, 
जो विषय मोगों को खालसा इन नरेश के मन को आकृष्ट करते में समथंन हो सकी । इन्द्र के अनेपरमभी ये नित्रिकार 
शान्त ही रहें । इनके शरीर के अवयवो की स्थिति पूर्ववत्‌ समान रही तथा विना किसी प्रकार के क्षोभ एवं अवहेलना के 
इन्होने इन्द्र के साथ उचित व्यवहार भी किया । अतः अवर पुनः एक एते माया प्रपञ्च कौ रचना करूगी, जिसमें राग- 
देष की प्रधानता रहेगो भौर जो बुद्धि का अपहरण करने वाला होगा । फिर उसके द्वारा आदरपूर्वकं इनकी परीक्षा 
करूगी ।' एषा निश्चय करके रात्रि मेँ चन्द्रोदय होने पर उसने उद वन मे सुन्दरी मदनिकाकाषू्प धारण कर लिया । 
उस समय जव राजा शिखिघ्वज नदी के तट पर संध्यावन्दनं तथा जपकर्म मे तत्पर हौकर व्यानस्य थे गौर शीतल-मन्द- 
सुगन्व वायु बह रही थो, ठव मदनिक्रा काम~मद से विह्वल हुई-सी संतानक वृक्षो के एक लताकुञ्ज में प्रविष्ट हुई । वह 
कञ्ज सधन पुष्प गुच्छो से सुशोभित था तथा वन देवियों के शुद्ध अन्तःपुर-सा प्रतीत होता था । वहां पुष्पहारों से सजी 
हुई मदनिका ने अपने संकल्प से एक पुष्पशय्या तार की ओर उय पर मायानिर्मित एक सुन्दर जार पुरुष को लेकर उसके 
गजे से लिपट कर ठेट गयी । 

उधर जप कमं समाप्त होते पर जव राजा शिखिध्वज उष स्थानसे उढे भौर एक कुञ्ज से दूसरे कुञ्जमें 
मदनिका का अन्वेषण करने लगे, तव उन्हं उप ठता गृह में मदनिका दीख पड़ी । उसके गलेसे एक मनोहर जार पुरुष 
लिपटा हमा था । उस पुरूष क के लम्बे केशों से आच्छादित थे भौर शरीर में चन्दन का अनुेप लगा हुभा था । उसके 
सिर की सजावट शय्या पर इवर-उधर के परिवर्तन एवं परस्पर क मदन से अस्त-व्यस्त हो गयी थी । वहु मदनिका की 
मजा को, जिप्तकी कान्ति सुवणं कीसी थी तथा जो मोड़ते के कारण दो भुजा-सी ल्ग रही थी, तकिया बनाकर उसपर 
अपना कान, नेत्र प्रान्त, कपोल भौर कैश रखकर छेदा हा था । तदनन्तर राजा ते पुनः देखा--उन दोनों स्त्रीपुरुष के 
मुख परस्पर एक द्रे से सदे हए हँ गौर उनपर मुषकराहट खेल रही हं । रायन करते समय उनके पृष्पहार हिल रहे 
हं । वे कामवेग से आतुर ओर न्यकरुल हुं । परस्पर भालिद्धन के दहाने वे एक-दूसरे को अपना प्रेम समर्पित कर रह हुं । 
वे एक दुखरे के उन्मृल्, समान आनन्द से परिपूर्णं तथा प्रबल काममद घे भरपूर हो गये दुं । यह सब देखकर भी राजा 
शिखिध्वज के मन में जरा-पा भी क्रोध-विकार उत्पन्न नहीं हुभा, उलट वे परम संतुष्ट हुए गौर कहने ल्गे--"ये दोनों 
व्यभिचारी कते भानन्दमगन है ।* सहसा राजा को आया दुभा देखकर जव दोनों उर गए, तब राजा ने कहा-- "भय मत 
करो । तुम दोनो स्वेच्छानुसार सुखपूवंक जैसे सोये हो, वैषे ही खोए रहो । मेँ इसमें विघ्न नहीं डाटुंगा ।' यों कहकर 
राजा वहां से चले गणये । 

दोही घड़ीके बाद चूडाला उस प्रपञ्च का उपसंहार करके रतागृह से बाहर निकली । उस समय उसका 
शरीर त्रियतम के साथ सम्भोग करते क कारण प्रफुटिल्त दीख रहा था था। बाहर आकर उते देला कि राजा शिखि- 
घ्वज एकान्त मेँ एक सन्दर शिलापर बैठे हं । उनकी समाधि क्रा गयी हं, जिससे उनकै तेत्र थोडे सुले हृए है । तव 
ुन्दरी मदनिका राजा के निकट गयी भौर क्षण भर तक चुपचाप्र डी रही । उस समय लज्जा के कारण उसका मुख 
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नीचे जक गया था ओर उको कान्ति मलिनिहो गयी थी तथा सन खिन्नया । क्षण भर के बाद जब राजा शिखिन्वज 
व्यानसे व्रिरत हए, तब मदनिका को पराखही खड़ी देखा । उसे देखकर उनकी बुद्धि मेँ जरा-सा भी क्षोभ नहीं इञा । 
वे उससे अत्यन्त मधुर वाणी में कहने लगे-क्या क्सीने रीघ्रही तुम्हारे सुख में विघ्न डाल दिया ? तुमे सुख का 
उपभोगतो क्यादहंन ? इसमें लज्जित होने कौ क्या बात ह; क्योकि संपार में जितने प्राणी ह, वे सभी सुख के लिए 
ही तो प्रयत्न करते हं अतः तुम जाजो ओौर पुनः अपनी प्रणयगभित चेष्टाओं से अपने उस प्रियतम को संतुष्ट करो । तुम्हारे 
इस कायं से मेरे मनमें किसो प्रकार को उद्विग्नता नहीं है । यहाँ मेरे भोर कुम्भमें तोरागका लेशसमात्र भी नहीं रह्‌ 
गया ह, भतः हम दोनों तो वीतराग होचुकेहं। तुमतो हम लोगोसे भिन एक तीसरी नारीहो, जो महि दुर्वासा के 
शाप से उन्न हृदं हो; अतः तुम्हारी जैखी इच्छाहो, वैसाही करो) 

तब मदनिका बोली--ञपका कथन बित्कुर सत्य है; परन्तु मै क्या करू, स्वियों का स्वभाव ही बड़ा चञ्चल 
होता ह । उनमें पुरुषों को अपेक्षा कामका वेग भी अढगुना बताया जाता ह; भतः आप मुज्ञ पर क्रोघन करं । जब आप 
संध्या वन्दन तथा जप कमम रतहो गये, तब रात्रि कै समय इत गहन कानन में उस कामी पृरुषते मुञ्े पकड़ छ्य । 
उस समय म दीन भबला कर ही क्रया सकती थी । स्त्रियों कासा स्वभावही होता है कि बे भपते कामवेग को रोक 
नहीं सकती । एक तो मे अबला नारी, दूरे नव युवठी ओर मूढ ह; इसो कारण मुक्षसे यह महान्‌ अपराध हो गया । अब 
आप मुज्ञ क्षमा कर; क्योकि क्षमा करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही है । 

शििघ्वज ने कहा--तुम्हारे इ छठे से मेरे अन्तःकरण में क्रोध तो तनिक-षा भी नहीं है, परन्तु मँ अब 
तुम्हे अपनी वधू के रूपमे केवल इस कारणस स्वोकार करना नहीं चाहता कि घाधु पुरुष इस कमं की घोर निन्दा 
करगे । इसलिए अब हम दोनों पठे को तरह मित्र भावस वीतराग होकर वन प्रान्तों में नित्य साथ-ाथ हौ सुख- 
पूर्वक विचरण करगे । 

दस प्रकार राजा शिद्लिघ्वज समत्व भाव में स्थित हो गये, उम्है रागदेष की भावनाओं से निर्मुक्त देखकर 
चूडाला प्रसन्न हो विचारने लगी--*भहो ! शिसिध्वज अब सरव्कष्ट समता को प्राप्त हो गए है । रागे शून्य हो जाने 
के कारण भब इनमे क्रोध का लेशमान्र भी अवशिष्ट नहीं ह । भब ये सचमुच जीवन्मुक्त हो चुके हं । तभी तो जिन्हुं स्वयं 
इन्द्र प्रदान कर रहं थे, वे उत्तमोत्तम भोग, इनको विचलित नहीं कर सङ तथा बड़ो-बड़ो िद्धिर्या, सुख, दुःख, आपत्ति 
ओर सम्पत्ति भौ इन्दे भपनी ओर आष्ट करते में समथं न हो सकी । एक जीवन्मुक्त मेँ जितनी निर्दोष महान्‌ द्धिया 
बतायी जाती हं, वे सब-की-सन इस समय अकेले इन्हीं का आश्रयले रही है, अतः ये दुखरे नारायण कौ तरह जान 
पडते हं । इसक्िएअनमे इस कुम्भ लरूप का परित्याग करके चूडाला ही बन जागी ओर इन्हे अपे सारे वृत्तान्त का 
स्मरण दिलाऊगी । यों विचार कर चरंडाला ने तुरन्त ही मदनिकाके शरीर को छोडकर वहीं अपते को चूडाला के 
रूप में प्रकट कर दिया । उस समय एसा जान पड़ता था, मानो चूडाला मदनिका के उसी शरीर पै निकली ह । तत्पश्चात्‌ 
वह योग घारण से युक्त होकर राजा के सामते सुशोभित हई । राजा वे प्रेमपरवशवा के कारण निर्दोष भङ्खोवाली उस 
कमनीया मदनिका को हो अपनी प्रियतमा भार्या चूडालाके रूपमे स्थित देखा । उस समय चूडाला भूमि तल से प्रकट 
हुई लक्ष्मी (सीता) के समान सुशोभित हो रही धी तथा रत्नमञ्जृषा से निकली हुई रत्नप्रभाकी भांति उहीप्रहो रही 
थी । इस रूपमे राजा शिक्िऽ्वज ने अपनी प्राण त्रिया को सामने उपस्थित देखा । 


अपनी प्यारी पत्नी चूडाला को देखकर आश्चयं के कारण राजा शिखिध्वज के तेत्र ्रफुर्लित हो उठे । तब 
वै आश्चयंयुक्त वाणी से इस प्रकार बोले-- (तुम अपते शरीर से, न्यवहार से, मन्द-मुसुकान से, अनुनय-विनय से तथा 
पत्नी सम्बन्धी विलास से एतौ उपलक्षित हो रही हो, मानो मेरी भार्या चरूडालाकी ही प्रतिमूति हो ।' 

चूडाला ते कहा-्हा, एेसा ही समक्चिए, निस्संदेह मै चूंडालाही हूं । आज मैने भपते पहले के स्वाभाविक 
शरीर से साक्षात्‌ आपको प्रपि कियाह। इस वनमें मैतेजो कम्म आदि के देहृनिर्माण हारा सायाप्रपञ्च भ्रकट किया 
था, वह तो केवल भापको भ्रबुद्ध करने के ल्मिहोथा। जव अपि मोहवश राज्य का परित्याग करके तपस्या के लिमि बत्‌ 
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मे चले अये, तभी से म आपको ज्ञानसम्पन्नं बनाने के लिये प्रयत्न कर रही थी। इस कुम्पवेषसे मन ही आपको प्रबुद्ध 
कियाहं | ते मायाद्वारा जो कुम्भ, मदनिका आदिके शरीर का निर्माण किये थे, उसका एकमात्र प्रयोजन आपको 
प्रवद्ध करनाहीथा। वास्तव में कुम्भ आदि कुछ भी सत्य नहींहं। यदि मेरौ बातों पर विद्वासनभाताहो तो आप 
जानते योग्य परमात्मा को जान चुके ह, अतः घ्यान लगाने से आप यह्‌ सारा दुय अविकल खूप से देख सकंगे । इसलिये 
अव शीघ्र ही व्यान लगाकर देखिये । 

चूडाला के एसा कहते पर राजा आसन ठ्गाकर वैठ गये ओौर ध्यान द्वारा उन्होंने अपना सारा वृत्तान्त अच्छी 
तरह से जान ल्या। मृहूत॑मात्रके ष्यानसेही राजा ते राज्य-परित्यागसे लेकर चूडाला के साक्षात्कारपर्यन्त अपे 
विषय में जितनी घटनाएं घटी थीं, उन सवको प्रत्यक्षरूप से देख लिया । तत्पश्चात्‌ समाचि भंग होते पर हर्पतिस्क से 
राजा के नेत्रकमल विकसित हो उठे, मुजाएं रोमाञ्च के कारण उज्ज्वल हो गयीं । उन्होने तुरन्तही दोनोंदहौी भुजाओं को 
फठाकर अपनी प्रियतमा पत्नी च्रूडाला का गाढ्‌ आलिङ्खन किया । उश्च समय स्तेह घनीभूत होकर टपक रहा था, खों 
से प्रेमाश्रु ज्ञर रहें थे भोर प्रेम स्फुरित हो रहा था । क्िखिष्वन ने कहा--तुम बालचन्द्रमा के सदृश सुन्दरी हो, फिर भी 
तुमने जपते पति के ल्यि चिरकाल तक कितना दारण कष्ट उठाया ह । रँ वघ दुस्तर भवकूप में इब रहा था, तुमे 
जपनी जिस सत्त्वमयी वुद्धि के आश्रय से मेरा उससे उद्धार किया है, तुम्हारो उप्र बुद्धि को उपमा भला, किससेदीजा 
सकती हं ? वह अनुपमेय ह । अलौकिक सौन्दय॑वाली नारियों में घी, श्री, कान्ति, क्षमा, मंत्री भौर करुणा आदि उत्तम 
रूपवती मानी जाती है; परंतु तुम ती उन सभी में मुख्य प्रतीतहो रहीहो। तुमने घोर प्रयत्न करके मुञ्चे ज्ञानसम्पन्न 
वनाया ह । इस उपकार के वदले में एषा कौन-सा कार्यं कड जिससे तुम्हारा मन प्रसन्नहो। जो कुलीन स्त्रयां होती है, 
वे उद्योगपरायण होकर अनादि काल से चठे भाते हुए अत्यन्त गहन से भी गहन मोहरूपी सागर मेँ पडे अपते पति का 
उद्धार कर हौ लेती ह । यहां तक कि कुलाङ्खनाएं अपने पति के लिए सखा, भ्राता, सुहृद्‌, भृत्य, शिक्षक, मित्र, घन, सुख, 
शास्त्र, घर, दास आदि सब कुछ वन जातो हँ । अतः जिनमें इहलोकं तथा परलोक--दोनों का सम्पूणं सुख प्रतिदित है, 
उन कुलाङ्खनाओं का सभी प्रयत्नो दारा ख्व॑दा सम्थक्‌लूप से आदर-सत्कार करना चाहिये । रूप, सौजन्य भीर उत्तमोत्तम 
गुणरूपी रत्नों से विभ्रुषित तुम पतित्रता खती हो तुम्हारी इच्छाए शान्त हो गयी ह॑ ओर संसार-पागरसेपारदहौ चुकी 
हो-एेषी दशा में तुम्हारे इष उपकार का प्रतिशोध में कते कर सकगा 1" 


तव चृंडाला बोली-- बारंबार शुष्क क्रियाजाल में फँंस॒कर जब आपका आत्मा व्याकुल हो जाता था, तब उसे 
देलकर मै भापके लिए अत्यन्त चिन्तातुर हो जापी थी; इसलिये आपके आत्मा को ज्ञानसम्पन्न बनाकर मेने अपनादही तो 
स्वाथ षिद्ध किया हं-( अपनी ही चिन्ताकातो नाद्य किया ह । इसमें आपका क्या उपकार किया । ) आपं तो व्यर्थं 
ही इस बात को लेकर मेरी प्रशंसा कर रहे ह । 


शिलिष्वज ते कहा-ठीकहै, तुम जिस प्रकार के शुभ स्वार्थं का सम्पादन कररहीहो, वैसाही स्वार्थं सभी 
कुलाद्धनाए सिद्ध करर । 

चूडाला बोली-- "यहु कड, यह न कं, दमे प्राप्त करः इस प्रकार की बुद्धि की अपक्व दशाजनित कोमलता- 
रूप जो स्थिति थी, उल्का आप कया अपने अंदर उपहास करते है ? क्योकि जसे आकाच्च में पर्वठ नहीं दीख पड़ते, उसी 
प्रकार जाप में वे पहले के तुच्छ तृष्णाओं का समूह तथा कटिसित संकल्परूपी कल्पनाएं भव दृष्टिगोचर नहीं हो रही हँ । अन 
भापका कंसा स्वरूप बन गया है ? किष वस्तु मे आपकी निष्टाहै भौर आप क्या चाहते हँ ? भपनी पिछली शारीरिक 
चेष्टाभों को कंषा देखते हैं ? 

दिखिध्वज वे कहा जिस-जिसके अन्दर तुम हो, उसी-उक्षी के अन्दर मै उपस्थित हं। म इच्छा ओर स्पृहा 
तै तथा एकदेशता सै रदित हो गया हँ, माकाश्च के समन निम॑ल हू, शान्त हं ओर वास्तविक परमारथ॑स्वरूप परमात्मा हं । 
मँ समस्त वस्तुओं कौ निष्ठा से मुक्त एकमात्र चिन्मय परमात्सस्वहूप हूं । जो  तत्‌' वस्तु- सच्चिदानन्दघन ब्रह्म वही मँ 
हं । इसके अतिरिक्त म कुछ नहीं कह खकता । अब मँ शान्त, अपने ब्रह्मस्वरूप मेँ स्थित, कोमल, प्रयत्तद्ील, आसक्ति भर 
एकदेशता से रदित, सर्वव्यापक भौर वास्तव में से अतीत्त नि्भ॑ल आकाश की तरह स्थित हं । 





॥ ‰ । 


चडाला बोली--अआप तो महान्‌ सत्तवसंपन्न तथा मेरे हृदयवल्लभ हं । भापकी बुद्धि अगाध हं । बताइये, ठेस 
दशा में अब आप क्या चाहते हं ?2 

शिखिध्वज ते कहा- चित्तं के इच्छा ओर आसक्ति से रहितहो जतेके कारण रैं प्रारब्घानुसार न्यायतः 
प्राप्त वस्तुकीनतो प्रशंसा करताहूं ओर न निन्दा ही करता हं । अतः अन तुम्हारी जैसी इच्छाहो, वैसा ही करो । 

चूडाला बोली-सवंत्र अदत का बोच होने से हम लोगो के अज्ञान का विनाश्हो गया हे, अतः अब निर्मल 
रूप मे स्थित हं । इत समय राज्य-शासन हारा क्रमशः अपनी अवशिष्ट विदेहमुक्त हौ जायेगे । इसलिये अब आप अपतत 
नगर में लौट चल्यि ओर राजकाज संभाल्यि। रमणियों की भूषणस्वल्पा मै आपकी पटरानी होकर रहंगो । 


शिखिध्वज ने कटा--तुमने अपनी निकार बुद्धिस जो कु कहा है, वह ठीक हीह । हमें राज्यङ्े ग्रहण 
अथवा त्याग से क्या प्रयोजन हं । हम लोग सांसारिक सुख-दुःख की चिन्ता ओर मत्सर से रहित मत्सरङन्य ओर ब्रह्म 
स्वरूप में स्थित हुए यथाप्राप्त स्थिति के अनुसार निवास करेगे । 

इस प्रकार वरहा उन दोनों निर्दोष एवं प्रेमी पत्ति-पत्नी के बहुत देरतक परस्पर वार्तालाप करते इए सायंकाल 
हो गया । तव उन दोनों ने उठकर भपना दैनिक कायं संपन्न किया । वे दोनो जीवन्मुक्त तो थे ही, अतः स्वगं की सिद्धि 
का अनादर करके सवथा समचित्त हो वे दोनों एक ही शय्या पर वैठ गये । उनकी वह्‌ रात्रि तरह-तरह की प्रेममरी 
चेष्टाओं को पुतिमं ही बीत गयी । 

प्रातःकाल होने पर वे प्रेमी दम्पति उस सुन्दर कन्दरा मे जि हृए कोमल एवं चिकते पत्तो के आन प्र 
उठकर बैठ गये । उस समय चूडाला ते कहा--अआपका यह शान्त तेज-स्वरूप केवल मुनियों के योग्य ह, अतः इसका 
परित्याग करके अब आपको इन्द्रादि अष्ट लोकपालों के समान तेजस्वी क्प घारण करतां चाहिये । 


उस वनम चूडाला के यो कहते पर राजा शिखिष्वन ते 'ठीक है, एेसा ही करूंगा यों कहकर महाराज का 
स्वरूप धारणं कर ख्या ओर अपन त्रिधा चूडाला से कहा--"तुम्हे चाद्ये कि क्षणभर में ही अपने सत्यसंकल्प से महान्‌ 
वैभव से युक्त विशार संन्यदल एकत्र कर दो ।* अपे पति कौ यह बात सुनकर सुन्दरी चुडालानेञ्योंदही सेना का संकल्प 
किया, त्यों ही उन दोनाने देल्ला कि एक विशाल सेना सामे प्रत्यक्ष खड़ी ह, जिसने उप कानन को ठषाठष भर दिया 
है । वह हाथो-घोडों से भरोपुरी हं तथा पताकाभों से आकाश को पूणे-खा कर रही है । जिसकी तुरहि आदि के शब्द 
पवतो की गुफाभों तथा गहन कोटरों को प्रतिध्वनित कर रहे हुं । तब उस सेना में, लिक चारों ओर राजा लोग 
[ मे खड़ थे तथा हृष्ट-पुष्ट सामन्त जिप्को रक्षा कर रहे थे, एेसे एक मदस्रावी गजराज की पीठ पर वे राज 
दम्पति सवार्‌ हर्‌ । अपनो त्रिवतमा मह।रानी सहित महाबलो राजा शिखिष्वज ते पैदल सैनिकों तथा रथों से छचाखच 
भरी हई उस विशाल सेना के साथ उस वन से प्रस्थान क्रिया । थोड़े ही समय कं बाद अपनी पुरी में जा पहुंचे । 

अपनो पुरी में पहुंचने प्रर जय-जयकार के तुमुर नाद से जब राजा के सम्मानित सामन्तोंको पत्ता लगा कि 
महाराज पचार रहं हं, तन वे उनके स्वागत के लिय सेना लेकर नगर से बाहर निकले । वर्ह राजा ते नमस्कार करते 
हुये प्रजावगं का भलोभाति सम्मान क्या। इस प्रकार सात दिनों तकं नगर में बड़े धूमधाम के साथ उत्सव सनाकर 
राजा अपते अन्तःपुर मं निवाख करते हुए राज्य का पालन करते लगे । 


शिखिध्वज के भय ओर विषादनष्टहो गयेथे। भान ओर भास्सयंसे वै रहित हो गये थे तथा वे न्याययुक्तं 
भ्रात शास्त्रोक्त स्वाभाविक कर्मकरा घम्पादन करने वाटेथे। भोगों मै उनकी वैराग्यबुद्धि हो गयी थी ओर वे सब्े 
समरूप ब्रह्मदृ्टि से युक्त हो गये थे । इत प्रकार उपर्युक्त बोध के द्वारा उन्हे मृल्यु को--जन्म-मरण को जीतकर दस 
हजार वर्षो तक एकछत राज्य किया धा । 

देवताभो के भाचायं नुहस्पति कै पुत्र कच सै राजा शिखिध्वज की तरह ही सर्वोत्तम ज्ञान प्राक्त किया था। कच 
क्रा अभी बाल्यकाल समाप्त होकेर यौवन आरम्भ हज था कि वह संसारनसागर को पार जाने कतै लिये कटिबद्ध हो गया । 


कच नै पितासे पृचछा कि इस संसारल्पी जाले कैवे बाहर निकर सकता ह ? 
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वृहस्पति बोले--अनथंरूप हजारो मगरो के निवासस्यान इस संसार-सागर से किसी प्रकारके उद्वेग के बिना 
किये गये सर्व-त्याग से तत्काल ही प्राणी बाहर्‌ निकल जा सकता हं । अपते पिता का यह वचन सुनकर कच सव परित्याग 
कर एकान्त वन में चरा गया । पुत्र के जाने से वृहस्पति को चित्तमे जरामी उटेग नहीं हज; क्योंकि जो महान्‌ होते है, 
उनका मन संयोग ओर वियोग-दोनों में घुमेर पर्वत के सदुद्च अचल रहताहै। वन में जाते के अनन्तर उसे जव माठ 
वषं व्यतीत हो गये, ठव किसी महारण्य में कच ने भअपते पिताजी का द्ंन किया। कच ते पहले अपने पिता की 
विचिपूरवंक पूजा कौ, फिर उन्दं प्रणाम क्रिया । वृहस्पति ने भी अपते पुत्रका आलिद्धिन क्रिया। इसके बाद कचते 
वहस्पति से कहा-- पिताजी ! मने जो सवंत्थाग क्रिया ह, उसका आज आठवां वपं है, किन्तु मृन्ञे अभी तक निर्मल शान्ति 
प्राप्त नहीं हुई । 

सभीकात्याग करोः यहु कहकर वृहस्पति आकाशम जाकर अदुद्य हौ गये । कच ने अपने शरीर पर से 
वल्कल आदि का भी परित्याग कर दिया ओर चरद कालके आकाश की तरह वह दिगम्बर हौ गया । वह्‌ अनावृत्त 
दिशाओं मे रहने खगा । उसने कि्षी एक जद्धल मे फिर अपने गुरु उन्हीं पिताजी का ददान किया । भक्ति से उसने अपे 
पिताजी का पूजन-जमिवादन आदि क्रिया । पिताते भी अपने पुत्रका आलिङ्खन किथा। अनन्तर कच दुखित होकर 
गद्गद वाणी से पते लगाते सवका त्याग कर दिया, कन्था, दण्ड, कमण्डलु आदिकाभी त्याग कर दिया । तथापि 
अपने आत्मपद में मेरी स्थिति नहीं हुई । अव मँ क्या कड ? 

'चित्त ही सव कुछ हं; अतः उसी का त्यागकरर तुम अवते स्वरूप मेँ स्थित हौ जाओ । सवंज्ञ लोग चित्त 
त्याग को हौ सवत्याग कहते हुं । पुत्र से एषा कहकर वृहस्पति शीघ्रता से आकाश में उड गये । कच त्याग के उद्देदय 
से चित्त की खोज करने लगा । खोज करने पर भी जब उषे चित्त की प्रास्ति नहीं हई, तव उसे विवेक-पूवंक विचार 
कियाकरि देह जादिजोमी करये प्रषिद्ध पदार्थं हँ वे तो चित्त नहीं कहं जा सकते ओौर उनमें चित्त करटा रहता है, 
इसका भी निरूपण नहीं हौ सकता । इसल्यि वेचारे जपराघ-बून्य देह आदि कामें ग्यथंदही क्योंष्याण करू? इस परि- 
स्थिति में भव चित्तस्वरूप महाशत्रू को जानने के लिये पिताजी के पास ही जाता टु। उसे जानकर मँ उका व्याग करूगा । 

कच स्वगं मं चला गया तथा वृहस्पति के पास जाकर उसने स्तेह-दूवंक बन्दना ओर प्रणाम किया। फिर, 
एकान्त में उसने उनसे पछा--“मगवान्‌ } चित्त व्याह ? इसका आप मुञ्ञे उपदेश दीजिए भौर चित्त का स्वख्प भी 
वतलाइए, जिससे कि मै उसका त्याग करं ।' 


वृहस्पति ने कहा--चित्त-तत्वज्ञ अपते भ्हुकार को टी चित्त जानते हं; यहु भीतरी अहंभाव हौ चित्त 
कहा जाता हं । 


कच वे कहा~-अ्हुमाव ही चित्तरूप कंपे हो सकता ह । मँ तो मानता ह कि इसका रेयाग इतना असम्भव.सा 
हे कि किसी प्रकार शिदधहो ही नहीं सकता । इषल्िए्‌ इसका त्याग कषे होगा ? 

वृहस्पति ते कहा पुत्र | अहंकारखूप चित्त का त्याग तो पूलोंके मदनसेभी भौरनेत्रौके मिल्नसेभी 
भस्यन्त सुलभ है; जो वस्तु केवर अज्ञान से उन्न होती ह, उसका परमात्मा के यथाथ ज्ञान से विनाश हो जाता हं । 
जसे मिष्या भम कुछ वस्तु नहीं है, वे ही अहंकार भी वास्तव में कुछ नहीं ह । भत्‌ होवा हुमा भी सत्‌-सा भ्रतीत 
होता हं, एक, भादि जौर अन्त ते रहित, चैतन्यमात्र, सभी ओर से निम॑ल, आका से भी अल्यन्ठ स्वच्छ सर्वानुभवरूप 
परमात्मा हौ सत्य वस्तु हं। सभी जगह ओर सभी प्राणियों निरन्तर सब ओर प्रकाश्च करनेवाला वही एक 
विज्ञानानन्दघन परमार्मा प्रकारित होता ह । 

मिथ्यापुरष को तुम अहंकार ही जानो । वह्‌ शून्य आकाश में माथा से उत्पन्न है मायामय भका के एक कोते 
मँ यहं जगत्‌ स्थित है, वह्‌ स्वयं सृष्टि कै आदिमे भी भसीम, असत्‌ गौर शुन्यरूप ही रहता ह । उ भायाकाश के अन्दर 
्राणियां से अत्यन्त अगम्य परमन्रह्म परमात्मा विराजमान है ओौर उसी बह्यरूप मायाका्च से आरम्भ में अहंकार का 
वैसे ही उदय होता हं, जैसे आकाशसे शब्द ओर वायुस स्पन्दनका उदय होताह। वहु अहुकार दही मायापुरष भौर 
मिध्यपुरष है; क्योकि भाया से जो भर्हकार्‌ उत्पन्न हुभा हं, वह असत्‌ एवं भिथ्यारूप ही है । कवल ब्रह्य हो जगत्‌ के 
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रूपमे प्रकाशितहो रहाहं। आदि, मध्य ओर अन्त से तथा उत्पत्ति ओौर विनाश से रहित वह परमात्मा एक, अद्वितीय, 
सत्य, परमपद-स्वरूप ओर शान्तिमिय ह । 

किसी समय सुमेरु पवंत के अग्निसदृश उत्तरीय शिखर पर समस्त परिवार के साथ भगवान्‌ राङ्कुर विराजमान 
थे । उमापत्ति से साघारण आत्मज्ञानी भृद्धीश ने अञ्जलि बांधकर पृा--'सहाराज ! इस क्षणभङ्कर जगद्रूपी धर के अन्दर 
समग्र चिन्ताज्वर से मुक्तं होकर निरचलरूप से मै कैसे स्थित रह सकता ॐ ` 

शङ्कुर ने कहा-- तुप समस्त महाकर्ता, महाभोक्ता ओर महात्यामी हो जाओ । 

भगीरा ने कहा--किन लक्षणों की प्रास्ति पर पुरूष महाकर्ता, सहाभोक्ता ओर महात्यागी हो सकता ह ? 

भगवान्‌ शङ्कुर बोले--महुंता, पाप ओर सात्स्य॑रहित जो मननशील पुरुष उदेगरहित हौ शास्र विहित क्रियाओं 
का अनुष्ठान करतार; जो कहीं पर भी स्तेह नहीं रखता, साक्षी के सदुश तिविकार रहता है भौर जो न्याययुक्तं श्राप 
कायं का निष्कामभाव से आचरण करता वह पुरुष महाकर्ता कृडा जाता हं। उद्ेग ओर हषं से रहित जो पुरूष निसंल 
समबुद्धि से शोकजनक परिस्थितियों मे लोक नहीं करता ओर हृषंजनक परिस्थितियों में हषं नहीं करता, वह महाकर्ता 
कहा जाताहं। जो ज्ञानवान्‌ मुनि अपने प्रारब्ध से जिस समथ जो भौ कोई न्यायोचित कायं प्राप्त हो जाय, उष समय 
उस कायंको भआास्क्तिरहितहो करतां हे, वह सहाकतपं कहा जाता हे । जन्म, स्थिति ओर विनाश में तथा उत्पत्ति 
विनाशशील पदार्थो में जिपका मन समही रहता हं, वह महाक कहा जाताहै। 


जो किसी से देष नहीं करता, जो किसी को अनिलाषा नहीं करता ओर जो प्रारज्ध के अनुसार न्याययुक्तं प्राप्त 
हुए खारे पदार्थो का उपभोग करता है; जो पुरुष अहंकार सै रहित ओर परमातमा में स्थित होते कै कारण न्यायपू्व॑क 
इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण करता हु भी ग्रहण नहीं करता, कर्मो का आचरण करता हुआ भी आचरण नहीं करता 
एवं पदार्थो का उपभोग करता हुजा भी उपभोग नहीं करता, वह महाभोक्ता कहा जाता ह । जो पुरुष बुद्धि को खिन्नता 
से रहित होकर साक्षी के सदृश समस्त लोकव्यवहारो का किसी रकार की इच्छा के बिना अनुभव करता हं, वह पुरुष 
महाभोक्ता कहा जाता हं । जेते समुद्र नाना नदियों के जल को समान खूप से ग्रहण करता, वैसे ही जो मनुष्य न्यायसे 
प्राप्त बड.बड़ सुख-दुःखो को समान रूप से ग्रहण करता हं, वह महाभोक्ता कहा जाता ह । जो पुरुष कड़ए, खट, नसकन, 
तीते, मीठे, खारे स्वादु या अस्वादु भीन्यायसे प्राप्त अन्न को समान नुद्धि खा ऊेता है--वह महाभोक्ता कहा जाता हं । 

काम्य कम, निषिद्ध कमं, सुख, दुःख, जन्म ओर मृत्यु का जिसने विवेकपुवंक सवंथां त्याग कर दिया ह, वह 
महाव्यागी कहा जाता ह । सम्पूणं इच्छा, समस्त संशयो वाणो, मन ओर शरीरकौी सभी वेष्टाभों तथा सम्पूणं 
सांसारिक निश्चयो का जिस पुरुष ने विवेकपूर्वक सर्वथा त्याग कर दिया ह, बह महाल्थागी कहा जाता ह । यह जितनी 
भी सम्पूणं दुश्यरू¶ मन कौ कल्पना दिखायी द र्हः हं, उसका जिम पुरुष ते अच्छी तरहस्षे त्याग कर दिया हे, वह्‌ 
महात्यागी कहा जाता हं । 

अपने राज्य का परिपालन करतें इ९ ₹श्व्राकू नामक राजा किक्षी ससय एकान्तम जाकर अपने मन में स्वयं 
यह विवेकपू्वक विचार करने लगे करि बुढ्षा, मृष्यु, क्षोभ, युल, दुःख तथा भ्रमसे युक्तं इस दरय-प्रपञ्चकाहेतु क्या 
है ।' इस प्रकार विचार करते हुए ब्रह्मलोक से आए हुए सभा में बडे हए अपने पिता प्रजापति मनु से पूछा--“यह सृष्टि 
कहाँ से आयी हं, इसका स्वरूप कैषा ह तथा कब किसने इतकी रचना की है ?" 

मनु बोले--यह जो कुछ जगत्‌ दिखाई दे रहा है, वस्तुतः कुछ भो नहीं ह । यह आकराक्च में प्रतीत होवेवाये 
गन्धर्वेनगर की भाति तथा मरुस्थल में प्रतीत होवेवाले जक को भाति भिथ्याह। किन्तु जो अविनाशी परब्रह्म है, वही 
"सत्‌" ओर (परमात्मा इत्यादि नामों से कहा जाता है । तुम निर्वासिनारूप अस्त्र से वासनारूप कम॑-वन को काटकर सूष्ष् 
से भी सूष्ष्मतर ब्रह्मभावे प्राप्तकर शोकरहित हो जाभो । तुम सदसद्रस्तु के विवेकरूप विचार से युक्त होकर समस्त 
कल्पनां से रहित हो जाभो तथा समस्त विशाल भवनोंको परमात्मा के स्वरूप परिपूर्णं सभज्ञो । जन्म-मरणरूप 
रोग से रहित होकर परब्रह्म परमात्मा के आनन्द का अनुभव करते हुए दीचंकार तक स्थिर रहो भौर समता तथा 
दान्ति से युक्तं होकर निभेय चेतन ब्रहास्वरूप बन जाभो । 








( २८ ) 


सवे पहटे शास्र ओर सज्जनो की संगति से अपनी बुद्धि शुद्ध गौर तीक्ष्ण करनी चाहिए । यही योगीके 
योगर की पहली भूमिका श्रवण" भूमिका हँ । सच्चिदानन्द ब्रह्य के स्वल्प का निरन्तर चिन्तन करना मनन' नामक 
दुसरी भूमिका । संसारकेसंगसे रहित होकर परमात्माके ध्यान मे नित्य स्थित रहना 'निदिव्यासनः नामक 
तीसरी भूमिका ह । जिषे वासना का अट्यन्त अमाव ह, वह ब्रह्म घाक्षाष्कार से अज्ञान आदि निखिल प्रपच को निवृत्ति 
करलेवारी "विलापनी' नाम की चौथौ भमिक्राहं। इष ब्रह्मवित्‌" पुर्ष को संसार स्वप्नवत्‌ प्रतीत होता ह । विशुद्ध 
चिन्मय आनन्दस्वरूप की प्रासि रपाचवीं भूमिका । इय भूमिका में जीवन्मुक्त पुरुष आधे सोयेया जागे हुए पुरुष के 
पदश्च रहता है । अ्धंसुपत पर्ष को संसार को जैसी प्रतीति होती है, वैषी ही इस ्रह्म-विद्वर' जीवन्मुक्त पुरुष को होती 
है। छ्ठीं भूमिका में एक विन्ञानानन्दघन परभात्मा काही अनुभव रहता ह, संघार का अनुमवदही नहीं रहता । जं 
सुषुप्ति अवस्था मेँ मनुष्य को संसार की प्रतीति नहीं होती, वषे ही इस श्रह्यविद्टरीयान्‌' योगी को जाग्रत अवस्था में 
भी संसार की प्रतीति नहीं होती । इपे स्वसंवेदनखूप शान्तिमय ततुर्याविस्था' कहते हँ । केवल विदेहु-मुक्तिरूप अवस्था 
ही सप्तम भूमिका हं । यह अवस्था समता, स्वच्छता ओर सौम्यताख्प ह । तुर्यातीत सप्तम भूमिका में स्थित योगी को 
ब्रह्यविद्वरिष्ठ कहते हं । इसमे गाढ़ सुपुत्ति की तरह संखार का अत्यन्त अभावदहो जाताहै। छठी भूमिका में स्थित 
योगी को तो द्रे के द्वारा जगाये जाने पर प्रबोध होता है । किन्तु खातवीं भूमिकामें स्थित योगी मुदे की भाति 
दूसरेके द्वारा जगाये जाते पर भी नहीं जागता; क्योकि बहु जीता हुआ ही मूर्देकेतुल्यह। वहजीताहंतोमी थोड़े 
समयदही जीवाहं। मरने प्र उघकी आत्मा ब्रह्मम विलीन दहो जातौ ह, तव उको भी विदेहमुक्त कहते हं । यह 
तुर्यातीत अवस्था परम मुक्तिर्प हुं । 
इन सातो में पहले की तीन भप्रिकाएं हँ, वे जाग्ररूपहीरहं भौरनो चौथी मृभिक्राहं वहतो स्वप्न ही कही 
गयी है; वर्योकि उसमें जगत्‌ स्वप्न के सदृश प्रतीत होता हं । आनन्द के साथ एकात्मभावहो जाते घे पांचवीं भूमिका 
अधं-सुषुसरूप हं तथा अन्य पदार्थो के ज्ञान से रहित एकमात्र छठी भूमिका तुयं शब्द से कही जाती ह । तुर्यातीत शब्द से 
कहलावे वाली अवस्था सातवीं मूभिक्रा सवघे अन्तिमिह। यह अवस्था मनर वाणी परे है तथा स्वप्रकाश 
परत्रह्मखूप ही ह्‌ । 
महासगं के आरम्भ मेँ प्राणी उस परमात्मा से निक्तलकर अपने-अपने करमो के अनुघार अनेक प्रकार के जन्मों 
का अनुभव करते ह । परमात्मा से निक्तलने के बाद उन जीवों के अपते-अपते जो कमं हैं वे ही सुख भौर दुःख के कारण 
होते दै तथा अपनी-अपनी समज्ञ के अनुसार उलयन्न हूबा जो संकल्प ह वही शुभाज्ुभ कर्मा का कारण होता है । ये इन्द्रिया 
जिस नस विषय को ओर निरन्तर दौड़ती ह, उ-उ विषय मँ पुरुष राग के हारा वंव जाता ह । इसलिए उन विषयों 
मरागन करनवाला पृखषही मुक्त होता ह । अतएव तुण से ठेकर देवादि रीर तक के जितने स्थावर-जद्खमरूप विनाश- 
शौर पदाथं ह, उनमें तुमको रुचि नहीं करनी चाहिए । तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो 
भौर जो कुछ दान करते हो, उन सब क्रियाओंमें तुम वास्तवमेंनकर्वाहोभौरन भोक्ताहो; क्योकि तुम उन सबसे 
शक ओर शान्त स्वरूप हो । जो महात्मा पुरुष ह, वे न तो अतीत के विषयमे शोक करते हँ भौर न भविष्य के विषय 
म विन्ता ही करतेहैं। वेतो वतमान कालम जो कुछ न्याययुक्तं कमं प्राप्त हो जाता ह, उसी का उचित खूप में सम्पादन 
करत ह । तृष्णा, मोह, मद भादि जितने त्याज्य भाव ह, वे सब मनमेंही स्थित रहते है, इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष को 
अपे विवेक-विचारयुक्त मन केद्वारा ही मनसहित उनका विनाश कर देना चाहिये; क्योकि जेते अति तीक्ष्ण रोह से 
लोहा काटा जाता हे, वैसे ही सन मों कौ शान्तिके लिए अति तीष््ण विवेकःविचार युक्त मनसे दोष सहित मन 
काटा जाताहं। 
जो भसक्त, खम भौर स्वच्छ स्वल्प स्थित है वही तुयं है । निसमे जीवन्मुक्त पुरुषों की स्थिति है, जो स्वच्छ, 
समल्प ओर ज्चान्त हु तथा जो व्यवहार काल में साक्षीरूप है, वही तुर्याविस्था कही जाती है, संकल्पो का अभाव रहने के 
कारण यह अवस्था न जाग्रत्‌ हं नस्वप्न हं भौर अज्ञान का अभाव होनेसे यहन सुपुप्तही है अर्थात्‌ यह इन तीनों 
मवस्थाभों से अतीत हं । ज्ञान के हारा सामने दिखायी देने वाले दष जगत्‌ कौ जौ निवृत्ति ह, परमात्मा में स्थित एवं 
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अ. 


भली-भाति प्रवृद्ध हुए ज्ञानी पुरुषो की उसी अवस्था को तुयंपद कहते हँ । अहंकार का त्याग होने पर ओर चित्त के पै 
हो जाने पर जब समता को उत्पत्ति हो जाती हं, तब उसे तुर्यावस्या कहते हँ । दृष्टान्त के दारा इसको वता रहा ड | 
किसी एक विस्तृत घने जंगल मं महामोन घारण करके बंठे हए किसी एक अद्भूत सुनि को देखकर एक ग्या्चते उनसे 
पछा--ुते ! मेरे बाण के द्वारा घायल एक मृग इर आया था, वहु कहाँ चला गयां ?" "सखे ] ह्म जंगल के निवासी 
मुनि समता भौर शीलवान्‌ होते हं । व्यवहार का कारण जो अहंकार है, वह॒ हमलोगो से नहीं है । जाग्रत्‌, स्वप्न ओर 
सपुसि नामक किसी भी अवस्था को मै नहीं जानता! इन अवस्थाओों से अतीत एकमात्र तुयंपद में ही, जहाँ द्श्य का 
अभाव है, सै स्थित रहता हँ ।' मुनि श्रेष्ठ के इस वचन सुनकर वह व्याश्न उनके अथं को न समञ्चकर अपनी अभीष्ट दिशा 
की ओर चला गया । इसलिए तुयं से श्रेष्ठ अन्य कोई अवध्या नहीं हे । कल्पना से र 
है ओर वही यहां विद्यमान हं, उसके सिवाय अन्य कुछ नहीं है । 


जीव चौरासी लाख योनियों में घृमता हुआ अन्त में मनुष्य-जन्म में भाग्योदय होने पर विवेकी बन जाता है । 
वह सोचता ह "मै वैराग्यवान्‌ बनकर क्रिस तरह संसार सागरको तेर जाॐ' । इस प्रकार के विचार से जब प्राणी तत्पर 


होता ह, तब उसके हृदय में भोगो ओर सांसारिक संकल्पो मे हर समय वैराग्य रहता ह । वह्‌ सत्संग, स्वाघ्याय, ईइवरो- 
पाना आदि उत्तम क्रियाओं का अनुष्ठान करता ह ओर उन्हें प्रसन्न रहता हं । तुच्छ व्यथं चेष्टाओं में उे निरन्तर 
वैराग्य रहता ह । वह दूसरों कै दोषों को प्रकट नहीं करता ओर स्वयं यच, दान, तप, सेवा-पूजा आदि पुण्यकर्मोकाही 
सेवन करता हं । वह किसीकेमोमनमेंउद्रेगणतं पहुंचाने वाले शास्त्र विपरीत कर्म से सदा उरता रहता ह ओर सांसारिक 
विषय भोगो की कभी मभिक्लाषा नहीं करता । वह स्नेह ओर प्रणय से पूणं, कोमल, स्य, प्रिय ओर ह्तिकारक तथा 
देश~कालोचितत वचन बालता हं । वहु मन, कमं एवं वाणी से सत्पुरुषो का संग ओर सेवा करतां हे । जिस किसी जगह से 
ज्ञानदायक शास्त्रं को प्राप्त करके उनका विवेक-विचार पूवक स्वाघ्याय करवां हे । संसार-खागर को तैर जाने ॐ लिय 


दस प्रकार के विचारसे सम्पन्न पुरुष प्रथम शुभेच्छा" नामक मूसिका को प्राप्त होता ह । इसमें उपे अ'त्मोडार क सिवा 
भौर कोद भी इच्छा नही रह जाती । दो को श्रवणः भरुमिका भी कहते ह । 


इसके बाद अधिकार की प्राप्ति होते पर 
श्रि, स्मृति, सदाचार, धारणा, ध्यान ओर कर्मो 
व्याख्या करते के कारण अच्छो ख्याति प्राप्तकर दी 
करता ह । बह अध्यात्मशास्तर का श्रवण करके कायं 


हित सच्चिदानन्द परमात्मा ही तुयं 


८ र र, र ५ = = 

चार नामक दूसरी योगभूमिका मे प्रवेश होता ह । उस समय 
तत्पर रहते बाल पृरषों मे खे, जिन्होने भध्यात्म-शास्तरो क प्रशस्त 
₹› उन भ्ठ विद्वानों का आश्रय लेकर उनके उपदेशानुसार साघन 


ओर अकायं के स्वरूप को तत्वतः = ए 
ह . तत्वतः जान केता ह । मद, अभिमान, 
मात्य, मोह भोर छोभ को उसो तरह्‌ छोड़ देता ट जिस तरह साप कचुल को । उपयुक्त यथाथं निश्चय से युक्तं पुरुष 


सत्‌-शास्त्र, गुर भौर सज्जनो को सेवा से 1 रहस्य को विवेक-विचार प्क यथाथल्प से पुणंतया जान लेता है 
गैर उधके अनुसार मनन ष, ५ चठ अध्यात्सविषयक शास्त कै वाक्याथ मे अपनी बा ं ठि 
भौर <. (सवयो क आगमो सृं नि . रे ५ भना बुद्ध को निस्वलतापूवंक स्थापित 
करता है, तपस्वियो नभ चस करता ह, अघ्यात्मशस्तों की भ्वाजा का मनन करता है तथा निन्दनीय संघार 
= वरिषय-भोगरूप करल स र ध [श कीं चड्ानरूपी शय्यापर आसीन हो अपनी भयु बिताता है । अध्यात्म 
विषयक सत्‌-शास्त्रौ ॐ स्ययन-मननरम भ्थासेसे चा निष्काम पुण्यकर्मो के अनुष्ठान से उश पुरुष को अध्यात्मविषयकं 
यथार्थं दृष्टि परा हो जाती ह । इस भूमिका का नाम "विचारणाः ह । इसी को ननः भी कहते है । 

तीसरी भूमिका में पहुंचकर विवेकी पुरुष दो प्रकार कर ज्ञं का अनुभव करता हं । उसके इस भेद को 
समक्षो । यह भसं दो व का दैक सामान्य ओर ईरा श्रेष्ठ ( विशेष )। भ्न कर्ता हं भरन भोक्ाही; 
चै धांप्ारिक कर्पा के लिपि बाध्य नहीं हू नौ दूसरों के लिये बाधक स ४ दस प्रकार के निश्चयसे विषय भोगों की 
भासक्ति घे रिव होना ही मान्य भषङ्ग ह । पु या दु की परापत पवक + भनुप्ार्‌ निश्चित ओर ईदवर के भधीन 
है अर्थात्‌ ईरवर के विषानं कै अनुसार होती ह । हसे मेरा कतुत्व कैषा ? ये सतुत विषयभोग भन्त में संताप देते वा 
हाने के कारण महारोग हं तथा ये सांषारि सारौ सपपत्तिां परम भापत्तियां है । संयोग का अन्त में वियोग तिश्चित है भौर 
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ये मनके सारे विक्रार बुद्धिको व्याधियांहँ। सव पदार्थो कोम्रास बनालेने के लिए काल सदा तयार रहता है।" इस 
तरह अध्यात्मविदयक वचनो के अथं में संलग्न चित्तवाठे पुरुष की सम्पूणं पदार्थो रँ जो आन्तरिक मिथ्यात्व कौ भावना है, 
वह मी सामान्य अपङ्खं कहलाता हं 1 इस पूर्वोक्त अभ्यास योग से, महापुरुषों को संगति से, दुर्जनो की संगति के व्यागसे 
आत्मज्ञान के प्रयोग से तथा लगातार अभ्या योगद्वारा भपने पुरुष-प्यत्न ये संसार सागर के पार, सबके सार, परम 
कारणन्रूत परमत्माके ध्यान की स्थिति हस्तकमल्वत्‌ दृदृखूपसे लूबस्पष्टहो जाने परजोनामदल्प की भावनासे 
रहित होकर न्मे कर्ताहं, न इंदवर कर्ताहं, न प्रारन्यक्र्ता है'--यों शान्त ओर मौन खूप से स्थित रहना हं वही श्र 
( विशेष ) अद्ध कहलाता हँ । तथा जो शान्त, भादि-अन्त पे रहित सुन्दर सच्चिदानन्द घन ब्रह्म हं वही श्रेष्ठ भषद्धं 
कहा जाता हं \ यही श्रेष्ठ अपदङ्खं नामक्र तीसरी मूमिक्राह। इषो को निदिष्थासन' भी कहते है । इस भूमिका मे स्थितं 
पुरुष सम्दणं संकल्पो को कट्पनाओं से शून्य होकर परमात्मा के ध्यान में स्थित्त हो जाताह। 

तीनों मूमिक्राए्‌ जाग्रत्‌ कही गयो है; क्योकि इन भूमिक्रामो मेँ यथावत्‌ भेदवुद्धि रहने से यह सम्पूणं दुरयसमूह 
उप जग्रत्‌काल को तरह ही दिखायी पड़ता ह 1 इन तीनों भूमिकाओं में योगयुक्तं पुरुषों मे केवल आर्यता ( श्रेष्ठता ) का 
उदय होता हं, जिषे देखकर मूद्वुद्धि पुष्षो को मौ मुक्त होने को अभिलाषा उत्यन्नरहो जाती हं । जो मनुष्य शास्त्र 
विहित कतंग्यकर्मो का भली-मांति सम्पादन करता ह तथा शास्त्र.निषिद्ध कर्मो को सवथा नहीं करता ह एवं सदाचार में 
स्थित रहता है, वह्‌ आयं कहा गया ह । श्रेष्ठ पुरषो के हारा बाचारित, शास्त्रोक्त तथा मनको प्रिय ओर हितकर 
यथोचित व्यवहारो को जो ग्रहण करता है, वह आयं कहा गयाहं । योगी की वही अआ्यंता प्रथम भूमिका में अङ्कुरित, 
द्वितीय भूमिकां विवेक के दारा विकि तथा तुतीय भ॒सिकामें संसारक असङ्घ भौर परमात्म) े घ्यानरूप फल से 
फलित होठी हं । इस तीसरी भूमिका ( आर्यता } कौ प्राप्ति के बीचमेंदही मृत्यु को प्रत्त हुजा योगी पुरुष शुभ संकल्पयुक्त 
भोगों का चिरकालतक् उपयोगक्रर पुनः योगोही होता ह । क्रमः तीनों भूमिकाओं का अभ्यास करते से अन्नान के नष्ट 
हो जाने पर वाप्तविक ज्ञान का उदय होने के बाद जब चित्त पूणं-चन्द्रोदय कै सदुश हो जाता ह, तव चौथी भूमिका मं 
पहुंचे हए युक्तचित्त योगोखोग सम्पूणं जगत्‌ में विभागे तथा आदि भौर भन्त से रहित समभाव से परिपूणं सच्चिदानन्द 
ब्रह्य काही अनुभव करतें । दैठके सर्वथा शान्तहो जाने पर जव बैत ही अचल रहं जाताहं तव चौथी भूमिकामें 
गये हुए योगीलोग समस्त संसारको स्वप्नके समान अनुभव करते हुं । इसलिए पूर््ोक्त तीन भूसिक्राओंकोतो जाग्रत्‌ 
कहते हं ओर चौथी भूमिका को स्वप्न कहते है । 

जो पुरुष पञ्चम मूमिकामें पहुंव गयाह, वहु केवल सतृस्वरूप ्रह्य बनकर रहता हं । इस अधंसुषुप्त पञ्चम 
भूमिका को प्राप्त करके पुरुष समस्त विकारो से मुक्त हो जाताहं गौर अद्वैत परन्रह्मख्प तत्व मे नित्य स्थित हो जाता 
हं 1 पांचवीं भूमिका म स्थित पुरुष॒ अन्तर्मु वृत्ति से रहता है । बाह्य व्यापार में लगा हुआ भी निरन्तर चारों भोरसे 
तान्त होते के कारण तन्द्रा में स्थित के सदृश दिखायी देता हं । वह कभी तो बाहरी व्यवहार करता है ओर कभी अटल 
समाधि में स्थित रहता है । इस भूभिका मे वासनाशून्य होकर अभ्यास करता हुआ पुरुष क्रमशः तुर्यां नाम की छठी 
भूमिका मं चला जाता हं । उस्र भूमिका मेँ निविकरत्प होते के कारण योगी दैव भौर अदैतकी भावना रहित हो जाता 
हं । वह चिज्जड-ग्रन्थि मे ओर संदेह से रहित हो जाता हं । वह॒ वासनाओों से रहित जीवन्मुक्त योगी चित्रङिलित प्रदौप 
कीर्भाति निर्वाणकोन प्राप्त हृभा मी निर्वाण को प्रा भा सा थित रहता है । ( उसको बाहरी ज्ञान नहीं रहता । 
कितु दुरो के चेष्टा करने पर बाह्य ज्ञान हो सकता ह । ) वह्‌ जीवन्मुक्त योगी बाहर जौर भीतर से शून्य आकाश में 
स्थित घट को तरह बाहर-भीतर संसारे रहित रहता ह तथासागरमे परिपूर्णं घटके समान बाहर -भीतर ब्रह्य से 
परिपुणं रहता हं । तदनन्तर छठ) भूमिका मे स्थित भा वह योगी खछातवीं भूमिका में पहुंचता है । खातवीं योग-मृमिका 
विदेहमुक्तता कही गथी हं । वह्‌ शान्तस्वरूप, वाणी सै अगस्य ओर सभी भूमिकाभों कौ सीमा है। 

दोव उसे शिव कहते दै, वेदान्ती उसे ब्रह्म कहते हँ ओर सांख्यवादी उपै प्रकृति भौर पुरुष का यथाथे-ज्ञान कहते 

हँ । इस प्रकार भित्त-मिन्न लोगों ने अपनी बुद्धिके अनुपार अनेक रूपों घै सप्तम मुभिकाकी है । यद्यपि यह भूमिका 
सर्वथा उपदेशयोगय नहीं है, तथापि किसी तरह इसका उपदेश किया ही जाता ह । इस भूमिका में स्थित योगी को दूसरों 
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के द्वारा चेष्टा करते पर भी संसार का ज्ञान नहीं होता । ये सात भूमिकां हं । इनके अभ्पाखयोग से मनुष्य सम्पूणं इःखो 
से रहित हो जाता हं । घीरे-घीरे चलतेवाली अर्यन्त मदोन्मत्त, लडाई करते मे सदा तत्पर, अपते बड़े-बड़े दातो से ख्याति 
को प्राप्त करनेवाली तथा अनन्त अनर्थो को पैदा करनेवाली एक हथिनी है । उसे यदि किसी तरह मार दिया जाय तो 
मनुष्य इन उपयुक्त समस्त भूमिकाओं पे विजयी बन सकता ह । वह मन्दोन्मत्त हयिनी जब तक पराक्रम से जीत नहीं 
ली जाती, तब तक कौन एसा वोर योद्धा है, जो उपर्युक्त भूसिका-सम्पत्तिरूपी समरभ्‌मियो में प्रवेश करते में भी समथं हो । 
“मुञ्धे यह मिल जाय," एेसी जो “इच्छा हं, उसी का नाम हथिनी है । वहु शरीररूपी जंगर में रहती है ओर 
मत्त होकर अनेक तरह के शोक, मोह आदि विकासे को उत्पन्न करते से लगी रहती हं । मतवाले इन्द्रियो के समहही 
उसके उग्र प्रकृति के बच्चे हुं । वह जीभ से मनोहर भाषण करती हे, शुभाशुभे कमेकू्पी दो दांतों से युक्तं वह्‌ मनरूपी 
गहन स्थान मं लीन रहती ह । चारों भोर दुर तक फैठे इए वासनाओं का समह ही इस हथिनी का मदर संखारकी 
स्मृतियां इसकी युद्धभूनियां हँ । यहां पर पुरुष बार-बार जय जौर पराजय का अनुभव करता हुं । यह इच्छा नासवाली 
हथिनी लोभी मनुष्यो को मारती ह । वासना, इच्छा, मनन, चिन्तन, संकल्प, भावना ओर स्पृहा इत्यादि इसके नाम हुं । 
यह भन्तःकरणरूपी कोड के अन्दर रहती ह । बहुत दुर तक फली हई तथा सब पदार्थो में निवास करवेवारी इस इच्छा- 
रूपी हथिनी पर अवहेलनापूवंक चैयं" नामक सर्वश्रेष्ठ अस्त्र घे प्रहार करके सब प्रकार से विजय प्रास्त कर ठेनी चाहिये । 


यह वस्तु सृञ्ञे इस प्रकार प्रास हो जाय? यह इच्छा जब तकं अन्तःकरण के भीतर प्रकट रहती ह, तभी 
तक यह महाभयकर कुत्सित संसाररूपी महाविष से उत्पन्न विष्चिकारूपी महामारी बनी रहती हं । "यह मुञ्े भिर जाय 
यह जो संकल्परूप इच्छा हं, वस, यही संसार हं तथा इसका शान्त हो जाना ही मोक्ष है, यही ज्ञान कासार ह। 

संसारचक्र के आवतंरूपी श्रममें यदि भ्रमण करना नहीं चाहते तो सारे कास्यकर्मों को छोड़कर केवल 
ब्रह्य में जासक्त हौ जाओ । ब्रह्मम प्रीति न होकर जब तज बाह्य विषयों मे आसक्ति ह, तभी तक विकल्पं से उत्पन्न 
हुमा यह सव जगत्‌ दिखायी देता है । जैसे जल कै तर ्गगुक्त होते पर ही समुद्र अपते तट कौ ओर जाकर उससे टक्कर 
खा कर विक्षिस होता हं, जल के निश्च रहते पर तो वह्‌ केवल जल्प हो दिखायी देता ह 1 इसी प्रकार द्य में चित्त 
की स्थिरता होने पर केवल ब्रह्मही दिखायी देता ह । किन्तु जैसे समुद्रको तरङ्गं घे तुण विचलित रहते ह, वैसे ही 
जो हषं भौर शोक से विचल्तिहो जाते हे, वे लोग श्र नहीं माते जाते । वह्‌ सारा जीवसमूह्‌ हषे-विषाद आदि 
अवस्थारूप श्षूले पर निरन्तर आरूढं हं । इसे रागद्वेष, कामक्रोध, लोभ-मोह्‌ आदि रूप छः क्रृलों में न्ुलाकर काल क्रीडा 
करता हं । न समं तुम खिन्न वक्योहो रहै ही? इस तरह्‌ क्रोडा करतेवाला काल ही अनेक उपायों से एक के पीछे 
एक अनेक सुया को उत्पन्न करता है, विनाश करता हं, फिर तत्काल ही उत्पन्न करता है ओर फिर विनाश करता 
है । जब देवगण भो दष्ट काल के पिण्ड से छ्टकारा नहीं पाते, तब क्षणभङ्खर विनाशशीर शरीरोकी तो बातही क्या? 
इसील्यि अनेक तरङ्गं से युक्त इस जगत्‌ को क्षणभज्गुर देखकर ज्ञानी पुरुष तनिक भी शोक नहीं करता । भतः 
तुम अमङ्खलस्प शोक को छोड दो, कल्याणकारी वस्तुओं का विचार करो ओर विशुद्ध सच्चिदानन्दघन परमात्मा का 
चिन्तन करो । जौ परुष देव, द्विज ओर गुरुओ ॐ ऊपर परिपणे श्रद्धा रखकर निमंल चित्तवाले हो गये ह ओर जो वेदादि 
सत्‌-शास्त्रौ मं विर्वाकषपुव॑क प्रामाण्य बुद्धि रखते है, उन पुरुषों के ऊपर परमात्मा का परम अनुग्रह होता है। 

इस प्रकार के लक्षणों से युक्त, प्रकृति के सत्व, रज, तम~इन तीनों गुणों से अतीत, सर्वव्यापक गौर सवं- 
स्वल्प ब्रह्य का निष्काम भाव से अपने कतव्य का पालन करते हए सदा ध्यान करना चाहिए । इस रीति से परब्रह्म 
विषयक अभ्यास करतेवाले पुरुष क्रा मन ब्रहम मे विलीन हो जाताहं ओर मन के विलीन हौ जाते पर उक्षे स्वयं ही अपते 
भत्मस्वषूप का अनुभव हौ जाता हे। 

सब लोग श्रीरामचन््रनौ मेँ विश्वास कीजिए । परमरूप परन्रहम परमात्मा चै हीह । इन्होनेही विष्व के 
कल्याण के लिए विष्णुहूप से क्षीरसागर का मन्थन किया था। गूढ़ अभिप्राय से भरे उपनिषदादि शास्त्रों के तत्तवगोचर 
साक्षात्‌ परत्रह्यये ही ह । परिपूणंपरानन्द, समस्वहूप, श्रवत के चिह्नं से सुशोभित भगवान्‌ विष्णुल्प यदी श्रौ रामचन्द्रजी 
जब भक्ति से भलीर्भाति प्रपतन होते है, तब सत प्राणियों को परम पुरूषाथंरूप भोश्च देते दै । कुपित होकर यही श्रीराम. 
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चन््रजी दिवस्य से संसार का संहार करते हं गौर यही ब्रह्माख्प से विनाशशौल संसार को रचना करते हं । यही विर्व 
के आदि, विद्व के उत्यादक, विद्व के घाठा, पालनकर्ता तथा महासा भीदहं। यही भगवान्‌ ऋक, यजुः, सामवेदमय 
है, तनो गुणों घे परे अति गहन यही हँ ओर शिक्षा, कल्प आदि छः द्धो से समन्वित वेदात्मा अदुमुत पुरुप भी यही 
है । विश्व का पालन करनेवाले चतुर्भुज विष्णु भगवान्‌ यही है, विद्व के रचयिता चतुमुंख ब्रह्मा यहो हँ ओर सारे संसार 
का संहार करनेवाले त्रिरोचन भगवान्‌ हिव मी यहीहं। ये अजन्मा होते हुए भी अपनी योगमाया कै सम्बन्व से अवतार 
ठेते हँ । ये सवदे महान्‌ ठ । ये सदा जागते रहते हं भौर ख्परहित हृए भी ये विद्वल्प हुं । ये भगवान्‌ ही इस विद्व 
को अपने संकल्प ते घारण करते हँ । ये राजा दशारथजी धन्य हु, जिनके पुत्र परमपुरुष परमात्मा हृए हं । वह्‌ दशग्रीव 
रावण मी घस्य है, जिसक्ना ये अपते चित्त से चिन्तन करगे । क्षीरसागर मेँ चयन करनेवाठे वि्णुभगवान्‌ ही श्रीराम- 
चन्द्रजीके ङ्प मे अवतीणं हृए ह । येही श्रोरामचन््रजो सच्चिदानन्दवन अविनाशी परमात्मा हं । अपनी इन्द्रियों को 
रोकं रखतेवाके योगी रोग ही श्रौरामचन््रजी को वस्तुतः जानते द्व । हलोग तो इनके इस सगुण साकार स्वरूप का 
ही निरूपण या दशन करने मे समथं हुँ । हमलोगों बे एसा सुनाहं क्रिये ही भगवान्‌ श्रीराप्रचन्द्र जी रधघुवंशके पापोंका 
सर्वथा विनाश्च करने वाले हुं । जब माप पाकर इन्दं व्यवहार में लगाइये । 

मृशुण्डीजी का उपदेश--पूवंकार मेँ लोकालोकान्तर पवंत को चोटोपर एक विद्याधर रहता था । उसकी 
इन्द्ि्यां उसके वल में नहीं थीं । इखके कारण उपे बड़ा खेद था । वहं सूख-सा गया था । यद्यपि उपे जात्मतत्तव का ज्ञान 
नहीं था, उथापि वह श्रेष्ठ ओर विचारशोल था । उसते अनेक प्रकार से तपक्रिए्‌ थे, यम भौर नियमों करा पालन किया 
7! इसे उसकी आयु कभी क्नीण नदीं होती थी। इसलिए वह्‌ प्रहे चार कल्पो तक जीवित रहा । चौथे कल्प के 
अन्त ये उचि कारण-षामग्रो जुट जाने अर्थात्‌ चिरकाल से अभ्यस्त तप भौर नियम आदि का प्रभाव पड़ने से उसके भीतर 
विवेक का उदय हुभा । उसने सोचा-बारम्बार जन्म, बारम्बार मरण भौर बारम्बार वृद्धावस्थाको प्राक्षिन हो, 
इसका क्या उपाय ह ? अबतक संसारबन्धन से मुक्त न होने के कारण मुञ्चे लज्जा होती हं; अतः एेसी कौन-सी एक 
वस्तु है, जो सदा निविका रभाव से स्थित रहठी ह । यो सोचकर पचि प्राण, दस इन्द्रिय, मन, वुद्धि तथा स्थुल शरीर- 
इन अठारह अवयवो से युक्त अपनी पुरी को चिरकाल तक घारण करने से विरक्त~चित्त हकर वह विद्याधर कृं पुच्ते के 
लिए मेरे पास आया। अब उपे संसारमें कोई रस नहीं मिक र्हाथा। मेरे समीप आक्र उसने बड़ आदर के साथ 
मन्ते नमस्कार क्रया, तब मने भी उका आतिथ्य सत्कार किया । अवसर पाकर उसने यह्‌ उत्तम बात कही । 


मुखुण्डजी ! जो परम उदार, दुःखहोन, क्षय शौर वृद्धि से वजित तथा आदि ओर अन्त से रहित हे, उस पावन 
पद का आप मून्ने लोघ्र उपदेश दीजिए । इतने समय तक मै जडस्वखूप बनकर मोह की प्रगाढ निद्राम सौया 
हुमा था । अव तीव्र वेराग्यके कारण अन्तःकरण शुद्ध हो जनेसे मै जाग उठा हूं । मन के महान्‌ रोग कामसे म बहुत 
पीडित हं । अज्ञान कौ वृत्तयो ओर दुर्वा्तनाओं मे पड़कर क्षुब्ध हँ । मेरी चेषटामों का अन्त हीना बहुत कठिन हो रहा 
है । अहभाव के रूपमे स्थित जो भोह्‌ है, उसमे जाप मेरा शीघ्र उद्धार कीजिए । पहले सहो बार्‌ उपभोगो मं लाए 
हुए शब्दादि विषयों से ही अत्यन्त तुच्छ सुख के लिए जो इन्द्रियों हारा सम्पकं स्थापित किया जाता है, वह अपतं आपको 
धोखा देना हं । एसी विडम्बनाथों घै बारम्बार ठगे जाकर मनुष्य चिरकार से अत्यन्त खिन्न रहते ह । विषय-भोग 
भारम्भ तें रमणीय प्रतीत होते ह । किन्तु वेक्षणवेंहीनष्टहो जाते वलि हं । उनमें लीघ्रहौ विकार पैदादहो जाता 
है । वे संसारबन्धनके हेतु दहु; अतएव बड़ भयंकर है । मेरा वेत्र सुन्दर रूप निहारते के लिए अत्यन्त चञ्चल तथा सुन्दरी 
नारी का भूं देखते क लिए लालायित रहता था । यह घ्राणेन्दरिय संसार में अनथं प्रापि के ल्थि चारों ओर दौड रही है । 
तेज दौडनेवाटे घोडे की माति इसे रोक नहीं पाता हूं । रसना शास्त्र कै अनुसार भक्ष्याभक्षय का विचार न करके चिरकाल 
से नाना प्रकारके रसो का आस्वादन कर रही है । इसने मुन्े गजराजो भौर गीदड़ से भरे हृए दुःख के पहाड़ पर 
चढ़कर बड़ा तंग किया है । जते प्रीष्म ऋतु मे प्रचण्ड किरणों तपते हृए सूयं के ताप को रोकना असम्भव हं, उसी 
प्रकार सगिन्दिय न जो दरों के आलिङ्गन की लस्पटता बा गयी ह, उपे रोक नहीं सकता । 

विषयों की इन दुरन्त वतश्रेणियों मे इन्दरियल्पी लुटेरों तै मुक्े चिरकाल तक्र उसी तरहल्णारह, जसे धुर 











४ ॐ 


किसी भोले-भोले बच्चोकोख्ग क्ते हं । मतवाले हाथी एेरावत के कुम्भस्तयल को विदीणं कर देना सरल हु; परन्तु 
कुमागं में प्रवृत्त हुई अपनी इन इन्द्रियों को रोकना सरल नहीं ह । जो लोग जितेद्िय तथा महान्‌ सत्त्वगुण से सम्पन्न हं, 
वे ही इस मूलभूत मनुष्य कहे जने योग्य हुं । 

मुशुण्डजौ ऊहते हँ--विद्याघर ! किसी समय की बात है, कहीं किसी कत्पवुक्ष मे उसकी युगल शखामें 
ब्रह्याण्डरूपी गूलर का फल प्रकट हुआ । उसके भीतर तीनों लोकों के स्वामी देवताओं के राजा इन्द्र निवास करते ये। वे 
गुरु के उपदेश ओर अपने अभ्यास से अविद्याके आवरण का नाहा करके महात्मा हो गये थे । अपे अन्तःकरण से सदा 
परमात्मा के स्वरूप का चिन्तन करते रहते थे । पूर्वापर का ज्ञान रखते वाले विद्रानो से उनका सबसे ऊचा स्थान था। 
एक समय प्रभावशाली भगवान्‌ नारायण ओर शिव आदि, अपते लोकातीत परमघाम मे विराजनान थे, उपर समय देवराज 
इन्द्र ने अकेले हौ अस्त्र-शस्वरूपी अग्निज्वाला को धारण करते वाके महापराक्रमी असुरो के साथ युद्ध किया, उसमें उनकी 
पराजय हुईं भौर उन्हे तुरन्त ही युद्धभूमि से भागना पड़ा । शत्रु उनके पीछे पड़ गये थे; अतः वै बड़ वेगसे दसो दिलाओं 
मे भागते फिर । उन्हे कहीं भी एसा आश्रम नहीं मिला, जहां वे विश्राम ले सके । इतते मेँ हौ उनके तुभं की दृष्ट 
कहीं इधर-उधर चलो गयौ । उप्त समय इन््रको छ्पिनेके लिए थोड़ा-सा अवसर सिल गया । उन्होते अपते संकल्प 
जनित स्थूल साकार रूप को शान्त करके अपते अन्तःकरण के भीतर ही सुकष्मभूत विलीन कर दिया ओर अत्यन्त अणुरूप 
होकर बाहर सूयं कौ किरणों मे स्थित किसी त्रसरेणु के भीतर सकल्पमात्र प्रवेश किया, वहाँ उन्हं शोघ्र ही विश्राम प्राप्त 
हुभा । फिर तो उन्हं युद्ध कौ बात भूल गयी ओर वहां से बाहर निकलने का संकल्प भी तिवृत्त हो गथा । वहाँ उन्हे 
अपने रहते के लिए एकं घर कौ कल्पना कौ ओर क्षणभर में उन्हं अनुभव हा कि घर का तिर्माणहो गया ओर उमे 
रह रहे हँ । उ संकल्पकल्पित भवन के भीतर एकं कमल के आसन पर वठकर उसी तरह आनन्द का अनुभव करते लगे, 
जपे अपते स्वर्गीय सदन मे सिंहासन पर बैठकर किया करते थे । 

उस घर मं रहते हुए इन्द्रते एक एसा कल्पित नशर देखा, जिसके परकोटे भौर महर मणि, भोी तथा संगे 
भादिसे बने हृए थे । उस नगर के भीतर जाकर देवराज ते जब इवर-उधर दृष्टिपात किया, तब उन्हं एक देश दिखायी 
दिया, जब अनेकानेक पवेत, प्राम, गोशाला, नगर ओर कानों तें सुशोभित धा । वैसे ही संकल्प से युक्त इन्द्र बे एक 
विशा रोक का अनुभव किया, जिसमें बहुत-से पर्व॑त समुद्र, पृथ्व, नदियां, नरेश ओर उनके राज्य की सोमा दुर्गो चर 
होती थीं । वह्‌ लोकक्रिया तथा कार आदि की कल्पनाओं से युक्तं था । इसके बाद उसी तरह के संकत्प का आनन्द 
लेते वाके देवे ने वहां तीनों लोकों को देखा, जो पाताल, पृथ्वी, आकाश, स्वगं, सुयं ओर पर्व॑त आदि अनेक पदार्थो से 
भरे-पूरे थे । फिर उसी त्रिरोकी मे भोगरासि से विभूषित हुए इन्द्र देवराज कै पद पर प्रतिष्ठित हृए । कुछ काल के बाद 
उन्हं एक पराक्रमो पुत्र प्राप्त हुआ, जिक्षका नाम कुन्द था । वे प्रशंसाके योग देवराज इन्द्र जीवन के अन्तम चरीर कां 
परित्याग करके मोक्ष को प्राप्त हो गये । इसके बाद उनके पुत्र कुन्द त्रिलोको के राजा इए । फिर वे भी अपे एक पुव 
को जभ्म देकर जीवन के अन्तमे काल के अधीन हो परमपद को प्राप्त ९ । कुन्द का पुत्र भो पताकी ही भाति दीर्घकाङ 
तक राज्य करते के पश्चात्‌ अपते पत्र को राजर्बिहासन पर बिठाकर जीवन कै अन्त म परमपदको प्राप्त हो गया। 
हस प्रकार उस देवराज इन्र के सहलो पौत्र राज्य पर प्रतिष्ठित हृए ओर काल क गार म चे गये ; 

उन्हीं इन्द्रके कुल में कोई उत्तम गुणों से घ्यन्तं कान्तिमान्‌ बालक उत्पनन हअ, जो देवराज क पद पर्‌ 
्रतिषठित हुआ । वृहस्पति कै उपदेश से इन्द्र के उप वंशज को आत्पतत्व का साक्षाकतार कराते बाला ज्ञान प्राप्त हुआ । 
फिर तो उ जानने योगय आतमतत्व का ज्ञान हो गया | वह्‌ प्रारन्ब कै अनुषार जो कुछ प्राप्त होता, उसी में संतोष करतां 
धा । इस प्रकार रहते दए उस इन्द्रवन्शी देवराज ते तीनों लोकों का राज्य क्रिथा । 


लन"बल से सुशोभित होते वले उन देवेद्ध के मन मेँ फिपो समय रेषो इच्छा उस्न हद किं मै भकीर्भाति 
घ्यानं रंगाकर जहतत का साक्षत्कार करू ।' एसा विचार कर वे एकान्त म वैर 7¶ए ओर बाहुर-भीतर के संस्पणं विक्षेपो 
से रहित शान्त-चित्त हो ष्यान-समाधि लगाकर परब्रह्म कै स्वरूप को विचार-दष्ट से देखते रगे । उम्होते अनुभव किथां 
कि परब्रह्म परस्ता सम्पूणं शक्तियो से सम्पन्न है । संव -वस्तु-स्वलप, सर्वत्र व्यापक, सब प्रकार से सर्वदा सवंशयं ६। 
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सबके साथ सर्वत्र विद्यमान ह भौर सबमें न्यापक ह 1 उसके सब ओर हाथ-पैर है, सव ओर नेत्र, मस्तक भौर मुख 
ह तथा सव्र ओर कान; क्योकि वह संसार में सवको व्याप्त करके स्थितह। वह सम्पूणं इन्रियोंके गुणोंसे रहित 
होता हआ भी सम्पूणं इन्द्रियों के गुणोंसे युक्त हं । आसक्ति रहि होते पर भी सबक्रा घारण-पौषण करते वाला हं 
तथा निगुंणहोकरभी गुणोँको भोगे वाला । वह चराचर सभी प्राणियों के बाहर.भातर परिपूणं हं । अचर 
ओर चरखूप भी वही है 1 सुषम होने के कारण वहु जानते में नहीं आता है । वह अति समीपे दहं जीर दुर मेमीरहं। 
चन्द्रमा ओर सूयं के ख्पमेंवहीहै। उसी नेपृथ्वीकास्पवारणकररखा हं नोर वही पर्व॑त तथा समुद्रके रूपमहं, 
वह सवंत सारभूत एवं गुरु ह । वही आकाश रूपसे विद्यमान है । सर्वत्र संसृति भौर जगत्‌ के रूपमे भौ वही हं । वह 
सभी स्थानोंमें मोकश्च र्पसे विद्यमान ह 1 सभी जगह वह चिन्मय तत्वरूपसे स्थितं । वह सर्वत्र सभी पदार्थोके रूप 
मे है भौर वास्तव में खव ओर से सव रहित हं। 
तुम यह अच्छी तरह समञ्न लो कि जगत्‌ अहंकार का कायं हं । अहंकार के भीतर जगत्‌ कल्पित ह भौर जगत्‌ 
के अन्दर अहंकार व्यापक है । जो पुरुष संकल्प-शून्यता खूप ज्ञान से जगत्‌ के बीजभ्रुत अहुंमाव का माजन कर देता हं, वह्‌ 
जगत्‌ रूपी मल कोजल केदारा हीपुणंल्प सेघो देता हं । अतः अहंता नामकीभी कोई वस्तु कहीं नहीं हं । वह्‌ 
जवास्तविक होने के कारण खरगोरके सींग की माति अघत्‌ एवं विना कारणके ही प्रकट हदं हं । 
अहुंभावना ही दु.ख नामक सेमर के वृक्षका मुख्य बीज है । उस अहुभावना के समान ही "यह्‌ मेरारहं' एेसी 
बुद्धि भी उक्त वृक्ष का आदि कारण है; क्योकि वही रागादिरूपिणी दाखाओं के विस्तारका कारण हं । पहठे वीज- 
ख्पिणो अहुंभावना फिर वृक्षूपिणी अहूंभावना होती हँ । फिर ृक्षरूपिणी ममभावना होती हं । तत्पश्चात्‌ शाखारूपिणी 
द्च्छा राग की प्रवृत्ति होती है । यह इच्छा ही इदंपदार्थं के रूपमे सेकड़ं अनर्थो को उत्पन्न करते वालो तथा संसार 
श्रम का घारण-पोषणं करते वाली हं । 
जीव कै स्वल्प, स्वभाव तथा विराट्‌ पुरुष का वर्णन करते हए वसिष्ट जी वे कहा जो वास्तव मेन परम 
अणुरूप कहा जा सक्ता ह ओौर न स्थुल, शून्य या अन्य कुछ ही, वरं जो चिन्मय स्वानुभवरूप मौर सवेग्यापक है, वही 
जीव कहा जाता ह । जिस-जिस पदार्थं का जो भाव--असाधारण स्वरूप हं, उसके रूप में उस-उस पदाथ में स्थित होकर 
जो तदाकार भासित होता है, उपे तुम जीव खमन्ञो; क्योकि बारभ्वार देखते पर उन पदार्थो के आकार में उषौ का अनुभव 
होता है । जीव जहां जिष प्रकार जो संकल्प करता ह, वर्ह वह्‌ तत्काल वैसा ही आक्रार्‌ धारण कर लेता हं । जसे चलना 
या हिलना-इलना आदि चेष्टा वायु का स्वभाव है, उसी प्रकार विचित्र वस्तुभों का अनुभव रूप संसार जोव का स्वभावहीहं। 
सवं प्रथम परब्रह्म परमात्मा से भनोभय रूप से उदित विराट्‌ पुरुष हिरण्यगभं प्रकट हुजा । अतः वहु भाकाश्च 
के समान विशद, शान्ठ, नित्य, अनन्त स्वरूप ओर प्रकाशमय ह । वह अद्धितीय विराट्‌ पुरुष सबसे उल्छृष्ट परमेश्वर रूप 
ह । वह पन्चभतात्मक न होने पर भी पच्भृतास्मक-सा भासित होता है ; वहु अपने संकल्प से कल्पित अतेके कल्पो मे तथा 
क्षणभर में स्वेच्छानुखार स्वयं प्रकट होता है ओर बारम्बार प्रकट होकर फिर स्वयं ही अदृश्य हौ जाता हं । वहु आकाश 
स्वरूप, सर्वभ्यापी, अनन्त परमेरवर स्थूल, सूक्ष्म, व्यक्त एवं अग्यक्तखूप हो सबके बाहर-भीतर स्थित हं । वह वास्तव मं 
क्रिचिद्रूप न होने पर भी च्यव्रहार काल में किविद्रूप अवश्य हु। 
उख विराट्‌ पृरष के मूर्तामूर्तं-स्वरूप के आठ ङ्ख है--्पाच जातेच्र्या, करमन्द्रिय सहित प्राण, छठी इन्द्रिय मनं 
बौर अहेकार । उसी पुरुष ते चार मुखो स युक्त होकर शब्द भौर अर्थ की कल्पना से युक्त इन ऋक्‌ भादि चारो वेदों का 
गान क्रिया है । उसी वे शास्त्रीय सदाचार की मर्यादा स्थापित कीर, जौ नाज भी यथाबत्‌ ख्पसे चरी रहीह। 
ऊपर अनन्व आकाश उस पुरुष का मस्तक ह । नीचे का भूतल आदि उसके पैरो का तल्वा ह । मध्यवर्ती जाकाश उसका 
उदर है तथा यह ब्रह्माण्ड मण्डप उसका शरीर है । अनन्त लोक-लोकान्तर उस पुरुष के पा्वेभाग हू । जल रक्त है । 
प्त मांसपेियां है ओर सदा अविच्छिन्न भाव से बहते वाली नदिर्यां उसकी नाड्यां हूं । समुद्र रक्तं के आधार ( रक्त 
संचय की पेशिर्ां ) ह । दीष ही कोको को आवेष्टित करनेवाली अति ह । दिशाएं फटी हई भुजाए हँ । तारिकाएं रोभा- 
बली है । उनचाष वातस्कन्ध प्राणवायु है । सूर्यमण्डल प्रचण्ड तेत्र हं ओर बड़वानल उसका पित्त ह । चन्द्रमण्डल संकल्पाल्घक 
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मन है तथा परब्रह्म ही सारभूत आरा हं । चन््रमारूपी मन ही शरीररूपी वृक्ष का मूल, कर्म॑रूपी विटपका बीज तथा 
सम्पूर्णं भाव पदार्थो का उत्पादन एवं संवधेन करते से आनन्द काकारण ह । इस प्रकार भांति-र्भाति के आचारो से युक्त 
विराट्‌ पृुरुणं सहस्रो बार प्रकट हो चुके दँ तथा सैकड़ों महाकल्प बीत चुके हँ, भविष्य में होते वले हँ ओर इस समय भी 
विद्यमानं 1 जो ब्रह्य से अभिन्न हं; अतएव जिसका महान्‌ सम्बन्ध अनन्त कार तक बना रहता रहै, उस अनुभव रूप 
अविष्ठान-सत्ता के द्वारा परम विराट्‌ पुरुष सब देरा-काल सें स्थित रहता ह । 

जो दुय शोभा के पारदर्शी ज्ञानो पुरुष परादुष्ठि (तत्त्वज्ञान) को प्राप्त कर चुके हँ, उन्हे इस विस्तुत दु्यप्रपच्च 
के विद्यमान होने पर भी इसका भान नहीं होता ( वे सबको परब्रह्म ही समक्षते ह) । जो परादुष्टिको प्राप्त हो चुके 
है, उन्हें दुरय-प्रपच्च का भान न हने के कारण उनकी चेष्टा भी वास्तवमें चेष्टा नहीं होती । ज्ञानी पुरुष द्र्य-दंन के 
अभिमान से बंघते नहीं । 

पहले की बात हं, मद्धि नामसे प्रसिद्ध एक्राह्मणयथे, जो बड़े कठोर त्रत का पालन करते थे। उन्हं मेरे 
उपदेश से किस प्रकार निर्वाणपद की प्राप्ति हुई, यह बताता हँ, सूनो । एक समय राजा अज के किसी कायं से बुलाते 
पर आकाशमण्डल से इस पृथ्वी पर भाया । नगरी अयोध्या को आरक्ते समयम भूतल पर विचरता हुआ किसी एसे 
विशाल वन मं आ पहुंचा, जहां बड़ी कडाके की धूप पड़ रही थी। वह्‌ सारा जंगल धूसर हो रहा था। वहां ठपी हई 
बालू के कण खूब चमक रहं थे। उसवनका कहीं मोर-छोर नहीं दिखायी देता था । वरह कहीं-कहीं निङ्कष्ट श्रेणी के 
गाँव के चिह्ध दृष्टिगोचर होते थे। उस जंगल में अपने सामते एक पथिक दिखायी दिया, जोश्रम से थककर इस प्रकार 
कहु रहा था। 

जंसे दुष्ट पुरुषों का पापपुणे सङ्क संताप देवराला ही होता है, इसी प्रकार प्रचण्ड भातप से तपते हुए सू्यंदेव 
इस सभय सब भओरसे खेदही प्रदान कर रहहुं। मेरे सारे ममंस्थल मानो जल्ते जा रहे हँ । इस धूप में आग-सी जल 
रही है । सारी वन-श्रेणिर्यां तप हो उठी हँ । इनके पत्ते भौर फूल सिकरुड गये हँ । इसलिये यह सामने जो छोटा-षा गाव 
दिखायी दे रहा हं, म पहले इसी में प्रवेश करता हूं । वहां शीध्तापूर्वंक थक्रावट दूर्‌ करके तीत्र गति से अपना रास्ता 
लंगा । वह सामनेके छोटे-से गांवमें, जर्हा किरातोंकी बस्तीथी, ज्योंहौ घुषते लगा स्योंही मैते उससे यह बात 
कही -~-सुन्दर शरीरवाके साथी ! जान पड़ता ह, तुम्हुं बौतराग अकिंचन पुरुषो के संचरण योग्य मागं का ज्ञान नहीं ह । 
मरुभूमिके मागं में मिले हुए इस महान्‌ जंगल के राही | तुम्हारा स्वागत दहै । नीचे के भागं से चलनेवाले राहगीर। 
मनुष्य देश के इस मागं पर, जहां जनसमुदायसे भरे हुए गाव का अभाव ह, थोड़ा-सा विध्राम कर ठेते पर भी चिरस्थायी 
विश्राम प्राप्त नहीं कर सकोगे । तुभ सकाम कमेके पथ पर चल रहुहो। इस सकाम-कर्मोपासना ह्यारा दक्षिणमागं से 
स्वर्गादि खोकों में जाकर कुछ कार तक मनोनुकूर सुख भोगते पर भी वहां देहाभिमान से बंषे रहने के कारण चिरस्थायी 
परमानन्दस्वल्प मोक्ष नहीं पा सकोगे । पामरो के आवासस्थान इस गाँव मे देहाभिमानियों के निवासस्थान इस शरीर में 
विश्राम नहीं मिल सकता । जंसे नमकीन पानी पीवेसे प्यास बढृतीही रहै, घटती नहीं, उसी प्रकार यहां सुखभोग की 
इच्छा बढती हं, परन्तु पूरी नहीं होती । यहा रहनेवाले प्राणी काम, घन कौ सक्तिं ओौर देष आदिमे ही पुरुषाथंकी 
पराकाष्ठा समक्षते हुँ । इनके विचार जले हुए हं । इसक्एिये भपातरमणोय सकाम कर्मो मेही रमते रहते ह, जिससे 
उनमें कुलीनता के कारण विस्तारको प्राप्त होनेवाली, उदार, शीतर तथा ब्रह्मानन्द से सुशोभित होतेवाली विवेकयुक्त: 
नुद्धि नहीं होती । जसे मघुमिध्ित विष के कण परलभर के लिये स्वाद में मीठे होते है, किन्तु दूसरे ही क्षण अपनी ओर से 
्िराग उत्पन्न कर देते हं ओर भनिवायंरूप से मृत्युदायक होते है, उसी प्रकार प्राम्य सुखभोग क्षणभर के लिये मधुर 
प्रतीत होते ह किन्तु दूसरेही क्षण विराग पैदा कर देने तथा प्रायः मार डालते वाङ होते हँ ( अतः इनके उपभोग से 
तुम्हं चिर विश्राम की उपरन्धि नहीं हौ सकती) ।' जब मैते एेसी बात कही; तब उसे इतनी शान्ति मिली, भानो उसने 
अमृतमय जल से स्नान कर लिया हो । तत्पश्चात्‌ वह मुञ्चे बोला-अआप कौनह? आप भीतर से पुणकाम आत्मज्ञानी 
महातमा लगते हँ । इस जगत्‌ को शान्तभावसे देख रहं हँ । क्था मापने अमृतका पानक्रिया हं? कपा करके आप 
अपना यथाथं परिचय दोजिये; क्योकि साधु पुरषो के हुदयल्पी सरोवर स्वच्छ एवं गम्भीर होते ह । दशेनभत्रसेही 
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मित्रता करतेवाङे भाप-जैसे महात्माभो के सामने आ जनेपरदही समस्त प्राणी कमलो के समान विकसित भौर आश्वस्त 
होते हैँ । प्रभो ! मै समन्ता हं कि मेरा यह मन मोहवश संसार-भ्रमजनित दुःख को मिटाने मे समथं नहीं ह्‌ । अतः ञआप 
मु तत्वज्ञानका उपदेक्न देने कौ कृपा द्वारा अनुगहीत कीजिये । 
तव नैते कहा-मै आकारावासी वसिष्ठ मुनि हं । राजि अज के क्रिसी भावद्यक कायंसे मे इस मागं पर 
उपस्थित हआ हूं । अव तुम विषाद न करो; क्योकि मनोषी पुरुषों के मागंषरञआगयेहो भौर प्रायः संसार-सागर के 
टरसरे तट पर आ पहुंचे हो । जो महात्मा नही ह, उसकी बुद्धि ओर वाणी इष तरह के वैराग्य-वेभव से उदार नहीं होती 
तथा उषकी आकृति भी इतनी शान्तिपूर्णं नहीं दिखायी देती । तुम उपदेश पातेके योग्य हो। अतः अपना पूवं 
वृत्तान्त बताओ 1 
मद्धि मेरे चरणों में साष्टाङ्धं प्रमाण करके नेर््रा मे आनन्दके आसू भरकर मागमे चलते हुए ही इस प्रकार 
। बोरे मगवन्‌ ! जैये नेत्र बारंबार दसो दि्ाओंकी ओर दृष्टिपात करते हं, उसी प्रकार मने भी संत-महात्मा कौ खोज 
| कै लिए अनेक बार दषो दिशाओं में भ्रमण किया; परन्तु संशय का विनाश करनेवाकरा कोई श्रेष्ठ महापुरुष मुन्ञे नहीं मिला । 
आज आपको पाकर मते समस्त शरीरोंके भी सार इस ब्रह्मण्रीर्‌ का फलषपा ल्या । 
पहले-पहल इन्द्रियों से जो विषयों का उपभोग होता हं उसी को संवेदन कहते हूं । विषयों के नष्ट हो जानें 
पर उनका बारम्बार चिन्तन ही भावन कहा गया है । बारम्बार विषय-चिन्तनसे जो चित्तमें विषयों का दृढ संस्कार 
जम जाता ह, उसका नाम वासना हं। उच वाषनाओंके कारण मुव्युक्रालमें भावी शरीरके किए जो स्मृति होती हं, 
उसको कलना कहते ह । 
ब्रह्मन्‌ ! संवेदन, भावन, वासना भौर कलना-ये चारही शब्द एसे हैँ, जिनके अथं इस संसार में भनथ 
वैदा करने वाले हँ। ये सभी मिथ्या होते के कारण निष्प्रयोजन रै, तथापि अविद्यासे विस्तारको प्राप्तहो रहंदहं। 
भगवन- इन दो को खमस्त दोषों का आश्रय समनो । इनमें भी भावन दह, उसीमें सारी आपत्तिर्या निवास करती 
है-यह संसारमागं बड़ा गहन ह । इस पर वासना का आवेश लेकर चलते हए प्राणी के ऊपर विचत्र परिणामवाले अवेक 
॥ प्रकार के घटना-चक्र आते रहते है। जो विवेकी हु, उसका संघारशभ्रम वसन्त के अन्तमें ग्रीष्म च्छतुके तापसे सू 
जाने वाटे पुथ्वीके रस की मति वासनासदहित नष्टहो जात्ता हं 1 यर्हां अद्वितीय विशुद्ध सच्चिदानन्दघन परमात्मा के 
सिवा दघरा कुछ भी नहीं हँ । जसे अनन्त आकाश मेँ शून्यरूपता को छोडकर दुसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार 
असीम परमात्मा में चंतन्य सत्ता के सिवा भौर कोई वस्तु नहीं हं। 
प्रिय विघ्रवर | आकाश के समान निम आत्मामे सनको विलीन करके स्थित हुए ज्ञानयोगी कोनाम ओर 
रूपं की प्रतीति ही नहीं होती । स्वरूपस्थिति के लिए उसके द्वारा किया गया अभ्यास जबतक दुढु नहीं हो जाता, तभीतक 
उसे अप्रते भन मं स्वप्न-विचार के समान नामरूप का भानदहोता दहं । जब अहंता की रेखां मिट जाती ह, तब वह अपते 
स्वखूपमात्र में स्थित हो सहज शान्ति से सुशोभित होता हं । परमात्मा मोक्षस्वरूप, मन से रहित, मौनी, कर्ता, अकर्ता 
भौर शीतल ह । बह ज्ञानस्वरूप एव शन्त ही हं । वह दुर्य-प्रपञ्च से श॒न्य होता हुभा ही सवत्र परिपूणं हँ । 
समस्त वस्तुओं को अपेक्षा ( इच्छा ) ही सुदृढ बन्धन ह ओौर उखकी उपेक्षा ही मुक्ति है । जो मुक्ति में विध्ाम 
कर रहा है, उपे किसी वस्तु को इच्छा हो सकती ह । तत्त्वज्ञानी विदान्‌ केवल भपते यथाथं स्वरूप मेँ ही स्थित रहता है । 
उसकी सारी इच्छायं ओर चेष्टायं शान्त हो जाती हँ तथा उसकी सब उत्कण्ठां दूर हो जाती हैँ । उपे भषते शरीर का 
भी भान नहीं होता । 
उत्तराद्ध में निर्वाण को प्रापि के लिए विभिन्न त्को एवं कथाओंको प्रदश्शित कर संसार को मिथ्या रूप सिद्ध 
करते हुए सच्चिदानन्द ब्रह्य की स्थापनाकी गहं । जगत्‌ को चेतन स्वरूप प्रतिपादन योगवासिष्ठकी महती देन ह । 
ञग्निम प्रकरणं में इन विषयों का वणन किया गया है| 
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श्रीमहाप्रयुलालगोस्वामिप्रणीतङ्कखमलताख्यभाषाजुवादालङ्कृतः 
आदिकविश्रीमदास्मीकिमहपि विरचितः 


यो (= 
योगवासिष्ठः 
निवाणग्रकरणपूरवाद्ध 
६२ 
वसिष्ठ उवाच 8 ¦ 
स॒ कदाचिहदर्शाऽ्थ स्द्रं ख्द्रपुरे खगः । तस्तः शिवपुराचारेगणकोटिगरिषछठया ॥ ४ ॥ 
वेरिच्चनलिनीनारुलौलारभेन लोलया ।॥ १ ॥ दद्रस्त्वनुत्तमन्ञानविलासैकतया तथा । 
तत्र॒ बुद्धिरभूत्तस्य रद्रोऽहमिति निशिता । स्वमरेषं च वृत्तान्तमपश्यत्‌ प्राक्तनं धिया॥ ५॥ 


प्रतिबिम्बवदाद्शे द्रागित्येव हि बिस्निता २॥ 
सद्रभूतवपुस्तत्र तनुं तत्याज तामसौ । 
गन्धः पवनतां गच्छन्‌ कुसुमस्तबक यथा। ३॥ 
स॒र्द्रो रद्रभवने विजहार यथेच्छया । 


श्री वसिष्ठजी ने कहा-- वह हंसपक्षी अनायास ही 
ज्रह्मदेव के आसनभूत कमक्िनीके नामे लीला प्रास्त 
कृरने से ब्रहादेव का वाहनरूप सामीप्य एवं मुक्तिरूप पद 
के प्राप्त करने से किसी एक समय ब्रह्मदेव के साथ रुद्रपुर 
मे पहुंचा ओर वहां उसने भगवान्‌ रद्र को देखा ॥ १ ॥ 

वहाँ पर भगवान्‌ शङ्कुरमे ज्ञान, योग, एेश्वये आदि 
सम्पूणं गुणों का आधिक्य देखने से उसहंसको भेभी 
रद्राहम्भावनासे रुद्ररूप हो जाॐ' इस प्रकार दृढ-बुद्धि 
हो गई । इसपर कहते हँ--प्रतिबिम्ब०' से उसकी वह्‌ 
इच्छित रुद्रता दपंणमे प्रतिविम्ब की तरह प्रतिविम्बरूप 
ही थी । अर्थात्‌ जीवन्मुक्त, अतएव वासना्युन्य उस हंस 
कोर्द्रत्व की इच्छाही कंसी होगी ओर उस वासना के 
अभ्यास से देहत्याग के साथ पुनः उसका रुद्रररीर धारण 
भी कंसे होगा 2 यदि इसपर कहो कि “भरतस्य 
त्रिजन्मभिः" इस न्याय के अनुसार नाना देहोंसे भोग्य 
प्रारब्ध कर्मो के अवरिष्ट रहने से वह्‌ देहान्तर धारण कर 
सकता था तो यह ठीक नहीं, क्योकि यहाँ पर रुद्रविषयक 
अह्म्भाव धारण करनेका जो वर्णन किया गयाहै, वह॒ 
निरुपयोगी हो जायगा। इसी प्रकार भगवान्‌ रद्रके 
ईश्वर होने के कारण रुद्ररूपतामें कर्मफल्त्व भी नही आ 
सकता ? यह्‌ वणित श्द्रभाव मख्य रुद्रभाव नहीं है, किन्तु 


निरावरणविज्ञानवपुः स भगवांस्तदा । ` 
उवाच स्वथमेकान्ते स्वस्वप्नश्तविस्मितः॥ ६ ॥ 
अहो नु चित्रा मायेयं तता विश्वविमोहिनी । 
असत्येवाऽपि सद्रपा मरभुमिष्च वारिवत्‌ ॥ ७ ॥ 


८३ 


प्रतिविम्ब के समान सारूप्यमुक्ति ही है ओर वह कर्मो 
पासनाका फल भीहो सकतीदहै। तथाच, "देवो भूत्वा 
देवानप्येति" यह श्रुति इस विषय सें प्रमाण है ॥ २॥ 

वहां पर उस हंस ने रुद्रभावनावश रद्रशरीर धारण- 
कर अपने उस पूव॑वर्तीं हंस शरीर का जसे गन्ध पवन- 
रूपता को प्राप्तकर पुष्पगुच्छों का त्याग कर देता है 
वसे ही त्याग कर दिया॥३॥ ` 


तह रुद्र उस रुद्रभवनमे गाणपत्यपदकी प्रासि के 
कारण उन शिवपुर के आचारो से यथेच्छ विहार करने 
र्गा ॥ ४॥] 

वहां पर परम श्रेष्ठ ज्ञान एवं एेश्वयं आदि कै विलासो 
से प्रसिद्ध ट्र भगवानु के साथ समता प्राप्त उस अलौकिकं 
बुद्धि से उस रुद्र ने अपने पूर्व॑तन सम्पूणं इत्तान्तो का भी 
अवलोकन कर चया ॥ ५॥ 

उस समय आवरणरहित, एकमात्र ज्ञानाकारं 

भगवान्‌ रुद्ररूप अपने संकड़ो स्वप्नो से आश्चयंचकरित होते 
हुए अपने मनमेंही कहा ॥ ६॥ 

पहं महान्‌ आचये है कि चारों ओर फली हुई यह्‌ 
माया विव को मोहित करने वाी है । मरुभरमि में जल 
क तरह यह स्वयं असद्रूपा ही है; फिर भी सदूप-सी 
भासितहो रही है।॥ ७॥ 





र योगवासिष्ठे 


इति प्रथममाज्ञातं चिच्योऽहं चित्ततां गतः । 
सर्वसंपच्चसर्वज्ञगगनादिविभावनात्‌ ॥ ८ ॥ 
यरच्छया स्थितो जीवो भूततन्मात्ररज्ञितः 
कररिमध्िदमवत्‌ सर्गे निष्षुरक्षुभितोऽभितः॥ ९ ॥ 
तेनाऽवयवबन्धेन बहिः वहाररिणी । 
खीला विद्लिताकारा यदा रभ्येति भावतः । १० ॥ 
सवभावोपमदन तदभ्यासवश्ात्तदा । 
तामेव सोऽन्वभूद्क्षुस्त्यक्त्वाऽन्यं मननोदयम्‌ ।॥ ११ ॥ 
चमत्कृति्येतस्ि या रूढा सव विजस्मते । 
वल्ली त्यजति नदाघी पीतमप्यम्बु माधवम्‌ ॥ १२॥ 
स॒भि्ुर्जोवटो भूत्वा जन्तुजरठवासनः । 

तेषु देहेषु बश्नाम रन्ध्रेष्विव पिपीलिका ।॥ १३॥ 


आह ! मुञ्चे स्मरण आ गया कि सरवंप्रथम प्राक्तन 
पारमार्थिक स्थितिसे मे चिद्रूप ही था । अनन्तर मायावदा 
चित्तरूपता को प्राप्न किया। उस तरहुके सङद्कुल्पसेही 
मे सम्पूर्णरूप से सम्पन्न हो चिदंशमे सर्वज्ञ ओर गगन 
आदि कौ भावनासे जडांशमे गगन आदि विभागवान्‌ 
भीदहो चुका हं ।। ८ ॥ 

अनन्तर मेरा स्वेच्छा से. व्यष्टि-समष्टचात्मक लिद्ध 
देह मे चिदात्मरूप से प्रवेश होने पर--स्थूलभरूतों तथा 
सृक्ष्मतन्माव्राओं से ओर उन देहो से अभेदाभ्यास होने के 
कारणतद्गत वासनाओं के वैचित्र्य से चित्रपट की तरह्‌ 
रञ्जित होता हृ मँ जीवरूप होकर स्थित हुआ ओर 
अनादिकाल से जन्म-परम्पराओं का अनुभव कर रहा वह्‌ 
जीव भी किसी एक सर्गम वंराग्य एवं समाधिमें पटुता 
होने के कारण चारोओरसे विषयोंके क्नोभसे रहित 
संन्यासी हो गया ।॥ ९॥ 

वेधे हए पद्मासन से स्थिरता रखनेवाठे उस भिक्षु ने, 
स्थूल देह के अवयव तथा लिङ्धदेह्‌ के अवयव प्राण, 
` इन्द्रिय आदि के निरोध द्वारा बाहर देवता आदि विषयों 

मे चित्त की स्व॑र विहार करने वाटी मानसपूजा आदि- 

रूप टीला "यह्‌ सुन्दर है' यह्‌ भावना की॥ १०॥ 

इस भावना के जैसे अविकलरूप से प्रारम्भ की, 
वैसे दही वह ( भिक्षु ) उसके अभ्यासवश तत्‌-ततु विरुद्ध 
सम्पूणं भावों को दबाकर, दूसरे मननोदय को छोडकर 
उसी टीला का अनुभव करने टगा॥ ११॥ 

क्योकि पीछे जो चमत्करृेति चित्तम आरूढ होती है, 
वही पूर्वं चमत्कृत को दबाकर विजृम्भित हीती है, 
उष्णता-चमत्कारसे व्याप्त कता वसन्तकाटीन पीये हए 
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भात्मनि दिजभक्तत्वात्‌ सोऽपश्यदृद्विजतामथ । 
भावाभावविपयसि बल्वानेव वर्धते ॥ १४॥ 
सामन्ततामवापाऽसौ विप्रः सन्ततचिन्तिताम्‌ । 
सातत्येन रसः पीतः फलतामेति पादपे ॥ १५ ॥ 
राज्यार्थं घमकार्याणां कतृत्वात्‌ सोऽभवन्नुपः । 
स॒काषुकतया राजा सुरस््रीत्वमनाप ह्‌ ॥ १६॥ 
लोला लोचनलोभेन सा मरगी रसज्ालिनो । 
बभूव॒ वासनामोह्श्ाहौ दुःखाय जन्तुषु ॥ १७ ॥ 
मृगी सा बत चित्तस्था बभूव विपिने ल्ता। 
अवश्यम्भावि लवनं कुतिका नु बभूव ह्‌ ॥ १८॥ 
अन्तःसंज्ञाचिराभ्यस्तं अ्रमरत्वमथाऽऽत्मनि । 
साऽपश्यत्‌ सावमदेन सदा तद्भावभाविता ॥ १९ ॥ 
भी जल को अर्थात्‌ हरेपन के चमत्कार को छोड देतीहै 
अर्थात्‌ उसे दवाकर विजृम्भित होती टै । १२॥ 

अपनी दुढ्‌ वासनाओंसे युक्त भिक्ुरूप वह॒ जीव 
जीवटनामधारी होकर उन योनियोमे वैसे ही घ्रूमने लगा 
जसे चींटीचिद्रों मे घ्रूमती-फिरती है, “जरठवासनः' शव्द 
से अनथं वासनाओं की प्रापि सूचित दहे । १३॥ 

अनन्तर द्विज मे अनुरक्तिदहोनेके कारण वह्‌ जीवट 
से द्विज हो गया; क्योकि भाव ओर अभाव का वैपरीत्य 
सिद्ध करना हो, अर्थात्‌ उद्भूत भावना को अनुदुभूत 
ओर अनुद्भूत भावना को उद्भूत बनानाहो, तोनजोभी 
वासना समूह अभ्यास, पाटव आदि से दृढ़ीभूत होगा, वही 
दूसरे का तिरोभाव कर स्वयं कार्यरूप से उत्पच्च 
होगा ।। १४ ॥ 

उसके वाद उसब्राह्मणने जिसका वह॒ सदा चिन्तन 
करता था उस सामन्तता को प्राप्त की, निरन्तर पीया गया 
पानी ब्ृक्षमे फलरूप से परिणत होता है ।। १५॥ 

अनन्तर राज्य के च्िए धर्मानुष्ठान करने से वह॒ 
चक्रवर्तीं सम्राट्‌ हो गया । उसके बाद धर्मस्य से 
समन्वित कामूक-कृत्ति होने के कारण वह्‌ राजा देवाङ्कना 
वन गयादहै ।॥ १६॥ 

मृग के लछोचन-सौद्यं के खोभसे चच्चल हुई वह्‌ 
देवद्धना रञ्जित मृगी हो ग्ईद। अहो! प्राणियों सें 
वासना-मोह एकमात्र दुःखकेल्िएहीदहै।। १७॥ 

चेद ह [कि वासनारूप चित्त मे स्थित वह मृगी रता 
की वासनासे अरण्यम लतारूपटहो गई ओर उस ल्ताने 
यह समन्न लिया कि मेरा छेदन अवश्यम्भावी है।॥ १८ ॥ 

इसके बाद अमरकी भावनासे भावित वह लता, 
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सं वारणखुरक्षोदमनुभूयाऽथ भावितस्‌ । 
भूयो भूयः प्रबश्राम महासंख तिसंश्चमान्‌ \\ २० 1 
संसारशतपयन्ते रुद्रः सोऽहमहं स्थितः 
अस्मिन्‌ संसारसंरम्भे स्वमनोमान्रसंश्चमे \) २९॥ 
एवमत्यन्तचित्रायु संसारारण्यभुमिषु । 
बह्लीष्वहुमतिश्चान्तस्त्वशन्यास्विव भूरिदः । २२॥। 
कस्मिधिरभवं सगे त्वहं जीवटनासकः 
कस्मि द्ब्राह्मणश्रेष्ठः कस्मिश्चद्रसुधाधिपः ॥ २३ ॥ 
हंसः पद्मवने भूत्वा विन्ध्यकच्छे च वारणः 
हरिणो देहयन्नादौ दशामहमिमां गतः ॥ २४ \! 
अत्र वर्षसहस्राणि चतुयगश्ञतानि च । 
समतीतान्यनन्तानि दिनतुचरितानि च ।! २५॥ 
मम॒ प्रथममेव प्राक्चकितस्य परात्पदात्‌ । 
छेदन तथा मदेन से समन्वित लतादेह से अपनी देहम 
भीतरी वासना से चिराभ्यस्त ध्रमरत्व देखने ठगी ।१९॥ 

अनन्तर वह्‌ भंवरा स्वयं भावित हाथीके खुर के 
आघात का अनुभव कर महासंसार के भ्रमरो मे पुनः-पुनः 
शभ्रूयो भूयः" पद से बीच के हाथी, भँवरा, हंस आदि नव्वे 
जन्मों काभी उसे स्मरण हुआ, घूमने ल्गा। २०॥ 

अपने मनोमात्र से कल्पित इस संसाररूप संरम्भसौ 
जन्म॒ धारणकर वही मै भिक्षु रुद्ररूप होकर स्थित 
हआ ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार अत्यन्त विचित्र तथा सत्य-सी प्रतीत हो 
रही अनेक संसाररूप अरण्य-भूमियों मे मैने अनेकवार 
दीघकाल तक श्रमण किया ।॥ २२॥ 

किसी सगं मे जीवटनामधारी हआ, किसी में ब्राह्मण- 


= श्रेष्हुआ, किसी सर्गं में पृथिवीपति राजा भी हुआ ॥२३॥ 


किसी सगे मे पद्मवन मे हंस होकर विन्ध्य के कच्छमें 
हाथी ओर हिरन हआ । इस प्रकार देहरूप यन्त्र मे तथा 
मनोरूप यन्त्रमे मै पूवे वणितं दशा को प्राप्त करता 
रहा ॥ २४॥ | 

आदि सगं से लेकर विदेकरसपरमपदसे च्युत हए 
मेरे आजतक इस संसार मे हजारों वर्ष, सैकड़ों चार यग 
एवं अनन्त दिन, ऋतु आदि के चरित बीत गये ॥ २५ ॥ 

परम पदसे पहले ही विचलति अपनी पुवं भिक्षु- 
अवस्था में रूढ भी तत्त्वज्ञान के योग्य श्रवण, मनन आदि 
के अभ्यास रूप योग्यता-क्रम का प्रमादवश उल्लङ्घन कर 
म पुनः-पुनः जन्म-परम्परा से ब्रह्मदेव का हंस बन गया, 
वही मेरा प्राक्तन अभ्यास-क्रम भगवान्‌ रुद्रका सािध्य 
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तत्त्वज्ञानितया रूढो भिश्षुत्वे योग्यताक्रमः । २६ ॥ 
भूयो भुयोऽप्यतिक्रस्य गतश्च न्ह्यहंसताम्‌ । 
स एव प्राक्तनोऽभ्यासः फलितः सङ्कमोदयात्‌ ॥ २७ \१ 
दृढाभ्यासो य एवाऽस्य जीवस्योदेत्य विघ्नतः । 
सोऽत्यन्तमरसेनाऽपि तसेवाऽऽश्वनुघावति ।॥ २८ \\ 
काकतालीययोगेन कदाचित्‌ साधुसङ्खमात्‌ । 
अशुभो भावनाभ्यासो जौवस्थ विनिवतेते ।\ २९ ॥ 
सङ्खत्यधिगतं चेष केवरं स्वोदथं प्रति । 
प्राक्तनो वासनास्यासो हातुख्यममीक्नते ॥! ३० ॥ 
यच्चेहाऽभ्यस्यतेऽजलर' यच्च देहान्तरेऽपि च । 
जाग्रत्स्वप्नेष्वसदपि तत्सदित्यनुभूयते ॥ ३१ ॥ 
तत्तदथक्गियाकारि दुःखाय च सुखाय च! 
उदेति भावनं तस्माद्धावनाभावनं जयः ॥ ३२॥ 


पाने से रुद्ररूप मे तत्त्वज्ञानरूप फल के साथ सफल हो 
गया ।॥ २६-२७ ॥ 

इस जीव के निविघ्नतापूकेक शास्त्रीय साधनों में 
जो दृढ अभ्यास उदित होता है, वह्‌ अत्यन्त नीरस हजारों 
जन्मो के व्यवधानों से युक्त होता हज भी शीघ्र उस जीव 
के ही पीछे-पीरे दौडता है ।। २८ ॥ 

काकताटीय न्यायसे कभी महात्माओं का अचानक 
समागम प्राप्त हो जाने से जीव का यह्‌ अ्युभ भावनाभ्यास 
भलीभांति नष्ट हो जाता है ।॥ २९॥ | 

दुर्वासना-जल को छोड़ने की इच्छा वाटे पुरुष का 
यह पूवे सद्वासना का अभ्यास विरुद्ध अनेक जन्मों के व्यतीत 
हो जाने पर अपने उद्धव के प्रति सत्सङ्कति से प्रास 
सत्पुरुषो के प्रयत्न कौ एकमात्र अपेक्षा रखाता है ।॥ ३० ॥ 

इस देह मे तथा दूसरे देह मे भी जाग्रत्‌ एवं स्वप्न में 
निरन्तर अभ्यस्त परमाथेतः असद्रूप भी वह सद्रूप से 
अनुभूत होता है। मिथ्यार्थ विषय देवतोपासना स्वरूप 
प्रयत्न भी जहां जाग्रत्‌ एवं स्वप्न काल में सत्यतानुभव के 
योग्य देवताभाव आदि फल उत्पन्न करनेमें समर्थं होते 
है; व्हा पर श्रवण आदि प्रयत्न, जो परमाथंतः सत्यवस्तु- 
विषयक है, प्रमाणगम्य परमार्थ-सत्यस्वभावके लाभ के 
किए समथ होगे--इसमं कहना ही क्या? यही सूचित 
करने के लिए इलोक मे असदपि" कहा गया है । ३१ ॥ 

देवता शरीर ओर उनके भोग आदि अक्रिया के 
जनक अनात्म चिन्तन दुःख ओर सुखके किए ही उदित 
होते है । अतः भावना की अभावना करना ही सम्पण 
अनर्थो पर विजय पानादहै। ३२॥ | 
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भावनेव स्वमात्मानं देहोऽयसिति पश्यति । 
 मसत्तामात्रविस्तारं गुल्मकत्वमिवाऽङ कुरः ॥ ३३ ॥ 
भावना प्रेकष्यमाणेषा न किच्िदिह शिष्यते । 
न च विद्यत एवेति तद्श्रमेणाऽलमस्तु नः ॥ ३४ ॥ 
श्रमस्य जागतस्थाऽद्य जातस्याऽऽकाल्ञवणवत्‌ । 
भसंवेदनमात्रेकं माजनायाऽलमस्तु नः ॥ २५ ॥ 


भसन्मयी स्वर्पेषा परं सत्तव लनी । 
वतते चेदिनोदाय किञ्चित्‌ सान करिष्यति ॥ ३६॥ 
तत्तान्सर्वान्‌ स्वसंसारानुत्थायाऽऽलोकयाम्यहम्‌ । 
सम्यगालोकदानेन तेभ्य एकोकरोम्यहुम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति संचिन्त्य श््रोऽसौ तं सगं प्रजगाम ह । 
यत्र भियुवहारस्थः सुप्तः श्व इव स्थितः ॥ ३८ ॥ 

जसे अङ्कुर एकमात्र असद्रूप विस्तार से युक्त गाखा- 
प्रशाखावाटी रतारूपता को देखता है वैसे ही भावना ही 
अपनी आत्मा को यह्‌ देहटैः इस प्रकार वसे देखती 
है ॥ ३३ ॥ | 

यह भावना तत्त्वदृष्टि से भली-र्भाति देखी जाने पर 
यहां पर कुछ भी नहीं शेष रहती । अथवा वह कुछ है 
ही नही, अतः उस प्रकार श्रम करना हमें उचित नहीं 
हे ॥ ३४ ॥ 

आकाड के वणं के समान उत्पन्न इस जगत्सम्बन्धी 
देम लोगों के श्रम के परिमार्जन के किए एकमात्र असंवेदन 
ही पयति होगा ॥ ३५ ॥ 

बाधित होने से असद्रूप, अधिष्ठानसत्तास्वरूप एकमात्र 
कौतुक का साधन यह्‌ जगदाकार भावना, प्रातिभासिक 
सत्ताके कारणर्है, तो वह विनोदके छ्िएहीहै। वह 
अणुमात्र भी अनर्थं की जननी न होगी ॥ ३६ ॥ 

इसी कौतुकवजश मँ नाना प्रकार के अपने उन संसारों 
को जाकर देखता हूँ ओर उन्हं तत्त्वज्ञान कै प्रदान द्वारा 
उपाधि से प्रृथरभरूत अपनी आत्मा को एक कर देता 
हं ।॥ ३७ ॥ 

इस प्रकार विचार करयह्‌ रुद्रउस सगमें चला 

गया, जहां मठस्थित भिक्षु, मृतक की तरह निद्रा में स्थित 
था । ३८ ॥ 

, अनन्तर उसरद्रने उस जीवटनामधारी भिक्षुको 
जगाकर स्वचित्तांश चित्त एवं अपने अंशभूत चिदाभास- 
स्वरूप तत्त्वज्ञ जीव से संयुक्त किया गौर वह भिक्षुभी 
अपने श्रमका स्मरण करने लगा (रुद्रांश जीवों के प्रवेश 
को कल्पना, -उनका सत्यसङ्कल्प एवं विचित्र भोगों के 





| ६३.३३ 


बोधयित्वाऽथ तं भिक्ष चेतसा चेतनेन च । 
योजयामास सस्मार भिक्षुरप्यात्मनो अमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रुद्रमात्मानमारोक्य जीवटादिमयं तथा । 
बोधादविस्मयार्होऽपि स भिक्षुविस्मयं ययौ ॥ ४० ॥ 
अथ सद्रस्तथा भिक्षुदविवोत्थाय जग्मतुः । 
क्वाऽपि जीवटसंसारं चिदाकाशेककोणगस्‌ ॥ ४१ ।१ 
तन्न तदधवनं गत्वा तद्द्रीपं तच्च मण्डलम्‌ । 
विषयं तत्पुरं तच्च तं च पाणावसिग्रहम्‌ ॥ ४२॥ 
सुप्ं ददुशतुनष्टसंन्नं जीवटकं शवम्‌ । 
स्थापयित्वा वपु्भविं प्रभान्तं भवभूमिषु ॥ ४३॥ 
तं प्रबोध्य नियोज्याऽऽञ्चु चेतसा चेतनेन च । 
एकरूपाखिरूपास्ते खदरजीवटभिश्षुकाः ॥ ४४॥ 


जनक अवरिष्ट अदुष्टके वलसे वाधित हए भी जीवटसे 
लेकर रद्रप्यन्त सभी शरीरो तथा उनके प्रपच्चों की कत्प- 
पर्यन्त अनुढृत्ति हो सकती है, इसलिए भिक्षुके जागरण 
से हम लोगों के स्वाप्निकं प्रपच की तरह उन शरीसों 
एवं उनके प्रपच्चों का निरनुदृत्तिरूप बाध नहीं 
होगा) ।॥ ३९ ॥। 

अपने आपको रुद्ररूप तथा जीवट आदि के शरीररूप 
मे भी देखकर तत्त्वज्ञान होने के कारण आइचर्यं करने के 
अयोग्य भी वह भिक्षु आदचयंचकित हौ गया | ४० | 

अनन्तर वह्‌ रुद्र ओर भिक्षु दोनों ही उठकर चिदा- 
काशके एक कोने मे स्थित कहीं ब्रहयाण्डान्तरमे चे 
गये । ४१ ॥ 

उस जीवटके संसाररूप ब्रह्माण्डान्तर मे लीलो- 
पाख्यान मे वणित रीतिसे प्रवेराकर उसके भूलोक सें 
जाकर वरां भौ उस जीवट के स्थानभरूत द्वीप को ओर उस 
मण्डल को, उस मण्डल के अन्तगेत देश को, उस पुर को 
ओर उस घर को तथा उसघरमें स्थित हाथमे तलवार 
धारण किये हए जीवट को देखा ॥ ४२ ॥ | 

वह शव को तरह सुस्त ओौर नष्टसंज्ञ होकर पड़ा 
था, उन दोनोंने देखा । वहाँ पर स्थित लोगों के किए 
स्वयं द्ंन के अयोग्य होनेके कारण रुद्र एवं भिक्ष के 
शरीरके भाव को (जीवटवोधनाभिप्राय को) तथा रद्र 
के कोटि सूर्यं के समान प्रभाके अन्तरूप सम्पूर्णे, अपने 
प्रभाव को अन्तर्धान शक्ति से छिपाकर वे जीवट के संसृति 
प्रदेशों मे पहुंचे ॥ ४३ ॥ 

वहाँ उस जीवट को जगाकर रीधघ्र ही उसे स्व- 
चित्तास चित्त से एवं स्वांशचिदाभासरूप तत्वज्ञ जीव से 


६8.५६ ; 


बोधवन्तोऽप्यबुद्धाभा विस्मिता अप्यविस्मिताः । 
बभुस्तष्णीं स्थिताश्चित्रकृताकारा इव क्षणम्‌ ॥ ४५॥ 
अथ जग्मुश्च ते स्वे क्वचिद्रचोमनि संस्थितम्‌ । 
विप्रसंसारमारण्धं परिभूतसङ्घुमम्‌ । ४६॥ 
ते तन्न भुवनं गत्वा तद्द्रीपं तच्च मण्डलम्‌ । 
विषयं तच्च तं ग्रामं प्रापुस्तं ब्राह्यणाल्यस्‌ ॥ ४७ \ 
विघ्रं ते तदृश्चुः चुप्रं कलनवक्तिं गृहै । 
कण्ठे गृहीतं ब्राह्मण्या बहिर्जोवमिव स्थितम्‌ 1 ४८ \। 
तं प्रनोध्य नियोन्याऽऽश्चु चेतसः चेतनेन च । 
तत्त्थास्ते बहवोऽप्यन्ये सविस्मयविविस्मयाः ।॥! ४९ ॥ 
अथ जग्सुश्चिदाकाशकचितं चेतितं चितेः । 
सामन्तं नुपसंसारं अमणाभोगसुन्दरम्‌ ॥ ५० ॥ 
संयुक्त बनाकर के भीतर एकस्वरूप ओर बाहर तीन 
रूपवाले वे सुद्र, जीवट तथा भिक्षु तत्त्वदशेन हो जाने से 
परमाथेतः तत्त्वज्ञ होते हुए भी अज्ञानी एवं विस्मयरहित 
टोते हए भौ विस्मय से चकित होकर चित्रकिखित पुरुषों 
के समान क्षणभर तक चूपचाप स्थित रहे । ४४-४५ || 

उसके बादवे तीनों चिदाकाश मे कहीं अध्यस्त, 
चारों ओर प्राणियों से शब्दायमान ओर जीवट के चित्त 
के परिणामस्वरूप विप्र के संसार में चले गये ।। ४६ ॥। 

वे उस भूलोक मे जाकर विप्र के स्थानभरूत द्वीप में 
ओर उसके मण्डल मे, मण्डलान्तर्गत देशा एवं उस भ्राम 
मे तथा वहाँ पर भी उस ब्राह्मण के घर पहुंचे । ४७ ॥। 

उस ब्राह्मण के घरमे अपने पोष्य वर्गोसे समन्वित 
बाहर निकले हुए प्रियतम प्राण की तरह स्थित तथा 
ब्राह्मणी हारा कण्ठ-्रदेश मे आलिद्कित सोये हृए 
ब्राह्मण को उन लोगों ने देखा । ४८ ॥। 

उसे जगाकर ओर स्वचित्तांश चित्त एवं स्वांशचिदा- 
भास स्वरूप तत्त्वज्ञ जीव से शीघ्र संयुक्तकर वहां पर वे 
ओर बहुत से दूसरे भी परमाथैतः विस्मयरदित होते हए 
भी आरचयंचकित होकर स्थित हुए ।। ४९ ॥ | 

अनन्तर रुद्र, भिक्षु, जीवट ओर ब्राह्मण ने चिदाकाश 
मे शोभित, चित्ताकार से विवृत्त चिति के परिणामस्वरूप 
ओर श्रमण तथा सवेविध भोगोसे रमणीय सामन्तरूपं 
-राज-संसार के लिए प्रस्थान किया । ५० ॥ 

अनन्तर वे सब उस सामन्त के भूलोक को, उसके 
द्वीप को तथा उसके मण्डल को पहं गये। वहाँ पर 
उन्होने पलगरूप कमलपर सोये हए मदयुक्त उस मण्डला- 


उस 





निर्वाणप्रकरणपवद्धिं 


ततस्ते भुवनं प्राप्रास्तदद्रोपं तच्च सण्डलन्‌ । 
सामन्तं ददुश्ुमत्तं सुप्तं पयङ्पङ्कजे ॥ ५१ ॥ 


` हेमावदातं दहैमाङ्ग्या निहितं कुचकोटरे । 


भ्रमयेवाऽन्वितं पद्यकोशयुप्रं मधुत्रतम्‌ \\ ५२ .॥ 
कान्ताभिरभ्यावल्ितिं मञ्ञरोभिरिव द्रमम्‌ । 
दापजालकमध्यस्थं रत्नौघ इव काच्चनम्‌ ॥ ५३ ॥ 


तं प्रबोध्य नियोज्याऽऽशु चेतसा चेतनेन च । 
तत्स्थास्ते बहुवोऽप्येके सविस्पथविविस्वयाः \\ ५४ ॥ 
अथ ते राजसंसारं जग्मुस्तत्र विबोध्य तम्‌ । 
चेतसेवमथाऽन्यासु चेमुः संसारभूमिषु ॥ ५५ ॥ 
भ्राप्य तां ह्यहुंसेहां रद्रतां सवं एव ते । 
समाजग्भरुवरेजुश्च रद्राणायुत्तमं हतस्‌ ॥ ५६ ॥ 
घोर को देखा ॥ ५१ ॥ 


वह सामन्त सुवण के समान देदीप्यमान देहवाला 
था । सुवर्णाङ्गी पटुमहिषी द्वारा अपने कुचरूप कोटरमें 
वह एसा आलिङ्किति था, जैसे घ्रमरी से आकिङ्कित 
कमलकोश मे सोया हुञा भेँवरा ।। ५२ ॥ 

वह॒ सामन्त अनेक रमणियोंसे वैसे ही वेष्टितिथा 
जसे मञ्जरियो से दक्ष वेष्टित रहता है ओर दीपको के 


समूहो के बीच वहं एेसा स्थित था, जसे रत्नसमूहों के 
बीच सुवणं ।॥ ५३ ॥ ; 


उन सोने उसे जगाकर ओौर अपने चित्त एवं 
तत्वज्ञ जीवसे शीघ्र संयुक्त बनाकरवे रद्र आदि तथा 
अन्य भौ बहुत से वहां पर स्थित जन विस्मयरहित होकर 
भी विस्मय से युक्त हुए ।॥ ५४ ॥ 

अनन्तर वे चक्रवर्तीं राजाके संसारमें गये ओर उसे 
जगाकर अपने चित्त एवं चेतन से संयुक्त किया। इस 
प्रकार उसे रुद्ररूप बनाने के बाद आतिवाहिक देहसे ही 
अन्य संसार भ्रुमियोंमे उनलोगोंने भ्रमण किया। इस 
बीच मे उन्हेजो सोते हए मिले, उनको तो केवर जगाया 
ओौर पूर्वोक्त प्रकार से स्वात्मरूपम बनाया तथा जो मर 
गथे थे, उन्है तो जिाया भी एवं पूर्वोक्त प्रकारसे 
स्वात्मरूप बनाया ॥ ५५ ॥ 

अन्तमेंवे सभी ब्रह्मदेवके हंसरूप वासना से युक्त 
चित्त के परिणामस्वरूप ब्रह्महंस के संसार में पहुंचकर 
रुद्ररूप हो गये । इस प्रकार रुद्रके चित्त एवं चेतन के 
अंशोंसे ही चित्त एवं चेतनसे युक्त होनेसे तथा ज्ञान 
एेर्वये आदि से सम्पन्न होने से ही उत्तम शतर्द्ररूपता को 
प्राप्त कर शोभित होने ठ्गे ॥ ५६ ॥ 





६ योगवासिष्ठे | ६३.५७ 
एकसंविद्धिच्नतनु चित्रचेष्ितवे्टितम्‌ । ` चिद्धातोः स्वगत्वेन त्वसत्याः सत्यवस्स्थिताः ॥ ६२ ॥ 
एकङ्पमनेकाभं रूपं तत्पारमेश्वरम्‌ !1 ५७ यद्यदाखन्यते भूमेस्तत्तत्नाम यथा नभः 
खराणां तच्छतमथ निरावरणचिन्मयम्‌ । सवगायाध्ितेयद्यदुह्यते तत्तथैव चित्‌ । ६४ ॥! 
सर्व॑संसारसम्बन्वि स्थितं सवंजगस्स्थितम्‌ ॥ ५८ ।॥ सवंप्रपच्चभूतानि यथाञनुभवसीह दहि । 
श्तद्द्रश्तानीह सन्ति राम ! महान्ति हि तथेह सवभूतात्म चत्व सवत्र विद्यते ।\ ६५ ॥ 


एतदेकादशं विद्धि संसारं प्रति संस्थितम्‌ ।॥ ५९ \। 
यो योऽभितः स जीवस्य संसारः समुदेति हि 
तत्राऽप्रबुदडा जोवोघाः पश्यन्ति न परस्परम्‌ ॥ ६० ॥ 
मिलन्ति हि मनोबुद्धास्तरद्धा इव वारिधौ । 
अप्रबुद्धास्तु तन्मात्रनिष्ठा लोष्टवदास्थिताः ।॥ ६१ ॥। 
यथा द्रवत्वा्रीच्यम्बु त्वन्योन्यं संमिरत्यलम्‌ । 

तथा प्रबुद्धा जीवौघा मिथच्िच्वान्मिलन्त्यलम्‌ । ६२ ॥ 
प्रत्येकमुदिते चते संसारे जीवराश्यः 


परमेश्वर सम्बन्धी वह॒ रद्रका रू्पन्नानसेतो एक 
है, पर शलरीरसे भिन्न-भिन्न टै, चित्र-विचित्र चेष्टाओंसे 
वेष्टित है, एकरूप भी है ओर अनेकरूप भी है ॥ ५७ ॥ 

अनन्तर प्रातिभासिक संसार के आधारभूत, सम्पूणं 
जगत्‌ ओर उसके भीतर स्वयं अन्तर्यामीरूप से स्थित 
वे शतरुद्र आवरणगून्य चैतन्यरूप होकर स्थित हुए ॥५८॥ 

आजतक यहां बहुत से वड़-कड़ेसौ शतरुद्र वाटे 
संसार हो गये है । भिक्षु-रुद्र से कल्पित सौ जगत्‌ के बीच 
मे यह आप ओौरमेरे द्वारा अनुभूयमान सामने स्थित 
जगत्‌ ग्यारहवां भ्रामर र्रर का संसार टै, यह्‌ आप 
समन्तं ।॥। ५९ ॥ 

कथित लक्षण वाले जीवसे जो संसार चारोंओर 


उदित होते है, उन संसारो में अज्ञानी जीव-समूह निश्चय 
ही परस्पर एक दूसरे को नहीं देख पाते ॥ ६० ॥ 

मन से प्रवद्ध तत्वज्ञ, समृद्र मे तरद्ध कौ तरह जीवों 
केः साथ मिलते ही हैँ गौर अज्ञानी लोग तो अपने आश्वरम- 
मात्र में रहकर मद्री के देले की तरह स्थित रहते 
है ।। ६१ ॥, 

प्रवृद्ध हुए जीव-समूह, चिद्रूप होने के कारण 
परस्पर एकरूप से वसे हीप्॑ भली-भांति मिल जाते हैँ जैसे 
द्रवत्वं के कारण तरद्ध ओर जल परस्पर एकरूपसे 
अच्छी तरह मिल जाते हैँ ।। ६२॥ 

प्रत्येक जीव के लिए उत्पन्न संसार में ये जीव 
चित्सार ब्रह्य के सववेव्यापी होने से, परमाथंतः असद्रूप 
होने पर भी सद्रूप से स्थित हं ।॥ ६३॥ 

पृथिवी का जो भाग खोदा जाता है, वह सब आकाश- 
रूपसे ही अविशिष्ट रह जातादै; सर्वैव्यापी इस चिति 


यच्छालभङ्जिका वृक्षे शठे श्वश्च गतेऽन्तकम्‌ । 
प्रकष्यते तददेकात्मां तथा चिति जगत्स्थितम्‌ ॥ ६६ । 
अवेदने परे शुद्धे वेदनं यज्जगस्स्थितम्‌ । 
अकारणमचतन्यं रान्यत्वेन यथा नभः ६७॥। 
विद्यते वेदनं दुश्यबन्धो मोक्षस्त्ववेदनम्‌ । 
यदेव रुचिरं ते स्यात्तदेवाऽऽश्ु दटढीकर ॥ ६८ ।\ 
स्गतिर्गो बन्धमोक्षौ वेदनादेदनात्मकौ । 
अभिन्नौ बोधनाच्चोभौ यथेच्छसि तथा कुह ।॥ ६९ ॥। 
से जो तत्त्वज्ञान के द्वारा दूर किया जाता हे, अर्थात्‌ मिथ्या 
समन्ना जाता टै वह्‌ सव कुछ एकमात्र चिद्रूप ही रह 
जाता है । ६४ ॥ 

विभाग सहित सम्पूर्णं पचचभूतोंका यहाँ भी सम्पूरणं 
भूतसत्तारूप चितितत्व ही सवत्र वसे ही विद्यमान दहै जैसे 
आप सर्वत्र अनुभव करते ह, इसका भी आप अनुभव 
करे ।। ६५ ॥ 

एकात्मा सम्पूणं जगद्रूप से दिखाई देता है ओर चिद्रूप 
उस एकात्मामें जगत्‌ भीवेसादही स्थितवेसे ही दिखाई 
देताटै जसे ब्रृक्षमे, पर्वत मे, रिलास्तम्भ मे रित्पियों 
दारा टंकी के छेदन से तत्‌-तत्‌ आकार की प्रतिमा के 
अनुक्रुल गड्ढा बनाने पर जववे वब्रक्ष आदि पुरुष, हाथी, 

घोडे, आदिका आकार परिच्छेद प्राप्त करलेते हैँतववे 

ही-- पुरुष आदि विचित्र मूतियों के रूपमे-हम लोगों 
को दिखाई देते है । ६६ ॥ 

अविषय, शुद्ध ब्रह्ममे जो अविषयता का आपादन 
अर्थात्‌ अन्यथा ज्ञान है, वही जगत्‌ इत्याकारक परिच्छेद 
का निमित्त होकर स्थितदटै। चिदेकरस उस ब्रह्मा मे 
जगदाकार जो अचंतन्य अर्थात्‌ जडता है, वह्‌ निनिमित्त ही 
है; अतः वह्‌ आकाश जसा शून्य रूप से स्थित है ॥ ६७ ॥ 

ब्रह्मा मे अन्यथा ज्ञान ही दृश्यों से बन्धै ओर 
अन्यथा ज्ञान न होनादही मोक्ष है। इन दोनों मे आपको 
जो भी अच्छाल्गे, उसे ही शीघ्र दृढ़ करें । ६८॥ 

सगं ओर सर्गंका अभाव एवं बन्ध ओर मोक्ष दोनों 
क्रमशः वेदन अन्यथाज्ञान तथा अवेदन अन्यथाज्ञान 
स्वरूप हैँ । ये दोनों अपने साक्षिभूत प्रत्यगात्मा से अभिन्न 
ही हैँ । अतः आप जंसा चाहं, वेसा करें ।॥ ६९ ॥ 








६४.२ | निर्वाणप्रकरणपुवद्धि ७ 


असंवित्तस्तु यन्नाऽस्ति तच्चशे का कदथना । 
तुषणोंभावेन यत्प्राप्यं प्राप्तमेवाऽऽदु विद्धि तत्‌ ॥ ७० ॥ 
यद्र वेदनमात्रात्म तदद्धाऽवेदनक्षयम्‌ । 
तद्वेदनं वेदनाथा यदिष्टं तत्समाचरेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
वौचियेथाऽस्भसः स्पन्दो जगच्चेव तथा चितौ । 
एतावन्मान्न एवाञत्र मेदो यद्‌रघुनन्दन ! ॥ ७२ ॥ 
देशकालस्वरूपेषु सत्सु बवीच्यादिताऽम्भसि । 
जगदादौ तु देशादया असन्तो जगतीक्षिताः ॥ ७३ ॥ 


आभास्वरं तचिजगदित्यतिभाति भास्वत्‌ 

स्वं वेदनं विदनमेव चितेः स्वरूपम्‌ । 
वाचि स्थितं भवति चेतद्पोह्‌ भेद- | 

क्लिष्टं प्रचान्तवचनस्तु शिवः परात्मा ॥ ७४ ।1 
संवेदनं सवं इतीह शन्दा- 
दर्थादर्भिन्नो न कदाचिदेतौ 
वीच्यस्भसी दे इति नोचितोक्ति- 
यस्याऽज्नतायां त्विदमेव युक्तम्‌ ॥\ ७५ ॥ 


इत्याष श्रीवासिषएठमहारामायणे बाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे जीवटोपास्याने 
स्वप्नशतरुद्रीयकथनं नाम निषषटितमः सगः ॥ ६३ ॥ 


एकमात्र न देखने से जो अपनी सत्ता नहीं रखता, 
एेसे अनथंके नारके किए प्रयासहीक्याहै? ओौरनजो 
सुख निइ्चेष्ट होकर स्थित रहनेसे पायाजा सकता, 
वह भी शीघ्र प्राप्तहीदहै; वहाँ भी प्रयास की अपेक्षा नहीं 
है, यह्‌ आप जानें ।। ७० ॥। 

जो जगद्रूप एकमात्र अन्यथा ज्ञान स्वरूप है, निश्चित 
हे कि वहु उस प्रकार काज्ञान न करने सेक्षीण हो जाता 
है । उस जगद्रूप वेदनाका साक्षीरूप जो प्रत्यक्‌ चंतन्य 


दहै, वह प्राप्हीहै। अतः आपको जो इष्टहो, उसे 


करें ।॥ ७१ ॥ 

हे रघुनन्दन ! वैसे चिति का स्पन्द ही जगत्‌ है। 
जसे जल का स्पन्द तरङ्घदहै, यहाँ पर इतनादही ओर 
वैलक्षण्यहै कि देश ओर काठके स्वरूपो को स्थिति रहते 
ही जम तरद आदि रूपता देखी गर्ईदहै ओर यहां 
जगद्रूप विवतं के उपादान ब्रह्यमे तो देश आदि पहलेन 


रहते हए बाद मेँ आरोपित हुए ही कार्यरूप जगत्कोरियों 
मे देखे गये हैँ ।। ७२, ७३ ॥ 

स्वप्रकाश आत्मरूप चँतन्य वही अविद्या के आवरण 
से थोड़े प्रकार-सा सम्पन्न तीनों जगत्स्वरूप अन्यथा 
प्रतिभासित होता है । उसका पारमाधथिक स्वरूप चिद्रूप 
ज्ञात हीदहै, न कि जड़ । उस प्रकार उपसंहत हुआ भेद 
किलष्ट वाणीम ही स्थित होतादहे। वाणी जहां चिक्र 
शान्त हो चुकोरहै, एेसा वह परम शिव ही परमात्मा ` 
है । ७४ ॥ 

आत्मचिति ओर सम्पूणं जगत्‌ ये दोनों शब्दतः ओौर 
अथतः अभिन्न हीह, कभौ-भी इनमे द्रेत संभव नहीं है। 
आत्मा की अज्ञता-दशामें ही देतज्ञान युक्त है, ज्ञानदा 
तो वीचि ओर जल्ये दोनों भिन्न दहं, यह्‌ कथन युक्त नहीं 
हे । ७५ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्टठमहारामायण मे मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में जीवटउपाख्यान 
मे स्वप्नशतरुद्रीयकथन नामक कुसुमलता का तिरसस्वां सगं समाप्त हुआ ।। ६३ ॥ 


(3, 


श्रीराम उवाच 
जीवटनब्राह्यणादोनां हंसादीनां सुनीश्वर ! । 


भिक्षुस्वप्न्रोराणां सम्पन्नं किमतः परम्‌ ॥ १ ॥ 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनीश्वर ! जीवट ब्राह्मण 
आदि ओर हंस आदि भिक्षुके स्वप्न शरीरों की उसके 


बाद क्या स्थिति हुई? स्वप्नकाटीन शरीर के सदश 
उनका बाध हुजा या अगे उनका व्यवहार भी चलता 


रहा ॥ १॥ 





वसिष्ठ उवाच 
स्द्रेण सह संभूय भबुदढाः सवं एव॒ ते। 
मिथश्च दृष्टसंसारा शद्रांशाः सुखिनः स्थिताः ॥ २ ॥ 


एर 


श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-- रुद्र के साथ मिलकर वे सभी 
तत्त्वज्ञ हो गये ओर र्द्रके अंरस्वरूपवे एक दूसरे के 
ूर्वोत्तिर संसार को देखते हृए कृतकृत्य होकर अपूर्वे 
सुखानुभव करते हुए अवस्थित हो गये ॥ २ ॥ 





८ योगवासिष्ठे । १५३ 


तेन स्द्रेण तां मायामवलोक्य यथोदिताम्‌ । 

स्वांशास्तामेव संसारस््थित ते प्रेषिताः पुनः। ३ ॥ 
श्रीरुद्र उवाच 

गच्छताऽऽञु निजं स्थानं तत्र भुक्त्वा कलत्रकेः । 

कच्ितु कालं समं भोगान्‌ मत्सकाश्चमुपेष्यथ ।॥ ४ ॥ 

भविष्यथ मदंशा ये गणा मत्पुरभषणाः । 

ततो महाप्रल्यतो यास्यामस्तत्परं पदम्‌ ।॥ ५ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 


इत्युक्त्वा भगवान्‌ सद्रस्तेषां सोऽन्तरधीयत । 
अन्त्यतंसारसंख्यानं ख्द्राणां मध्यमाययौ ॥ ६ ॥ 
प्रययुः स्वास्पदं तेऽपि जीवटब्राह्यणादयः । 
स्वकचत्रेः समं देहं क्षपयित्वाऽथ कालतः \॥ ७ ॥ 
खदरलोकं समासाद्य भविष्यन्ति गणोत्तमाः । 


कौतुकप्रदर्शान के लिए पहले प्रवृत्त श्ट्रने पूर्वोदित 
उस माया का अवलोकन कर फिर अपने अशभत उन 
स्द्रोकोउसी जीवट आदि की संसार-स्थिति की ओर 
भेज दिया ।॥ ३॥ । 
श्रीरद्र ने कहा मेरे अशभत रद्र ! तुम लोग 
इसी समय अपने-अपने स्थानकी ओर जाओो। वहाँ 
जाकर कलव्रादि परिवार के साथ कुछ काल तक विविध 
भोगो का उपभोग कर मेरे पास फिर छरौट आ ॥ # । 
तुम लोग मेरे अंरास्वरूप गण हो, मेरे नगरके 
भूषण हो जाओ । पीछे चलकर हम सव लोग दो परा 
वर्षो को समासि में अविद्याठेशके साथ प्रारब्ध का क्षय 
हो जाने पर उस परम पद को प्राप्त हो जायेगे ॥। ५ ।। 
श्रीवसिष्ठुनी ने कहा- इस प्रकार कट करे वह 
भगवान्‌ आदिरुद्र उनके समाने ही अरन्तहित हो गे, 
उन अशभूत सव रुद्रो के उस समय अन्तिम रद्रसंसार का 
जो साक्षिभूत चैतन्य था, वही साक्षी चैतन्य प्रत्येक मध्य- 
वर्ती जीवट आदिके संसारमें, जागरण में स्वप्न-साक्षी 
के सदृश प्राप्त हुआ ॥ ६ ॥ 
भद्र, आदिर्द्र की आज्ञा के अनन्तर वे जीवट-त्राह्मण 
आदि अपने-अपने स्थान की ओर चल दिये। अव काल 
पाकर अपने कलत्र आदि परिवारों के साथ जीवनयापनं 
कर॒ देह नष्टकर र्द्रलोक प्राप्तकर बड़-बड़े गण हो 
जायेगे । जो कभी आकाश में तारों के आकार मे परिणत 
हए हम रोगो को दिखाई देते हैँ ॥ ७-८ ॥ 
श्रीराम ने कटा--एक भिक्षु के सङ्कुत्परूप वे 


कदाचिद्रयोम्नि दृश्यन्ते तारकाकारकारिणः! ८ \1 
श्रीराम उवाच 
भिक्षुसङ्कल्परूपास्ते जीवटब्राह्मणादयः । 
कथं सत्यत्वमायाताः सङ्कत्पार्थ क्व सत्यता ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

सङ्कत्पसत्यता त्वंगे त्यज सङ्कत्पसत्यताम्‌ । 
तत्र यन्नास्ति तन्नास्ति यतः सर्वात्म तत्पदम्‌ ॥ १०॥ 
यत्स्वप्ने दृश्यते यच्च सङ्कल्पे रवलोक्यते । 
तत्तथा विद्यते तत्र॒ सवंकालं तदात्मकम्‌ । 
तहेशकाखात्मतया गत्वा देशान्तरं यथा| ११॥। 
देशाटेशान्तरं यद्रो गत्यात्मादिकं विना) 
न ठभ्यते तथा स्वप्नो विना तत्र न लभ्यते । १२॥ 
सवंमस्ति चितः कोशे यद्थाऽऽलोकयत्यसौ । 
चित्तथा तदवाप्नोति सर्वत्मत्वाद विक्षतम्‌ ॥ १२ ॥ 
जीवट-त्राह्मण आदि केसे सत्यस्वरूप वन गये ? काल्पनिक 
अर्थो मे सत्यता करटा देखी गरददटै?॥९॥ 

श्रीवसिषएठजी ने कहा--सङ्कुत्प कौ जो सत्यताहै वह्‌ 
तो अधिष्ठानभ्रूत चैतन्यांशमेदही दै । इसलिए विवेकपूर्वक 
अध्यस्त अंशम सङ्कल्प कौ सत्यता छोड़ दीजिए । सत्‌ 
ओर असत्‌ से संवलित व्यावहारिक अर्थम जो सद्भि 
रूप पूर्वोत्तर कालम नहीं रहता वही तीनों काल में 
अस्तित्व से रहित दै ओर अधिष्ठानभूत वह्‌ परमपद तो 
सभी कालमें स्थित हे, क्योकि वह्‌ स्वत्मिक है। भोग- 
जनक अदृष्ट से उत्तेजित उन साङ्कुल्पिक पदार्थो में 
अधिष्ठान की सत्यतासे ही सत्यत्व है स्वतः नहीं ॥ १०॥ 

जो स्वप्नमें दिखाई पडती है ओर जो सङ्कुल्पों 
दारा दिखाई पड़ती है सव काल मे सद्रूप अधिष्ठान होकर 
तत्‌-तत्‌ देश-कालरूप से तत्‌-तत्‌ स्थान मे निरन्तर 
विद्यमान वह चैतन्यात्मक वस्तु है; इसमे दष्टान्त है-- 
जाकर प्राप्न किया गया देशान्तर ॥ ११॥ 

तत्‌-तत्‌ देश-काररूप से परिणत स्वप्न भी जाग्रत्‌ 
ओर सुषुप्ति या स्वप्नान्तर में कारण सामग्री के विना 
वसे ही उपलब्ध नहीं होता जसे एक स्थान से दूसरे 
स्थान यानी मथुरा आदि स्थान से पटना आदि स्थान- 
गमन, स्वस्थ मन, चक्षु आदि इन्द्रियों की पटुता, दिवसरूप 
आदि काल, उपदेष्टा विवेकी पुरुष आदि हम लोगों की 
कारण-सामग्री के विना उपलब्ध नहीं होता ।॥ १२॥ 

चितिके कोशम, कोशसदृश समस्त वासनाओं के 
आकर भूत अज्ञान मे सब कुछ भरा पड़ा दहै, इस- 
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सङ्कल्पः स्वप्नकस्त्वद्धः यया च दश्ञयाऽऽप्यते । 
परमभ्यासयोगास्भां विना त्वेतन्न रुभ्यते ।॥ १४ 
येषां तु योगविज्ञानदुष्टयः फलिताः स्थिताः । 
सवं सर्व॑त्र पश्यन्ति त॒ एते ज्ञङ््रादयः)) १५॥ 
इदमग्रगतं वस्तु तथा सङ्कल्पितं मया । 
नाऽऽप्यं यतोभयश्चंशं स प्राप्नोत्युभयाश्रयात्‌ \ १६ ॥ 
सर्वं ह्यभिमतं कायमेकनिष्ठस्य सिद्ध्यति । 
दक्षिणां ककुभं गच्छन्‌ कः प्राप्नोत्युत्तरां दिश्ञम्‌ ।१७ 
सङ्त्पाथपरेरेव सङ्कुलपार्थोऽवगम्यते । 
अग्रस्था्थपरेरग्र संस्थितोऽर्थोऽवगस्यते । १८ ।1 
भग्रस्थे ब्ुद्धिसंस्थे यः सङ्कल्पं प्राप्तुमिच्छति । 
तदाऽसावेकनिष्ठत्वाभावात्तन्ना्ञयेदूढयम्‌  ॥ १९॥ 
लिए भोगजनक अदृष्ट से प्रदीप्त वासनाओं द्वारा चिति 
जिसरूपसे जिस वस्तु की कल्पना करतीषहैउसरूपसे 


सम्पूणं विषयों को दद्य रूप से प्राप्त कर छती टे, क्योकि 
वह्‌ सर्वात्मक हीहै। १३॥ 


जिस उपाय से सङ्कल्प, स्वप्न आदि एक साथ दिखाई 
पड़ते है उस उपाय को आप सुनिये । उत्तम अभ्यास ओर 
योग के विना उनका एक साथ अवलोकन नहीं मिल 
सकता है । १४ ॥ 

जिनको समाधि ओर अध्यात्मशास्त्र ज्ञान से जनित 
दुष्टियां फक्त होकर स्वयं ही स्थितहैवेये शङ्धुर आदि, 
सब वस्तु को सवत्र देखते रहते है ।। १५ ॥ 

यह सामने यद्यपि वस्तु उपस्थित है ओर सङ्कल्पित 
भी है तथापि एकाग्रताके न रहनेसे उसे मैं प्राप्त नहीं 
कर सकता; क्योकि सङ्कल्पित ओर असङ्कल्पित दोनों का 
आश्रयण करने से चित्त दोनों ओरसे भरष्ट हो जाता है, 
कहीं एक जगह स्थिर नहीं हौ पाता ॥ १६ ॥ 


अभीष्ट सब कायं एकनिष्ठ पुरुष को ही प्राप्त होते है, 
अन्यनिष्ठु को नहीं। दक्षिण दिशाकी ओर जा रहा कौन 
पुरुष उत्तर दिशा को प्राप्न कर सकता है ? ।॥ १७ ॥ 

सङ्कल्पित अर्थो पर आरूढ़ पुरुष ही सङ्कल्पित अर्थं 
प्राप्त करते हैँ ओर सामने स्थित अर्थो पर आरूढ हए 
पुरुष सामने स्थित अर्थो को जानते हैं | १८ ॥ 

जो पुरुष सामने स्थित ओर बुद्धि में स्थित दोनों 
वस्तुओं मे सङ्कुलप प्रास्त करने की इच्छा करतादहै यह 
एकनिष्ठता न रहने से उस समय उन दोनों का नाश कर 
देता है ।॥ १९॥ 


२ 





निर्वाणप्रकरणपूवद्धिं ९॥ 


तस्मादेकाथनि्ठत्वाड््क्षुजीवेन दद्रतास्‌ । 
प्राप्य सर्वात्सना रञ्धं तथा सनं तथास्थितेः 11 २० ॥ 
भिश्चुसङ्कत्पजौवास्ते भत्येकं तज्जगत्‌ पृथक्‌ । 
पश्यन्ति चेते नाऽन्योन्यं रद्रज्ञानादते ततः ॥ २११ 
अप्रबुदधाः प्रजायन्ते जीवा जोवान्तबोधिनः \ 
तदिच्छयाऽऽशु तद्रपा बहुरूपाश्च ते इहं ॥ २२१. 
इह विद्याधरोऽयं स्यामहं स्यामहं पण्डितः ॥ २३ ॥ 
इत्येकध्यानसाफल्यं दृष्टान्तोऽस्यां ज्भियास्थितो । 

एकत्वं च बहुत्वं च सौख्यं पाण्डित्यसेव वा ५ २४ ॥ 
देवत्वं मानुषत्वं च देशकालक्ियाक्रमैः । 

तुल्यकाल्मरङ्तुं धारणाध्यानयत्नतः ॥ २५ ॥. 
सवेशक्त्यः स्वरूपत्वाज्जोवस्याऽस्त्येकल्ाक्तिता । 

भनन्तश्चाऽन्तपृक्तश्च स्वभावोऽस्यं स्वभावतः \ २६॥ 


इसी से एकनिष्ठ के कारण भिक्षुक जीवने प्रसिद्ध 
रुद्र को तरह र्द्ररूपता प्राप्त कर सब कुछ सर्वात्मरूप से 
प्राप्त किया, क्योकि इसकी भी स्थिति प्रसिद्धरू्र की 
स्थिति के सदृश ही थी ।॥ २० ॥ 

वे अदुानवे मध्यवर्ती जीवट आदि भिक्षु सङ्कल्परूप 
जीव प्रत्येक भिन्न-भिन्न रूप से अवस्थित थे ओर उनका 
अपना संसार भो अक्गथा, इसक्िएवे अपनेमें रुद्रत्व 
सामान्य ज्ञान के बिनाएक दूसरे का साक्षात्कार नहीं 
कर पातेथे।। २१॥ 


भद्र, एकमात्ररद्रकी इच्छासे हीवे सङ्कल्पजीव 
तत्त्वज्ञान से रहित ओर जीवों के संसार विशेषो 
को जानने वाके होतेह तथाउसीकौी इच्छासे वे यहाँ 
शीघ्र रुद्ररूप भौर अनेकरूप हो जाते हैँ ।॥ २२॥ 

यहां मै यह विद्याधर हो जाॐ, यहाँ मै पण्डित हो 
जाॐ, इस प्रकार की इच्छा ही उनके तत्‌-तत्‌ रूपहो 
जानेमे कारण है । २३॥ 

इस प्रकार किसी एक वस्तु की तदाकार भावना 
सफल हो जातीदहै। दूसरे भी जीवों की प्रसिद्ध तत्‌-तत्‌ 
व्यवहार स्थिति में यह भिक्षु सङ्कुल्परूप सृष्टि ही दृष्टान्त 
हे। देर, काक ओौरक्रियाके क्रम से या एक साथ 
धारणा, ध्यान एवं प्रयत्न के अनुसार एकत्व, मूर्खंत्व, 
पाण्डित्य, देवत्व ओर मनुष्यत्व प्राप्त किया जा सकता 
हे । २४-२५ ॥। 

परमाथंतः अनन्त होने से इस जीव मे समग्र शक्तियां 
विद्यमान हैँ ओर एक-एक देहाभिमानरूप परिच्छेद से 
रिष्ट हो जाने के कारण इससे एक कायंमात्र कीभी 








१९ योगवासिष्ठे 


सविकासः सतङ्नोचोर्शहल्रस्तेन चिदात्मनः 
यदिच्छति तदस्थाऽङ्धः जन्तुः सम्पद्यते स्वयम्‌ ॥ २७॥ 
स्वयं सम्पादितेरेभिददेश्कालक्रियाक्रमैः । 
योगिन्यो योगिनश्वेह॒॒तिष्ठन्त्यन्यत्र यन्न च ॥ २८ ॥ 
इह  वाऽमत्र भोगेन दृष्टमेतदनेकश्चः । 
कातवोर्यो गहै तिष्ठन्‌ सर्वेषां भयदोऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ 
विष्णुः क्षीरोदधौ तिष्ठन्‌ जायते पुरषो भुवि । 

पश्वथ यान्ति तिष्ठन्त्यो योगिन्यो योगिनीगणे ॥ ३० \ 
शक्रः स्वर्गासने तिष्ठन्‌ याति यज्ञाथमुविकाम्‌ । 
सहल्रमेकं भवति तथा चाऽऽस्मसिज्ञनाद नः । ३१ ॥ 
नृणां शतानि भक्तानां मानुष्यं याति त्नतः । 
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एकः सहल' भवति तया चंष जनादनः ॥ ३२ ॥ 
अंशावतारलोखाभिः कुरुते जागतीं स्थितिम्‌ । 
एकः कान्तासहल्ाणि तुल्यकालं निमेषवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
एवं ते भिश्षुसङ्कल्पा जीवटनब्राह्यणादयः । 
सद्र विज्ञानवशतः स्वसङ्त्पवुरीं गताः ॥ ३४ ॥ 
तत्र भुक्त्वा चिरं भोगान्प्राप्य रद्रपुरं ततः । 
गणतामावसन्तस्ते स्थास्यन्ति सपरिच्छदाः ॥ ३५॥ 
नित्यं प्रफुल्लनवकत्पलतालयेषु 
रुद्रेण साकमुरुरत्नगुटुच्छकेषु । 

नानाजगत्तु च तदा शिवपत्तनेषु 

विद्याधरीष्वमरमोल्धराश्च रेजुः ॥ ३६ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
गणत्वध्रापिर्नाम चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 


राक्ति विद्यमान दहै, इसक्ए शक्ति स्वभाव के अनुसार 
जीव मे तत्‌-तत्‌ कार्यंस्वभाव व्यवस्थित हीह ।। २६॥ 
हे त्रिय ! इसीलिए प्राणियों के कर्मानुसार स्वगं ओर 
नरक आदि संकड़ो अथनिर्थो की सृष्टिरूप से विकासवान्‌ 
तथा सव प्राणियों के संहार द्वारा प्रल्यरूप से संकोचवान्‌ 
यह्‌ परमात्मा . हिसाजनित विषमता आदि दोषों से बून्य 
है, क्योकि जीव समुदाय स्वयं जिसकी इच्छा करता 
इस चिदात्मा के सङ्कल्प से सद्रूपहो जाता दहै; इससे कुछ 
भी किसी का जगदीश्वर अनिष्ट नहीं करता ॥ २७ ॥ 
स्वयं सम्पादित इन तत्‌-तत्‌ देश ओर काल के अनुसार 
प्राणियों के अनुग्रह ओर निग्रह रूप क्रीडा आदि अधिकार- 
पणं क्रियाक्रमो से योगिनियां ओर योगी वे सव अपने घर 
मे या अन्यत्र जहां भी चाहते वहां स्थित रहते हँ ॥ २८॥ 
इस लोक मे अथवा परटोकमें एक साथवे प्रारव्ध 
भोग से स्थित रहते हँ। इस प्रकार की योगियों का 
चरित्र अनेक जगह देखा गया है । भगवान्‌ दत्तात्रेय के 
प्रसादसे प्रप्र योगके प्रभावसे घरमे ही वैठे हुए 


कातंवीयं ने सव आततायियों के ऊपर तत्‌-तत्‌ स्थानम 
पहुंच कर शासन किया ॥ २९॥ 


क्षीरसागर में सोये हुए भगवान्‌ विष्णु पृथिवी पर जन्म 
आदि व्यापारो से व्यवहार करते हैँ । स्वर्गं में योगिनियों के 
समुदाय में विराज रही योगिनियां पञ्च, पेय आदि उपहार 
ग्रहण करने के किए प्रथिवी पर जाती हैँ ।॥३०॥ 

स्वगं के आसन पर विराजमान ही इन्द्र यन्न के किए 
पृथिवी पर जाते हैँ । इस रामावतार में भगवान्‌ जनादन 


चौदह हजार राक्षसो का नाश करनेके किए हजार रूप 
के होते हए भी फिर एक रूप-धारण करलेतेटँ।३१॥ 
भगवान्‌ जनार्दन भक्तजनों कों नमस्कारपू्वेक 

प्रार्थनाओं के वदीभ्रूत होकर संकड़ों भक्तजनों के ऊपर 
अनुग्रह करने के छिएु यदुकुलमें मनुष्य वनकर आते हैं 
ओर कुरु-सभामें दुर्योधन आदि को मोहित करने के लिए 
स्वयं एक होते हृए भी अनेक रूपो जाते हं ।॥ ३२॥ 

भगवान्‌ जनार्दन अपने अंशरूप अवतार-लीलाओंसे 
जगत्‌ की स्थिति बनाये रखते हँ ओर स्वयं एक ही होकर 
एक कामे सोलह हजार रमणियोंके साथ उस प्रकार 
विहार करते हैँ जिस प्रकार विदेहरूप को प्राप्न हए राजा 
निमि सव प्राणियों के नेत्रोमें रहकर एक साथ निमेष 
करते टँ ।॥ ३३ ॥ 

इस रीति से भिक्षुके सङ्कल्पस्वरूप जीवट, ब्राह्मण 
आदि भगवान्‌ रुद्र को अनुमति से अपने सङद्भुल्परूप नगर 
मे चठे गये ॥ ३४ ॥ 

वर्ह पर चिर काक्तक विविध भोगों का उपभोग 
कर अनन्तर रुद्र नगरी प्राप्न कर गणरूपमें रहते हुएवे 
सवके सब परिवार सहित रहने लगे ॥ ३५ ॥ 

वे सव गण भगवान्‌ रद्र के साथ अनेक रत्नमय 
गुच्छं ने युक्त विकसित नवीन कल्पक्ताओके घरोंमे, 
अनेक भुवनो मे ओर कंटास, वैकुण्ठ, ब्रह्मलोक आदि 
कल्याणमय नगरों मे विहार करते हुए तथा गीत, वादित्र, 
नाट्य आदि में कुशल विद्याधरियो के बीचमें देवताओं द्वारा 
नमस्कृत होते हुए उस समय खुब सुशोभित हए ॥ ३६ ॥ 


टस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण मे मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण में गणत्वप्राप्ि 
नामक कुसुमलता का चौसय्वां सगं समाप्त हुआ ॥ ६४ ॥ 











६५.१२ | 


वसिष्ठ उवाच 

ईषदद्ृष्टो यथा तेन भिक्षुणा चेतसि श्रमः । 

भूतं प्रयत्नमेवष पृथक्कृत्वा सुपश्यति ।\ ९ ॥! 
सवस्याऽऽभासजोवस्य प्रतिजन्ममयौ स्थितिः । 
भवत्येव चिदाकाश्चरूपिण्येवाऽऽकृति गता ॥ २॥ 
पृथक्कृत्य क्यमभ्येति स्वात्मा संसारखण्डकम्‌ । 

सवं एव मरतो जन्तुः पुथक्स्वप्ननिभात्मकस्‌ ॥ २३ ॥\ 
एवं ततस्वरूपोऽपि देही चाऽऽमोक्षमाकुलः 
जोवयुथं मया तुभ्यं कथितं कथयाऽनया ।॥ ४॥ 
परात्प्रस्पन्दितात्मेति न भिक्ष्‌ रास ! केवलम्‌ । 
मोहान्मोहान्तरं याति जीवोऽहरह्रेव नः॥ ५ ॥ 
पवेताग्रपरिश्रष्टो ह्यधोऽध उपरो यथा । 
परमात्मपरिश्रष्टो जीवः स्वप्नमिमं दृढम्‌ । 
पश्यत्यस्मादपि स्वप्नाद्याति स्वप्नान्तरं पुनः! £ ॥ 


६५ 


श्री वसिषएठजी ने कहा- उस भिक्षुने अपने चित्तमें 
जिस श्रम को आपाततः विचारा, भिक्षुउसी श्रमको 
अपने प्राक्तन शुभाद्युभरूप प्रयत्न कोही फलावस्थामें 
अपने से पृथक्‌-सा कर स्पष्ट देखता है ॥ १॥ 

सभी जीवों को मरण एवं जन्ममय स्थिति ही अन्य 
आकार को प्राप्त एकमात्र चिदाकाशरूप ही होती है ।॥२॥ 

इस संसारखण्डको पृथक्‌ कर अपनी आत्मा पर- 
ब्रहम के साथ एकता प्राप्त करताहै ओर सभी मृत जीव 
मरणकाल में उदूनबुद्ध अपने कमंको स्वप्न के सदा 
अपने से पृथक्‌ जगद्रूप मे देखते हं । ३ ॥ 

भिक्षुकौ अत्माके समान अपरिच्छिन्न स्वरूपमभी 
आत्मा देहपरिच्छिन्न के समान होकर मोक्षपय॑न्त दुःखी 
रहता है, इस विषय से मैने इस भिक्षुकी कथासे आप 
से अनेक जीवों का वृत्तान्त कहु दिया है ।॥ ४॥ 

हे श्रीरामजी । सभी जीव पूर्णस्वरूप परमात्मा के 
प्रस्पन्दस्वरूप दहै, केवर भिक्षु ही नहीं है। जीव एक मोह 
से दूसरे मोहको प्राप्त करता है, यह हम लोगों को 
प्रतिदिन स्वप्न में अनुभव सिद्धहै।। ५॥ 

जैसे पत्रैत के अग्रभाग से विच्डा हुआ पत्थर का 
टकड़ा नीचे कौ ओर्‌ बरावर गिरताही नातादहैवसेही 
परमात्मा से अलग जीव इस दढ स्वप्न को देखता है। 
यही बात नहीं, किन्तु इस स्वप्नसे भी फिर दूसरे स्वप्न 


निर्वाणप्रकरणपूरवर्द्धि ११ 


६४५ 


स्वप्नात्स्वप्ने विनिपतन्‌ भृषवेदं दृढं किल । 
परिपश्यति जीवोऽन्तर्मायया जजंरीकृतः ।॥ ७ ॥ 
क्वचित्‌ केनचिदेवेह्‌ कदाचिदपि वास्वयम्‌ ! 
देहनाम्नोऽहमित्यन्तो मुच्यते स्वं प्रपते॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
अहो चु विषमो मोहौ जोवस्याऽस्योपजायते \\! ९ ॥ 
यथा सुप्तस्थ स्तोकेन नानाकारविकारया । 
सिथ्यान्ञानोग्रयामिच्या सायया निपतत्यलनस्‌ । 
अहो नु खलु वेषभ्थं भौमं निजवदुच्यते ॥ १० ॥ 
भगवन्‌ ! स्वेदा सर्वं सर्वेत्रेव जगत्थितौ । 
त्वया सम्भवतीत्युक्तं थथा तच्चाऽनुभुयते ॥ ११ ॥ 
एवं गुणविशिष्टात्मा तन्मोहात्मा स भिक्षुकः । 
क्वचिदस्ति न वाऽस्त्यन्तरालोक्य कथयाऽऽद्ु मे ।१२। 


की ओर उस तरह जातारै। € ॥ 

एक स्वप्नसे दूसरे स्वप्नमे गिर रहा जीव असत्य 
भूत इस स्वप्नात्मक जगत्‌ को भीतर अज्ञान से जजर 
होकर देखता हे ।॥ ७ ॥, 

जन्मादि दुःखका किसी कारण विशेषसे क्सिीभी 
समय वहां कहीं पर स्वयं अनुभव करतादहै। देह नामक 
अहमभिमान ही स्वयं बद्ध ओर मृक्त होता है अर्थात्‌ उक्त 
अभिमान ही वन्ध है ओर स्वात्मलाभही मोक्षदहे। ८।।; 

श्रीरामजी ने कहा-- महान्‌ आश्चयं कि इस जीव 
को विषम मोह होतादहै। ९॥ 

यह महान्‌ आइचयं है जैसे साधारण श्रम आदि हेतुजं 
से सोये हए पुरुष के मन में स्वप्न मायावश भीषण 
दुःखादि सङ्कट उत्पन्नहोतादहै, वैसे ही मिथ्या ज्ञानात्मक 
उग्र रात्रिरूपी मायासे जीवम भयङ्कर विषमता आ 
जाती है ओर उसको जीव सत्य कहता है ॥ १० ॥, | 

हे भगवन्‌ ! जैसे आपने कहा कि इस जगस्स्थिति में 
सदा सर्वत्र सब कूरसंभवहै, ठीक वेसा ही मै भी 
अनुभव करता टँ ।॥ ११॥। 

इस प्रकार के गुणों से युक्त तथा जीवटादि का मोह 
भूत वह्‌ भिक्षु कहीं हैया नहीं? इस विषयमे हूदय के 

अन्दर विचार कर मुञ्लसे कंहिये ॥ १२॥ 








१२ योगवासिष्ठे ६५.१३ 


वसिष्ठ उवाच 
अद्य रात्रौ समाधिस्यलिलोकोमठिकामिमाम्‌ । 
भिक्षुरेकोऽस्ति नाऽस्तीति प्रेक्ष्य प्रातवेदाम्यहम्‌ ॥१३॥। 
वातल्मीकिर्वाच 
मुनौ चेवं कथयति बहिमध्याह्वडिण्डिमः । 
उदमूत्प्रलयक्ुञधधनर्गजतमांसलः ॥ १४॥ 
तत्यजुः पादथोस्तस्य पुष्पाज्ञलिपरम्पराः । 
नुपाः पौरा विटपिनः पुष्पं बातधुता इव ।॥ १५॥ 
पूजयित्वा पभुनिशेष्ठानुदतिष्ठन्‌ स्वविष्टरात्‌ ॥ १६॥ 
सभा तदनु सोत्तस्थौ सप्रणामपरम्परा । 


क्रमेण ह्यस्तनेनेव जग्मुः खेचरभूचराः ॥ १७ ॥ 
स्वास्पदेषु यथाशाख्रमहर्व्यपारमादृताः । 
सवे सम्पादयामासुनिजघर्मं क्मोचितम्‌ ॥ १८ ॥ 
चिन्तयन्तो मुनिप्रोक्तं महीचरनभश्वराः । 
जञानं क्षपां क्षणमिव निन्युः कल्पमिवाऽपि च ॥ १९ ॥ 
प्रातः पुनः प्रसृतका्यपरम्परेऽस्मिन्‌ 
जाते जने खचरभूचरभूतसद्धः । 
आसख्यानलोकरचनेन तथेव तस्था- 
वन्योन्थसंवदनपुजितयपुज्यलोकः ॥ २० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे ` 
विद्योत्तरविस्मयवर्णनं नाम पच्चषषटितिमः सगे; ॥ ६५ ॥ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा -आज रातमे समाधिनिष्ठमे 
इस त्रिलोकौरूपी मस्या का निरीक्षण कर प्रातःकाल 
मे उस तरह का एक भिक्षुक है कि नहीं, यह्‌ 
करूंगा ।॥ १३ ॥ 

वाल्मीकिजी ने कहा--मुनिवर वसिष्ठजी के इस 
प्रकार कहते ही बाहर मध्याह्वकाल की सूचक डिण्डिम 
वाद्य कौ ध्वनि हुई । वहु ध्वनि प्रख्यकाल के विक्षुन्ध 
मेघो के गजन-सी पुष्ट थी ।॥ १४ ॥ 
 जंसेवायुसे कम्पित बर्न पुष्प विचेरदेतेहैँ वैसेही 
उस समय महाराज वसिष्टजी के चरणों मे राजाओं ओर 
नागरिको ने पृष्पाञ्जल्यों कौ परम्परा विखेर दी ॥१५ ॥ 

अनन्तर अन्य श्ररुमूनियों की पूजा कर वे सव 
अपने-अपने आसन से उठ कर खड़े हो गये ॥ १६॥ 

अनन्तर वह्‌ सारी सभा परस्पर प्रणामो के साथ उठ 


कर खड़ीटो गई ओौर पहटे दिनके क्रमके अनुसार 
भूचर-खेचर सव अपने-अपने स्थान को चले गये ॥ १७ ॥ 

सवने अपने आश्रम में शास्त्रानुसार तत्पर होकर 
अपना आद्भिक धर्मं यथाक्रम पूराकिया॥ १८॥ 

मुनिट्रार कटे गये शास्त्र के विचार में तत्पर भूचर- 
वेचर सवने कल्पतुल्य भी रात क्षणभर को तरह विता 
दी।॥ १९॥ 

भूचर-वेचर आदि प्राणिसमूह॒ रात विताकर प्रातः 
काल, सव लोग अपने-अपने कार्यो मे तत्पर हो गये ये, 
दशरथ जी की सभाम आकर पटे दिन की तरह फिर 
व्याख्यान सूनने के व्यि योग्य सभा पद्धति का निर्माण 
कर परस्पर संभाषण एवं पूज्य लोगों कौ पूजा करते हृए 
वेठ गये ॥ २० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय निवणिप्रकरण मे विद्योत्तर- 
विस्मय वर्णन नामक कुसुमलता का पैसठ्वां सर्गं समाप्त हुआ ॥ ६५ ॥ 


६६ 


वात्सी किस्वाच 


विश्वामित्रादिसंयुताः । सरामलक्ष्मणा सेव तथैवाऽथ सभा बभौ । 


वतिष्ठमुनितय॒क्ता 


स्थिताः वेचरसिद्धोघा विश्रास्ता नुपनायकाः ॥ १॥ सौम्या समसमाभोगा श्ान्तवातेव पद्विनी॥ २॥. 


६९६ 


महषि वाल्मीकिजी ने कहा-- मुनि वसिष्ठुजी से युक्त अनन्तर श्रीराम जी ओर लक्षणके साथ वह सभा 


ओर विश्वामित्र आदि ऋषियों से समन्वित आकाशचारी पहले की तरहही सौम्य होकर शोभायमान हई । वह 


सिद्धगण पहले बैठ गये, अनन्तर राजा लोग ओर उनके एसी अच्छी ठ्गतीथी मानो वायु के सम्बन्ध से रहित 
बाद सामान्त आदि नायक बेठ गये ॥ १॥ चिक्कन बराबर आकृतिवाला छोटा सरोवर हो । २॥ 





रि 1 
॥ 


६६.९५ । 


अनवेक्ष्य वचः प्रशनसुवाचाऽथ मुनोश्वरः । 
बोधयन्ति बलादेव सानुकम्पा हि साघवः।॥ ३॥ 
वसि्ठ उवाच 
राजन्‌ ! रधुकुलाकाशशशाङ्करघुनन्दन ! । 
ह्यो सया ज्ञाननेत्रेण स भिक्षुः प्रक्षितश्चिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्यानेनाऽहं चिरं जान्तस्तादुग्मिक्षुदिदुक्षथा । 
दीपानि सप्र विपुलं कुल्शेरुसपर्वेताम्‌ ।॥ ५ ॥ 
यावत्करुतश्चिदप्येवं भिश्षुलन्धो न तादृशः । 
कथं किर मनोराज्यं बहिरप्युपलभ्यते।॥ ६ ॥ 
ततस्िभागशेषायां रात्यां पुनरहं धिया । 
उत्तराशान्तरं यातो वेलावात इवाऽणेवम्‌ ।\! ७ ॥! 
जिननामेष तन्नाऽस्ति भ्रौमान्‌ ! जनपदो महान्‌ । 
वल्मौकोपरि तत्राऽस्ति विहारो जनसंश्रयः।॥। ८ ॥ 


अनन्तर मुनिराज श्रीवसिष्ठजी ने श्रीरामचन्द्रजी के 
नूतन प्रद्न कौ प्रतीक्षा न कर पहले दिन किये गये 
प्रन का उत्तर देने को प्रतिज्ञा कै अनुसार कहना 
आरम्भ कर दिया, क्योकि स्वभावतः दयारीट महात्मा 
लोग अधिकारी जनों को हठात्‌ बोध दिया ही करते 
हं ।॥ ३॥ 


श्रीवसिष्जी ने कहा- है प्रकाशमान रघुकुलरूप 
आकाश के पूर्णचन्द्र श्रीरामजी ! कल मैने अपने ज्ञानचक्ष 
से उस भिक्षुका चिरकाल तक अन्वेषण कर अन्त मे 
अवलोकन किया । ४॥। 


ध्यान से उस तरह के भिक्षुका अवलोकन करने की 
अभिलाषा से सातो द्वीप, कुलडैल एवं पवेतों से मण्डित 
विपुल भूमण्डलपर दीघेकाल तक भने भ्रमण किया । ।५।। 

किसी तरह से मनःकत्पित नस्तु बाहर भी उपलब्ध 
हो सकती है या नहीं ? इस तरह का विचार कर सँ तबतक 
लगातार पयंटन करता रहा, जबतक करि किसी ओर से 
वैसा भिक्षु मञ्चे प्राप्त न हुआ ॥ ६ ॥ 


आखिर में तृतीयांश रात्रि के रेष रह्‌ जानेपर समुद्र 
कीओर तटवतीं वायु के सदृश मँ उत्तर प्रदेशा की ओर 
जा पहंचा ओर मन से मैने विचार किया।॥ ७। 


उस दामं वल्मीक नामक एक प्रदेशाके ऊपर 
आगे जाकर एक दूसरा बड़ा प्रसिद्ध जिननामक रम्य जन- 
पद है ओर उस बड़ देश मे "विहारः नामक एक स्थान हैः 
जहाँ पर अनेक जन निवास करते हँ ।। ८॥ 
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तस्मिन्विहारे. स्वकूटीकोशे कपिकमुधेजः । 
भिध्युरदीघद्लो नाम स्थित एव समाघ्ये॥ ९ ॥ 
एकविशतिरान्नं च तस्येवं स्थितिशालिनः ! 
दढागेरं गृहं ध्थानभङ्कभीता विरन्ति नो।॥ ९०॥ 
भृत्थाः त्रिथा: किर तथा संतिष्ठति स भिक्षुकः । 
अद्येव तस्य संवेत्तुं नियतेरीदृ्ली स्थितिः ॥ ११॥ 
रात्रयो ध्याननिष्ठस्य गतास्तस्येकविश्चतिः । 
स तु वषसहल्लाणि तथा चित्तेन भुतवान्‌ ॥ १२॥ 
कस्मिश्ित्प्राक्तने कल्पे भिक्षुरेवं पुराऽभवत्‌ । 
अद्य ॒त्विह्‌ दहितीयोऽस्मिस्त॒तोयो नोपरस्यते \\ १३ ॥ 
मया तु पुनरन्विष्य चेतसा चतुरात्मना \ 
ताद्ग भिक्षुस्तुतोयोऽन्यो जगत्पद्योदरालिना ॥ १४ ॥ 
अस्मात्सर्गात्ततो छन्धस्त॒तीयस्तादुश्षाशयः ! 
अथाऽन्ये रौरया सर्गा मथा संप्ेल्ितास्ततः॥ १५ ॥ 


उस विहार स्थानम समाधि की सिद्धिके ल्एि 
अपनी कुटीके भीतर 'दीघेदशः नाम का एक भिक्षु है, 
जिसके केश बिलकुल पीले पड़गयेरहै।। ९॥ 

इस प्रकार समाधि में स्थिति वाले उस भिक्षु कीं 
आज इक्कीसवीं रात है। उसको कुटिया दृढ़ सिक्कड़ो से 
वन्दहै। उसके प्रिय नौकर भी ध्यानभङ्खके भयसे 
उसके भीतर प्रवेद करने की चेष्टा नहीं करते थे। केव 
वह्‌ भिक्षु उसी प्रकार को समाधिम लगा हुआ है । आज 
ही उसके विदेहकंवल्य की प्रापि का अन्तिम समय है, 
क्योकि आयुष्यनियन्ता विधाता की एसी ही उसके छ्िए 
स्थिति है। १०, ११॥ 

ध्याननिमग्न उस भिक्षु की अव तक इक्कीस राते ही 
बीती हं । चित्तके द्वारा इक्कीस रातों को ही उसने हजारों 
वषे के रूपमे समन्ञ ल्या दहै । १२॥ 

इस प्रकार का भिक्षु पहले किसी समयहो चुकाथा 
ओर इस कल्प मेँ उस प्रकारका यह द्वितीय है। इन 
दोनों को छोडकर कोई तीसरा मुञ्चे दिखाई न पड़ा ॥१३। 

जब तीसरा मुञ्चे दिखाई न पड़ा तब मैने चतुर चित्त 
से इस जगद्रूप कमल के अन्दर भ्रमर के समान खूब परि- 
श्रमण क्या ओर उस परिभ्रमण में मैने एक अन्य 


तीसरा ही भिक्षु पाया ॥ १४॥ 


किन्तु इस सगं में नहीं; इसलिए इस सगं से भिन्न 
दूसरे अनेक सर्गो का खीलावश जब मैने अवलोकनं किया 
तब उन्ही सर्गोमें मृन्ञे तीसरा भिक्षु मिला, जो ठीक 
पहर के समान स्वभाववाला ही है ।॥। १५ ॥ 








१ योगवासिष्ठे 


यावर्तस्मिथ्िदाकाक्ञकोशश्ायिनि सगके । 
तृतीयो विद्यते भिक्ष्रह्यश्च सदृशक्रमः ।! १६ ॥\ 
एवं तेनेव तेनेव सन्निवेशेन भूरिशः । 
भविष्यन्त्यभवन्सवे पदार्थाः सगसन्ततौ \\ १७ ॥ 
अस्यां सभ्नायासपि ये मुनयो ब्राह्मणास्तथा । 
भाव्यमेवं समाचारेस्तरन्येरप्यनेकशः ॥ १८ \ 


नारदेनाऽभुना भाव्यं पुनरन्येन चाऽमुना । 
एवं कलनकमभ्यां युक्तेनाऽन्येन भूरिशः) १९ 
एवं जन्मादिना भाव्यं व्यासेनाऽपि शुकेन च । 
शौनकेन पुन्भव्यं क्रतुना पुरुहैन च ॥\ २०॥ 
अगस्त्येन पुलस्त्येन भृगुणाऽङ्धिरसाऽपि च । 
एत एव तथान्ये च एवं ₹ूपक्रियास्पदस्‌ । 
चिराच्चिराद्धुविष्यन्ति मायेयं वितता यतः \\ २१॥ 
सदृश्ाचारजन्मानस्त एवान्ये च भूरिशः । 


चतन्याकादा के एक कोने मे लीन, जिस परिमाण के 
उस सगे मे तृतीय भिक्षु विद्यमान दहै वहां वहां के ब्रह्मा 
हारा निमित भुवनपद्धति इसी भूवनपद्धति के सदृशा 
है ।॥ १६ ॥ 

उसी तरह उसी अवयवविन्यास से अनेक पदार्थं होगे 
जौरहो भी चुके है । इस सृष्टिपरम्परामें इसी क्रमसे 
सब पदाथं उत्पन्न होते रहते हैँ ।॥ १७ ॥ 

इस सभामेजोमूनि ओौरब्राह्मणदहैँवेभी भिक्षुके 
समान जाचरणवाले या अपने समान आचरणवाले होगे 


तथा दूसरे भी अनेक मुनि सदृश आचरणवले या भिक्ष 
सदुश आचारण वाले होगे ।॥ १८ ॥ 


यह्‌ भिक्षु आगे चख्करनारदकेरूपमें हो जायगा 
ओर नारद भी दूसरे के रूपमहो जायेगे, इस प्रकार 
ज्ञान ओर चरित्र से युक्त अन्यके रूपमे यह्‌ हौ जायगा, 
इस प्रकार अनेक उस-उस रूप में हो जाते है ।। १९ ॥ 


इसी रकार जन्मादि के दवारा व्यासक्की होगे, शुक 
भी होगे, फिर शौनक भी होगे, क्रतु भी होगे ओर पुलह 
भी होगे ॥ २० ॥ 

जगल्त्य, पुलस्त्य, भृगु जर अद्क्िरस--ये एवं दूसरे 
इस प्रकार के स्वरूप ओर क्रिया के आश्रय चिर कालके 
बाद हीगे, क्योकि यह्‌ माया बडी व्यापक है । २१॥ 

जसं जरमे तरङ्ग आती जाती रहती है वैसे ही 
भृष्टि मे समान आचार ओर जन्मवारे वै ही ओर अनेक 
इसरे भी बारवार उस प्रकार आते-जाते रहते दै ॥ २२॥ 


भूयो भूयो विवतन्ते सगेऽवप्त्विव वीचयः । २२॥ 
अत्यन्तसदृक्लाः केचित्केचिदघधसमक्रमाः 
केचिदीषत्समाः केचिन्न कदाचिघ्पुनस्तथा । २२॥ 
एवमेषाऽतिवितता महतामपि मोहनो । 
क्षणे नेहाऽस्ति नो कमं प्रतिपर्तिहि जम्भते ॥ २४ ॥ 
ववेकविशत्यहोरात्रा अनन्ताकृतयोऽनघ ! 
क्व तासामुपलम्मोऽलमहो भीमा मनोगतिः ।\ २५ ॥ 
प्रतिभामात्रमेवेदमित्थं विकसितं स्थितम्‌ । 
नानाकलहकत्खोलं जले प्रातरिवाऽम्बुजम्‌ ॥ २६ ॥ 
जातं संवेदनादेव शुद्धादिदमश्चुदधिमत्‌ । 
संसारजालमखिल साचिवेह्भिकणादिव ।! २७ ॥ 
परत्येकमेवप्रुदितः प्रतिभासखण्डः 

खण्डान्तरेष्वपि च तस्य विचित्रखण्डः । 


कोटं तो अत्यन्तसदृश, कोई अधंसदुश, कोई स्वत्प- 
सदृश, कोई असदृश पदार्थं किसी समय वारवार उसीरूप 
मे उत्पन्न होते रहते हैँ ।। २३॥ 

इस प्रकार यह्‌ वड-वड़े लोगों को भी मोह में डालने 
वाटी अति विस्तृत ओौर न देह चेष्टारूप निरवयव 
कालात्मा मे न मानस चेष्टारूपदही है, क्योकि यह 
केवल श्रान्ति ही जुम्भितदहो रही है । २४ ॥ 


हे पापून्य ! कां इक्कीस अहोरात्र ओौर काँ 
अनन्त जीवट आदि आकरृतियां ओर उनकी उपरन्धियां ? 
अहो, यह मनोवृत्ति बड़ी भयङ्कर है ।। २५ ॥ 


जैसे प्रातःकालमे जलम कमल्वैसे ही यहु जगत्‌ 
केवल प्रतिभास स्वरूप ओर इस प्रकार विकसित होकर 
स्थितै, जसे उक्त कालमें अनेक तरह॒के श्रमरोंके 
कल्ह्‌ ओर जटकल्टखोक विद्यमान रहते है, वसे इस 
प्रतिभासात्मक जगत्‌ मे भी अनेक तरह के जीव कलह 
ओर विषयानुभवजनित कल्लोक विद्यमान रहते 
है ।॥ २६ ॥ 

उसी प्रकार समस्त अशुद्धियों से निर्मुक्त विशुद्ध 
संवित्ति रूप परम ब्रह्मसे ही अशरुद्धात्मक यह सारा 
संसारजाल वैसे ही उत्पन्न हृआदहै जैसे अग्निकणसे 
अचि्यों से युक्त महान्‌ अग्नि उत्पन्न होता है ।॥ २७ ॥ 

प्रत्येक जीव के मन में भी चित्र-विचित्र प्रति- 
भासात्मक जगत्लण्ड वैसे ही आविर्भूत होते रै, जैसे इस 
भिक्षु के मन में चित्र-विचित्र प्रतिभासात्मक अनेकः 


७.७ | 


स्वे स्वयं ननु च तेऽपि मिथो न मिथ्या 
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सर्वात्मनि स्फुरति कारणकारणेऽस्मिन्‌ \! २८ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे 
जौीवटोपाख्याने भिक्षुसंसतिकथनं नाम षटषष्टितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 


जगत्खण्ड आविर्भृत हए ओर उन-उन जीवों के मनमें 
उदित हए भिन्न-भिन्न जीवांशो मे भी चित्र-विचित्र 
प्रतिभासात्मक जगत्‌ अन्य-अन्य उत्पन्न होते ह, इस 
प्रकार उत्तरोत्तर माया लम्पट जीव के लिए जगत्स्थिति 
कटी शान्त ही नहींदहो सकती दै। वे पहले के जगत्‌ 


खण्ड ओर उन जगत्‌-खण्डों के अन्तरगत दूसरे जगत्खण्ड 
अपनी-अपनी व्यवहार की दृष्टि से सत्यरूप हँ ओर 
सवत्मिक चैतन्य स्वरूप, कारणों के भी कारण इस 
परमात्म तत्त्व के तादात्म्य रूप से प्रस्फुरित होने पर तो 
सत्य रूप नहींहीदहैं।॥ २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकोय श्चीवासिषएठुमहारामायण में मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण मे जीवट उपाख्यान 
मे भिक्षुसंसृतिकथन नामक कूसुमल्ता का छाछठ्वां सर्गं समास हुआ ॥ ६६ ॥ 


दशरथ उवाच 
मुनिनायक ! तं भिक्षुं गत्वा सम्बोधयन्त्वमौ । 
नरा मरप्राहिताः शीघ्रः चाऽऽनयन्तु कुटीगतम्‌ ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
राजंस्तस्य महाभिक्षोः स देहः प्राणवजितः । 
क्लेदो वंवण्यमायातो नाऽसौ जीवितभाजनम्‌ ॥ २ ॥ 
तस्य भिक्नोस्तु जीवोऽसौ भूत्वा पद्यजसारसः । 
जीवन्परुक्तः स्थितो भूयो नाऽसौ संसुतिभाजनम्‌ ॥ ३ ॥ 


राजा दशरथजीने कहा--हे मुनिनायक । आप 
आज्ञादे, जिससे किमेरे भेजे हुएये मन्त्री आदि जन 
कुटी मे स्थित भिक्षुके पास जाकर समाधिसे उसे जगा 
कर ओर यहाँ ले अ्ँ।।१॥ 

श्री वसिष्ठुजी ने कहा--हे राजन्‌ ! उस भाग्यवान्‌ 
भिक्षुकी वह देह प्राणरहितहो गर्ह दहे, प्राणों को पकड़ 
कर शरीरमे रखने वाला अन्नरस उसका सूखगयारहैः 
अतः अव वहु किसी तरह जीवनशक्तिका भाजन नहीं 
रह्‌ गया ।॥ २॥ 

उस भिक्षुकातो जीव अब ब्रह्मदेव का सारस वन- 
कर जीवन्मुक्त होकर अवस्थित है। अतः फिर वह संसार 
का भागी नहींहो सकता है। अर्थात्‌ उस शरीर में 
भोगोपयोगी प्रारब्ध बच जातातो मेरा सत्यसङ्कल्प काम 
करता, परन्तु वह्‌ नहींहै। ३॥। 

उसकी कुटोमे मासके आखिरी दिन मे उसकी 
आज्ञा के अनुसार सिक्कड खोलने वाले, बाहर द्वार के 
अन्तराल मे भिक्षु शरीर देखने की इच्छा कर रहे उसके 
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तद्गृहै मासपर्यन्ते बरानिष्कासितार्गलाः । 
अन्तरारे तु तिष्ठन्ति भत्या भिक्षदिदक्षवः॥ ४ ॥ 
ततो नष्टाङ्घसन्धानं कायं निष्काल्य ते जे । 
त्यक्ष्यन्त्यन्यं करिष्यन्ति भिक्षुमक्षुण्णमानसम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनेनवं स देहेन भिक्षुमुक्तो व्यवस्थितः । 
कथं प्रबोध्यते नष्टं तद्विहारे श्ररीरकम्‌॥ ६ ॥ 
एषा गुणमयी माया दुबेधिन इरत्यया । 
नित्यं सत्यावबोधेन सुखेनेवाऽतिबाह्यते ॥ ७ ॥ 


भृत्य वेढे हृए हैँ अर्थात्‌ उस भिक्षु ने अपने सेवकों को 
यह ञज्ञादीहै कि कोई मासभर घर का सिक्कड मत 
खोले, अतः उन सेवको द्वारा दृढ़ सुरक्षित होने के कारण 
आपके मन्त्री आदि वहां जाकर कुछ भी नहीं कर 
सकते । ४ ॥। 

अनन्तर मासके अन्तमं अद्धो को सन्धियों से 
शिथिल हुए शरीरको कुटीसे बाहर निकल करवै 
भृत्य उसे जलमें इवादेगे ओौरकूटीके भीतर उसके 
शरीर के सदृश पत्थर-प्रतिमारूप, दृढ़ ओर मनःकल्पित 
देवतारूप दूसरे भिक्षु की प्रतिष्ठा करेगे ।॥ ५॥ 

इस शरीरस मुक्त होकर अवस्थित उस भिक्ष के 
भला प्राण, चेष्टा आदि व्यापारो से शून्य (मृत) उस 
शरीर को किस तरह प्रबोधित करेगे ॥ ६ ॥ 

श्रान्तियों कौ जननी यह त्रिगुणात्मिका माया विक्षेप 
रक्तिसे किसीभी तरह पार नहींकी जा सकती है। 
सदासे ही यह एकमात्र सत्यतत्त्व के साक्षात्कार से 
युखपुवेक दूरकी जा सक्तीहै॥ ७॥ 
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असत्येव कृतारम्मा हेम्नः कटकता यथा । 
प्रतिभासविपर्यासमात्रकारणकोदया ॥ ८ \ 
परमात्मनि वाचेधमित्थं मायाऽनुमोयते । 
तरङद्काखीव पयसि प्रक्षामात्रविनाशिनी)\ ९ \ 
जलो हि दृश्यतया दीघंस्वप्नात्‌ स्वप्नान्तरं व्रजतु \ 

एवं जोवत्वमायाति विवेकात्‌ सर्वमात्मदृकत्‌ \ १० \\ 
यो घस्य प्रतिभासः स्यादात्सैव स स्वबोधतः 1 

स॒ एवोदेति संसारः करञ्जवनगरल्मदुक्‌ \ ११ ॥। 
प्रत्येकं भूतमुदितं कृतं संसारमण्डरम्‌ । 
निक्लोः स्वप्नान्तर इव परां भद्धमिवाऽम्भसः \\ १२ ॥ 
प्रस्तुतः पश्मजादेव जगत्स्वप्नो यथोदितः । 

तथै बाऽस्वच्छचित्तोत्थो ढः सवेजनं प्रति ॥ १३ ॥ 


स्वरूप से असद्रूप माया जगद्रूप कार्यं का निर्माण 
करती ह ।! प्रतिभास की. विपरीतरूपता के कारण उससे 
जगद्रूप विश्रम का वैसे ही उदय दटोतादहै जसे सुवर्णं को 
कटकरूप से विपरीतरूपता होती है ।॥ ८ ॥ 
यह्‌ माया परमात्मा से मिथ्यास्वरूप अनुमित हं 
ङस प्रकार की अनुमित यह्‌ माया केवर तत्त्वसाक्षात्कार 
से जलम तरद्धोकी तरह तत्क्षण विखीन हौ जाती 
दै ।। ९ ॥ 
अविवेक के कारण परमात्मा एक दीर्घस्वप्न से दूसरे 
दीर्ध॑स्वप्न की ओर जाकर जीवरूप वन जाता है ओर 
अपने विवेकं से सवको अपना स्वरूप समक्चकर चिन्मात्र 
रूप हो जाता दै । १०॥ 
अपने तत््वसाक्नात्कार से वह आत्मस्वरूप ही वन 
जाता है ओर अपने तत्वज्ञान के न रहने से वही प्रतिभास 
कृरजञ्जतन के पौधों के सदृश, संसाररूप से उदितहो 
जाता दहै ।॥ ११॥ 
जसे भिक्षुके स्वप्न के अन्दर एक स्वप्नसे दूसरा 
, स्वप्न ओर जल मे एक तरङ्गसे दूसरा तरज्ग उदित 
होता दै वसे ही प्रत्येक प्राणि समुदाय के प्रति यह संसार 
मण्डढ भ्रान्ति से उदित होता है ।। १२॥ 
जैसे प्रस्तुत जगद्रूप स्वप्न हिरण्यगर्भं से ही उदिति दे 
वैसा ही समस्त व्यष्टि जनों के प्रति अस्वच्छ चित्त से 
उत्पन्न जगत्‌-स्वप्न अवस्थित है अर्थात्‌ समष्टि हिरण्यगभं 
का यह जगद्रूप सर्ग केवल मनोनिमित होने के कारण जव 
स्वप्नरूप ही सिद्ध दै तब व्यष्टिजीव का भी यह्‌ सगं 
स्वप्नरूप ही सिद्ध हौ जाता दै, इसमें संशय नहीं । परन्तु 
केवल अस्वच्छ चित्त से उत्पन्न हने के कारण व्यष्टिको 
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पितामहवदाभाति सगः स्वप्नविखासवत्‌ । 
प्रत्येकमुदितस्तेन ब्रह्याण्डानीव कोटिल्ञः\ १४।। 
स्फुरन्‌ यथा तथा वाऽस्मिज्ञीवः पश्यति विश्रमम्‌ । 
हूदयेऽयं समथ च स्वप्नवहीघंमान्तरम्‌ \। १५ ॥। 
चित्सत्तामात्रमासाद्य प्रतीतिच्युतमात्रतः । 
जरामरणदुःखानां क्वचिद्धाजनतां गतः १६ ॥) 
पातालं ब्रह्मलोकं वा चित्तत्वुकरृतश्ञालिनी । 
चित्तांस्पन्दमात्रेण कृत्वा कृत्वेव संस्थिता ॥! १७ ॥! 
चित्स्पन्दरूपिणी जीवनामरूपं गताऽऽत्मनि । 
अन्यत्र च विटखुठति गत्वा संश्रमहारिणी \! १८ \\ 
चित्तेति परमात्मा न परमात्मा न वान किम्‌ । 
जीवदेहादिनाम्नोऽस्य प्रतिबिम्बादिवाऽहंता ॥ १९ ॥। 
वह्‌ दीर्घं एवं स्थिर-सा भासमान टै । १३॥ 

पितामह के चित्त के समान चित्तदुद्धि होनेपर तो यह्‌ 
सृष्टि स्वाप्निक विलास के समान अरसंद्रूप चारोंओरसे 
भासमान दै ओर उस तरह के भानसे जाना जाता । 
द्सीसे यह्‌ निश्चयदै कि यह्‌ प्रत्येक सगं ब्रह्माण्डं के 
समान करोड़ों रूपों मे उदित हृजा हे 1 १४ ॥ 

यह्‌ जीव व्यष्टि-प्रप्चरूप से, समष्टि-प्रपचरूप से 
अथवा साधारण-प्रपच्रूप से या प्रत्येक असाधारण-प्रपचचच- 
रू्पसे चाहे जिस किसीरूपसे स्फुरित हो, इसदहदयमें 
प्रतिभान के समर्थं, दीर्घं भीतरी विध्रमको देखता हे, 
इसल्एि वह्‌ स्वप्न की तरह मिथ्याहीदटै।। १५॥ 

अपने पारमाथिक स्वरूप से च्युत यह्‌ जीव एकमात्र 
चितिसत्ता का अवखम्बनकर किसी देव, मनुष्य, पञ, पक्षी 
आदि की देहो मे जरा, मरण आदि दुः्खोंका भागी बन 
जाताहै ॥ १६॥ 

उस स्वप्न में चित्र-विचित्र कर्मो वाटी यह्‌ जीवचिति 
अपने चित्तां के स्पन्दमात्र से नीचे पाताखलोक या ऊपर 
ब्रहमालोक की रचनाकर भोगों का उपभोग करने के समान 
स्थित है ।॥ १७ ॥ 


परमात्मचिति ही प्राण की कल्पना से उसके अधीन 
स्पन्द से युक्त होकर उसीके द्वारा जीव नामक स्वरूपम 
परिणत होती दहै। जीवरूपमें परिणत वहु उसी प्रकार 
अपने भीतर देहाकार ध्रमं जौर बाहर विषयाकार श्रम 
को धारण करती हुई इधर-उधर दलृढकती फिरती 
है॥ 4८.॥ 

चित्तरूप-उपाधि के आकार ्रान्तिमाच्र के अपराधमसे 
यह प्रत्यगात्मा क्या ब्रह्य नहीं है? या ब्रह्य ही क्या प्रत्य 
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ब्रह्मण्येव परं ब्रह्य जगदृदृष्टचेव संस्थितम्‌ \ 
लुदढधाकाशमिवाऽऽकाज्ञे जले जकमिवाऽमलम्‌ \ २० \1 
रोको ब्रह्मण एवाऽयं जगद्रपेबु तिष्ठति । 
विमेत्यन्यतथा बोधात्‌ प्रतिबिस्बादिवाऽभेकः ॥ २१॥ 
स्पन्देऽस्पन्दीकृते चेह स्वतः संज्ञा विरीयते । 
साऽप्यलं परिणामेन खीयतेऽग्नौ घतं यथा) २२॥ 
चित्स्पन्द एव चित्स्पन्दे सर्वात्मनि विज स्भितः 
स्पन्दास्पन्दौ जमस्भणादि कल्पितं नाऽत्र वास्तवम्‌ ।२३। 
न स्पन्दोऽस्तीह नाऽस्पन्दो नकता वाऽपि न हिता । 
शुद्धं चिन्मात्रसवस्वं यथवाऽस्ति तथा स्थितम्‌ ॥ २४ 
गात्मा नहीं है? ओर दपणमे मुख के प्रतिविम्ब के समान 
ब्रहा मे भी ओपाधिक जीव नाम को, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि 
देहनाम कौ योग्यता क्या नहींहै? इस चिति का भ्रान्ति 
वश जीव आदि नामभेदभलेहीहो, फिर भी यह पर- 
मात्मा हीरे, क्योकि हजारों अध्यासो से अधिष्ठान का भेद 
नहीं हो सकता, अतः परमपुरुषार्थं फल जीव-ब्रहयक्य ही 
है, अभेद होनेपर भी उपाधिवश् सव कुछ सम्भवहै। भस 
एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः` ध्राणच्चव प्राणो नाम भवति 
वदन्‌ वाक्‌ पदयंश्चक्षुः श्यण्वन्‌ श्रोत्रं मन्वानो मन इति, 
तान्येतस्य कमेनामान्येवः ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार एेक्यदशेन होने के कारण व्यवहारदृष्टि से 
भी जव परब्रह्म ब्रह्ममें ही स्थितदहै तव परमाथेद्ष्टिसे 
समू उपाधि का बाध होनेपर वसे ही ¶्रह्म-ब्रहय मे स्थित 
है जसे आकाशम शुद्धाकाश स्थितदे, जलम विमल 
जल स्थित है ।। २०॥ 

जीव आत्मभूत अभय ब्रह्म के मूते-अमूतं-स्वरूप 
जगद्रपों मे स्थित है, इसलिए इसमें अन्यथाश्रम कौ संभा- 
वना ही नहीं है, “आत्मा से अन्य ज्ञान भयकाकारणहै 
भ्रम करके यह वैसेही उरतादटै, जिस प्रकार बालक 
परछछार्ईद से उरता टै।॥ २१॥ 

भेदज्ञान मे वुद्धि का स्पन्दन कारण है, अतः समाधि 
के अभ्यास द्वारा बुद्धिस्पन्द के स्पन्दरहित कर देनेपर भेद- 
वुद्धिस्वरूप संज्ञा अपने-आप ही बुद्धि मे विलीन हौ जाता 
है ओर वह वबुदधिभी पूणंब्रह्माकार चरमसाक्षात्काररूप 
अपने परिणाम केद्वारा, अग्निम हवन कियिगयेघीके 
समान उसीसे दीस ब्रह्ममे विलीन हो जातीहे। २२॥ 

सवत्मिक चितिस्पन्दमे ही चितिस्पन्दरूप जगत्‌ 
विकसित दै। इसमे स्पन्दन, स्पन्दनाभाव, विजम्भण 
आदि कल्पित है, तात्विक नहीं है ।॥ २३॥ 

२ 





निर्वाणप्रकरणप्‌वद्धि १७ 


सारेण तु विचारेण सर्वेशब्दार्थयोः समे । 
चिन्मात्रमेव ज्ञातेऽयं नाऽस्तौत्यपि न विद्यते ॥ २५ ॥ 
भेदवेदनयोदेति भेदः प्रकृतिलाज्छनम्‌ । 
अभेदबोधादसिले गक्ति शिष्यते परम्‌ ॥ २६॥ 
नानातवाऽस्य बोधेन स बोधस्त्वनवेक्षणात्‌ । 
छक चेवमस्त्येव तस्माचनिःशचङ्कता परा ॥! २७॥ 

ततः स्वप्नो न जागतिनं दुषुप्रिनं तुर्यता । 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति नाऽन्यथाकल्पनात्सकस्‌।२८। 
शान्तिरेका जगल्नास्नौ शान्तिरेवसवस्थिता । 
भबोधोऽपत्य एवाऽतः क्व ॒द्र्टद्श्यदशनस्‌ \! २९ ॥ 

ततत्वद्ष्टि से देखने पर न स्पन्द है ओर व॒ अस्पन्द 
हीदै। न एकत्व है ओरनद्ित्व ही है । किन्तु एकमात्र 
चतन्य स्वरूप से वहु स्थित है । २४ ॥ 

उत्तम विचार से सर्गशब्द ओर उसके अर्थोँको 
एकरस स्वभाव जान लेने पर एकमात्र चैतन्य ही पर- 
मातः सत्य रह जाता है । उस समय अभावस्वरूप भी 
यह नहीं रहता, फिर भाव कौ कथा तो कोसों दूर 
हे । २५ ॥ 

भेदवृद्धिसेही माया कलङ्कुरूप भेद उदित होताहै 
ओर अभेदवुद्धिसे सवके शान्त हो जाने पर एकमात्र ` 
परब्रह्म ही अवशिष्ट रह्‌ जाता ।॥ २६॥ 

स्वर्पके अज्ञानसे ही नानारूप हैँ । आप अज्ञान 
स्वरूप नानात्व कोन देखेतो पूणं चिद्रूप हीदहँ। इस 
विषय में जिसे चाहें, पूछिए । यही परमार्थं सत्य हे । 
इसलिए आपकी, मेरी ओर अन्यकी सर्गथा निःशङ्कता 
सिद्ध दही है अर्थात्‌ वस्तु की सत्ताजैसीटहै वह उसी रूप 
मे है, कोई भी उसे बदल नहीं सकता है । २७ ॥ 

इसी निःशङ्कुतासे यह सिद्ध होता दहै कि परमार्थतः 
नतोस्वप्नटै, न जाग्रत्‌ है, न सपुभिदहै, न तुर्य॑ता है, 
न बन्धदहे, न मोक्ष है ओर न अन्यथा कत्पनास्वरूप 
जगत्‌ ही है अर्थात्‌ उसी निःशङ्कता की साम्यं से जाग्रत्‌ 
आदि सभी अवस्थाओं के द्वैत का बाध प्रत्त हुआ 
हे ।॥ २८ ॥ ॥ 

अन्ञानसे ही द्रष्टा, दृश्य आदि त्रिपुटीरूप जगत्‌ की 
सत्ता है । जव वह्‌ अज्ञान ही असत्य है तव शुद्धात्मस्वरूप 
वह॒ रान्ति ही एकमात्र जगत्‌, नाम कीदटै, क्योकि वह 
शान्ति ही चारोंओरसे व्याप्त करती है गच्छति इस 
व्युत्पत्ति के द्वारा ही ^जगत्‌' नाम से व्यवस्थित है। द्रष्टा 
दुख्य, दशन रूप त्रिपुटी कहाँ है अर्थात्‌ अत्यन्त अप्रसिद्ध 


१८ योगवासिष्ठे 


स्पन्दोऽप्यस्पन्द एव स्या्निःसङ्कुल्पतया च ते । 
न स्पन्दास्पन्दयोभिन्ना सङ्कत्परहितेव चित्‌ \\! ३० ॥ 
देतेद्यविक्खा खूपसङ्कल्पध्चिदभावनात्‌ । 
स॒ च भावनमान्रेग गतो ब्रह्मेव शिष्यते ॥ २१॥ 
चिच्चन्द्रविम्बे सङ्कल्पकलङ्ः स्फुरतीवं यः 
नाऽसौ कलङ्कस्तद्विद्धि चिदुघनस्य घनं वयुः ॥ ३२ ॥ 
चिद्घनस्य न सघ्नाऽसन्स्थीयतां यत्तते पदे । 
इत्यदोषमहाबोधतार सङ्ग्रहणं कुर ॥ ३३ ॥ 


चिच्चन्द्रविम्बासङ्कल्पकलङ्कामरत विग्रहः 
त्वधा भव्येन संस्पृष्टो भावाभावक्षयात्मना । ३४ ॥ 
सावाभावादिकलनां नीत्वा चिन्मयतां चितः । 
समोतल्लासविलासान्तः समाश्वस्त यथासुखम्‌ । २५ ॥ 
स्पन्दास्पन्दौ कल्पनाकल्पना वा 
चित्तास्नायो विद्धि नामाऽन्धिनास्ना । 
सर्वाक्ारा निवृतिः शान्तिसत्ता 
पर्णाधुर्णे ह्योकमेवाऽऽस्थितेति ॥ ३६ ॥ 


इत्यावं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणभ्रकरणे 
ब्रह्यक्यप्रतिपादनं नाम सप्रब्ितमः सर्गैः ।॥ ६७ ॥ 


दै, इसक्एि वह॒ शान्ति “जगत्‌ 
सकती । २९ ॥। 

आपके सङ्कत्परून्य ही सिद्धदहो जानेसे स्पन्दभी 
स्पन्ददून्य हौ सिद्ध हौ जायगा, क्योकि सङ्कुल्पशून्य चिति 
स्पन्द ओर अस्पन्द से भिन्न नहींदहै।। ३० ॥ 

चिति के अद्नसे द्रैतता ओर एकतारूप सङ्कल्प 
का उदय टोताहै ओर वह सङ्कल्प चिति के दर्ान माव्र 
से नष्ट हो जाताटहै ओरद्रैतता ओर एकता से रहित 
ब्रह्म ही अवरिष्ट रहु जाता है।। ३१॥ 

चितिरूपी चन्द्रविम्ब मे. एक तरह का सङ्कुत्परूपी 
कलङ्क स्फुरित टै, वह्‌ कलङ्क नहीं है; किन्तु चिदेकरस 
का घन ररीर टै, यहु आप जान ले ।। ३२ ॥ 

आप चिदूघन के विस्तृत पद में स्थित हो जायें, 
क्योकि आपके पूर्णरूपमें स्थितहो जानेसे सङ्कुत्पादि 
आपके साथ एकता को प्राप्तकर अक्ग अपना अस्तित्व 
नहीं रखेगा । आपके रूप से तो अपना अस्तित्व रखते ही 
है" इसी युक्तिसे आत्मा के साथ सम्पूर्णं वस्तुओं में 


नाम को नहीं हो 


एकत्व का सम्पादन करने वाटे निर्दोष महा वोधसार का 
आप भटी-भांति अवटम्बन करर ॥ ३३ ॥ 

हे चिच्चन्द्रविम्ब ! हे असङ्कुल्प कलङ्क । भावाभाव- 
नारस्वरूप भव्य वने हुए आपके द्वारा स्पृष्ट सब पदार्थं 
अमृतरूपी शरीरवाला टौ जाता है । अहो ! आपका 
कंसा माहात्म्य टै ?॥ ३४॥ 

आप चिति की भाव ओर अभाव स्वरूप कल्पना को 
चिन्मयरूप वना कर तथा अपने हुदयमें उल्लास ओर 
विलास को एक के कर्प मे करके सुखपूर्वंक विश्राम 
करे ।। ३५ ॥ 

स्पन्द ओर अस्पन्द या सङ्कल्प ओर विकल्प इत्यादि 
चित्त को श्रान्ति का जितना भेद है सर्वाकारात्मक 
सुखँकरस दान्ति सत्ता ही उस-उस आकार से अवस्थित 
हे। इसलिए आप आनन्दसागर नामक स्वरूप से स्थित 
टोकरये पूर्णं ओर अपू्णंजो दो दशाँ है, इन्हं अपना 
एक दही रूप समञ्चं ।॥ ३६॥ 


इस प्रकार ऋपि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वगणिप्रकरण में 
ब्रह्मक्यप्रतिपादन नामक कुसुमलता का सडसठवाँ सर्गं समाप्त हा ॥ ६७ ॥ 


६ 


श्रीराम उवाच 
वाड मौनमक्षमौनं च काषछठमौनं च वेद्म्यहम्‌ । 
सुषुप्तमोनं मौनेश्च ब्रह्मन्‌ ! ब्रूहि किमुच्यते ॥ २ ॥ 


६८ 


वसिष्ट उवाच 
सुधुप्रमोनवान्‌ भूत्वा त्यक्त्वा चित्तविलासिताम्‌ । 
करनामलनिमुक्तस्तिष्ाऽवष्टज्धतत्पदः ॥ १ ॥ 


श्रीवसिष्ठ ने कहा--जास युषुप्तमौन हो चित्त की श्री रामचन्द्रजी ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! वाङ्मौन, इन्द्रि- 
विलासिता को छोड़कर तथा कल्पनारूपी मल से निर्मुक्त मौन ओर काष्टमौन तो मै जानता हं टेकिन हे मौनेश ! 
हो उस परम पद में अवस्थित हो जायें ।॥ १॥ सुपुप्तमौन किसे कहते है, यह्‌ मुञ्चे कृपाकर कहिये ॥ २ ॥ 





ताः ~ 


प ४। 


वसिष्ठ उवाच 

द्विविधः प्रोच्यते राम ! सुनिमुनिवरेरिह्‌ । 
एकः काछठतपस्वौ स्याञ्जीवन्सुक्तस्तथेतरः । ३ ॥। 
अभावितायां शुष्कायां क्रियायां बद्धनिश्चयः । 
हठाज्जितेन्रियग्रासो समुनिः स्यात्‌ काष्ठताषसः ॥ ४ \। 
यथाभूतमिदं बुद्धवा भावितात्माऽऽत्मनि स्थितः । 
ोकोपमोऽपि तुप्रोऽन्तयः स सुक्तमुनिः स्प्रतः॥ ५॥ 
एतयोर्थो भवेद्धावः जशान्तयोभुनिनाथयोः । 
चित्तनिश्चयरूपात्मा मोनशब्देन स स्मृतः।! ६ ॥ 
चतुष्प्रकारमाहुस्तं मौनं मोनविदो जनाः । 
वाङ्मोनमक्षमोनं च काष्ठं सौषुप्तसेव च। ७ ॥ 
वाडःमोनं वचसां रोधो बलाटिन्द्ियनिग्रहुः । 
अक्षमौनं परिव्यागश्चेष्टानां काष्ठसंज्ञकम्‌ ॥ ८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- है श्रीरामचन्द्रजी ! मुनिवरो 
ने दो तरह के मुनि बताये है--एक काष्ुतपस्वी ओर 
दूसरा जीवन्मुक्त । ३॥। 

आत्मतत्त्व के पर्यारोचन से शून्य शुष्क आत्मानुभव 
रस से यन्य कृच्छ्चान्द्रायणादि क्रियामें बद्धनिश्चय ओर 
हरात्‌ सम्पूर्णं इन्द्रियों को जीतनेवाला मुनि काषएुतापस 
कहा गया है ।।४॥ 

यथार्थमे संसार क्या, यह्‌ अच्छी तरह जानकर 
जो आत्मज्ञानी आत्मा में अवस्थित व्यवहार में अन्य 
तपस्वियों के समान रहने पर भी नित्य तिरतरियानन्द 
स्वादसे भीतर तृ रहतादै वह जीवन्मुक्त कहा गया 
ह) ५॥ 

टन दोनों शान्तात्मा श्रे मुनियों का चित्तनिश्चय- 
रूपात्मकभाव मौन शब्दसे कहा गयारहै।। ६॥ 

मौनविद्‌ लोगों ने मौन चार प्रकारका बतलाया 
है-वाङमौन, इन्द्रिमौन, कषठ मौन ओर सुषुप्त 
मौन । ७ ॥ 

वाणी का निरोध वाड्‌ मौन, हठात्‌ इन्द्रियों का 
निग्रह इन्द्रिय मौन ओर चेष्टाओं का त्याग कार संज्ञक 
मौन कहलाता हे ।॥ ८ ॥ 

यद्यपि पचम मनो मौोनभी संभवटहै तथापि वह्‌ 
काष्ठतापस, मरण, मूर्च्छा ओर सुषुतिमे ही संभव है, 
अन्य किसी दूसरे कालम नहीं। इसलिए मौनवेत्ताओं ने 
उसको गणना अलग नहीं को है । आत्मतत्त्वानुभवमे जो 
जीवन्मृक्त निरन्तर र्गा रहता है उसे सुषुप्त मौन कहते 
| ९) 








निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं १९ 


मनोमोनं पञ्चमं च तन्भरतौ कष्ठेतापसे । 
भावे सुषुप्रमौनाख्यं जोवन्मुक्तोऽनुजोवति ।॥ ९ 1 
त्रिषु मोनविशेषेषु विषयः काष्ठतापसः 
सुषुप्रमौनावस्थायां सा तुर्या सव सुक्तघौः॥ १०११ 
वाङ्मौनं सोनमित्येतत्सिद्धं तच्च मनः किर । 
मलिनं जोवबन्धाय तत्रस्थः काष्ठतापसः \ ११11 


अस्मत्संस्सरणं वाऽपि दश्यं वाङ्मयमस्पश्ञन्‌ । 
अपश्यश्चेव पश्यन्हि काष्ठमौनौो तु तिष्ठति ॥ १२५ 


प्रस्फुर च्चित्तकलनमेतन्मोनन्नयं स्प्रतस्‌ । 
भवन्ति मोनिनस्तच् न तज्जास्तत्स्थलोख्या 1 १३॥ 
नाऽ्ोपादेयताज्ञानसे तन्मन्ये किङ । 


रोलया कथितं तेन तज्ज्ञाः कुप्यन्तु बान वा ॥ १४॥ 

वाङ्मौन आदि तीनों मौन विशेषों मे काष्टुतापस 
विषय ( अधिकृत ) है ओर सुषुप्त वह जो चतुथी अवस्था 
दे यही जीवन्मुक्तो से स्थिति रखने वाटी मुक्तधी कहलाती 
हे। १०॥ | 

यद्यपि वाङ्‌ मौन. मौनटै, यह भटीभांति सिद्ध है 
तथापि वह मक्िनिमनोरूपही है अर्थात्‌ मकिनि मनका 
दृढ निश्चय रूप है; इसलिए वह्‌ जीव बन्धन के लिए समर्थं 
है, इसमे कुर संदेह नहीं है । अतः का्ुतापास भी जीव 
बन्धन के किए ही स्थिति हुआ है। अर्थात्‌ यद्यपि तीनों 
मोनो मे मौनतत्त्व सिद्ध है तथापिवे मल्नि मनकाजो 
दृट्‌ निश्चय तत्स्वरूपदहीदहै, इसक्एिवे तीनों जीव के 
बन्धन के ल्एिही समथ । ११॥ 

काष्ठ मोनी समाधि में बलपूवेक मनोनिग्रह॒ कर 
अपने हृदय के अन्दर अहंभावः के अनुसन्धान का स्पशंन 
कर ओर बाहर भी रूप एवं वाम प्रप का स्पशंन कर 
तथा अज्ञान से आदत हुए आत्मा का अवलोकन न कर 
सुषुप्िवत्‌ अविनाशी आत्मदृष्टि का अभाव न होने से 
भस्मसे ठको हुई अगति की तरह साक्षिमात्र ज्योतिसे 
अवलोकन करता हुआ अवस्थित रहता है ॥ १२ ॥। 

यह जो तीन प्रकार का मौन कहागयाहै वह्‌ 
व्युत्थान काल मे प्रस्फुटित हो रहे चित्तकाचल्नदहीहै। 
उस काल मे तीनों मौनी स्थित रहते हँ तथा उसके जानने 
वाठे तो चित्तको वाधहो जाने से वहां पर स्थित विरोध 
ओर व्युत्थानादि की लीला से नहीं ठहर पाते ॥ १३॥ 

वहाँ की निरोध ओर व्युत्थानादि की लीलासेया 
पू्णात्मिस्थिति की टीला से तीनों मौन बन्धन स्वरूप. 





२० योगवासिष्ठे 


इदं युषुप्रमौनं तु जीवन्मुक्तमिति स्थितम्‌ । 
अयुनजन्मनो जन्तोः श्णु श्रवणभूषणस्‌ । १५ 1 
नाऽत्र संयम्यते प्राणख्ििविधो नाऽपि योज्यते । 
नोट्लस्यन्ते न ग्लाथन्ते समस्तेन्दरियसंविदः । १६) 
नानाताकलनेयं च न वल्गति न शाम्यति । 
चेतो न चेतो नाऽचेतो न सच्ाऽसच्न चेतरत्‌ \! १७ 
अविभागमनभ्यासं यदनाद्यन्तमास्थितम्‌ । 
ध्यायतोऽच्यायतश्चेतत्‌ सौघुप्रं मौनसुच्यते ।\ १८ ॥ 
यथाभूतमिदं बुद्धवा जगन्नानात्वविश्चमम्‌ । 
यथास्थितमसन्देहुं सौषुप्रं मोनमेव तत्‌ ॥ १९ ॥ 
अनेकसंविद्र पात्मशिवेनेवेदमाततम्‌ 
होने के कारण त्याज्यर्ट, यह्‌ जो मने कटा टै, इससे 
भटे ही तत्स्वरूप का ज्ञान रखने वाटे खोग करदो या 
न हो; किन्तु इसमे तनिक भी सन्देह नहीं दहै कि इन तीनों 
मौनो मं उपादेयता बुद्धि बिल्कुल नहीं है । अर्थात्‌ पूर्णात्म 
स्थिति को खीला से पूर्वोक्त तीनों मौन बन्धन स्वरूपही 
टै, दसक्िएु इनका त्याग कर देना चाहिए- इस वुद्धि से 
भटेहीक्रृदधदहो यावे पूर्वोक्त मौन चिदानन्द के विलास 
हीर्ै, इस बुद्धिसे भलेदहीक्रदधन हो; फिर भी उनमें 
यर्हां उपादेयता बुद्धि तो नहींहीदहै।। १४॥। 
यह्‌ सुषुप्तमोन तो जीवन्मुक्तो के अनुभव पथ में स्थित 
टे । इसमे स्थिति रखनेवाछे जन्तु का पुनर्जन्म नहीं होता, 
इसलिए उसके श्रवण का यह्‌ भूषण है । आप भी इसे 
सुनिये ॥ १५ ॥ 
इस सुषुप्त मोनमेनतो तीन तरह के प्राणों का 
निरोध कियाजाताहै ओर न संयोजन । इसमे सम्पूर्ण 
इन्द्रिय संवित्तियां न तो अपने विषयों के लाभ से उत्पन्न 
हषं से उल्लसित होती ओर न विरोध जन्य क्टेशसे 
ग्छानिकोदही प्राप्त होती हैँ । अर्थात्‌ तत्त्वसाक्षात्कार के 
सिद्ध हो जाने पर इसकी भी अनायास ही सिद्ध हो जाती 
हे, अतः पूर्वोक्त मौनम जो क्लेश होता है उसकी 
इसमे अपेक्षा नहीं है ।॥ १६ ॥ 
इस अवस्थामे यह अनेकता की कल्पना न तो 
उत्थत होती है ओरन शान्त ही होती है चित्त ज्ञानसे 
बाधित होने से न चित्त रूप रहूता है, न अचित्त रहता है 
तथान सत्‌, त असत्‌ ओरन अन्य रूप ही रहता 
है ।॥ १७ ॥ 
विभाग करने वाले विक्रत्पके नाश से विभाग शून्य 
अभ्यास को अपेक्षा से रहित, अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप 
हने से आदि ओर अन्त से शून्य ध्यान कर रहैयान कर 


{६८.१५ 


इत्यास्थितमनन्तं यत्सौघुप्रं सौनसुच्यते ॥ २०।। 
आकां नव चाऽऽकलं सवमस्ति च नाऽस्ति च । 

इति चित्तं समं शान्तं यत्तन्मौनं सुघुप्रवत्‌ । २९१॥ 
सवशन्यं निरालम्बं ˆ शान्तिविज्ञप्िमा्नकम्‌ । 

न सच्लाऽसदित्ति यस्यामासितं मोनसुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 


भावाभावदरादेशविलेषविततोत्थितः । 
संविदो यदनानासस्तन्मौनं परमं विदुः २२॥ 
अत्यन्तमसतेवाऽन्तश्चतसाऽवुत्तिरूपिणा 
यदनावतनं संविद्‌वृत्तेस्तन्मौनमक्षयम्‌ । २८४॥ 


नाऽह॒मस्मि न चाऽन्योऽस्ति न मनो न च मानसम्‌ । 
इति सं विदसं वित्तिर विच्छिन्चाऽतिमोनिता । २५ ॥ 
रहे पुरुष का अवस्थित कर्प सुपुस्मौन 
टै । १८ ॥ 

संसार रूपी अनेक विश्रमो के अधिप्रानभूत इस 
आत्मतत्व को यथार्थं स्प से जानकर सन्देहुरहित 
अवस्थित रूप वही सृपुप्त मोन दटै।। १९॥। 

अनेक तरह के संविद्रूपों हिव आत्मासे यह्‌ सारा 
जगत्‌ परिपूर्णं टै, इस तरट के ज्ञान से युक्त अनन्त 
अवस्थान वही सुषुप्त मौन कहा जाता दहै ।। २० ॥ 

यहु सम्पूर्णं जगत्‌ चिदाकाडा का विवर्तं होने से 
आकार रूप, मूर्तिमान्‌ होने से आकाड स्वरूप से भिन्न, 
अधिष्ठान सत्ता की सद्रूपसे प्रतीत होने से अस्तित्व से 
युक्त दै । अर्थात्‌ यह सम्पूणं जगत्‌ अधिष्ठान रूप से सत्‌ 
ओर कल्पित होने से असत्‌ है । ब्रह्मसे अक्ग जगत्‌ को 
सत्ता नहीं है, यह निश्चय कर एकाकार, निविकार अव- 
स्थित चित्त वही सुषुप्त के तुल्य मौन कहा गया टै ।।२१॥ 

सवं शून्य, आलम्बन रहित, शान्ति स्वरूप, विज्ञान- 
मात्र तथा जीवन्मृक्त दशाम नसद्रूप ओर न असद्रूप 
अवस्थान स्थिति को ही उत्तम मौन कहा गया है ।॥२२॥ 

वितत रूप अज्ञान से उत्पन्न भावाभाव स्वरूप दशा 
तथा देश विशेषो से अविवतं है, संवित्‌ परम मौन 
हं ।॥ २३।। 

वाधित होने के कारण अत्यन्त असत्‌ तथा वाह्याकार 
वृत्ति से शून्य चित्तसे जो संविदुवृत्ति का भीतर अनावतंन 
( अपरिवर्तन ) है उसे अक्षय मौन कहते हैँ ।॥ २४ ॥ 

जिस दलामे नमहं, न अन्यै, न मनदहै ओर 
न मन का विकल्प है'-इस तरह के तत्त्वज्ञान से बाधित 
चित्त का जो संवित्‌ से अविच्छिन्न (निरन्तर--ल्गातार ) 
अप्रतिभास को अतिमौनिता यानी उत्तममौनिता कहते 
है ।॥ २५ ॥ 


कहा जाता 


` ष्य 


६८.३१ | 


अहमस्मि जगत्यरिनन्‌ स्वस्ति शब्दाथमा्नरकम्‌ । 
सत्तासामान्यमेवेति सौषुप्ं मौनसुच्यते ॥ २६॥। 


यस्मात्‌ संविदमेव स्थात्‌ स्वान्यादिकलना कुतः 


अनन्तमेव सोौषुप्रं स्वं सौनमतस्ततम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुघुप्रमोनमेवेदमनन्तत्वात्‌ प्रबोधवत्‌ । 
तुर्यमेवाऽमरं बिद्धि तुर्यातीतमथाऽपि च \\ २८ ॥ 
सौघुप्तरकसमाधानस्तथा तुयंसमाधिकः । 


तुर्यातीतससाधिर्वा जाग्रत्यपि भवन्ति वें। २९॥ 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं २१ 


तुय॑स्थ एव सकलामलश्चान्तिवृत्ति- 

जाग्रत्यपि व्यवहुरच्तिपुणं समन्तात्‌ । 
नित्यं सदेह उत वाऽपि विदेह एव 

न्रह्य्तभो भवत एव किङाऽस्ति साघो ! \\३०॥। 
ओभित्य॒दस्तभववासनमेकमास्व 
न त्वं न चाऽहमपि नाऽस्यदिहाऽस्ति सत्यम्‌ । 

सवं च विद्यत इतीह किाऽऽन्तराभं 

ज्स्तिष्ठ (चद्गगनकोशकेक निष्ठः ॥ ३१ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
महामौनयत्नोपदेलो नामाऽष्टषषटितमः सगः ॥ ६८ ॥ 


इस जगत्‌ मे अनामय, शब्दाथं मात्र--सर्वत्मिक तथा 
सत्ता सामान्य स्वरूपमेदहीहं--इस तरह को ज्ञानस्थित 
को सौपुप्त मौन कहते हैँ ।। २६ ॥ 

यह्‌ आत्म संवित्‌ अमा सवंवाधक स्वाकार चरम 
व्रत्िकाभी ग्रास करलेतीरटै, इसलिए इसमे अपनी, 
दूसरेकीया भेद की कल्पना ही करां? अतः सव कुछ 
व्याप्त अनन्त सौपुपतत मौन ही है । २७ ॥ 

प्रवोधयुक्त इस सुपुप्त मौन को हौ अनन्त होने से 
निमे तुयं पद या तुर्यातीत पद समञ्च । २८ ॥ 

सौपुप्तैक समाधि, तुरीय समाधि या तुर्यातीत 
समाधि--ये तीनो ही क्रमशः जाग्रत ओर स्वप्तावस्थामें 
स्थित तत्त्वज्ञानी को हुआ करती हं । अर्थात्‌ सात प्रकार 
को जान भूमिकां कही जा चूको हं । उनमे समाधि भेद 
स्वरूप जो अन्तिमि तीन भूमिकाएं हं वे जाग्रत्‌ ओर 
स्वप्नावस्थामे स्थित भी तत्त्वज्ञानियों को क्रमशः हुआ 
करती टै ।। २९॥ 

ब्रह्मभूत हे साधो ! जामग्रदवस्थामें चारो ओर भटी- 
भांति व्यवहार सम्पच्च अथवा सब व्यवहारोको छोड कर 
के समाधि मे स्थित देहयुक्त जीवन्मृक्त सम्पूणं निर्मल 
रान्ति वृत्ति से युक्त तुरीयावस्थामे ही स्थिति एवं विदेह्‌ 
स्वरूप हीदहै। यह स्थिति उसीको हैजो स्थूल ओर 
सूक्ष्म आकारोके वाध से निर्मल आकाश स्वरूप हो 
गया है अथवा यह स्थिति आपकीही है, क्योकि आप 
निर्मल आकाश स्वरूपसे स्थित हो चुके हैँ । संस्कृत टीका 
मे इसका विवरण इस प्रकार है-- "नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं 
नोभयतः प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । अद्ष्टमव्यवहायंमम्राह्य- 








मलक्षणमवचिन्त्यमव्यपदेर्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपचोपडमं 
शान्तं शिव मदेतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः" 
अर्थात्‌ तुरीय उस पदकानाम है जो स्वप्नावस्था में 
मनोविरचित विषयज्ञान से चन्य है, जागरित आवस्थामें 
इन्द्रियजन्य विषयज्ञान शुन्य है, जाग्रत्‌ ओर स्वप्न को 
सन्धि में बोध रहित सुषुप्तावस्थामे होने वाले जाग्रत्‌ ओर 
स्वप्न के ज्ञानों के धनी भाव से लून्य है, युगपत्‌ सवं 
विषयों के ज्ञातत्वं से शुन्यहै, ज्ञानाभाव रूप नहीं है, 
ज्ञानेन्द्रिय का अविषय है, अथं क्रियारहित है, कमंन्द्रिय 
का अगम्य हे, अननुमेय है, अन्तःकरण बृत्ति का अविषय 
ठे, राब्दशक्ति का अविषय है, जिसमे जाग्रदादि अवस्थाओं 
मे एक आत्माही है, इसप्रकार काज्ञान ही प्रमाण है, 
जहाँ प्रप का अभाव विद्यमान है, जो विक्रिया 
रहित हे, आनन्द स्वरूप है, भेदजुन्य है, स्वयं संख्या 
शून्य होता हुजा भी विश्वत जसप्राज्ञ रूप तीन पादोंकी 
अपेक्षा चौथे रूप से शास्त्रवेत्ताओं के द्वारा कल्पित 
हे। भः इस प्रतीति का विषय वहु आत्मा मूमृक्षुजनों 
को साक्षात्‌ करने योग्य दहै । ३० ॥ 

ॐ इत्यादि माण्ड्क्योपनिषद्‌ के अनुसार विराट्‌ 
आदि पादमातव्राओ के प्रविलापन से सांसारिक वासनाओं 
का उच्छेद कर आप एक तुरीयपदरूप हो जाइये । इस 
संसारमेन अप, नमे ओरन कोई दूसरी वस्तु ही सत्य 
हे । इस संसार मे सन कुछ विद्यमान है, इस प्रसिद्धिको 
नाडी के भीतर अनुभूयमान स्वप्न की तरह सिथ्या समञ्च 
कर जीवन्मुक्त हो आप चिदाकाशकोश की कला में स्थित 
हो जायें ।॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण में सोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
महामौनयत्नोपदेश नामक कुसुमलता का अडसठ्वां सगे समाप्त हृ ॥ ६८ ॥ 
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६८ 


श्रीराम उवाच 
कुतः इतत्वमायातं सद्राणां सुनिनायक ! । 
ये गणास्तेतुयेरख्द्रा उत नेति वदाऽ्श्जु मे १1 
वसिष्ठ उवाच 
स्वप्नानां भिक्षुणा दृष्टं शतं शतशरोरकम्‌ । 
सर्वमूटेशतो ज्ञातं तत उक्तं न तन्मया॥ २॥ 
य॒ जाकारश्च ते स्वप्ने तत्तद्गणज्ञतं स्मृतम्‌ । 
तदेतद्रद्रचातकं रद्रा अपि गणा विधौ॥ ३ ॥ 
५ श्रीराम उवाच 
एकस्मा-डगवंवश्ित्तात्‌ कथं चित्तशतं कृतम्‌ । 
त्स्वप्नङ्कतद्द्रेन दीपाहीपहतं यथा। 2 ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिनायक ! आपने पटले 
कहा थाकिवे भिक्षुके सङ्कुट्पस्वरूप जीवट आदि सौ 
रुद्र हो गये, उनमें शतरुद्रता कंसे आई ? अर्थातुवे सौ 
रुद्र कंसे हए ? क्यागणोके साथ परिगणन करनेसेया 
उन गणो से अतिरिक्त स्द्रोकी गणना करनेसे? जो 
आपके द्वारा गण कहे गयेथे क्यावेही रुद्रभी कटे गये 
थे या नहीं ? यह आप डीघ्र मृज्ञसे कटू । १॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कटा-भिक्षु ने दातदारीररूप सौ 
स्वप्न देखे थे, उन्हें आपने मेरे द्वारा पहटे कटे गये तत्‌- 
तत्‌ जन्मादि प्रस्तावसे जानही च्या था; इसीचिए 
मैने नामतः विशेषरूप से नहीं कहा । २ ॥ 

भिक्षुके स्वप्नमे जो जीवटादि आकार देखे गये थे 
वे ही दतगणक्हे गयेदं। वेही भोग ओौर देश्चर्यके 
दारा रुद्रतुल्य होने तथा स्द्रके अंशस्वरूपहोनेसे रद्र 
कटे गये हँ ( इसमें यह जिज्ञासा स्वाभाविकौ किसर 
की सेवा करने वाले पाषेद गण कह जाते हैँ, तव वे मुख्य- 
रुद्र गण कैसे हृए ? क्योकि स्वामिभाव ओर भृत्यभाव-- 
इन दोनों का एकत्र रहना स्वेथा असम्भव टहै। किच, 
यह निश्चित है कि दराततमरुद्रके मुख्य होनेके कारण वह्‌ 
तो गण हो नहीं सकता फिरसौगण हए, यह्‌ कहना भी 
ठीक नहीं बनतादहै) सौ सद्र होते हृए भी सवके सव 
पूर्वसिद्ध ईश्वरकोटिभरुत रुद्र कौ परिचर्याविधिमेंगणही 
हँ, क्योकि उनकी कर्मफलस्वरूप भोग ओर एेश्वये कौ 
प्राप्ति उसी के अधीन है । ३॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा--भिक्षु के स्वप्नकरृत रट्रने 
एक ही दीपसेसौ दीप की तरह एक चित्तसे सौ चित्त 
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वसि्ठ उवाच 
निरावरणस-द्ावा यद्यथा कल्पयन्ति हि । 
तत्तथाऽनुभवन्त्येव रसावरणसंविदः।॥ ५ ॥\ 
सर्वत्मिनः स्वेगत्वाद्यदयथा यत्र भाव्यते । 
तथाऽनुभूयते तत्र तत्तथा ज्ञतया धिया)! ६ ॥ 
श्रीराम उवाच 
कपालमाखाभरणो भस्मशाली दिगम्बरः । 
श्मशाननिलयो ब्रह्मन्‌ ! काधुक्ख किमीश्वर: ॥ ७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
महेश्वराणां सिद्धानां जीवन्मुक्तशरीरिणाम्‌ ॥ 
न क्रियानियमोऽस्तीह स ह्यज्ञस्यव कल्पितः ॥ ८ ॥ 


कंसे कर दिये ?॥ ४॥। 

श्रीवसिष्ठुजीने कटा ज्ानैश्चयं स आवरण यन्य 
तथा योगरूप एेश्वयं से सत्य सङ्भुल्प वाटे महानुभाव जो 
जिस प्रकार सद्धुत्प करते टँ उनका वेसा ही--सङ्कुत्पित 
अर्थके लाभके लिए भ्रूमानन्दको स्वीकार करनेवाद्टी 
सर्वज्ञत्व स्वंगक्तित्वनामक माया प्रतिविम्बत संवित्ति के 
वल से-अनुभव करते ।। ^ ॥ 





सवत्मिस्वरूप आत्मा के सर्वगामी टोने से जिस वस्तु 
की जहां कीं जसे भावनाकी जाती दहै, उसकी वहीं पर 
वैसे टी जीवन्मुक्तता बुद्धि से अनुभव किया जाता हं ।६॥ 

ट्स तरह के एेश्चयं के रहते हरि, हर आदि मनुष्य 
योनियों मे अवतार तथा इमशानमें निवास आदि का 
कष्ट क्यों करते टँ? अपने लिए सर्वदा सुख को कल्पना 
क्यों नहीं करते ? इस अभिप्रायसे श्रीरामजी पचते हं -- 
"कपाल ०' इत्यादि से । 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! सर्वविध शक्तियो 
से सम्पन होते हए भी भगवान्‌ शङ्कुर जी भस्मदाटी, 
कपालमाला भूषण से युक्त, दिगम्बर, इमगानवासी तथा 
महाकामी क्यो वने हुए रहते हैँ? अपने किए ्युभदायक 
सुन्दर कल्पना क्यों नहीं करते ॥ ७ ॥। 

महाराज श्रीवसिषएठजी ने कहा-- महेश्वर, सिद्ध तथा 
जीवन्मुक्त शरीरियोके ल्एि इस संसारमें क्रिया विषयक 





कोई नियम नहीं वना है। क्योकि वे लोग विधिवाक्योंके 


दास नहीं हं यानी विधि-निपेध वाक्योंसेवे परेद । वह्‌ 
क्रियाविषयक नियमतो अज्ञ जनोंके छ्एिही कल्पित 


हआ है अर्थात्‌ शास्त्रीय, मङ्खलात्मक तथा सुखभोग फल- 
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अन्ञस्तु दितचित्तत्वात्‌ ज्ियानियमनं विना । 
गच्छन्न्यायेन मात्स्येन परं दुःखं प्रयाति हि ९ ॥ 
सुज्ञास्त्विष्टेष्वनिष्ेषु न निमज्जन्ति वस्तुषु । 
यतेन््रियत्वादब्ुदधत्वालिर्वासनतया तथा ॥ १० ॥ 
काकतारोयवद्रूढां क्रियां कूर्व॑न्ति ते सदा \ 
न कुर्वन्त्यपि वे किच्िचेषां क्वचिदपि ग्रहः \ १९१॥ 
काकतालोयतो विष्णुरेवंकर्मोदितः पुरा । 
एवंकर्मा त्रिनयन एवंकर्माऽस्बरुजो इवः ॥ १२ ॥ 
न निन्यमसिति नाऽनिन्दयं नोपदेथं न हैेयत। । 
न चाऽऽत्मीयं न च परं कमं ज्ञचिषयं क्वचित्‌ \\ १३। 
जग्न्यादौनां यथोष्ण्यादि सर्गादौ रूडिमागतम्‌ । 


वाटी क्रियाँ ही करनी चाहिए, अन्य नही, एेसा कोई 
नियम उनके लिए नहीं वना हज हे, अज्ञानियों को दृष्टि 
मे प्रसिद्ध मद्धलस्वरूपनजो क्रियां ह, वे ही तत्त्वज्ञानियों 
की दुष्ट मे अत्यन्त अमङ्खलरूप हैं, क्योकि अञ्युभ कर्मों 
के अभावसे दुःखकौो सामपम्रीके रहते भी दुःखदायक 
भोगो की उत्पत्ति नहीं होती ओर उनकी दष्टिमे सभी 
पदाथं सुखरूप ही माम पड्तेटं॥ ८ ॥ 

राग, द्वेष, लोभ आदि हजारों दोषों से चित्तके 
खण्डित हो जाने के कारण अज्ञानी पुरुष क्रिया के नियम 
के विना मात्स्यन्याय) से जन्मपरम्पराजनित नरक आदि 
नानाविध दुःख प्राप्त करतादटै। ९ 


आत्मज्ञानी पुरुष जितेन्द्रिय, ज्ञानी तथा वासना रहित 
होने के कारण इष्टानिष्ट वस्तुओंकी नतो वहु कभी 
अभिल्पके कारण वस्तुओंमें निमग्न होतादहै ओरन 
अनभिलषित वस्तुओं से उद्विग्न होतादहै।। १०॥ 

ज्ञानी लोग सदा काकतारीय न्याय से अकस्मात्‌ 
प्रादुर्भूत क्रिया करते ओर नहींभी करते है, क्योकि इन 
लोगो को किसीमे भी आग्रह नहीं होता । ११॥ 

काकतालीय न्यायसे ही भगवान्‌ विष्णुनेपू्णंमें 
मनुष्यादि जन्मोचित कमं का सम्पादन किया। एेसेही 
भगवान्‌ शङ्कुर ओर ब्रह्मयाने भी किया।। १२॥ 

कमं कोई न निन्यदटै, न अनिन्यहै ओर न उपादेय 
है। किसी कायम नदहेयतादहै। एेसा कोरईभी कर्मन 
आत्मीय दहे ओरन परकीय, जो सिद्धपुरूषोंका विषय 
हो अर्थात्‌ जो सिद्ध-महात्माओं को फंसावे ॥ १३ ॥। 

भगवान्‌ शङ्कुर आदि के कर्मं तथा द्िजातियोंके भी 
तत्‌-तत्‌ जाति के योग्य कर्मो के विधान दुढ्ताकोवेसेही 
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हरादीनां तथा कम्‌ द्विजातीनां च जातयः \1 १४ ५ 
सगं प्ररूडिमायाते सङ्केतवशतः पृथक्‌ । 
अतुभूतिफङा्चर्भाः कल्पिताः कल्पिताः स्वयम्‌ ।९५॥ 
विदेहसुक्तविषयं वुथमौनमतो सया । 
नोक्तं तव परं मौनं सदेहस्य रघढह्‌ ! \ १६४ 
खादप्यतितरामच्छसात्साकाश्ञं चिदात्मकम्‌ । 
तत्ताप्राप्निः परं श्रेयः सा कथं प्राप्यते श्युणु ।\! १७ \1 
सम्यगज्ञानावबोधेन  नितव्यमेकसमाधिना 1 
संस्थयेवाऽवबुद्धा ये ते स्प्रताः सांस्योगिनः \! १८ \ 
प्राणादनिरसंश्ान्तौ युक्त्या ये पदमागताः । 
अनामयमनाचन्तं ते स्म्रता योगयोगिनः॥ १९. ॥ 


प्रासहो चुके दँ जैसे सृष्टिके आदिमे अग्नि आदिके 
उष्णता आदि प्रसिद्धिको प्रप्होचुकेटैँ ( मुख्य ईश्वर 
को इच्छास्वरूप अनादि नियति ही कर्मो कौ व्यवस्थापिका 
इ 11१४) 

लेकिन अज्ञानी लोगों की दिनचयणिं आदि क्रियाओं 
की तरह सुष्टिके आदिमे अभिव्यक्त होती हुई भी नियत 
नहीं । वे सृष्टि के प्रौढ़ होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
तत्‌-तत्‌ वणं विभागों के संकेतके वशसे अक्ग-अल्य 
एेहिक ओर पारलौकिक सुख-दुःखादि को अनुभूतिस्वरूप 
फल देनेवाली हं । जिनमें कुछ तो शास्त्रीय दह ओर कुछ 
स्वाभाविक, जोकि रागद्वेष आदिके कारण स्वयं 
प्राणियों द्वारा कल्पित हुई हँ । वस, यही दोनों में वेषस्य 
त. १५. 

हे रघूद्रह्‌ ! प्रसिद्ध चार प्रकारके मौनोंसे परेजो 
तुयं भोन दहै, वह विदेह मुक्तोंका विषयदहै ओर आपह 
संदेह, इसलिए आपसे वह्‌ मैने नहीं कहा । अब कहता हँ 
सूने ।॥ १६ ॥ । 

आकार से भी अत्यन्त स्वच्छ चित्स्वरूप आत्माकाख 
हे ओर उस आत्माकाश भावक प्राप्निही परम श्रेय 
(मोक्ष) दै! वह कंसे प्राप्त कौ जाती है, इसे आप 
सुनिये ॥ १७ ॥ | | 

भली-भांति ज्ञान के अवबोध ओर नित्य एक समाधि 
से जो विवेक विचार प्रयुक्त राजयोगके द्वारा ज्ञानी हृए 
हं वे सांख्ययोगी कहे गये हें ।। १८ ॥। 

प्राणादि वायुके शान्त दहो जाने पर पूवंवरणित हठ 
योग से अनामय, आदि अन्तसे रहति परमपद को प्राप्त 
योगयोगी कहै गये हे ।॥ १९॥ 


१. मात्स्यन्याय से आशय यह है कि बड़ी मछलियां छोटी मछल्यों को खाती है, अतः, यही दुःख की सांसारिक परम्परा है । 





२४ योगवासिष्टे 


उपद्देयं तु सर्वेषां शान्तं पदमक्ृत्रिमम्‌ । 
तत्केचित्संख्यया प्राप्ताः केचिचयोगेन देहतः ।॥ २० 
एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति \ 
यत्ताख्यः प्राप्यते स्थानं परं योगेस्तदेव हि ।॥ २१1 
यत्र॒ प्रागमनोवृत्तिरत्यन्तं नोपलभ्यते । 
वासनावागुरोत्क्रान्ता तद्विद्धि परमं पदम्‌ \\ २२॥ 
वासनां चित्तमेवाऽऽ्टुः कारणं तद्धि संसृतेः । 
तदकारणतामेति विरीयोभयकमंसु ।\ २३ \ 
मनः पश्यति वं देहं बालो वेतालकतं यथा । 
स्वात्मानं विलयं नीत्वा न भूयस्तं प्रपश्यति ॥ २४ ॥। 
मनो मृुधेवाऽभ्युदितमसदेवाऽनवेक्षणात्‌ । 


वह्‌ शान्त, अकरत्रिम पद दोनों तरह के योगियों के 
लिए उपादेय टै अर्थात्‌ फटीश्रूततत््व साक्षात्कार से 
प्रा्तव्यहै। कृ ल्ोगोंने उसपदको राजयोग द्वारा 
प्रात क्या ओर कृ लोगोंने इसी देह से टस्योग के 
दारा प्रप्र कियाद ॥ २०॥ 

सख्य ओर योगको जो एक देखता है, वही देखता 
है जो सांख्य ओर योग को एक समञ्नता टे वस्तुतः वही 
विद्वान्‌ है, क्योकि जो उत्कृष्ट स्थान सांख्यो से प्राप्त किया 
जाता टै वही योगों से भी प्राप्त किया जाता है। २१॥ 
र प्राण ओर मन की कृत्ति जहाँ विखकूल उपलब्ध नहीं 
ी ओर जो वासनारूपी जा से निमुक्त है वही परमपद 
स्थितिदहै, प्राण ओर मन इन दोनोंकीभी वृत्तियों के 
आत्यन्तिक विलय से उपलक्षित टोने के कारण उभय- 
वासनारू्पी जाल से दुटकारा प्रास स्थिति ही परमपद है, 
यह्‌ जाप जान दीजिये ।। २२॥ 

संसार बाहर की इन्द्रियां, अन्तःकरण ओर प्राण 
आदि को चेष्टा है, वासनापुञ्ज स्वरूप मन ही उनका 
कारण कहा गयाहे। वहमन सांख्या योग दोनों में 
किसी एक से विलीन हो तत्त्वज्ञानरूप से परिणत हो कर 
इन्द्रिय ओर प्राण दोनों के व्यापारो मेँ अकारण बन जाता 
हे। इस तरह एक-एक से दोनों के फ़ल को सिद्धिहो 
जाती है; अतः सांख्य ओर योग--इन दोनों का समुच्चय 
नहीं वरन्‌ विकल्प ही है । २३॥ 

जसे वालक वेतारको वैसे मन देहको देखता टै 
विनष्ट करकेतो मन फिर उसे नहीं देखता अर्थात्‌ देह्‌ 
मे अहन्तादशंनपू्वंक ही सव संसृतियां उत्पन्न होती है 
जर अहन्ता दशन मेँ मन कारण टै। मनकी शान्ति हो 
जाने पर॒ सव तरह कौ संसृतियो की शान्ति हो जाती 





। ६९.२४ 


स्वप्ने स्वमरणाकारं प्रक्ष्यमाणं न विद्यते । २५॥ 
मनोभवस्तु संसारः क्व ममाऽहुं क्व संसुतिः । 


उपदेश्योपदेशादि बन्धमोक्षौ च तत्क्रतः \ २६॥ 

एकतत्वघनाभ्यासः प्राणानां विलयस्तथा । 

मनोविनिग्रहश्ेति मोक्षश्न्दाथसङःग्रहुः ।॥ २७ ॥। 
श्रीराम उवाच 


यदि हि प्राणविल्यो मुने ! मोक्षस्य कारणम्‌ । 

मृता एव विम्रुच्यन्ते तन्मन्ये सवजन्तवः ।! २८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

त्रिष्वेतेषु प्रयोगेषु मनः पशमन वरम्‌ । 

साध्यं विद्धि तदेवाऽऽद्यु यथा भवति तच्छिचम्‌ ।। २९॥ 


ह 1 २४ ॥ 
 आत्मदर्शान के अभाव से असद्रूप मन मिध्याही 
उदित होता दै । स्वप्न में अपनी मृत्यु के समान दिखाई 
देता हुजा भी यह्‌ विद्यमान नहींदे। २५॥ 

यह्‌ संसार मनसे उत्पन्नदटै। ज्ञान से मनका नाल 
टो जाने पर उसके कायं ममता, अहन्ता, संसृति उपदेरय 
उपदेगादि, वन्ध ओर मोक्ष कटां जौर किससे उत्पन्न दहो 
सकते हैँ । ज्ञान मन का नार होनेपर उसके कार्यं अहन्ता, 
ममता आदि वन्धनसे टेकर मोक्षपर्यन्त सव कल्पनां 
वाधितो जाती ह ।। २६ ॥ 

अव उत्तम, मध्यम ओर अधम अधिकारियों के भेद 
से तीन मोत के साधनर्ह, यह गास्त्रार्थो के तात्पर्यसङ्ग्रह 
हारा दिखलाते द-"एक०' इत्यादि से । 

एक परब्रह्म का दृढ अभ्यास, प्राणों का विलय तथा 
मन का विनिग्रहु-यही मोक्ष शब्दके अर्थंका संग्रहदै 
ये ही तीन मोक्न के साधन दहं ।॥ २७॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कटाहे मुने । पाण का नाद ही 
यदि मोक्षकाकारणदटै तवतो समन्ता हँ कि मरे 
हुए सभी प्राणी मुक्त दहो जाते हैँ ।॥ २८ ॥ 

महाराज वसिष्जी ने कहा-इन तीनों उपायों में 
मनोविना ही मृख्य साध्यदटहै। मनोविनाश जितना दही 
दीघ्र होगा उतना दही शीघ्र कल्याण होगा, यह आप 
जान टीजिये अर्थात्‌ तीनों उपाय मनके विनाश द्वारा 
ही मोक्षके कारणदहोतेदहै, मरणमें मनोनाश् या प्राण 
नाश नहीं होता, किन्तु वहाँ पर मूर्च्छा काठमें, विटीन 
सैन्धव की तरह अविद्यामे वासना रूप से उनकी स्थिति 
रहती है ओर उकत््रमण कामें फिर उनका आविर्भाव 
टो जाता है । एवं सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रा- 
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यदा निर्वाणनं प्राणास्त्यजन्तीदं शरीरकम्‌ । 
तदाऽनुभूय तन्मातरर्थान्ति व्योमनि सङ्घमम्‌ ॥\ ३० ॥ 
वासनासात्सकान्येव विद्धि तन्मा्रकाणि वे । 
तदात्सकेर्मनोवद्धिः प्राणेः शिष्यन्ति नेतरः ॥ ३१ ॥ 
सवासनास्त्‌त्पचन्ते प्राणा समुच्छन्ति देहकम्‌ । 
तहयोमवायुसंश्टेषं यान्ति दुःखाय गन्धवत्‌ ।॥ ३२ \ 
मनः साम्ब्रुरिवाऽस्भोधो न ज्ञास्यति सवासनम्‌ ! 
नाऽमनस्काः सम्भवन्ति प्राणाः सूयं इव त्विषः ॥३३॥ 
न जहाति मनः प्राणान्‌ विना ज्ञानेन कर्हिचित्‌ 
तुणान्तरेणेव विना तुणाङ्धमिव तित्तिरिः ॥ ३४ 1 
लानादवासनोभावं स्वनाशं प्राप्तुयास्सनः । 
मति" इस श्रुतिसे तथा तृणजलायुका का दुष्टान्त होने 
से विीन प्राण चक्षु आदि द्वारो से निकल नहीं सकते । 
यदि शङ्काहो कि स्थूल देहरूप आश्रयन होने के कारण 
बाहरमे निकले हुये प्राणों का विल्यहो जायगा तो 
यह युक्त नहीं है, क्योकि बाह्याकाड मे साथ-साथ निकली 
हर्द भूतमात्राओं से तात्कालिक व्यवहार योग्य देह की 
कल्पना हो सक्ती है । २९॥ 

जव प्राण इस ररीरका परित्याग करते तब 
वासना एनं कमस होने वाके भावी देह स्वरूप का 
अनुभव कर बाह्याकारामे उसी देह के उत्पादन में 
समर्थं भूतमात्राओंसे वे सम्बन्ध करतेहं।३०॥ 

जीव वासना मात्र स्वरूपवे भूतमात्रा हैँ ओर 
उक्त वासना वारे मनो विरिष्ट प्राणोंसे ही वे सम्बद्ध 
होती दहै, दूसरोसे नहीं, अतः भूततन्मात्राएं बाहर के 
जीवोके प्राणों के साथ सम्बद्ध क्यों नहीं होती दहै इस 
दाङ्काका प्रकृतमे कुर भी अवसर नहींहै।। ३१॥ 

दूसरे शरीरम जो प्राण उत्पन्न होतेह, वे पर्न 
शरीर को वासनाओंसे युक्त उत्पन्न होतेह ओर पूर्ग 
देह का जो परित्याग करते, वे भी भावी देहकी 
वासनाओं से युक्त हौ परित्याग करते हँ । जैसे पुष्पों की 
गन्ध तिलमें प्रविष्ट होकर तेर कै साथ रिलष्ट हो 
जातीदहैँ। गैसेही देहान्तर मेँ उसके हृदयाकाश ओर 
उसके अन्तगंत वायुओं से रिष्ट होते है, इसी प्रकार 
यन्त्र निष्पीडन दुःख की तरह केवल दुःखहीरहै।॥ ३२॥ 

वासना युक्त मन कभीभी गैसेही नष्ट नहीं होता 
है जैसे समुद्रम इवा हुआ जल युक्त घट जनोंद्रारान 
देखा गया भौ नष्ट नहीं होता । प्राण मन के विना बैसे ही 
कभी उत्पन्न नहीं होते जैसे सूर्यं किरणों के बिना नहीं 

६१ 
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प्राणात्स्पन्दं च नाऽऽदत्ते ततः शानिर्ताह शिष्यते ॥३५।॥ 
ज्ञानात्‌ सवंपदार्थानामसत्त्वं समुदेत्यलम्‌ 
ततोऽद्धः वासनानाशाद्वियोगः प्राणचेतसोः \ ३६ ॥ 
ततो न पश्यति सनः प्रशान्तं देहतां पुनः । 
स्वनाशेन पदं प्राप्रं वासनेव मनो विदुः ॥ ३७ ॥ 
चेतो हि बासनामान्नं तदभावे परं पदम्‌ । 
तत्त्वं सस्पद्ते ज्ञानं ज्ञानमाहविचारणस्‌ \\ ३८ \ 
इत्यस्याः संसृते राम ! पर्यन्तः सस्प्रवतंते । 
स्वयं विवेकमात्रेण रज्जुसपेथ्रमाङृतेः ॥ ३९1 


एकार्थाभ्यसनप्राणरोधचेतःपरिक्षयाः । 
एकस्मिन्नेव संसिद्धे संसिद्ध्यन्ति परस्परम्‌ \\! ४० प 
रहता ।॥ ३३ ।। 


ज्ञान विना मन प्राणों को गैसे ही कभी नहीं छोडता; 
जसे तित्तिर पक्षी तृण के विना पहले तृणके अद्कको 
नहीं छोडता ।। ३४ ॥। 
तत्त्वज्ञान से वासना रहित हो ज्ञान रूप अपने नादा 
को मन प्राप्त करतादहै ओौरप्राणसे स्पन्द को प्राप्त नहीं 
करता । परिशेष मे शान्ति ही अवरिष्ट रहती है ॥।३५॥। 


हे प्रिय ! ज्ञान से सभी पदार्थो मे असत्यत्व भली- 
भांति पहले सिद्धो जाता है ओर अनन्तर वासनाके 
विनाशसे प्राण ओर चित्त का विनाश हो जाता है ॥३६। 


अनन्तर प्रगान्त मन फिर देहरूपता नहीं देखता हे 
अपने मनके विनाशसे ही पूर्णं पद प्राप्तकर केतारहैः 
अतः मुनिगण वासना को ही मन जानते ह ।॥ ३७ ॥ 

चित्त का स्वरूप केवल वासनाही है, चित्त का 
नोधहो जाने पर उत्तम स्थिति प्राप्त हो जाती रहै । 
तत्त्वज्ञान भी वासना के साथ-साथ सभी पदार्थो का 
बाध करके आत्मतत्त्व रूप बन जाता है ओौर आत्म- 
तत्त्व भी अविचल ज्ञानरूपदही है, यह्‌ अनुभवी विद्टानों 
कामतदहे।। ३८॥। 

हे रामभद्र, इन सब वातो से निष्कषं यहु निकला 
कि रज्जुमे सपंश्रमके सदृश मिथ्यारूप इस संसार 
का स्वयं ही विवेकन्ञानमात्र से अच्छी तरह विनाशं 
हो जाताहै । ३९ ॥ 

श्रवण आदि से एक अथं == अद्रय तत्त्व का अभ्यासः, 
प्राण-निरोध ओर मनोविनारा-इन तीन उपायों से 
किसीषएककी ही सिद्धिहो जाने पर एक दूसरे सिद्धं 
हो जाते है । ४० ॥ 
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तालवृन्तस्य संस्पन्दे शान्ते शान्तो यथाऽनिलः । 
प्राणानिलपरिस्पन्दे शान्ते शान्तं तथा मनः ।॥ ४१॥ 
प्राणः ज्ञरीरविल्ये प्रयाति न्योमवायुताम्‌ । 
यथावासितमेवेदं सवं पश्यति तत्र वा॥४२॥ 
यथा विदेहाः पश्यन्ति प्राणा व्योमनि देहकम्‌ । 
समनस्कास्तथाचारं सर्वं चाऽनुभवन्ति ते।॥ ४२॥ 
शान्ते वातपरिस्पन्दे यथा गन्धः प्रजञाम्यति । 
तथा शान्ते मनःस्पन्दे शाम्यन्ति प्राणवायवः ॥ ४४ ॥। 
अविनाभाविनी नित्यं जन्तूनां प्राणचेतसी । 
कुसुमामोदवन्मिश्रे तिल्तले इव स्थिते \1 ४५ ॥ 
मनसः स्पन्दनं भाणः प्राणस्य स्पन्दनं मनः 1 
एतौ विहरतो नित्यमन्योन्यं रथसारथौ ।॥ ४६ ॥ 
आघ्ाराघेयवच्चंतावेकाभावे विनश्यतः । 

जव प्राण रूप वायुका स्पन्दन गान्तदहो जाने पर 
मन भी अपने आप गैसे ही शान्त टो जातादटै जसे 
ताक के पत्तों से निमित पंवे का स्पन्दन शान्त हो जाने 
पर अपने आप जसे पवन शान्त हो जाता है ॥ ४१॥। 

गरीर का विल्यदहो जाने पर बाह्याकाश मे अव- 
स्थित वायुम मिलजानेके कारण प्राण वाह्याकारस्थ 
वायुरूपदहौ जाते हैँ ओर बाह्याकाडा मे वासनानुसार 
ही इन सव पदार्थो को देखते हैँ । अर्थात्‌ देह के अस्तित्व 
में जव प्राणका उक््रमणदहो तव आपका यह्‌ क्रम भले 
ही रहे परन्तु शाप, छेदन आदि से जव देह का अस्तित्व 
हीन हो तव कौन-सा क्रम माना जायगा! ॥ + २॥ 

बाह्याकादा में देहदून्य प्राण मनसे युक्त होकर 
कमं जनित वासना रूप जैसे पञु-पक्नी, मनुष्य आदि 
ररीरो को देखते है, बैसेही व्यवहारोंका भी अनुभव 
करते हैँ ।॥ ४३ ॥ 
मनका चलन रुक जाने पर प्राण-वायुं का चलन 
भीगैसेही रुक जातादहै जसे वायु का चलन रुक जाने 
पर गन्ध रुक जाती है ।। ४४ ॥ 

जसे आक्रान्तकसुमसुगन्धवाटे तिल ओर तेर एक 
दूसरे से निरन्तर मिले-जुले रहते हँ वैसे ही सव प्राणियों 
के प्राण ओर चित्त दोनों एक दूसरे से निरन्तर मिले-जुके 
रहते हैं ।॥ ४५ ॥ 

मन काचल्नदही प्राणदहैञौर प्राणका चलन ही 
मनदहे, क्योकि रथ ओर सारथिकी तरह वे दोनों एक 
दूसरे के स्पन्दन का सम्पादन करते हैँ ।॥ ४६॥। 

आधार ओर आधेयके समान अर्थात्‌ अग्नि ओर 


कूरुतश्च स्वनाजञेन कायं मोक्षाख्यमुत्तमम्‌ ।\ ४७ ॥ 
एक्तत्वघनान्यासाच्छान्तं शाम्यत्यङ मनः । 
तल्लीनत्वात्स्वभावस्य तेन प्राणोऽपि ज्ाम्यति । ४८ ॥ 
विचायं यदनन्तात्मतच््वं तन्मयतां नय । 
मनस्ततस्तत्ख्येन तदेव भवति स्थिरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यदेवाऽतितरां श्रेयोऽनुपलम्भोपकम्भयोः । 
हयोरमप्यसतोस्तत्र जेषे वाऽपि स्थिरो भव । ५० ॥ 
एकस्मिन्‌ बुद्‌ढे तच्वे तावद्धावं विभावयेत्‌ 
भावोऽभावत्वमायाति स्वभ्यासाद्ययावदाततम्‌ ।। ५९ ॥ 
प्रत्याहारवतां चेतः स्वयं भोग्यक्षयादिव 

विदीयते सह प्राणः परमेवाऽव शिष्यते । ५२ ॥ 
यदेकतानं भवति चेतस्त{दूवति क्षणात्‌ 
दान्ताज्ञेषविल्ञेषोघं  चिराभ्यासस्वभावतः ॥ ५३ (1 
उष्णता के सदृ दोनों मेसे किसी एक का विना हो 
जानेपर मन ओर प्राण दोनों विनष्टदहो जातेर्है ओर 
अपने विनादाके द्वारावे दोनों एक महान्‌ मोक्षनामक 
कार्यं सम्पादन कर देते टं ।॥ ४७॥ 

अद्वय ब्रह्मतत्त्व के घनीभूत दृढ अभ्यास से वासना- 
गून्य मन पर्यपिरूपसे रिथिल हो जातादहै ओर इससे 
प्राण भी शिथिलो जाता, क्योकि प्राण का स्वभाव 
मन के साथ मिल जानादटी टै ।॥ ४८ ॥ 

असीम आत्मतत्त्व का विचारकर पटहे आप मन को 
आत्मरूप वनाइये उस आत्मतत्त्व मे मनकेलख्यसे वह्‌ 
आत्मरूपता ही स्थिर दहो जाती दै ॥ ४९॥ 

अज्ञान ओर अज्ञानवाधक ब्रह्याकारव्रत्ति को भी 
निव्रत्ति हो जानेपर अत्यन्त कल्याणरूप चिन्मात्र अवरिष्ट 
उस चिन्मातच्रस्वरूप ब्रह्मम आप प्राणधारण द्वारा स्थिर 
हो जाएं ॥ ५० ॥ 

एक सुदृढ आत्मतत्त्व मे जव तक कि वह दृत्तिधारा 
अभ्यासजनित अन्तिम साक्षात्कार से पूवं अभावरूपन वन 
जाय तव तक तदाकारन्रत्तिधारा करनी चाहिये । ५१ ॥ 

निग्रहव्त्ति से पुरुषों का चित्त, आहारक्षय से शरीर- 
क्षय कौ तरह स्वयंही प्राणों के साथ विलीन दहो जाता है 
ओर परमतत्त्व अवरिष्ट रह्‌ जाता है । ५२ ॥। 

चित्त जिस वस्तुमे रम जाता, तद्रूप ही वह शीघ्र 
बन जाता है, अतः दीर्घंकाकतक आत्मतत्त्व के अभ्यासस्व- 
भाव से वह॒ समस्त विशेषो से शान्त होकर निविशोए 
ब्रह्मरूप हीदहो जाता है अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम ओर प्रत्याहार इन योग के पांच अद्धो से पहले 


द६९.६१। 


अविचेयं तु नास्तीति बुदधचा ुक्तिधुतं धिथा । 
लानादेव परावाप्निस्तदभ्यासस्ततः परम्‌ ॥ ५४ \। 
चित्ते शन्ते शाम्यतीयं संसारसरगत॒ष्णिका । 
जराघरुपगते मेवे मिहिका तन्मयौ यथा ॥ ५५ ॥ 
चित्तमा्रमविद्येति कुरु तेनेव तत्क्षयम्‌ । 
तद्रपं राम ! चित्तात्मा नाऽभावो हि परं पदम्‌ ।५६]॥ 
मुहतमेव निर्वाणं यदि चेतः परे पदे 
तत्तत्परिणतं विद्धि तत्रेवाऽऽस्वादमागतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यदि सांख्येन विश्नान्तं चेतो योगेन वाऽपि ते । 


निर्वाणप्रकरणपूवर्द्धि २७ | 


क्षणं तत्सत्त्वतां यातं न भूय इह जायते! ५८ ॥ 
चेतो विगलिताविद्यं स्वश्ब्देन कथ्यते । 
दग्धसंसारबीजं तन्न॒ ददात्यन्तरं पुनः ॥ ५९ 11. 
कथ्िदिगलिताविद्यः सत्त्वस्थः श्ान्तवासनः 1 
परं शन्योपमं सद्यो ज्योतिः पश्यति ज्ञास्यति ॥ ६० ॥ 
विगकितात्मपदं विगलन्सनः 
सुभग सत्त्वमितौह्‌ हि कथ्यते । 
न पुनरेति कलामलिनं पदं 
कनकतामिव ताञ्रुपागतस्‌ ।) ६१1 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकीये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे 
प्राणमनःसंयोगवि चारणं नासेकोनसप्रतितमः सर्भः ॥ ६९ ॥ 


मन के बाह्याकार का विना हो जानेपर, अनन्तर धारणा, 
ध्यान ओर समाधि-इन तीनोंसे ब्रहौकाग्रता की प्राति 
दारा निविकल्पक समाधिके परिपाकसे ब्रहमरूपता की 
सिद्धि हो जाती हे । ५२३ ॥ 

श्रवण ओर मनन से पहले "समस्त द्ैतप्रपचच अविद्या- 
रूपहीदै, यह्‌ सवथा असत्‌ है, तत्त्वज्ञान से ही आत्म- 

तत्त्व की प्रापि होती है, इसका तवतक परिज्ञान करे 

जवतक कि प्रमाणप्रमेय के असम्भावनादि दोष निरस्तन 
टो जायं । अनन्तर ध्यान, धारण आदि से ज्ञानाभ्यास 
करना चाहिए ( अन्यथा अश्रुत अज्ञाततत्त्व मे ध्याना- 
भ्यास नहीं हो सकता है । ५४ 

जेसे शरत्‌-काल मे मेघमण्डल के शिथिल हो जानेपर 
मेघमण्डल से आगत तन्मय कुहरा विटीनहो जातादहे 
वैसे टी चित्तके शान्त हो जानेपर यह्‌ संसाररूपी मृग- 
तृष्णा उस प्रकार विलीन हो जाती है ।॥ ५५ ॥। 

हे रामजी । अविद्यारूप केवर चित्त का ब्रह्याकारसे 
परिणत चित्तसे ही उसका विनाश करे। चित्तके क्षय 
का असली स्वरूप चित्ताधिष्ठान आत्माहीरहै, शून्यता 
नही; इसकिए चित्त का अभाव परम पुरुषार्थं नहीं हो 
सकता है । ५६ ॥ 

यदि चित्त मुहूतैमात्र भी परमपदमें विश्रान्त हो 
जाय, तो वह्‌ ब्रह्मरूप में ही परिणत हौ गया, यह आप 
जान ठे । अध्यस्त पदाथंका अधिष्ठान से पृथक्‌ स्वरूप 
नहीं होता दै इसलिए ब्रह्मरूप अधिष्ठान में ही निरतिशय 
स्वप्रकाश ओर आनन्द का अनुभव कर रहा वह॒ कभी-भी 
व्युत्थान नहीं चाहता “श्ञानाभूतरतो येन सक्रदास्वादितो 


भवेत्‌ । विहाय सर्वकार्याणि मनस्तत्रैव धावति ।।' जिस: 
मनने एकं वारभी ज्ञानरूपी अमृतरस का पान कर 
ल्याहै वह्‌ मन सब कार्यं छोड़कर वहीपर दौडताः 
है । ५७ ॥ | 
यदि आपका चित्त सांख्योपायसे या योगोपायसे 
क्षणमात्र भी परमपद से विश्रान्त है तो वह्‌ सत्त्वरूप बन 
गया फिर वह इस संसारमें नहीं आयेगा ।॥ ५८ ॥ 
विगलति अविद्या वाला विशुद्ध चित्त सत्त्वशब्द से 
कहा जाता है । जिसमे संसारवीज वासना दग्धहो गई 
वह॒ चित्त फिर कभी-भी ब्रहमरूपतासे विच्छ नहीं 
होता ॥ ५९ 
कोई एेसा है जिसकी अविद्या निदत्त हो चुकीहै, जो 
सत्वभाव में अवस्थित वासनारहित हो चूका है जो अज्ञा-- 
नियों कौ दृष्टि में शून्योपम ओर ज्ञानियोंकी दष्टिमें 


 ज्योतिःस्वरूप है, परमतत्त्व को देखता है ओर तत्काल . 


मुक्त हो जाता है ।॥ ६० ॥ ‡ 

हे सुन्दर भाग्यवान्‌ ! तीनों उपायों के अभ्यास से 
जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुत्ि रूप भ्रान्ति ओर तज्जनित, 
अन्य-अन्य दशनो से रहित तथा अविद्या के विनाश से. 
दग्ध वस्त्र के सदृश प्रतिभास मात्र रूप से स्वयं अविशिष्ट. 
मन॒ जीवन्मुक्तावस्था मे सत्वः कहा जाताहै। वह 
वासना रूप बीज राक्ति के विनष्टहो जाने से रागद्वेष, 
अभिमान आदि कलाओंसे मल्निसंसारपदकोवैसेही 
प्रात नहीं करता हे । जसे पारस मणि के सम्बन्ध से सुवर्ण 
रूपता को प्राप्न ताम्र फिर कल्ङ्कुरूप कला से मलिन 
तास्ररूपता को प्राप्त नहीं करता है| ६१॥ | 


द अक् ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण 
मे प्राणमनसंयोगविचार नामक कुसुमलता का उनहत्तरवां सगं समाप्त हुआ ॥ ६९॥ 


‡ 
। 
| 
; 
। 
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वसिघ्र उवाच 


जीवोऽजीवो भवत्थान्नु याति चित्तमचित्तताम्‌ । 
विचारादित्यविद्यान्तो मोक्ष इत्यभिधीयते ।॥ १ ॥ 
मुगतुष्णाजरमिव मनोऽहन्तादि दृश्यते । 
असदेव मनागेव तद्िचारात॒ प्रीयते! २1 
संसुतिस्वप्नविश्नान्तौ वेतालोदाहूतानिमान्‌ । 
प्रश्नानाकणंय शुभान्‌ प्रसङ्धात्‌ स्मरतिमागतान्‌ ॥ ३ ॥ 
अस्ति विन्ध्यमहाटव्यां वेतालो विपुलाक्रतिः । 
स॒ किच्चिन्मण्डलं गर्वदाजगाम जिघांसया 1 ४ \ 
स वेतालोऽवसत्पूवं करस्मिश्ित्‌ सन्जनास्पदे । 
बहुबल्युपहारेण नित्यतुप्रतया वुखी ॥ ५ ॥। 
निनिमित्तं निरागस्कं पुरोऽप्यभ्यागतं न सः । 
कषुधितोऽपि नरं हन्ति सन्तो हि न्यायदज्ञेकाः ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा - तत्त्वविचार से जीव तत्काल 
अजीवरूप हो जाता है ओौर चित्त अचित्त सरूपो जाता 
है, इसलिए विचार रूप उपाय से उत्पन्न कार्यकारण रूप 
अविद्या का विनाश मोक्ष है, यह तत्त्वज्ञानियों के- द्वारा 
कटा जाता) १॥ 

मृगतृष्णा जल को तरह असद्रूप ही मन तथा अहन्ता 
आदि प्रपच क्षणभरके ल्िएही दिखाई पडते हैँ ओर 
उक्त विचारसे विटीन हो जाते हैँ ।॥ २॥ 


इस संसाररूपी स्वप्न विध्रममें वेताल द्रारा किये 
गये प्रसंगवश स्मृतिगोचर इन उत्तम प्रदनों का आप 
श्रवण कीजिये । ३॥ 


विन्ध्याचल कौ महाटवी मे एक दीर्घाक्रिति वेताल 
था । किसी समय वधयोग्य अज्ञानी जनों मे अनादर के 
कारण उनको मार डालने कौ इच्छासे वह्‌ किसी मण्डल 
मे गया॥ ४॥ 


वह्‌ वेताल पहटे किसी एक सज्जन नामक राजा के 
देश में रहता था । उस किरात राज्यमें ककड़ी की तरह 
राजा द्वारा किये गये अनेक वध्यजनों के वलयो के 
उपहार से सदा तृप्त किसी प्रकार के विक्षेप के विना 
समाधि सुख में चूर रहता था ॥ ५॥ 

सामने आये हुए भी निरपराधी पुरुष को वह क्षुधित 
होने पर भी किसी कारण के विना मारता नहीं था, क्यों 
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स॒ काठेनाऽटवीगेहो जगाम नगरान्तरम्‌ । 

न्याथयुक्त्या जनं भोक्त क्षुधा समभिचोदितः ॥ ७ ॥ 

तत्र प्राप स भूपालं रात्रिचर्याविनिगतम्‌ । 

तमाह धनघोरेण शब्देनोग्रनिलाचरः॥ ८ ॥ 
वेता उवाच 

राजंत्कन्धोऽतसि भीमेन वेतालेन मयाऽधुना । 

क्व गच्छति विनष्टोऽसि भव भोजनमद्ययमे। ९ ॥ 
राजोवाच 

है रात्रिचर ! निर्न्याय्यं मां चेदत्सि बलादिहु । 

तत्ते सहस्रधा मूर्धा स्फुरिष्यति न संशयः ॥ १०॥ 
वेताल उवाच 

न त्वामदृम्यहमन्यायं न्यायोऽयं हि मयोच्यते । 

राजाऽसि सकलाशाश्च पूरणीयास्त्वयाथिनाम्‌ । ११॥ 


कि सन्त पुरुष न्यायके ही दर्शक होतेह ।। ६ ॥ 

किसी समय की वातै कि जद्खल्में मारने योग्य 
जन उसे प्राप्न हुए । उस समय अरण्यवासी वह वेताल 
षुघासे प्रेरित हो न्याय प्राप्त मनुष्य का भक्षण करने के 
लिए नगर के भीतर चला गया। ७॥ 

उस नगरमे, मध्य रातमे दुष्ट जनोंके परिज्ञान 
ओर चोर आदिक विनाशके लिए क्तेव्याथं निकाला 
हआ राजा उसे मिला। उस राजासे यह उग्र निशाचर 
घनघोर राब्द से कटने ठ्गा।॥ ८ ॥ 

वेताल ने कहा-- है राजन्‌ ! इस समय मुज्ञ भयङ्कर 
वेतालके द्वारा तुम पकड ल्यिगयेदहो। कहाँंजा रहे 
हो 2 अव तुम मर गये। आज तुम मेरा भोजन वन 
जाओ ॥ ९॥। | 

राजा ने कटा-- हे निशाचर ! वलपूवंक यदि यहाँ 
अन्याय्य मागं सेमुघ्नेखा जाओगे तो तुम्हारा मस्तक 
हजारों टुकड़ा मे फट जायगा, इसमें तुम्हें सन्देह नहीं 
करना चाहिए ।॥ १०॥। 

वेताल ने कहटा- मे तुम्हें अन्यायपूवेक नहीं खाङगा, 
परन्तु तुम्हं म यह्‌ न्याय बतलाता हँ कि तुम राजा हो, 
इसलिए तुमह अथियों के सम्पूणे मनोरथ पूण करने 
चाहिए । ११ ॥ 
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ममेता्माथतां राजन्‌ ! सम्भवार्थां प्रपूरय । 


परश्नानिमान्‌ मयोक्तास्त्वं सम्यगास्यातुमहसि \ १२ \ 
कस्य सुयंस्य रश्मीनां ब्रह्याण्डान्यणवः कशाः । 
कर्मिन्स्फुरन्ति पवने महागगनरेणवः ॥ १३ ॥ 


स्वप्नात्‌ स्वप्नान्तरं गच्छञ्छतशोऽथ सहलरशः । 


त्यजच् त्यजति स्वच्छं कः स्वरूपं प्रभास्वरम्‌ ॥ १४॥ 


रम्भास्तम्भो यथा पत्रसात्रमेवं पुनः पुनः । 
अन्तरन्तस्तथान्तश्च तथा कोऽणुः स एव हि ।॥ १५ ॥ 


नरह्याण्डाकाश्भूतौघसुयेमण्डलमेरवः । 
अपरित्यजतोऽणत्वं कस्थाऽणोः परमाणवः ॥ १६ ॥ 
कस्याऽनवयवस्येव परमाणमहाभिरेः ! 
शिकान्तनिबिडकान्तरूपमनज्जा जगतृत्रयी 1 १७ ॥ 
इति कथयसि चेन्न मे दुरात्मे 
स्तदिह्‌ निगीयं भवन्तमास्मघातिन्‌ ! । 
फरुमिव तव मण्डर ग्रसेयं | 
प्रसभमुपेत्य जगदयथा कृतान्तः \\ १८ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये सोक्षोपापे निर्वाणप्रकरणे 
वेतालप्रश्नो नाम सप्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ 


हे राजन्‌ ! मेरी इस अबाधित अर्थिता को आप ठीक 
तरह से पूणं कीजिये । मै जिन प्रदनोंको कह रहा 
इनका भटी-भांति व्याख्यान कीजिए अर्थात्‌ यदि यह्‌ 
राजा अज्ञानी होगा तो उसमे संकडो अपराध मिल सकते 
है ओर यदिज्ञानी होगातो वह अपराध कर ही नहीं 
सकता । अपि च सैकड़ों अपराध होने परमभी ज्ञानी कीं 
रक्षा करनी चाहिए, एेसा मनम निश्चवयकर वेताल राजा 
की परीक्षा करनेके लिए प्रहनोत्तरकी प्राथेना करता 
छ ॥ १५॥ 

भद्र, किस सूयं कीकिरणोंकेये ब्रह्माण्डरूपी छोटे 
अणु जौर किस पवनम महागगनरूपी त्रसरेणु परिस्फु- 
टित होते टै । १३॥ 

तक स्वप्नसे दूसरेस्वप्नमेजा रहा पुरूष पहले के 
सैकड़ों या हजारों स्वप्नो की सत्यता छोडकर भी प्रकारक 
स्वच्छ सत्यात्मस्वरूप का परित्याग वह॒ नहींकरता हे 
| १८४ ।। 

जैसे केठे का खम्भा भीतरकेभी भीतर ओर उसके 


भी भीतर बार-बार (देखने से ) केवल वल्कल्मात्र ही 
रहता है, दूसरा नही, वैसेही सबके भीतर के भीतर 
ओर उसकेभी भीतर एसा कौन अणुदहै, जो प्रकाडक 
स्वच्छ आत्मस्वरूप है ? ॥ १५ ॥ 

ब्रह्माण्ड, आकाश, भूतो के आधारभूत भूवन, सू्यं- 
मण्डल तथा मेरु--ये सव॒ वड़-बड़ महान्‌ पदार्थं प्रसिद्ध हे 
ये अणुत्व धमं न छोडने वाके एेसे किस अणु की ( सुक्ष्म 
को ) अपेक्षा अत्यन्त क्षुद्र पदाथं हँ? । १६॥ 

किस वस्तुतः निरवयव परमाणु महागिरि की अर्थात्‌ 
स्वयं सूक्ष्म होते हुए भी महान्‌ पवेत की शिला के भीतर 
यह्‌ त्रिजगती हे, जिसका सार घनीभूत अव्यभिचरित 
सत्तामात्र है । १७ ॥ 

हे देहात्मबुद्धे ! हे आत्मघातक । यदि इन छः प्ररनों 
का उत्तर मूज्ञेन दोगे, तो तुम्हे पहले, फल की तरह 
निगलकर फिर तुम्हारे मण्डलस्थ जनों को बलपूवेक प्राप्न 
कर उन वैसे निगल जाङगा, जैसे यमराज जगत्‌ को 
निगल जाता है ।। १८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण 
मे वेतालप्रदन नामक कुसुमलता का सत्तरवां सगं समाप्त हुआ ॥ ७० ॥ 


७९ 


वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्तवति वेताले वक्तं प्रश्नान्विहुस्य सः । 


उवाच वचनं राजा दर््तांरुधवलास्बरः। १॥ 


राजोवाच 
आस्ते कदाचिच्चेदं हि ब्रह्माण्डमजरं कलम्‌ । 
उत्तरोत्तरं दशगुणभूत्वक्परिवेश्ितसम्‌ ॥ २ ॥ 


७१ 
श्रीवसिप्रजी ने कहा-एेसा कहकर वेताल के चुप राजा ने कहा-- किसी समय यह तुम्हारा ओर मेरा 
होनेपर हंसकर वस्त्र ओर आकाश दतिोंकी किरणोंसे आधार जीणतारून्य ब्रह्याण्डरूपी फल उत्त रोत्तर दशगुण 
धवल उस राजाने कहा।॥१॥ पृथिवी, जल आदि आवरणों से वेष्टित था।॥ २॥ 








२० योगवासिष्ठे 


तादुल्लानां सहस्राणि कलानि यत्र सन्ति हि । 
अत्युच्चस्ताद्श्ी चाख। विवृलाचर्पत्लवा ॥ ३ ॥ 
तादृज्लानां सहस्राणि ज्ाखानां यन्न सन्त्यथ । 
तादृशोऽस्ति महावृक्षो लक्ष्यो विपुलाकृतिः॥ ४ 1 
तादुज्ानां सहल्लाणि यत्र सन्ति महीख्हाम्‌ 1 
तादृ्चं ` वनमत्युच्चेरनन्ततद्गुल्मकम्‌ ।॥! ५ ॥ 
तादु्ानां सहल्ाणि वनानां यत्र सन्त्यथ । 
तादुगस्ति बृहच्छद्धमल्युच्चभरिताक्ृति ॥ ६ ।\ 
ताद्शानां सहलाणि श्वुद्खाणां यत्र सन्त्यथ । 
तादृश्ोऽस्त्यतिविस्तीर्णो देशो विदुकुकोटरः \ ७ ॥ 
तादृश्चानां सहलाणि देक्लानां यत्र सन्त्यथ । 
ताद्गस्ति ब्हद्द्टीपं महाह्वदनदीयुतम्‌ ॥ ८ 1 
तादुश्ानां सहलाणि दीपानां यत्र सन्त्यथ । 
तादुगस्ति महापीठं विचित्नररचनान्वितम्‌ ॥ ९ ॥ 
वसे हजारों फल जहां विद्यमान हँ ओर उन्हीके अनु 
रूप चंचर पल्क्वों की तरह भुवनो से युक्त व्हापर वडी- 
वड़ी हजारों शाखां जहाँ विद्यमान हँ, एेसा पामरो द्वारा 
दुलक्ष्य॒विपुटाकृति एक महान्‌ वृक्ष है अर्थात्‌ १-यह्‌ 
बरह्याण्ड, २-एेसे-एेसे संकडों ब्रह्माण्ड जिनके पेटमें ट 
एेसी पच्ीकृत महाभूत, ३-ये महाभूत जिसके पेट में दहं 
वह्‌ गन्धतन्मात्रा, ४--७, उत्तरोत्तर गन्धादिमाच्राओं को 
पेटमे रखने वाटी रसादिमाव्राएठं, ८-तन्मात्राओं को 
उदर मे रखने वाटा हिरण्यगर्भं का मन, ९-अतीत ओर 
अनागत अनन्त पदार्थो को पेट मे रखने वाटी भूतमाव्राओं 
कौ रारियां, १०-इनको पेट में रखनेवाले कल्पकाल, ११- 
१३, इनको उत्तरोत्तर गभं मे रखनेवले ब्रह्मा, विष्णु 
ओौर रद्र के आयुकाल, १४--इन अनन्तकोटि पदार्थो में 
सत्तास्फ्ूति व्यवहार का प्रवतंक मायाशवल ब्रह्मा--इन 
चौदह पदार्थोका निदेश दहै। राजाकी हंसीका यह्‌ 
अराय है कि ब्रह्माण्डं में त्रसरेणुत्व जो तुमने कहा, वह्‌ 
तो अत्यन्त साधारण बात कही, किन्तु कही जानेवाटी 


कल्पना के अनुसार जिनके गभं मे कोटि-कोरि ब्रह्माण्ड है, ` 


उनमें भी त्रसरेणुत्व है ।। ३, ४।। 
इसी प्रकारके हजारों व्क्षोसे युक्त एक वन दहै, 
जिसमे चे-ञचे असीम ब्ृक्ष गौर गुल्म विद्यमान रहै ।॥५।। 


ओर उसी प्रकारके हजारों वनो से समन्वित उन्नत .. 


शिखरो से युक्त चारों ओर से परिपूर्णं आकारवाला एक 


विशाल पवेत है ।॥ ६॥ 
वैसे हजारों पवतो वाला अत्यन्त विस्तीणं विपुल 
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तादुज्ञानां सहस्राणि वृथ्वीनां यत्र सन्त्यथ । 
तादृगस्ति महास्फारं महाभुवनडम्बरम्‌ \ १०॥।। 
तादज्ञानां सहलाणि जगतां यत्र॒ सन्त्यथ । 
तादुगस्ति महच्चाऽण्डं चण्डमम्बरपीठवत्‌ ।॥ ११11 
तादुज्लानां सहलाणि यत्राऽण्डानि करण्डकाः 
तादु्ोऽस्ति गतस्पन्दो विषुखान्धिश्च सागरः ॥ १२॥ 
ताद्क्सागरल्क्षाणि तरद्धो यत्र पेरवः 
तादृशः स्वविलासात्मा नि्मलोऽस्ति महाणवः ।॥ १३॥। 
ताद्‌गन्धिसहलाणि यस्योद रजलान्यथ । 
तादुशोऽस्ति पुमान्कध्िदत्युच्चभरिताकृतिः ।॥ १४ ॥ 
तादृशानां नृणां लक्षेयंस्य मारोरसि स्थिता 
व्रघानं सवसत्तानां ताद्श्ोऽस्ति परः पुमान्‌ ।! १५ ॥ 
तादृशानां सहस्राणि पुरुषाणां महात्मनाम्‌ । 
स्फुरन्ति मण्डले. यस्य स्वतन्‌रुह॒जालवत्‌ ।॥ १६ ॥। 
कोटरवादला एक देश दहै । ७॥ 

वैसे हजारों देश जहां पर विद्यमान टँ एेसा वड़े-वडे 
हद ओर नदियों से युक्त एक वहत बड़ा द्वीपदटै।। ८ ॥ 

वैसे अनन्त द्वीप जिसमें टं चित्र-विचिन्न नामादिकं 
रचनाओं से युक्त एेसा एक महीपीरठदटै। ९॥ 

उस प्रकारके हजारों महीपीठ जिसमें विद्यमान हैं 
एेसा एक अत्यन्त विस्तरत महाभुवनरूप प्रपचदटै।१०॥ 

उस तरह के असंख्य महाभुवनं जिसमे विद्यमान दहै 
एेसा विस्तरत आकारशपीठके सदृश एक महान्‌ प्रचण्ड 
अण्डा है। ११॥ 

इस-इस तरह के असंख्य अण्डरूपी करण्डकं जिसमें 
विद्यमान टै एेसा एक चच्चखतारहित असीम जलनिधि-- 
एक सागर टै ।। १२॥ 

उसतरहके लाखों सागर जिसमें कोमल तरङ्कुरूप 
है, एेसा एक अपने स्वरूप मे विलास करने वाला निर्म 
महाणंव है । १३॥ 

उस प्रकारके हजारों महाणंव जिसके उदर के जल- 
रूप है, एेसा एक कोई वडा भारी परिपूर्णाक्िति पुरुष 
( विष्णु ) है ।॥ १४॥ 

एेसे-एेसे राखो पुरुषों की माखा जिसके वक्षःस्थल में 
अवस्थित हे एेसा एक परम पुरुष सव सत्ताओं का प्रधान 
अर्थात्‌ आधारभूत अधिष्ठान (रुद्र) है। १५॥ 

इस प्रकार के महान्‌ आत्मल्ाटी असंख्य पुरुष 
जिसके मण्डल में शरीररोम जाल के सदृश स्फुरित एक 
महान्‌ आदित्य है । पराग दृष्टिवले जीवों में रुद्रसे 
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०, 


तादृशोऽस्ति महादित्यः शतमन्यासु दृष्टिषु । 


या एताः कलनाः सर्वास्ता एतास्तस्य दोप्रयः ॥ १७॥ 


अस्याऽऽदित्यस्य दीप्तीनां ब्रह्माण्डास्रसरेणवः । 
मया चित्सुयं इत्युक्तः सर्वमेतत्तपत्यसौ ॥ १८ ॥ 
विज्ञानात्मेव परमो भास्करो भाविताशयः । 
इमे ये भुवनाभोगास्तस्येव जनसरेणवः। १९ ॥ 


.२] निर्वाणप्रकरणपूर्वरद्धि २३१ 


विज्ञानपरमाकंस्य भासा भान्ति भवन्तिच। 
इमा जगदहलक्षम्यः कवचित्लक्ष््यो रवेरिव ॥ २० ॥ 
विज्ञानमात्रकचितात्मनि जन्तुजाते 
तरेखोक्यमण्डपमणेरविकासभानि । 
चिज्जन्मनोभेवनसम्रमतावलेखाः 
सन्तीह रे नहि मनागपि चान्तमास्स्व ॥ २१ ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकीये देवतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे 
वेतालप्रथम प्रश्नोत्तरवणेनं नामेकसप्ततितमः सगः । ७१॥ 


लेकर ब्रह्याण्डपर्यन्त होनेवाले जो कोटि-कोरि प्रतिभास 
देये ही सव प्राणियों को प्रत्यश्न इस आदित्य की रदिमयां 
ट जसे साधारण पुरुषके शरीर मे उत्पद्यमान रोम 
अत्यन्त छोटे है, उनके स्वल्पतम परिमाण की शरीर- 
परिमाणसे तुलना नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही व्यापक- 
शरीर आदित्यवत्‌ प्रकाशमान आत्मा से उत्पद्यमान 
असंख्य पुरुष रोम के सदृशा अत्यन्त छोटे है, उनके 
परिमाण कौ उस आत्मारूपी आदित्यपरिमाण से तुलना 
नहीं हो सकती, यह वतलाने के किए स्वतनूरुहजाक्वत्‌' 
कटा ।॥ १६-१७ ॥ 

इसी आदित्य की दीप्ियों के ब्रह्माण्ड व्रसरेणु हैं । 
मेने तुमसे जिससूर्यको कहाथा वहु यही चित्सूर्यहै 
ओर इसके प्रभाव से सारा जगत्‌ प्रकाशित होता 
ह ॥ १८ ॥ 

असंख्य पदाथं जिससे प्रकारित होते हैँ, एेसा विज्ञान 
स्वरूप परम सूयं विस्तृत ब्रह्माण्डहै, जो उसी सू्यंके 


नसरेणु हं ।॥ १९॥ 

सर्वोत्तम विज्ञानरूपी सूयंकी दीति से ही, कहीं 
साधारण सूयंसे दिन लक्षिमियोंके सदृश, ये जगद्रूपी 
दिवालक्षिमियां स्फ्ति ओर सत्ता प्राप्त करती हैँ । २० ॥ 

हे वेताल ! मेने जिस मायाशवल ब्रह का वर्णेन 
किया है, उस त्रैलोक्य मण्डपमणि के अर्थात्‌ सूये के 
पारमाथिक स्वरूपभूत, मुख्य अधिकारियों मे शास्त्रजनित 
असखण्डाकार साक्षात्कारमात्र से स्वात्सरूप से प्रकारित 
अनधिकारी जन्तुजं मे स्पष्टरूप से अप्रकारित इस 
प्रत्यगात्मा मे, अग्नि विस्फुल्लिङ्ग के सदश काल्पनिक 
जीव जगत्‌ को पृथक्‌ सत्ता ओर कतुत्व-भोक्तृत्व आदि 
असंख्य संभ्रमो के उल्टेख हं । वास्तवमे परमाथ दृष्टि 
सेतो परमात्मा ्रमका तनिक भी अवकाड नहीं 
है, इसल्एि तुम निरथेक प्रइनों का आडम्बर छोड 
दो। २१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायणमे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण 
मे वेताल प्रथमप्रदनोत्तरव्णेन नामक कुसुमलता का एकहत्तरवां सगे समास्न हआ ॥ ७१ ॥ 


७९ 


राजोवाच 
काटसत्ता नभःसत्ता स्पन्दस्तत्ता च चिन्सयी । 
शुद्धचेतनसत्ता च सवेमित्यादि पावनम्‌ ॥ १॥ 


राजा ने कहा--कालसत्ता, आकाशसत्ता, क्रियाशक्ति 
प्रधान सूत्रात्मा को. सत्ता तथा क्रियाशक्तिप्रधान चेतन से 
निर्मुक्त जो चिदाभासरूप शुद्ध चेतन है, उसकी चिन्मयी 
सत्ता--इत्यादि सब सूक्ष्म होनेसे निर्दोष रज है, वह्‌ 
परमात्मारूपी महावायु मे कल्पित अनेक विकारो से 
चंचल होकर स्फुरित होता है। (पदार्थो मेँ अनुगत सत्ता- 
रूप परमात्माके रहने से परमात्मारूपी महावायु में 





परमात्ममहावायौ रजः स्फुरति चच्चलम्‌ । 
कुसुमाङ्कः इवाऽऽमोदस्तदतद्रपकं स्वतः॥ २॥ 


७९ 


कालादि की सत्ता कंसे स्फुरित होती है? अभिन्न में 
आधाराधेय भाव का व्यपदेश कंसे हुआ ? ) जैसे पुष्प 
स्वयं अपने अद्ध मे आमोद नामक भेदको (सुगन्ध को) 
अपने ही द्वारा कल्पना कर पुष्पों मे आमोदरूपवाला वह्‌ 
आधेयरूप से अवस्थित केसे ही परमात्म सत्ता ही अपने 
मे कालादिसत्ता के भेद की कल्पना करके अवस्थित है 
अर्थात्‌ कस्मिन्‌ स्फुरति पवने महागगनरेणवः इस द्वितीय 





९ योगवासिष्ठे ॥ ७२.३ 


जगदाख्ये महास्वप्ने स्वप्नात्स्वेप्नान्तरं व्रजत्‌ । 
रूपं त्यजति नो शान्तं ब्रह्य शास्तत्वघ्रंहणम्‌ ॥ ३ \) 
रम्भास्तम्भो यथा पत्रसात्रमेवान्तरान्तरम्‌ । 
अन्तरन्तस्तथेदं हि विश्वं ब्रह्म विवत्यपि।॥ ४ ॥ 


सदुब्रह्यात्मादिभभिः शब्देयदेताभिविगीयते । 
श॒न्यमव्यपदेश्यं तेन॒ तत्किच्िच्च कच्चन ॥ ५॥ 
या या विभाव्यते सत्ता सा साऽनुभवनिमितान्‌ । 
प्रदन का समाधान है, उसमे भमहागगनरेणवः' इस पद में 
स्थित .गगनराव्द से तुम प्रसिद्ध आका का ग्रहण करो 
अथवा (महत्‌' पद से विशेषित होने के कारण गौणीव्रत्ति 
से महाकालस्वरूप चित्संवछित महटाकाड का ग्रहण करो 
या स्पन्ददाक्ति प्रधान सूव्रात्माकाडा का ग्रहण करो अथवा 
उससे निर्मुक्तं गुद्धचिदाभासस्वरूप जीवाकाश का ग्रहण 
करोया ओर किसी दूसरेका ग्रहण करो, फिरभी उन 
सभी विकल्पों में अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण तत्‌-तत्‌ सत्ता 
काही तुमने महागगनरेणुरूप से वर्णन किया है ।॥ १-२॥ 

जगत्‌ नामक महास्वप्न मे एक स्वप्नसे दूसरे 
स्वप्नमे जा रहा वह्‌ स्वप्नगत दोषों से शून्य अर्थात्‌ 
असद्धः ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म बोधमात्रः से ही शान्ति बढाने 
वाले अपने रूप को नहीं छोड़ता है ।॥ ३॥ 

ब्रह्म मे विवतंनशीक तथा अवान्तर कारणों में 
परिणामशगील यह्‌ विरदव ज्यों-ज्यों भीतर-भीतर देखा 
जाता हे त्योत्यो उसमें ब्रह्ममाच्र वैसे ही मिक्ता जाता 
है जैसे कटे का स्तम्भ भीतर-भीतर ज्यो-ज्यों नोचा जाता 
हे त्योत्यों उसमें केवल पत्र ही मिलता जाता है अतः 
वह॒ अणुटै।। ४॥ 

विवरतभरूत जगत्‌ मे निमित्त वह परमात्मा सत्‌, ब्रह्म 
ञात्मा आदि शब्दों से कहा जाता है ओर सर्कध्मतिीत 
होने से “शून्यम्‌ अव्यपदेश्यम्‌" आदि शब्दों से कटा जाता 
है, इसलिए कुछ है ओर कुछ नहीं भी है । अर्थात्‌ विषय 
जौर्‌ अविषय दोनों है अर्थात्‌ विवतंभ्रूत जगत्‌ के वरहण 
आदिमे निमित्त होनेसे ही वह परमात्मा सत्‌, ब्रह, 
आत्मा आदि शब्दों का विषय है, वस्तुतः वह सव धर्मो 
से शून्य होने के कारण सत्‌, ब्रह्म आत्मा आदि शब्दों का 
विषय नहीं है। ५॥ 

जो-जो सत्ता विभावित होती है अर्थात्‌ पटसत्ता तन्तु- 
सत्ता मे, तन्तुसत्ता कपास की सत्ता मे, कपास की सत्ता 
कपास के फल को सत्ता मे, फल की सत्ता गुल्म की सत्ता 
मे ओर गुल्म कौ सत्ता बीज, मद्री, जक आदि की सत्ता 


रम्भास्तस्भवदेतावच्चिन्मान्रममलटं ततम्‌) ६\) 
सृक्ष्मत्वादन्यलभ्यत्वात्परमात्मा परोऽण्‌कः । 
अनन्तत्वादसावेव प्राप्नो मेर्वादिमूरताम्‌ ।॥ ७। 
अणोरप्यत्यनन्तस्य पुंसोऽस्य जगदाद्यपि । 
परमाणुवदाभाति प्रतीतत्वादरूपवपतं ।॥ ८ ॥ 


परोऽण्रेषोऽलभ्यत्वात्‌ पूरकत्वान्‌ महागिरिः । 
सर्वावयवरूपोऽपि निरस्तावयवः पुमान्‌ ॥ ९ ॥ 
पर्यवसित होती टै । जिस-जिस सत्ता की भावना को जाती 
टै वह सव तत्‌-तत्‌ अनुभवसे निमित आकारो को दछाड 
कर अन्तमें केटेके स्तम्भ के तुल्य तत्‌-तत्‌ अनुभवरूप 
चिन्मात्रमे ही पयंवसित होती टै, इसलिए जगदाकार से 
वही एक निर्मल चिन्मात्र वस्तु विस्तरत हूईदटै ।॥ ६ ॥ 

अनन्त होनेके कारण परमात्माही मेरुपवेतपर्यन्त 
ब्रह्माण्ड आदि का आधार हाट अर्थात्‌ सूक्ष्म तथा 
अद्भ्य होने के कारण परमात्मा परमाणुस्वख्पदटै । इस 
तरह परमात्माके सृक्ष्मटहोने पर भी हानि नहीं आती, 
इसलिए ब्रह्माण्डादि भी उस परमात्माको दुष्टिसे उस 
परमात्मा की अपेक्षा अतिपरिच्छिन्न होन के कारण परमाणु 
प्रायहीदहै। ७॥ 

परमाणुस्वरूप होते हुए भी अनन्तात्मक इस परमात्मा 
के ब्रह्माण्ड से टेकर मेरप्यन्त पाचों पदार्थं परमाणुसे भी 
अत्यन्त सूक्ष्म उन आकारो को ब्रृत्तियोसे परिच्छिन्न 
चितिकणो से परिच्छेय होने के कारण स्वाप्निक ब्रह्माण्ड 
की तरह स्वरूपरहित हैँ ओर वे अत्यन्त सूक्ष्म नाडियों के 
दिद्रों में भासमानहोनेके कारणपरमाणु के सदृश हैं ।।८। 

चक्षु आदि इद्द्ियो से ग्राह्यनदहोनेसे यह परमात्मा 
परमाणुटै, लेकिन पूरक हटोनेसे चारोंओरसे व्याप्त 
महापर्त टै अर्थात्‌ परमात्मा असलमेंन तो रूपादिमान्‌ 
टोकर महान्‌ है ओर न रूपादिस्वरूप ही है, इसलिए चक्षु 
आदि इन्द्रियों से उसका किसी तरह भी प्रत्यक्न नहींहो 
सकता । इस स्थितिमे परमाणुमें इन्द्रियग्राह्यत्व के 
सदश इसमे इन्दरियग्राह्यत्व नहीं है, यह बताने के लिए 
परमात्मा को परमाणु" कहा गया है । ठेसा कोई 
भी स्थान नहीं हे, जहां परमात्मा की सत्तान हो, सभी 
जगह परमात्मा को सत्ता है, इसलिए सबसे वड़ा होने के 
कारण महान्‌ कहा गया है, यह परमात्मा अध्यारोपदृष्टि 
से मूतं ओर अमूतं सर्वविध पदार्थो का अवयवस्वरूप होता 
हञा भी निति-नेति इस अपवाद से अवयवो से शन्य 
है ।॥.९॥ 


भ 


७३२.७ | 


अस्य वें ज्ञतप्निमाच्नस्य मञ्जामात्रं जगत्त्रयम्‌ । 
विज्ञानमात्रमध्यं हि साधो ! विद्धिजगत््रयम्‌ ।\ १० ॥ 


विज्ञानमानकखनाक कलितं जगन्ति 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धि 


२३ 


ज्ञान्तस्वभावयुकमारमनन्तरूपम्‌  । 


वेताख्बालक ! पदं तदलङ्खनोय- 
` मेवं स्वयं समनुभावय शान्तमास्स्व \॥ ११ \ 


इत्याष श्रोवासिष्ठमहारामायणे वात्मौक्ञोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
वेतालगप्रश्नमेदो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः \\ ७२ ॥ 


टे साधो ! यह जगत्‌त्रयी ज्ञानमात्र परमात्मा की 
केवल मज्जादै, क्योकि हूदयाकाशरूप “विज्ञानमात्र का 
मध्य मज्जा कौ तरह प्रसिद्ध है, यह्‌ समज्न लो ॥ १०॥ 

हे अज्ञानी वेता ! ये जगत्‌ विज्ञानस्वरूप आत्मा के 
अनेकविध कौगलोका विलास है । अनन्तस्वरूप, शान्त 


स्वभाव एवं अत्यन्त सुकुमार उस मदुक्तं आत्मविज्ञान का 
तुम खण्डन नहीं कर सकते, इसलिए मेरे वचनो के अनु- 
सार तुम स्वयं आत्मा को अपने अनुभव पर आरूढ करो 
ओर दपे छोडकर शान्त हो जाओ ॥ ११॥ 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रौवासिष्ठमहारामायणमे सोक्षोपायसें निर्वाणप्रकरण में 
वेताल प्ररनभेद नामक कुसुमलता का वहत्तरवां सगं समाप्त हज ॥ ७२ ॥ 


७२ 


वसिष्ठ उवाच 
इति राजसुखाच्छत्वा वेतालः शान्तिमाययो । 
भावितात्मतया तन्न विचारोचितया धिया।॥ ९॥ 
उपशान्तमना भूत्वा मत्वेकान्तमनिन्दितम्‌ । 
बभूवाऽविचरुध्यानौ विस्मत्य विषमां क्षुधाम्‌ ।॥ २॥ 
एतद्राम ! मयोक्तं ते वेतारुपषश्नजाकम्‌ । 
एवं क्रमेण चिदणौ तेनेदं संस्थितं जगत्‌ ।॥ ३॥ 
चिदणोः कोज्गं विश्वं विचारेण विलीयते \ 


श्रीवसिप्ुजीने कहा-राजाके मुखस इन प्ररनों 
का समाधान सुनकर वेताल शान्तहो गया, क्योकि 
विचारदक्ष बुद्धि से उसने अनुमान कर च्या कि राजामें 

तत्त्वज्ञान विद्यमान दहै। १॥ 

भद्र, मनोविकारों से निर्मुक्त हो अनिन्दित आत्मा का 
` मननकर ओर विषयक्षुधा भूलकर वह॒ निश्चल समाधिम 
निरत दहो गया।॥ २॥ 

हे श्रीरामजी | आपको मैने इन वेताल प्ररनों को 
राजा द्वारा वणितक्रमसे ही चिद्रूपी अणु में यह्‌ समस्त 
जगत्‌ विययमान दहै ३॥ 

चिद्रूपी अणु के एक कोश में अवस्थित यह विश्च 
विचारक द्वारा वैसेही विटीन दहो जाताहै जसे बालक 
द्वारा भ्रान्ति से कल्पित वेताल दारीर विटीन हो जाता है 
ओर जो परमाथभूत ब्रह्मतत्त्व पद बच जाताहै।। ४॥ 


कायो वेतालकस्येव शिष्यते यत्पदं तु तत्‌ ॥ ४॥ 
संहत्य सवेतधित्तं ॒स्तिमितेनाऽन्तरात्मना । 
स्वभावापतितं कुवे्निरिच्छन्‌ तिष्ठ शान्तधीः ॥ ५ ॥ 
आकाशविश्ञदं कृत्वा मनसेव मनो सुने ! । 
तिष्ठेकशमशान्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ ६ ॥ 


स्थिरडुद्धिरसंमढो यथाप्राप्रानुवतिनः । 
राज्ञो भगीरथस्थेव दुःसाध्यमपि सिदधचति ॥ ७ ॥ 


७२ 


अविचल अन्तरात्मा से अतिरिक्त विषयों की ओर 
चित्त को टटा कर परमात्मामें प्रतिष्ठित कर शान्त बुद्धि 
आप सवविध इच्छाओं से निर्मुक्त होकर स्थित हो जायं ।॥५॥ | 

हे मननशील ! मनसे ही मन को आका के समान 
विरद बना कर वस्तु मे समस्तं वृत्तियों का ठयकर उपरत 
चित्त ओर सर्वत्र ब्रह्मदशौनसे युक्त होकर स्थित हो 
जायं । ६ ॥ ,4 

मूढता से शून्य निश्चल बुद्धि होकर आप स्थित रहं । 
देहयात्राथं प्रारब्धवश प्राप्न अर्थं से सन्तुष्ट रहने वाले 
प्रयत्नशीर पुरुष के किए, भगीरथ राजा की तरह 
दु.साध्य अथं भी प्राप्त हो जाते हैँ । अर्थात्‌ शरीर की रक्षा 
के लिए अपने पूर्वं कमै के अनुसार जो भी कु प्राप्त हो 
जाय, उससे शरीर की रक्षा मात्र करनी चाहिए ओर 
उसी प्राप्त अथं में सदा सन्तोष करना चाहिए ॥ ७ ॥। 





३४ यो गवा सिष्ठे 


सम्पु्णशान्तमनसः परितुप्तवुत्ते- 
नित्यं समे सुखमयात्मनि तिषठतोऽन्तः । 


| ७३.८ 


सिद्धचन्ति इरुभतरा अपि वाज्छितार्था 
गद्धाबतार इव सागरखातवस्तु ।॥ ८ ॥ 


इत्याषं श्रीवातिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
वेताखाख्यानं नाम त्रिसप्रतितमः सगः ।\ ७३ ॥ 


पूणंर्पसे चान्त मन जिसको पयप्िरूपसे वत्ति 
आनन्दघन स्वरूप सम ब्रह्मम निरन्तर निष्ठा रहने पर 
उस महापुरुष को अन्तमे दुर्छभतर भी अभीष्ट अथं वसे 


टी सिद्ध होतेह, जैसे गान्त्यादिगुण विजिष्ट भगीरथ को 
सगर पुत्रोंके किए ओौर समृद्रके छण्‌ सज्जीवन-मणिप्राय 


गद्खावतरण रूप अत्यन्त दुर्भ अथं सिद्ध हृजा। ८ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामयणमें मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरणमं 
वेतालाख्यान नामक कूसुसलता का तिहत्तरवां सर्गं समाप्त हुजा ॥ ७३ ॥। 


\७ छ 


श्रीराम उवाच 


यथा चित्तचमल्करत्या रज्ञो गद्खावतारणम्‌ । 
भगीरथस्य सम्पन्नं तन्मे कथय भो प्रभो! १॥ 


वतिष्ट उवाच 


आसीदगीरथो नाम राजा परमधामिकः । 
भुवः समुद्रयुक्ताया मण्डलीतिलकोपमः। २॥ 


सङ्कल्पानन्तरं प्राप्न यथाभिमतर्माथनः । 
चन्द्रप्रसन्नवदनादस्माच्चिन्तामणेरिव ॥ ३ ॥ 


श्रीरामजीने कहा हे प्रभो! राजा भगीरथ को 
चित्त को पूर्ण॑तादि रूप चमत्करृति से गङ्गावतरण रूप 
दुःसाध्य अथं भी जिस तरह सिद्ध हजा वह्‌ मृञ्से 
कहिए ॥ १ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- चारो समुद्रो से युक्ति पृथिवी 
का अत्यन्त धासिक तिलक के समान एक भगीरथ नाम 
का राजा अपनी कोरक मण्डटीमेंथा। २॥ 

चन्द्रमा कौ तरह प्रसन्न मूखवाले, चिन्तामणि कै 

सदर अभीष्ट अर्थोको प्रदाता इस राजासे याचक गण 
अपने सङ्कल्प के उत्तर काल मे समीप गमन, शब्दोच्चारण 
आदि परिश्रमके विना अभीष्ट अर्थं प्राप्त कर छेते 
ये ॥ ३॥ 1 

यह्‌ साधुओं कौ रक्षाके लिए निरन्तर धन देता था, 
आयस्थानों मे से अपने धमं के अनुसार प्राप्नत्रृण कोभी 
लेताथा। वह अधियोंके चल्एितो कामधेनु के समान 
या ॥ ४॥ 

वज्र के समान कठिन पदार्थोको छेदन करने वाटी 
ऊपर की मणि लोहे मे बंधी दूसरी नीचे कौ मणि को-- 











॥ 1.1 


साधूनां यो व्यवस्थार्थं धनान्यविरतं ददो । 
त॒णमाच्नमुपादत्ते क्वचिच्चिन्तामणियया॥ ४ ॥ 
वच्रसारमिव प्रोतभुज्ज्वलन्नेमि योऽभिनत्‌ । 
अधोमणिरयोयन्त्र सवदुजनचेष्टितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अधुमवह्िदेह्श्नीः श्रान्तोऽपि देन्यमप्यलम्‌ । 
तमोश्रन्रणां नैशं द्युमणि्वेश्मनामिव। ६ ॥ 
किरन्नग्निकणासारमभितः स्वप्रतापजम्‌ 1 
मध्याह्भसूयकान्ताग्निरिव ज्वलति योऽरिघु ॥ ७ ॥ 





अपनी कान्ति से यन्त्रचक्रनेमि को चमकाती हुई चेद कर 
तागेमे गूथनेके योग्य जसे वना देती, वैसे ही राजा 
भगीरथ ने अत्यन्त वलशाटी भी सव दूजंनो के देशों पर 
आक्रमण कर उनके मण्डलो को अपने प्रताप से उज्ज्वल 
एवं रथनेमि से चिरह्ित वनाते हए उनके शस्त्रास्त्र को 
छीन कर उनके पैरों वेड़ी पहनाकर उनकी काटी करतूतों 
को एक तरह से नष्ट कर उन्हु गण युक्तं बनाया था ।॥५॥ 

जसे रात कौ अन्धकार रूपी दरिद्रताका सूर्यं धारण 
करताटै वैसेही धूम्र रहित अग्निके समान शरीर की 
कान्ति से युक्त वह राजा प्रजाओं की रक्षाके लिए रात- 
दिन चारों ओर खुब घरूुमने-फिरने से स्वयं थका हुआ 
भी मनुष्यों के अधमं मे प्रवृत्ति की हेतुभूत घर की 
अन्धकार स्वरूप दरिद्रता का पूणंरूपसे अपहरण करता 
था ।६ ॥ 

जैसे मध्याह्ल काल म सूयंकान्तमणि उत्पच्च अग्नि 
तृणादि के ऊपर प्रज्ज्वलित रहती है वसे ही अपने प्रताप 
से जनित अग्निकिरणोंको चारों ओर घनघोर ब्रुष्टि कर 
वह्‌ रात्रुओं के उपर प्रज्वलित रहती है । ७ ॥ 


कि अ -- > $ का आ पीके ` । 


॥ 


1 अक स अ ~~ ~ # 


७४.२१ | 


मृ इगोतलसंस्पर्शो यः समाह्लवादयन्मनः । 
सुज्ञानां द्रवति स्निग्धस्येन्दोरिन्ुमणि्यंथा\! ८ ॥ 
जगदन्ञोपवीतस्य स्वगपातालवाहिनः । 
गद्धावाहस्य येनाऽस्यां ततीयः पूरितो गुणः ॥ ९ ॥ 
अगस्त्यशोषितोम्भोधिगेङ्धाप्रेण परितः! 
येन॒ दृष्पूरभूतोऽपि महासार्थोऽथनासिव ॥ १० ॥ 
गङ्धासोपानपद्धत्या येन॒ पाताल्वास्षिनः । 
योजिता ब्रह्मणो रोके बान्धवा रोकबन्धुना ।॥ ११॥ 
ब्रह्माणं शङ्करं जहनं तपसाऽऽराघयंश्च यः । 
भूयो भूयो ययौ ेदमशन्याध्यवसायिनः \\ १२) 
यौवने वतमानस्य तस्य भूमिपतेरपि।\ 
प्रविचारयतो लोकयात्रां पर्याकूरामिमाम्‌ ।॥ १३ ॥ 
सुविरागचमत्कारविचारकणिकोदभुत्‌ । 
चयस्यपि च तारुण्ये देवाद्रत्ली मराविव ॥ १४॥ 


जंसे स्निग्ध चन्द्रमा की सच्चिधि में चन्द्रकान्तमणि 
पिघल जातीदहे वंसेही मृदु ओर शीतल स्पशं वाला 
वह्‌ ब्रहातत्त्वज्ञानियों कौ सिधि में उनके चित्त को 
आह्लवादित करता हुआ पिघल जाताथा।॥ ८ ॥ 

उसने स्वर्गं ओर पाताल मे वहने वाठे गद्धा के 
प्रवाह रूपी जगत्‌ के यज्ञोपवीत का तीसरा तन्तु इस 
पृथिवी पर गद्धाके अवतारणसे पूराकिया।।९॥ 

जैसे सव दिशाओंमें एक छोरसे दूसरे छोर तक 
भटक रहे दुष्पूरभूत भी याचको के समूह्‌को धनसे पूरा 
किया गैसे ही उसने अगस्त्य मुनिसे शोषित सागर को 
गद्धाके प्रवाहसे उस तरह पूरा किया १०॥ 

संसार के प्राणियों के द्रोही तथा ब्रह्मशाप से भस्मी- 
भूत होने के कारण अधोगति को प्राप्त अपने भा्यों को 
उस लोकबन्धु ने गद्धारूपी सीदी लगाकर ब्रह्मलोक में 
पहुंचाया ॥ ११॥ 

अपनी तपस्या से ब्रह्मा, शङ्कुर ओर जहनु को 
प्रसच् रख वह्‌ अविच्छिन्न दृढ निश्चय से युक्त अपने मनसे 
बार-वार क्लेश को प्रास्त किया। १२॥ 

युवावस्थामे वतमान अपके ही समान भयङ्कर 
इस लोकयात्रा का खूब विचार कर रहे उस राजा को 
युवावस्थाः मेही, अचानक मरस्स्थल मे ल्ताकी तरह 
उत्तम गैराग्य रूपी चमत्कार से परिपूणणं विचार की 
कणिका उत्पन्न हुईं ।॥ १३, १४॥ 

वह्‌ राजा एकान्त मे असमजञ्जसमें पड़कर व्याकुल 
होकर के इस संसार-यात्रा का प्रतिदिन विचार करने 


तिर्वाणप्रकरणपूवद्धिं ३५ 


एकान्ते चिन्तयामास महीपतिरसापिति । 
जगदात्रामिसां नित्यमसमञज्ञसमाकूलम्‌ ।\ १५ ॥ 
पुनदिने पुनः उयासा दानादानश्चतं पुनः । 
तदेव भुक्तविरसं लक्ष्यते कमं कुर्वताम्‌ ॥ १६॥ 
येन प्राप्रे लोकेऽस्मिन्न प्राप्यसवशिष्यते । 
तत्कृतं सुकृतं मन्ये शेषं कमं विषूचिका ॥ १७ ॥ 
पुनः पुनः पयंषितं कमं कुवेन्न लज्जते । 
ठबुद्धिरब्ुद्धस्तु कः कूर्यात्‌ किर बावत्‌ ।॥ १८ ॥ 
अथेकदोद्धिगनमनाः कदाचित्त्रितलं गुख्म्‌ । 
एकान्तं संसृतेर्भातः समपच्छःडगोरथः ॥ १९ 1! 
भगीरथ उवाच 
अन्तःशन्याचु सुचिरं अमत्संसारवृत्तिषु । 
अरण्यानीषु चतासु भृशं खिन्ना वयं विभो ! ॥ २० ॥ 
जरामरणमोहादिरूपाणां भवकारिणाम्‌ 1 
भगवन्‌ ! सवे दुःखानां कथमन्तः प्रजायते ॥ २१ ॥ 


ठ गा- । १५ ॥ 


फिर दिन ओौर फिर वही रात, फिर वही सैकड़ों दान 
देना ओर लेना तथा सभी प्राणियों का वही मुक्त ओर 
नीरस कमं दिखाई पड़ता है जिसे वे पुनः पुनः करते है; 
कोई अपूर्ग कमं नहीं दिखाई पडता, जिसका परम पुरुषार्थं 
फल हो ॥ १६ ॥। 

इस संसारम जिसकेप्रप्तहो जाने से दूसरा कोर 
प्राप्य पदाथ रेष नहीं रहता, मै उसी कमं को सुकृत 
समज्लता हं । अवशेष कमं तो विसूचिका अर्थात्‌ फल प्राति 
के साधन भूत कयि गये कर्मो का फल विसूचिका की तरह 
अशुद्धि से ग्रस्तदुःखहीहै। १७॥ 

पनः पुनः परयंषित क्म कर रहा मूढवुद्धि प्राणि 
लज्जित नहीं होता । बुद्धिशून्य कोई प्राणी तो अवद्य 
ही वाल्क की तरह बार-बार एक ही क्म करता 
रहेगा । १८ ॥। | | 

अनन्त संसार से अत्यन्त डरे हुए उद्विग्न मन एक 
दिन राजा भगीरथ ने अपने गुरु तिलक से पूछा ॥ १९॥ 

भगीरथ ने कहा--हे विभो ! जीवों के सारहीन राग, 
देष आदि से युक्त सांसारिक व्यवहारो में सदा उन 
व्यवहारों के फलभरूत इन स्वर्ग-नरक-मनुष्यादि स्वरूप 
बड़-बड़े जङ्खलों मे भटक रहे हम सब अत्यन्त खिन्नहो 
गये हैं । २० ॥ | 

हे भगवन्‌ | संसार मे फंसने वाले जरा-मरण- 
मोहादि रूप सव दुःखों का अन्त कंसे होता है ?॥ २१॥ 








३६ योगवासिष्ठे | ७४.२२ 
न्रितल उवाच त्रित उवाच 

चिरसाम्यात्मनोत्येन नि्विभागविलासिना । ज्ञानेन ज्ेयनिष्ठत्वमेति चेतो हदम्बरे । 

राजन्‌ भ 4 भरितात्मना ॥ २२॥ ततः सर्ववधुरभूत्वा भूयो जीवो न जायते ॥ २७ ॥ 

ध ५.५ ० असक्तिरननिष्वद्धः पुत्रदारगहादिषु । 

शवान समता यान्त सतकन चाश्नव ` ॥ ९२।॥ नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ २८ ॥ 

जेयं विदुरथाऽऽत्मानं संशुद्धं ज्ञप्तिरङ्पिणम्‌ । षि 

स च सर्वगतो निर्यं नाऽस्तमेति न चोदयम्‌ ।! २४ ॥ 1 नक प १ 
न व विक्तदे कौ नजनशकषषदि = ^ २९ ॥ 

चिन्मात्रं निर्गणं श्ास्तमस्ति निमखमच्यतम 1 अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत््वज्ञानाभदशनम्‌ । 
देहादि नेतरत्किश्चिदिति वेद्धि मुनौश्वर ! ॥। २५ ॥ एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं तदतोऽन्यथा ॥ ३० ॥! 
क्रि तत्र प्रतिपत्तिमं स्फुटतामेति नेतरा । रागद्ेषक्षयाकारं संसारव्याधिमेषजम्‌ । 


एतावन्मा्रसंवित्तिः स्यामहं भगवन्‌ कथम्‌ ।\ २६ । 

त्रितल्ने कटा है पापद्यून्य राजन्‌ ¦ साधन 
चतुष्टयसम्पन्न श्रवण, मनन आदि उपायों के द्वारा 
चिर काठ से अभ्यस्त विक्षेप ओर गैषम्य से चून्य समाधि 
से तथा अनादि सिद्ध ब्रह्माकारदृत्ति से आविर्भूत विशेष 
रहित स्फुरित अखण्ड ओर व्याप्त प्रत्यक्‌ तत्त्व के अववोध 
सेसवदुःखनष्टदहो जाते ह, चारों ओरसे ग्रन्धिर्यां टूट 
जाती हं, सव संशय तथा सव कमं सम हो जाते 
हैँ ॥ २२, २३॥ 

अनन्तर हे राजन्‌ ! तत््वज्ञानियों ने शुद्ध ज्ञानस्वरूप 
आत्माको ही ज्ञेय बतलाया है ओर वह आत्मा सर्वव्यापी 
तथानित्यदहे। नतो वह अस्त होता हैजौर न उदय 
कोही प्राप्त होता टै ॥ २४॥ 

भगीरथने कहा-हे मुनीश्वर ! यहतोमे भी- 
भति जानता हूं कि चिन्मात्र, निर्गण, शान्त, निर्मल ओर 
अच्युत आत्मा ह तथा देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, वुद्धि ओर 
अविद्यापर्यन्त अन्य कुछ भी आत्मा नहीं है ॥ २५ ॥ 

किन्तु है भगवन्‌ ! सत्‌ ओर असत्‌ के विवेकज्ञान के 
मध्य में पहटी सदात्मवोधरूपा अर्थात्‌ सत्स्वरूप आत्मा 
के वोधमे जोमेरा ज्ञान टै वह्‌ हस्तगत अमल्क की 
(आवतं) तरह विलकुल स्पष्ट नहीं है, अर्थात्‌ स्थिर प्रतिष्ठा 
को प्राप्त नहींदहै। इसमे क्याकारणदहै? मँ किस उपाय से 
सम्पूणं विक्षेपो को शान्ति से युक्त केवल चिन्मात्र नु- 
सन्धानमय हों उस उपाय को बतलादये ।। २६ ॥ 

राज्यादि मे अभिमान होने से तत्‌-तत्‌ विषयों में 
चित्त के बरावर दौडते रहने के कारण भगीरथ को 
विक्षेप होता है, इसलिए अभिमान आदि के प्रवल होने से 





ही उन्हें स्पष्ट आत्मज्ञान नहीं हो पाता, यह्‌ निश्चय कर 


अहंभावोपन्ञान्तौ तु राजन्‌ ! ज्ञानमवाप्यते ॥ ३१ ॥। 
के भगीरथ के गुर व्रितल जी महाराज गीतोक्त अमा- 
नित्वादि साधनों का उपदेश देते हैँ --"न्ानन' इत्यादि से। 

श्रीतरितल ने कहा--हदयाकाशमे यह चित्त अमा- 
नित्वादि ज्ञान से जेयम स्थिरदहो जाता टै । उसके 
अनन्तर पूर्णस्वभाव होकर यह जीव फिर ऊत्पन्न नहीं 
टोता दै अर्थात्‌ पणंस्वभाव से च्युत नहीं होता । २७॥ 

विपयों मे आसक्ति का अभावः; पृत्र, स्त्री, घर, धन 
आदि विषयों मे ममता का अभाव तथा इष्ट या अनिष्ट 
वस्तुओं की प्राप्ति मे निरन्तर हषं ओर विषाद का अभाव 
ओर समचित्तता हो जाती दै ।। २८ ।। 

अनन्ययोग से यानी अभेद भाव से ( आत्माही ब्रह्य 
है, आत्मातिरिक्त दूसरा कोद पदाथंदहैही नही, इस प्रकार 
की अभेदभावनासे ) अविच्छिन्न आत्मा में निरन्तर ब्रह्म 
भावना, पवित्र निर्जन देश का सेवन, पामर अज्ञानियो की 
सभा मे अनास्था तत्त्वज्ञान के साधन दें ।। २९॥। 

आत्मज्ञान के साधन वेदान्तशास्त्र मे तत्परता, ततत्व- 
ज्ञान का फलभूत जो मोक्षरूप अथं है उसकी सिद्धि के 
लिए प्रक्रियाका निरन्तर अनुसाधन, ये सव तत्त्वज्ञान के 
साधन होने से ज्ञानरूप कहे गये हँ। इनसे भिन्न विषय- 
ज्ञानसाधन आत्मज्ञान के उत्पादक न होने के कारण अज्ञान 
कटे गये हं ।। ३०॥ 

हे राजन्‌ ! अहंभाव कौ शान्तिहो जाने पर ही राग- 
देष का विना कर देनेवाला तथा संसाररूपी व्याधि कां 
भेषज आत्मतत्वज्ञान प्राप्त होता है । आत्मज्ञान के जितने 
साधन हैँ, उन सवकी प्राप्िमे मूल अहन्ता की शान्ति ही 
है । यहि अहुमाव बना रहैतो कोई भी पुरुष अमानित्व 
आदि साधनों को प्रापि नहीं कर सकता है ।॥ ३१॥ 


७९५..४ | निर्वाणप्रकरणपू्वर्द्धि - | ३२७ 


भगोरथ उवाच अकिच्चनत्वशेषेण स्फुटा तावदहङ्छृतिः । ३४ ॥ 

~ शरीरेऽस्मिश्िरारूढो गिरौ तरुरिव स्वके । सवमेतद्धिया त्यक्त्वा यदि तिष्ठसि निलः । 
अहंभावो महामाग ! वद मे त्यज्यते कथम्‌ ॥ ३२॥ तदहङ्कारविल्ये त्वमेव परमं पदम्‌ ।॥ ३५ ॥ 

त्रित उवाच शान्ताशेषविगेषणो विगतभीः संत्यक्तस्वेषणो 
परुषेण प्रयत्नेन त्यक्त्वा भोगोघभावनाम्‌ । गत्वा ननमक्किञ्चनत्वमरिषु त्यक्त्वा समग्रां धियस्‌ 1 

गत्वा विकसितां सत्तामहङ्ारो विलीयते ॥ ३३ ॥ शान्ताहङ्कृतिरस्तदेह्‌कलनस्तेष्वेव भिक्षामटन्‌ 
यन्नरणापञ्ञरं यावड्ग्नं रुज्जादि नाऽखिलम्‌ । मामप्युञ्ज्ितबानरं यदि भवस्थुच्चस्त्वपुच्चरसि।३६। 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे बात्मौकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भगौरथोपदेशो नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४1 





"राज्य का परित्याग करदेतेसे जनतामेरा आदर सवेविध एेश्चयं का परित्यागकर अह्स्भाव से निदत्त हो 
नहीं करेगी, शत्रु लोग हंसेगे, सवका अभिकुषित पूणं गये हो, तुम अपने देह के अभिमान से रहित हो उन सब 
करने वाखा लोगोसे कंसे भिक्षा मांगंगा, खराब अच्च, रात्रुओंमे ही भिक्षाथं अटन कर रहै हो, परिपुणेभाव कीं 
पान आदि का व्यवहार कंसे जीऊगा' इत्यादि चिन्तासे प्रापिके कारण मूङ्न गुरुकोभी प्ररनों से मृक्तकरदे रहे 
जनित लज्जा, अभिमान आदिसे वना घरमे नियन््रणा- हो, तो समस्त मुमुक्ुगुणोंसे ॐचे होकर सर्वोपरि ब्रह्म 
रूपी पिजंडा जवतक सर्गत्यागसे पूरी तरह टुट-फूट नहीं स्वरूप मुक्त हीहो।॥ ३६॥ 

इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिप्महारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे भगीरथोपदेश 

नामक कुसुमलता का चौहत्तरवाँं सगे समास हआ ॥ ७४ ॥ 


भगीरथ न दे महाभाग ! पर्गतमे दीघेकाल जाता, तव तक यहु अह्ङ्कार विकसित रहती है 1 ३४॥ 
से सुदृढ बरक्ष कौ तरह अपने शरीरमें दीर्घकाल से सुदृढ विवेकबुद्धि से यदि उन सवका परित्यागकर तुम 
अहंभाव में केसे छोड सकता हं ।। ३२॥ निश्चल होकर स्थित रहोगे, तो अहङ्कार का विल्यहो 

त्रितल ने कटा--ज्ञानाभ्यासरूपी पौरुष प्रयत्न से जानेपर तुमहीं स्वयं परमपदस्वरूप ब्रह्मरूप मे जाजोगे 
विविध तुच्छ लौकिक विपयों की भावना का पहले ॥ ३५॥ 
परित्याग कर, फिर विषयाभिलाषा का अभाव होने से छत्र, चामर आदि समस्त राजचिह्व रहित लज्जा के 
परिस्फुट शुद्ध आत्माकारता को प्राप्ति कर व्यवस्थित भयस निक्त समस्त घनादि कौ इच्छाओं का परित्याग 
| पुरुष मे जहंभाव विलीन हो जाता दहै ।॥ ३३॥ अक्च्चिन भाव को प्राप्तकर ओर शत्रुओं के किए ही 
| 


अथ तस्य गुरोवेक्ष्रादित्याकण्यं भगीरथः । गोभुम्यश्वहुरण्यादि ददौ धनमशेषतः 

मनस्याहितकतेव्यः स्वव्यापारपरोऽभवत्‌ ।॥ १ ॥ द्विजेभ्यो निजबन्धुभ्यो गुण्यगुण्यविचारथन्‌ ॥ ३ ॥ 
। ततः कतिपयेष्वेव वासरेषु गतेषु सः दिवसन्रयमान्रेण स्वंमेव परित्यजन्‌ । | 
अग्नि्टोममखं चक्रे सर्वत्यागेकसिद्धये ॥ २॥ अधुमात्रावशेषोऽावाोद्राजा भगीरथः ॥ ४॥ 


७५ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर उन गुरुजी के मुख से अनुष्ठान किया ॥ २॥ 
यह्‌ उपदेश सुनकर राजा भगीरथ मन में कर्तव्य निश्चित विलम्बहो जाने के भयसे उससे गुणौ ओर अगुणी 
कर अपने कायं मे तत्परो गये। १॥ काकु विचारन कर ब्राह्मणों तथा अपने बन्धुओं को 
अनन्तर कुछ ही दिन के व्यतीतहो जानेपरराजा गौ, पृथ्वी, घोडे, सुवणं आदि समस्त धन दे द्यि ॥३॥ 
भगीरथ ने एकमात्र सवैत्याग की सिद्धि के किए अग्निष्टोम तीन दिनोंमेंही सव कृ दे डालनेवाले उस भगीरथ 


यज्ञ का अर्थात्‌ विश्वजित्‌ तक के सभी सोमसंस्थाओंका राजा के-पास प्राणमात्र ही शेष बच गये थे ॥ ४॥ 


७५ 
वतिघ्ठ उवाच ` | 


वि ~> 


| 





२८ योगवासिष्ठे 


अथ सर्वाथरिक्तं तत्विन्नप्रकरृतिपौरकम्‌ । 
सीमान्तिने तृणमिव राज्यं स्वमरये ददौ॥ ५॥ 
आक्रान्ते द्िषता राज्ये मुनिः सद्यनि मण्डले । 
अघोवासोवजेषोऽसौ निजगाम स्वमण्डलात्‌ ।॥ & ॥। 
यत्र न ज्ञायते नाम्ना यत्र न ज्ञायते मुखात्‌ । 
यत्र॒ ग्रादेष्वरण्येषु दरेषवास घेयेवान्‌ ।\ ७ 1 
इत्यत्पेनेव कलेन प्रश्ान्तसकङषणः । 
परमेण शमेनाऽसावाप विश्वान्तिमात्मनि॥ ८ "1 
अमन्‌ हीपानि भूपटे कदाचित्काल्योगतः \ 
अवशः शत्रुणाऽऽक्रान्तं स्वमेव प्राप तत्पुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
नानागारांश्च तत्राऽसौ प्रवाहुपतिताच्च तान्‌ । 
पोरांद्च मन्त्रिणश्चैव शमी भिक्षामयाचत \) १० 
विविदुस्ते नृपं पौरा मन्त्रिणश्च भगीरथम्‌ । 
पूजयामासुरथ तं सविषादाः सपयया । ११\ 
अनन्तर उसने समस्त अर्था से रहित तथा खिन्न मन्त्री, 
नागरिक, प्रजा आदिमे युक्त अपना राज्य सीमा की 
समाप्ति में स्थित पासके अपनेशात्रुकोत्रणकी तरह दे 
दिया ॥ ५ ॥] 
महट, मण्डल ओर राज्यपर शत्रु के अधिकार करने 
पर मननशीख यह राजा एकमात्र कौपीन धारण कर अपने 
मण्डल से निकर गया ॥ € ॥ 
धे्यवान्‌ उस राजानेएेसे दूर के अरण्य ओर गवो में 
निवास किया जहाँपर देख लेनेपर भी जनता यह नहीं 
जानती थी कि यह भगीरथ नामवाटा राजाह, ओरन 
जनताके मृखसे वह राजा अपना नाम ही सुनता 
था | ७॥ 
इस प्रकार राजा ने थोड़े ही समय में समस्त एपणाओों 
से निमूक्त होकर उत्तम दामता के कारण आत्मा में 
विश्रान्ति को प्राप्न करटी ।॥ ८ ॥ 
इस भूपीठ के अनेक द्वीपो पर चक्कर ठ्गा रहा वह्‌ 
किसी समय कालको महिमा से परवश होकर शत्रु द्रारा 
आक्रान्त उस अपने ही नगरमे आया। ९॥ 
वहां जितेन्द्रिय राजाने क्रम प्राप्त उन अनेक घरों, 
नागरिको ओर मन्त्रियो से भिक्षा की याचना की। १०॥ 
उन नागरिको ओर मन्त्रियोंने राजा भगीरथ को 
जान छया ओर उन्होने विषादयुक्त होकर पूजन-सामग्री 
से विधिवत्‌ उनकी पूजा कौ ।॥ ११॥ 
हे प्रभो ! आप अपना राज्यले लीजिये" इस प्रकार 
रात्रुके हारा प्रार्थना करनेपर भी उस समस्तराज्यका 





| ७५.५ 


प्रमो ! राज्यं गहाणेति प्राथितोऽप्यरिणा मुनिः । 
नाऽऽदत्तेनादताज्ञेषस्तुणमप्यशनादुते 
कतिचिहिवसांस्तत्र नीत्वाऽन्यत्र जगाम सः) 
भगीरथोऽयं हा कष्टमिति लोकेन जलोचितः 1 १३) 
अथाऽन्यत्नोप्ान्तात्मा परि विश्रान्तधीः सुखी । 
आत्मारामं कदाचित्त॒ स प्राप त्रितलं गुरुम्‌ ॥ १४ 1 
स्वमेव स्वागतं कृत्वा तेन सारघं भगोरथः । 
कच्चित्कालतुवासाष्द्रौ चने म्रामे पुरे जने।) १५॥ 
समतामुपयातौ तो गुरुशिष्यौ समो स्थितो । 
करयामासतुः स्वस्थौ विनोदं देहधारणम्‌ ।। १६॥ 
किमयं धायते देहः [किवाऽनेनोज्द्षितेन नः । 
यथाक्रमं यथाचरं तिष्ठत्वेष यथास्थितम्‌ । १७ ॥ 
इति निशधित्य तिष्ठन्तौ तौ वनाद्वनगामिनौ । 
अनानन्दं परानन्दं नाऽसुखं न च मध्यमम्‌ ॥ १८ \1 


परित्याग करनेवाटे मननरीद राजा के जिसने भोजन के 
सिवा त्रृणमात्रकाभी ग्रहण नहीं किया १२॥। 

वर्ह पर कु दिन विताकर वह्‌ अन्यत्र चला गया। 
लोगोंने उस समयक्याये भगीरथ राजा, येही हम 
लोगो को छोडकर चे गये, अहो महान्‌ कष्टदहे, इस 
प्रकार उनके विषयमे शोक किया । १३॥ 

अनन्तर दूसरे स्थानों मे विचरणशीक शान्तचित्त, 
एकमात्र आत्मामय मन को करके परम सुखी उस राजा 
ने किसी समय अपने आत्मारामी त्रितलं नामक गुरु को 
प्राप्न किया । १४ ॥ 


प्रणाम आदि से अपने गुरु कासमचंन कर उनके साथ 
मे कुट समय तक पर्व॑त, वन, गाँव, नगर में अनेक 
सत्पुरुषो के साथ निवास किया । १५ ॥ 

ब्रह्मरूपता को प्राप्न हृए वे दोनों गुरु-रिप्य एकरूप से 
स्थित ओर अपने स्वरूप में स्थितिवे दोनों देहधारण एक 
कौतुकमातव्र है' इस प्रकार विचार करते थे। १६॥ 

इस शरीरके धारण करनेमे हम लोगों की कौन-सी 
भलाईटै अथवा यदि यह्‌ परिव्यक्त दहो जाय, तो इससे 
हम रोगों की कौन-सी हानिदटै? यह्‌ शास्वोक्त क्रम ओर 
वृद्धप्राप्त आचार का अनुसरण कर भलेही यथावस्थित 
रहे ॥ १७॥ 

यों विचारकर अवस्थित हुए वे एक वनसे दूसरे वन 
मे जा रहे गुरु-रिष्य विषयानन्दो से निर्मुक्त दुःखरहित 
तथा सुखदुःख को मध्यवर्ती अवस्थासे भिन्न एेसे परानन्द 
कों प्राप्न कररहेथे।। १८॥। 





॥ ९२।। 


न # + 


७६.७ | निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं २९ 


धनानि वानजिविभवाद्यश्वयं चाऽष्टघोदितम्‌ । 
सिद्धरप्यपितं तुष्टमनाते जर्जरं तणम्‌ 1 १९॥ 
स्वकमणव देहोऽयं यावत्सत्वमनिच्छ्या । 
धारणीय इति स्वेन कर्मणेवाऽथ तस्थतुः ॥ २०॥ 


भभिननन्दतुरागतमुत्तमोौ 

निजसमाचरणक्मजं सुनो । 
सुखमसोख्यमभोप्सित्वजितौ 

समसमेऽतिसमौ श्मिनो स्वतः ॥ २९११ 


इत्याषे श्नोवासिष्टमहारामायणे वाल्मकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भगोरथनिर्वाणं नाम पच्चसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ 


वे दोनों उत्तम, धन घोडे आदि वैभवोंको तथा 
चरितो से सन्तुष्ट ब्रह्मा आदि सिद्धो द्वारा दिये गये अणि- 
मादि आठ तरहके णेश्वर्योंको जंजर तृण के सदुश तुच्छ 
मानतं थ ।। १९ ॥।। 

प्रारव्ध कमं के अनुसार आयु रहने तक ॒ अनिच्छासे 
भी यह धारण करना चाहिए, एेसा निश्चय कर वे अपने 


कमं मे स्थित थे॥ २०॥ 

वे उत्तम दोनों मुनि अपने पूवे कं आचरणक्रमसे 
उत्पन्न यथासमय प्राप्त सुख ओर दुःख दोनों का अभिनन्दन 
करते थे। वे सभी इच्छाओंसे रहितिथे ओरसमसेभी 
समरूप ब्रह्म मे एकरसस्वरूप होकर ब्रह्मस्वभावसे ही. 
परम शान्ति से समन्वित हो गये थे।॥ २१। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिपष्ुमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण मे भगीरथनिर्वाण 
नामक कुसुमलता का पचहत्तरवां सगं समाप हुआ ॥ ७५ ॥ 


७६ 


वसिष्ठ उवाच 
अ्थेकदा पुरे श्रेष्ठे करिमश्चिन्सण्डलान्तरे । 
अनपत्यं नुपं म्रत्युरहन्‌ मत्स्य इवाऽऽमिषम्‌ ।॥ १ ॥ 
तन्न परकृतयः विच्ला नष्टदैशक्रमा नुषम्‌ । 
अन्विष्यन्ति स्म संयुक्तं गुणलक्ष्म्या विशाल्या।॥ २॥ 
तं भगीरथमासाद्य स्थिरं भिक्षाचरं मुनिम्‌ । 
परिज्ञाय समानीय सन्ये चक्रमहीपतिम्‌ ॥ २३॥ 


भगौरथः क्षणेनेव प्रावुषौवाऽम्बुना सरः । 


७८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- जैसे क्षुद्र मत्स्य को महामत्स्य 
मार डाल्तादहै वैसे ही किसी एक अन्य मण्डल मे विद्य- 
मान किसी एक उत्तम नगरमे पत्ररहित राजाको मृत्यु 
ते मार डाला ।१॥ 

देरा की पाटन मर्यादा नष्टदहो जनेसे एेसे उस देश 
के उदासीन अमात्य-जन आदि प्रजावगं के पालन योग्य 
उदार गरुण-लक्ष्मीसे युक्त किसी एक सुन्दर राजा का 
अन्वेषण कर रहे थे। २॥ 

वे आमात्यादि प्रकृतिवगं भिक्षाचरणमें निरत स्थिर 
भगीरथ मुनि के पास आकर ्रजापालनयोग्य समस्त शुभ 
गणो से यह समन्वित हे" यह्‌ निश्चयकर वहाँपर अये हृए 
सैन्य मे अभिषेककर उसे महीपति बना दिया ३॥ 

राजा भगीरथ भी बड़ेसैन्यसे वैसे ही परिवृत्त हो 
गये ओर तत्काल दही हाथीपर चढ़ गये जैसे वर्षाकाल 
मे सरोवर क्षणभर मेही जल से परिवृत्त हो जाता 


चलितः सेनया गुर्व्णा क्षटित्थाशिध्िये गजम्‌ ।॥ ४ ॥ 
भगीरथो जगन्नाथो जयतीति जनारवेंः । 
नोरन्ध्रतामुपाजग्पुगिरीद्ाणां महागुहाः॥ ५ ५ 
तत्र तं पालयन्तं तद्राज्यं रजानसादृताः । 
भआजरपुः प्राक्प्रकृतथः प्राहुरित्थं नुपाधिपम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रकृतय ऊचुः 
राजन्नस्माकमधिपो यस्त्वया स पुरस्कृतः । 
मृत्युना विनिगीर्णोऽपौ मस्स्थेनेवाऽऽमिषं मृड ॥ ७ ॥ 


ह|. 

जगत्‌-स्वामी महाराज भगीरथ को जय हो, जय हो, 
जनों के इस जयघोषो से पव॑तराजओं की बड़ी-बड़ी 
गफाए व्याप्त हो गई ॥ ५॥ 

वर्हाँपर उस राज्य का परिपालन कर रहै राजा 
भगीरथ के पास आदर युक्त पहले के अयोध्यावासी मन्त्री 
पुरोहित आदि प्रकृतियां आई ओर राजाधिराज से इस 
प्रकार कहने ठगीं-- अर्थात्‌ उसी समय दैववश कोशल- ` 
राज्य का अपहरण करनेवाला राजा मर गया, इसलिए 
आयोध्यावासी जन भी भगीरथ के पास आकर प्राथेना 
करने लगे ॥ ६॥ 

. प्रकरुतियों ने कहा- हे राजन्‌ ! . राज्य छोड़ते समय 
अपने शत्रु राजाको राज्य दान सेः पुरस्कृत किया था। 
वैसे ही उस मृत्यु ने निगल लिया, जैसे कोमल छोटे मत्स्य 
को महामत्स्य निगल जाता है ।॥ ७॥ 





४० योगवासिष्ठे 


तत्तत्पाच्यितुं राज्यं प्रसादं कतुमहंसि । 
भअप्राथिततोषयातानां व्यागोऽर्थानां च नोचितः \\! ८ 1 
वतिष्ठ उवाच 
इति सं प्रथितो राजा तदङ्खीकृत्य तद्वचः । 
सप्रसागरचिह्भायाः स बभूव भुवः (पतिः ९ ॥ 
समः शान्तमना मौनी वीतरागो विमत्सरः । 
प्राप्रकार्येककरणः स तिरोहितविस्मयः।\ १० \ 
पातालतलनष्टानां सागराकारकारिणाम्‌ 
पितामहानां गद्धाम्बु शुश्रुवे तारणक्षमम्‌ \\ १९१ ॥ 
तदा किल स्वगनदी वहति स्म न भुतल । 
पितृणां भूतविषख्योऽमूत्तेन गद्धाजलाञ्जलिः ।॥ १२ ।। 
भगीरथेन च महीमवतारयितुं दिवः । 
गद्धां गहीतो नियमस्ततः प्रभृति भूभृता ॥ १३ ॥ 


१ सौ 


| «दब 


ततो राज्यं १२ित्यञ्य मन्त्रिणां भूपतिः शमी । 


तपसे का्यंक्रायंहो जगाम विजनं वनम्‌ ॥ १४।। 


तत्र॒ वषसहस्रे श्च समाराध्य पुनः पुनः । 
ब्रह्माणं शङ्करं जह्‌ .नं भुवि गद्धामयोजयत्‌ ।! १५ ॥ 
ततः प्रभृत्यमरतरद्धभङ्धिनी 
जगत्पतेः रादिविभृदद्धःसद्धिनी 
नभस्तलाचिपतति गां चरिमागगा 
महात्मनामिव बहूुपुण्यसंततिः । १६ ॥ 
स्फुरत्तरद्धमद्धिनी स्वफेनपुञ्ञहासिनी 
प्रसच्नपुण्यमज्ञरीयुतेव धमसन्ततिः 
भगीरथ महीपतौ यश्चःप्रचारवीधिका 
तदा हि सा त्रिमार्गगा मही तले बभूव ह्‌ ।। १७ । 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
गद्धावतरणं नाम षट्सप्ततितमः सगः ॥ ७६॥ 


इस कारण ये अपने पूवं राज्य की रक्षा करने के 
लिए आप दया करे विना अभिलाषाके प्राप्त अर्थोँका 
त्याग करना उचित नहींदटै।। ८ ॥ 

श्री वसिषएठजी ने कटा-इस प्रकार प्रकृति वग से 
भलीभांति प्रथित राजा भगीरथ उनके वचन तथा उक्त 
राज्य को स्वीकार कर सात समृद्रौंके चिह्लों से युक्त 
पृथिवी का राजा हुआ ॥ ९॥ 

वह सर्वत्र समभाव रखता था । उसके मन मे शान्ति 
विराजमान थी । उसकी वाणी मित, हित ओर सत्य थी । 
उसको समस्त विषयों से प्रीति हट गई थी। उसमें मत्सर 
कातो नाम-निदान नहीं था। प्राप्त कार्यो को एकमात्र कर 
डालना ही उसका स्वभाव था। बड़े-बड़े कौतुकपूर्णं अर्थो 
मे उसे तत्त्वज्ञान कै कारण कभी आश्चर्य बुद्धि होती ही 
नहीं थी ।॥ १०॥ 


अश्च का अन्वेषण करने के लिए भूमि खोदकर सागर. 


के सद्दा गतं निर्माण जिनका स्वभाव था ओौर जो कपिल 
के उहामि क्रोधाग्नि से पाताल्तल में भस्मीभरूत अपने 
पितामहो का तार्ण करने मे गङ्खाजल ही स्नान ओर 
जलाञ्जल्ि प्रदान द्वारा समर्थं है, प्राक्त जट नहीं उसने 
जनपरम्परा से इस प्रकार वचन सुना ।॥ ११॥ 

उस समय इस भूतल पर गद्धाजी नहीं वहती थीं । 
इसीलिए भगीरथके दारादही दूसरों के पितरोंके लिए 
गद्धाजल कौ अञ्जली देना प्रसिद्ध हो गया ॥ १२॥ 


उक्त जनश्रुति जिस दिन उसके कानमे आई, उसी 
दिन से पृथिवीपाल्क राजा भगीरथने गङ्खाजी को स्वर्गं 
से प्रथिवी पर लाने के लिए कठोर नियम धारण 
किया ।। १३॥ 

अनन्तर भूतल पर गद्खाजीको छाने के लिए कठोर- 
तम उपाय का अवलम्बन करनेके लिए सचेष्ट जितेन्द्रिय 
परथिवीपति भगीरथ मन्त्रियोंके सिर पर समस्त राज्य 
भार दछोडकर तप के लिए निजंन अरण्य मे चला 
गया ॥ १४ ॥। 

अरण्यमे हजार वपेतक ब्रह्माजी, शङ्धुरजी ओर 
ज्व. की वार-वार आराधना कर उसने इस पृथिवी तरपर 
गद्खाजी का सम्बन्ध कराया अर्थात्‌ गद्धाजी को अवतीर्णे 
किया ॥ १५ ॥ 

तवसे निर्मल तरद्धमाटाओं से रञ्जित, जगत्पति 
रारिभूषण शिवजी के मस्तकमे सुशोभित तथा स्वग 
वासियों की वड़ी पुण्यसन्ततिरूपा यह पुण्यतोया त्रिपथगा 
गद्खाजी आकाशतल से पृथिवीपर गिरती ।॥ १६॥ 

उसी समयसे चर तरद्घमालाओं से युरोभित, 
अपने फनपुञ्जरूप हास से युक्त, प्रसन्न पुण्यरूपा मज्जरी 
से समन्वित तथा धमं की सन्ततिस्वरूप यह त्रिमार्ग- 
गामिनी गद्खा इस पृथिवीपर प्रथिवीपत्ि भगीरथ के 
लिए समुद्रपर्यन्त कोति प्रसारणार्थं एकतरह की वीथिका 
ही बन गई ह ।॥ १७॥ 


ईस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
गद्धावतरण नामक कुसुमलता का छिह॒त्तरवां सगं समाप्त हुआ ।। ७६ ॥ 











७७.११ 


वसिष्ठ उवाच ५ 
एतासवष्टभ्य दृशं भगोरथधिया धृताम्‌ । 
समः स्वस्थो यथाप्राप्रं कायमाहूर शान्तधीः ।॥ १ । 
इदं पूवं परित्यज्य क्रोडीकृत्य मनःखगम्‌ । 
क्ान्तमात्मनि तिष्ठ त्वं शिखिध्वज इवाऽचलः ॥ २ ॥ 
श्रीराम उवाच 
कोऽसौ शिखिध्वजो नाम कथं वा रन्धवान्‌ पदम्‌ । 
एतन्मे कथय ब्रह्मन्‌ ! भुयो बोधविवुद्धये ।\ ३. ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
दापरेऽभवतां पूवमिदानों च भविष्यतः । 
तेनैव संनिवेशेन दम्पती स्नि्घतां गतौ ४॥ 
श्रीराम उवाच 
यत्पु्वमासीडगवंस्तदिदानीं तथेव हि । 
भविष्यति किमर्थं वे वद मे वदतां वर! ॥५॥ 


७७ 
श्रीवसिप्जी ने कहा- महाराज भगीरथने पीके 


राज्यकाल मे जिस विचारपूणं बुद्धिसे दृष्टि धारण की 
थी, उसी दष्टि का अवलम्बन कर आप शम, स्वस्थ ओर 
प्ररान्तवुदधि होकर प्रारब्धवश प्राप्त कार्यो का निर्वाह 
करे ।॥ १॥ 

पहले इस अपने वेभव का परित्याग कर ओर मनरूप 
पक्षीका हूदयमें निरोध कर अविचल शिखिध्वज की 
तरह आप शान्तिपूवेक अपने स्वरूप में स्थित रहें ॥ २॥ 

श्रीरामजीने कहा-है ब्रह्मन्‌ । यह रिखिघ्वज 
कौन था ओर उसने परम पद कंसे प्राप्त किया? ज्ञान 
बुद्धि के लिए उसका चरित्र फिर मुज्ञसे किए ॥ ३ ॥। 

श्रीवसिप्रजी ते कहा पहले कल्पमें दापर मे पति- 
पत्नी का एक जोडा था । अब इस अटुाईसवें चतुरयुग के 
अग्रिम द्वापरमें उसीरूपका वही एक दूसरे के प्रति 
स्निग्ध प्रेम रखनेवाला फिर पति-पत्नी का दूसरा जोडा 
उत्पन्न होगा ।॥ ४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजौ ने कहा-- है भगवन्‌ ! पूवं मे जिस 
रूप काथा, वह उसी रूपका फिर कैसे होगा? हे 
वक्ताओं में श्रेष्ठ ¦ आप उसका कारण मुञ्ञसे कहं । अर्थात्‌ 
भूत ओर भविष्य कार की वस्तुओं के सादृश्य मे क्या 
हेतु है ?॥ ५॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस जगत्‌ के निर्माण में 
५ ब्रह्मादि को सत्यस ङ्कुल्परूपा संविद्‌ है, उसकी 


निर्वाणप्रकरणपूवर्द्धि ४१ 
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वसिष्ठ उवाच 
जगलिर्माणनियतेरस्या ब्रह्यादिसंविदः 
इंद्श्यवस्थितिनित्यमनिवायंस्वभावजा ॥ ६ ॥ 
यदन्यद्हुशो भूत्वा पुनभवति भूरिशः । 
अभूत्वेव भवत्यन्यः पुनश्च न भवत्यलम्‌ 
अन्यत्प्राकंसंनिवेशाटचं सादृश्येन विवल्गति ॥ ७ ॥ 
सदुशा विषमाश्चेव यथा सरसि वीचयः । 
ता एवान्याश्च दृश्यन्ते व्यवस्थाः संघुतौ तथा ॥ ८ ॥ 
तस्माद्राजेव भूयोऽपि वक्ष्यमाणकथेश्वरः । 
भविष्यति महातेजास्तदवृत्तान्तमिमं श्णु ॥ ९ ॥ 
ढापरे पूवमभवदतीते सपमे मनो । 
चतुयुगे चतुथ तु सर्गेऽस्मिन्कुरुणां कुले ॥ १० ॥ 
जम्बुदोपे प्रसिद्धस्य विन्ध्यस्याऽहूरसंस्थिते । 
मालवानां पुरे श्रोमाज्छिविध्वज इतीश्वरः ॥ ११ ॥ 


अनिवार्यस्वभावजनित एेसी ही निरन्तर स्थिति है अर्थात्‌ 
नियति का अनिवार्य स्वभाव ही उनके सादृश्य में कारण 
हे ॥ ६ ॥ 

एक ही आम्र के ब्रक्षमें पहर अनेक फर उत्पन्न 
होकर फिर कालान्तर मे उसी रूप के अनेक फल उत्पन्न 
होते है ओर उसी आस्र के स्कन्ध पर वट अभूुतपूवं ही 
उत्पन्न होतादहै। काट दिये जानेपरतो फिर वहां नहीं 
उत्पन्न होता है।। ७ ॥ 

एेसी स्थिति में शिखिध्वज आदिकी संसारम वसी 
ही स्थितिहै जैसे सरोवरमें तरङ्ग सदृश, विसदृश एवं 
पूवे के तरद्घ अन्यरूप दिखाई पडते है ।॥ ८ ॥ 

इसल्एि भूतकाटीन शिखिध्वज राजा के सदा 
दूसरा महातेजस्वी राजा फिर भी होगा । कही जानेवाली 
कथा का वही नायक है। उसका यह्‌ वृत्तान्त आप 
सूने ।॥ ९ ॥ 

अतीत कालके सातवें मनु की चतु्यंगी के द्वापर 
युग में कुरुवंशमे इसी सृष्टि मे शिखिध्वज नाम का 
राजाथा।॥ १०॥ 

जम्बुद्रीप मे प्रसिद्ध विन्ध्याचल के समीप में स्थित 
मालव देश की उज्जैनी नगरी में वह एेश्वय॑सम्पन्न 
शिखिध्वज नाम से प्रसिद्ध होकर समस्त देश का नियन्तरण 
करता था।॥ ११॥ | 
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४२ योगवासिष्ठे 


घर्योदा्यदज्ञायुक्तः क्षमाश्मदमान्वितः । 
श्रः चुभसमाचारो मौनी गणगणाकरः॥ १६॥ 
ञाहर्ता सर्वयज्ञानां जता सवंधनुष्मताम्‌ 
कर्ता सकल्कार्याणां भर्ता पुवेवपुभुंवः॥ १३॥ 
वेक्रस्निग्चमधुरो विद्वः प्रीतिसागरः । 
सुन्दरः शान्तघुभगः प्रतापी धमवत्सलः \ १४ \\ 
वदिता विनयार्थानां दाता सकर्सम्पदाम्‌ । 
भोक्ता सत्सद्धसहितः सुश्रोता सकलश्चतेः 11 १५ ।! 
वेदाऽसौ माननाश्॒न्यः स्त्रेणं तुणवदस्पृश्न्‌ । 
पितरि स्व्गमापन्ने बाल एदोत्तमौजसा \) १६॥ 
कृत्वा षोडशवर्षाणि स्वयं दिग्विजयं वशी । 
ननं साच्राज्यसम्पच्या भूमण्डलमयोजयत्‌ ।\ १७ ॥ 
अतिष्ठद्विगताकशङ्क पाल्यन्धर्मतः प्रजाः । 
सख घीमान्मन्त्रिभिः साधं यजसा शुक्लथन्‌ दिशः ।॥\१८। 


वह्‌ धैयं ओदायं आदि धर्मो से युक्त था, उसमे क्षमा, 
दाम, दम, विद्यमान थे । वह्‌ वीर था, शुभ कर्मों के अनु- 
शरान में निरन्तर ठगा रहता था, आत्मइलाघा आदि दोषों 
से रहित वह्‌ समस्त गुणगणों का आकर था॥ १२॥ 
वह्‌ समस्त यज्ञो का निरन्तर अनुष्रान करता था, 
उसने वड़े-वड़ धनुर्धारियो का दपेदलन किया था, वापी, 
करूप तडाग आदि रोकोपयोगी अनेक शयुभ कार्यो का निर्माण 
किया था ओौर पूवेरूप पृथ्वीका पालन करता था ।॥१३॥ 
वह्‌ देखने मे कोम, सम्बन्धमें स्निग्ध ओर वाणी 
मे मधुर, खोक ओर शास्त्र में निष्णात प्रेम का समुद्र था। 
वह्‌ सुन्दर, ` शान्त, भाग्यवान्‌, प्रतापी ओौर धर्मवत्सल 
था ।॥ १४ ॥। 
दूसरोके लिए विनय आदि शिक्षाप्रद वाक्यों का 
प्रयोग करता, अथियों को अभीप्सित समस्त अर्थसम्पत्तियां 
देता था। वह उत्तम अर्थोँका भोक्ता, सत्संग से युक्त 
ओर समस्त वेद-शास्त्रो का उत्तम श्रोता था ।॥ १५॥ 
शिखिध्वज सव कुछ जानता था, किन्तु उसमे विज्ञता 
का तनिक भी अभिमान.नहीं था। उसने स्त्रीव्यसन आदि 
कातो तृणवत्‌ त्याग कर दिया था ॥ १६॥ 
वाल्यकाकमे ही उसके पितास्वर्गं चल दिये थे। 
पितृहीन तभी से अपने बाहुबल से जितेन्द्रिय उस शिखि- 
ध्वज नै सोह वषेतक स्वयं दही दिग्‌विजयकर अखिल 
भूमण्डल को अपनी साभ्राज्यसम्पत्ति मे परिणत कर 
दिया था ॥ १७ ॥ 3/2) 
अनन्तर समस्त चोर आदि प्रजापीडक शत्रुओंकी 
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अथ गच्छत्सु वषेषु वसन्ते प्रोल्लस्यलम्‌ । 
पुष्पेषु जम्भमाणेषु स्फुरत्यु शिर र्मिषु ॥ १९ ॥ 
मञ्ज रीजालदोलायु विटपान्तःपुरान्तरे । 
रजःकपुरघवले वलट्लकपाटके ॥! २० 1 
आमोदविलस्पुष्पगुलुच्छक वितानके | 
गायत्सु गहनेषच्चमिथुनेष्वलिनां मिथः ॥ २१॥ 
आवाति मधुरे वायौ शशिशलीकरशौीतले । 
कदलीकन्दलीकच्छतलपट्लवखासिनि ।॥ २२॥ 
कान्तां प्रतिवभूवाऽस्य वसच्चेतः समुत्सुकम्‌ । 


क्षीव कुयुमसम्भारसोौगन्ध्यमधुरासवंः । २३।। 
मनो नाऽन्यास्पदं चक्रे सवसन्तमिवोदितम्‌ । 
उद्यानवनदोलाघु लोलाकमलिनीषु च ।\ २४॥ 


कदा प्रणयिनां मुग्धां हैमान्नसुकूलस्तनीम्‌ । 
करिष्ये कामिनीमङ्के पयङ्क कुडकुमाङ्किताम्‌ ।। २५॥ 
रङ्कासे निमृंक्तधर्मसे प्रजाका पालक वह बुद्धिमान्‌ 


रिचखिध्वज मन्व्रियोके साध अपने यसे दिगाओं को 
धवलित कर स्थित था । १८ ॥ 

अनन्तर उसके वाल्यकालठ के वर्प समाप्त टो गये ओर 
यौवनकालठ के वर्षं प्रारम्भ टो गये । इधर वसन्त ऋतुने 
भी अपना स्वरूप भदी-भांति विकसित किया । वन- 
उपवन में फूल खिल रहे थे, आकाडमे चांदनी खिल रही 
थी। ब्रक्षोकी शाखारूप अन्तःपुर के भीतर रजरूपी 
कपूरसे धवलित; संवरणशीक पतच्ररूप कपाटों से युक्त 
तथा आमोद से विसित पुष्प-गृच्छो के चंदुएसे युक्त 
था-- विद्यमान मजञ्जरियोंके ह्डोलों पर ्चरमरों के 
जोड़े मिककर गहनतम गीत गा रहेथे। शशी ओौर 
रीकरों से शीतल तथा कदली ओर कदलियों के कच्छतल 
एवं पल्लवो पर त्य कर रहा मधुर वायु चारों ओर बहु 
रहाथा। पसे समयमे इस शिखिध्वज का किसी एक 
समस्त रमणीगुणोपेत पूर्वेश्रूत चूडाल मे अनुरक्त चित्त 
कमनीय कामिनी के प्रति उत्कंरित हो उठा । वसन्तयुक्त 
वन के सदृश कूसुमसमूहों के सौगन्ध्यरूप मधुर आसवो से 
मत्त उसका रागपल्लवित मन रमणीको छोडकर दूसरे 
किसीभी विषयमे नहीं लगता था। उसकी उत्सुकता 
ट्तनी बढ़ गई कि रात-दिन यह्‌ चिन्तन करता था-- 
हेमकमलों के मुकुटो के सदृश स्तनवाटी मुग्ध उस 
प्रणयिनी कामिनीकोमै कब लीलार्थं निर्मित सरोवरों 
मे, उद्यान-वन के हिडोलों पर ओौर पर्यङ्क पर अपने 
अङ्कुमे उसे कुड्कूमाङ्किति करूगा ।॥ १९-२५ ॥ 
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कदाकमलवल्लीनां दोलास्वर्िरिवाऽलिनीम्‌ । 
आलोलां तां निवेक्ष्यामि बालां भुजरतानुगाम्‌ २६ ॥ 
मरणालहार कुन्देन्दु वृन्दवल्लचभिलाषिणी । 
मत्कृते मदनातप्ता कदा स्थादिन्दुसुन्दरो ।\ २७ ॥ 
इति चिन्तापरो भृत्वा कुसुमावचयोन्मुखः । 


विजहार वनान्तेषु कुसुमोपवनेघु च ॥ २८ ॥ 
वनोपवनटेखासु रीखाकमल्िनिीषघु च । 
वल्छोवलयगेहेषु विविधोद्यानभूमिषु \॥ २९ ॥ 
वनोपवनविन्यास्तवणनावलिताघु च | 
भ्युद्धाररसगर्भापु कथास्वरमतोन्सनाः \\ ३० ॥ 


हदि हारलसत्कायविलोखालकवल्लरीः । 
कुमारीः षुजयामास सुनणकलश्चस्तनौ ॥ ३१ ॥ 
एतन्मन्ये विदुभव्या सन्त्रिणो नुपनिश्चयस्‌ 1 
इङ्धिताकारवेदित्वमेव मन्त्रिपदं परम्‌,॥ २३२॥ 


अल्िनी को अलि के सदृश, अतिचपल उस वालाको | 


कमल वत्व्योंके दोलाओं पर, म अपनी भुजल्तामें 
अनुगत कव करूगा 11 २६॥ 

मृणाल, हार, कुन्द ओर इन्दु सदृश प्रस्फुरित लता 
घरोंके रूपसे पुञ्जीतभ्ूत वल्ल्ोंकी अभिलाषिणी 
होकर मेरे लिए वह इन्दु सुन्दरी कान्ता कब मदनसन्तप्त 
होगी ? अर्थात्‌ मेरे समान उस बालाको भी स्वाभि- 
लाषाजनित सन्ताप कब होगा, जिससे कि हम दोनों का 
संघटन शीघ्र हो जाय ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार की चिन्तासे व्याकुल हो कुसुमों के 
संग्रहमे उन्मुखहो वनोंमे ओर कुसुमपूणं उपवनोमें 
विहार करने लगा । २८ ॥। 

उसने अनेक वन ओर उपवनो मे, टीलासरोवरों में 
लतागृहों मे तथा विविध उद्यान-भूमियों मे विहार 
किया ।॥ २९॥। 


उन्मना होकर उसने वन ओर उपवन के गुण वणेन 
मे सम्बद्ध ओर श्युद्धार रससे परिपणं कथाओंमे रमण 
किया । ३० ॥। 

उसने सुवणेकलशके सदश स्तनवाली, हार से चमक 
रहे शरीर तथा चचक मञ्जरियोंसे युक्त कुमारियोंको 
अपने मन मे बड़ा ऊँचा स्थान दिया । ३१ 

चतुर मन्त्रियोने राजाके इसप्रकार के अभिप्राय 
को जान लिया, क्योकि चेष्टा ओर आक्रति से अभिप्राय 
जान लेना ही मन्त्री का दोषों से निर्मुक्त लक्षण है ।३२॥ 

अनन्तर राजा के विवाह के किए विचारशील 
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अथ तस्य विवाहाय मन्तरिवर्गो विचारयन्‌ । 


सुराष्राघिपतेः कन्यां ययाचे यौवतान्विताम्‌ ॥\ ३३ ॥ 


नवयोवनसस्पन्नां भायत्वि विधिनोत्तमाम्‌ । 
उपयेमे स तामात्मसदृ्लों प्रतिमाभिव ॥ ३४11 
चूडारेति भुवि ख्याता नास्ना नृपतिसुन्दरी । 
सा तं भर्तारमासाद्य रेजे फल्लेव पद्धिनो ॥ ३५॥ 
नीलनीरजने्रान्तां चूडालां स शिखिध्वजः । 
स्नेहाद्िकासयामास सूर्थो देवो यथाऽग्जिनौम्‌ ॥\ ३६ \ 
अवघत तथोः धरोतिरन्योन्थापतचेतसोः 1 
हावभावविलासाढेचरङ्धैनवरतेव सा ॥ ३७ 1 
सुमन्त्र पितसर्वाथः स सुखी सुस्थितध्रजः 1 
राजहंस इवाऽब्जिन्या रेमे दयितया तया \\ ३८ ॥ 
अन्तःपुरेषु दोलासु रोलाकसलिनिीषु च ॥ 
उद्यानेषु विहारेषु रतापुष्पगहेषु च ॥! ३९ ॥ 


मन्त्रियों ने सौराष्ट्‌ देश के राजा से युवतीसमूह से मण्डित ` 


कन्या कौ याचना की ।) २३२॥ 


राजा शिखिध्वज ने नवीन वय से सम्पच्च तथा 
प्रतिमा के सदृश स्वानुरूप उस उत्तम कन्या को विधि- 
पवक भार्यारूप मे स्वीकार किया ॥ ३४ ॥ 

राजा शिखिध्वज की सुन्दरी (पत्ती) पृथिवीतल्पर 
चूडाला नाम से विख्यात थी । वह्‌ अपने अनुरूप पति प्राप्तकर 
विकसित पद्मिनी के सदृश, प्रकाशमान हो रही थी ॥३५॥ 

जेसे भगवान्‌ सूर्यदेव कमलिनी को विकास द्वारा 
प्रसन्न रखते हँ वैसे ही वह शिखिध्वज राजा नीलकमल 
सदृश नेत्रवाली उस चरूडालाको स्नेह से प्रसन्न रखता 
था। ३६ ॥। 


एक दूसरे के प्रति अर्पित चित्तवाले उन दोनों की प्रीति 
उत्तरोत्तर बटठ्ती ही जाती थी । हाव, भाव, विलास आदि 
श्रद्खार चेष्टाविशेषो से परिपूणं अद्धो के कारण वह्‌ 
चूडाला सुन्दर नवीनलता के समान रोभती थी ।। ३७ ॥ 

शिखिध्वज राजा को राजचित्तानुवर्ती अनुरक्त मन्त्रियों 
के द्वारा सभी उपभोग सामग्री समय-समय पर स्मपित 
की जाती थी या धार्मिक मन्त्रियों द्वारा उसके याचको कों 
अभिलषित अर्थोकी पूतिकी जाती थी, उसको प्रजा 
सुव्यवस्थित थी, परम सुखी वह॒ राजा कमलानी के साथ 
राजहंस के समान उस दयिता कें साथ रमण करता 
था ३८ ॥ 

अन्तःपुर मे, दोलाओं में, रीलासरोवरो मे, उद्यानं 
मे, विहारो से, क्ता ओर पृष्पोंसे शोभितं धरो में 


= 





। 
। 
। 
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कदस्बवनलेखासु चन्दनागुरुवीधिषु । 
मन्दारदामलोलायु कदलोकन्दरोषु च ।॥ ४०॥ 
पुरान्तेषु वनान्तेषु दिगन्तेषु सरस्सु च! 
जङ्धलेषु जनान्तेषु जम्बूजम्बीरजातिषु ॥ ४१11 
बभूवाऽऽह्वादकं सर्वं तयोरन्योन्यचेष्टितम्‌ । 
सद्वषयोधुरवरर्यभूम्योरिव कान्तयोः ॥ ४२॥ 
नित्यमेवाऽवियुक्तत्वाप्प्रियत्वाच्चेष्टितस्य च 
मिथः कलाक्लापस्य कोविदो तौ बभूवतुः ॥ ४३॥ 
स्वङ्पमेकमेवेतौ दधतुमित्रतां गतौ । 
अन्योन्यहृदथस्थत्वादिव सडक्रान्तमक्षतम्‌ 1 ४८ ।। 
सर्वशाल्राथवेदग्ध्यं चित्राद्यपि सुखत्प्रभोः । 


कंदम्बवन की श्रेणियों मे, चन्दन ओर अगुरुसे सुगन्धित 
वीथियों मे, मन्दारमाला-सी चञ्चल कदी ओर कन्दल्िियों 


मे, नगर-प्रान्तो मे, वन-प्रान्तो मे, दिगन्तों मे, सरोवरो में ` 


तथा जामुन, नीरू एवं जाति वब्रक्षो से युक्त निर्जन वनों 
मे उस कमनीय दम्पती की प्रमोदजनक सभी एेसी 
परस्पर चेष्टां हुई, जंसी वैलों द्वारा हट से जोते गये 
चेतो के लिए लाभदायक बृष्टि वाले, मेव एवं शस्य 
सम्पत्ति से कमनीय आकाड ओर पृथिवी की लोक प्रमोद- 
जनक अन्योन्य चेष्टां होती हैँ ।॥। ३९-४२ ॥ 

निरन्तर एक दूसरे की चेष्टां उन्हं प्रिय कगती 
थीं । एक दूसरे से शिक्षाग्रहण ओर एक द्सरे की 
समान-अथिता होने से वे दोनों अवद्ोेष कलाओं कं 
विज्ञाता हो गये थे ॥ ४३॥ 


परस्पर अत्यन्त मित्रता के कारण वे दोनों एक दूसरे 
के हृदयम बस जाने कं कारण दो देहों मे सङ्क्रान्त 
अविनाशी एक ही जीवस्वरूप धारण करते ये । अर्थात्‌ सव 
गुणों को समानता होने से ओर अनुराग के कारण तद्रपता 
आजनेसेवे दोनों मानों एकही जीव ये ।। ४४ ॥ ¢ 


कुछ नियत कालतक अपने स्वामी के मुख से अध्ययन 
समाप्त कर समस्त ॒शास्वराथं मे वैचक्षण्य ओर तत्‌-तत्‌ 
रित्प-शास्त्रों के पण्डितो के मुख से चित्रकला आदिमे भी 
चातुयं प्राप्त कर चूडाला अशेष अर्थो में उसी तरह 
पण्डिताहो गईथी जसे बटु द्वादश वर्षपर्यन्त वेद के 
किए ब्रह्मचयं है इस शस्त्र से निर्धारित नियत काठतक 
गुरुमूख से अध्ययन हारा समस्त शास्त्रार्थंमें वैचक्षण्य 
प्राप्त कर पण्डित हो जाता है । ४५ ॥। 


चूडाला के मूख से इस रिखिध्वजने भी व्रत्य, वाद्य 
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बालः कालादिवाऽगृह्य साऽऽसीत्सर्वार्थपण्डिता ॥ ४५॥ 
नृत्यवाद्यादि यावच्च चूडारखावदनादसौ । 
अशिक्षत बभूवाऽथ कलानामतिकोविदः ॥ ४६ ॥ 
अमावास्यामिवेन्कविन्योन्यविलसत्करो 
मिथो हदयसंस्थौ तौ दावप्येक्यपुपागतौ ॥ ४७ ॥ 
तौ संस्थितावेकरसावन्योन्यदयितावुमो । 
पुष्वामो दाविवाऽभिन्नौ भूतरस्यौ शिवाविव ।! ४८ \! 


वंदरध्यसुन्दरमती सववंशास्राथपण्डितो । 
कार्यर्थं च भुवं प्राप्तौ कमलाकमलाधवौ ।॥ ४९ ॥ 
स्नेहात्प्रसन्न मधुरौ समविनज्नातवादिनोौ । 
अनुवुत्तिपरावास्तां लोकनृत्तान्ततद्िदोौ ॥ ५० ॥ 


आदि जितने कलाकौगल है उन सव की श्ना ग्रहण कर 
कलाओं क्द पारद्धत महःविद्रान्‌ हो गया ॥ ४६ ॥ 

एक दूसरे के हृदयम स्थितहोरहेवे दोनो भी वसे 
ही एकरूप हो गये थे जंसे अमावस्या प्राप्न कर सूर्यं ओर 
चन्द्र एक दूसरे मं अपनी-अपनी क्ल्राका संमिश्रण कर 
एकरूप हो जाते हँ । ४७ ॥। 

वे दोनों परस्पर एक दूसरेके प्रेमी, मिटेहए दूध 
ओर पानी की तरह हौ अवस्थित थे ओर पुष्प ओर सुगन्ध 
की तरह अभिन्न स्वरू्पवे भूतल पर अवतीणं गौरी ओर 
दाङ्कुर के सदुटा गते थे। भगवान्‌ शङ्कुर का अधेनारीश्चर 
नामे, चूडाला ओौर शिखिध्वज भौ स्वरूपतः, स्वभावतः, 
एक दूसरे से मिलजुल गये थे, इसलिए वे भीटीक 
भगवान्‌ शङ्कुर ओर गौरीसे मिध्रित अधेनारीश्वर स्वरूप 
के जसे कगते थे ।। ४८ ॥। 

उन दोनों की वुद्धि खोक ओर शास्र के चातुयंसे 
अत्यन्त परिष्कृत थी । समस्त शास्त्रीय विषयों में उनके 
पाण्डित्य कौ धाक थी। केवल किसी एक खास कायं के 
किए, कमला ओर कमटापति की तरह परथिवी परवे 
दोनों अवतीणं हुए थे ॥ ४९ ॥ 

वे दोनों स्नेहं से प्रसन्न ओौर माधुरयथे। पूछे गये 
संन्दिग्ध विषयों के ओर शास्त्ररहस्यों के निणैया्थं एक ही 
काल में उन दोनों काएक ही ज्ञानतत्त्व के कह्ने का 
स्वभाव था । निरन्तर वे दोनों एकसाथ गुरु, हिज ओर 
विद्वानों को अनुदृत्ति करते थे । उनसे प्रिय, हित, विनय 
आदि सदाचार का व्यवहार करतेथे। वे दोनों ही लोक- 
वृत्तान्त एवं एकमात्र शस्त्रसे बोधित होने वाले धर्म॑ 
रहस्य का परिपक्व परिज्ञान रखते थे ॥ ५० ॥ 
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कलाकरापसस्पन्नौ रसद्रसरसायनौ । 
शीतलस्निग्धमुग्घाङ्खो शशाङ्ो दाविवोदितो । ५१ ॥ 


रेजे सच्च रतिभोगविलखासकान्त- 


मन्तःपुरेषु मिथुनं तदनुत्तसधि । 
बरह्याण्डवण्डक्रह्‌ रेष्विव राजहंस- 
युग्मं विकासि मदमन्मथमन्द्चारि ॥ ५२॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे चूडालोषाख्याने 
्िदिध्वजविलासकथनं नाम सप्रसप्रतितमः सगः ॥ ७७ ॥ 


वे समस्त कलाओं से परिपूणेथे । श्यद्धारादि नवरस- 
रूपी रसायनों वे दीप्तमान्‌ थे । उनका अङ्घं गीत, स्निग्ध 
ओर मोहक था, मानोदो चन्द्रमा उदित हृएहो इस 
प्रकार वे शोभायमान पे ।॥ ५१॥ 

जसे ब्रह्माण्डखण्डरूप सत्यलोक के गम्भीर सरोवरों 


मे चमक रहा मद एवं मन्मथ से मन्द-मन्द गसन कर रहा 
राजहंस का जोड़ा रोभित होता है वैसे ही जिनकी 
रोभा अनुपम थी तथा जो रतिभोगों के विलासो से 
कमनीय थे। उन चूडा ओर शिखिध्वज दोनों का मनोहर 
जोडा अन्तःपुरमे शोभित दहो रहाथा। ५२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे चूडालोपाख्यान 
मे रिखिध्वजविलासकथन नामक कुसुमलता का सतहत्तरवां सगं समाप्त हुजा ॥ ७७ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एवं बहूनि वर्षाणि मिथुनं निभंरस्पुहम्‌ । 
रेमे यौवनलोखाभिरमन्दार्भिदनिे इिनि॥ १॥ 
भथ _ यातेषु बहुषु व्ेष्वावृत्तिश्चालिरु ! 
शनगकल्िततारुण्ये भिन्नकुम्भादिवाऽम्भसि॥ २॥ 
तरङ्धनिकराकारभङ्तुःरव्यवहारिणि 
पातः पक्वफलस्यैवं मरणं दुनिवारणम्‌ ॥ ३॥ 
हिमाशनिरिवाऽम्भोज जरा निपत्तनोन्सुषी 
आधुगेलत्यविरतं जलं करतलादिव।॥ ४॥ 


७८ 
श्रीवसिष्ठजी ने कटा--अनेक वर्षों तकदढ्‌ प्रेमसे. 


सम्पन्न उस दम्पती ने दिन-पर-दिन होने वाली यौवन की 
अमन्द टीलाओंसे रमण किया। १॥ 

अनन्तर एक के पीछे एक इस प्रकार आव्रत्तिशीछ अनेक 
वर्षं वीत गये ओर फूट हृए घड़ से जल की तरह धीरे-धीरे 
क्षीण हो रहा तारुण्य देखकर उन्होने विचार किया । २ ॥ 

तरङ्ग समूहो के समान अतिचपलं आकृति वाले 
भङ्गुर शरीर से व्यवहार कर रहे जीव का, पक्व फल 
क पतन की तरह देहवियोग किसी भी प्रकार हटाया नहीं 
जा सकता ॥ २ ॥ 

कमल पर हिमरूपी वच की तरह इस देह पर अब 
जरा गिरने के लिए उन्मुखहो ही रही है, क्योकि करतल 
से जल की १ निरन्तर जायु गलती ही जाती हे ॥ ४॥ 

वर्षाकाल मे कटु तुम्बी रता के सदृश एकमात्र भोग 
ओर उसकं साधनो की वृष्णा बढती जाती है ओौर पवेत 
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प्रावुषीव कता तुम्बी तुष्णेका दोघेतां गता । 
शेलनद्या रथ इव सस्प्रयात्येव यौवनम्‌ ॥ ५ ॥ 
इन्द्रजारमिवाऽसत्यं जीवनं जीणसंस्थिति । 
सुखानि प्रयलायत्ते श्रा इव धनुश्च्युताः ॥ £ ॥ 
पतन्ति चेतो दुःखानि तृष्णा गृध्रं इवाऽमिषम्‌ । 
बुदुबरदः प्रावृषीवाऽ््यु शरीरं क्षणभङ्ुरम्‌ ॥ ७ ५ 
रम्भाग्भं इवाऽघारो व्यवहारो विचारगः । 
सत्वरं युवता याति कान्तेवाऽप्रियकामिनः॥ ८ ॥ 


नदी के वर्षाकालिक पूर की तरह वेगपूर्वेक यौवन बहता 
ही जाता है। ५॥ 


यह जीर्णं स्थितिवाल शरीर आदि जीवन, इन्द्रजाल 


के सदृश, असत्य ही है ओर धनुषसे टे हए बाणो क 
सदश विषय सुख दूर-दूर भागते जा रहे हँ । ६ ॥ 

जैसे आमिष के ऊपर ज्लपट-स्षपट कर गीध उसे 
नोचते हँ वैसे ही आध्यात्मिक आदि दुःख ओर तृष्णा 
चित्त के ऊपर स्षपट-ज्ञपट कर उसे नोचते ह ओर यहं 
शरीर वर्षाकाल में जल के बुद्बुदकं सदृशक्षण भरमें 
ही विरीन हो जानेवाला है ।। ७॥ ९ 

विचारकोटि मँ प्रविष्ट यह व्यवहार कदली गभे कं 
सदृशा निःसार ही ठट्रता है ओर सपत्नी चाहनेवाखौ 
पुरुष की प्रियतमा के सदृश यह यौवनावस्था रीधघ्र 
छोडकर भागती जाती है । ८ ॥ 
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बलादरतिरायाता वेरस्यमिव पादपन्‌ \ 
तदिह स्याच्छुभाकारं स्थिरं किमतिशोभनम्‌ । 
यदासाद्य पुनश्चेत दशासु न विद्यते"! ॥ 
इति निर्णीय युग्मं तत्संसारन्याधिभेषजम्‌ । 
चिरं विचारयामास ज्ाख्रमध्यात्मसम्मतम्‌ ॥ १० ॥ 
मात्मज्ञानेकमात्रेण संसृत्याख्या विषूचिका । 
संशाम्यतीति निधित्य तावास्तां तत्परायणौ ।॥ ११ \ 
तच्चित्तौ तद्गतप्राणौ तचिष्ठौ तद्िदाश्नयौ । 
तदा तदचनपरौ तदीहौ तौ विरेजतुः ॥ १२॥ 
तत्रेवाऽतिघनाभ्यासौ बोधयन्तौ परस्परम्‌ । 
तत्प्रतौ तत्समारम्भावन्योन्यं तौ बभ्‌वतुः॥ १३॥ 
अथ साऽविरतं राम ! रमणीयपदक्रमान्‌ । 


वृक्षम रसशोषण के सदर हटात्‌ इष्ट विषयों के 
अलाभ से जनित दौर्मनस्य प्राप्होतादहै, इसलिए इस 
संसारमें एेसी कौन वस्तु जो जुभाक्रृति, सुस्थिर एवं 
अत्यन्त सुन्दर हो ओर जिसकी प्राप्ति कर यह चित्त फिर 
जन्म-मरण आदि दशाओं मे पीडितनदहो।। ९॥ 


उस दम्पतीने इस प्रकार विचारकर यह निरिचत 
किया कि संसाररूपी व्याधि का असटी ओषध अध्यात्म- 
शास्त्र ही है, इसलिए उसी का दीर्घकाठतक विचार 
किया १०॥ | 

केवल आत्मज्ञान से ही संसाररूपी महामारी शान्त 
हो जाती दहै, यह नि्णेय करवे दोनों आत्माका ज्ञान 
सम्पादन करने के लिए तत्पर हो गये ।॥ ११॥ 


अध्यात्मशास्त्र मेही उनका चित्त ल्ग गया था, 
-प्राणभी उसीमें थे, उनकी निष्ठा उसी मे थी, अध्यात्म- 
शास्त्रवेत्ता की ही उन्होने शरण टी थी, उसी की अच॑ना 
मे निरत रहते थे, उनकी इच्छा भी अध्यात्मशास््र की 
ही रहती थी ओर उस समय इस संसारसेवे दोनों 
विरक्त हो उठेथे।॥ १२॥ 
उन्होने अध्यात्मशास्त्र का दृढ्‌ अभ्यास वद्मा लिया 
था, वे एकं दूसरे को अध्यात्मशास्त्र काही स्मरण कराते 
थे, उनकी प्रीति उसी शास्त्रमेंथी एवं परस्पर उनका 
समस्त आरम्भ श्रवण, प्रबोधन आदि उसीमें होता 
था ।। १३ 
हे श्रीरामजी ! अनन्तर वह्‌ चूडाला--अध्यात्मशास्त्र 
के मुख से संसार दुःख समुद्रसे पार करने मे समथ सुन्दर 
आत्मज्ञानोपयोगी रमणीय पदक्रमो से संयुक्तं शास्त्रार्थो 


च 
स 


श्रुत्वाऽध्यात्मविदां वक्त्राच्छास््रार्थास्तारणक्षमान्‌ 11 श 
इत्थं विचारयामास स्वमात्मानमहनिशम्‌ । 
अन्यापृता व्यापृता वा धिया धघवल्येदढधया। १५।। 
रक्षे तावत्स्वमात्मानं किमहं स्यामिति स्वयम्‌ । 
कस्याऽयमागतो मोहः कथमभ्युत्थितः क्व वा ॥ १६ 1) 
देहस्तावज्जडो मूढो नाऽहमित्येव निश्चयः । 
आबालमेतत्संसिद्धं मतौ चेवाऽनुभयते ॥ १७ ॥! 


कर्मच्ियगणश्चाऽस्मादभिन्नावयवात्मकः । >~ 
अवयवावयविनोनं भेदो जड एव च।! १८॥। | 


बुद्धीन्द्रियगणोऽप्येवं जड एवेति दृश्यते । 
परेयते समनसा यस्मादयष्टयेव भुवि लोश्टकः॥ १९ ॥ 


त 


का निरन्तर श्रवण कर, वाह्यगरीर के व्यापारो का 
परित्यागकर ओर धव उग्र वुद्धि स युक्त हो अपनी 
आत्मा के विपयमे इस प्रकार अटनि विचार करने 
लगी ॥ १४-१५ ॥ 

अव र्म स्वयं विवेक कर॒ अपनी आत्मा को देखती 
हंकि्मै क्या हं अर्थात्‌ इस का्यंकरण-संघातरूप शरीरम 
चेतन होने वाखा एेसा कौन पदार्थं है, यह संसाररूप मोह्‌ 
किसको प्राप्न होता टै । जिसको मोह प्राप्त होता दहै, वही 
उसके निवारणमे समर्थं होगा, परन्तु वह॒ कौन है? 
किस दहेतु से कहाँ मोह प्राप्तटै? मोहका मूल क्या 
क्योकि मू काज्ञान होने पर ही मूलोच्छेद के उसे मोह 
का निरास अनायास सिद्धो जातादहै। १६॥। 

देह तो जड़ ओर अत्यन्त मूढ है, इसलिए वह चेतन च 
नहीं हो सकती, यह्‌ दृढ निरचय साधारण बालक कोभी 
अवगत है ओर मँ स्थूल हुं मै गौरहं, इत्यादि बुद्धिढ्त्ति 
होने परदही देहादिका अनुभव होतादहै, स्वतः नहीं, 
ट्सकिए उसमे जडता स्वतः सिद्धहीदहै।॥ १७, 

हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियसमुदाय भी इस रारीरसे 
अभिन्न अवयवरू्पही दहै । कभी अवयव ओर अवयवीमे | 
भेद नहीं होता दै । इसकिए शरीररूप अवयवी के सदृश 
वह॒ भीजडहीदटै।॥ १८॥ | 


ज्ञानेन्द्रिय समुदाय भी शरीरावयवरूप ही है, इसलिए 
वह॒ भीजडहीदहै, यह्‌ दीख पड़तादहै, क्योकि मन आदि 
से जड देह आदिमे प्रेरणा मिलने के कारण उनके साथ 
संयोगयोग्य द्रव्यरूपता होने से प्रथिवी परदेलेकी प्रेरक 
यष्टि के सदृश, उनमें जडता ही हैँ ।। १९॥ 


७८.२३० | 


मनश्चेवं जडं मन्ये सङ्कल्पात्मकशक्ति यत्‌ । 
क्षेपणेरिव पाषाणः प्रियते बुद्धिनिश्चयेः॥ २० ॥ 
बुद्धिनिश्चवयरूपेवं जडा सत्तेव निश्चयः 
खातेनेव सरिच्ननं साऽहङ्धारेण बाह्यते ॥ २१ ॥ 
अहङ्कारोऽपि निःसारो जड एव शवात्मकः । 


जीवेन जन्यते यक्षो बालेनेव अ्रमाटसकः ॥! २२11. 


जीवश्च चेतनाकाशो वातात्मा हदये स्थितः 
सुकूुमारोन्तरन्येन केनाऽपि परिजौीवति ॥ २२३॥ 


अहो चु ज्ञातमेतेन चेत्योल्लेखकरुङ्किना । 


जीवो जीवति जीर्णेन चिद्रपेणाऽऽत्मरूपिणा ॥ २४ ॥! 
चेत्यश्रमवता जौीवश्िद्रपेणव जीवति । 


स ङ्कुत्पात्मक शक्ति रखने वाले मनकोभी्मैँ जड़ ही 
मानती हूं । मनभी बुद्धिके निकश्चयोंसे वैसे ही प्रेरित 
होता हे जसे गोफन से पाषाण प्रेरित होतादहै। २०॥ 

इस तरह निडचयरूपा बुद्धि जडता स्वभाव से ओत- 
प्रोत है, यह अटल निर्चवय है। अहङ्कार से वह्‌ बुद्धि 
वसे हो बहती है जैसे दो तटों के मध्यवर्ती ढाल प्रदेशसे 
नदी बहती है इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । २१॥ 

अहङ्कार भी सार शून्य तथा मुदं के सदुश्य जडी 
है; क्योकि बा्क द्वारा जनित ्रमरूप यक्ष के सदश 
प्राणयुक्त चिदाभास दारा वह उत्पन्न है। २२॥ 

चेतनाकाड ओर प्राणरूप उपाधि से युक्त हो हदय में 
रहता है । वह्‌ भीतर से इतना सुकूमाररहै कि दूसरे अपने 
अन्तर्यामी दिव्य चतन्यसे दीप्तो जीता है ।। २३॥ 

अहो, मै समज्ञ गई साक्षी का स्वरूप धारण कर 
विषयों का प्रकाशन स्वरूप इस चेतन का चेत्योल्लेख इस 
कल््कुसे दूषितप्रायहो करके यह सबको जान लेता है 
ओर अनादिभ्रुत चंतन्यरूपसे ही यह्‌ जीव प्रस्फुरित होता 
रहता है ॥ २४ ॥ 

यह जीव चेत्यभ्रमों से युक्त चैतन्य से वैसेही 
परिचालिति होतादहै जसे आमोद पवनसे ओरनदीका 
वेग पुष्करिणी से परिचाक्ति होता है। २५॥। 

मिथ्याभूत जड विषयों के साथ संसर्गध्यास ओर 
तादात्म्याध्यास जड जसा बन जाता है ओर अपने 
वास्तविक चैतन्य शरीर आत्मा ओर तादात्म्याध्याससेही 
प्रकाशमान धवल स्वरूपका वैसे ही परित्याग कर देता 
है, जैसे तप्तजल या समुद्र जलम गिरा हुआ पावक अपने 
भास्वर प्रकाशमान स्वरूप का परित्याग कर देताहै 


निर्वाणप्रकरणपूव द्धि ४७ 


आमोदः पवनेनेव खातेनेव सरिद्रयः।॥ २५॥ 


असत्यजडउचेत्यांश्ञचयनाच्चिहपुजडम्‌ । 
महाजलगतो ह्यग्निरिव रूपं स्वसुज्छति ॥ २६॥ 
सद्वाऽसद्वा यदाभाति चित्समाधौ सति स्वतः । 
स्वरूपसलसुत्युज्य तदेव भवति क्षणात्‌ \ २७ ॥ 
एवंचिद्रू पमप्येतच्चेत्योन्मुवतया स्वयम्‌ । 
जडं शन्थमसत्कल्पं चेतन्येन प्रबोध्यते ॥ २८ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य चूडाला केनेषा चित्प्रचेतनी । 
इति सच्िन्तयामास चिरायेत्थं व्यबुद्धचत ॥ २९ ॥ 
अहो नु चिरकालेन ज्ञातं ज्ञेयसनामयम्‌ । 
यद्व विज्ञेयतां कृत्वा न कश्चिद्धीयते पुनः \॥\ ३० 11 
अर्थात्‌ सत्तां मे चैतन्यभिन्नता के सदृश प्राप्र घट सत्‌ है, 
पट सत्‌ है" इस प्रकार की सत्ता अचित्‌ घटादि विषयों के 
साथ एकता का अनुभव करतीदहै ओर घटादिकाल्यहोने 
पर "घट नष्ट हो गयाः इस प्रकार सत्ता के अभावकाभी 
अनुभव करतीदहे।॥ २६ ॥ 

चाहे वह सद्रूपहो या असद्रूपहो विषयों के साथ 
एकाग्रता होने पर वासनावेष्टित होकर स्वतः दीख पड़ता 
टे, वही एक क्षण मे पूणं स्वरूप का परित्यागकर तत्स्वरूप 
हो जाता है । २७ ॥ 

परमार्थतः चित्स्वरूप होकर भी अविद्या के आवरण 
से अध्यासपरम्परया जड़ शून्य ओर असत्सदश उत्पन्न जगत्‌ 
का स्वरूप बुद्धि मे अनावृत स्वभाव चैतन्यसे ही तत्तदाकार 
वृत्तिव्याप्ति एवं मूलाविद्यारूप आवरण के सङ्क दारा जाना 
जाता है । २८ ॥ 

इस प्रकार पहले विचार कर फिर उस चूडाला ने 
यह सोचा कि किस उपायसे मू विद्याके आवरण से 
रहित चिति दुश्यस्वप्न का परित्याग कर प्रबुद्ध होकर 
ओर अनन्तर दीघेकार के बाद आत्मतत्त्व को उसने 
पह्चाना ॥ २९ ॥ 

अहो, दीर्घकाल के बाद मैने जिसे जान लेने पर पुरूष 
फिर पुरुषार्थं से च्युत नहीं होता अथवा किसी भी काम्य 


अर्थं की हानि नहीं होती, उसकी प्रापि से ही समस्त 


कामनाओं की परिपूति हौ जाती [है। एसी सवेविध 


उपद्रवों से शून्य ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान प्रास्त किया, जथवा 


दुःख का साधन समञ्चकर किसी पदार्थं का परित्याग किये 


विनाही उस समय सभी पदार्थो मे अआनन्दात्मक परन्रह्य 


रूपता ही प्रप्त हो जाती हे ॥ २३० ॥ 


कोयो 
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एते हि चिद्िलासान्ता मनोबुद्धीद्धियादयः । 
मसन्तः सवं एवाऽहो द्ितीयेन्दुपदस्थिताः ॥ ३१ ॥ 
महाचिदेकवाऽस्तीह महासत्तेति योच्यते । 
निष्कर्ड्ा समा द्युदढा निरहङ्काररूपिणी ॥ ३२ 
शुदधसंवेदनाकारा शिवं सन्मात्रमच्युतम्‌ । 
सकृद्विभाता विमला नित्योदयवती सदा \॥ ३३ 1 
सा ब्रह्मपरमात्मादिनामभिः परिगीयते । 
चेत्यचेतनचित्तादि नाऽस्या भिं न मानतः ॥ ३४ \ 
तयेषा चेत्यते चिच्छीः संषाऽऽद्या चिदिति स्म्रता । 
अचेत्यं यदिदं चित्त्वं तत्तस्या रूपमक्षतम्‌ \! ३५ ॥ 
मनोबुद्धीच्दरियाद्थंर्पेः सव॒ विजम्भते \\ २३६ ॥। 


अहो स्वयं असत्स्वरूप ओर नेत्र पर अङ्गी रखने 
पर दिखाई दे रहे द्वितीय चन्द्रमा के समान ये मन, वुद्धि 
इन्द्रिय आदि पदार्थ, वे चिद्धिटास को परिच्छिन्न वना 
देनेमे केवर कारणरू्पही रट अर्थात्‌ वे भ्रान्ति मात्रसे 
परिकल्पित हैँ ।॥ ३१॥ - 
यह कलद्धुं से यन्य, समान रूप विशुद्ध ओर 
अह ङ्कारवजित स्वल्प वाटी आवरणादि से निर्मुक्त अकी 
महाचिति ही इस संसारमें सव कार मे अपना अस्तित्व 
रखती रखती है । जिसको महासत्ता भी कहते हँ ।। ३२॥ 
शुद्ध विज्ञान स्वरूप भ्रुमानन्द रूप होने से वह्‌ परम 
मद्धलात्मक सन्मात्र रूपदटै। भूमानन्द रूप स्वभावसे 
वह्‌ कभी भी च्युत नहीं होती। मूकविद्या रूप आवरण 
के भद्धुसे एक वार उसका यदि साक्षात्कार हो जाय, 
तो वह फिर कदापि आरत नहीं होती । इसछिए नित्य 
उदयवती कही जाती है ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्म, परमात्मा आदि नामोंसे उसीका सर्वत्र गान 
किया जाता है । इससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु चेत्य आदि 
त्रिपुटी समूह नहीं है, क्योकिये त्रिपुटी साक्षी रूप उसी 
से प्रकाशित होती है। यह साक्षी स्वरूपा चिति किसी 
दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, क्योकि त्रिपुटी प्रवृत्ति 
के पट्टे ही वह॒ स्वयंसिद्ध है, अतः वह॒ आद्या चिति 
कही गई है । चेत्यञन्य चिद्रूपता उसका अविनाशी 
रूप है । ३४, ३५ ॥ 
मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि पदार्थो के स्वरूपोंसे वह 
चिति ही विवतित होती है ।॥ ३६ ॥ 
मन, बुद्धि आदि विवर्तो से चैतन्यात्मा जव प्रमात्र 
को प्राप्त करता दहै, तब उसमें तरङ्ग कणों के कल्लोलों 
के सदृदा यह जगद्रूप भरत-भौतिक पदार्थो की अस्तिता 
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तरङ्खकणकतरोचकलनेयं चिदात्मनि । 
जगद्रुपपदाथनिां सत्ता स्फुरति मातरि ॥ ३७॥ 
यदिदं तत्परं रूपं तस्याः खलु महाचितेः । 
शुदधचिन्मणिवत्‌ सा हि सेयं समसमोदिता ॥ ३८ ॥ 
अनन्ययेव य! शक्तया जगज्जम्मिकया स्थिता । 
सत्ता मायातिरेकेण नाऽन्या सम्भवतीह हि ॥ ३९ ॥ 


विचित्रतेव भाण्डानां ननु हैमतया यथा । 
सा तथोदेति तद्रुपमात्मनं चेतति स्वयम्‌ ॥ ४०॥ 


द्रवत्वेन तरद्धादित्वमम्बुषु । 
जगच्िचत्तादुदेतीवाऽनुदेव्यपि ।) ४१ ॥ 


स्वचित्तेन ` 
मटाचितो 
स्फुरित होती टै ॥ ३७ ॥ 

यह जगत्सत्ता का प्रसिद्ध खर्प ही अधिप्रानभरूत 
महाचितिका दूसरा स्वरूप, क्योकि वह सत्तारूप 
चिति स्फटिकमणि के सदृश जगत्‌ का प्रतिविम्ब असद्धु 
होकर ही धारण करती टै ओर यह जगत्सत्ता तो 
व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक पदार्थो मे अपने-अपने 
अधिष्ठान के अनुसार उदित टै ।। ३८ ॥ 

जगत्‌ का निर्माण करने वाटी ब्रह्माभिन्न शक्तिके 
रूपमे अघ्िष्ठान सत्ता विद्यमान टै, उसी से जगत्‌-सत्ता 
अतिरिक्त के समान भासमानदटै, यहाँ माया से अतिरिक्त 
किसी दूसरी सत्ता का संभव ही नहीं है अर्थात्‌ इन कारण 
से जगत्‌ को सत्ताका अधिष्ास सत्तासे प्रथक्‌ निरूपण 
नहो सकने के कारण यह्‌ केव मायारूपटही दहै ।३९॥ 

इसीलिए नाम, रूप विशेषो का प्रलय होने पर जगत्‌- 
सत्ता माया शवल ब्रह्मात्मना ही अवस्थित रह जाती दै 
ओर मायाका वाध होने पर आनन्दैकरस स्वरूप सन्मा- 
त्रात्मक आत्मतत्त्व का वह स्वयं अनुभव करतीहै। 

जसे अरंकार आदि विचित्रता अलङ्कारो का विना 
हो जाने पर सुवर्णं सत्तात्मना ही उदितहोतीदहै, वंसेदही 
जगत्‌ का विलयो जाने पर जगत्‌ कौ सत्ता मायाशवल 
ब्रह्मात्म खूपसे उदित होतीदहै ओरमायाका बाधहो 
जाने पर सच्चिदानन्द रूप आत्मसत्ता का स्वयं अनुभव 
करतीदहे।। ४० ॥ 

महाचिति में वास्तव मे अनुदित भी जगत्‌ आदि 
समष्टिचित्तके कारण वैसे ही उदित होते हैँ जैसे स्वप्न 
तथा इन्द्रजाक आदिमे द्रवरूप से परिणत अपने चित्त 
से सिद्ध समृद्रके जलमें तरङ्ग आदि वास्तव में अनुदित 
भी उदित होते हँ ।॥ ४१॥ 


७८.५२ | 


तदात्मेव यथा यातो रूपवान्‌ जर्धौ द्रवात्‌ 1 

एवं चिन्मात्रमेवाऽहमनहम्भावमाततम्‌ 1! ४२ ॥ 

न तस्य जन्ममरणे न तस्थ सदसद्गती । 

न नाश्चः सम्भवत्यस्य चिन्मात्रनभसः क्वचित्‌ ।\ ४३ 
छयोऽयमदाह्योऽयं चिदादित्योऽतिनिमलः । 

भहो चु चिरकालेन शान्ताऽस्मि परिनिवृता ॥ ४४॥ 

निर्वामि अमनिसुक्तमापे निमन्दराम्धिवत्‌ । 


असदाभासमत्यच्छमनन्तमजमच्यतम ।॥ ४५ ॥। 
आत्माकाशमनाबाधममरे परमं चिरम । 
अनन्तसिद्साकात्ं फलोघाश्चाऽफलादरिषाः ॥ ४६ ॥ 
सुरासुरयुतं विश्वमेतन्मयसक्रचिमम्‌ । 


पुस्त्वकममयौ सेना सन मृन्सान्रकं यथा।\ ४७॥ 
द्र दश्यमयौी सत्ता चिन्सान्नक्यसयौो तथा । 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं ४९ 


इदमेक्थमिदं दित्वमहं नाऽहमितीति च ॥ ४८ ॥ 
क इव अमसंमोहः कथं कस्य कुतः क्व वा । 
स्वमनन्तमनाधासमुपञ्यान्ताऽस्मि संस्थिता ।\ ४९ ॥ 
निर्वाणपरितिर्बाणा गतमासे गतज्वरस । 
भचेतनं चेतनं वा योऽयमाभाति चेतति ॥ ५० ॥ 
भासमानात्मतद्रपं खं महाचिति संस्थितम्‌ । 
नेदं नाऽहं न चाऽन्यस्च न भावाभावसम्भवः । 
शान्तं सवं निरालम्बं केवरं संस्थितं परम्‌ \॥ ५१! 


इत्थं विचारणपरा परमप्रबोघाद्‌- 
बुद्ध्वा यथास्थितमिदं परमात्मतत्त्वम्‌ । 


संश्ान्तरागभयमोहुतमोविलासा | 
शान्ता बभव शरदम्बरले खिकेव ॥ ५२ ॥ 


इत्याष श्नोवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकोये नोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चू डालाभ्रबोधो नाम अष्टसप्ततितमः सगः ॥ ७८ ॥ 


चिन्मात्र ही मे जगद्रूप से सम्पन्न हूँ, परमा्थेतः मूञ्लसे 
अतिरिक्त अणुमात्र भी नही है; इस प्रकार अहंभावकाभी 
परिशेष न रहने से अनहुंभाव चिन्मात्र वैसे ही विस्तीणं 
है जसे स्वप्न में चिद्रूप आत्मा ही जल्धिमेद्रव के कारण 
तचत्त कल्पित जक रूपसे तरङद्ध आदि रूपवान्‌ पदाथ होता 
है, आत्मा से अतिरिक्त वहां कुछ नहीं रहता है ।। ४२ ॥ 

इस चिन्मात्रस्वरूप आकाश के जन्म, मरण, सद्गति 
असदगति (स्वगे-नरक) यानाशका कहीं सम्भव ही नहीं 
हे । ४२ ॥ 

अहो, यह्‌ आत्मा काटनेसे दाहके योग्य नहींहै, 
यह्‌ चितिरूपी आदित्य अतिनिमलदहै। मै दीधेकाल के 
बाद शान्त होकर चारों ओरसे परम सुखी हई हूं ।४४॥। 

अवमै सर्वविध श्रमोंसे निमुंक्तं विचरण कर रही 
ह, मन्दराचल से शून्य प्रशान्त सागर के सदुश अवस्थित 
हँ । ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त जितने भी प्राणियों के 
कृर्मफल हैँ, जितने भी उनके साधनभूत व्यापार रँएवं जो 
भी निष्फल व्रथा चेष्टां है, वे सब अनन्त आकाशस्वरूप 
चैतन्यात्मा के स्वरूप हं; जो दुश्याभास से शून्य, अत्यन्त 
स्वच्छ, अनन्त, अज, अच्युत, कालपरिच्छेद से शन्य, देश 
ओर वस्तुकृृत परिच्छेद के शून्य, आकाडशरूप, निर्मल, 
बाधरहित ओर परम है । ४५-४६ ॥ 

जैसे कुम्भकार आदि पुरूष से बनाई गई मृत्तिका की 
सेना मृत्तिकारूपहीदहै, वैसेही सुर, असुर आदि से युक्त 


यह्‌ विइव अकरत्रिम परब्रह्मस्वरूप ही हे ।॥ ४७ ॥ 

उसी प्रकार द्रष्टा एवं दृश्यरूप सत्ता भी एकमात्र 
चैतन्यरूपहीदहै। यह एेक्यहै, यहद्वेतदहै, यहम हु 
यह्‌ मै नहीं हं, इत्यादि भ्रमजनित मोह है कौन चीज; 
वह्‌ किस तरह हुआ, किसको हआ ओर काँ से आया ? 
अर्थात्‌ यह सब मिथ्या ही है । अपने अन्दर अनन्त पार- 
माधिक स्वरूप की अनायास प्रा्निकर अव शान्त होकर 
अवस्थित हूं ।। ४८-४९ ॥। 

अब मै मोक्ष सुख मे अच्छी तरह विश्रान्त हूं, संसार 
रूप ज्वरसे रहित भले हुए हार की प्राति के सदृश प्राप्त 
स्वरूप मे अव बैठ गई हूं । जो भी अचेतन या चेतन कुछ 
जगत्‌ प्रकाशित होता है अथया जो भी कछ उसके भोक्ता- 
रूपसे प्रकाशितो रहाहैवे दोनों भासमान आत्मासे 
अभिन्न ब्रह्म तद्रूप आकाशस्वरूपहीरहैं। नतोइदंहै, न 
अहै ओरनद्सराहे एवन तो भाव ओर अभाव का 
संभव है। सव कु शान्त, निरालम्ब केवल परब्रह्यरूप 
ही होकर स्थित हे । ५०-५१ ॥ 

जसे शरत्‌-काटीन आकाश कौ लेखा शान्त हौ जाता 
है वैसे ही इस प्रकार आत्माके विचार मे परायण वहु 
चूडाला मोहरूपी निद्रा का आत्यन्तिक विनाश हो जाने 
के कारण यथास्थित इस परम आत्मतत्व का भली-भांँति 
परिज्ञान कर राग, भय, मोह आदि अज्ञान विलासो के 


रान्त होने से शान्त हो गई ।॥ ५२ ॥ 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकोय श्रीवासिष्ुमहारामायण मे मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण में 
चरूडालाप्रबोध नामक कुसुमलता का अठदृत्तरवां सगे समाप्त हुआ ॥ ७८ ॥। 
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| वतिष्ठ उवाच 
दिनानुदिनम्व्येषा स्वात्मारामतया तया 1 
नित्यमन्तमुखतया बभव प्रकृतिस्थिता। १॥ 
नीरागा निरूपासङ्धा निट्धा निःसमीहिता । 
न जहाति न चाऽऽदत्ते प्रकृताचारचारिणी ॥ २॥ 
परितीणभवाम्भोधिः गान्तसन्देहनालिका । 
परमात्ममहारामपरिपुर्णान्तरात्मना ॥ ३ ॥ 
विश्रान्ता सुचिरं श्रान्ता घनमन्धपदान्तरे । 
सर्वोपमातीततया जगामऽव्यपदेश्यताम्‌ ।॥ ४ \\ 
इति सा भामिनी तस्य चूडाला वरर्वाणनी । 
स्वत्पेनेव हि कालेन ययौ विदितवेयताम्‌ ॥ ५ ॥ 
यथाऽयमागतः कश्चिज्जागतः स्पन्दविश्नमः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- यह्‌ चूडाला दिनक्रम से अभ्यास 
द्वारा अपने स्वाभाविक स्वरूपम अवस्थित टो गई, क्यों 
कि वह्‌ निरन्तर अन्तमुंखढ्त्ति से युक्त ओर प्रसिद्ध जात्मा- 
रामसे सम्पन्न थी । अर्थात्‌ इस प्रकार विचार से उत्पन्न 
तत्त्वज्ञान को--अभ्यास दवारा उत्तरोत्तर भूमिकाओं में 
प्रतिष्ठा हई ॥ १॥ 
उसके रागादि दोष निकल गये थे । उसका समीपस्थ 
किन्हीं पदार्थो से संग नहीं था, सुख-दुःख आदि द्रन्ोंसे 
वह्‌ निमुंक्त दहो चूको थी, वह्‌ स्वर्गादि की इच्छाओं से 
जौर तदनुकुल चेष्टाओं से विरतहौ चुकीथी, वहन 
किसी पदां का ग्रहण करती थी ओौरन किसी का परि- 
त्याग करती थी । केवर समयानुसार प्राप्त आचारमाच्र का 
निर्वाह करती थी ।॥ २॥ 
संसाररूपी महासमुद्र को वह्‌ तैर गई थी, सन्देहरूपी 
जारं उसके कट गये थे । उसका प्रत्यगात्मा परमात्मा के 
महान्‌ लभसे परिपू्णहो गयाथा॥३॥ 
दीघेकालसे संसारम भ्रमण करनेसे श्रान्त वह्‌ 
चूडाला ज्ञानब्ध आनन्दघन परमपद मे अव विश्राम कर 
रही थी । संसार की सभी उपमाओंसे परे व अव्यपदेङ्य 
हो गई थी ।॥ ४॥ 
इस प्रकार सुन्दरवणवाटी उस शिखिध्वज को उत्तम 
पत्नी वह्‌ चूडाला स्वल्प कालम ही विदितवेद्य बन 
गदं || ५ ॥ | 
[अल्पकालिक बोध से अनादि महत्तम भ्रम कौ निदृत्ति 
कँसे होगी ? इसपर कहते हैँ--"यथा' इत्यादि से ।,| 





तथा विलीयते सवं तत्त्वज्ञानवति स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अदृष्टसकठे शन्ते पदे विश्रान्तिमेत्य सा। 
रराज ररदच्छाश्रमालेव गतप्तंञ्चमा। ७॥ 
अनका समालोकमसम्बन्धात्मनाऽऽत्मनि । 
जरद्गवीव रलाग्रं सतृणं प्राप्य संस्थिता) ८ ॥ 
स्वविवेकधनाभ्यासवश्ादात्मोदयेन सा । 
शुलुभे शोभना पुष्पलतेवाऽभिनवोद्गता॥ ९ \ 
अथ तामनवद्याद्कां कदाचित्‌ स लिदिघ्वजः । 
अपूवश्ोभामालोक्य स्मयमान उवाच ह ॥ १०॥ 
भयो यौवनयुक्तव मण्डितेव पुनः पुनः । 
अधिकं राजसे तन्वि] जगद्राजवती यथा।॥ ११॥ 
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तत््वज्ञानी पुरुप मं सवको अकस्मात्‌ ही निःदोषरूप 
से निवृतिवेसे हीदटहो जातीदटै जसे अनिवंचनीयस्वनलूप 
स्पन्दविश्रम अनानी में अकस्मात्‌ ही आ जातादहै।। € ॥ 

जापर समस्त द्वैत इष्ट नहीं होता, एेसे सर्वोपिद्रव- 
दन्य परमपद में विश्रान्ति पाकर वह चूडाला भ्रमञून्य हो 
शरत्काटीन स्वच्छ मेघपङििक्ति के सदृश शोभायमान 
हुई ॥ ७ ॥। 

जसे बूढी गाय दुःखपूवंक चद्ने योग्य, तृण ओौर जल 
से युक्त तथा आतप एवं चन्द्रिकासे युक्त शौक शिखर को 
विधिवश प्राप्तकर स्वस्थ होकर स्थित रहतीदहै वैसेदही 
चूडाला भी जाग्रदादि सम्पूणं अवस्थाओंमे एकरूप से 
प्रकारित हो रहे प्रत्यगात्माको जाग्रदादि अवस्थाओंसे 
सम्बद्ध न होनेवाके स्वभावसे प्राप्तकर उसी आत्मामे 
अनाकुंलतापू्वंक स्थित हुई ।॥ ८ ॥ 

अपने विवेक को दुढ़ाता के अभ्यास से आत्मतत्त्व 
दोन जन्य पूर्णानन्द स्वरूप के आविर्भाव से वह्‌ नवीन 
उत्पन्न सुन्दर पुष्पकता के सद्रा शोभायमान होने कगी ।।९॥ 

अनन्तर किसी समय उस पवित्र अपूरवंशोभासम्पन्न 
चूडाला को देखकर विस्मयसे प्रसन्नमुख वह रिखिध्वज 
कटने रगा ॥ १० ॥ 

हे तन्वि ! इस समय तुम पूनः यौवन सम्पन्न के 
समान तथ। पुनः पुनः आभ्ूषणो से वैसे ही अधिक शोभाय- 
मान हो गए जसे पूर्णचन्द्र से युक्त पृथ्वी शोभायमान 
होती है ॥ ११॥ 





1 
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परपोतामरतत्तारेव उन्धालभ्यपदेव च । 
भआनन्दापुरपुणेव राजसे नितरां प्रिये! ॥ १२॥ 
उपशान्तं च कान्तं च दधाना सुन्दरं वपुः । 
अभिभयेन्दुमाथासि नियं कामपि कामिनि! ॥ १३॥ 
अभोगक्रपणं शान्तमूजितं समतां गतम्‌ । 
गम्भीरं च प्रशान्तं च चेतः पश्यासि ते श्रिये 1 ॥ १४॥ 
तृणीकृत्य त्रिभुवनं पौताखिलजगद्रसम्‌ । 
अनन्तोडडामरं सौम्यं मनः पश्यामि ते प्रिये ! \! १५ ॥ 
न॒ केनचिन्महाभागे ! विभवानन्दवस्तुना । 
चेतस्तव वुरामेति मरक्षौराल्धिसुस्दरम्‌ ।) १६॥ 
तरेव बालकदलीमरणाखाङ्कू्रकोमलेः । 

अद्ध: स्थितिमनुप्राप्र्बृद्ध यातेव लक्ष्यसे ! १७1 
तथा तेनेव तेनेव सन्निवेशेन संस्थिता । 
भन्यतामुपयाताऽसि लतेव ऋतुपयंये ॥ १८ ॥ 


हे प्रिये ! जसे तुमने अमृत कासारपी ल्याहोया 
अलभ्य पद की तुमने प्राप्ति करली हो आनन्दप्रवाह्‌ से 
तुम परिपूणं हो गर्ईहो। इस समय तुम वसे ही परिपूणे- 
रूपसे रोभितदहोरहीहो। १२॥ 

हे कामिनि! शान्तिसम्पन्न तथा कातिपूर्णं सुन्दर 
ररीर धारण कर रही तुम चनद्रमाकाभी तिरस्कार कर 
किसी अपूवंशोभाकीओरजारहीहो। १३॥ 

हे प्रिये ! इस समय भोग के कापेण्य से रहित, शान्त 
विवेक से बलिष्ठ, समता को प्राप्त, गम्भीर ओर चच्चलता 
रहित तुम्हारा चित्त मै देख रहा हँ ।। १४॥ 

हे प्रिये ! त्रिभुवन को तरण वना कर जगद्रसायन का 
पान करने वाटा, अनन्त, उच्चतायुक्त तथा सौम्य तुम्हारा 
मन मेँ देखता हुं ।। १५ ॥ 

हे महाभागे ! मरु ओर क्षीरसागर के सदृश सुन्दर 
तुम्हारा मन किसी भी विभवानन्द की वस्तु से उपमित 
नहीं होता हे ।॥ १६॥। 

अचपकता को प्राप्त उन्हीं अवयवो से, जो बारकदली, 
मृणाल एवं वालाङ्कुर के सदुश कोमल हँ, तेज की अधि- 
कृता से वृद्धिगत हो गई हो ॥ १७॥ 

जैसे शिशिर ऋतुका अतिक्रमणहो जानेपर लता 
प्राक्तन अवयवो से युक्त अन्यरूपहो जातीदहै वैसे ही उन 
प्राक्तन अवयवो से अवस्थित होती हुई भी तुम अन्यरूप 
हो गई हो ।। १८ ॥ 

क्या तुमने अमृततो नहीं पी लीहै या किसी 


कि त्वया पीतममृतं प्राप्तं सास्राज्यरेव वा । 

अमृत्युमेव सम्प्राप्रा भ्रयोगायोगयुक्तितः। १९ ॥ 

राज्याच्चिन्तामणेर्वापि चलोक्याट्वा त्वयाऽधिकम्‌ । 

अप्राप्तं किमनुप्राप्रं नीरोत्पलविरोचने ! ॥ २० ॥ 
चूडालोवाच 


नाकिच्ित्व्िदाकारमिदं त्यक्त्वाऽहमागता । 
न किञ्ित्किञच्िदाकारं तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता ।॥२१॥ 


इदं सवं परित्यज्य सवेमस्यन्सयाऽऽन्नितम । 
यत्तत्सत्यमसत्यं च तेनाऽस्मि श्रोमती स्थिता \\ २२ ॥ 


यत्किञ्चिन्न किञ्चिच्च तज्जानामि यथास्थितम्‌ । 
यथोदयं यथानां तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता ॥ २३॥ 
भोगेरभक्तेस्तुष्यामि भृक्तेरिव सुडूरगेः । 

न हृष्यामि न कुप्यामि तेनाऽस्मि श्रीमतो स्थिता ।२४। 


साग्राज्यकी हीतो प्रापि नहीं करलखोदहे या रसायन 
आदि के प्रयोग तथा मन्त्र आदि की सिद्धि, राजयोग आदि 
उपायोसे क्या अमृत्यु को ही लाभ नहीं कर ल्या 
हे {1 प९ | 

हे नीलकमल के सदश नेत्रवाखी ! क्या तुमने राज्य, 
चिन्तामणि ओौर व्रैखोक्यसे भी ञचा कोई अप्राप्त प्रदाथ 
तो प्राप्त नहीं करचियाहै? ।\ २०॥ 

चूडाला ने कहा- ने इस मूढ जनों से प्रसिद्ध सम्पूण 
देहात्मरूपता का परित्याग कर तत्त्वज्ञान से अशेष नाम- 
रूपाकारों से निरुक्त, परम ब्रह्मभाव को प्राप्तकर चछिया 
है । मन्त्र, रसायनादि साधनों से तुच्छ तत्तत्‌ सिद्धयाकार 
को मैने प्रात नहीं किया इसलिए मँ दिव्यातिदिव्य श्री- 
सम्पन्न होकर स्थित हँ ।। २१॥। 

इस समस्त परिच्छिन्न वस्तु का परित्याग कर 
अपरिच्छिन्न अबाधित मूतं ओर अमूतं से रहित अन्य सब 
वस्तु कार्मने आश्रयण कियाहै, इसकिए्‌ कान्तिमती होकर 
मै अवस्थित हूं ।। २२॥ | 

सृष्टि का अतिक्रमणन कर सृष्टि दृष्टि से दुश्यमान 
किचित्‌ परिच्छिन्न वस्तु ओर प्रलय दष्टिसे दइयमानन 
किच्िद्रूप वस्तु है उसको कृटस्थभ्रूमानन्द स्वभाव से स्थित 
हे यह मै जानती सलिए शोभायुक्त होकर मै स्थित 
हं ॥ २३ ॥ 

भुक्त भोगों के सदृश दुरवतीं अभुक्त भोगोंसे भीम 
सन्तुष्ट रहती हँ । न तो मै कुपित होती हं ओर न मँ हृष्ट 
होती हूं, इसलिए मेँ श्रीसम्पन्न होकर स्थित हं ।। २४ ॥ 
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एकेवाऽऽकाशसंकाञे केवले हदये रमे। 
न रमे राजटीखापु तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता \ २५॥। 
मआत्सन्येव हि तिष्ठामि द्यासनोद्यानसद्यधु । 
न भोगेषु न ल्ज्जासु तेनाऽहुं श्रीमती स्थिता ॥ २६ ॥ 
जगतां प्रभुरेवाऽस्मि न किच्िन्मात्ररूपिणी । 
इत्यात्मन्येव तुष्यामि तेनाऽहुं श्रीमती स्थिता ॥ २७ 1 
इदं चाऽहमिदं नाऽहं सत्या चाऽह न चाप्यहम्‌ । 
सवमस्मि न कच्चिच्च तेनाऽहुं श्रीमती स्थिता \ २८ 


योगवासिष्ठे 
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न सुखं प्राथये नाऽ्थं नानर्थं नेतरां स्थितिम्‌ । 
यथ।प्राप्रेन हृष्यामि तेनाऽहुं श्रीमती स्थिता \\ २९ ॥ 
तनुविदेषरागाभिः प्रज्ञाभिः जास््दुषटिभिः । 
रमे सहु वयस्याभिस्तेन।ऽह्‌ं श्रीमती स्थिता \\ २३० ॥ 
पश्याभि यन्नयनर्मिभिरिद्धियर्वा 
चित्तेन चेह हि तदङ्धः न किञ्चिदेव । 

पश्यामि तद्रहितं तु न किच्िदन्तः 

पश्यामि सम्यगिति नाथ ! चिरोदयाऽस्मि ।\३१॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चूडाकात्मलाभो नामेकोनाश्ोतितमः सर्गः ।\ ७९. ॥ 


एकमात्र आकालसदृल विमल अद्वितीय केवल हादं 
ब्रह्मम अकेटीदही मै रमण करती हूं । राजलोकं में 
कभी रमण नहीं करती, इसकिए मँ श्रीमती होकर स्थित 
हं ।॥। २५ ॥। 

आसन, उद्यान ओर घरोंमें देहके स्थित होने पर 
भीमे पूर्णात्मरूपमेंही स्थित रहती हँ । कभी-भी भूषण, 
सम्मान आदि वारीरिक-मानसिक भोगों मे या उनकी 
अप्राि से जनित लज्जा मे स्थित मँ नहीं रहती हँ इसीसे 
मे गोभायुक्त होकर स्थित हँ ।॥। २६॥ 


समस्त भृवनों की नियामिका हं, तुच्छ विषय रूप 
` नहीं, इस प्रकार विचार कर मै अपनी आत्मा मेही 
सन्तुष्ट रहती हँ; इसक्एि शोभासम्पन्न होकर स्थित 
हं ।॥ २७ ॥ 


ये देहं आदि अधिष्ठान दृष्टि से मेरे स्वरूप ही द ओर 
आरोपित दुष्टिसे मेरे स्वरूप नहींहँ। मँ पारमार्थिक 
दृष्टि से सत्य स्वरूप हँ जौर अपारमा्थिक दष्टिसे मँ 
नहीं भी हं । मेँ सवेस्वरूप हँ जौर किचित्‌ स्वरूप भी 
नहीं हृं; इस विचार से भँ श्रीसम्पनच्न बनकर वटी हँ ! इसका 
विवरण देते हए संस्कृत व्याख्या में कहा है--अधिष्ठान 
वस्तुमेश्रमकाञआरोपहोतादहै। जैमे रज्जु में सर्पं जौर 
शुक्ति मे रजत का । रज्जु ओर शुक्ति-ये दोनों अधिष्ठान 
है, क्योकि इन्हीं मे सपं जौर रजत का भ्रम होता है। 


देखिये शेपनागविरचित परमार्थसार--मृगत्रष्णायामुदकं 
युक्तौ रजतं भुजद्धमो रज्ज्वाम्‌ । तैमिरिकचन्द्रयुगवद्‌ 
श्रान्तमखिकं जगद्रूपम्‌ ॥` वेदान्तशास्त्र मं आरोप का अर्थं 
टै--(१) मिध्याध्यास, (२) लूटी कल्पना, (३) एक 
पदाथंमें दूसरे पदार्थं के धर्म कौ कल्पना । जैसे--असङ्क 
जीवात्मा मे कततत्व धर्म का आरोप । (४) एक पदाथ में 
दूसरे पदार्थं के आरोप से उत्पन्न मिथ्या ज्ञान ।॥ २८ ॥ 


मे सुख नहीं चाहती, अथं नहीं चाहती, अनर्थं का 
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परिहार नहीं चाहती ओर दूसरी किसी प्रकारकी भी -र 
स्थिति नहीं चाहती । प्रारब्धवश प्राप्त किसीभी अ्थंसे 2) 


सन्तुष्ट रहती ह्‌, इसी से मै श्रीमती होकर स्थित 
हं ।॥ २९॥ 

राग ओर विद्रेपको क्षीण कर देनेवाटी आत्मबुद्धि 
ओर शास्त्रदष्टिरूपी सखियोंके साथै खे करती हुं 
इसल्एिम श्रीमती होकर स्थित हँ ।॥ ३० ॥ 


हे प्रिय ! हे नाथ ! इस जगत्‌ मे नयन ररिमियों से 
एवं अन्य इन्द्रियों से याचित्तसेजो कुछभी मै देखती 
हरं वह अचरत रहता ही नहीं, यानी वह सव कूर सत्य 
ही रहता दै। उन इन्द्रियादि दृश्य पदार्थो से भिन्न 
निष्प्रप-च वस्तु को र्म अपने भीतर देखती हं । मँ बाहर- 
भीतर अबाधित वस्तुस्वरूप निरन्तर देखती रहती हँ, 
अतः परमाभ्युदयरूप अपूव शोभासे मै शोभित हं ।॥२३१॥ 


हस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायणमें मोक्नषोपायमें निर्वाणप्रकरण 
मे चरूडालात्मलाभ नामक कुसुमलता का उन्नसीवां सर्गं समाप्त हुआ ॥ ८९ ॥ 





४ 


॥ कीक# | 


८०.११. 


८9 


वसिष्ठ उवाच 

एवमात्मनि विश्रान्ता वदन्तीं तां वराननाम्‌ । 
अबुद्ध्वा तद्गिरास्थं विहस्योवाच भूपतिः ॥ १ ॥ 

रिबिध्वज उवाच 
असम्बद्धप्रलापाऽसि बालाऽति वरर्बणिनि! । 
रमसे राजलीलाभो रमस्वाऽवनिपात्मजे ! ॥ २॥ 
किच्िच्यक्त्वा न किञ्चिद्यो गतोऽप्रत्यक्षसंस्थितम्‌ । 
त्यक्तप्रत्यक्षसद्रपः स कथं किक शोभते।॥ ३॥ 
भोगरभुक्तस्तुष्टोऽहमिति भोगान्‌ जहाति य 
रुषेवाऽऽसनश्य्यादीन्‌ स कथं किल शोभते ।॥ ४ ॥ 
भोगाभोगे परित्यज्य खे ग॒न्ये रमतेतुयः। 
एक एवाऽखिलं त्यक्त्वा स कथं कतिर शोभते ॥ ५ ॥ 
वसनाश्नक्शय्थादीन्‌ सर्वान्सिन्त्यज्य धीरधीः । 
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श्रीवसिषएरजी ने कहा-इस प्रकार अपनी ोभाकी 
अधिकता में कारण बतला रही, अपने स्वरूपभूत आत्मा 
मे विश्रान्त कान्तवदन उस चूडालाकी तरह हँस कर 
उसके वचनोंका भाव न जानकर राजा रिखिध्वजने 
कहा ।॥ १॥ 

शिखिध्वज ने कहा--है सुन्दरी ! हे राजपुत्रि ! तुम 
प्रौढ नहीं अभी बाला हो-दूसरे को समज्ञाने मे उपयोगी 
वाक्य बोल्नेमे अपटु हो, इसीलिए असम्बद्ध प्राप 
करतीदहो। तुम जिन राजटीलाओंसे रमण करतीहो 
उन्हींसे रमण कियाकरो।॥२॥ 

आकारसामान्य का परित्याग कर कभी-भी प्रत्यक्ष 
न होनेवाली निराकार प्रत्यक्ष ओर अस्तित्व से न्य वस्तु 
कसे शोभित हो सकती हे । ३॥ 


आसन, शय्या आदिके परित्यागके समान भोगों 
का अभुक्त भोगोसेही मेँ तुष्ट हूं इस बुद्धिसे जो पुरुष 
रोधसे परित्याग करतादहै, वह्‌ कंसे शोभित हो सकता 
है ।। ४ ॥। 

साक्षात्‌ भोजन ओौर मित्र, भृत्य प्रभृति का भोजन-- 
इनका परित्याग कर तथा भोजनसाधन धनादि समस्त 
वस्तुओं का परित्याग कर जो एक शून्य आकाशमेंही 
पिशाचवत्‌ रमण करतादहै, बह रोभित होतारहै; यह्‌ 
कहना कंसे संगत हो सकता है ॥ ५॥ 

क्रोधी की तरह धैयमात्र का अवलम्बन कर शीत, 
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यस्तिष्ठत्यात्सनेवकं स कथं किल शोभते! ६ ॥ 
नाऽहं देहयोऽन्यथा चाऽहं न किञ्ित्सर्वेसेव च । 

एवं प्रलापो यस्थाऽस्ति स कथं किरु शोभते ।॥ ७ ॥ 
यत्पश्यामि न पश्यामि तत्पश्याम्यन्यदेव यत्‌ । 

प्राप इत्यसन्‌ यत्य स कथं किर शोभते।॥ < ॥ 
तस्माद्राखाऽसि मुग्धाऽसि चपलाऽसि विलासिनि ! । 
नानालापविलासेन क्रोडामि कड सुन्दरि! ॥ ९ ॥ 
प्रविहस्थाऽटहासेन शिखिध्वज इति श्रियाम्‌ । 
मध्याह्भे स्नाुपमुत्थाय निजंगामाद्धनागहात्‌ ॥ १० ॥ 
कष्टं नाऽऽत्मनि दि्नान्तो सहचांसि न बुद्धवान्‌ । 
राजेति खिन्ना चूडाला स्वन्यापारपराऽभवत्‌ ॥ ११॥ 


उष्ण, क्षुधा, वृष्णा आदि का सहन करने वाला पुरूष 
वसन, अशन, राय्या आदि सवेविधघध साधनों का परित्याग 
कर अकेला स्वरू्पसे ही स्थित कंसे गोभित हो सकता 
है ? ॥ 

मे देह नहीं हुं मँ कुर ओर ही हँ घटादि पदाथ हैँ 
ही नहीं, सब कुक परिपूर्णात्मक है- इस प्रकार जिसका 
प्रलाप दहै, वह केसे शोभित हो सकता है ?॥ ७ ॥ 

जो इन्द्रिय वृत्तियो से यह्‌ देखती हँ उसे पार- 
माथिकरूप से नहीं देखती हं । जिसे मँ पारमाथिकरूप से 
देखती हं वह कोई ओरदही चीजहै। इस प्रकार के 
प्रलापको त्यागे बिना वह कौन है, जनो शोभित हो 
सकता है ।॥ ८ ॥ 

इसलिए हे सुन्दरी ! तुम बाला मुग्धा ओर चपर 
हो । हे विलासिनि ! जैसे अनेक प्रकार के आलापवित्स्म 
से जिस तरह क्रोड़ाकरताहूं, वैसेहीतुमभी क्रीडा 
करो॥ ९ ॥ 

राजा शिखिध्वजने अपनी प्रिया चूडाला के प्रति 
अटुहाससे हँस कर मध्याह्लमें स्नान करने के च्ए 
उठकर चूडाला के घर से प्रस्थान किया ।॥ १०॥ 

नड़ेदूःखका विषयहै कि अभी तके राजा अपने 
स्वरूप में स्थित नहीं हु है । मेरे वचनो को भी वहन 
समन्ञ सका--इस विचारसे खिन्न वह॒ चूडाला अपने 
कायं मे संलगन हो गई ॥ ११॥ 
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तदा तथाद्धः तत्राथ ताद्गाश्ययोस्तयोः \ 
तािः पाथिवलीलाभिः कारो बहूतिथो ययौ \1 १२ \1 


एकदा नित्यतप्राया निरिच्छाया अपि स्वयम्‌ 1 
च्‌डालाया बभूवेच्छा रीख्या खगमागमे । १३ ॥। 
खगमागमसिद्धचथमथ सा नुपकन्यका । 
स्वंभोगाननादृत्य समागम्य च निजनम्‌ ॥ १४ 


एकं वकान्तनिरता स्वासनावस्थिताङ्धिका । 
ऊष्वगप्राणपवनचिराभ्यासं चकार ह) १५॥। 


हे प्रिय रामभद्र ! अनन्तर वहीं पर भिन्न-भिन्न 
आदयो से समन्वित उन दोनों का समय भी पहटे को 
पाथिवटीलाओं से वहत काल चखा गया ॥ १२॥ 
एक समय नित्यतृप्त ओर निरीह्‌ चरूडालाको टीला- 
वरा आका में देवताओं के सदृश गमनागमन करने कौ 
स्वयं इच्छा हुई । १३ ॥ 
अनन्तर वह्‌ राजकन्या आकार में यथेष्ट संचार कौ 
सिद्धिके ल्एि सर्वविध विषयों का अनादर कर निर्जन 
स्थान मे आई । १४ ॥ 
स्वयं अकेटी ही एकान्त मे निरत तथा अपने आसन 
के ऊपर उचित अद्धोंसे अवस्थित हो ऊर्ध्वंगामी प्राण 
पवन का दीघं आकादासंचार की सिद्धि के अनुकल भ्रूमध्य 
जादि देश मे निरोध करने के लिए अभ्यास करने 
र्गी ॥ १५. ॥ 
| खेचरसिद्धि में हेतुभूत क्रिया के प्रसङ्ख से श्रीरामभद्र 
सामान्य क्रिया मे निमित्त की जिज्ञासामे आक्षेप करते 
 ईहै--यदिदम्‌" इत्यादि से । | 
श्रीरामजी ने कटा-- यह जो कुछ स्थावर आर 
नर्ज्गेम जगत्‌ दिखाई देता है वह सव क्रियासेदही 
उत्पादित मालूम होता है (क्योकि कर्तां आदि कारकं 
क क्रिया के बिना किसी की उत्पत्ति देखी नहीं जाती है, 
एसी स्थिति मे यह्‌ एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती दै कि 
क्रियानामक स्यन्द की उत्पत्ति किससे हई ? उसकी 
उत्पत्ति सक्रिय से होगी, यह तो कह नहीं सकते, क्योंकि 
इस समाधान में आत्माश्रय ओर अनवस्था दोनों दोष 
। स्थित हैँ । यदि कुटस्थ से उसको उत्पत्ति होतीदहै, यह्‌ 
कट्कर समाधान करे, तो उसमे व्याघात, अविराम 
ओौर एानवस्था--ये तीन दोष आ जायेगे ।) स्पन्दून्य 
क्रियानामक वस्तु की उत्पत्ति अनुभवपथ पर कैसे 
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श्रीराम उवाच 
यदिदं दृश्यते किञ्चिज्जगत्स्थावरजङ्मम्‌ । 
स्पन्दच्युतं क्रियानास्नः कथमित्यनुभूयते \ १६ \\ 
कस्य स्पन्दविलासस्य घनाभ्यासस्य मेवद । 
ब्रह्मन्‌ ! वगमनादेतत्फरं यत्नेकशालिनः ॥ १७ 11 
आत्मज्ञो वाऽप्यनात्मन्ञः सिद्धचर्थं रोलयाऽयवा । 
कथं संसाधयव्येतद्यथा तद मे प्रमो! ॥ १८॥ 
वसिष्ठ उवाच 

त्रिविधं सम्भवत्यङ्घः साध्यं वसत्विह सवतः \ 
उपादेयं च हियं च तथोपेक्ष्यं च राघव ! 1! १९ ॥। 
आतीदटै?।॥ १६॥ 

टे ब्रह्मन्‌ ! आकालगमन आदि सिद्धियां घनाभ्यस्त 
किस प्रत्यत्नलाी स्पन्द विलासके फलै, यह्‌ मुज्ञ से 
कटिये ॥ १७ ॥ 

हे प्रभो | अनात्मन्न पुरुप अपनी सिद्धि के लिए 
अथवा जो आत्मन्नरटै वे एकमात्र टीला के लिए किस 
क्रमसे इन सिद्धियोंको सिद्ध करते ह, वह्‌ यथावत्‌ मन्न 
से कटिये ।। १८ ॥। 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा-हे प्रिय राघव । 
इस जगत्‌ मे सभी जगह साध्य वस्तु तीन तरह की 
टोती दै--उपादेय, हेय ओर उपेक्ष्य, ग्रहणवुद्धि की विषय 
वस्तु उपादेय ओर प्रव्रत्तिकौ विषपयदटै। त्याग बुद्धि की 
विषयवस्तु हेय है, यह निढ्त्ति की विषय दहै। उपेक्षा 
वुद्धि कौ विषयवस्तु उपेक्ष्य है यह उपेक्षा का विषय 
टोती है । आय यह टै कि आपने क्रिया की उत्पत्ति कै 
विषय में आत्माश्रय, अनवस्था आदि दोषों का उद्भावन 
कियाद वह्‌ तव घटता, जव केवल क्रिया स्वरूप की 
सिद्धिके किए कारको कौ उपेक्षा होती । परन्तु यहाँ बात 
वेसी नहींहै। वात यह्‌ है--क्रियासाध्य फलके लिए 
कारकं को अपेक्षाहोतीदहै। फल की उत्पत्तिके लिए 
प्रवृत्त हुए कारक नान्तरीयकरूपसे क्रियाका अवरम्बन 
करते टं । इसी क्रिया के आधार पर फट में साध्यता ओर 
कारको मे साधनता कहीजा सकतीदहै। इस प्रकार 
साध्य ओर साधनमसे दोनोंसे विलक्षण क्रिया साध्यमें 
अपेक्षित साधनों से भिन्न क्रिसी अन्य साधन की अपेक्षा 
नहीं करती, इसक्एि क्रिया में सक्रिय कारण हैया 
कूटस्थ ? इस विकल्पका प्रसद्खही नहीं आता, इस 
आशय से वसिष्ठजी ने आगे के प्ररनों के समाधान मे गौण- 
मूख्यसाधारण क्रियासाध्य को विभागपूर्वंक कहा है ॥१९॥ 





८०.२८ | 


आत्मभूतं प्रयत्नेन उपादेयं च साध्यते । 
हेयं सन्त्यज्यते ज्ञात्वा उपेक्ष्यं मध्यमेतयोः । २० ॥ 
यद्यदाह्खादनकरमादेयं यच्च सन्मते 1 । 
तदिरुढमनादेयसुपेक्ष्यं मध्यमं विदुः \\ २११ 
सन्मतेविदृषो ज्ञस्य स्वंमात्ममयं यदा । 
त्रय एते तदा पक्षाः सम्भवन्ति न केचन ॥ २२॥ 
केवलं सवमेवेदं कदाचित्छोख्या तया । 
उपेक्षापक्षनिक्लिप्रसालोकयति वा न वा॥२३॥ 
ज्ञस्योपेक्नात्मकं नाम सुढस्याऽऽदेयतां गतम्‌ । 


प्रयत्नपूवंक अपने अनुकूल उपादेय अथे का निष्पादन 
किया जातादहै। अपने प्रतिकूल जानकरदटहेिय वस्तु का 
प्रयत्नपूवेक त्याग किया जातादहै । हैय ओर उपादेय दोनों 
के बीच का अथं उपेक्ष्य होतादहै ।॥ २०॥ 

हे सन्मते ! साक्षात्‌ या परम्परया सुख के अनुकूल 
जो वस्तु होती है वह उपादेय होती दहै ओर जो सुखविघा- 
तक वस्तुहोतीदहै वह हेय होती है एवं इन दोनों के वीच 
कीजो वस्तु होती है वह उपेक्ष्य होती है, एेसा अनुभवी 
लोगों का कहना है ॥ २१ ॥ 

सन्मति तत्त्वज्ञ विद्वान्‌ कौ दुष्टिमे जवये सब 
आत्मस्वरूप हो जतादटहै तव इन तीनों पक्षोमें से कोई 
भी पक्ष नहीं रहता है । २२॥ 

किसी ज्ञानी उसटीलासे ही इस समस्त जगत्‌ को 
उपेक्नापक्ष मे रखकर केवर देखता है ओर नहीं भी देखता 
अर्थात्‌ तीसरे कल्प के माननेमें भी कोद दोष नहीं 
ठे ।॥ २३॥ 

एक ही वस्तु ज्ञानी की दृष्टि में उपेक्षात्मक, मूढ को 
दष्टि मे उपादेयात्मक ओर उत्तम वैराग्यसम्पन्न पुरुष 
की दुष्टिमें हेयात्मक हौ जाती है । अर्थात्‌ एक ही वस्तु 
एक पुरुष के बोध, राग ओर वैराग्य अवस्थाके भेदसे 
तीन प्रकार की हो जाती है । हे रामभद्र, आकाश 
गमन सिद्धि आदि का क्रम कंसा है, उसे आप अब 
सुनिये ॥ २४॥। 

[सिद्धिके तारतम्य मे तथा चिरकालिक एवं अचिर- 
कालिक प्रयत्न की आवदइ्यकता मे उपाय बतलाते हँ-- 
'देरा'० इत्यादि से । | 

देश, काल, क्रिया एवं द्रव्य कौ उपेक्षा रखने वाली 
सब तरह की सिद्धिर्यां भूतल को वसन्त के सदुश, जीव को 
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हेयं स्फारविरागस्य श्युणु सिद्धिक्रमः कथस्‌ ॥ २४ ॥ 
देशकाल क्रियाद्रव्यसाघनाः सवंसिद्धयः । 
जीवमाह्वादयन्तीह्‌ वसन्त इव भूतलम्‌ ।॥ २५ ॥ 
मध्ये चतुणमिवेषां क्रियाप्राघान्यकल्पना । 
सिद्धचादिसाधने साधो ! तन्मयास्ते यतः कपाः ॥२६॥ 
गुटिकाज्ञनबडगादिक्रियाक्रमनिरूपणस्‌ । 
तत्राऽसतां च दोषोऽत्र विस्तारः प्रकृताथहा ॥ २७ ॥ 


रत्नौषधितपोमन्तरक्रिधाक्रमनिरूपणम्‌ 
आस्तामेव किङ्षोऽपि विस्तारः प्रकृतार्थहा । २८ ॥ 


मोहित करती हैँ ।॥ २५ ॥ 

हे साधो | सिद्धि आदिके साधनम जो चारहेतु रहँ 
उनमें श्रीरौर आदि में अनृष्ठिति योग आदि क्रियायोंमें 
उत्कषे के अनुसारहीहोते हैँ । अर्थातुये जो देश आदि 
सिद्धि के चार साधन हँ उनमें श्रील आदि उत्तमोत्तम 
देश आदि चार साधनों के मिल जाने पर शीघ्र सिद्धियों 
कालाभ टो जानेसे योग, सन्त्र, जप आदि क्रियाओं में 
दूसरे देश मे अनुष्ठित क्रियाओं की अपेक्षा प्रधान उत्कषेक 
को कल्पना होती है ओौर तदनुसार . ही फलोत्कषं भी 
होता है। २६॥ । 

उडामरतन्त्र, योगिनीकल्प आदि बड़े-बड़े अनेक ग्रन्थों 
मे आकाशगमन आदि के साधनये भी प्रसिद्ध है सिद्ध 
गुटिका, सिद्धाञ्जन, सिद्धखडग, सिद्धपादुका आदि । 
कथं संसाघधयत्येतत्‌' यह जो आपने प्रदन किया है उसका 
अभिप्राय यदि उन क्रियाक्रमोंका निरूपण करने मेहे, 
तो अविस्तृत कथन से उनका निरूपणन हौ सकने के . 
कारण कथन का विस्तार अवश्य करना होगा। उससे 
सिद्धयो के विषय मे जिज्ञासा न रखनेवाठे अतत्त्वज्ञ 
श्रोताओं की दैववश इच्छा हौ जायगी ओौर उनमे.वे 
परवृत्ति करने ल्ग जायँगे, अनर्थं हो जायगा । आपके छ्िए 
भौ आत्मश्रवण में विघ्नरूप हौ जाने से विघातकं ही है, 
इसलिए उसका निरूपण उचित नहीं है ।॥ २७ ॥ 

मणि, जौषधि, तप, मन्त्र ओर क्रियासरे होने वाटी 
सिद्धिके क्रम कानिरूपणमभी दूर ही रहे, क्योंकि उसका 
विस्तारपूवेक निरूपण करना भो प्रक्रत आत्मतत्त्वरूप अथं 
का विघातक ही है अर्थात्‌ यही न्यायमणि मन्त्र आदिसे 
होनेवाले सिद्धि क्रम के निरूपण मे तथा श्रीडौल आदि 
सिददेश मे निवास से सिद्ध होनेवाके सिद्धिकरम के 
निरूपण मे भी लगाना चाहिए ॥ २८ ॥ 
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श्नीरेरे सिद्धदेञे च मेर्वादौ वा निवासतः । 
सिद्धिरित्यपि विस्तारः कताथ प्रकृतार्थहा ।॥ २९ \1 
तस्माच्छिखिघ्वजकथाप्रसङ्घपतितामिमाम्‌ 
प्राणादिपवनाभ्यासक्रियां सिद्धिफलां श्युणु \ ३० \ 
अन्तस्था ह्यखिलास्त्यक्त्वा साघ्याथतरवासनाः 
गुदादिद्रारसङ्कोचान्‌ स्थानकादिक्रियाक्रमेः ।\ ३१ ॥ 
भोजनासनश्चुडया च सावुन्ञाख्राथमावनात्‌ । 
स्वाचारात्‌ चुजनासङ्धात्‌ सवत्यागात्‌ चुखासनात्‌ ! ।३९। 
प्रागायामघनाभ्यासाद्राम ! कालेन केनचित्‌ । 
कोपलोनादिसंत्यागाददोगत्यागाच्च सुत्रतं 1 ॥ ३३ \ 
ह्‌ कृताथ श्रीरामजी ! सिदधदेशके नाम से प्रसिद्ध 
श्रीदो अथवा मेर पवंत पर निवास करने वले पुरुप को 





सिदधियों में तुच्छत्व वुद्धि रखनेवाले पुरुषों के लिए प्रक्रत 
जात्मचिन्तनरूप अथे का विघातक ही सिद्ध होगा ॥२९ 


इसलिए श्रीरामजी, रिखिध्वज की कथाके प्रसद्धं 
से प्राप्न सिद्धिरूपी फल से युक्त इस प्राणादिवायु की 
अभ्यास क्रिया का आप श्रवण करे । अर्थात्‌ यदि इनका 
सामान्य वर्णन भी नहींतो प्रदन निरर्थक हो जायगा । 
इस विचार से श्रीरामचन्द्रजी को किसी तरहका दुःख 
न हो, इसकिएि प्रस्तुत ज्ञान की दढता मे उपयोगी 
आनुषद्धधिक आकाडगमादि सिद्धियों में साधधनभ्रूत वर्णन 
कथा से सम्बद्ध प्राणायाम संक्षेप से सुनते हैँ ।। ३० ॥ 


हे सुव्रत ! साध्या्थं ओर साधनार्थं अखिल अन्तस्थ 
वासनाजा का त्यागकर गुदा आदिद्वारोंके सद्धोच से 
सिद्धादि आसन, काय, मस्तक ओर गर्दन की समता 
निश्चल्ता तथा नासिका के अग्रभाग मे अवटोकनादि 
योगशास्वोक्त क्रियाक्रमों से; भोजन ओर आसन कौ दद्धि 
से, भीभांति योगशास्त्र के परिकीठन से, उत्तम आचार 
स, सज्जनो के सङ्गते, सर्वत्यागसे, सुखासन से, कृ 
कारुतके प्राणायाम के दढ अभ्याससे, क्रोध, लोभ आदि 
के बिलकुल त्याग से तथा भोगोंके त्याग से रेचक 
पूरक ओर कुम्भक का अच्छी तरह अभ्यास हो जानेपर 
प्राणों कास्वामीहो जाने के कारण यौगियों के सव प्राण 
वसे ही उसके अधीनहो जाते, जिस तरह राजा के 
नौकर ॥ ३१-२४॥ 
हे राघव ! देहस्थ वायु के ऊपर अपना नियन्त्रण हो 
जाने से राज्य से लेकर मोक्षपर्यन्तं सभी सम्पत्तियां सबको 
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त्यागादाननिरोघेषु भृशं यान्ति विधेयताम्‌ \ 
प्राणाः प्रभत्वात्तज्ज्स्य पुंसो भत्या इवाऽखिलाः । २३४।। 
राज्यादिमोक्षपयस्ताः समस्ता एव सम्पदः । 
देहानिख्विधेधत्वात्‌ साध्याः सर्वस्य राघव ! 1) ३५॥ 


परिमण्डलिताकारा मम॑स्थानं समाधिता । 
आन्त्रवेष्टनिक्ता नाम नाडी नाडीशताध्िता \\! ३६) 
वीणामग्रावतंसदुश्ली सलिलावतसच्चिभा । 
लिप्यार्धोक्रारसंस्थाना कुण्डलावतसंस्थिता ।॥। ३७ ॥ 
देवासुरमनुष्येषु मृगनक्रखगादिषु । 


टादिष्वन्जजान्तेषु सवषु प्राणिषदिता।! ३८ ॥ 


सुखसाध्य हो जातीं । अर्थ्‌ प्राणों के ऊपर अपना 
सव नियन्त्रण दहो जाने पर उनसे सम्बद्ध सिद्धियां भी 
अपने अधीन दहो जाती हैँ ।। ३५ ॥ 
चारों ओर से फटी हृरई शाखाओं से परिवेष्टित 
मण्डल्ित आकारसे युक्त, मर्मस्थान में समाधित, सौ 
नाडियों को आश्रय आन्त्रवेष्टनिका सुषुम्ना नाम की नाडी 
है (अति की नाड्योसे विलकरुल घिरी होने से उसका 
नाम आत्त्रवेष्टनिका है )। अर्थात्‌ देहस्थ वायु के अपने 
अधीन हो जाने सम्पूणं सिदधियां प्राप्त हो जाती दहै, यह जो 
कटा गया, इसका उपपादन करने के लिए सम्पूर्णं शरीरम 
फटी हुई वहत्तर हजार शाखाओंवाटो प्रधान सौ नाडियों 
को आश्रित, मूलाधारसे टेकर ब्रहारन्ध्रपर्यन्त सात चक्रों 
मे प्रविष्ट होकर निकली हर्द तथा मूलाधार मे सादे तीन 
वल्य वेष्टन के भीतर सोद हुई कुण्डलिनी की शक्तिसे 
सम्पन्न सुपुम्ना नाडी का वर्णन कियादहै।। ३६ ॥ 
[मूलाधार में स्वान्तगत कुण्डलिनी के स्थान की अनु- 
कुलता से उसका वर्णन करते ह-'वीणा०' इत्यादि से । | 
वीणादण्डके मूठ्भाग मे प्रसिद्ध रेखास्वरूप तन्त्री के 
मूल में परिवतत॑नरूप आवतं होता दै उसके तुल्य अथवा 
जख परिवतंन स्वरूप आवतं उसके तुल्य, द्रविडाक्षर में 
लिखकर देखने में ञच्कार के पूवाद्धंके समान ओर नागरी 
क्षपितो ञ््कार के उत्तराद्धं के समान तथा कुण्डल 
एवं आवतं के तुल्य वह॒ युपुम्ना नाडी स्थित है।। ३७॥ 
हे श्रीरामजी, देव, असुर, मनुष्य, मृग, नक्र, खग 
आदिमे, कौट, पतद्ध आदिसे लेकर ब्रह्माप्यन्त सव 
प्रकारके प्राणियों में वह नाडी उदित है। अर्थात्‌ यह 
केवल मनुष्यकेही शरीरमें होती हो, यह्‌ बात नहींहै 
किन्तु सभी जीवों कै शरीर में यह एक-सी ही होती 
है । ३८ ॥ 
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शीतातसुप्तभोगीन््रभोगवद्‌बदढधमण्डला 
सिता कत्पाग्निविगल दिन्दुवद्दधकुण्डली ।॥ ३९ ॥ 
ऊरोश्रूमध्यरन्ध्राणि स्पृशन्ती वृत्तिचच्ला । 
अनारतं च सस्पन्दया पवमानेन तिष्ठति । ४०॥ 
तस्यास्त्वभ्यन्तरे तस्मिन्‌ कदलोकोशकोमले । 
यापरा शक्तिः स्फुरति वौणावेगरुसद्‌गतिः। ४९ ॥ 
सा चोक्ता कुण्डलोनास्ना कुण्डलाकरवाह्नी । 
प्राणिनां परमा शक्तिः सवशक्तिजवप्रदा ।\ ४२॥ 
अनिशं निःश्वसद्रपा रूषितेव भुजङ्कमी । 


(किः 


रीतजन्य पीडा कै निवारण के लिए कुण्डली मारकर 
सोये हुए सपैराजके शरीरकी तरह बवद्धमण्डल, रश्च 
तथा प्रल्याग्नि से गल रहै चन्द्रमा के समान वद्धकुण्डली 
वहु नाडीदहे। ३९॥। 

गुदासे केकर भोँह्‌ के वीच तक सवद्िद्रों का स्प 
कर रही वह सुषुम्ना नाडी मनकी बृत्तियों से भीतर 
चल ओर वाह्र प्राणादि से स्पन्दयुक्त होकर सदा 
अवस्थित रहती है ॥ ४० ॥ 

[उसके मूकमें साढ़े तीन वल्य के आकार से युक्त 
कुण्डलिनी संज्ञावाली चिच्छक्ति है, यह दशति है-- 
'तस्या०" इत्यादि से । | 

उसके आभ्यन्तरमें कदलीकोश के सदृश मुलाधार 
मे वीणाके मूलम दुलक्ष्यतारोंके वेगसे विलास कर 
रही-सी परम-सृुक्ष्म पराराक्ति नाम की सकठ शब्दों की 
मुरुभूत शब्द ब्रह्मात्मिका स्फूति प्राणसङ्ध से नाभि, हदय 
ओर कण्ठ प्रदेशों मे उत्तरोत्तर को अत्यन्त व्यक्त होकर 
देखती हुई मध्यमा, वैखरी इत्यादि भेदों वाटी हे ॥४१॥ 
संस्कृत व्याख्या में कहा गया है-- 

“चे तन्यसवेभूतानां शब्दब्रह्मेति यद्विदुः । 
तत्प्राप्य कुण्डलीरूपं प्राणिनां देहमध्यगम्‌ ॥ 
वणत्मिनाऽऽविभंवति गद्यपद्यादिभेदतः ।।* इत्यादि । 
साम्बने भी कहा टै- 
यासा मित्रावरुणसदनादुरचरन्ती त्रिषर्टि 
वणनित्र॒प्रकटकरणैः प्राणसद्धात्‌ प्रसूते । 
तां पश्यन्तीं प्रथममुदितं मध्यमां बुद्धिसंस्थां 
वाचं वक्त्रे करणविशदां वैखरीं च प्रपद्ये ।।' 
वह॒ कुण्डलाकारवाहिनी है, इसलिए, कुण्डली नाम 
से कही गर्ईदहै। वहु सब प्राणियों कौ परमा शक्तिहै 
तथा प्राण, इन्द्रिय, बुद्धि आदि सव शक्तियों की सत्ता- 
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संस्थितोध्वोङृतसुखौ स्पन्दनाहेतुतां गता ॥ ४३ ॥ 
यदा प्राणानिरो याति हदि कुण्डलिनीपदम्‌ । 
तदा संविदुदेत्यन्तभूंततन्मा्रबौजभूः ॥ ४४॥ 
यथा कुण्डलिनो देह स्फुरत्यञ्ज इवाऽलिनौ । 
तथा सं विदुदेत्यन्तसु इस्परेवशोदया ॥ ४५ ॥ 
स्परानं सदुनाऽन्योन्यालिङ्किका तन्न यन्त्रयोः । 
यथा संविडदेत्युच्चस्तथा कुण्डलिनी जवात्‌ ॥ ४६॥ 
तस्यां समस्ताः सम्बद्धा नाडयो हूदयकोकश्गाः । 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते महार्णव ईइवाऽऽपगाः ॥ ४७ ॥ 


स्फ़ूति कौ प्रदृत्तिमे निर्वाहक होनेसे वेग प्रदान करने 
वाटो ह । ४२॥ 

वही अपने मुखसे प्राणवायु को ऊपर फेकती है ओर 
अपान को नीचे खींचतीहै, इसलिए सदा सांस खीचती 
हुई स्पन्दनमे हेतु ऊपर की ओर मुंह करके करुद्ध साँपिन 
को तरह अवस्थित रहती है । ४३ ॥। 

जव हृदय मे स्थित प्राणवायु कुण्डलिनी से आष्ृष्ट 
होकर अपानव्त्ति द्वारा कुण्डलिनी पदको प्राप्त करताहै 
तव॒ अपच्चीकृत भूतो से जनित अन्तःकरण मे विद्यमान 
जीवसंवित्‌ स्मृति, सङ्कल्प, अध्यवसाय, अभिभान, राग 
आदि बत्तियों के भेदों से अन्दर उदित होती है ।॥ ४४॥ 

प्राण ओर बुद्धिको ज्ञान ओर क्रिया शक्ति प्रदान 
करने वाटी कुण्डलिनी कोमल स्पशंवाटी विषय सन्निकषं 
वाली चक्षु आदि इन्द्रियों से उदय प्राप्त कर कमल्में 
श्रमरको तरह, देहम जिस तरह के भजक के अदुष्ट 
यादृष्ट सामग्री के वैचित्य स्फुरित होती है वैसे-वेसे 
अन्तःकरण में तत्‌-तत्‌ इन्द्रियों से अर्थं विशेषो में स्फ्ति- 
स्वरूप तत्‌-तत्‌ फर्भोगादिरूप में संवित्‌ उदित होती 
है । ४५ ॥ 

चक्षु आदि इन्द्रियो के साथ जँसे-जैसे विषयस्पर्ं 
प्रथम उत्पन्न होता जाता है वैसे-वेसे कायंकरणसंघातरूप 
यन्त्र के प्रेरक वत्ति द्वारा बाहर निक्ठे हुए प्रमाताकी 
बाह्य विषयों के साथ परस्पर आलिद्कन कराने वादी 
संवित्‌ कुण्डलिनी अत्यन्त स्पष्ट होती जाती है ।। ४६॥ 

उस कुण्डलिनीमे हूदयकोड कौ समस्त नाडियां 
सम्मिलितं । वे नाड्यां, सागरमें नदियों की तरह 
उसी से बारम्बार उत्पन्न होती हँ तथा उसी मे विलीन हो 
जाती हैँ । अर्थात्‌ मूलाधार में स्थित कुण्डलिनी की सब 
नाडियां चक्षु आदि इन्द्रियो के प्रवतंनमेंद्वार हँ ॥ ४७॥। 
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नित्यं पातोत्युकतया प्रवेगोन्सुखया तथा । 

सा सर्वेसंविदां बीजं द्येक सामान्युदाहूता ॥ ४८ ॥ 
श्रीराम उवाच 

आकत्पादनवच्छिच्ा चित्संवित्सवेमस्ति हि । 

तस्मात्कुण्डकिनीकोश्यत्केनार्थनोदयः स्फुटः ॥ ४९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

सर्वत्र सवेडा स्वं चित्संविदिद्यतेऽनघ ! । 

किन्त्वस्धा भूततन्मात्रवज्ञादभ्युदयः क्व चत्‌ ॥ ५० ॥ 

सवंत्न॒ विद्यमानापि देहेषु तरलायते । 

सर्वगोऽप्यातपः सौरो नित्यादौ वं विजम्भते ! ५१ ॥ 


]> कसे वारवार उसी से उत्पन्न होती हैँ तथा उसीमें 
विलीन हो जाती दै, यह्‌ कहते "नित्यम्‌" इत्यादिसे ।| 

प्राणरूप से उसके ऊध्वंगमन मे उत्सुक होने तथा 
अपानरूप से अधःप्रवेग की ओर उन्मुख होने से सम्पूणं 
ज्ञानो की एक वही साधारण वीज कही गई टै । ४८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कटा--वस्तु ओर काठ से 
अपरिच्छि्च सर्वत्मिक चितिसंवित्‌ कुण्डलिनीकोश से सव 
तरह की संवित्‌ का स्फुट उदय कंसे ओर किसलिए होता 
दै अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न चिति का- मूलाधार नाडीमुल मं 
परिच्छिन्न कुण्डलिनी नामक अपने अंश से--उदय केसे 
ओर किसलिए होता है ।। ४९॥। 











महाराज वसिषएजी ने कहटा-- हे निष्पाप ! सव्र जगह 
सदा चितिसंवित्‌ होने पर भी भूततन्मात्राओं के कारण 
इसका उदय कहीं पर ही होता है। अर्थात्‌ देशक्रृत 
परिच्छेदाभाव वस्तुक्रृत परिच्छेदाभाव मे अन्तर्भूत होने 
से कालकृत परिच्छेदाभाव भी वस्तुकृत परिच्छेदाभाव में 
जन्तभूत ही है, फिर उसका पृथक्‌ उपादान व्यथं दहै। 
यदि यह्‌ कहा जाय कि स्पष्टीकरण के लिए उसका 
अलग उपादान किया गयाहै, तो देशकरत परिच्छेदाभाव 
मे भी यह कह सकते ैँ--उस प्रकार तीनों के अनुवाद के 
व्याज से निराकार ओर निविषयक चिति की--जीवा- 
कारस्वरूप सेया घटादिविषयकस्वरूप से--अभिव्यक्ति 
वतलखाने के लिए तदा संविदुदेत्यन्तर्भूततन्मात्रवीजभूः' 
इत्यादि पूवंकथित अर्थक विस्तारसे व्याख्या करने की 
इच्छा कर महाराज वसिष्ठुजीने स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों 
देहो के आकारमे परिणत भूतोंसे सापेक्ष ही चिति कौ 
विदोषार्भिव्यक्ति कही है ॥ ५० ॥ 

सवत्र विद्यमान सूयं का आतप भित्ति, दर्पेण, जल 
आदि में विशेष रूप से अवभासित होताहै वैसे ही सवत्र 
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क्वचिन्न क्वचित्स्पटं क्वचिदुच्छ्नतां गतम्‌ । 
वस्तु वस्तुनि दृष्टं तत्तत्स डाव विज म्भितस्‌ ॥ ५२ ॥1 
एतद्‌भूयः क्रप्रेणाऽहं श्युणु वक्ष्यामि तेऽनघ 1 । 
देहै स्वे च यथोदेति भृशं संविन्मयक्रमः।! ५३ ॥ 
चेतनाचेतनं भूतजातं व्योम तथाऽखिलम्‌ । 
सवं चिन्मात्रसन्मात्रं र॒न्यमात्रं यथा नमः । ५४ ॥ 
तद्धि चिन्मात्रसन्मात्रमविकारं स्वनामयम्‌ । 
क्वचित्त्थितं संविदेव भूततन्मात्रपच्चकम्‌ ।\ ५५ ॥ 
तत्पच्चधा गतं द्वित्वं लक्षसे त्वं स्वसंविदम्‌ । 
अन्तभूतविकारादि दीपाहीपन्तं यथा \। ५६ ॥ 
देहो मं विद्यमान रहती हुई भौ चितिसंवित्‌ बुद्धि के 
चाल्य से चच ख्पमं अवभासित होती हे ।। ५१ ॥ 
वह चितिवस्तु कटी मिट्री, पत्थर आदि वस्तुओं में 
अविद्यारूपी जडइतासे तिरोहित दहो जाने के कारण गरम 
जठ में छोड़ गये टण्डे जल की तरह अदुष्ट टै । कीं देव, 
मनुष्य जादि ल्द्धंमेतो वह स्पष्ट अभिव्यक्त टै ओर 
कटी ब्रक्नादिलिद्धोंमें विवेक ज्ञान से बून्य तथा ततु-तत्‌ 
पदार्थों कौ सत्तारूप से विजुम्मित दै । ५२ ॥ 

दे पापून्य ! पद्युओं से लेकर स्थावर आदि देहोंमें 
तथा मनुष्यादि शरीर में जिस तारतम्य से संविन्मयक्रम 
उदित होता है, यह फर्म आपसे क्रमशः कहता ह 
आप भलीरभांति सुनें । ५३ ॥ 

[स्थूल ओौर सूक्ष्म भूतों के अभ्यास का विस्तारपूर्वक 
वणेन करने के लिए उपोद्घात द्वारा सव के अधिष्ठान, 
सच्चिदेकरस, समस्त प्रपत ओर उसके धर्मो से शून्य उस 
आत्मतत्त्व का सवसे पट्टे निदंश करते है--'चेतना०' 
इत्यादि से ।| 

यह सम्पूणं चेतन ओर अचेतन भूतो का समूह्‌ तथा 
आका जो कुच भी भासमान दहै वह्‌ सव असद्घ, विभु 
ओर सूक्ष्म चिन्मात्र वंसेही है जैसे आकाश शून्य मात्र 
है ॥ ५४ ॥ 

वह सन्मात्र, चिन्मात्र, विकार शून्य ओर अनामय 
संविद्‌ ही कहीं मायाद्वारा कल्पित एक देशमें भूत ओर 
पचचतन्मात्राओं के रूपसे अवस्थित है। अर्थात्‌ उस 
चिन्सात्रके उसी तरहसे स्थित रहने पर माया द्वारा 
कल्पित एक देश मेँ आकाशादि सूक्ष्म भूतो का अभ्यास 
होने से वही भरतन्माच्र रूप से अवस्थित है ।॥ ५५ ॥ 

जसे एक दीपसे सौ दीप लक्षित करते हैँ वैसे ही 
प्राण, मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय--इस पन्च- 
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स्वसत्तामान्रकेणव सङ्ल्प्वशरूपिणा । 
पञ्चकानि त्रजन्तीह्‌ देहृत्वं तानि कानिचित्‌ ।॥ ५७ ॥ 
कानिचित्तियगादित्वं हैमादित्वं च कानिचित्‌ । 
कानिचिहेशतादित्वं द्रव्यादित्वं च कानिचित्‌ ॥ ५८ ।। 
एवं हि पच्वकस्पन्दमाच्रं जगदिति स्थितम्‌ । 
चित्संविदत्र स्वंत्र॒ विद्ते रघुनन्दन ! ॥ ५९ ॥ 
केवलं पच्चकवल्ाहेहादौ चेतनाभिधा । 
जडउस्पन्दाभिधा क्वाऽपि स्थावरादौ जडाभिधा ।॥ ६० 


पकार प्राप्त लि्खदारीर में प्रतिविम्वरूपसे प्रवेडा कर 
सम्पन्न जन्मादि विकार तथा जाग्रदादि अवस्थाओंके भेद 
जिसमे अन्तर्भूत हँ, स्वसंविद्रूप जीवभाव को आप उस 
तरह लक्षित करते टह । ५६ ॥ 

इस संसार मे देवमनुष्यादि आकार की वासनाओं के 
अनुसार कुछ सङ्कल्प स्वरूप अपनी सत्तामात्र से लिङ्खा- 
रम्भसे परिशिष्ट कछरेसे भी तन्माव्रप्वक ही केवल 
पञ्चीकरण द्वारा स्थूल देवभाव को प्राप्त होते है । ५७ ॥। 

कोई तन्मात्रपजच्चक पशु-पक्षी आदि तिर्यग्देहभाव को 
प्राप् होते है; कोई सुवण, रजत ओर खपैर से उपलक्षित 
ब्रह्माण्डभाव तथा उसके अन्तर्गत भुवनादि भोग्यभाव को 
प्राप्त होते हँ, कोई देशादिभाव को ओर कोई द्रव्यादिभाव 
को प्राप्त होते हैं । ५८ ॥ 

हे रघुनन्दन । इस तरह संसार पच्चतन्मात्र का केवल 
स्पन्दनमात्र ही सिद्धै ओौर वह चितिसंवित्‌ ही यहां 
सवत्र विद्यमान है ।। ५९ ॥ 

किन्तु केवल चैतन्याभिव्यजञ्जक प्राण, मन, बुद्धि, 
कर्मेन्द्रिय ओर ज्ञानेन्द्रिय स्वरूप प्राणादिपचछ्कं के कारण 
लिङ्ग शरीर कौ प्रधानतासे मनुष्यादि देहौ मे मस्य 
चेतन नामवाली, कहीं ( तिर्यगादिमें ) लिङ् ओर स्थल 
देह को प्रधानता में समता होने से जड चेतन नामवाटी 
ओौर स्थावरादिमें तो लिङ्ग शरीरके अन्त.संवेदनमात्र 
होने से बाहर मनुष्यों दवारा चैतन्य की भावनान होने से 
वह चितिसंवित्‌ केवल जड़नामवाटी प्रसिद्ध है । ६० ॥ 

यह चितिसंवित्‌ नर, तिर्यक्‌ ओर स्थावरादि देहरूप 
पको मे क्रम से चल, कुछ चच्चल तथा अत्यन्त जडता 
से युक्त वसे ही बिलकुल निर्चल स्थित रहती है जैसे 
दिनम पिघला हृजाघी का समुद्र सायंकालमे शीतल 
पवन के स्पशं से तटपर धीरे-धीरे गाढ हो जाने से निश्चल 
होकर द्रवस्थान मे तरङ्ग के समान चल, कुछ घनी भूत 
परदेश मे कुछ चचल ओर अत्यन्त घनीभूत प्रदेश में स्थल 
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यथा स्तन्धः स्थितो वीचिरिव स्थरुमिवाऽऽस्थितः । 
पञ्चकेषु तथेतच्चिल्खोलरूपा जडान्दिता ॥ ६१ ॥ 
इतः सोस्य इतो लोलः किमन्धिरिति नो यथा । 
विकल्पादौ तथकेतत्पच्छकं हि जडाजडम्‌ ॥ ६२ ॥ 
देहादिपच्चकं जीवः स्पन्दः शेलादिकं जडम्‌ । 
स्थावराद्यनिलस्पन्दि स्वभाववशतोऽनघ ! ॥ ६३ ॥ 
वाचः पयनुयोक्तव्याः स्वभावाद्रघुनन्दन ! । 
शीतोष्णादि हिमाग््यादि वाक्चेति परिदृश्यते ॥ ६४ ॥ 
को तरह अचल स्थित रहता है ।। ६९ ॥ 

|स्थावरादिभावमे भी चिति की चिद्रूपतामेवैसेही 
कुछ भी क्षति नहीं होती अर्थात्‌ जसे कहीं घनीभाव होने 
से चाचल्यके अभावमेभी सागर के सागरत्व में क्षति 
नहीं होती । | 

सागर कहीं से शान्त ओर कहींसे चल रहै, तो 
क्या वह्‌ सागर नहीं कहा जाता ? अर्थात्‌ वह॒ जसे सागर 
हौ कहा जाताहै, वैसेही सुर, नर, पद्यु, पक्षी आदि 
योनियो मे चलता का न्यूनाधिक भाव होने पर भी 
चैतन्य सब जगह अक्षत है, क्योकि यह्‌ सम्पणं भूततन्मात्र 
पचक जड़ ओर अजड है । यह जडाजड विकल्प, चिति 
मे अध्यस्त भूततन्मात्रपखक का धमं है, चिति का धर्मं 
नहीं है; क्योकि वह चिति तो निधै्मक है ॥ ६२॥ 

हे पापदुन्य । देहादि आकार मेँ परिणत पचचक-- 
प्राणधारण के अधीन स्पन्दन ओर चैतन्य के कारण-- 
जीव कहलाता है, उससे स्पन्द होता है ओर जै आदि 
तो केवल जड्हीरहैँ। स्थावरादि शरीर तो बाहर की 
वायसे चेष्टावान्‌ होते हँ तथा अन्तःकरण ही चेतन है, 
स्वभावकेही वशसे होतेह अर्थात्‌ भूततन्मात्रपचक में 
स्वभाव के वशसे इस तरह के अनेकों विकल्प देखे 
गये हैँ ।। ६२ ॥ 

हे रधुन्दन | यदि आप यह आक्षेप करे किं जो 
स्वभाव यानी स्वात्मक भावै वह विरुद्ध विकल्पात्मक 
कंसे हो सकता है, क्योंकि विरोध परसापेक्ष ओर स्वभाव 
स्वापेक्ष होता है । यह कहं कि अपना भाव ही स्वभाव है, 
तो भी वह स्वमात्रसापेक्ष ही हआ, परसापेक्ष नहीं; इस 
लिए वह्‌ परसापेक्ष विकल्प का स्वरूप या निमित्त कसे 
हो सकेगा ? इस प्रसङ्ख मे म आपसे यह प्ता ह किः 
स्वभाव को छोडकर पहले आपको वाणियों के विषय में 
ही आक्षेप करना चाहिए, क्योकि वे चित्‌-जडादिशब्द 
स्वरूप हं । अपने पुनरुक्ति दोष की निदृृत्तिके छिएवे 











० योगवासिष्ठे [ ८ 


गहीतवासनां्नां  पृष्टाभावविकारिणाम्‌ । 
स्थित्तयः पच्चकानां हि योज्याः प्यनुयोजने \ ६५ ॥ 
वासनास्तु विपयंस्ता इतो नेतुपमितश्च ताः । 
पुंसा प्राज्ञेन शक्यन्ते सुखं पयनुयोनितुम्‌ \\ ६६ \ 
अशुभे वा च्युभे वाऽपि तेन पयनुयोज्यते । 
प्रवुदधवासनं चाच्यत्पच्छकं सुप्रवास्तनस्‌ ।\ ८७ ॥। 
यत्र पर्यनुयोगस्य फलं समनुभूयते । 
त्र तं संप्रयुञ्ञीत नाऽऽकालं सृष्टिभिः क्षिपेत्‌ \\ ६८ \ 
तृणाग्रनिष्ठा मेर्वाद्याः पच्चकानां हि राज्यः । 
विवेकनिष्ठा कौटाद्या एते स्थावरजद्धुःमाः ॥ ६९ ॥\ 
स्वार्थं की व्यावृत्ति करती हर्द चैतन्य ओर जाड्य को 
विरुद वनाती है । डीतोष्णादि धर्मपरक ओर हिम- 
पावकादि धमिपरक सम्पूर्णं वाणियां भी, इसी तरह कौ 
सर्वत्र दिखाई पडती है ।॥ ६४ ॥ 
वासनांश का ग्रहण करने वले परिपृष्ट विरुद्ध 
विकारो से युक्तं पच्वकों की स्थितिके विषयमेंही आक्षेप 
करने मे आपको अधिक योग देना चाहिए अर्थात्‌ वाणी 
के विषय में भी आपको आक्षेप न करना चाहिए, क्थोकि 
वह्‌ वासनाकल्पित विकल्प की तरह पचकार्थानुवादी 
होने के कारण पराधीन वन चुकी है। किन्तु तत्‌-तत्‌ 
विरुद विकल्पभावसे वासनांशका ग्रहण करने वाटे 
विकारयुक्त लि द्धात्मक पको की केवल स्थिति के विषय 
मे ही आक्षेप करना चाहिए ।। ६५ ॥ 


अथवा उन पचखतत्त्वों की स्थिति का कोई अपराध 
नहीं है, क्योकि वे पूर्व॑-पूवं हजारों विरुद्ध विकल्पों की 
वासनाओं का अनुसरण करने वारी हैँ; इसलिए चित्त को 
इधर-उधर दौडाने मे समं तथा चारो ओर विखरी हई 
वासनाओं केही विषयमे विरुद्ध विकल्प कल्पनाओं की 
जड़ खोज रहे वुद्धिमान्‌ पुरुष आनन्दपूर्वक आक्षेप कर 
सकते दँ, स्वभावादि के विषय में नहीं ।। ६६ ॥ 

तिर्यक्‌ स्थावर आदि अशुभ भाव में सुप्तवासना युक्त 
एवं शुभभाव मे प्रवुद्धवासनायुक्त अन्य पचक अवस्थित 
रहता है, इसलिए वासना ही पकं की स्थिति में कारण 
है, या आक्षेप कर सकते हैँ ।॥ ६७ ॥ 


जिस वासनाके विषयमे आक्षेप करने से उसका 


क्षयरूप फल अच्छी तरह अनुभूत हो उसी के विषय में 
आक्षेप करना चाहिए, मृदु मे धूलि उठाकर आकाश में 
नहीं फकना चाहिए ॥ ६८ ॥ 


यही कारणदहै कि वासना काक्षय हो जाने पर 


०.९५ 
प्रसुप्रवासनाः केचिद्यया स्थावरजातयः । 
प्बुदढधवासनाः केचिद्यथा नरसुरादयः।॥ ७० ॥ 
सवासनाविखाः केचिद्ययते ति्यगादयः । 
प्रल्लिप्तवासनाः केच्चिद्यथेते मोक्षगामिनः ।॥ ७९१ ॥ 


अथ स्वास्वेव संवित्त मनोबुद्धयादिकाः कताः । 
हस्तपादादिसंयुक्तः संज्ञा पञ्चकराशिभिः। ७२।। 
तियेगादिभिरप्यन्यरन्याः संज्ञाः प्रकल्पिताः । 
स्थावरादिभिरप्यन्येरन्यायाः संविदः कृताः ॥ ७३ ॥ 
इति साधो ! स्फुरन्तीमे चित्राः पञ्चकरादरायः । 
रूपं राद्यन्तमध्येषु चलाचलजडाजडः ।1 ७४ ॥ 
पूर्णात्म लाभदटोनेसे मेरु आदि सुवणं की रायियां भी 
तृणाग्र के समान तुच्छ मालूम पड़ती टै ओर विवेकनिष्ठुये 
सव स्थावर-जद्धम आदिभी कीट, पतद्ध आदि के समान 
अत्यन्त तुच्छ समान होने लगते हं ।। ६९ ॥। 
ओर इनमें कोई जसे स्थावरादि जाति प्रसप वासना वाके 

टँ ओर कोई जसे नर सुर आदि प्रवृद्ध वासना वाटे रहै ।।७०॥ 

कोई जसे ये पद्यु-पक्षी आदि वासनाओंके कारण 
अस्वच्छ चित्तसे युक्तर्टँ ओर कोई जसेये मोक्षगामी, 
वासनाओं को त्याग चुके टं । ७१॥ 

वासना की विचित्रतासे ही देव, नर आदि पञ्चत्व 
समूट्‌, आकादा तथा भूमिपर गमन आदि विचित्र 
व्यवहार के योग्य हस्त, पाद आदि तथा इनसे कल्पित 
कर्मेन्द्रियं से युक्त देव, नर आदि पच्चकराशियों द्वारा 
अपनी-अपनी संवित्‌ मे मनुष्यादि व्यवहार के योग्य मद 
वुद्धि, अहङ्कार, चित्त, चक्षु, कर्णं, घ्राण, रसना, त्वक्‌ 
आदि आभ्यन्तर ओर बाह्य करणरूप संज्ञाएँंकी गई है, 
अतएव प्रत्येके प्राणी मे विचित्र स्वभावकी वे संज्ञां 
दिखाई देती हैँ ।। ७२॥ 

पञ्च आदिने अउन्यसंज्ञाओं की ही कल्पनाकी दै 
अर्थात्‌ चारपेरदो सींग तथा एक पृच्छकौी। पक्षियोंने 
चोंच, पाख, पो ओरपैरो कौ; सपोंने फण, भोग ओौर 
पूछ की तथा करृमि, कीट, दंश, मशक आदिने अपनी- 
अपनी वासनाओं के अनुसार व्यवहार के योग्य अवयवादि 
संज्ञाओं कौ कल्पना कीहै। इसी तरह स्थावरादि दूसरों 
ने भी अन्यान्य संविदो की कल्पनां की हँ ।। ७३॥ 

हे साधो ! काल्पनिक स्वरूपसे आदि, अन्त ओर 
मध्यमे विकारी ओौर जड तथा अधिष्ठानसद्रूप से अचल 
ओर अजडरू्पसे ये विचित्र भूतपच्कोंकी राशिर्यां 
स्फुरितहौी रहीं ।। ७४॥। 





एषामेकोऽभिसङ्ल्पः 
बीजमाकाश्लवृक्षाणां सर्गाणां तेष्विमानि तु ।॥ ७५ ॥ 


८०.८२ | 
परमाग॒महीपते ! । 


इन्द्रियाणि च पुष्पादि विषयामोदवति हि । 
इच्छा अ्रमर्यो राजन्त्यो मज्ञयश्चज्चलक्रियाः ॥ ७६ ॥। 
खोकान्तराणि स्वच्छानि गुल्मा सुं सुमेरवः । 
पल्ख्वा नीलजलदा र्ता लोखा दिशो दश 1 ७७ ।! 
वतंमानानि भूतानि भविष्यन्ति च यानि तत्‌ । 
जयन्ति तान्यसंख्यानि फलानि रघुनन्दन ! ॥ ७८ ॥ 
पञ्चबीजास्त एते हि राम ! पञ्चकपादपाः । 


निर्वाणप्रकरणपूवरद्धिं ६१ 


स्वयं स्वभावाज्जायन्ते स्वयं नश्यन्ति कालतः \1 ७९. ॥ 
स्वयं नानात्वमायान्ति चिरं जाडचात्स्फ़रन्ति च । 
स्वविविक्ताः शमं यान्ति तरङ्का इव वारिधौ )\ ८० ॥ 
इतो यान्ति समुत्सेधमितो यान्ति शमं स्वयम्‌ । 
एते जाडचविवेकाभ्पां तरद्धा इव तोयधो ।॥ ८१ ॥ 
ये विवेकवशसमार्यं गता 

राम ! पञ्चकविलासराश्यः । 
तेन भूय इह यान्ति संस्थिति 

प्रञ्नमन्ति जगतीतरे मुहुः \॥ ८२ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपयेनिर्वाणप्रकरणे 
पञ्चकविलासो नामाऽशीतितमः सगः ।। ८० ॥ 


हे महीपते ! समष्टिविषयक होने से इनमे एक का 
सर्वत्र अभिव्याप्त सङ्कुत्पात्मक कोई एक परमाणु ही 
सृष्टि रूपी आकाश वृक्षों का वीज दै ओर उन सृष्टि रूपी 
आकादाब्ृक्षोमें हीये भूतपचचक ट । अर्थात्‌ इस प्रकार 
अनन्त पच्चक भेदोंका वर्णेन कर उनमें कर्मोपासनाओं 
के समूहो के अनुष्रान के फलस्वरूप समष्ट्‌यहंभाव को 
प्राप्त हए किसी एक का कोई एक सङ्कल्प परमाणुही 
इस संसार रूपी आकार-द्रक्षों का बीज यद्‌ सूचित 
किया है । ७५ ॥ 

[सृष्ट्यों मे जौ आकाशब्रक्षता कही गई है, उसका-- 
फल ओर गन्ध आदि की कल्पना द्वारा--उपपादन| करते 
है-- "इन्द्रियाणि" इत्यादि से ।| 

उनमें इन्द्रियां विषय रूपी सुगन्ध प्रधान पुष्प आदि 
है, इच्छ भौरियां हैँ ओर चंचल क्मंन्द्रियों को क्रिया 
मज्जरियोंके रूपमे शोभित होती द । ७६ ॥ 

स्वच्छ स्वर्गादि लोकान्तर विट्पदह, सुमेरु सहित 
सभी पर्व॑त मूलँ । काले बादल पल्लव ओर दसं 
दिशाँ चल लतां हं ।। ७७ ॥ 

हे रघुनन्दन ! वतमान ओर भविष्य चार प्रकार कै 


रारीर सव उस ब्रक्ष के अनन्त फलके रूपमे विराज- 
मान हें । ७८ ॥ 


हे श्रीराम जी! इस तरह ये पचबीज तथा पच्नबक्ष 
अपने विवेकशुन्य आत्मासे स्वयं उत्पन्न होकर समय 
पाकर स्वयं नष्टभी हो जाते हैँ ।। ७९॥ 

ये स्वयं नानाभाव को प्राप्त जडताके कारण चिर 
कार तक स्फुरित होते रहते हँ ओर समृद्रमे तर्क की 
तरह अपने से विवेक दृष्टिसे दष्ट होने पर शान्त हो 
जाते हं ।॥ ८० ॥ 

ये सव जडताके कारण एक ओर वैसे ही उच्चति 
को प्राप्न ओर दूसरी ओर विवेक के कारण स्वयं नष्ट 
टो जाते है जंसे समुद्रम तरङ्ध एक ओर उत्पन्न होतेह 
ओर दूसरी ओर स्वयं नष्ट दहो जाते हैँ ।। ८१॥ 

हे श्रीराम जी ! पक विलास की राशियाँ निर्वासन 
नारपर्यंन्त विवेक के वशमें चटी गर्दै वे इस संसार 
मे पुनः जन्म-मरण देहधारणादि रूप संस्थिति को प्राप्त 
नहीं होती ओर दूसरी पवक विलास की रारियां तो 
निरन्तर इस संसारम श्रमण किया करती हैँ । ८२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मोक्षोपाय में निर्वाणिप्रकरण में 
पचचकविलास नामक कुसुमलता का अस्सीवां सगे समाप्त हुआ ।। ८० ॥ 


वी 





६२ योगवासिष्ठे 


वतिष्र उवाच 


एतत्पजञ्चकबीजं तु कुण्डटिन्यां तदन्तरे । 
प्राणमार्तर्पेण तस्यां स्फुरति सर्वदा १1 
साऽन्तः कुण्डलिनी स्पन्दस्पन्ञसं वित्कलामला । 
कलरोक्ता कलनेनाऽऽगु कथिता चेतनेन चित्‌ ॥ २॥ 


जीवनाज्जीवतां याता मननाच्च मनः स्थिता । 
सङ्कत्पाच्चेव सङ्ःल्पा बोधादृबुद्धिरिति स्म्रता ॥ २ ॥ 
अहङारात्मतां याता सषा पुयष्टकानिधा । 
स्थिता कुण्डलिनी देहे जीवशक्तिरनुत्तमा ॥ ४ \ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कटाहे श्रीराम जी! स्थूल 
शरीरात्मक पचक के मूलाधार उस कुण्डल्नी में, 
इस लिद्धात्मक पचक का उपादान कारणभ्रूत सूक्ष्म 
सदा पांच प्राण वायुओं के रूप से स्फुरित होता 
अर्थात्‌ “यदा प्राणानिलो याति हूदि कुण्डछिनीपदम्‌ । 
तदा संविदुदेत्यन्तभूततन्मात्रवीजभरुः ॥* हृदय में जव 
प्राणवायु कुण्डलिनीस्थान तक पर्व जाती है, तव भीतर 
मे भूत ओर तन्मात्रा की वीजभूमि संवित्‌ उदित होती 
टे। इससे बुद्धिशक्तियों में स्फूतिपदातृत्व का उपपादन 
करते समय भूततन्मात्रवीजभूः इस अंश को स्पष्ट 
समन्ञाने के ल्िजो स्थूल ओर सूक्ष्म पच्चभूतों का 
विचार क्या गया था, उसकी सङ्धति दिखलाते हए 
आकाशगमनादि सिदियों मेँ वीजभूत प्राणाभ्यास में 
उपयुक्त, प्रस्तुत कृण्डकलिनी मे प्राणादि की उत्पत्ति का 
प्रकार यह॒टै।॥१॥ 

वह॒ कुण्डलिनी प्राणरूप से अन्दर स्फुरित होकर 
वायुके धर्मसे तथा अपने धर्म॑ से स्पन्द, स्प ओर 
संवित्‌--इन तीन सपो की निर्मल कल्पनास्वरूप बनकर 
शीघ्र सङ्कल्प करनेसे कला ओौर चेतनसे चित्‌ कटी 
गर हे । २॥ 

जीवन धारण करनेसे वह जीवस्वरूपता को प्राप्त 
है तथा मनन करनेसे मनरूपसे वह्‌ स्थित है । सङ्कल्प 
करनेसे सङ्कल्पा ओर बोध करनेसे वुद्धि कहीं गई 
हे ।। ३॥ 

यह्‌ अहङ्कार करने के कारण अहङ्कार स्वरूपता को 
प्राप्त केर पूर्यष्टक नामधारिणी यह्‌ कुण्डलिनी देहमें 





[१.१ 


८१ 


अपानतामुपागत्य सततं प्रवहत्यधः । 
समाना नाभिमध्यस्था उदानाख्योपरि स्थिता ५॥ 
अधस्त्वपानरूपव मध्ये सौम्यंव स्वेदा । 
एष्ाप्युदानरूपेव पुंसः स्वस्थेव तिष्ठति ॥ ६ ॥ 
सर्वयत्नमधो याति यदि यत्नान्न धायते । 
तत्पुमास्प्रतिमायाति तया निगतया बलात्‌ ।॥ ७ ॥ 
समस्तवोध्वसायाति यदि युक्त्या न धार्यंते । 
तत्युमान्म्रतिमायाति तया नि्ग॑तया बरात्‌ ।॥ ८ ॥ 


८१ 


सर्वोत्तम जीवदक्ति ख्पसे स्थित टै ।। ४॥। 

अपानवायुं होकर वह सदा नीचे की ओर वहती 
टे। वह समान नामस नाभिके वीच मे तथा उदान 
नाम से ऊपर स्थित रहती दटै। ५॥। 

[वृत्तिभेद का यानी भिन्न-भिन्न स्थानों मे उसके रहने 
का प्रयोजन कहते हैँ--| 

अधोदेश मे वहनेसे वह अपानस्वरूप है । मध्यदेश 
मे अपान ओौर उदान से स्वयं खीचीजा रही भी वह सदा 
निश्चल ही रहती है तथा इन दोनों से अवष्टब्ध रहने के 
कारण ही वह वटख्वती होती हृरई भी पुरुष के लिए उदान- 
स्वरूपा होकर स्वस्थ ही रहती है, अर्थात्‌ लिद्ध का बाहर 
उत्क्रमण नहीं कराती । उसके भिन्न-भिन्न देशमे रहने का 
प्रयोजन केवल अपान आदि ही समञ्लना चाहिए । प्राणरूप 
से अन्दर स्फुरित हर्द वह्‌ कुण्डलिनी वायुधर्मं ओर स्वधर्मं 
से स्पन्द, स्पशं ओर संवित्‌--इन तीन रूपों की कल्पना- 
स्वरूप बनकर कला, चित्‌, जीव, मन, सङ्कल्प, बुद्धि, 
अहङ्धुार, पुयंष्टक, लिद्घ--इत्यादि नामों को कलनादि- 
व्यापारोपाधियो से प्राप्त करतीदहै।। ६॥ 

यदि सामान्यव्रत्ति उसे न पकड रक्वे, तो अपानन्रत्ति 
से विशेष प्रयत्वपूर्वंक सुव खींचने पर भी वह जीवसंवित्‌ 
अधोमागं से बाहर निकल जाती है ओर वलपूर्वक उसके 
निकल जानेसेतो मनुष्य की मत्युहो जाती है ॥ ७॥ 

यदि युक्ति के दवारा सामान्यवृत्तिसेधारणनकी 
जाय, तो वह पूरी जीवसंवित्‌ सर्वप्रयत्न से ऊपर ची 
जाती है बलपूर्वक उसके निकल जाने से मनुष्य की मृत्यु 
हो जातीदै। ८॥ 





११ ९। 


सवथाऽऽत्मनि तिष्ठेच्चेच्यक्त्वोध्वधिो गमागमौ । 
तज्जन्तो्हीयते व्याधिरन्तर्माङतरोधतः ।॥ ९ ॥ 
सामान्यनाडीवेधुर्यात्‌ सामान्यन्याधिसम्भवः । 
प्रधाननाडोवेधुर्यात्‌ प्रधानव्याधिसम्भवः।॥ १० ॥ 
श्रीराम उवाच 
किविनाशाः किमुत्पादाः शरीरेऽस्मिन्‌ मुनीश्वर ! । 
आधयो व्याघयश्चव यथावत्‌ कथयाशु मे।॥ ११॥ 
वसिष्ठ उवाच 
आधयो व्याघयश्चव द्वयं दुःखस्य कारणम्‌ । 
तन्निवृत्तिः सुखं विद्यात्ततक्षयो मोक्ष उच्यते \ १२॥ 
मिथः कदाचिन्जायेते कटाचित्सममेव च । 
पययिण कदाचिच्च आधिव्याधी शरीरके ॥ १३॥। 


सभी प्रकार से अन्तर्वायु के विरोधसे ऊपर नीचे 
का गमनागमन छोडकर यदि सामान्य वत्ति से जीवसंवित्‌ 
शरीर में स्थित रहे, तो जन्तु की सव व्याधियां नष्ट हो 
जाती दहे । अर्थात्‌ प्राण ओर अपान वायु के गतिनिरोधक 
के अभ्याससे सव अद्धो के अन्दर सामान्य वृत्ति के ऊपर 
विजय होनेपर सम्पूणं व्याधियों का नाड किया जा सकता 
है तथा मृत्यु पर भी विजय पायी जा सकतीदहे।। ९॥ 

सामान्य नाडयो के व्यापार का अभाव होनेपर अन्न- 
रस की अपरिपक्वतासे सामान्य रोगों को उत्पत्ति होती 
है अर्थात्‌ एक सौ प्रधान नाड्यां हैँ ओर सामान्यनाडियां 
उनकी शाखां है, उनमें अन्नरस पहुंचाने वाटी समानव्रत्ति 
वादी नाडीका कफ ओर पित्त वद्‌ जानेसे जहांपर 
व्यापार रुक जातादौ वहींपर वायुओंसे वैषम्य आ जाने 
करे कारण अन्नरसको खीचलेनेसे छोटे ओर वड़े रोगों 
की उत्पत्ति होतीदहै। १०॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा--ह मुनीश्वर ! इस शरीर में 
शारीरिक ओर मानसिक रोग किससे उत्पन्न होते हैँ तथा 
किससे विनष्ट होते हैँ? यह्‌ शीघ्र मुज्ञ भलीभांति आदयो- 
पान्त कहे । ११ ॥ 

श्रीवसिष्जी ने कहा--आधि ओर व्याधि--ये दोनों 
दुःख के कारण है ओर ओषध आदि से इनको निवृत्ति से 
सुख की प्राति होती रहै तथा ज्ञान दारा इनका समूलनाश 
ही मोक्ष कहा जाता है ।॥ १२॥। 

दारीर के अन्दर आधि ओर व्याधियां कदाचित्‌ पर- 
स्पर एक दूसरे का कारण बन जाने से उत्पन्न होती दहै, 
कदाचित्‌ एक साथ ओौर कदाचित्‌ सुख के बाद क्रमसे 
उत्पन्न होती है ॥ १३॥। 





निर्वाणपरकरणपूवद्धिं 


देहदुःखं विदुर्व्याधिमाध्याख्यं वासनामयम्‌ । 
मोख्यर्‌रे हि ते विदात्तच्वज्ञाने परिक्षयः ॥ १४॥ 
अतत्वज्ञानवशतः स्वेन्द्रियाक्रमणं चिना । 
हदि तानवमुत्सुज्य रागदेषेऽ्वनारतम्‌ । १५ ॥ 
इदं प्राप्तमिदं नेति जाडचाद्रा घनमोहदाः । 
आघयः सम्प्रवतन्ते वर्षासु मिहिका इव ।। १ ६ ॥ 
भृशं स्फुरन्तीष्विच्छासु मौर्य चेतस्यनिजिते । 


दुरन्नाभ्यवहारेण इ्दशाक्रमणेन च ।! १७ ॥ 
दष्कारव्यवहारेण दुष्क्ियास्फरणेन च । 
दुजनासङ्कदोषेण  दुभविो वनेन च । १८ ॥ 


क्षाणत्वाहा प्रषुणत्वा्नाडीनां रन्ध्रसन्ततौ । 
प्राणे विधुरतां याते काये तु विकलोङते ॥ १९ |! 


शारीरिक दुःखोंको व्याधि ओर वासनामय मानसिक 
दुःख को आधि कहते हैँ । यह्‌ जान लेना चाहिए कि अज्ञान 
ही इन दोनों का मूलकारण है । तत्त्वज्ञान होनेपर इनका 
नादा अनिवायं है ।। १४॥ 

तत्त्वज्ञान ओर इन्द्रियनिग्रहुके अभावसे चित्तम 
निश्चलतारूप स्वास्थ्य को हेतु सूक्ष्मता का त्यागकर्‌ राग- 
देषमे फंस जनेसे तथा यह प्राप्त हो गया लेकिन यह 
अभी प्राप्त नहीं है--इस तरह रात-दिन चिन्ता करने से 
जडताके कारण महामोहदायिनी मानसिक व्यथाएेँ कैसे 
ही प्रव्त्त होती है, जेसे वर्षां ऋतु में पत्थर ओर 
ओले । १५, १६ ॥ 

| अव शारीरिक व्याधियों की उत्पत्ति में कारण बत- 
लाते हें ।| 

पुनः पुनः प्रबल इच्छाओं के स्फुरित होने से, मूर्खता 
से, चित्त के न जीतने से, दुष्ट अन्न खाने से तथा उमशान 
आदि निकृष्ट जगहों मे निवास करनेसे शरीर मे व्याधि 
होती है ।॥ १७ ॥ 

आधी रात प्रदोषादि काल मे भोजन से एवं मैथुनादि 
व्यवहार से, दुष्कमं करनेसे, दुजंनो की सद्खतिरूप दोष 
से तथा विष, सपे, व्याघ्र ओौरचोर आदिकी मने 
शङ्का करनेसे शरीरम व्याधि प्रवृत्त होती है ॥ १८॥ 

चिद्रों मे अन्नरसका प्रवेरान होनेसे, नाडियों के 
क्षीण होने से, अथवा दद्र मे अन्नरस, वात आदिका 
द्विगुणित प्रवेश हो जाने से, नाड्यो के परिपूणे हो जाने 
से कफ, पित्त आदिके प्रकोपसे, प्राणके व्याकुल होने 
से तथा चोर आदिके द्वारा शरीरके विकलो जाने 
से अनेक दोषों के द्वारा अस्वस्थताके कारण शरीरके 








द योगवासिष्ठः 


दौरस्थिव्यकारणं दोषाद्‌व्याधिर्देहे प्रवतते । 

नद्याः प्रावृण्निदाघाभ्यामिवाऽऽकारविपययः ।! २० 11 
प्राक्तनी चेहिको वाऽपि ज्चुभा व्याप्य्युभा मतिः । 
येवाऽधिका सेव तथा तस्मिन्योजयति क्रमे । २९१ 11 
आधयो व्याधयश्चेव जायन्ते भूतपच्चके । 

कथं श्रृणु विनश्यन्ति राघवाणां कुलोद्रहं 1 1 २२ ॥। 
दिविघो व्याधिरस्तीह्‌ सामान्यः सार एव च । 
व्यवहारस्तु सामान्यः सारो जन्ममयः स्प्रतः ।) २३॥) 
प्राप्रेनाऽभिमतेनव नश्यन्ति व्यावहारिकाः । 
आधिक्षयेणाऽऽधिभवाः क्षीयन्ते व्याधयोऽप्यम्‌ ।।२८४। 
आत्मज्ञानं विना सारो नाऽऽधिनंश्यति राघच ! । 

भूयो रज्ञ्वववोधेन रज्जुसर्पो हि नश्यति ॥ २५ ॥ 
आधिव्याधिविकासानां राम ! साराधिसंक्षयः । 

सर्वेषां मलहा प्रावुण्नदीव तटवीरधाम्‌ । २६ 


ष 


आकार का विपर्ययरूप रोगवैसेही देहम प्रवृत्त होता 
है, जसे वर्षा ओर गरमी में नदियों के आकार करा 
विपर्यय । १९-२० ॥ 

पूवजन्म या इस जन्म की ञुभ या अ्युभ इन दोनों में 
जो वुद्धि अधिकहोतीदहै वही उस व्याधि के क्रमे 
नियुक्त करती टै ।॥ २१ ॥ 

दे रघुकुल्मेश्रेषठ! इस तरह भरतपच्चक में आधि 
जोर व्याधियां उत्पन्न होती हैँ । अववे कैसे नष्ट होती 
ट वह भी सुनिये ।॥ २२॥ 

इस संसारमेंदो तरह की व्याधियाँ होती है--एक 
सामान्य अर्थात्‌ कोमल ओर दूसरी सार अर्थात्‌ दुढत्तर । 
दनम लुधा, व्रष्णा, स्त्री-पुत्र आदिकी ठलाठसा से उत्पन्न 
वववहार सामान्य व्याधि कही गई है तथा जन्मादि विकारो 
को जङ़ सार ( दृढतर ) व्याधि कही गई है | २३॥ 

अभिमत पदार्थो की प्रा्नि होने से क्षुधा, व्रृष्णा तथा 
स्तरी-पत्र आदि जनित व्यावहारिक व्याधियां तथा आधि कं 
भय से आाधिभव मानसिक व्याधिर्यां भी भअटी-भांति नष्ट 
हो जाती दै ॥ २४॥ 

हे राघव ! आत्मज्ञान के विना जन्मादि विकारो कौ 
सार व्याधि नष्ट नहीं होती, क्योकि रज्जु के भटी -भांति 
जाननेसेही रज्जु का सपं नष्ट होता है ॥ २५ ॥ 

हे ५५७ । सम्पूर्णं आधि ओर व्याधियों कं 
। को जड़ से उखाड़ फकनेवाला वैसे ही जन्मादि 
विकारोकी मूल अज्ञान रूपी व्याधि कां क्षयदटै जंसे 
वर्षाकाल कौ नदी अपे तटके सभी वृक्षोंको जड़से 
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अनाधिजा व्याधयस्तु द्रन्यमन्त्रल्युभक्रमेः । 
चिकित्सका दिशाख््ोक्तर्नश्यन्त्यन्य रिहाऽथवा ।! २७ ॥ 
स्नानमन्त्रौषधोपाया वक्तश्चाऽधिगतानि च । 
त्वया चिकित्साज्ञाद्राणि किमन्यदुपदिश्यते ॥ २८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
आधेः कथं भवेदव्याधिः कथं च स विनश्यति । 
दरव्यादितरया युक्त्या मन्त्रपुण्यादिरूपया । २९॥) 
वसिष्ठ उवाच 

चित्ते विधुरिते देहः सङक्षोभमनुयात्यखम्‌ । 
तथाहि रुषितो जन्तुरग्रमेव न पश्यति । ३० ॥ 
अनवेक्ष्य पुरो मागममार्गमनुधावति । 
प्रकृतं मामुत्सृज्य शरार्तो हरिणो यथा ३१॥1 
संक्षोभात्साम्यमूत्सज्य वहन्ति प्राणवाथवः । 
देहै गजप्रविष्रेन पयांसीव सरित्तटे! ३२॥ 
उखाड फक्तीदटै। २६॥ 

सामान्य व्याधियां तो आयुर्वेदोक्त ओौपधियों तथा 
मन्त्रादि जभ कर्मोसे अथवा ब्रद्धोकौो परम्परासे कथित 
ओपधो से नष्ट होती ट ।। २७॥ 

लोटाकं आदि तीर्थां मे स्नान, मन्त्र, ओौपध आदि 
उपाय, वृद्धजनो से प्राप्न हुई ओपधियां तथा आयुर्वेदलास्त्र 
तो आप स्वयं खूव जानते टं । मै इनसे अतिरिक्त ओर क्या 
आपको उपदेश द्रु ।। २८ ॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--आधि से कंसे व्याधि उत्पन्न 
होती टै गौर ओपधमसे भिन्न मन्त्र, पुप्प आदि रूप युक्ति 
से वह्‌ कंसे नष्ट होती दै? अर्थात्‌ मानसिक पीड़ा से 
व्याधिं कंस उत्पन्न होती ट ओर उनकी कैसे चिकित्सा 
की जाती टे । २९॥ 

श्रीवसिष्रजी ने कटा-- मानसिक पीडाओं से चित्तके 
व्याकुल होनेपर शरीर अत्यधिक क्षुब्ध होता दै, इसीलिए 
क्रोधी जन्तु जपने आगे का प्रशस्त मार्गं नहीं देख पाता 
ठे । २३० ॥ 

जसे वाणसे घायल हुआ हरिण अपने प्रक्रत मार्गं 
को छोडकर अन्य मा्गंकी ओर दौडतादटै वैसे ही सम्मुख 
मार्गं को न देखकर (मन) कुमार्ग की ओर दौड़ता 
टे ।। २३१॥ | 

जैसे हाथी कै प्रवेरासे क्षुब्ध हुए जल नदीकेतटमें 
विरुद्ध मागमे बहतेहैँ। वैसेही मानसिक पीड़ाओं से 
सं्ुव्ध हए प्राणवायु अपनी समता को छोडकर शरीरमें 
विरुद्ध मार्गं मे वहते हैँ ।॥ ३२ ॥ 
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असमं वहति प्राणे नाडयो यान्ति विक्तंस्थितिम्‌ । 
असम्यक्‌ संस्थिते भूपे यथा वर्णाश्िमक्रमाः। ३२ ॥ 
काश्चिन्नाडयः प्रृणत्वं यान्ति काधिच्च रिक्तताम्‌ । 
प्राणाविधुरिते देहौ सवतः सरितो यथा ३४॥ 
कुज णत्वमजीणत्वमतिजीणेत्वमेव वा। 
दोषायेव प्रयात्यन्नं प्राणसच्वारङ्ष्कमात्‌ ।॥ ३५ ॥ 
यथा काष्ठानि नयति प्राचीदेशं सरिद्रयः । 
तथाऽन्नानि नयत्यन्तः प्राणवातः स्वमाश्रयम्‌ ।॥ ३६1 
यान्यन्नानि निरोधेन तिष्ठन्त्यन्तःशरीरके । 
तान्येव व्याधितां घान्ति परिणासस्वभावतः। ३७ ॥ 
एवमाघेमवेद याधिस्तस्याऽभावाच्च नश्यति । 
यथा मनत्त्रेविनश्यन्ति व्याधयस्तत््रमं श्यणु ।! ३८ ॥ 
यथा विरेकं कुवन्ति हरीतक्यः स्वभावतः । 
भावनावकश्लतः कायं तथा यरलवादयः।! ३९॥। 

जैसे राजा के अव्यवस्थित दहो जानेपर वर्णाश्रम की 
मर्यादा विषम स्थान मे पहंच जातीरहै वसे ही प्राण- 
वायु के विषम वहने पर कफ, पित्त आदिके भरजानेसे 
विषम स्थान में नाडियाँ पहुंच जाती दहै । ३३॥ 

प्राणवायु कौ विषमता द्वारा शरीर के विह्वल कर 
दिये जानेपर नदी केस्रोतकी तरह कोई नाड्यां तो 
अत्यधिक पूणं हो जाती हैँ ओर कोई विल्कुल खाली पड 
जाती टं ।। ३४ ॥ 

प्राणवायु के स्वार का क्रम विगड़जानेसे भोजन 
किया गया अन्न कुजीणेता, अजी्णता या अतिजीर्णतारूप 
दोषकोदहीप्राप् होता है। ३५॥ 

जसे नदी कावेग पूर्वं दिशामें कण्टको पहुंचा देता 
है । वेसा ही समान नामक प्राणवायु भुक्त अन्नोंको रस 
बनाकर सम्पूणं शरीरमे अपनी-अपनी जगहोंमे ठीक 
तरह से पहंचा देता है। ३६॥। 

जो निरोधसे अच्नके भीतर स्थित रहते वे ही 
व्याधिसरूप में परिणतदहो जाते, क्योकि धातु की 
विषमतारूप मे परिणाम कर देना उनका स्वभाव है ।।३७॥। 

ट्स तरह आधि से व्याधि उत्पन्न होती है ओर आधि 
के अभावसे व्याधि भी नष्ट हो जाती है । कैसे मन्त्रोसे 
व्याधिं विनष्ट होती हँ यह क्रम भी आप सुनें । ३८॥ 

वायु, अग्नि, पृथिवी, जल आदिके बीजरूप येरल्व 
आदि मन्त्रों के वणं भी मान्त्रिक भावनाके वश से 
नाड्यां मे रोगाकार परिणत अन्नरसों का उत्सारण, 
पाचन आदि कायं वेसेही करतेहैँ जैसे हर्रे के फल स्वभा- 
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युदया पुण्यया साधो ! क्रियया साधुसेवया । 
मनः प्रयाति नमल्यं निकषेणेव काञ्चनम्‌ ।॥ ४० ॥ 
आनन्दो वर्धेते देहे शुद्धे चेतसि राघव ! । 
पुणन्दाचुदिते ह्यत्र नेमं भुवने यथा ॥ ४१ ॥ 
सत्वयुदधचा वहन्त्येते क्रमेण प्राणवायवः । 
जरयन्ति तथाऽन्नानि व्याधिस्तेन विनश्यति ॥ ४२॥ 
आधिव्याध्योरिति प्रोक्तौ नाशोत्पत्तिक्रमौ त्वयि । 
कुण्डलिन्याः कथायोगादधुना प्रकृतं श्युण्‌ ॥ ४३ ॥! 
वयष्टकपराख्यस्य जीवस्य प्राणनामिकाम्‌ । 
विद्धि कुण्डलिनोमन्तरामोदस्थेव मज्ञरीम्‌ 1! ४४ ॥ 
ता यदा पुरकाभ्यासादापुयं स्थीयते समम । 
तदति भैरवं स्थेयं कायस्थाऽऽपीनता तथा ॥ ४५ ॥! 
यदा प्रकपुणन्तिरायतश्राणमार्तम्‌ । 
नीयते संचिदेवोर्वं सोढुं घममकलमं श्रमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वतः विरेचन करते हैँ ।॥। ३९ ॥ 

हे साधो ! जैसे कसौटी से सुवणं वेसेही रुद्ध ओर 
पवित्र साधुसेवनरूप क्रिया से मन निर्मल ताको प्रास्त 
होता है ।॥ ४० ॥ 
८ ५. । जसे पु्णेचन्द्रमा के उदित होनेपर इस 
इवन म निमेल्ता बढताहै वै जाने 
पर शरोर मे आनन्द न; | ् 0 5 

स्व को ( अन्तःकरण की ) शुद्धि से प्राणवायु अपने 
क्रमसे बहते हैँ गौर अन्न का परिपाकं करते है, इससे सव 
व्याधियां नष्ट हो जाती टे ॥ ४२॥ 

कुण्डलिनि के कथाप्रसङ्कसे आधि ओर व्याधि के 
तार तथा उत्पत्तिकेक्रमका वणेन मैने आपसे इस तरह 
कर दिया, अव आप प्रकृत प्रसङ्ध सूने ।। ४३॥। 

पुयष्टकनामक लिङ्कात्मक जीव की आधारभूत कुण्ड- 
लनी को जात सुगन्ध को आधारभूत पुष्पमञ्जरी की 
तरह्‌ जानें । ४४ ॥ 

पूरक के अभ्याससे जव प्राणी कुण्डलिनी को भर 
कर धू्माकार नाड़ीमें प्राणवायु को रोक कर समरूप से 
स्थित रहता है तब मेरपर्वत के समान स्थिरता अर्थात्‌ 
मेरवी सिद्धि तथाकायकी गुरुता अथात्‌ गरिमा नामक 
सिद्धि उसे प्राप्त होती है ।। ४५ ॥। 

जब पूरकसे पणं शरीरके भीतर मूलाधार से लेकर 
ब्रह्मरन्ध्र तक खम्बा कर प्राणवायु को ऊपर खींचकर 
प्राणवायु के निरोध से उत्पन्न ताप ओर तत्प्रयुक्तं शारीरिक 
ओर मानसिक कष्ट सहन करने के लिए संवित्‌ कूण्डलिनी 
ऊपर को ओर पहुंचाई जाती है । ४६ ॥ | 
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सर्पो त्वारतवो्घ्वं याति दण्डोपमां गता । 
नाडोः सर्वाः समादाय देहबद्धा रकतोपमाः ॥ ४७ ॥ 
तदा समस्तमेवेदमुतप्लावयति देहकम्‌ । 
नीरच्धं पवनापुणं भस्त्रेवाऽम्बुगता नरम्‌ ।॥ ४८ ॥ 
इत्यभ्यासविलासेन योगेन व्योमगामिना । 
योगिनः प्राप्नुवन्त्युच्चर्दीना इन्द्रदश्ामिव ।। ४९ ॥ 
ब्रह्मनाडीप्रवाहेण शक्तिः कुण्डलिनी यदा । 


बहिरूध्वं कपाटस्य द्ादशाङ्खलमू्ढनि । ५० ॥ 

रेचकेन प्रयोगेण नाडचन्तरनिरोधिना । 

मुहतं स्थितिमाप्नोति तदा व्योमगदक्लनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्रीराम उवाच 


दशोनं कीदृशं ब्रह्मन्‌ ! नयनां शुगणं विना । 


प्राणवायु को ऊपर खींचने से दण्ड की तरह चल्म्बीहो 
कृण्डलिनी देह मे वंधील्ताके समान सव नाड्यां को 
अपने साथमे टेकर अधिक अभ्यास होने के कारण सांपिन 
की तरह शीघ्र ऊपर चटी जाती है ॥ ४७॥ 
जसे पवनपूर्णं जल्गत भाथी नरको जल के ऊपर 
उठाले जाती दहै, यही योगियोंका आकाडशगमनटैवेसेही 
उस समय नाड्यो में वायु भर जाने से अवकाशरदित पैर 
से लेकर मस्तक तक वित्कुल हल्के इस रारीर को कुण्ड- 
लिनी इस तरह ऊपर उठा ले जाती है | ४८ ॥ 
जसे भिखारी लोग किसी पुण्यके योगसे इन्द्रपदवी 
को प्राप्त करतादटहै वैसे ही इस अध्यासरूप विलास सम- 
न्विति आकाङगामी योग से अर्थात्‌ अकादाके साथ शरीर 
का सम्बन्ध रखनेके लिए कयि गये संयमरूप योगसे 
योगी ऊध्वं गतिको एेसे प्राप्त हो जाते ह, तात्पयं यह है 
कि कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्ठघुतूटसमाप्ते्चाकाशग- 
मनम्‌ ॥'” जसे गरीब आदमी किसी पृण्यके योगसे इन्द्र- 
पदवी प्राप्त कर मारे आनन्दके उडने ल्गताहै वैसेही 
योगी लोग अपने योग के बल से आका में जाकर आनन्द 
से उडने लगते हँ । ४९ ॥ 
दूसरी नाड्यो के व्यापार को रोक देने वाटे रेचक 
म्राणायाम ऊपर की ओर खीची गई कूण्डलिनीरूपा प्राण- 
शक्ति सुषुम्ना नाड़ीके भीतर प्राणवायुके प्रवाह से 
मस्तक के दोनों कपालो की सन्धिरूप कपाट के बाहुर-बाहर 
अङ्कुल के षोडरान्तनामक स्थान में मृहू्तंभरके लिए 
स्थित रहती है, उस समय आकाशगामी सिद्धो का दशन 
होता है अर्थात्‌ मूर्धज्योतिषि सिद्धदरंनन्‌' ॥ ५०-५१ ॥ 
श्रीरामचन््रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! हम लोगों की 








यो गवासिष्टें 


[ १.४७ 
अटिन्यानापिचिधाणां तत्वपरेवं कथं भवेत्‌ । ५२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


न केन च महाबाहो ! भूचरेण नभस्वतः । 
अदिव्येनाऽऽधिताज्ञानेदुं श्यन्ते पुरषेन्द्रियः ॥ ५२ ॥ 


विनज्ञानाददूरसंस्थेन बुद्धिनेत्रेण राघव! । 
दृश्यन्ते व्योमगाः सिद्धाः स्वप्नवत्स्वार्थदा अपि ॥। पटा 
स्वप्नावलोकनं यटत्तदरत्सिद्धावलोकनम्‌ । 
केवलोऽथ विज्ञेषोऽयं सिद्धप्राप्तौ स्थिराथता ।\ ५५ ॥ 
मुखाद्र्हदादशन्ते रेचकाभ्यासयुक्तितः । 


प्राणे चिरं स्थाति नीते प्रविशत्यपरां पुरीम्‌ \\ ५६ ॥ 


इन्द्रियों से अदिव्यताके कारण ही सच्चिकर्प रहने पर भी 
जव सिद्धं का दर्शन नहीं होता तव चाक्षुपप्रभासन्निकषं के 
विना पोडशान्तनामक स्थान में केवल प्राणधारण से सिद्धी 
का दर्शन कंसे होगा ओर फिर वह किस तरह का 
होगा ?। ५२ ॥ 

श्रीवसिषएजी ने कटा-- है महावाहो ! अज्ञान का 
आश्रयण करनेवाले मलिन पुरुषेन्दरियों से या दूसरे किसी 
अदिव्य उपाय से इस प्रृथिवीपर विचरण करनेवाला कोई 
भी पुरुष ॒वायुस्वरूप आकालगामी सिद्धं को कभी नहीं 
देख सकता है ।॥ ५२ ॥ 

हे राघव ! योगके अभ्याससे मनके संस्कृत हो 
जाने के कारण विषयोंसे दूर संस्थित बुद्धिरूपी नेत्रसे 
स्वप्न की तरह आकाशगामी सिद्ध दिखाई देते हैँ ओरवे 
अभीष्ट अर्थोकोभीदेते टै ।॥ ५४॥ 

सिद्धोंकाभी अवलोकन वैसे ही होता है जसे स्वप्न 
मे पदार्थो का अवलोकन होतादहै। यही विदोषदहै कि 
सिद्धो की प्रापि में संवाद, वरदान आदि फलरूप पदार्थो 
कौ प्राति होती है ॥ ५५ ॥ 

रेचक प्राणायाम के अभ्यासरूप युक्तिसे मुख से 
बाहर-वारह अङ्गुपरिमित देशमें प्राण को चिरकाल 
तक स्थित रखने पर योगी अन्य शरीरम प्रवेश कर 
सकता है । अर्थात्‌ परकाय प्रवेश की सिद्धि प्राप्न करते 
ह । ५६ ॥ 

[केवलोऽथ विशेषोऽयं सिद्धप्राप्तौ स्थि रार्थंता" यह्‌ जो 
आपने कहा, उसमे स्वभावही कारण दहै, यह्‌ कहना 
चाहिए, ओर आप ही पहके अनेक बार घटस्य पटता 
दृष्टा" इत्यादि रटोकों से यह भी कह चुके हँ कि मायामय 
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८१.६४ | निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं ९७ 


शौराम उवाच 
वद स्वभावस्य कथं ब्रह्मन्नचलसंस्थितिः । 
वक्तारः सानुकम्पा हि इष्प्रश्नेऽपि न खेदिनः ।॥ ५७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
शक्त्या तु स्वभावास्या यथा स्फुरति चाऽऽत्मनः । 
सर्गादिषु तथेवाऽसौ स्थत यातीति निश्चयः ॥ ५८ ॥ 
अवस्तुत्वाद विद्याया वस्तुश्क्तिरपि क्वचित्‌ । 
भिद्यते दश्यते ह्यङद्धः वसन्ते श।रदं फलम्‌ \\ ५९ ॥ 
सवमेवमिदं ब्रह्य नानानानातया स्थितम्‌ । 
जम्भते व्यवहारार्थं केवलं कथितस्थिति । ६० ॥ 


होने के कारण सम्पूर्णं जगत्‌ की स्थिति अनियतहै, तो 
फिर इस विषयमे आप कृपाकर बतलादये कि एकमात्र 
स्वभाव को स्थिति नियत कसेहै? यह्‌ श्चीरामचन्द्र जी 
पूरते हँ । | 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! एक स्वभाव की 
चिरकाक्तक अचल स्थिति कंसे रहती है ? क्योकि अपने 
शिष्यो के ऊपर दया रखने वाले प्रवचनशीक महात्मा 
कठिन प्रन पूछने पर भी खेद नहीं करते ।॥ ५७ ॥ 

[सत्यसङ्कल्प परमेश्वर की सृष्टिकाल में सङ्कुत्पप्रयुक्त 
वस्तुस्वभाव कौ नियति भी सृष्टिकाल तक ही नियत 
रहती है, फिर प्रलय होनेपर वह नहीं रहती--इस तरह 
सम्पूणं पदार्थो के स्वभाव की नियतिके भद्धमें किसी 
तरह का विरोध नहींहै, इस आशय से अपने पूर्वोक्त का 
स्मरण दिखाते हुए महाराज वसिष्जी श्रीरामचन्द्रजी के 
प्ररन का उत्तर देते हं ।| 

श्रीवसिषएठजी ने कहा-- वह्‌ सर्गके प्रलय तकवैसेही 
स्थित रहती है जैसे सत्यसङ्कल्प परमात्मा कौ स्वभाव- 
नामक राक्तिजो सर्गदिमे जिस तरह स्फुरित होतीदहै, 
यह्‌ निश्चय हे ।॥ ५८ ॥। 

हे प्रिय ! अविद्या के अवस्तुरूप होने से वस्तुओं की 
दाक्ति भी कही अर्थात्‌ कामरूपदेश आदि भिन्न-भिन्न स्वरूप 
को होती है, वसन्त ऋतु मे शरत्काटीन त्रीहि आदि फल 
भी दिखाई देता ह । ५९ ॥ 

अनेक ओर एकरूप अनियत स्वभावसे स्थित यह्‌ 





सव कुछ ब्रह्यहीदै। ( ब्रह्यस्वभावसे ही यह सम्पूर्ण 


जगत्‌ निश्चित एकरूप वाला दहै ) प्राणियों के कमं ओर 
उनने फलोपभोग-व्यवहार के लिए केवल अज्ञात ब्रह्य र्हं 
कुछ काल तक नियत स्थिति धारण करके जुम्भित अर्थात्‌ 


श्रीराम उवाच 
सुक्ष्मच्छिद्रादिगल्यथं पुरणार्थं च खस्यवा। 
अणुतां स्थूलतां वाऽपि कायोऽयं नोयते कथम्‌ ।॥ ६१ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
काष्ठक्रकचयोः श्टेषाचयथा छदः प्रवर्तते । 
दयोः संघषंणादग्निः स्वभावान्जायते तथा ॥ ६२ ॥ 
मांसं कुयन्त्रजठरे स्थितं शिलष्टमुखं मिथः । 
ऊध्वधिःसम्मिलत्स्थूरद्चस्भःस्थेरिव वेतसम्‌ ।! ६३ ॥ 
तस्थ कुण्डलिनी लक्ष्मीनिलीनानन्तनिजास्पदे । 
पद्यरागसमुद्गस्य कोशे सुक्तावखी यथा ॥ ६४ ॥ 


विकसित होतादहै।। ६० ॥ 

श्रोरामचन्द्रजी ने कहा--योगी, सूक्ष्म छिद्रो मे गमन 
करनेके लिए इस देह को अणु तथा आकार को पर्णं करने 
के लिए इस देह को स्थूल कैसे वना डालते हँ ?॥ ६१ ॥ 

| अगले सगं मे इस प्रन का उत्तर विस्तारपूर्वक बत- 
खाने कौ अभिलाषा रखते हुए उसकी भूमिकारूप से वहीं 
पर देह मे अग्निषोमव्यासि का निरूपण करनेके किए 
प्राण ओर अपानवायु के सङ्क्ष से मध्यमे जठराग्नि की 
निष्पत्ति में दृष्टान्त देते हैँ । | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा- प्राण ओर अपान वायु के 
सद्धं से जठराग्नि स्वभावतः वैसे ही उत्पन्न हो जाती है 
जेसे लकड़ी ओर आरे के सङ्घर्षं से लकड़ी के दो हिस्से हो 
जाते है ।॥ ६२ ॥। 

जसे ऊपर आकाशम स्थित तथा नीचे जल में 
निमग्न परस्पर जुट रहे अपने दो हिस्सो से युक्तं नीचे जल 
से ओर ऊपर वायुसे खींचाजा रहाकेतोंका कुञ्जहै 
वसे ही कुत्सित इस देहरूपयन्व के उदर-प्रदेश मे नाभि के 
ऊपर तथा नीचे भिर रहे अतएव परस्पर जुट रहै मुख 
वाटे आमाशय ओर पक्वाशयरूपी दो भाथी के सदृश 
स्थूल मास काँपता हज एेसे स्थित है अर्थात्‌ प्राण ओर 
अपानवायु के संघषे कौ उपपत्ति के लिए परस्पर एक दूसरे 
को अपनी ओर खींचते हँ ॥ ६३ ॥ | 

जेसे पद्मराग के बक्सके भीतर मुक्तावटी विलीन 
रहती दहे केसेही उस मांसके नीचे के हिस्सेमे स्थित जो 
भाथौके सदृश एक भाग है उसके मुलभागस्वरूप मूला 
धार मे सब कायकारणसंघात की प्राणप्रद होने से लक्ष्मी 
के सदृश पूर्वोक्त कुण्डलिनी भीतर उस तरह निीन रहती 
है ।॥ ६४ ॥ | 














९८ योगवासिष्ठे 


आवर्तफलमाठेव नित्यं सलसलायते । 

दण्डाहतेव भजग समूचतिविर्वतिनी ॥ ६५ ॥ 
द्यावापुचिन्योर्मध्यस्था क्रियैव स्पन्दर्धमिणी । 

संविन्मधुविबोधार्का हूत्पद्यपुटषटपदी ।\ ६६ ॥ 
तत्सर्वं शक्तिपद्यादि बाह्योनाभ्यन्तरेस्तया । 

हदि व्याधूयते वातः पत्रवृन्दमिवाऽभितः । ६७ ॥ 
यदट्रहयोभ स्फ़रत्यङ्धः स्वभावात्तत्न वायवः 
बलवन यत्किच्चिद्भृशं कवलक्यन्ति तत्‌ । ६८ ॥ 
वातेराहन्यमानं तत्पद्यादि तरायते 
हूखयन्यान्येति कार्येण पतलवादि यथा तरोः ।॥ ६९ 


जपकाठ्मे आवतितिकी जा रही सद्रा्नमाला की 
तरह वह्‌ सदा सरसराती रहती है अर्थात्‌ प्राणोदिगरण के 
द्वारा कम्पन से अव्यक्त ध्वनि करतीटहै तथा दण्ड से आहत 
सापिन की तरह वह्‌ उध्वमुखसे परिवतेन किया करती 
है ॥ ६५ ॥ 
पृथिवी ओर आकाराके मध्यमे प्राणियों की ऊध्वं 
ओर अधोगतिके लिए विहित ओर निषिद्ध क्रिया की 
तरह प्राण ओर अपान वायु की ऊध्वं जौर अधोगति का 
साधन होने से वह्‌ स्पन्द-घर्मिणी है अर्थात्‌ संचरणी है; 
चा्ुषादि संविद्रूपी मधु का अर्थात्‌ रूपादिविषयों से 
आस्वाद का परिज्ञान करानेमे सूर्यटै ओर हृदय रूपी 
कमल सम्पुटक के भीतर की वह्‌ भ्रमरीदटै। ६६ ॥ 
जसे चारों ओर वाहर के पवन द्वारा वब्क्नों के पत्तों 
समूह कम्पित क्यिजातेर्टै वैसे ही ज्ञान ओौर कर्मेन्द्रिय 
आदिक सभी राक्तिर्यां, हृदय कमल एवं नाडी समूह्‌ 
आभ्यन्तर के वातो केद्वारा हृदयम चारों ओर उस तरह 
कम्पित किये जाते हैँ ।॥ ६७ ॥ 
स्फुरित विशार बाह्याकाद में बलवान्‌ कारु, पाषाण 
आदि तथा कोमल पत्तों ओर तृण आदिको जैसे वायु 
स्वभावतः जीणं वना डाल्तीरहैं वसे ही हूदयाकाशमेंभी 
प्राणवायु भृक्त अन्नादिको शीणे परिपक्व वना डालती 
है ॥ ६८ ॥ 
हूदयपद्म तथा नाडीरूपी भाथी प्राणवायु से माहत 
होकर लोहार की भाथी की तरह कम्पित होतीदहै, कपि 
रही उस भाथी के भीतर प्रविष्ट अन्न का पहले रस बनता 
है, रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे त्वचा, त्वचासे 
मेदा, मेदा से मज्जा, मज्जासे उदयां ओर हड्ियौंसे 
शुक्र तैयार होता है । इस तरह विचित्र ढंग से अन्य पदाथ 
की अन्य परिणत वैसे ही होती है जैसे वसन्त ऋतु में ब्रक्ष 








८१.६५ 
देहैष्वाजरणं सवरसानां पवनोऽन्वहुम्‌ । 
जनयत्यग्निमन्योन्यस ङ्क्ष नवेणुवत्‌ । ७० ॥ 
स्वभावशातवातात्मा देहस्तेनोष्ण्यमेत्यथ । 


उदितेन स स्वद्धि भुवनं भानुना यथा।७२॥ 
सवतो विचरेदास्मिस्तत्तेजस्तारकाङ़ृति । 
हत्पद्यहेमश्रमरो योगिनां चिन्त्यतां गतम्‌ ।। ७२ ॥ 
तत्प्रकाश्मयं ज्ञानं चिन्तितं सत्प्रयच्छति । 
येन योजनलक्षस्थं वस्तु नित्यं हि दृश्यते ।॥ ७२1) 
तस्यागनेर्वाडवस्येव जलं संशुष्कमिन्धनम्‌ । 
मांस पङ्कजवण्डाठचं हृत्सरःकोशवासिनः ॥ ७४ ॥ 


के भीतर प्रविष्ट प्रृथिवीके रस की पल्लव, मञ्जरी, 
पुष्प ओर फल आदि की होती है ।। ६९ ॥ 

दह्‌ मं प्राणवायु प्रतिदिन सव रसोके अन्तिम धातु 
जवतक युक्र तयार नहीं हो जाता तवतक, परस्पर सद्धं 
मे अग्नि उत्पन्न करने वाटे जद्कटी वासकी तरह अग्नि 
उत्पन्न करती टै अर्थात्‌ उन सातो धातुओंके स्थानम 
उत्तरोत्तर परिणाम को सिद्धिके लिए परस्पर एक दूसरे 
के सद्धपं से जठराग्नि को अभिव्यक्ति होती दहै ।। ७० ॥ 


जसे सूर्यंसे तीनो लोक उष्णता को प्राप्त करता है । 
वेसेही सारे गरीरमे प्रदीप्र उस जठराग्निसे स्वभावतः 
रीत-वातात्मक वह्‌ शरीर उष्णता को प्राप्त होता 
टै । ७१ ॥ 

| अर्थात्‌ सम्पूर्णं शरीर में व्याप्त उसी जाठराग्नि की 
योगी हृदय-कमल मे तारों के आकार से उपासना 
करते टू ।| 

तारोंके आकार के समान तथा हृदय पद्म मे सुवणं 
भ्रमरके समान वह तेज इस शरीरमें चारों ओर विचरण 
करता हे, योगियों को यही चिन्त्य दशा को प्रापि अर्थात्‌ 
योगी लोग उपासना करते हैँ ।। ७२ ॥ 

चिद्रूप से उपास्यमान यही तेज व्यवहित ओौर दूर-दूर 
के सम्पूर्णं पदार्थो को देखने कौ सामथ्य्र उत्पन्न करता टै । 

उपासित वह्‌ तेज प्रकाशस्वरूप ज्ञान को प्रदान करता 
दै, उस प्रकाशको प्रा्तिसे लाख योजन कौ दूरी पर 
स्थित वस्तु सदा आंखो के सामने दिखाई देती हँ ।।७३॥ 

मांसरूपी सरोवर के भीतर रहनेवाटी उस जठराग्नि 
काभी जलने योग्य इन्धन्‌ शरीर में वर्तमान वैसेही 
अन्नरस रूप जल दहै जसे वड्वाभगनिका इन्धन समुद्रका 
जल है ।। ७४ ॥ 


८१८५ । 


यदच्छं शीतरुत्वं च तदध्याऽऽत्मेन्डुरूच्यते । 
इतंन्दोरत्थितः सोऽग्निरग्नीषोमो हि देहकः ॥ ७५ ॥ 


सर्व तूष्णात्मकं किञ्चित्तेजोऽकग्न्यभिधं विदुः । 

शोतात्मकं तु सोमाख्यमाभ्यामेव कतं जगत्‌ ।॥ ७६ ॥ 

विदयाविद्यास्वरू्पेण सवं सदसदात्मना । 

जगा येन निवृत्तं तदेवेवं विभज्यते ॥ ७७॥ 

संवित्प्रकाशं विद्यादि सूयमग्नि विदुदृधाः 

अतज्जाडचं तमो विद्यायः सोमं मनीषिणः 
श्रीराम उवाच 


वह्धिर्वाय्वात्मनः सोमाडदेतीति मुनीश्वर ! । 
सोमस्योत्पत्तिमघुना वद मे वदतां वर! ७९ ॥ 

| देह मे स्थित इन्धनभूत चन्दरांश का लक्षण से विभाग 
करके "यह्‌ शरीर अग्नि ओौर सोम स्वरूपरै' यह्‌ कहते 
टै--'यद०' इत्यादि से । | 

इस रारीर मे स्वच्छता ओर शीतलता वर्तमान है, 
उसकी आत्मा चन्द्रमा दे, वे चन्रमाके अंश रहै चन्द्रमासे 
वह अग्नि उत्पच्चद, इसकिए यह्‌ शरीर अग्नि ओर चन्द्र 
स्वरूप है। अर्थात्‌ इस प्रकार शरीर का सोम स्वरूप 
है ।। ७ ५ ।।। | क 

[अर्थात्‌ शरीरके बाहर भीसंसारमें प्रकादा ओर 
गर्मी से तथा शीतता ओर जडता से अग्नि ओर चन्द्र का 
त्रान करना चाहिए, कहते ह सर्वम्‌" इत्यादि से । | 

बाहर दृश्यमान उष्णस्वरूप को तेज, सूयं या अग्नि 
क नामसे विद्वान्‌ लोग जानते ह तथा शीतात्मक दृरयमान 
वस्तु चन्द्र नाम से जानते हं । इन्दींदोनोंसे यह संसार 
व्रनाया गया हं ॥ । ॥ 

अथवा विद्या ओौर अविद्या स्वरूप, सद्‌ ओौर असद्‌ 

सम्पूणं जगद्रूप है, वही इस तरह अग्नि ओर 


॥। ७८ ॥ 


रूप ब्रह्म 


मके रूपसे विभक्तं किया गया है अथवा चित्‌ ओर 
स 


जड दन दोनों से मिला हुभा, सत्‌ ओर असत्‌ स्वरूप, 
-विद्याशवल ब्रह्म टी जगद्रूप दै, अतः वही इस तरह 
प्रकारा ओर जड्स्वरूपता के कारण अग्नि ओर चन्द्रके 
रूप से विभक्त है || ७७ ॥। 

आत्मतत्वरूप सं विल्परकाश तथा बाह्य पदार्थो के 
प्रकारा को विद्वान्‌ लोग सूयं ओर अग्नि कहते है तथा 
असत्‌ जडता, तम, अविद्यया आदि को मनीषिगण चन्द्रमा 
कहते हँ ।॥ ७८ ॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा है वक्ताओं मे सवश्रष 


निवणिप्रकरणपुवद्धिं 


वसिष्ठ उवाच 

अग्नीषोमौ मिथः कार्यकारणे च व्यवस्थिते । 
पययिण समं चतो प्रजोवेते परस्परम्‌ ।॥ ८० ॥ 

जन्माद्धबीजाङः कुरवत्तथा दिवसरातरिवत्‌ । 
स्थितिश्छायातपसमा केवला सेतयोभवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
तुल्यकाखोषलम्भासावित्थं छायातपस्थितिः । 
केवलकोपरम्भाठचया स्थितिदिवसरान्निवत्‌ !! ८२ ॥ 
कायकारणभावश्च द्विविधः कथितोऽनयोः । 
सद्रपपरिणामोत्थो विनाशपरिणामजः ॥ ८३ \1 
एकस्माच ददि तीयस्य सम्भवोऽङकुरबीजवत्‌ । 
कायकारणभावोऽसौ सद्र पपरिणामजः। ८४ ॥ 
एकनाजे द्वितीयस्य यद्ावो दिनरात्रिवत्‌ ¦ 
कायंकारणभावोऽसौ विनाश्परिणामजः ॥ ८५ ॥ 
मुनीश्वर । आपके कथनसे ओर प्रत्यक्न अग्नि ओर सूयं 
आदि को उत्पत्ति वायु के अधीन देखी भी जाती है, इससे 
वायुस्वरूप चन्द्रमा से अग्नि उत्पन्न होती है, यह्‌ तो मुञ्च 


अच्छी तरह मालृम हो गया; अव आप कृपाकर सोम की 
उत्पत्ति मुञ्लसे कहं ।। ७९ ॥ 


श्रीवसिष्टठजी ने कहा--अग्नि ओर सोम अर्थात्‌ 
चन्द्रमा परस्पर कायेकारणरूप से व्यवस्थितं । वे दोनों 


क्रमशः या एक साथ परस्पर एक दूसरे के उपजीवक 
है ।॥ ८० 11 | 
९२ 


इन दोनों को उत्पत्ति में बीज ओर अङ्कुर की तरह 
परस्पर एक दूसरा उपादान कारण तथा दिन ओर रात्‌ 
के तुल्य परस्पर एक दूसरा निमित्तकारण है । परन्तु इन 
दोनो की स्थिति तो छाया ओर आतप के समान परस्पर 
एक दूसरे कौ हत्या करने वाली है ।। ८१ ॥ 
एक ही समयमे इन दोनों कौ उपरुन्धि यदिहोतो 
इन दोनों की स्थिति छाया ओर आतप के समान समन्ननी 
चाहिए ओर यदि केवल एक ही उपुन्धिहो तो रात 
ओर दिन के समान इनकी स्थिति समन्ञे | ८२ ॥ 
इन दोनोंमे कार्यकारण भावभीदो तरह का कहा 
गया है--एक सद्रूप परिणाम से उत्पन्न ओर दूसरा 
विनाशरूप परिणाम से उत्पन्न है ।॥ ८३ ॥ 
जर्हां पर अङ्कुरसे बीज की तरह एक से दूसरे की 
उत्पत्ति होती है । वह्‌ कार्यं कारणभाव सद्रूप परिणाम से 
उत्पन्न कहा जाता है ।॥ ८४ ॥ 
जहां एक का नाश होने पर दूसरे कौ दिन ओर रात 
की तरह्‌ उत्पत्ति होती है । वह्‌ कायै-कारणभाव विनाश 
रूप परिणाम से उत्पन्न कहा जाता है ॥ ८५ ॥ 
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सद्रपपरिणामस्य मृद्घटक्रमक्षंस्थितेः । 
अक्षोपलस्भादितरल्प्रमाणं नोपयुज्यते ॥ ८६ 1 
विनाज्ञपरिणामस्य दिनरात्रिक्रमस्थितेः \ 
अभावोऽप्येकवस्तुस्थो गतो मुख्यप्रमाणताम्‌ \\ ८७ 1 


अनास्था नास्ति कतृत्वमित्याचयायुक्तिवादिनः । 


[प्रथम पक्नमें, कायं की उत्पत्तिदशामें कारणक 
सत्ता विद्यमान रहती टै, इसमे “अयं घटः मृदात्मकः 
इत्यादि प्रत्यक्न प्रमाण दिखाते दँ--'सद्रूप० इत्यादि से । | 

क्रमः मिद्रीसे घटकीजो स्थिति होती है, उस 
स्थितिरूप सद्रूप परिणाम को जानने में इन्द्रियोपव्धि के 
सिवा--इन्द्रियसनच्निकर्षं के सिवा--अर्थात्‌ प्रत्यक प्रमाण 
से अतिरिक्त ओर कोई दूसरा प्रमाण उपयुक्त नहींदटै। 
अनुमान आदिसे उसकी सिद्धि सम्भव नहीं टै क्योकि 
सिद्ध साधन दोप होगा । इसीकिए कहा गयादहै कि हाथी 
को देखने के वाद उसकी चीत्कार से अनुमान नहीं करते 
ह । किन्तु, अन्य मत मे अनुमानरसिक सिषाधयिषा रहने 
पर सिद्ध का अनुमान करते हैँ । ८६ ॥ 

[इसी प्रकार दूसरे पक्ष में भी, कार्य की उत्पत्ति-दशा 
मे कारण की सत्ता विद्यमान नहीं रहती, इसमें हम दिन 
मे रात की उपरल्धि नहीं करते" इत्यादि अनुपव्धि 

प्रमाण निखलाये हँ--"विनार ०" इत्यादि से । | 

दिन ओर रातके क्रम की स्थिति तत्‌-रूप विनादा 
परिणाम में मख्य प्रमाण एक वस्तु मात्र का ग्रहण करने 
वादे प्रत्यक प्रमाणसे अविरुद्ध अभावही है। अर्थात्‌ 
विनाशरूप परिणाम मे एकमात्र अनुल्न्धि ही प्रमाण 
हे ।॥ ८७ ॥ 

आस्था नहीं दे, इसलिए कर्तृत्व भी नहीं है, इत्यादि 
ुगुक्तिपूरवंक बोलने वाले स्वयं अपने अनुभव का अपाप 
करते है, उनका तिरस्कार के साथ कान पकड़कर विद्वानों 
कौ भरीसभासे बाहर कर देना चाहिए, क्योकि उनके 
मत मे भी अनास्थादि युक्ति बुद्धि अकर्त॑त्वादि वुद्धि उत्पन्न 
करती हे, यह्‌ कायं कारणभाव अन्तमें निकल हो जाता 
है । इसका [विवरण संस्कृत टीका के अनुसार अच्युतग्रन्थ- 
मालाम इस प्रकार कटा गयारहै--जो वस्तु कायं का 
सम्पादन करती हुई दिखाई पडतीदहै, उसे ही कारण 
कहते हँ ओर कारण से कार्यकतृत्व कार्याभिनिवेरूप 
आस्थाके रहतेही देखा जाता है । केवल प्रकाशन कर 
उपक्षीण हुए दिनमे रात के निर्माण के किए आस्था नहीं 
है, इसलिए दिन में रात्रि-निर्माण कतुंत्व सिद्ध नही होता, 
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अवज्ञया बहिष्कार्यः 
प्रत्यक्षवदभावोऽपि परमेव रघुनन्दन! । 
अगन्यभावोऽपि शीतस्य प्रमाणं सवजन्तुषु 11 ८९ ॥' 
अग्निधूमतया भागाद्ां प्रयाति पयोदताम्‌ । 
सद्रपपरिणामेन तदग्निः सोमकारणम्‌ ।॥ ९० ॥\ 


एेसदही रातमें भी दिन निर्माण कर्तृत्व सिद्ध नहीं 
टोता-इस स्थिति मे अभावपरिणाम स कार्यकारण 
भाव का समर्थन करना विल्कु निर्मुलदहै। इसी रीति 
से अचेतन मद्री आदिमं भी घटादिके निर्माण करने की 
आस्था नहीं रह सकती, क्योकि वह आस्थातो चेतन का 
धर्मदटै। क्च, पेरोंसे खूव नहीं रौदे गये मृत्पिण्ड से 
घट की निष्पत्ति कभी नहीं टीती । पैरोसे रौँदनेपरतो 
मृत्पिण्ड नष्टदहीदहो जातादटै, इसकिए कौन वस्तु सद्रूप 
से परिणत होगी । यहतो आप कह नहीं सकते कि उस 
मिह्री के पिण्ड ओर घटसे अग एक तीसरी दही दोनो मे 
अनुगत मिद्री नामको चीज । किच्च, यदि आप यह 
कटु कि वीज तो अङ्कुर पैदा करेगा ही चाहे वह भटेदही 
किसी एक जगह रख दिया गया हो, नष्ट होना चाहता हो, 
नष्टहोरहाहो याविच्कुलनष्टही होगया हो; तो 
टसम आपका प्रथम धक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि आपके मत 
से कठोरमे रा हआ वीज भी अङ्कुर पैदा करने क्गेगा । 
दूसरा ओर तीसरा भी नहीं वनता, क्योंकि जो स्वयं 
अपनी रक्षा करने मे समर्थं नहीं, वह दूसरा वच्चा पैदा 
करेगा---यह आपको कौन-सी युक्ति है? अव रह गया 
एक चौथा पक्ष, वह्‌ तोसंसारमे सव के अनुभव से 
वाधित है; इसच्एि यहसिद्धदहै कि किसीसे किसी की 
उत्पत्ति या विनाश नहीं होता, किन्तु स्वभावतः सव 
पदार्थं उत्पन्न ओौर विनष्ट होते रहते हैँ । इसमें पूर्वापर 
का अवलोकन करने से अविवेकियोंको ही कार्यंकारण- 
भावके विषयमे विकत्पहोतेहैं, विवेकियों को नहीं 
अतः दुयुक्तिपूवेक वोलनेवाटों को स्वानुभव विरोधके 
उद्धावनसे ही विद्ठत्समाज से निकालकर बाहर कर देना 
चाहिए | ।॥ ८८ ॥ 

हे रघुनन्दन ¦ प्रत्यक्ष के समान अभावभी प्रमाण 
है, क्योकि यह्‌ सव जन्तुओं को भली-भांति विदित टै कि 
रीतके परिज्ञानमे तेजका अभावभी प्रमाण हीता 
ह 2५ ॥ 


धूमरूप से विभक्तहो जाने के कारण अग्नि चन्द्रात्मक 
जलकरूपता को प्राप्तहो जाती है, उसमें सद्रूप परिणामसे 


स्वानुभूत्यपलापिनः ।1 ८८ 1 
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अभ्निर्नष्टतया शेत्यादसावेव प्रयाति यत्‌ । 
विनाशपरिणामेन तदग्निः सोमकारणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
सप्ताम्बुधिपयः पीत्वा धृमोद्गारेण वाडवः । 
पयोदतां भ्रयातेन तदेव जनयत्यलम्‌ । ९२॥ 
अर्कः पीत्वा निश्ानाथमामावास्यं पुनः पुनः । 
उदिगरत्थमले पले मणारखमिव सारसः ।॥ ९३ ॥ 
पीत्वाऽग्रतोपमं शीतं प्राणः सोममुखागमे 
अश्चागमात्युरयति शरीरं पीनतां गतः॥ ९४॥ 
जलमप्युदषां भोगे प्रयात्यकस्य रश्मितास्‌ 


अग्नि चन्द्रका कारण दै। अर्थात्‌ शरीरके वाह्र जगत्‌ 
से सद्रप परिणाम से चन्द्रका कारण अग्नि ह |] ९० ॥) 

व होने से शीतलता को प्राप्त होने के कारण वही 
अग्नि वायुरूपता कीप्राप्त होतीदहै। वहाँ भी विनाशरूप 
परिणाम से अग्नि ही चन्द्र काकारणहे। ९१॥ 

वडवानल सातो समुद्र का जल पीकर धूम के उदि्गि- 
रण द्वारा मेघ वन कर उसरी मेघरूप से फिर सातों समुद्र 
सै जलात्मक चन्द्र को ही उत्पन्न करता दे । सद्रूपपरिणाम 
त अग्नि ओर चन्द्र--ये दोनो परस्पर एक दुसरे के कारण 
ह, इनका एक-एक जगह उदाहरण देते हैं ।। ९२ ॥। 

जसे सारस कमलदण्ड को खाकर उगलदेतादहै वैसे 
ही सू्यात्मिक तेज अमावास्या तक चन्द्रमा को बारबार 
प्रानी बिलकुल पीकर शुक्लपक्ष मे उस तरह उगिल देता 
है ॥ ९३ ॥ 

मुख के समान सुशोभित चन्द्रमा से युक्त वसन्त ओर 

आने पर गरमीसे युक्त वायु प्रथिवी का 
अमृत के तुल्य शीतल जल पीकर वर्षा ऋतुमे मेघके 
आगमनसे स्थुल होकर वृष्टिसे जगत्‌ के शरीर को 
परिपूर्ण कर देता टै । अथवा--आाध्यात्मिक प्राण ही 
सोम~मृख से अन्नपानादि का उदरमें आगमन होने पर 
अभृत के तुल्य उनका रस + परिपुष्ट होकर अश्र 
के ` समान व्याप्त सम्पूणं नाडियों मे आगमन करके शरीर 
को भर देता है। यही इसका पुनः सौम परिणाम है-- 
यह अर्थं हँ अथवा । सोम सुखागम" इस पारमे तो अग्ति- 
स्वरूप यजमान रूपी प्राणयज्ञ मेँ अमृत के तुल्य शीतल 
सोमरस का पान करके अन्तम धूमादिमागे से स्वगे पह 
चने में चन्द्रमा के समीप आकाशरूपी मागं की सन्धि मिल 
जाने से चन्द्रमाको प्राप्त करके चन्द्रस्वरूप बन जाताहै 
ओर कलाओं से अपना शरीर भरलेतारहै, वही इसका 


ग्रीष्म ऋतुके जा 


निवणिप्रकरणपूवर्द्धि ७१ 


सद्रुपपरिणामेन तज्जलं वद्िकारणम्‌ ॥! ९५ ॥ 
नाशात्मकतया तोयमोषण्यत्वादेति ह्यग्नितास्‌ । 
विनाशपरिणामेन तत्तोयं बद्भिकारणस्‌ ।॥ ९६ ॥ 
अग्नेविनाञे सद्रप-परिणामो निशाकरः । 
न्दोविनाशे सद्रपपरिणामो हुताशनः ।\ ९७ ॥ 
हताशो नाश्चमागत्य सोमो भवति वे तथा । 
दिवसो नाश्चमागत्य रात्रिर्भवति वे यथा।२८॥ 
तमःप्रकाशयोच्छायातपयोदिनराच्रयोः । 
मध्ये विलक्षणं रूपं प्रज्ञिरपि न रुस्यते।९९॥ 


पूणिमा के दिन पुनः स्थर बना हुआ सोमपरिणाम है, 
यहु अथं है ।। ९४ ॥ 

सूयं क किरणों से जलपान किया जाता है, यह 
माना जाय, तौ भी इस कल्पना में यह मानना चाहिए 
कि जल सूये की किरणताको सद्रूपपरिणामसे प्राप्त 
करतादहे, इसलिए वह्‌ जलरूप चन्द्रमा अग्निका कारण 
दे । अर्थात्‌ वाय पृथिवी का रस नहीं सोखता, किन्तु सूरय 
को किरणे ही उसे पी जाती है, क्योकि रात में भी उनकी 
उष्णरूप से सत्ता रहती ही है । ९५ ॥ | 

नारात्मकरूप से उष्णस्वरूप होने के कारण जल भीं 
अग्निरूप हो जाता है, अतः विनाशपरिणाम से वह जल- 
रूप चन्द्रमा अग्निका कारण है। उसमें शैत्य ओर द्रवत्व 
का नारा तथा उष्णता ओर रक्षता की उत्पत्ति उस अंडा 
मे विनाशपरिणाम भी दहै इसलिए यह उदाहरण दोनों 
परिणामोकादहै। ९६ ॥ 

अग्निक विनाशमें सद्रूप परिणाम चन्द्रमा है तथा 
चन्द्रमाके विनाशम सद्रूप परिणाम अग्नि है अर्थात्‌ 
सर्वत्र अग्नि ओौर चन्द्र स्वरूप परिणाममें उभय रूप 
सङ्कीणेता भी सूक्ष्म दुष्ट से अच्छी तरह देखी जा सकती 
है ।॥ ९७ ॥ 

पावक नाशको प्राप्त होकर परेसे ही चन्द्र हो जाता 
है जसे दिन नाश को प्राप्त होकर रात हो जाता है ॥९८॥ 

तम ओर प्रकाश, छाया ओर आतप तथा दिन ओर 
रात के बीचमें विलक्षण सद्रूप ब्रह्म बड़े-बड़े बुद्धिमानों 
को प्राप्न नहीं होता है।। ९९॥ | 

[तप ओर प्रकाश की जो सन्धिहै, वहतो उभय 
विलोपात्मक एक शून्यरूप ही है, अतः उसमे उन दोनों 
से विलक्षण तीसरा कोई रूप नहीं रहता, एेसी आशङ्का 
करके कहते हँ--'सन्धि' इत्यादि से ।| 








भायात क 


न > ` 


स त कि क = ७ का ---- 


| 
| 
| 
॥ 





1 योगवासिप्ठ [८१.१०० 


सन्धिरप्यविलोपः स्यादेतयोरेव तद्पुः । 
भावाभावर्ययेकास्थानिष्टावेतौ तथेव हि \\१००\ 
दवाभ्यां चेतन्यजाडचाभ्यां भूतानि प्रस्फुरन्ति हि । 
यथा तमःप्रकाल्लाभ्यामहीरात्रा महीतले ।॥ १०१1) 
चिद्रपजडरूपाभ्यामारव्वेयं जगत्स्थितिः । 
जलासृतास्यां मिश्नाभ्यां शीता तनुरिवेन्दवी १०२ 
प्रकारामनरुं सयं चिद्रपं विद्धि राघव! । 
जडात्मकं तमोहूपं विद्धि सोमश रीरकम्‌ १०३ 
चित्सुयं निमले दृष्टे नाम नश्येद्धवोदयम्‌ । 
व्योममयं बहदु यथा कृष्णनिश्चातमः ॥\१०४॥ 
तम ओर प्रकाडदा दोनो की सन्धि भी अदयून्य स्वरूप 
हीट, क्योकि यह्‌ सन्धि इन दोनोकादही परस्पर संग्न 
स्वरूप है । शून्य वस्तुओं को सन्धिनहीं होती ओर न 
सद्रूप वस्तुओं मे निमित्त रहित यून्यता ही रहतीदटै। 
वे दोनों सन्धिमे वतमान कंसे जसे भाव ओौर अभाव 
रूप से निरूपित तम ओर प्रकादाके दो-दो स्वरूप एक 
वस्तुरूप होनेसे एक स्थानम वतमान वेसेही वे 
दोनों सन्धिमे भी वतमान, अणु मात्र भी अन्यथाभूत 
नहीं ह; अर्थात्‌ परस्पर निरूपण करनेसे भावरूप तथा 
परस्पर सापेक्ष निरूपण करनेसे अभाव रूप तम एवं 
प्रकाशाभावस्वरूप एक ही वस्तुटहे ओर इसी तरह प्रकाश 
एवं अन्धकाराभाव भी एक वस्तु ।॥ १००॥ 
चेतनता ओर जडता इनदोनोंसे संसारके जीव 
वेसे ही स्फुरितो रहे जैसे प्रथिवी पर तम ओर 
प्रकाश से रात ओर दिन हो रहे ।॥ १०१॥ 
चिद्रूप ओर जडरूप से यह्‌ जगत्‌ की वैसे ही स्थिति 
जसे मिध्ित जर ओर अमृतसे चन्द्रमा की चीतल देह 
निमित है। १०२॥ 
हे राघव ! अग्नि, प्रकाशया सूर्यं को आप चिद्रूप 
समञ्चिये तथा चन्द्रमा को जडात्मा ओर तमोरूप जानें 
अर्थात्‌ प्रकाश ओर अप्रकाश रूपसे आविर्भूत चित्‌ ओौर 
जड़ इन दोनो के अंशोंसेही जगत्‌ अग्नि ओर चन्द्रस्वरूप 
@ [१८ 
निर्मल चित्सू्यं के अन्दर दिखाई पड़ने पर जगत्‌ के 
मूल कारण अज्ञानका वेसेही नाशहो जातारहै जसे 
बाहर आकाड्मे सूथं के दिखाई पड़ने पर काटी रात 
का अन्जकार नष्टहो जाता दहै अर्थात्‌ बाहर सू्यंके 
उदय से जैसे तमकी निद्त्तिहोतीदहै वसे ही अन्दर 
चरमवृत्तिसे चिदादित्यके उदयसे जगत्‌ के बीजभूत 
अन्नानरूप तम की निव्रत्ति होती हे।॥ १०४ ॥ 


सोमदेहै जडे दुष्रे धचचिजे सत्यव-दूवेत्‌ । 


निज्लोथे विटसत्यन्ञ यथा सौरपभाभरः ॥१०५॥ 


सोमं प्रकटयत्यग्निश्िहेहंस्य चिरं प्रभाम्‌ । 


स्वसंविन्मयमिन्दुशिद्‌ देहस्थं रूपमकंजम्‌ १०६ 


चिचिष्क्रियात्वनामा सा केवला नोपलभ्यते । 
आखोक इव दीपेन देहनेवाऽवगम्यते ।1१०७)। 
चितश्चेत्योन्पुखत्वेन राभः सेव च संसृतिः । 
निश्धेत्यायाः ञ्युभो लाभो निर्वाणं वा तदेव हि ।1१०८।1 
भन्योन्यलन्यसद्वाक्यावेवं कुडचप्रकाशरावत्‌ । 
अग्नीषोमाविमौ जेयो सम्पुक्तौदेट्देह्नौ ।१०९। 

प्रत्यगात्मा के जड़ सोमात्मक देहके अन्दर दृष्ट दहो 
जाने पर जड़ देहतादात्म्य से स्फूरित हा रही चिति 
दारीर गुणक्पताको प्राप्तो गुणान्तरं के सदृश शरीर 
गुणसत्ता स॒ सत्‌ टोती हई भी अपनी सत्ता से वैसे टी 
असत्‌ केटी समानो जातीदटै जैसे आधी राते कमल 
के अन्दर चन्द्रक विखास करने पर कम के अन्दर प्रवेश 
कर स्फुरितटौ रहा सूर्यं प्रभासमूह चन्द्र धर्मं चन्द्रिकत्व 
रूप से सम्पन्न होकर चन्द्रसत्ता से सत्‌ हो अपनी सत्ता से 
असत्‌-सा हो जाता है । १०५ ॥ 

चन्द्रमण्डल मेँ प्रविष्ट सूर्यं प्रभारूप अग्नि जलमय 
चन्द्रविम्ब को प्रकाशमय करताटै ओौर देह में जीवभास 
से प्रविष्ट चिति जीवनपर्यन्त देह को अह्म्भावादिरूप से 
प्रकारित करतीदटै, इस प्रकार एक दूसरे का सम्मेलन 
टोने पर तादात्म्याध्यास से सूर्यमण्डल-जनित प्रभा- 
मण्डलात्मक चन्द्रस्वरू्प हो जातादौ ओर चिति अपने 
संवित्स्वरूप "अहं मनुष्यः, अहं चेतनः' इत्यादि अनुभव 
के अनुसार देहस्वरूप हो जाती है ।। १०६ ॥। 

[इससे भी चिति को देह धर्मो का भ्रम हो जाता टै, 
यह्‌ कहते टै--"चिन्निष्क्रिया०' इत्यादि से । | 


क्रिया ओर उपाधिसे चून्य केव चिति उपकन्ध 


नहीं होती है । देह द्वारा दही चितिकावैसे ही भान हीता 
जेसे दीप द्वारा प्रकाश का भान होता है । १०७॥ 


अज्ञान से आव्रत चिति को विषयोंकी ओर उन्मुख 


होने से अनर्थं प्राप्ति होती दहै, वही अनर्थं परासि संसृति 


(संसार) है तथा विषयञ्ून्य चितिका स्वरूपही शुभ" 


साभया मोक्ष दहै।॥ १०८॥ 


भित्ति ओर सूरय प्रकाश के समान परस्पर मिके रहने 


के कारण सद्रूपसे वागृव्यवहार के विषय देह्‌ ओर देही 
(चिति) ये दोनो अग्नि ओर चन्द्रस्वरूप हँ ।॥ १०९ ॥ 
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अतिशाधिनि निर्वाणे जाडचे चंवाऽतिश्लायिनि । 
अग्नौषोमस्य चवाऽङ्घः स्थितिर्भवति केवला 1११० 
प्राणोऽग्निरुष्णप्रकृतिरपानः शीतलः शशी । 
छायातपवदिव्येतौ संस्थितो मुखमागगो ॥१११॥ 
अपाने शीतले सत्तामेत्युष्णः प्राणपावकः । 
प्रतिविम्बमिवाऽऽदशे स च तस्मस्तथेव हि ११२५ 
चिदग्निः पद्यपच्रस्थं सोमं वाचात्मकं त्विषा । 
जनयत्यनुभूव्येह कुडयालोकं यथा बर्हिः ॥११३॥ 

हे त्रिय श्रीरामचन्द्रजी, उपाधि की निवृत्ति से 
आत्यन्तिक आनन्द का आविर्भाव होनेपर अग्निकी तथा 
आत्यन्तिक जाडय का आविर्भाव होनेपर चन्द्रकी केवल 
स्थिति होती हे ॥ ११० ॥ 

छाया जर आतप की तरह मुखरूप मार्ग में स्थित 
ये दोनों उप्ण प्रकृति प्राणवायु अग्नि स्वलूपहै तथा 
शीतल प्रकृति अपानवायु चन्दरस्वरूप है अर्थात्‌ प्राण ओर 
अपानवायु अग्नि ओौर चन्द्र स्वरूप है।॥ १११॥ 

अपानवायु के शीतल होने पर उष्ण प्रकृति प्राणरूप 
अग्नि अपनी सत्ताको प्रा होतीहै ओर दर्पणमें प्रति- 
विम्ब को तरह प्राणवायुके उष्ण होने पर अपान भी 
सत्ता को प्रास करताटहै। ११२॥ 

जिस तरह बाहर भित्ति प्रकाश को सूं उत्पन्न करता 
है वसे ही मुल प्राण कुण्डलिनीरूप चिदग्नि मुलाधार से 
लेकर कण्ठपयन्त चार दल्वाले कमल्मे स्थितपरासे 
लेकर वैखरी पयेन्त वाणीरूप चन्द्रमा को अर्थं प्रकाडानरूप 
राक्ति से उत्पन्न करती दहै । ११३॥ 

मनुष्यों के अर्थात्‌ व्यष्टिदेहोंके सर्गम भी वही 
संवित्‌ व्यष्टयाकार से अग्नि ओर चन्द्रनामकी वैसेही 
प्राप्त हो ग्ईटै जंसे स्गके प्रारम्भ में मायाशवर कोई 
ब्रहा-संवित्‌ शीतोष्णरूप ब्रह्माण्डाकार से अग्नि ओर चन्द्र 
नाम कोप्राप् हो गई है ।॥ ११४॥ 

[ठीक है, ब्रह्माण्ड कौ तरह अग्नि ओौर चन्द्रस्वरूप 
शरीर भी रहे, टेकिन उससे कौन कायं सिद्ध होगा ? 
इस पर कहते हैँ "यत्र" इत्यादि से । | 

जरह मुख से बाहर सूर्यंसे ग्रस्त हुई ध्र्‌वा नामक 
सोम की (अपान को) सोलहवीं कला पाप सूर्यं से उगिल 
दी गई कलाओंसे पुरणं होकर क्षण भरे, पूवं दिशामें 
पूणिमा के चन्द्र कौ तरह एक वित्ते की तैयार हो जाती है 
वहीं पर बाह्य कुम्भक से आप स्थिर हो जादये । [संस्कृत 
व्याख्या के अनुसार अच्युत प्रन्थमालाकी टिप्पणी सें 

१० 


निर्वाणप्रकरणपू वद्धिं ७३ 


सं सुत्यादो यथा काचित्संविच्छोतौष्णरूपिणी । 
अग्नीषोमाभिधां प्राप्रा सेव सर्गे नृणामिह ।॥११४॥ 
यत्र सोमकला ग्रस्ता क्षणं सूर्येण षोडशो । 
मुखाद्ितस्तिमात्रं स्यात्तत बद्पदो भव ॥१९१५॥ 
ननं सुस्पदं प्रापो यत्र सोमो हदम्बरे । 
ननं केवलया स्थित्या तत्र॒ बद्धपरो भव ।॥११६॥ 
उष्णमग्निश्चिदादित्यः शत्यं सोम उगाहूतम्‌ । 
यत्रेतौ प्रतिनिम्बस्थौ तत्र बद्धपदो भव ॥११७॥ 
कटाहे कि जसे आकाडमें कृष्णपक्न मे अग्निस्वरूप सूरय 
चन्द्रमा की रीतल पन्द्रह कलाओं का प्रतिपदादितिथियों 
मे क्रमः ग्रासकर केवल एक ध्वा नामक कला छोड 
देता है। उसके बाद शुक्लपक्षमें फिर क्रमः उष्ण 
कलाएं उगिरू देता है, उनसे क्रमशः पूणं होती हुई ध्वा 
नाम की कला पूणं चन्द्रस्वरूपहो जातीरहै, वसे ही हृदय 
मे स्थित प्राणरूपी सूर्यं अपानरूपी चन्द्र की मूख ओर 
नासिका द्वारा प्रविष्ट हुई शीतल पन्द्रह कलाओं का ग्रास 
करके मुख से बाहर ध्रूवा नामक केवल एक कलाक 
छोडकर फिर उन उष्ण कलाओं को उगिरूदेतारहै। 
उनसे परिपूणं होती हूर्ईध्रवा नाम कौ कला बाहर चन्द्र 
स्वरूप हो जाती है जिसका दूसरा नाम अपान है । बाहर 
प्राण ओर अपान कीजो सन्धिटहै वह पूर्णिमा तथा हृदय 
मे अमावस्या कहलाती है । अन्तराल देश मे इडा ओर 
पिद्धला कौ प्रत्येक ऊपर नीचे स्थित शाखाओं की छः 
नाड्यां मे प्राणरूपी सूयं के प्रवाहसे दो अयन होते हं । 
मेष, वृष आदि बारह महीने ओर इन दोनों के बीचमें 
संक्रान्तियाँ होती हैँ । अपानरूपी चन्द्र के प्रवाह्‌से चैत्र, 
वैशाख आदि महीने, विष्कम्भ आदि योग तथा भिन्न 
भिन्न नाम के पव हआ करते हैँ यह योगियों को प्रत्यक्ष 
है| ।॥ ११५. ॥ 

जहाँ हदयाकाशमे कलाग्रास द्वारा क्रमशः ग्रसित 
चन्द्रमा सूयं के स्थानमें पहुंच कर अमावस्या आने पर, 
केवल शुद्धचिद्रूप ध्रूवा नाम कौ कलात्मक स्थितिसे 
स्थित रहता है वहां पर॒ अन्तःकुम्भकसे आप स्थिरहो 
जाइये ।॥ ११६ ॥। 

| अर्थात्‌ अब अधेरेचक या अधंपूरकसे मध्यमे दोनों 
ओरसेप्राणके निरोधद्वारा बिम्ब ओर प्रतिबिम्ब की 
तरह उनकी तुल्यरूपता कहकर धारणा कहते हँ । | 

जहां चित्सूयं उष्ण ओर अग्निस्वरूप तथा चन्द्रमा 
शीतर कहा गया है । अधैरेचक ओर अधैपुरक से अन्तरा 








७" योगवासिष्ठे 


दारीरे सोमसुर्पाश्निसङ्क्रान्तिज्ञो भवाऽनघ ! । 


2१.११४ 


ककारं तथा विघुवतौ यदि देहवातेः । 


तत्र सङ्क्रान्तिकाला हि बाह्यास्तृणसमाः स्पृताः ॥११८। अन्तबंहिष्ठमिव वेत्सि यथाऽनुभूतं 


सक्रान्तिपुत्तरमथायनमङ्धः सम्य- 


तच्छोभसेऽत्र न पुनः परमभ्युपेतः ११९ 


इत्याषं श्रीवासिषएठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
अरनीषोमविचारणं नामेकाशीतितमः सर्गः । ८१॥ 


मेये दोनों अग्निओौर चन्द्रया प्राण ओर अपान प्रति- 
विम्बरूप मे स्थित हैः वहाँ पर आप स्थिर हो 
जाड्ये ।॥ ११७ ॥ 

हे पापदयुन्य ! इस रीर मं भी अपान की शीतता का 
जठराग्निसे ग्रास होने पर चन्द्रमा की अग्निसडक्रान्ति 
होती है ओर प्राण की उष्णताका बाह्य गीततासे ग्रास 
होनेके कारणअग्तिकौ वैसे ही चन्द्रसङक्रान्ति होती दै 
जैसे वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा जौर गरत्‌ ऋतुओं मे क्रमशः 
रीत का उष्णतासे ग्रासहो जानेके कारणसोम की 
अग्नि सङ्क्रान्ति होती दै ओर शरत्‌, हेमन्त तथा शिरिर 
ऋतुओं मे क्रमशः उष्णताका शीतसे ग्रासहो जाने के 
कारण अग्नि कौ चन्द सङ्क्रान्ति होती है एवं इन दोनों को 
सन्धि में सूर्यं की मेषादि सङ्क्रान्ति होती टै । आप इनके 


विशेषज्ञ हो जाये, क्योकि उस शरीर कै अन्दर मुख्य 
संक्रान्तिकाल्येर्है, वाह्यसंक्रान्तिकाटतो तृण के समान 
कटे गये हैं ।॥ ११८ ॥ 

वाहर प्रसिद्ध संवत्सर में स्थित संक्रान्ति, उत्तरायण, 
दक्षिणायन, संवत्सरात्मकं काल तथा विषुवत्‌ रेखा आदि 
को तरह इस दारीर के अन्दर भी स्थित संक्रान्ति, 
उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरात्मक काल तथा विपुवत्‌ 
रेखा आदिको देहके प्राण ओर अपानवायुं के द्वारा 
स्थित यदि आप योगाभ्यास के कारण प्रत्यक् अनुभूत घट, 
पटादि के समान भटी-भांति जानने पर योगियों की 
कथाओं मं शोभायमान दहै। यदि मेरे उपदेश के ऊपर 
ध्यान न देकर कहीं अन्यत्र प्रवृत्त है, तो फिर आप 
ठोभायमान नहीं टै ।। ११९ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामयणमे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
अग्नीषोमविचारण नामक कुयुसल्ता का एकासीवां सगं समाप्त हुआ ॥ ८१ ॥ 


वसि उवाच 
अणुतां स्थूलतां वाऽपि यथा गच्छति योगिनाम्‌ । 
देहो नाम तथा समस्यग्वक्ष्यमाणनिदं श्यणु ॥ १॥ 
हचन्नचक्रकोशोध्वं प्रस्फुरत्याऽऽनलः कणः । 
हैमश्नमरवत्सान्ध्यविद्युल्छव  इवाऽम्बुदे ॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--योगियों की नेह अणुता या 
स्थूलता को जिस तरह प्राप्त होती है, उसे मँ अच्छी तरह 
क्ूंगा, आप सुने ॥ १॥ 

| उनमें सवसे पहठे, अणुत्व की प्राप्निके लिए देह का 
विलोप कर देना अत्यन्त आवश्यक है, इसलिए हूदय- 
कमल-नाल के सृक्ष्मद्धिद्रों दारा हृदयाकाशसे प्रवेश कर 
नाभि के ऊपर जलती हर्द जठराग्नि की--हूदय कमल के 
छत्ते मे परमात्मा कौ आसन स्वरूप-रिखा दिखलाते 
है--!हयन्ज०' इत्यादि से ।| 

हदय में कमल चक्र कौ कणिका के ऊपर अग्निका 
चमकता है, वैसे ही जिस तरह सुव्णंका भ्रमर या सायं- 
काट को बादल में बिजटी कौ रेखा चमकती है।॥ २॥ 





८९ 


स॒ प्रवद्धनसंवित्या वात्थयेवाऽऽश्ु वर्ते । 
संविद्रुपतया नूनमकवद्याति चोदयम्‌ ॥ ३ ॥ 
सन्ध्याश्नप्रथमाकभिो वृद्धिमभ्यागतः क्षणात्‌ । 
गालयत्यविलं सद्धं देहं हैम यथाऽनलः।! ४ ॥ 


संज्ञावात के सदुश प्रवद्धंन के उपायभरूत ज्ञान से संविद्रूप 
अग्तिकिण वसे ही शीघ्र वदता है ओर वह वढकर लौकिक 
अग्निकण कौ तरह देह को जाता नहीं, किन्तु संविद्रूप 
टोने से सू्यके समानदेह्‌को अतिशय प्रकाशसे युक्त 
वनादेतादै। जसे लौकिक अग्निकरण ्ज्ञावातसे शीघ्र 
वृद्धि प्राप्त करतादहै ओरसारे शरीरम व्याप्त होकर उसे 
जलादेतादहे। ३॥ 
जैसे सुवणं को अग्निजला देतीरहै, वैसे ही प्रातःकाल 
मे आकाश मे प्रथम उदित सूयं कीकान्तिके समान क्षणभर 
मे ही दब्द्धिको प्राप्न वह अग्तिकण हाथ, पैर आदि अदं 


के साथ सम्पूणं शरीर को गला देता है, अर्थात्‌ पाथिव 


गन्ध ओर कठिनता को जक मे उपसंहत कर देता है ।।४॥ 





क न 


८२.१६] निर्वाणप्रकरणपूवरद्धि 


जरस्पर्चासिहौ युक्तय गल््येत्प्रपदादपि । 
बाह्य एवाऽनरस्पर्शात्‌ स्वान्ते वस्तुविज्ञेषतः ' ५ ॥ 
स॒ शरीरदउयं पश्चदिघुप क्वाऽपि खीयते । 
विक्षोधितेन प्राणेन नौहारो वात्यधा यथा! ६ ॥ 
आधारनाडीनिर्हना व्योमस्थवाऽवशिष्यते । 
शक्तिः कुण्डलिनी वल्वभुमर्ेखेव निर्गता ॥ ७ ॥ 
क्रोडोङतमनोबुद्धिमयजोवायहङकृतिः 
अन्तःस्फुरच्चमत्कारा धूमचर्खेव नागरो ८ ॥ 
बिसे शेरे तृणे भित्ताबुपले दिवि भूते । 
सा यथा योज्यते यत्र तेन निर्याव्यलं तथा। ९ ॥ 
संवित्तिः सेव यात्यङ्धः रसाद्यन्तं यथाक्रमम्‌ । 
रसेनाऽुणेतामेति तन्त्रीभार इवाऽम्बुना ॥ १० 1 


पेरके अग्रभाग तक को वह्‌ युक्ति से गलादेतादहै 
अनन्तर शोषण युक्ति से अपने अग्निस्वभाव के कारण 
जल स्पशे कोन सह्‌ सकनेवाला वह पावक अपनी उष्णता 
के वलस द्रवत्वोपसंहाररूपम युक्तिसे जल कोभीसुखा 
देता है ओर देह से बाहर हुआ वह्‌ मनोरूप आतिवाहिक 
देह॒मात्र मे अवस्थित रहता है । ५ ॥ 

जैसे स्ं्ञावात से निहार विटीन दहो जाताहैवैसेही 
पाथिव तथा जलमय दोनों शरीरो को गलाकर वह्‌ अग्नि 
पीठे विक्षोभित प्राणवायुके द्वारा उपसंहत हो कहीं विटीन 
हो जाती दहै । ६॥ 

जसे अग्निसे निकली हुई धूम की रेखा आकाश में 
अवस्थित हो जातीदहै वैसे ही उस समय कुण्डलिनी दाक्तति 
भी मूलाधघधारस्थ सुषुम्ना नाड़ी से हीन होकर सुषुम्ना के 
संस्कार से युक्ति अतिवाहिक देहाकाशमे अवस्थित हो 
जाती हे ।। ७॥ 

जसे नगर की धूम रेखा रोभायमान होती है वैसेही 
आतिवाहिक देहाकाश मे स्थित मन, वृद्धि, जीव आदिसे 
घटित जिस शरीरम अहङ्कार को संकलित करनेवाटी 
तथा आभ्यन्तरमे स्वेच्छाविहारशक्ति एवं चित्‌-चमत्कार 
से युक्त वह कुण्डक्िती शोभित होतीदहै। ८॥। 

कमलनाल, पवेत, तृण, भित्ति, पत्थर, स्वभ ओर 
भूतल आदि जिस किसी जगह जिस रीतिसे प्रविष्ट 
होकर निकल जाने के चिए उदक्त की जाती है उस जगह 
उस रींतिसे वह प्रविष्ट होकर ठीक तरह निकल जाती 
है।॥ ९॥ 
जिस तरह क्रुप मेँ दील दिया गया मोट पूर्ण॑हो 
जाता वैसे ही वही कूण्डलिनी शक्ति अर्थात्‌ योगी की 


७५ 


रतापुर्णां यमाकारं भावयत्याऽऽश्चु तत्तथा । 
धत्ते चित्रङृतो बुद्धौ रेखा राम ! यथाङ्तिम्‌ ।\ ११ 
द्ढभाववशादन्तरस्थीन्याप्नोति सा ततः। 
मातुगभं निषण्णेषु सुरुक्ष्मेवाऽङः कुरस्थितिः \॥\ १२॥ 
यथाभिमतमाकारं प्रमाणं वेत्ति राघव ! । 
जोवशक्तिरवाऽप्नोति सुरमेर्वादितृणादि च॥ १३1 


श्रुतं त्वया योगसाध्यमणिमाद्यथेसाघनम्‌ । 
ज्ञानसाध्यमिदानीं त्वं श्युणु श्रवणभूषणस्‌ \॥ १४। 
एकं चिन्मात्रमस्तीह शुद्धं सोम्यमलक्षितम्‌ । 
सुक्ष्मात्सृक्ष्मतरं शन्तं न॒ जगच जगत्क्रिया \ १५ ॥ 
तच्चिनोत्यात्मनात्मानं सङ्कल्पोन्मुखतां गतम्‌ । 
यदा तदा जोव इति प्रोक्तमाविलतां गतम्‌ । १६॥ 


जीवशक्ति अग्नि मे पहले उपसंहार जकभाग को जब छोड 
देती है तव पुनः रससे पूणंहो जातीरहै। १०॥ 

पटले उपसंहत पाथिव भाग को जिस आकार में 
परिणत करने के ल्िएरससे परिपूर्णं वहु कुण्डलिनी 
भावनाकरती टै, योगशक्तिसे वेसा ही आकार बनाकर 
शीघ्र उसे धारण करलकेतीहै। ११॥ 

जसे माता के गभं मे विद्यमान कललो में स्थित 
अस्थि, हाथ, पैर आदि अङ्कुरों की आधारभूत अगम्य 
अत्यन्त सूक्ष्म बीजजशक््ति प्राप्त हो जातीहै वैसे ही उसके 
बाद वही कुण्डलिनी दृढ़ भावना के वश भीतर हट्ी आदि 
को इस तरह प्रप्र हो जाती है । १२॥ 

हे राघव ! अपनी इच्छा के अनुसार वह॒ जीवशक्ति 
सुमेरु आदि के समान महान्‌ या तृण आदि के समान लघु 
जकार यापरिमाणकी भावना करती है वैसी ही भावना- 
नुसार सुमेरु आदि या तृणादिरूप हो जाती है ॥ १३॥ ` 

योग से साध्य अणिमादि अर्थात्‌ योगसिद्धि के 
अनुसार कहे गये स्थुल जौर सूक्ष्म भावप्राधिक्रमों का 
उपसंहार कर उनसे विलक्षण प्रकत मे परसोपयोगी ज्ञान- 
साध्य क्रम काश्रवण कराते टैँ। पदार्थोका साधन आप 
सुन चुके, अब श्रवण भूषण ज्ञानसाध्य क्रम आप 
सुनें । १४ ॥ 

एक, शुद्धसौम्य, अलक्षित, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ओर 
शान्त चिन्मात्र वस्तु इस संसारम है ओर न यह जगत्‌ है 
न इसको कोई क्रिया है । १५ ॥ 

वह्‌ चिन्मात्र के द्वारा अध्यास से अपने को स्वयं 
सङ्कल्प को ओर उन्मुख करने पर कटुषता को प्राप हुआ 
"जीव" कहा जाता है ॥ १६ ॥ 








७६ योगवासिष्ठे 


अतत्यमेव सङ्ुल्पश्चरमेणेदं शरीरकम्‌ । 
जीवः पश्यति मूढात्मा बालो यक्षमिवोदढधतम्‌ 1 १७ ॥ 
यदा तु ज्ञानदीपेन सम्यगालोक आगतः । 
सङ्तल्पमोहौ जीवस्य क्षीयते शरद्वत्‌ ।॥\ १८ ॥ 
शान्तिमायाति देहोऽयं सवंसङ्ुल्पसंक्षयात्‌ । 
तदा राघव ! निभञेषं दीपस्तंलक्षये यथा ॥ १९ ॥ 
निद्राव्यपगमे जन्ठयथा स्वप्नं न पश्यति । 
जीवो हि भाविते सत्ये तथा देहं न पश्यति ॥ २०) 
अतत्वे तत्वभावेन जीवो देहावृतः स्थितः \ 
निदेहो भवति श्रीमान्‌ सुखौ तत्त्वेकभावनात्‌ \\ २१ ॥ 
अनात्मनि शरीरादावात्मभ्ावनमद्धः यत्‌ । 
सूर्याद्यालोकदु्भेदं हार्दं तहारुणं तमः॥ २२॥ 
आत्मन्येवाऽऽत्मभावेन सवन्यापि निरञ्जनम्‌ । 

जैसे मूढात्मा वाक उद्धत यक्ष को सङ्कल्प श्रमसे 
देखता है वैसेही वही जीव असत्यही इस शरीर को 
सङ्कल्प चरम से देखता है । १७ ॥ 

जिस तरह शरत्कालमें मेघ क्षीणो जातादटै वंसे 

ही जव ज्ञानदीप से उत्तम प्रकाशो जाता टै तव इस 
जीव का सङ्कल्प मोह उस तरह क्षीण हो जाता ह ।१८॥ 

हे राघव ! जिस तरह तैल काक्षय होने पर दीपक 
रान्त हो जातादहै वैसेही सव सङ्कुल्पके क्षयसे यह 
स्थर शरीर सर्वथा गान्ति को प्राप्त करता ।।१९॥ 

सत्य का साक्षात्कार होने पर जीववसेदहीदेह्‌ को 
नहीं देखता जैसे निद्राका नाड होने पर प्राणी स्वप्न 
नहीं देखता ॥। २० ॥ 

अतत्त्वभरूत शरीर आदिमे तत्व की भावनासे यह्‌ 
जीव देहुसे आवृत होकर स्थित रहताटै ओर एक 
ब्रह्मतत्त्व की भावना से देहशून्य श्रीमान्‌ ओर सुखी 
रहता है । २१ ॥ 

हे प्रिय । अनात्म शरीर आदिमे आत्मा की भावना 
है हूदयगत भयङ्कर तमदहै। उसे सूयं आदिके प्रकाश से 
दूर नही कियाजा सकता है । २५॥ 

आत्मामं ही आत्मभावना से (सर्वव्यापक, निरञ्जन 
ओर निर्मल चिन्मात्र मेही इस ज्ञानरूपी सूयंसेही 
नष्ट होताटै।॥ २३॥ 

इस ज्ञानसिद्धिके दढहो जाने पर भी जीवन्मुक्त 
महात्माओं को एेच्छिक विनोद के चलिए स्थूल सूक्ष्म प्राति- 
भासिक देह की कल्पना सिद्ध होती है, यह कहते ह-- 
अन्ये च" इत्यादि से । 


| ८२.१७ 


चिन्मा्रममलोऽस्मीति ज्नानादित्येन नश्यति ।॥ २३॥ 
अन्ये च विदितात्मानो भावयन्ति यथेव यत्‌ । 
तत्तथवाऽऽ्यु पश्यन्ति दृढभावनया तया ॥ २४ ॥ 
दढमावानुतन्घानाद्विमूढा अपि राघव! । 
विषं नयन्त्यस्रततामप्रतं विषतामपि । २५ ॥1 
एवं यथा यदेवेह भाव्यते दृढभावनात्‌ । 
भूयते हि तदेवाऽऽश्ु तदित्यालोक्तितं सहः । २६ ॥ 
सत्यभावनद्ष्टोऽयं देहौ देहौ चवत्यलम्‌ । 
ष्स्त्वसत्यभावेन व्योमतां याति देहकः ॥ २७ ॥ 
अणिमादिपदप्राप्तौ ज्ञानयुक्तिरिति श्रता । 
भवता साधुना राम ! युक्तिमन्यामिमां श्यृणु ।॥ २८ ॥ 
रेचकाभ्यास्तयोगेन जौवः कुण्डलिनीग हात्‌ । 
उद्धत्य योज्यते यावदामोदः पवनादिव ।॥ २९ ॥ 

अन्य तत्त्वज्ञानी महात्मा लोग जिस पदार्थं की जिस 
रीति से भावना करते, वे उस पदार्थं को उसी रीति से 
शीघ्र अपनी उस दृढ भावनाके वटसे देख लेते हें ।।२४॥। 

दे राघव । दृढ भावना के अनुसन्धान से विमूढ 
(विपकीट आदि) प्राणी भी विषपको अमृत के समान 
आहारसरूप में पर्हुचा देते ओर अम्रतको भी यानी 
अमृत के समान दुग्ध, अन्न आदि को भी !इनमे विष 
मिला इस दुट्‌ भावना मे विष वना डालते ैँ। 
तात्पर्य यह टै कि विप को अमृत समञ्लकरपी जाते है 
ओर अमृत को भी विष समज्ञ कर छोड देते हैं ।। २५ ॥। 

इस तरह दृढ भावनासे जिसप्राणीके द्वारा जिस 
पदाथ की जिस रीतिसे भावनाकी जातीदहै, शीघ्र वह 
प्राणी उसी रीतिसे वही वन जातादहै। हे श्रीरामचन्द्रजी 
ट्सके अनेक उदाहरण इस संसारम देखे गये हं ।। २६९ ॥ 

सत्य की भावनासे देखा गया यह शरीर ठीक दारीर 
हो जातादहै ओर असत्यकी भावनासे देखा गया यही 
ब्रह्माकाडता को प्राप्न हो जाता दहै ।। २७॥ 

अणिमादि पद को प्राप्नि मे साधु-स्वभाव आपने 
इस प्रकार से ज्ञानयुक्तितो सुन टी, अब आप यह्‌ दूसरी 
युक्ति अर्थात्‌ दूसरे के शरीरम प्रविष्ट होकर भोगप्राप्ति 
कैसे होती है, यह युक्ति सुनें अर्थात्‌ यह्‌ ब्रह्माकाडता ही 
द्सकी निरतिशय अणिमादि सवंसिद्धियां हें ।। २८ ॥ 

रेचक के अभ्यासरूप योगसे कुण्डलिनीरूप घरसे 
बाहर निकल कर दूसरे शरीरमें वैसेटही जीव सम्बद्ध 
किया जाता जिस तरह पवनस पुष्प में से मोद 
खींचकर घ्राणेन्द्रिय मे सम्बद्ध किया जातादहै।। २९॥ 


नी 


८३.३ | 


त्यज्यते विरतस्पन्दो देहोऽयं काषएठलोष्टवत्‌ । 


देहेऽपि जीवेऽपि मतावासेचक इवाऽऽदरः । २० ॥ 


स्थावरे जङ्कुमे वाऽपि यथाऽभिमतयेच्छया । 
भोक्तुं तत्सम्पदं सम्यग्जीवोऽन्तविनिवेश्यते । ३१ 1 
इति सिद्धिधियं भुक्त्वा स्थितं चेत्तद्रपुः पुनः । 
प्रविश्यते स्वमन्यद्ा यद्यत्तात विरोचते ॥ ३२ ॥ 


निवणिप्रकरणपूवद्धि 


७७ 


देहादयस्तथा बिम्बान्‌ व्याप्रवत्याखिलानय । 
संविदा जगदापय सम्पुर्ण स्थौयतेऽथवा ।। ३२३ ॥ 
ज्ञात्वा सदाभ्युदितमुन्जितदोषमीलो | 
यद्यथा समभिवाञ्छति चित्प्रकाशः । 
प्राप्नोति तत्तदचिरेण तथेव राम ! 
सस्थक्‌ पदं चिदुरनावरणत्वमेव ॥ ३४ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे चूडालोपाख्याने 
अणिसादिलाभयोगोपदेलो नाम हचज्ोतितमः सर्गः \ ८२ ॥ 


यह शरीर परित्यक्तो जातादहै, जीवरहिति यह्‌ 
देह विभिन्न चेष्टाओं से निदत्त होकर काठ ओर मिद्ीके 
ढेले के सद्दा जड़ हो जाती हे। अपनी रुचि के अनुसार 
देह, जीव, बृद्धि, स्थावर ओर जङ्कम सवम भी उनकी 
सम्पत्ति का भोगकरने के लिए अपना जीव वैसे ही 
करता ओर उनमें आदर करतारहै जैसे सिचन करने 
वाला पुरुष अपने हाथमे चल्ि हए जल्पूण कुम्भसे 
जिस ब्ृक्ष ओर ल्ताको सींचने की इच्छा करता हे 
उसे ही सचता है । ३०-३१॥ 

इस प्रकार परदेह मे सिद्धिश्री का उपभोगकर 
अवस्थित योगी का यदि अपना पहला शरीर विद्यमान 
रहता है तो उसमें प्रविष्ट हो जाता ओर यदि नहीं रहा 
हैतो दूसरे शरीर में अपनी रुचि कै अनुसार उसमें 
प्रविष्ट होकर स्थित रहता है ।। ३२॥ 

अथवा परदेह मे उपभोग के बाद योगी अपने अन्तः- 


करणम विपुलता सम्पादन कर समस्त जगत्‌ को व्यापन 
कर स्थावर-जङ्खम समस्त देह आदि प्रतिविम्बोपाधि, उन 
स्थावर आदि उपाधियोंमे पड़े हुए प्रतिविम्बभ्रूत जीव 
विम्बभूत चैतन्य की उपाधिरूप सत्त्व आदि गुण एवं 
सत्त्वादि गुणों से युक्त चैतन्यरूप विम्ब--इन सभीको 
व्याप्त करने वाटी अपनी आत्मसंवित्ति से पूर्णात्मना 
होकर स्थित रहता है । ३३ ॥ 

योगरूप ेश्चयं कौ विभूति से सनातन उदित 
स्व प्रकाशस्वरूप सवेविध दोषञयुन्य आत्मतत्त्व को जन- 
कर जसा चाहताहै वह वैसा ही उस तत्काल प्रस 
कर लेता है, इसकिए तत्त्वज्ञ लोग छोटी छोटी सिद्धियों 
को अधिक महत्त्व नहीं देते, किन्तु अनावरणतारूप 
निरतिशयानन्द उत्तम पद को ही महतत्वत॒देते 
हु ।। ३४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में चूडालोपाख्यान 
मे अणिमादिकाभयोगोपदेश नामक कुसुमलता का बयासीवां सगं समास हुआ ॥ ८२ ॥ 


८ 
वसिष्ठ उवाच 
अणिमादिगुणेश्वययुक्ता सा नुषभामिनो । 
एवं बभूव चूडाला घनाभ्यासतवती सतौ ॥ १ ॥ 
जगामाऽऽकाश्चमार्गेण विवेशाऽम्बधिकोटरम्‌ । 


चचार वसुधापीठं गद्धोवाऽमलश्ीतला ॥ २ ॥ 
क्षणमप्यगता भतुवक्षसश्वेतसस्तथा । 
सर्वेषवासत राज्येषु लक्ष्मीरिव जगत्तु च॥ ३॥ 
| ८२ 
श्रीवसिष्जी ने कहा-- प्राणधारणादि के घनाभ्यास से 
सम्पन्न वह्‌ राजपत्नी सती चूडाला अणिमादि सिद्धियों के 
गुणों के एेश्वयं से सम्पन्न हो गई ॥ १ ॥ 
मोहरूप काट्ष्य ओर तीनों तापोंका नाश हौ जाने 
से गङ्धाकी तरह विमल ओर शीतल वह॒ चूडाला कभी 
आकाश माग से गमन करती थी, कभी समुद्र के कोटरमें 


प्रवेश करती थी तथा अपनी इच्छाके अनुसार कभी इस 
पृथिवी के ऊपर विचरण करती थी।॥२॥ । 

वह अपने पति के वक्षःस्थल तथा चित्तसे क्षणभर 
के क्िएिभी अलग नहीं होती थी तथा सब राज्यों एवं 
सम्पूण भुवनों मे लक्ष्मी की तरह निवास करती 
थौ ॥ ३॥ | । 
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आकाक्ञगामिनी श्यामा विद्यस्प्रारम्भभूषणा । 
बभ्राम मेघमालेव गिरिमालामहीतले।॥ ४ ॥ 
काष्ठं तुणोपरुं भूतं खं वातमनलं जलम्‌ । 
निविध्नमविश्त्सवं तन्तुमुक्ताफलं यथा ॥ ५॥ 
मेरोरपरि श्युद्धाणि छोकपाल्पुराणि च। 
दिरव्योमोदररन्ध्राणि विजहार वथाधुखम्‌ ॥ ६ ॥ 


तियग्मृतयपिन्ञाचाचेः सह॒ नागामराघुरः । 
विद्याघराप्सरःतिद्धन्यव्हारं चकार सा॥ ७॥ 
यत्नेन तं च भतरिमात्मन्ञानामरतं प्रति । 
बहुगो बोधयामास चूडाला न विवेदसः। ८ ॥ 
कराविदग्वा मुग्धा च बालेयं गहणी मम । 
इत्येवं केवलं राजा स चूडालां विवेद ताम्‌ ॥ ९ ॥ 


विजटी के उन्मेष को तरह चमक रहे आभरूषणों से 
युक्त दयामा चूडाटखा आकारगामिनी हो उस तरह घूमती- 
फिरती थी, जसे गिरिमाटाओंसे युक्त प्रथिवीपर द्यामा 
मेघमाला घूमती है ।॥ ४॥ 
कृाष्रु, तरण, पत्थर, भूत, आकार, वायु, अग्नि ओर 
जल में निविघ्न हो उसने मोतियोंमे सूत की तरह प्रवे 
किया ५॥ 
सुमेरु पर्व॑तके ऊपर चोटियों पर, लोकपालों के 
नगरों मे तथा दिगा ओौर आकाश के उदर में जितने 
भुवन-चिद्र प्रसिद्ध हँ उन सवों मे उसने सुखपूर्वंक विहार 
किया ६ ॥ 
पद्यु-पक्षी, भूत, पिशाच आदि; नाग, देव, असूर 
विद्याधर; अप्सरा ओौर सिद्ध पुरुषों कं साथ उसने सम्भा- 
षण आदि व्यवहार किये ।॥ ७ ॥। 
वड्‌ यत्न के साथ, अनेक वार उस चूडाल ने अपने 
स्वामी को ज्ञानामृत का उपदेश दिया, परन्तु वह कृ भी 
समन्न न सका। ८ ॥ 
उस चुडाला के विषय में केवल इतनाही वह 
राजा शिखिध्वज जानता था कि सपूरम्णं कलाओं में 
विदग्धा, मुग्धा तथा यह्‌ मेरी गृहिणी है ।॥ ९॥ 
इतना लम्बा समय निकल जानेपरभी इस तरह 
वेदाध्ययन करते समय बालक वेदविद्या को गुणशालिनी 
अर्थात्‌ सम्पूणं पुरुषार्थो मे अनुकूल अर्थंप्रकाशन आदि गुणों 
से शोभित नहीं जान पाताहै वैसे ही अनेक अणिमादि 
सिद्धरूप गुणोंसे सुशोभित उस चूडालाको वहु राजा 
नहीं जान पाया ॥ १० ॥ 


एतावतापि कालेन तामेवं गुणशालिनीम्‌ । 


बालो विद्यामिव नुपश्चूडालां न विवेद सः।। १०॥1 


साऽप्यर्ब्धात्मविश्रान्तेस्तां सिद्धिश्ियमात्सनः । 


दशयामास नो राज्ञः शद्रस्येव मखक्रियाम्‌ ॥ ११।४ 


श्रीराम उवाच 
महत्याः सिद्धयोगिन्यास्तस्या अपि श्िखिध्वजः । 
यत्नेन प्राप नो बोधं बुद्धचयतेऽन्यः कथं प्रभो ॥ १२॥ 
वसिष्ठ उवाच 


उपदेशक्रमो राम ! व्यवस्थामात्रपालनम्‌ । 
ज्प्स्तु कारणं शुद्धा शिष्थप्रज्ञेव राघव! ॥ १२३।। 
न श्रुतेन न पुण्येन ज्ञायते ज्ञेयमात्मनः । 

जानाव्यात्मानमात्मेव सपः सर्पंपदानि व ॥ १४॥ 


जैसे यद्र को यज्ञक्रिया नहीं दिखलायी जातादै वसे 
ही आत्मविश्रान्ति यन्य राजाको उस चूडाटाने भी 
अपनी अणिमादि सिदियों की वह अ्धौकिकश्री उस 
तरह नहीं दिखलायी ॥ ११ ॥ 

श्रीरामचन्द्र जीने कटा-हे प्रभो ! वहत वड़ी 
सिद्ध योगिनी उस चूडालाके यत्नसे भी जव राजा 
शिखिध्वज को ज्ञान प्राप्त न हौ सका, तव भला दूसरे को 
कंसे ज्ञान प्राप्न हो सकता टै ?।। १२॥ 

श्रीवसिषएठजी ने कहा- दे श्रीरामजी ! गुरुजी द्वारा 
उपदेश प्रास करने का क्रमतो केवट (तद्विज्ञानार्थं स गुर- 
मेवाभिगच्छेत्‌" ( आत्मविज्ञान के छिषए गुरुके दही समीप 
पहुंचे ) इत्यादि शास्त्रीय मर्यादाका पालनमाच्रहीदहै 
अतः वह्‌ अनधिकारी पुरुप में हटात्‌ ज्ञान उत्पन्न नहीं कर 
सकता । टे राघव ! ज्ञान का कारण तो िप्य की विद्ध 
वुद्धिहीदहै।। १३॥ 

तकादि अनात्मशास्त्रो मे प्रवीणता, किसी पुण्यसे 
अर्थात्‌ चित्तशुद्धि के अङ्घभूत श्रौत कर्मवर्गं से अपना तत्त्व 
भूत जेय ब्रह्म नहीं जाना जाता अर्थात्‌ इतर वस्तुओं की 
तरह विषयीभ्रूत नहीं किया जाता । आशय यह है कि 
केसे क्राम्य पुण्य कर्मोसे बिना विचारकेही स्वर्गं मिल 
जाता, वैसे हजारों पुण्यकर्म करने परभी चिना 
आत्मविचार कं ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । किन्तु तर्कदि 


अनात्मशास्त्रों मे प्रवीणता तथा निष्काम पुण्य क्म--इन 


दोनों से आत्मविचार कें उत्पन्न हो जानेपर चरमनव्रत्तिमें 


आरूढ़ हुआ आत्मा ही आत्मा को वैसे जानता है जैसे सपं 


सपि को जानता है ॥ १४॥ 


कपदिकाथमभितो इधाव 


८३.२५ 


श्रीराम उवाच 


एवं स्थिते वाऽथ सूने ! कथमेतञ्जत्स्थितो । 


क्रमो गुरूपदेशास्यः स्वात्मन्ञानस्य कारणम्‌ \ १५ \ 
वसिष्ठ उवाच 

अत्यन्तकृपणः कथ्ित्किरारो घनधान्यवान्‌ । 

अस्ति विन्ध्याटवौकक्षे कुटुम्बी ब्राह्यणो यथा ।। १६॥। 

तस्येकदा निपतिता गच्छतो विन्ध्यजङ्कले । 

एका वराटिका राम ! तृणजालकसंवुते ।॥ १७ \\ 

कापण्यात्‌ स प्रयत्नेन सर्वं तृणतुषादिकम्‌ । 

दिवसच्रयम्‌ \॥ १८ ॥ 

कपदिकाः स्युभवता चत्वारोऽ्टौ च कालतः । 

ततः शतं सहस्र च सहस्रं चेति चेतसा \ १९ ॥ 
श्रीरामजी ने कहा-हे मुने ! एेसी स्थिति विद्यमान 

रहने पर आप ही कहं कि इस जगत्‌ की स्थिति में स्वात्म 

ज्ञान का कारण गुरूपदेशका क्रम है, यह कैसे उपपन्न 


होगा । १५ ॥। 


| स्थूलारुन्धतीन्याय से शिष्य की बुद्धि को आत्मामं 


व्यस्त कर गुरु का उपदेश ज्ञान का कारणहोतादहै, यह्‌ 


कटने कं किए महाराज वसिष्टठजी किराटोपाख्यान कहते 
ह--“अत्यन्तक्रपणः' इत्यादि से । | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- श्रीराम जी, जैसे कोई एक 
सपरिवार ब्राह्मण रहताहो वैसे ही विन्ध्याचल के प्रदेश 


में धनधान्य से सम्पन्न अत्यन्त कृपण कोई एक किराट 


देहाती वनिया रहता था ॥ १६ ॥ 

हे श्रीरामजी ! विन्ध्याचल के जंगमं जाते हुए 
उसकी एक कौड़ी किसी त्रणसमूहों से संद्रत स्थान मे गिर 
पडी । १७ ॥ 

अपनी कृपणता के कारण उस एक कौड़ी के लिए यह्‌ 
बड़ प्रयत्न से तीन दिन तक चारों जोर तृण-फूस आदि 


सवकी सफाई करता रहा ॥ १८ ॥ 


यदि यह कौड़ी मेरे हाथमे आजायतो इस एक 
कौडीसेमे कोद चीज खरीद लेता ओर उसे बेच डालता, 


उस खरीद ओौर किक्रीसे चार कौडियाँं मेरे पासदहो 


जाती । उनसे फिर समय पाकर आठ, उनसे सौ, सौ 
कौडियोंसे हजार ओर फिर उनसे दो हजार कौडियां 
मेरे पास आ जातीं ।॥१९॥ 

अपने चित्त से विचार करता हुआ वह्‌ कृपण रात- 


दिन आलस्यरहित होकर जङ्खलमे उस एक कौड़ी की 


तिर्वाणप्रकरणपवद्धिं ७९ 


कलयन्‌ जङ्कके दीनो रात्रिदिवमतच्दरितः । 
जनहाससहल्लाणि बुबुधे न परन्तु सः) २०॥ 
ततो दिनन्रयस्याऽन्ते तेन तस्माच्च जङ्करात्‌ । 
पुणे्दुबिम्बप्रतिमो रब्धधिन्तामणि्महान्‌ ॥ २१ ॥ 
तं प्राप्य तुषहुदयः समागम्य गृहं सुखम्‌ । 
प्राप्राखिरुजगदुभूतिः शान्तसवंतया स्थितः 1\ २२॥ 
एवं यथा किराटेन कपदतन्विषणेन तत्‌ । 
रत्नं रब्धं जगन्मूल्यमहौरान्नमखेदिना ॥\ २३ ॥ 
तथा श्चतोपदेशेन स्वात्मज्ञानमवाप्यते । 
अन्यदन्विष्यते चाऽन्यल्लभ्यते हि गुरुक्रमात्‌ ॥ २४ ॥ 

ब्रह्म॒ सवेन्द्रियातोतं श्रुतादीन्द्रियसंविदः । 
तेनोपदेशादनघ ! नाऽऽत्मतत्त्तमवाप्यते ॥ २५ ॥ 
खोज करता रहा । उसने मनुष्यो के हजारों हास्यो को 
तनिक भीपरवानकी।२०॥ 

अनन्तर तीन दिन के कड़े परिश्रम के अन्तमें उसी 
जङ्कल मे उसने पूर्णं चन्द्रबिम्ब के सदृश एक महान्‌ 
चिन्तामणि की प्राप्ति को ।।२१॥ 

उस चिन्तामणि को के करके सन्तुष्ट हृदय हौ घर 
आकर वह्‌ कृपण किराट सांसारिक सम्पूणं भोग समूहो 
की प्रापि हो जाने तथा अपने सब दारिद्रचादि अनर्थो 
की समासिदहो जाने के कारण सुखःपूर्वक स्थित रहने 
रगा | २२॥ 

इस तरह रात-दिन घोर परिश्रम के साथ खेदरदहित 
किराटने जिस तरह एक कौड़ी खोजने मे चिन्तामणि 
रत्न पाया, जिसक्रा मूल्य जगत्‌ ही है ।। २३॥ 

उसी प्रकारके श्रुतोपदेश से स्वात्मज्ञान भी प्राप्त 
कियाजातादहे। गुरुके उपदेश क्रमसे दूसरे राब्दजन्य 
परोक्ष ज्ञान का अन्वेषण होता है ओर दूसरे नित्य 
अपरोक्ष आत्मज्ञान कौ प्राति होती है ।। २४॥। 

हे पापशून्य ! ब्रह्म सम्पूणं इन्द्रियों से अतीत दहै 
ओर उपदेश से तो मात्र शब्द-श्रवण एवं श्रवण-जन्य 
राब्दबोध आदि इन्द्रिय सम्प्रयोज्य चित्तव्रत्तियाँं उत्पन्न 
होती है । गरु के उपदेश से जो राब्दव्रत्तियां उत्पत होती 
है उनमें अत्यन्त स्वच्छ चरमव्रत्ति मे नित्य अपरोक्ष ब्रह्य 
काजोस्फुरणहोताटै वह तो शिष्यो की स्वच्छ बुद्धि 
ओर ब्रह्मस्वभाव प्रयुक्त ही होताहै। इसलिए गुरुके 
उपदेश से आत्मतत्व प्राप्त नहीं किया जाता अर्थात्‌ आत्म- 
ज्ञान मे उपदेश कारण नहीं है ।॥ २५ ॥ 
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गुरूपदेशं च विना नाऽऽत्मतच्वागमो भवेत्‌ 
केन चिन्तामणिलब्घः कपदन्विषणं विना।। २६॥ 


तच्दस्याऽस्य महाथस्य गुरूपकथनं गतम्‌ । 
अकारणं कारणतां मणेरिव कपदकः॥ २७॥) 


पश्य राघव ! मयेयं मोहनी महतामपि । 


अन्यदन्विष्यते यत्नादन्यदासायते फलम्‌ \\ २८॥ 
अन्यत्कारोति पुरुषः फलमन्यदेव 
प्राप्नोति यत्त्रिघु जगत्स्ववलोक्यते च । 
तस्मादनन्तरभवस्य जगदुश्चमस्य 
श्रेयोऽतिवाहनमसङ्घमनिच्छयेव ॥ २९ ॥ 


इत्याष श्रीवासिषएठमहारामायणे वात्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
किराटोपाख्यानं नाम अयश्ीतितमः सगः ॥ ८३ ॥। 


| तथापि “आचार्यवात्‌ पुरुषो वेद' इत्यादि श्रुति से 
गरु का उपदेशा आवदयक है, यह्‌ कहते टै । | 

फिर भी गुरु के उपदेश के विना आत्मतत्त्व की 
प्रापि भी नहींहोतीदै, क्योकि कौड़ीकी खोज के विना 
चिन्तामणि की प्राति किसने की अर्थात्‌ किसीने भी नहीं 
कोट ।। २६॥ 

जसे चिन्तामणि का कदर्पक कारणता को प्राप्रहै वये 
टी इस महान्‌ अर्थरूप तत्त्व में गुरु का उपदेश कारण न 
होकर भी कारणता को प्राप्तो गयादहै। भाव यहद कि 
कौड़ी के अन्वेषण की तरह मनन के द्वारा गुरु का उपदेश, 
कारण न होकर भी, अवद्य फट के दर्शन से कारणता को 
प्राप्न टै ।॥ २७ ॥ 

हे राघव ! देखे यह्‌ माया महात्माओं को भी मोहित 


कृरनेवाद्ीदटै। वड़े यन््रसे अन्य वस्तु का अन्वेषण किया 
जाता टै ओर फट प्राप्न होता दूसराही कृदटै।। २८ ॥ 

इस तरह कारणन हो कर भी गुरूपदेडशा आदि 
आत्मलाभ कारण वन गयादटे। आत्मलाभदहो जाने 
परतो प्रारव्धडञेपसेजो कुद जागतिक श्रम अवशिष्ट 
रहता है उसका एकमात्र उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 

मनुष्य वड़े परिश्रम के साथ अन्य कायं का सम्पादन 
करतादटै ओर उस कार्यका अन्यही फल उसे प्राप्न होता 
टै। तीनों जगत्‌मे एेसाही देखा ओर सुना जातादहै, 
इसलिए आत्मलाभ के वाद प्रारन्ध रहने से उपस्थित 
जागतिक श्रम को असङद्क ओर अनिच्छासे ढोते चलना 
टी कल्याणप्रद । २९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिप्रमहारामायण मे मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण मे विकटोपाख्प्रान 
नामक कुसुमलता का तिरासीवां सगं समाप्त हआ ॥ ८३ ॥ 


८ 


वसिघ्ठ उवाच 
ततः श्िखिध्वजो राजा तत्त्वन्नानपदं विना । 
आजगाम षरं मोहं तमोन्धत्वमिवाऽप्रजः॥ १ ॥ 
दुःखाग्निदौपितमना मनागपि विभूतिषु । 
तास्वभीष्टोपनीतायु न रेमेऽग्निश्चिखास्विव । २॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- जैसे सन्ततिशन्य पुरुष शोकादि 
रूप तम से अन्धताको प्राप्त करतादटहै वैसे ही अनन्तर 
राजा रिखिध्वज तत्त्वज्ञानरूप विश्रान्ति स्थानके विना 
परम मोह को प्राप्त किया। १॥ 
` दुःखरूप अग्ति से सन्तप्त हदय वहु शिखिध्वज 
सामन्त आदि त्रियवगं वारा खाई गर्द रत्नादि बहुमूल्य 
सम्पत्तियो मे, अग्निरिखा की तरह तनिक भी रमण नहीं 
करता था॥ २॥ 








एकान्तेषु दिगन्तेषु निञ्षरेषु गुहासु च । 
आजगाम रति जन्तुमुक्तधुव्यधतो यथा॥ २३ ॥ 
राघव ! त्वमिवाऽेषाः सान्त्वानुनयबोधनः । 
प्राथितः कायते भत्येमहीपो दिवसक्रियाः॥ ४ ॥ 


८४ 


वह्‌ राजा एकान्त दिगन्तो मे, निक्षंरो मे ओर गुहाओं 
मे निवासके ल्िएवेसेही प्रेम करने लगा जैसे व्याध 
हारा बाण छोडे जाने परभी भाग्यवश घायल न हुआ 
हरिण व्याधसे उरकर एकान्त स्थम निवासके लिए 
प्रेम करतादहे।३॥ 

हे राघव | तुम्हारे समान सान्त्वना, अनुनय एवं 
एवं बोधन से भृत्यो द्वारा प्रथित वह राजा समस्त दिवस 
कमं का सम्पादन करताथा।४॥ 





षि 
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नित्यमुहामवेराग्यः परित्राडिव शान्तधीः । 
बिद्यते च महाभोगान्‌ स भोक्तुं च रियं स्यितः ॥५॥। 
ददावतितरां दानं गोभूमिकनकादिकम्‌ । 
देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च स्वजनेभ्यश्च मानद! ६ ॥ 
चचार च तपः कतुं च्छचान्द्रायणादिकम्‌ । 
परिबश्नराम तीर्थानि वनान्यायतनानि च) ७॥ 
स तथापि विशोकत्वं न मनागपि कन्धवान्‌ । 
अनिधानां खनन्‌ भूमि निधानार्थो निभि यथा।॥ ८ ५ 
रात्रिदिवं महानेष रुष्यत्येव कशानुना । 
चिन्तया चिन्तयामास संसारव्याधिभेषजम्‌ ॥ ९ ॥ 
चिन्तापरवशो दौनो राज्यं स्वस्य विषोपमम्‌ । 
महाविभवमप्यग्रे नाऽपश्यत्विन्नया धिया । १० ॥ 
अथेकदेकान्तगतां चूडालमङ्मागताम्‌ । 
इदं मधुरया वाचा समुवाच श्ििध्चजः ।! ११॥ 


प्रतिदिन उसका वैराग्य तीव्रतम होने लगा था, वह्‌ 
एक तरह से संन्यासी के समान स्थित था, उसकी वुद्धि 
अत्यन्त शान्त थी, इसलिए बड़े-बड़े भोग ओर विषयों का 
उपभोग करने मे उसका चित्त विच्च हो जाता था ५॥ 
हे मानद ! उसने गो, भरमि, सुवणे आदि का 
देवताओं, ब्राह्मणों ओर स्वजनों को खूब दान दिया ।॥६॥ 
तप करने के लिए कच्छ, चान्द्रायण आदि त्रतोंका 
आचरण किया। उस्ने तीर्थोमे, वनोंमें ओर आश्रमों 
मे परिभ्रमण किया। ७॥ | 
वहु राजा तप एवं अरण्यादि भ्रमण करने पर भी 
थोड़ी भी शोकञशुन्य स्थितिको वैसीदही प्राप्त नहीं कर 
सकरा जैसे निधि चाहने वाला पुरुष निधिून्य भूमि को 
लोदकर निधि प्राप्त नहीं करताहै।॥ ८॥ 
वह महान्‌ भी राजा शिखिध्वज रात-दिन की चिन्ता- 
रूपी अग्निसे सूखने ल्गाजौर संसाररूपी व्याधि का 
ओवध विचारने ल्गा॥ ९ ॥ 
चिन्तापरवश होकर वह्‌ दीन बन गया । अपना राज्य 
उसे विष के समान मालूम पड्ने लगा । समाने बड़े-बड़े 
रखे गये विषयों कोभी खिन्न बुद्धि के कारण वह्‌ नहीं 
देख पाताथा।१०॥ 
अनन्तर एकान्त मे स्थित ओर अङ्कारूढ चूडालासे 
वेह रिखिध्वज राजा मधुर शब्दों से यह्‌ कहता है ॥११॥ 
रिखिध्वज ते कहा-- चिरकाल तक राज्य का उपभोग 
किया । तरह-तरह के विभवपुणं पदोंकामभीभोग किथा। 
११ 


विर्वाणप्रकरणपूवद्धिं ८१ 


िखिघ्वज उवाच 
भुक्तं राज्यं चिरं कालं भुक्ता विभवभूमयः 
अधुनाऽस्मि विरागेण युक्तो गच्छामि काननम्‌ ॥ १२॥ 
न सुखानि न दुःखानि नाऽऽपदो न च सम्पदः 
क्रोडीकुवेन्ति तन्वङ्धिः ! सुनि वननिवासिनम्‌ ॥ १३॥ 
न देश्ञभङ्ध्मोहै न॒ सङ्ग्रामे जनक्षयः । 
राज्यादप्यधिकं मन्ये सुखं वननिवासिनाम्‌ ॥ १४॥ 
स्तबकस्तनधारिण्यो रक्तपल्लवपाणयः 
मञ्ञरीजारहारिण्यो लोलश्ुश्राम्बुदाशुकाः \॥ १५ ॥ 


स्वपरागाङ्धरागिण्यः कृतकोौवुममण्डनाः । 
आसेव्याकाच्रनशिलानितम्बतटजलोभिताः ॥ १६॥ 
तरङ्धमौक्तिकप्रोतसरिन्सुक्तारुतावृताः 
लतावयस्यावक्ता सुग्धपुगधनुगात्मजाः \ १७ ॥ 
स्वभावोहामसोगन्ध्या वितोणफरभोजनाः । 
षटपदश्नेणिनयनाः पृष्पापुरलताद्धिकाः ॥ १८ ॥ 


इसलिए अब विरागसे युक्त अरण्यकौी ओर जाता 
हं ॥ १२ ॥ 

हे तन्वद्कि! न सुख, न दुःख, न आपत्तियां ओरन 
सम्पत्तियां अरण्य निवासी सुनि को कुछ कर पाती 
है ॥ १३ ॥ 

उन्हे देश के विनाशसेन तो कोई मोह होता है ओर 
न सङ्ग्राम मे जन काक्षयही होता है, इसलिए अरण्य- 
वासी मूनियों के सुख को राज्य की अपेक्षा भी मँ अधिक 
मानता हुं ।॥। १४॥ 

हे वरानने ! हमें तुम्हारे सदृश वनपङ्यिां ही रमणं 
कराती है, वे स्तबकरूप स्तन धारण करती है, रक्तपल्लवं 
ही उनके हाथ ह, नानाविध मञ्जरियाँ ही उनके हार रहै, 
चच्चल धवल मेव हौ उनके चीनाम्बर ह । १५॥ 

अपना पराग ही उनका अद्खराग दै, कुसूमो से अपना 
अलङ्कार निर्माण करती हँ । उपभोग करने योग्य सुवणं 
रीलारूप नितम्बतटों से वे सुहावनी लगती हँ ।॥ १६॥ 

वे तरङ्करूप मोतियो से पिरोयी गई सरितरूपी मुक्ता- 
लताओं से परिवृत रहती है, उनके चारो ओर ठतारूपी 
सखियाँ शोभायमान रहती दै, उनके दिश मुग्ध-मुग्ध मृग 
हे ।। १७ ॥ 

हे स्वभावतः ही उत्कट सौगन्ध से परिपूणं रहती हैः 
क्षुधितो को भोजन के किए निरन्तर फल प्रदान करती दै, 
भ्रमरपङ्नक्तियां ही उनके नेत्रद कुसुमपुणं लतां ही 
उनके बाहु आदि अद्ध द| १८॥ 








८२ योग वसिष्ठ 


आस्वाचस्यन्दतां याताः शीतलामलगात्रिकाः । 
रभयन्ति त्वमिव मां वनवीथ्यो वरानने! 11 १९॥ 
यथा विविक्तमेकान्ते मनो भवति निवृतम्‌ । 
न तथा शशिबिम्बेघु नच त्रह्येन्रसद्यसु ।। २०॥] 
अस्मिन्‌ सन्मन्त्रणे तन्वि ! न विघ्नं कतुमहुसि । 
भतुविघटयन्तीच्छां न स्वप्नेऽपि कुललियः । २१॥ 
चू डालोवाच 
प्राप्रकालं कृतं कायं राजते नाथ ! नेतरत्‌ । 
वसन्ते राजते पुष्पं फलं शरदि राजते ॥ २२ 
जर।जरवदेहानां युक्तो वनसमाश्रयः । 
न यूनां त्वादृश्लामेव तेनतन्मे न रोचते॥ २३ 
यौवनेन महाराज ! न यावटयसुज्निताः । 
पुष्पोघेणेव तरवस्तावच्छोभामहै गहे ॥ २४ ॥ 
पुष्पधाना पृष्पमितजरसा सहं काननम्‌ । 


तुम्हारे अधर के सदश पानके योग्य तरङ्घपूर्णं ्जरनों 
केरूप में परिणत हई वे निरन्तर गीत ओर निर्मल गात्रो 
से अत्यन्त कमनीय लगती, इसलिए हे सुमुखि, अव 
वनराजियां ही तुम्हारे सद्ग मुञ्चे रमण कराती टै ।१९।। 

विरक्त मन जंसा एकान्त में सुखानुभव करतादै 
वेसानतो शरिविम्बोमे ओरन ब्रह्मा एवं इन्द्र के 
आश्रय स्थानों में सुखानुभव करतादहै। २० ॥ 

हे तन्वि ! वन जाने के उत्तम विचारमे तुम किसी 
प्रकार को वाधा मत पहंचाजो, क्योकि कुटीन स्त्रियां 
स्वप्नमे भी पतिकी इच्छा का विघटन नहीं करती 
है ॥ २१ ॥ 

चूडालाने कटा दे नाथ | जिसके छिए समय ओ 
चुका हो वही कायं यदि किया जाय तो गोभित होता, 
दूसरा नहीं । फूट वसन्तमें ही शोभता है ओर फल 
दरत्काटमे ही भला लगता है । २२॥ 

ब्रद्धावस्था से टिदुरे हुए शरीरवले पुरुषों के लिए दही 
वन का आश्रय ठेना उचित है, परन्तु आपके सदुश युवकों 
के लिए यह्‌ कदापि युक्त नहीं, इसलिए आपका यह्‌ 
विचार मुञ्चे पसन्द नहींटै। २३॥। 

महाराज, पृष्पसमूहोसे ब्ृक्षोकी तरह हम लोग 
यौवनरहिति जव तक नहीं होते, तवबतक घरमे ही 
विराजमान रहें । २४॥ 

पुष्पों को धारण करनैवाी लतःओं के मस्तक पर 
ञ्मम रहे सफेद फूलोंसे उपमित बुढापाके साथ हम 
दोनों के मस्तक के केश पुष्प युक्तं लताओं के समान जब 
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समं गहादुगमिष्यामो हंसा इव सरोवरात्‌ ॥ २५ \1 
अप्राप्तकारं नृपतेः प्रजापालनमुरक्षतः । 
राजन्यस्यव रन्धरस्य महदेनो भविष्यति ॥ २६॥ 
अप्राप्रकारिणं भूपं रोधयन्ति च वे प्रजाः । 
रोधयन्ति ह्यका्यभ्यः प्रभुं भृत्याः परस्परम्‌ ॥ २७॥ 
शिखिध्वज उवाच 
अलयुत्पल्पच्राक्षि ! विघ्नेनाऽभिमतस्य मे। 
विद्धि मां गतमेवेतो दूरमेकान्तकाननम्‌ ॥ २८ ॥ 
बाला त्वमनवद्याङ्धः ! नाऽऽगन्तव्यं वनं त्वया । 
पुंसामपि हि मृद्धिः ! दुविगाह्यो वनाश्रयः ॥ २९॥ 
समर्था न वनावामे योषितः कठिना अपि । | 
कानने पृष्पमज्ञयः सोद शस््रालिमक्षमाः ।\ ३० ॥ 
भवत्या पाखयन्त्येह्‌ राज्ये स्थातव्यमुत्तमे ! । 
कुटुम्बभारोदहनं पत्यौ याते त्रतं लियः\॥ ३१॥ 


विकल सफद हो जार्यंगे, तघ हम दोनों एक ही साथ, 
सरोवरसे हंसोंको तरह गृह से निकलकर जंगल में 
चरगे ॥ १५ ॥। 

हे राजन्‌ ¦ राजाको विना समय आये प्रजापालन 
का त्याग करने पर राज्य विनाश निमित्तक वहूत बड़ा 
पाप क्गेगादही। २६॥ 

समय प्राति के विना कायं करनेवाले राजा को प्रजा 
अवदय ही रोकती ह ओर अकार्यो से भृत्य अपने स्वामी 
को तथा स्वामी भृत्यां को परस्पर रोकतीही हैं| २७ ॥ 

राजा रिखिध्वजने कहा-है कमलपत्र के समान 
नयनो वाटी | मरे अभिमत कार्यं में विघ्न मत डालो । 
अव तुम मुञ्चे यासे दूर एकान्त जङ्घलमें गया हभ 
ही समञ्चो ।॥ २८ ॥ 

हे अनिन्दित अङ्खवाटी | तुम अभी बिलकुल बच्ची 
हो, तुम्दं जद्घल में नहीं आना चाहिए, क्योकि हे 
कोमलाद्कखि ¦ जङ्घ प्रदेशमे प्रवेश पुरुषोंके छ्िएिभी 
अतिकसिन हे । २९॥ 

कठोर अङ्खवाटी स्त्रियाँ भी जङ्क के निवास में 
किसी तरह समथं नहींहो सकती । क्या उपवन में 
उत्पन्न पुष्पमजञ्जरियाँं शस्त्रो को सहन कर सकती दहै 
अर्थात्‌ नहीं | ३० ॥ 

हे उत्तमे ! प्रजाओंका भलीरभभाँति पालन करती हुई 
तुम राज्य मे स्थित रहना, क्योकि पति के चले जानेपर 
वुटुम्ब के भार का उद्ह्न करना स्त्रियों का धर्मं 
है ।॥ ३१॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा दयितां राजा तासमिन्डुवदनां व्ली । 
उत्तस्थौ स्नातुमखिलं दिनकायं चकार च। ३२॥ 
अथोज्क्षितप्रजाचेष्टो रविरस्ताच्छं ययो । 
शिखिध्वजो वनमिव समस्तजनदगमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
संहत्य विततं रूपं तमेवाऽनुययौ प्रभा । 
नाथं भवननिष्करान्तं चूडालेवाऽनुरागिणी ॥ ३४ ॥ 
आययौ यामिनी श्यामा भुवनं भस्मधघुसरम्‌ । 
धुतव्योमापगं शवं संश्टेषा यमुनेव सा\ ३५॥ 
दिक्षु संध्याश्रदन्ताघु स्थितासु कृतमण्डलम्‌ । 
तमालबालकाङ्कासु उ्योत्स्नाहासोदयाङ्ितिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गच्छतोरपरं पारं दस्पत्थोर्भेरवं पदम्‌ । 
देवोद्यानमयं रन्तुं दिनश्नौदिननाथयः॥ ३७ 1 


श्रोवसिष्ुजी ने कहा- शशिमुखी उस अपनी दयिता 
से यह कहकर जितेन्द्रिय राजा शिखिध्वज स्तान करने के 
किए उठ गया ओर उसने अपने सम्पूणं दैनिक कार्यो का 
सम्पादन किया ॥ ३२॥ 

अनन्तर जैसे राजा शिखिध्वज अपनी सम्पूणं प्रजाओं 
कौ चेष्टाओंका त्यागकर समस्त प्रजारूपी दुरगेम जङ्घ 
को छोडकर चल पड़ेहै वैसे ही सव प्रजाओं की चेष्टाओं 
का त्यागकर भगवान्‌ सूर्यं अस्ताचल को उस तरह्‌ चल 
पड़ ।॥ ३३॥। 

अपने व्यापक रूप का उपसंह्‌(र कर अनुरागिणी प्रभा 
भी भगवान्‌ सूयंके पीछे-पीछेवेसे ही चली गई, जैसे 
राजमहल से निकले हुए अपने स्वामी के पीे-पीरे अनु- 
रागिणी चूडाला चटी गई ।॥ ३४॥। 

जैसे अपनी प्रियसखी गङ्ाको धारण किये हुए 
भगवान्‌ शङ्कुर के पास स्वयं कामसे वशीभूत होकर 
आलिद्धन करने की इच्छासे मानो यमुनाओआ गईहो 
वैसेही भस्मसे धूलिसे धूसर भुवनके पास श्यामा 
(काली) रात्रि उस प्रकार आ गई ।॥ ३५॥ 

दिशाये--सन्ध्याकालीन मेघरूपी दतो से युक्त तथा 
तमालरूपी वच्चो को अपनी गोदमें लेकर यमुना के 
चरित्र के अवलोकन से मानो चांँदनीरूपी हाव से समन्वित 
हो गई । २६ ॥ 

चारों ओर घेरा बँधकर- स्थित होनेपर, दिनश्री 
ओर दिननाथरूपी दम्पतियां देवताओं के उद्यानमय मेस 
पर्व॑त के उत्तराधं मे रमण करने के किए चले गये ॥३७।॥। 
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आगच्छतोरिदं पारं ह्यघतौक्ष्णक रोज्क्षितम्‌ । 
तिशानिश्ानायकयोरेम्पत्योमेंरवं पुनः ।॥ ३८ ॥ 
तारागणोऽथ ददृशे विकीर्णो व्योमकुद्िमे । 
मुक्तो मद्धलटलाजानां दिग्वुभिरिवाऽज्ञलिः । ३९ ॥ 
चन्द्रानना तमःश्यामा श्रान्ता कुसुमहासिनी । 
यामिनी यौवनं प्राप सरोजमुकूलस्तनी ॥ ४० ॥ 
कृतसन्ध्यासमाचारः सह॒ चूडाल्येष्टया । 
सुष्वाप शयने भयो मैनाक इव सागरे ॥ ४१॥ 
अथाऽघरात्रसम्ये देशे निःशञ्तां गते । 
घननिद्राशिलाकोक्निलीने सके जने ॥ ४२॥ 
स॒तस्थां सस्प्सुप्नायां शयने कोमलां्ुके । 
भृशं निद्राविप्रूढायां ओसर्थासिव पङ्कजे ॥ ४३॥ 
तत्याज दयितां सुप्रामङ्ाद्राजा शिखिध्वजः । 
स्वेरं स्वेरं मुखं राहोदि्ं चाद्रप्रभामिव ॥ ४४॥ 


धममरूपी पापों एवं तन्निमित्तक तीक्ष्ण किरणों से त्यक्त 
निशा ओर निशानायकरूपी दम्पति मेरु पवत के इस पार 
मे विहार करनेके कए आ गये।। ३८॥ 

दिशारूपी स्त्रियों द्वारा फेकी गई माद्धलिक लावों 
की तरह आकाशरूपी उपत्यका के ऊपर बिखये हुए तारों 
के गण दीख पडे। ३९॥ 


चन्द्ररूपी आनन से सुशोभित, अन्धकार से इ्याम- 
वर्णा, अपने प्रिय चन्द्र के अन्वेषण तथा उनके उदय की 
प्रतीक्षासे श्रान्त कुमुद आदि कुसुमों से हासवती तथा 
कमल कुड्मलरूपौी स्तनोंसे सुशोभित रात्रि ने अपनी 
युवावस्था के फल को प्राप्त किया । ४०॥ 


जसे मैनाक पर्वत समूद्रमें सदाके किए स्थित हो 
जाताहे वैसे ही सन्ध्याकाटीन सब कार्यो का सम्पादन 
कर॒ वह्‌ राजा शिखिध्वज अपनी प्रिय-पत्नी चूडालाके 
साथ रायनस्थान मे गाढ निद्राम सो गया । ४१॥ 

इसके बाद आधी रातके समय जव सारा दे 
निःशब्द हो गया तथा सघननिद्रारूपी पाषाणकोश के 
भीतर सकल जन विलीन दहो गये | ४२ 


तब उस राजा शिखिध्वज ने कमल के उपर सोई हुई 
निद्रा से अत्यन्त विमूढ भ्रमरीके समान कोमल वस्त्रोसे 
सुसज्जित पलंगपर सोई हुई उस चूडालाके निद्रा से 
अत्यन्त विमूढ हौ जानेपर धीरे-धीरे अपनी गोद से सोई 
हइ प्रिया को जैसे राहु का मूख पुवं दिशा से चन्द्रमा की 
प्रभाकोत्यागतादहैवेसे ही त्याग दिया ॥ ४३-४४ ॥ 











= योगवापिष्ठे 


उत्तस्थौ उायनात्लोनवधुकार्घाच्चलांशुकात्‌ । 
सखक्ष्मीकान्तिलोलो्महरिः क्षीराणेवादिवं 1! ४५ \ 
वीरक्रमार्थं यामीति तत्रेवाऽनुचरत्रजम्‌ । 
योजयित्वा जगामाऽसौ पुराच्निगत्य पुणघीः ।\ ४६ ॥ 
राज्यलक्ष्मि नमस्तुभ्यमित्युक्त्वा मण्डलादुगतः । 
विवेशोग्रामरण्यानीमेको नद इवाऽ्णवम्‌ ।\ ४७ । 
घनान्धकारभुल्माढचा कषुद्रभूतौघककंश्ा । 
साऽरण्यानीनिशा साधं समं तेनाऽतिवाहिता ।\ ४८ 
प्रातः जन्यामरण्यानीं स नीत्वा विततं दिनम्‌ । 
सममकण कस्याच्चिद्धिशञश्राम वनावनौ ॥\ ४९ ॥ 
भानावदुश्यतां याते तत्र स्नानादिपूर्वंकम्‌ । 
किच्ित्फादिकं भुक्त्वा तां निनाय तमस्विनीम्‌ (५०) 
पुनः प्रातः पुराण्युच्चेमण्डलानि गिरीच्नदीः । 


जवादत्लङ्खयामास राजा द्रादश्चशवरीः।॥ ५१ \ 
जिसके ऊपर विदाये गये चादर के आधे हिस्से पर 
उसको प्रिय पत्नी गाढ्‌ निद्रामें सोई हृरईथी वह राजा 
उस पलंग से, वेसे ही उठ गया; जस लक्ष्मी की कान्तियों 
से युक्त चल तरद्धं मरे समन्वित क्षीरसागर से भगवान्‌ 
विष्णु उठ जाते ट ।। ४५ ॥ 
चोर आदि दुष्ट लोगों को पकड़ने के चिए मै बाहर 
जा रहारं यह कट्‌ कर अपने अनुचरो को भी उसी कार्यं 
मे नियुक्त कर वह निःस्पृह राजा शिखिध्वज नगर से 
निकल कर चरा गया | ४६ ॥। 
हे राज्यलक्षिमि ! तुम्हुं नमस्कार है, यह कहकर वह 
अकेला अपने मण्डल से चला ओर चलते-चलते एक 
बहुत वड़े भयङ्कर जङ्धलमें जैसे नद महासमुद्रमें प्रवेश 
करतादहै। वैसे ही प्रविष्ट हो गया ॥ ४७॥। 
घनान्धकार ओर गुल्मो से पूर्णं तथा क्षुद्र जीवों से 
अत्यन्त ककं उस बड़े जङ्गल तथा रात्रि को उसने साथ- 
साथ पार किया ॥ ४८ ॥ 
सवेरा होने पर वह उस शून्य वड़े जङ्खल मेँ खूब 
चलता रहता रहा । चलते-चलते सम्पूणं विस्तृत दिन 
व्यतीतकर भगवान्‌ सूयेदेव के साथही कहीं जङ्खल की 
भूमि मे उसने विश्राम किया ॥ ४९॥ 
भगवान्‌ भास्कर के अदृश्य हो जाने पर वहां स्नान, 
सन्ध्यावन्दन आदि करलेनेके बाद कुछ फलादिखा कर 
उपमने वह्‌ रात व्यतीत कौ ॥ ५० ॥ 
फिर प्रातःकाल होनेपर बड़े वेगसे चलकर वह्‌ राजा 
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ततो मन्दरशेल्स्य तटस्थं जनदुगमम्‌ । 
प्राप काननमव्यन्तदूरस्थजनतापुरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
रटत्प्रणारसलिलवापीवकितपादपम्‌ 
शीणवेद्यालयज्ञातभूतपुवंहिजाश्रमम्‌ । ५३ ॥ 
लुद्रभ्राणिविनिमुक्तसिद्धसेन्यलताङयम्‌ 
आपुर्णपादपलतं प्राणवुत्तिकरः फेः ॥ ५४ ॥ 
तत्रेकस्मिन्‌ समे शुद्धे स्थले सलिलमाल्ति । 
शीतले शाद्रलश्यामे स्निग्धे सफरपादपे ॥ ५५ ॥ 
स मञ्जरीभिवत्खीभिः स चकारोटजाल्यम्‌ । 
प्रावुट्‌कालः सविद्युद्धर्नीलाश्ररिव पञ्जरम्‌ । ५६ ॥ 
मसृणं वेणवं दण्डं फरुभोजनभाजनम्‌ । 
अघंपाच्रं पुष्पभाण्डमक्षमालां कमण्डलुम्‌ ।\ ५७ ॥ 
कन्थां शीतापनोदाय वुसीं चव मगाजिनम्‌ । 
आनीयाऽयोजयत्तस्मिन्मठिकामन्दिरे नुषः) ५८ ॥ 
शिखिध्वज वड़े-वड़े नगरों, मण्डलो, पवंतों तथा नदियों 
को वारह दिनमें टां गया ॥ ५१ ॥ 

अनन्तर वह्‌ मन्दराचल के तटपर स्थित मनुष्यों से 
दु्गेम एक वन मे पहुंचा, जहां से जनसमूह ओर नगर 
वहुत ही दूर स्थित थे ॥ ५२॥ 

जहाँ पर वापियों द्वारा, जिससे वांसो की नाल्यां से 
शव्दपू्वेक जल वह्‌ रहे थे, अत्यन्त बलवान्‌ वनाये गये 
असंख्य ब्रक्ष उपस्थित थे; जीणंशी्णं वेदियों ओर घरोंसे 
सहज मे यह अनुमानहो रहाथा कि य्ह पर पहले 
ब्राह्मणो के अवद्य ही अनेक आश्रम ये| ५३॥ 

वह॒ स्थान क्षुद्र जन्तुओं से बून्य, सिद्ध लोगोंसे 
सेवनीय लताघरो से समन्वित तथा प्राणव्रत्ति करनेवाले 
फलो से नीचे से ऊपर तक परिपूणं ब्रक्षों ओर टताओंसे 
भरा हआ था । ५४ ॥ 

उसी जङ्गल मे किसी एक चौरस, शुद्ध, जल से 
वेष्टित, शीतल, हरे-हरे घासो से युक्त प्रदेशोंसे इयाम, 
स्निग्ध तथा फलसम्पन्न ब्रृक्षों से युक्त स्थान में मञ्जरी 
सहित लताओं से जसे वर्षाकाल बिजली सहित नील मेघो 
से पञ्जर बनतादहे वैसेही उस राजाने एक पर्णशाला 
रूपी घर वनाया ॥ ५५-५६ ॥ 

चिक्कन बसि का दण्ड, फल-भोजन पात्र, अर्धपात्र; 
कमण्डलृ, रुद्राक्ष को माला, शीतसे अपनी रक्नाके लिए 

कन्था, ओर त्रतियों का आसन मृगचर्म--ये सब वस्तुं 

लाकर उस राजाने अपने मर्किारूपी मन्दिर मेँ रख 
दीं ॥ ५७, ५८ ॥ 





८५.६] निर्दणिप्रकरणपूवद्धिं 


यत्किच्चिदन्यदा वस्तु योग्यं तापसकमणि । 
तत्तत्र स्थापयामास जगतीव क्रमं विधिः\\ ५९ ॥ 
संध्यापु्वं जपं प्रातः प्रहरे स तदाऽकरोत्‌ । 
पुष्पोच्चयं द्वितीये तु स्नानं देवाचनं ततः ॥ ६० ॥ 
पश्चाद्नफलं किच्िद्रनकन्दं बिसादि च । 


प्‌ 


भुक्त्वा जप्यपरो भूत्वा निनायेको निशां वशी ॥ ६१॥ 
इति दिवसमखेदं मन्द रोपान्तकच्छे 
विरचित उटजेऽन्तर्माङ्वेशो निनाय । 
नवनुपतिविरासं तं न सस्मार कंवा 
स्फुरति हदि विवेके राज्यलक्ष्म्यो हूरम्ति \ ६२ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजप्रत्रज्या नाम चतुरश्चौतितमः सगः \\ ८४ ॥ 


इनके अतिरिक्त ओर भी दूसरी वस्तु जो तापसकर्मो- 
पयोगी मालूम पड़ी, जेसे विधाता अपने द्वारा सष्ट ब्रह्माण्ड 
मे व्यवहार साधनों को स्थापित करतादहै वैसेही राजा 
ते खाकर अपनी कटिया में स्थापित की ५९॥ 

उसने दिनके प्रथम प्रह्रमें प्रातःकाल सन्ध्यापू्वक 
जप, द्वितीय प्रहरमे पुष्प आदिका संचय ओर उसके 
बाद स्नान, देवाचन आदि कायं किये ।॥ ६० ॥। 

अनन्तर जद्धटी फल, कन्दमूल तथा कमलदण्डादि 
खाकर जपम तत्पर हो जितेन्द्रिय उस राजा ने अकेले 


रात वितायी ।॥ ६१ ॥ 

इस प्रकार मन्दराचल के तट पर विरचित पर्णशाला 
के भीतर स्थित उस माल्वेश शिखिध्वज ने खेदशन्य 
होकर जपादि करते हुए अनेक दिन व्यतीत किये । उसने 
अपने पूर्वानुभूत नूतन राजविलासों का तनिक भी स्मरण 
नहीं किया, क्योकि हृदय मे विवेक के स्फुरित होनेपर 
राज्यलक्षिमियां वाञ्छाजनन द्वारा क्या किसी दरिद्र को 
भी अपने वशमें कर सकतीं? अर्थात्‌वे किसी भी 
विवेको को वश मे नहीं कर सकतीं । ६१, ६२ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमे मोक्षोपायमें निर्वपणप्रकरण में 
शिखिध्वजप्रत्रज्या नामक कुसुमल्ता का चौरासीवां सगे समाप्त हुआ ॥ ८४ ॥ 


८९ 





वसिष्ठ उवाच 
एवं क्षिदिषध्वजः पुर्वेमठिकायां वने स्थितः । 
इदानीं शृणु चूडाला सा कि कृतवतो गृहै ॥ १॥ 
तत्राऽदंसात्रसमये दूरं याते शिदिध्वजे । 
हरिणीग्रामयुपरैव चूडाला बुद्धे भयात्‌ ।॥ २॥ 
अपश्यत्पतिनिर्हीना शयनं शन्यतां गतम्‌ । 
अभास्करमपूर्णेन् शान्तशोभमिवाऽम्बरम्‌ ॥ ३ ॥ 


५७८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस तरह राजा शिखिध्वज पूणं 
अवेक्षित वस्तुजं से अपनी जङ्खल की कुटियामें स्थित 
था तव उस चूडालाने घरमे क्याकिया यह आप 
सुनें ।॥ 4 ॥ 

उस आधी रातके समय राजा शिखिध्वज के बहुत 
दूर निकल जानेपर, गोँवमे सोई हदं हरिणी की तरह वह्‌ 
चूडाला भय से अचानक जाग गई | २॥ 

पति से त्यक्ता उस चूडालाने सूयं से शून्य तथा अपूर्णं 
चन्द्रमासे युक्त आकाश को तरह अपने शून्य शयन को 
रोभाटीन देखा ॥ ३ ॥ 





उत्तस्थौ किञ्िदास्लानवदना खेदशालिनो । 
कुसिक्तेव महावल्ली निरत्साहाऽङ्कःपल्ल्वा ॥ ४ ॥ 
न प्रसन्ना न विमला बभूवाऽऽकुरुतां गता । 
दिनश्नीरिव नीहारधूसरा सा व्यतिष्ठत॥ ५॥ 
क्षणं शय्योपविष्टेव चिन्तयामास चिन्तया । 
कष्टं राज्यं प्रमुस्त्यक्त्वा वनं यातो गृहादिति ॥ ६ ॥ 


किचित्‌ मलिनिवदन, खेदयुक्त तथा उत्साहीन, अङ्घ 
रूपी पल्लवो से युक्त वह्‌ चूडाला, क्षार ओौर कर्दम आदि 


से मिश्रित जल से सींची गई महावल्छी की तरह अपने 


विस्तर से उटी।॥ ४॥ 
व्याकुल नीहारसे धूसर दिन कीडोभाकी तरह वह्‌ 
चूडाला न प्रसन्न ओर न विमल अवस्थित थी ।॥५॥ 
अपनी शय्यापर बैठी हूर ही चिन्तासे व्याकुल उस 
चूडालाने क्षणभरतक विचार कियाकि-बड़ेदुःखकी 
नाले कि आज मेरे पति राज्य छोडकर घरसे जङ्खल 
मे चलेगये॥ ६॥ 





८६ 


तन्मयेहाऽच {कि कायं तत्समीपं त्रजाम्यहुम्‌ । 
भरतव गतिरटिष्टा विधिना प्रकृता लियः ॥ ७ } 
इति सच्िन्त्य भर्तारमनुगन्तुं समुत्थिता । 
चूडाला वातरन्धेण निगत्याऽम्बरमाययौ ।॥ < ॥ 
वश्रामाऽम्बरमार्गेण वातस्कन्धेन योगिनी । 
कुर्वती सिद्धसाथस्य मूखेनाऽन्येन्दुविश्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
ददर्शाऽथ यथायातं रात्रौ खडगधरं पतिम्‌ । 
्रमन्तमेकमेकान्ते वेताटसमयोदितम्‌ ।। १० ॥ 
तादु्लं पतिमालोक्य स्थित्वा गगनकोटरे । 
भविष्यच्चिन्तयामास स्वं भतुरखण्डितम्‌ ॥ ११॥ 
यथा येन यडा यत्र यावत्कायं यथोदयम्‌ । 
यथा च निवृतिः स्फारा गन्तव्या तेन राघव ! ॥१२॥ 
अवश्यं भवितव्यं तःदुतुंद्‌ वा भुरः स्थितम्‌ । 
तदेव संवादयितुं गमनात्सा च्यवतत ॥ १३॥ 
इसलिए अव मृन्चे यहाँ क्याकरनादै, मँ भी अपने 
स्वामी के समीप चदं, क्योकि शास्त्रद्रवारापतिदहीस्त्री 
का प्रथम दारणस्थान विहितदहै। क्योकि पतिके न रहने 
पर ही पुत्र आदि कोस्त्री के लिए स्थान कहे गये 
हं । ७॥ 
इसप्रकार विचार कर अपने पतिके समीप जाने के 
च्िए चूडाला उठी ओौर वह छोटी खिड़की के रास्ते 
निकटकर आकारा मे चटी गई।। ८ ॥ 
सिद्ध समूहो को अपने मूखसे द्वितीय चन्द्रभ्रान्ति 
पैदा करती हुई वायु वारा उस योगिनीने आकाशमाग से 
यात्राको ॥९॥ 
अनन्तर रातमं खड्गलेकर जा रहे तथा एकान्त 
स्थान मे वेतालो के घुमने योग्य समयमे रात मेँ प्रकार- 
मान अकेले भ्रमण कर रहे अपने पति को उसने 
देखा ॥ १० ॥ 
आकाश कोटरमें स्थित हौ उस तरह अकेले निर्जन 
वन में भटक रहे अपने स्वामी को देखकर वहु चूडाला 
भटी-भांति अपने स्वामी के भविष्यके सव पदार्थो के 
विषय मे विचार करने गी ॥ ११॥ 
हे राघव ! जसे, जिस निमित्तसे, जिस देद्य ओर 
जिस काल मे, जितने कायं का जिस रीतिसे अम्युदय 
ओर जिस प्रकार निरतिल्य भरूमानन्द विश्रान्ति प्राप्त 


करनी होगी ।॥ १२॥ 
जो कू अपने पति का अवश्य भवितव्य था, सबको 
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आस्तां समाऽद्य गमनं कालेनाऽतिचिरेण हि । 
मयाऽस्य पाश्च गन्तव्यं नियतेरेष निश्चयः ॥ १४॥। 
इति सच्चिन्त्य चूडाला प्रविश्याऽन्तःपुरं पुनः । 
सुष्वाप शयने शम्भोः श्जिरसीवेन्दवी कला ॥ १५ ॥ 
केनचित्कारणेनाऽपसौ गतः सम्प्रति भूपतिः । 
इति पौरं जनं सवमाश्वास्याऽतिष्ठदङ्धना ॥ १६॥। 
राज्यं ररक्ष भतुस्तक्रमेण समदश्शनात्‌ । 
यथा कालेन केदारं पक्वं कलमगोपिका ॥ १७ ॥, 
तयोस्तदावहत्कालो दम्पत्योः स्थितयोस्तथा । 
भदृष्रान्योन्यमुवयो राज्यकाननपाल्योः ॥ १८ ॥ 
जगामाऽथ दिनं पक्षो मासोऽथ ऋतुवत्सरः । 
शिबिध्वजस्य विपिने चूडालायाः स्वमन्दिरे ॥ १९॥ 
बहुनाऽत्र किषुक्तन वर्घाण्यष्टादशाङ्कुना । 
चूडालोवास्न सदने वनगुच्छे शिखिध्वजः । २० ॥ 


योगवल से प्रत्यक्ष देखकर वह्‌ चूडाला उसी के अनुकूल 
आचरण करने के ठिएु आक्राशसे लौट आई ।॥ १३॥ 

अव आजमेरा गमनन होगा, क्योकि नियति का 
यह्‌ निश्चय है अति चिरकाठ के वाद मृञ्ने अपने पति के 
पास जाना पड़ेगा ।। १४ ॥ ॥ 

इस प्रकार सोचकर न्रूडालाने पुनः अपने अन्त-पूर 
मं प्रवेश कर, भगवान्‌ शङ्कुर के मस्तक पर चन्द्रकला की 
तरह अपने विस्तर पर आकर सो गई ।॥ १५ ॥। 

यह्‌ राजा इस समय किसी कारण विजेषसे कहीं 
वाहर चलेगयेटँ इस रूपमे सभी नागरिक जनों को 
आश्वासन देकर वह अद्धना निश्चिन्त हो गई १६॥ 

वह्‌ चूडाला समदृष्टिसे अपनेस्वामीके उसी क्रम 
सेवेसेही राज्यको रक्षा करने लगी जैसे धान की 
रखवाी करनेवाली स्त्री समयसे पके हृए धान के चेत 
की रक्षा करती दहे। १७॥ 

उस समय एक दूसरे का मुख न देखनेवाले, राज्य 
ओर जद्कट के पाक्नमें तत्पर उन दोनों स्त्री ओर 
पुरुष का काठ व्यतीत हो रहा था ॥ १८ ॥ 

राजा शिखिध्वज का जङ्घ मे तथा चूडाला का 
अपने घरमे दिनके वाद पक्ष, पक्षके बाद मास ओर 
मासके वाद ऋतु ओर वर्प बीतता चला जा रहा 
था। १९ 

यहाँ अधिक कहने कौ क्या आवश्यकता है ? अद्ारह्‌ 
वषे तक अद्खना चूडालठाने अपने सदनमें ओर राजा 
रिखिध्वज ने वन के गुच्छं मे निवास किया ।॥ २०॥ 
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अथ यातेषु बहुषु वर्षेषु जरसाऽऽवते । 
शिदिध्वजे महाशेरतटकोट रवास्सिनि ॥ २१॥ 
भतुः कषायपाकं तदालक्ष्य पालितं चिरात्‌ । 
तदा तस्याऽथ यतिषु व्षष्ु जरसा वने॥ २२॥ 
तद। तस्यात्मका्यस्य भवितन्यतया तथा । 
भतुः समीपगमने मम कालोऽयमित्यथ । २३ ॥ 
सच्िन्त्य मन्दरोपान्तं गन्तु बुद्ध चकार सा । 
चचारान्तःपुराद्रात्रौ ततार नभसः पथम्‌ ॥२४॥ 
जगाम वातस्कन्येन गच्छन्तीखे ददशंसा। 
कत्पवुक्षांशुकच्छन्नरत्नस्तबकभूषितः 
नन्दनोद्याननिल्या रक्ताः सिद्धाभिसारिकाः॥ २५॥ 
परामुष्टनइशककलकान्प्रारेयकणवरषिणः 
सिद्धोत्तमात्तसोगन्ध्यान्‌ स्पश्यामातस मारत।न्‌ \॥ २६ ॥ 
चन्द्र िस्बासृताम्भोधेमहाबीचिपरम्पराम्‌ | 
अपश्यन्निमलज्योत्स्नामस्बरान्तरतां गता ॥ २७॥ 


इसके बाद अनेक वर्षोके लगातार व्यतीत हो जाने 
पर महाक तटके कोटरमें निवासी राजा शिखिध्वज 
की ब्रद्धावस्था आ गई ।॥ २१॥ 

अपने स्वामी को रागादि वासनाओं के पाक को 
दष्टिमें रखकर चूडाला ने उतने दिनोंको खूब प्रतीक्षा 
कौ । इसके बाद बृद्धावस्थासे युक्त राजा शिखिध्वज के 
अनेक वर्षं वन मे जव व्यतीत हो गये ॥ २२॥ 

तव पति के बोधनलरूप आलत्मकायं की वेसरी भवित- 
व्यता से उसका यह विचार हआ किमेरा यही समय 
पति के समीप गमनकादहै।॥ २३॥ 

एेसा सोचकर उसने मन्दराचल के वनम जाने के 
लिए सोचा ओर रातमे अन्तःपुरसे निकल्कर आकाश 
मार्ग मे उड गई ।॥ २४॥ 

वह॒ वायुमण्डलमे होकर गई । आकाशमा्ग जाती 
हुई उसने कल्पन्रक्ष के वस्त्रों से आच्छन्न तथा रत्नस्तबकों 
से विभूषित, नन्दन वन कौ निवासिनी अपने प्रेभियोंमें 
अनुरक्त सिद्धो कौ अभिसारिकाओं का अवलोकन 
किया । २५ ॥ 

चन्द्रकलाओं का स्पर्शी हिमकण के वर्षी, उत्तम सिद्धं 
केद्वारा मन्दार माला, हरिचन्दन, कस्तूरी आदि की 
सुगन्धता का ग्रहण करने वाले म(रुतोंका उसने स्पशं 
किया । २६॥ 

आकाडके वीच जातर चन्द्रविवम्ब रूपी पीयूष 
सिन्धु की महातरद्धों को परम्पराभ्रुत निल ज्योत्स्ना 
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मेघान्तरेण गच्छन्ती सेघरुग्नश्च विद्य॒तः । 
भवियुक्ताः स्वभर््रा सा भुयो भुयो व्यलोकयत्‌ ।! २८ ॥ 
उवाच चाऽऽत्मनेवाऽहो यावज्जीवं श्चरोरिणाम्‌ । 

न स्वभावः शमं याति ममाऽप्युत्कण्ठितं मनः ॥ २९ ॥ 
कदा मृगन्द्रस्कन्धं तं प्रणयप्रवणं पुनः । 
पश्यामि कान्तमिघ्युक्तं ममाऽप्युत्कण्डते मनः \\ ३० ॥ 
मज्ञरोजाल्बलितास्तरं वत्त्यः स्वकं पतिम्‌ । 

न सुच्चन्ति क्षणमिति ममाऽप्युत्कण्डते मनः \ ३१ ॥ 
यथेयमग्रजा कान्तमेति सिद्धाभिसारिक्षा । 

तथा कदाऽहुमेष्यामि ममाऽपीति मनः स्थितम्‌ ॥।३२॥ 
इमे मन्दाश्च मरत एते च शशिनः कराः । 
वनराजय एराश्च समाप्युत्कण्ठयन्त्यहो ।॥ ३३॥ 
है चित्ताज्ञ ! सुधेवाऽन्तः कि त्वं ताण्डवितं स्थितम्‌ ॥३४॥ 
सा व्योमनिमला साधनो ! क्व ते याता विवेकिता । 
अथवा चित्त भर्तारं स्वं प्रत्युतकण्ठसे सखे ! ॥ ३५ ॥ 


का उसने अवलोकन किया ।॥ २७ ॥। 

मेषो के भीतरसेजा रही उस चरूडालाने मेघोंमें 
संग्न तथा अपने स्वामी से अवियुक्त विद्युतो का बार- 
बार अवलोकन किया ॥ २८ ॥ 

ओर अपने मन-ही-मन वह बोलने लगी--अहो, 
जीवनपयं-त देहधारियों का स्वभाव कभी शान्त नहीं 
होता है। आजमेराभी मन उत्कण्ठित ही हो गया 
है ॥ २९॥ 


अहो ! विवेकादि के द्वारा बोधित भी मेरा मन आज 
उत्कण्ठितिहो रहाहै किप्रेममें प्रवण तथा मृगेन््रकी 
तरह्‌ स्कन्धवाले अपने कान्त को मैं पुनः कव दे्खूगी ॥३०॥ 

मजञ्जसियों के जालो से वेष्टित लतां अपने ब्ृक्षरूपी 
पत्तिको क्षणभरके लिए भी नहीं छोडती, इसल्एिभी 
मेरा मन उत्कण्तिहो रहादहै।॥ ३१॥ 

मे भी कब अपने कन्तके पासवैसेही जागी? 
इसी विचारमेमेराभी मनल्गा हृभादहै जैसे देवयोनि 
मे उत्पन्न यह सिद्धाभिसारिका अपने कान्त के पासनजा 
रही है ॥ ३२॥ 

ये मन्द-मन्द पवन, ये चन्द्रकिरण ओौरये वन की 
पक्तियां मुञ्चे भी उत्कण्ठति कररहीरहैं।। ३३॥ 

हे अज्ञ चित्त ! व्यथंही हूदयमे ताण्डवित होकर 
तु वयो स्थित है ।। ३४॥। 

हे साधो ! तुम्हारी आकाश की तरह निर्मल 
विवेरिता कहां चली गई ? अथवा है सखे चित्त ! तुम्हारा 





ए । 
क~ 





८८ योगवासिष्ठे 


तिष्टठोत्कण्ठाभिवलितं कि समभुत्कण्ठितेन मे। 
कि वुथोत्कण्ठसे वामे भर्ता यातो जरां भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तपस्वी कशगनत्रछ् भवेनिर्वासनस्तथा । 
मनो राज्याचभोगेभ्यो मन्येऽस्यामूरतां गतम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
वासनालतिका प्रावृण्नदो नदगता यथा। 
एकान्तरत एकात्मा नीरसः शन्तवासनः ॥ ३८ ॥ 
मन्ये भवति मे भर्ता श्युष्कवृक्षसमस्थितिः 
तथापि चित्त कोत्कण्ठा भवतोत्कण्ठयान्वितम्‌ ॥ 
मतिमदधोध्य योगेन श्टेषयिष्याम्यहं पतिम्‌ ॥ ३९ । 
प्रमृष्टकलनं भतुः समीकृत्य मनो मूनेः । 
राज्य एव नियोक्ष्यामि निवत्स्यावः चुं चिरम्‌ 11४० 
अहो नु चिरकालेन मनोरथमिमं शुभम्‌ । 
अहमासादयिष्यामि यद्भर्ता समचिन्तितः।॥ ४१॥ 


यह कोई दोप नहीं है, क्योकि तुम अपने स्वामी के प्रति 
उत्कण्ठित हो रहे हो ॥ ३५ ॥ 

हे चित्त ! तुम उत्कण्ठासे परिपूर्णं होकर वैठे रहो, 
तुम्हारे उत्कण्ठ्ति होनेसे मेराक्या? हेस्त्री शरीर । 
जिसके आचल्द्धिनके लिए समूत्सुक हो रहै हो, वह्‌ 
तुम्हारा स्वामी तुम्हारी तनिक भी परवान कर अव 
विलकुल वृद्ध हो गया होगा ॥ ३६॥ 

वह्‌ तपस्वी कृश टरीर तथा वासनादून्य हो गया 


होगा । मै समञ्षती हः अव उसका मन राज्यादि के 


अभोगके लिए निर्मृलहो गया होगा । ३७ ॥ 
तथा उसको वासना रूप लतिका महान्‌ आत्मामें 
यिल कर अव वैसे ही उससे पृथक्‌ नहीं रहती होगी । 
जैसे वर्षा काट को क्षुद्र नदी महानदमें मिल कर उससे 
पृथक्‌ नहीं रहती, वह एकान्त मेँ शासक्त अत एव एकात्मा 
हो गया होगा, उसकी इच्छां समाप्त हो गई होगी तथा 
वह्‌ वासनाओं से बून्य हो गया होगा ॥ ३८ ॥ 
मै मानती हू यद्यपि मेरा स्वामी अब शुष्क वृक्ष के 
समान हो गया होगा अर्थात्‌ वह॒ बिल्कुल बोधशून्य हो 
गया होगा, तथापि हे चित्त तुम्हं उत्कण्ठित होने की 
कोई आवदइवकता नहीं है ? क्योकि मैं योगसे स्वामी को 
बुद्धि को तत्त्वज्ञ बना कर प्रारब्ध शेषोपभोग कौ उत्कण्ठा 
से युक्त उन्हं तुम्हारे साथ संदिष्ट करा दंगी, तुम 
उत्कण्ठा मत करो ॥ ३९॥ 
रै अपने मुनि हुए स्वामीके मनको सम वना फर 
राज्य करनेमें ही नियुक्त करूगी ओर उसके बाद ह्म 
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समग्रानन्दवृन्दानामेतदेवोपरि स्थितम्‌ । 
यत्समानमनोवृत्तिसद्धःमास्वादने सुखम्‌ ।\ ४२॥ 
इति चिन्तयती व्योम्ना चूडालोल्लङघ्य पवतान्‌ । 
देशानब्दान्‌ दिगन्तांश्च प्राप मच्दरकन्दरम्‌ । ४३॥ 
अदृश्येव नभःस्थेव प्रविवेश वनान्तरम्‌ । 
वात्येव पादपलतास्पन्दवेद्यगमागमा ।। ४४ ॥\ 
वनेकदेडे करस्मश्िक्छृतपर्णेटिजे पतिम्‌ । 

द्वा योगेन बुबुधे देहान्तर मिवाऽऽस्थितम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
हारकेयुरकटककरुण्डलादि विभूषितः । 
अभवन्मेरकान्ति्यस्तमेवाऽत्र ददश सा॥४६॥ 
कुशाङ्धं कृष्णवर्णं च जोणपगमिव स्थितम्‌ 11 ४७ ॥ 
कज्जलाम्बरुभरस्नातं भृद्धीशमिव निस्पृहुम्‌ । 
चीराम्बरधरं शान्तमेकाकिनमवस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


दोनों सुखसे चिर काल तक निवास करेगे ॥ ४० ॥। 

अहो ! वहत दिनोके वादर्मँ इस गुभ मनोरथ को 
प्राप्त करूंगी, क्योकि म अपने स्वामी को तत्त्व बोधसे 
अपने ही समान आभ्यन्तर ओर वाह्य अर्थोमें विचार 
युक्त करा दंगी ।॥। ४१ ॥ 

जो समान मन को वृत्तियोके सद्खम के आस्वादन 
क। समग्र आनन्द समूहं के ऊपर स्थित है ।॥ ४२॥ 

इस प्रकार चिन्तन कर रही चूडाला आकाड माग से 
पवतो, देदो, मेघो तथा दिगन्तं को ठँघ कर मन्दराचल 
की कन्दरामे जा परहंची ॥ ४२३ ॥ 

जैसे व्रक्षो ओर क्ताओं के स्पन्दसे अनुमेय गमना- 
गमन वाटी बात्या वसेही अदुश्यलू्पसे आकाशमें 
स्थितदही वह चूडाला जद्धलके मध्य मे उस तरह 
प्रविष्ट हो गर्द ।। ४४ ॥ 

वनके किसी एक कोनेमे पर्णं कुटी बना कर ठहरे 
हुए अपने पति को देखकर उसने समाहित चित्त से अन्य 
शरीर में स्थित के समान समञ्ना ॥ ४५ ॥। 

जो पहले हार, केयूर, कटक ओर कुण्डल आदिसे 
रिभूषित सुमेरु के समान कान्तियुक्त था । उसको यहां 
उस चूडाला ने कृशगाच्र, कृष्णवर्गं ओर जीणैपत्र के समान 
अवस्थित देखा ।। ४६-४७ ॥ 

काजरमय जल में स्नान कयि हृए--जैसे भगवान्‌ 
रङ्कुरके प्रसिद्ध द्वारपाल भृद्धीशके सदृश इच्छाओं से 
रून्य, अवस्थित वल्कल वस्त्रधारी, शान्त, अकेले जमीन 
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स्थलोनिषण्णं पुष्पाणि ग्रथयन्तं जटाङ््ितिम्‌ । 
तमालोक्याऽनवद्याङ्खी चूडाला पीवरस्तनी ॥ ४९॥ 
किञ्िज्जातविषादेवसुवाचाऽऽत्मनि चेतसा । 
अहो नु विषमं मोख्यं तदनात्मज्ञतात्मकम्‌ ।। ५० ॥ 
एवंविधाः समायान्ति दशा मोख्यंप्रसादतः । 
अयं स राजा लक्ष्मीवान्यतो मेऽतित्रियः पतिः ।॥ ५१ ॥ 
हदि मोहघनक्षुण्णामिमामन्यागतो दशाम्‌ 
तदवश्यमिहाऽ्चेव नाथं विदितवेद्यताम्‌ 
नयाम्यत्र न संदेहो भोगमोक्षन्नियं तथा ॥ ५२ ॥ 
इदं रूपं परित्यज्य रूपेणान्येन केनचित्‌ । 
सकारमस्य गच्छामि बोधं दातुमनुमत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
बालेयं मम कान्तेति मदुक्तं न करोत्यलम्‌ । 
तस्मात्तापसरूपेण बोधयामि पति क्षणात्‌ ॥ ५४ ॥ 
मर्ता कषायपाकेन परिपक्वसतिः स्थितः । 
चेतस्यस्याऽद विमले स्वं तत्वं प्रतिबिम्बति ॥ ५५ ॥ 


इति सच्िन्त्य चूडाखा बभूव द्विजदारकः ॥ ५६ ॥ 


पर वैठकर देवताओं ओर अतिधियोकी पूजाके लिए 
फूलों की माला गूथ रहे, जटाओं से चिह्नित उस अपने 
पति को देखकर सर्वद्धसुन्दरी तथा स्थूल स्तनवाटी 
चूडाला कुछ उदास को तरह होकर अपने मन-ही-मन 
इस प्रकार कहने लगी कि अज्ञानभरी कसी विषम मूर्खता 
है ॥ ४८-५० ॥। 

मूर्खता के प्रसादसे एेसी ही दशां आया करती हँ | 
यह लक्ष्मीवान्‌ राजा मेरा अतिशय प्रिय पति हृदय में 
गाढ मोह से आहत इस दशा मे आ गया ॥ ५१ ॥ 

इसलिए इस पणेकुटी मे आज ही अवश्य अपने नाथ 
को आत्मज्ञानी वनाउंगी तथा भोग ओर मोक्षश्री 
दिलारँगी, इसमे तनिक भी सन्देह नही है ।॥ ५२॥ 

इसरूपको छोडकर किसी दूसरे रूपसे सर्वोत्तम 
ज्ञान देने के लिए अवम इनके समीप चलती है ।। ५३ ॥ 

यदिमै इसीरूपसे इसके पासजाती हँ तो यह्‌ 
मेरी कान्ता है, यह समज्ञकर मेरा कहना अच्छी तरह नहीं 
करेगा, इसलिए तपस्वी के रूपसे सामने जाकर क्षणभर 
मेही पति को समन्नती हूं ।। ५४ ॥ 

अबमेरा स्वामी रागादि वासनाओं के परिपाक से 
परिपक्वमति है । इसके विमल चित्त मे आत्मतत्त्व भटी- 
भांति प्रतिबिम्बित होगा, यहु विचारकर चूडाला ब्राह्मण 
बन गर्द ॥ ५५, ५६ ॥ 
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इष यानाद्‌गतान्यत्वं 
पपात विपिने तस्मिद्दिजपुत्रकरूपिणौ ।॥ ५७ ॥ 
भतुंरध्याजगामाऽग्रं मन्दस्मितलसन्मुखौ । 

ददशे दिजयपुत्रं तं पुरो यातं ज्िबिध्वजः॥ ५८ ॥ 


क्षणादम्बुतरङ्कवत्‌ । 


वनान्तरादुपायातं तपोमतिमिवाऽऽस्थितम्‌ । 
द्रवत्कनकगौराद्धः मुक्ताहार विभूषितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
रुक्छयज्ञोपवोताद्धं शुक्लाम्बरथुगावृतम्‌ । 


कमण्डलुधरं कान्तं पुरो यातं शिखिध्वजः \1 ६० ॥ 
व्याप्तप्रकोष्ठद्विगुणेनाऽक्षसुत्रेण चारणा । 
भुमावखग्नगात्रेण किष्कूुमात्रेण च स्थितम्‌ ।॥ ६१ ॥ 


कुन्तरब्याप्रसूर्धानं सालिमालमिवाऽम्बुजस्‌ । 
भासयन्तं प्रदेशं तं ज्ारीरेर्दीप्िमण्डङेः।॥ ६२॥ 
कूण्डलाभूषितसुखं नवमकमिवोदितम्‌ । 
शिखासस्प्रोतमन्दारं श्यृद्धस्थेन्दु मिवाऽचलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कान्तोपश्ञान्तवपुषम्‌जितं विनितेन्द्ियम्‌ । 
हिमाभभस्मतिख्कं भूषितालोकसुन्दरम्‌ ॥ ६४॥ 


पूर्वोक्त अग्नि ओर चन्द्रकी धारणरूप किञ्चित्‌ ध्यान 
एक ही क्षणम जक्तरद्धकी तरह पुरुषरूप को प्राप्त 
किया ओर ब्राह्मणकूमार का रूपधारण कर वह्‌ चूडाला 
उसी जंगल्मे जा गिरी ।। ५७॥ 

मन्द मुसकान से शोभित मूखवाली वह चूडाला अपने 
स्वामीकेआगेआ गई ओर रिखिध्वज ने अपने सामने 
आकर खड़े हुए उस ब्राह्मण कुमार को देखा ॥ ५८ ॥ 

एक दूसरे जङ्धल से आए हुये मूतिमान्‌ तप को सूति 
के समान स्थित पिघठे हए सुवणं के समान गौराङ्ख, 
मोतियों के हार से विभूषित, शुक्ठ यज्ञोपवीत से विराज- 
मान शुक्ल दो वस्त्रोसे आढ़रत, कमण्डलृधारी तथा अत्यन्त 
कान्ति समन्वित जो समाने आकर खडा था ५९, ६०॥ 

मणिबन्ध से नीचे द्विगुण बाह्य प्रदेश को व्याप्त करने 
वाटी, हस्तप्रमाण, बहुत लम्बीन होने के कारण भूमिमें 
न लगी हुई सुन्दर अक्षमाला से सुशोभित, भ्रमरो की 
मालासे व्याप्त कमल को तरह सिरके बालोसे व्याप्त 
मस्तक वाले, शरीर के दीप्निमण्डलों से उस प्रदेश को 
प्रकाशित कर रहे, कुण्डलो से विभूषित मुखवाले, नवीन 
उदित सूयं के समान, अपनी शिखामें मन्दार कीमाला 
पिरोये हुए, अतएव जिसके शिखर पर चन्द्रमा स्थित है 
एसे पर्वत की तरह स्थित, कान्त तथा उपशान्त 
ररीरधारी, बलशाली, जितेन्द्रिय, हिम के समान कान्ति 
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मेर्हैमतटीटीनपुर्भन्मिव चच्चलम्‌ । 

तमालोक्य द्िजघुतं सपुकत्तस्थौ शिखिध्वजः ॥ ६५ ॥ 

देवपुत्रागमधिया सस्परित्यक्तपादुकः 1 

देवपुत्र ! नमस्कार इदमास्तनमास्यताम्‌ ॥ ६६ ॥ 

इत्यस्य दद्यामापस्त पाणिना पत्रविष्टरम्‌ । 

ददौ च द्िजवृत्नस्य पृष्पमुष्टटि करोत्करे । 

चन्द्रः कुमुदवण्डस्य षराङेयमिव पल्लवे ॥ ६७ ॥ 

हे राजर्षे ! नमस्तुन्धमिति द्िजुतोऽवदत्‌ । 

गहीत्वा कुघुमान्यस्माद्िवेश पत्रविष्टरे \ ६८ ॥ 

| लिखिध्वज उवाच 

देवयुत्र ! महाभाग ! कुत आगमनं कृतम्‌ । 

दिवत्तः सषठलो मन्ये यत्वानद्याऽस्सि दृष्टवान्‌ ।। ६९ ॥ 

इदमध्यमिदं पादं पुष्पाणीमानि मानद! । 

इमा प्रग्रथिता माला गह्यन्तां भद्रमस्तु ते ॥ ७० ॥ 
वति उवाच 

इत्युक्त्वा पाद्यमर्घ्यं च मालां पुष्पाणि चाऽनघ ! । 


से युक्त, भस्म तिलक से सुशोभित; अतएव भूषित 
आलोक को तरह सुन्दर तथा सुमेरु पर्व॑त कौ सुवणतटीमें 
अवस्थित गद्धा प्रवाह मे प्रतिविम्बितं पूर्णं चन्द्रमा कौ 
तरह्‌ चचचल उस ब्राह्मणकूुमार को देखकर राजा शिखि- 
ध्वज उठ खड़ा हो गया ॥ ६१-६५ ॥ 

देवपुत्र के आगमन को बुद्धिसे अपनी खड़ाॐदोड़ 
कर राजा रिखिघ्वज ने कटा-हे देवपुत्र ! आपको 
नमस्कार है, -यह्‌ आपके लिए आसनदहै, कृपाकर इसपर 
वेठे । ६& ॥ 

इस प्रकार अपने हाथ से उसको पत्रनिमित आसन 
दिलाया ओर वैसे ही ब्राह्मणकुमार के करतल में पुष्प- 
मुष्टिदी जंमे कुमुद-खण्ड के पल्लव में चन्द्रमा हिमकण- 
जाल ॥ ६७ ॥ 

उस ब्राह्मणकुमार नेभी कहा--हे राजर्षे, तुम्हे 
नमस्कार है ओर कूयुम गुच्छा को लठेकर पत्रतिर्मित 
आसन पर वेंठ गया ॥ ६८ ॥ 

राजा रिचिध्वजने कहा--है महाभाग देवपुत्र | 
आप करटा से आए ह? आज आपका दैन प्राप्तकर 
म आज का दिन सफल समञ्चता हँ । ६९ ।¦ 

हे मानद ! यह अघ्यं है, यह पाद्यदहै,ये फूल हैँ ओर 
ये गँथी हई माल है, ग्रहण करे आपका कल्याण 
हो ।॥ ७० ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- हे पापदून्य ! इस प्रकार कहकर 





शिखिध्वजस्तदिष्टायं ददौ देव्यं यथाविलम्‌ ।॥ ७९ ॥ 
च्‌ डाखोवाच 
सुबहनि परिश्रान्तो भूतलायतनान्यहुम्‌ । 
त्वत्तः पूजा यथा प्राप्रा मयेयं न तथाऽन्यतः।। ७२॥ 
पेशलेनाऽनुरूपेण प्श्रयेणाऽसमुनाऽनघ ! । 
मन्येऽहं ननमत्यन्तचिरंजोवौ भविष्यसि ।॥ ७३ ॥ 
शान्तेन मनसोदारमाराद्ुन्मुक्तकत्पनम्‌ । 
निर्वाणार्थं तपः साधो ! कच्चित्संमृतवानसि ।॥ ७४ ॥ 
असिधारासमं सौम्य ! शान्तत्रतमिदं तव । 
स्फीतं यद्राज्यमुत्सुज्य महावननिषेवणम्‌ ।! ७५ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
जानापि भगवन्‌ ! सवं देवस्त्वं कोऽत्र विस्मयः । 
ध्रियेव लोक्तोत्तरया ज्ञायसे चिह्वरूपया ।॥। ७६ ॥ 
एतान्यङ्कानि ते चनद्द्राद्‌घटितानीति मे मतिः । 
अथवा कि समालोकादमुतेनेव सिच्वसि ॥ ७७ ॥ 


ब्राह्मण कुमार वेपधारी उस अपनी प्रियतमा को राजा 
शिखिध्वज ने अर्घ्य, पाद्य, माला ओर पुष्पादि शास्त्रोक्त 
विधिसे दिये ॥ ७१॥ 

चूडालाने कहा--टे राजर्षे ! इस भूतल पर मैने 
अनेक जगहों मे परिश्रमण किया परन्तु जैसी पूजा मैने तुम 
से प्राप्त की, वसी किसी दूसरे से नहीं प्राप्न की थी ।॥७२।। 

हे अनघ | तुम्हारे इस कोमठ अनुरूप विनयसेर्म 
समञ्ता रहं क्रि तुम निश्चय अत्यन्त चिरजीवी होगे ।॥७३॥। 

हे साधो ! क्या जहां फल की कामना बहुत दूर फक 
दी गई दहै, शान्त मनसे उदार तप तुमने मोक्ष केलिए 
सख्ित किया है ?॥ ७४॥। 

हे सौम्य ! तुमने अपने विस्तृत राज्य को छोड कर 
ट्स महा जद्खलकासेवन क्ियाहै। वह क्रोध शून्य, 
वनस्थ यतियो का त्रत तलवार की धार के ऊपर चलने के 
समान कठिन टे । ७५ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहटा-- हे भगवन्‌ ! आपदेव हो, 
सव कुछ जानते हो, इसमें आश्चर्यं ही क्याहै? अपने 
लोकोत्तर चिह्न युक्त सौन्दर्यसे ही आप महा प्रभावशाली 
मालृम पड़ते हो ।॥ ७६ ॥ 

मेरी बुद्धितो यह्‌ कह रही है किये आपके सब अख 
अमृतमय चन्द्रमासे विरचित हँ अथवा मेरा अधिक कहना 
व्यथं है, आप अपने सम्यक्‌ वीक्षण ओर देह की कान्तिसे 
मानो अमृत से मृश्च संच रहे हो । ७७ ॥ 
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अस्ति मे दयिता कान्ता पाति मद्राज्यमय तत्‌ । 
तवेव तस्या दृष्टानि तान्यद्धानीह्‌ सुन्दर ! ॥ ७८ ॥ 
उपशान्तं च कान्तं च वपुरापादमस्तकम्‌ । 
भ्युद्धुः शुश्ाम्बुदेनेव पुष्पेणाच्छादयाऽमुना ।। ७९ ॥ 
निष्कलङन्दुसङ्ाक्मङ्धमादित्यतेजसा । 
मन्ये ते ग्लानिमायाति सुमनः पत्रपेलवम्‌ ॥ ८० ॥ 
देवाचेनायोपरिचितमिदमित्थं तितं मया । 
अङ्घः त्वदङद्धसङ्केन तस्प्रयातुं कताथताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
जीवितं याति साफल्यं स्वमभ्यागत पूजया । 
देवादप्यधिकं पूज्यः सतामभ्यागतो जनः ॥ ८२ ॥ 
तत्कस्त्वं कस्य पुत्रस्त्वं किमायातोऽस्यनुग्रहात्‌ । 
एतन्मे संशयं छिन्धि विमलेन्दुसमानन ! ॥ ८३ ॥ 
ब्राह्यणं उवाच 
राजन्मे श्यणु वक्ष्यामि यथापृष्टमखण्डितम्‌ । 
को नाम परिपृच्छन्तं विनीतं वच्चयेव्पुमान्‌ ॥ ८४ ॥ 
हे सुन्दर ! मेरी प्रियपत्रीदहै, जो आजकल मेरे उस 
राज्य कीरक्नाकर रहीटहै उसके समान आपके ही वे 
अद्ध मुञ्चे यहां दीख पड़ हं ॥ ७८ ॥ 
मस्तक से ठेकर पैर तक यह आपका उपशान्त तथा 
कमनीय रीर दहै, इसे आपमेरेद्टारादी ग्ईमालासे, 
शुभमेघसे मेरुशिखिर की तरह ढक दीजिये ।॥ ७९ ॥ 
कल _्करून्य चन्द्रमा के समान तथा पष्पदल की तरह 
कोमल आपका यह्‌ अद्ध सू्यके तेजसे ग्टानि को प्राप्त 
हो रहा दै, एेसा मँ समन्ता हं ॥ ८० ॥ 
हे सन्दर !यह एेसी सफेद फूल कौ माला मने देवाचैन 
के लिए गुथी है, वह्‌ आपके अद्धके सङ्घ से कृतार्थता को 
ग्राप्त हो जाय ।॥ ८१॥ 
अपने निकट अये हृए अतिथिको पूजासे जीवन 
सफल हो जाता है, क्योकि सज्जनो को अभ्यागत जन 
देवता से भी अधिक पूज्य हैँ । अर्थात्‌ अतिथि पूजन 
देवार्चनसे भी बढ़कर है, इसलिए अकेला अतिथि पूजन 
ही जन्म साफल्य मेँ हेतु है, फिर आपको पूजाम तो मुञ्च 
दोनों की प्राति एक साथ हो गयी ।॥ ८२॥ 
हे विमलचन्द्र के तुल्य मुखवाले ! मेरे द्वारा समपित 
पूजा ग्रहण कर आप मेरे इस सन्देह को दर करे किप 
कौन है, किसके पृत्रहै ओर इस दीन के ऊपर दया कर 
करटा से किसलिए अये हैँ ।॥ ८३॥ 
ब्राह्मण ने कहा--हे राजन्‌ ! जैसा आपने मृज्ञसे पृछा 
है वह सव मै आपसे कहता हँ, अप सूने । भला ठेसा 
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अस्त्यस्मिज्ञगतोकोश्े शुद्धात्मा नारदो मुनिः । 
पुण्यलक्ष्या मुखे कान्ते कपुरतिलकोपमः ॥ ८५ ॥ 
स॒ कदाचिन्मुनिदेवो गहायां ध्यानमास्थितः । 
तन्न॒ हैमतटे गङ्ख वहत्पुर्तरङ्किणी ।॥ ८६ ॥ 
मेख्लक्ष््या स्फुरदरूपा भाति हाररता यथा 
एकदा नारदमुनिर्ध्यानान्ते स॒ सरित्तटे॥ ८७॥ 
ध्वनदलयमश्नोषील्लोखाकककलारवम ! 
किमेतदितव्यसौ किच्िज्जातप्रायक्गतहलः ।। ८८ 1 
हेकयाऽऽलोकयच्चद्यामपश्यल्ललनागणम्‌ । 


रस्भातिलोत्तमाप्रायं नियतिं जल्खीख्या । ८२ ।! 


क्रोडउन्तं त्यक्तवसनं देशे पुरुषर्वाजते 
काच्चनाम्भोजसुकूलसङ्काशेः स्तनमण्डले: ।\ ९० ॥ 
परिवेत्लितमन्योन्यं फलकान्तं दमं यथा । 
द्रतहेमरसापुरनिभराभोगभासुरः 
कुवन्तमुरुभिः काममन्दिरस्तम्भसच्चयम्‌ ।॥ ९१ ॥ 


कौन पुरुष है, जो एकं विनम्र प्ररनकर्ता को धोखा 
द" 11-द४ 


पूण्यलक्ष्मी के कमनीय मुखम सुगन्धित कर्पुर के 


तिलक के समान गौराङ्घ शुद्धात्मा नारदमुनि इस जगती 
कोशमे है ।॥ ८५ ॥। 

वह देवमुनि नारद सुमेरु पवंतकी गृहाम किसी 
समय ध्यानावस्थित थे । वहीं सुमेरुतट मे विशाल तरङ्क 
वारी गङद्काजी बहती हैँ ।। ८६ ॥ 

मेरु के सौन्दयंसे प्रकाशमान रूपवाटी वह गङ्खा 
हारल्ताको तरह भासित होतीरहँ। उसीगङ्खा नदी के 
तटपर एक समय ध्यान के अन्तमे नारदमुनि ने शब्द कर 
रहे कड्कणों से युक्त जलक्रीडा की कोलाहर ध्वनि सुनी 
ओर यह क्या सुनाई दे रहा है उसे सुनकर कुछ कौतूहल 
उत्पन्न हुआ ॥ ८७, ८८ ॥ 


कोौतुकसे नदी कीओर देखकर उन्होने जलसेचनादि 


क्रोडा कर जलसे निकले हृए रम्भा, तिलोत्तमा आदि 
अप्सराओं का समूह्‌ देखा ।॥ ८९ ॥ 

मानो वे स्वर्णकमल के कुडमलों के समान स्तनमण्डले 
से अलङ्कृत वह॒ पुरुषरटित प्रदेश में वस्त्र छोडकर क्रीडा 
कर रहाथा। ९० ॥ , 

परस्पर एक दूसरे से मिलजानेके कारण वह फलों 
से सुशोभित वृक की तरह प्रतीत हो रहा था, पिघले हुए 
सुवणरस के प्रवाहातिशय के सदश कान्तिसंस्थान से प्रका- 
रामान जंघाओं से अपने काममन्दिर के लिए मानो खम्भों 
का सशय कर रहाथा। ९१॥ 


का ना क 
, ++ 3 मिक 





९२ यो गवासिष्टे 


निमरीङ्कतचन्द्रेण व्याप्रां व्योमविखा्िनीम । 
लावण्यरसूरेण तजयन्तमिवाऽऽपगाम ॥ ९२॥ 
पाकाररमरोयानरथचक्रमनोभवः 


उत्प्थापितगङ्धाम्बुनितम्बतटसेतुभिः ॥ ९३ ॥। 
सवत्र दृष्टसर्वाद्धुः विश्वरूपसमिव स्थितम्‌ । 
परतिबिम्बितसर्बाद्धमन्योन्यादश्तां गतम्‌ ।\ ९४ 1 
काककत्पतरोवष विटपात्पक्षपत्लवात्‌ । 
विविधतुलताजालादहिनश्नरीकलिकाकुलात्‌ ॥ ९५ ॥ 
आलोकदुष्परजसो जाताद्‌गगनकानने । 
स्फुरञ्जलखगप्रोतात्सप्रान्ध्येकालवाडकात्‌ ॥\ ९६ ॥ 


स्तनस्तबकवृन्देषु स्पघंयाऽतिरसान्वितम्‌ । 
उदुधत्योदघुत्य सम्प्णदलिताम्भोजपत्लवम्‌ ॥ ९७ ॥ 
आखोलालककेशाक्षितारकादिमधुन्रतम्‌ ॥ ९८ ॥ 


मानो वह्‌ अपन जल की निमंल चन््रमासे सर्वत्र 
व्याप्त व्योमविलासिनी मन्दाकिनी को भी अपने देहलावण्य 
रसप्रवाह्‌ से तिरस्कृत कर रहा था। ९२॥ 
 नन्दनवनमें कामदेव की क्रीडा के साधनभूत रथ क 
चक्रभूत नितम्बतटरू्प सेतुओंसे प्रवाह का निरोधो 
जाने के कारण वह्‌ गङ्काजल को भी उल्टे मागं में परहा 
रहा था ॥ ९३ ॥। 
उस यूथ में विद्यमान प्रत्येक अप्सरा इतनी निर्मल थी 
कि एक दूसरे ल्िएि दर्पण वन गर्द थी। अतएव उनके 
समस्त अङ्ग चारों ओर एक दूसरे में प्रतिबिम्बित हो गये 
थे । सभी जगह उनके समस्त अद्ध दिखाई पडते थे ॥९४॥। 
कालात्मारूपी कल्पतरु के प्रभव आदि साठ संवत्सर 
ही शाखा, पक्ही पल्ल्व है, विविध ऋतु उसकी 
लतां ह, दिनश्री उसको कलिकां ह, आलोक ही कुसुम- 
रज हं, गगनकानन में नन्दन वनम वह्‌ चमकीले जलमय 
ररीरवाटे देवरूपी पक्षियों से चारों ओर व्याप्त है, सात 
समद्रही उसको क्यारियां ह, एसे कल्पतसररूप व्यापक 
विष्णु से उत्पन्न विश्वरूप के समान वह्‌ टलनागण स्थित 
था (स्वेतः पाणिवादं तत्सवेतोक्षिरिरोमुखम्‌' इसमें प्रसिद्ध 
कालात्मा भगवान्‌ से उत्पन्न विइवरूप से वह्‌ स्थित था । 
[समस्त सङ्कल्पित फलों का दाता होने से गीतोक्त 
काटात्म भगवान्‌ का कत्पतरुरू्प से वणेन करते 
ह| -॥५९५, ६& ॥ 
एक दूसरे के स्तनरूपी स्तवक मे तथा कमलमूकूलों 
मे समान सौन्दर्यं का अनुभव होने के कारण उत्पन्न स्पर्धा 
से नाल्दण्डसे उखाड़ कर हिलाने के कारण अतिरसपुणं 
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अम्रतापद्विधाताय कोशसच्चथकारिभिः । 
दुप्रापे भूतसङ्घानां विकसत्कनकाम्बुजे ॥ ९९ ॥ 
पद्धिनीपत्लवाच्छ््नं गप्र मेरोगहान्तरे । 
शीतले स्वधुनीतीरे तोयोन्मरृ्टमले सुरः ॥१००॥ 
चन्द्र विम्बकापुरमेकत्रवोपसंहतम 
त्रणमालोक्य तत्क।न्तं सहसंव मनो मुनेः । 
अनाध्रितविवेकांशं बभूवाऽऽनन्दितं स्पुरत्‌ ।१०१॥ 
आनन्दवक्ति चित्ते क्षुन्धे प्राणानि स्थिते । 
वभूव तस्य हृष्टस्य मदनस्वलितं तडा ।९०२॥ 
फलं रसापुणेमिव ग्रीष्मान्त इव तोयदः । 
प्रत्यग्रपादपच्छिच्नरतावृन्त इवोततम ।१०३॥ 
अवश्यायकणस्पन्दौ शश्ञाङ्खुः इव वा मुनिः । 
विक्त द्विघापातमिव गलत्साररसोऽभवत्‌ ॥१०४॥ 


कमल-पल्ल्वों को उस यूथ ने विदित कर दिया 
था ॥ ९७ ॥ 

उसके मखरूपी कमलं मे चट लट, दीर्घकेड, 
अक्षितारे तथा ल्लाटसे गंधे हुए नील्मणि भ्रमरर्पसे 
दोभायमान थे ॥ ९८ ॥ 

अमृतनिधि का सचय करनादही जिनका स्वभाव है, 
एेसे देवताओं द्वारा--अमृत का अपहरण करने वाले राहू 
आदि द्वारा-- सम्भावित विपत्ति का विनाश करने के 
लिए एकान्त सूमेस्गुहा के अन्दर; जो गुहा साधारण प्राणि 
की अगम्य, खिल रहे सवर्णं कमलके सदृश सुशोभित, 
पद्िनी के पल्क्वोंसे ठको, शीतल गद्खाजी के किनारे 
पर विद्यमान तथा उसके जलसे क्षाल्तिमल थी;ः- मानो 
एकत्र बटोरे गए चन्द्रविम्ब को कलाओं के पुञ्जरूपसे 
स्थित उन सुन्दर स्त्रियोंका अवलोकन कर तत्कालदही 
मुनि का मन उनमें आसक्त हौ गया ओर विवेक की 
मात्रा का परित्याग कर प्रमत्त हौ स्फुरित होने 
खगा ॥ ९९-१०१॥। 

जव मुनि का चित्त आनन्दसे सरावोर हो गया ओर 
चित्तविकृति के कारण प्राणवायु में क्षोभ हुआ, तव जैसे 
रससे परिपूणं फरक, ग्रीष्मकौ समान्ति मे मेघ तथा 
विच्छिन्न शाखा मूलवाला नवीन ब्ृक्ष अपने स्थानसे 
स्वल्तिहो जातादहै वैसेही उस हृष्ट चित्त नारद का 
वीयं उस प्रकार स्ललित हो गया ॥ १०२-१०३ ॥ 

जैसे द्विधा खण्डित मृणालतन्तु गलितञयुक्र (सार) 
होतादहै वैसे ही जलकण वरसाने वाके चन्द्रमा के समान 
वह्‌ मुनि उस प्रकार गलितश्क्र हए ॥ १०४ ॥ 
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श्िविध्वज उवाच 
तादृशोऽपि बहुज्ञोऽपि जनीवन्भुक्तोऽप्यसो समुनिः । 
निरिच्छोऽपि निरागोऽपि न किच्चिदुपमोऽप्यलम्‌। १०५] 
स बाह्याभ्यन्तरं नित्यमाकाशविशदोऽपि च । 
नारदोऽपि कथं ब्रह्मन्‌ ! मदनस्वलितोऽभवत्‌ । १०६1 
चू डालोवाच 

सर्वस्या एव राजष ! भूतजातेजंगत्त्रये 1 
देवादेरपि देहोऽयं दहयात्मेव स्वभावतः १०७ 
अन्ञमस्त्वथ तज्ज्ञं वा याचत्स्वान्तं शरोरकम्‌ । 
सवमेव जगत्यङ्खः सुखदुःखमयं स्म्रतम्‌ ।\१०८॥ 
तुप्त्यादिना पदाथन केनचिदर्धते सुखम्‌ । 
आलोक इव दीपेन समहास्बुधिरिवेन्डुना ।॥१०९॥ 
श्ुधादिना पदार्थेन दुःखं केनचिदेव हि । 

राजा शिखिध्वज ने कहा-नारद जी लोक में 
विख्यात भीदटै, सवेज्ञभीदटं, जीवन्मुक्त भीर, निरीह 
भीर, रागरहित भीर, मुनियोमे उनकी बराबरी का 
कोईटै भी नहींदहै।। १०५॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! वह वाहर ओर भीतर आकाश के सदृश 
विशाद भी, फिरसे मुनि दरनमात्रसे विकरत्तिचित्त 
होकर स्खलित वीयं कंसे हए ॥ १०६ ॥ 

चूडालाने कहा ह राजषं ! तीनों जगत्‌ मे सभी 
भूत जाति का, देव आदिकाभी यह शरीर स्वभावतः दो 
रूपवाला ही है अर्थात्‌ प्रवलतर प्रारब्ध से तत्त्वज्ञानियों 





की भी विवेकमात्रा तिरोहित हो जाती है, इसच्िए किसी ` 


समय देहधर्मो के वरवर्तीवेहोही जाते हैँ । १०७॥ 

हे प्रिय ! इस जगत्‌ मे चाहे अज्ञानीहोंया ज्ञानी । 
अपने विनाश तकं सभी शरीर सुख-दुःखात्मक ही कहे 
जति ह ।॥ १०८ ॥ 

जैसे दीपक से आलोक ओर चन्द्रमा से महासागर 
वढतादहै वैसेही तृप्ति आदिके साधन किसी पदार्थंसे 

ख उस प्रकार बढता है ॥ १०९ ॥ 

जसे मेघरूपी पट से रात मे अन्धकार बढताहै वैसे 
ही क्रुधा आदि किसौ पदा्थंसे दुःख बढता है, इन सव 
विषयों में केवल स्वभाव ही एकमात्र कारण है ॥ ११९ ॥ 

एक निमेष मात्रके लिए भी सत्य निर्मल स्वरूप 
यदि विस्मृत हौ जाय, तो वर्षाकाले मेघके सदृश 
यह्‌ दुश्यरूप अनथं उत्कसित हौ उठता है अर्थात्‌ जब 
ज्ञानियों को भी क्षणभर आत्मविस्मृति होनेपर एेसी 
अनर्थं परम्परा आती है तब अज्ञानियों कौ तो बात दही 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धिं ९३ 


तमो मेघपटेनेव स्वभावो ह्यत्र कारणम्‌ ॥११०॥ 
स्वरूपे निमङे सत्ये निमेषमपि विस्मृते । 
दुश्यसुल्लासमाप्नोति प्रावृषीव पयोधरः ।११९१॥ 
अनारतानुसन्धानादप्युन्मेषमविस्पते ॥११२॥ 
यथा तमःघ्रकााभ्यामहोरात्रौ धि्थाति गतौ । 
तथव सुखदुःखाभ्यां शरोरं स्थितिमागतम्‌ ।११३। 
एवं हि सुखदुःखे दे जन्मकारणदर्लेनात्‌ । 
अन्तस्य गाढतां याते पटे दुङ्कुमवददृढम्‌ ॥११४॥ 
तञ्जस्य त्वद्धः रुगतो सनागपि न तद्चात्‌ । 
यथा शुभाश्युभो रागादिनाऽऽक्रान्ततसे भणेः ॥९९५॥ 
उरःस्थवस्तुभावेन रञ्जनं स्फटिको यथा । 
तज्जस्तथा नेति बोधाज्जोवन्क्तमतिरसुनिः ॥११६॥ 
क्यादटे।। १११॥ 

ततत जात्मतत्तव का अनुसन्धान करने से जव उन्मेष 
भो जात्मतत्त्वस्वरूप विस्मृत नहीं होता, तव यह्‌ द्द्यरूपीौ 
पिदाच चित्त मे उल्लसित नहीं होता है । अर्थात्‌ किसी 
समय भो दुर्य उल्ल्षितन हो जाय, इसलिए निरन्तर 
ही समाधिसे अपने स्वरूप का स्मरण करते रहना 
ही चाहिए ॥ ११२ ॥ 

सुख ओर दुःखसे यह शरीर अपनी स्थिति वैसेही 
कि हुए है जैसे अन्धकार ओर प्रकाशके कारण दिन 
जर रात अपनी-अपनी स्थिति प्राप्त क्रिये हृए हैँ ॥११३॥ 

|अर्थात्‌ इस प्रकार ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों में 
प्रारब्ध फल्भोग एक-सा होने पर भी राग-अरागजनित 
विदेषपहीरहै।| 

जसे पटमें केसर दृढृल्पता को प्राप्त हो जाता है 
इस प्रकार देहमे ही आत्मरूपता का अवलोकन करने से 
सुखदुःख दोनों अन्ञानियों में एेसी दृढता को प्राप्रहो 
गये हैँ । ११४ ॥ 

हे प्रिय ! जसे स्फटिक मणिम केसर आदिरङ्खोंका 
सम्बन्ध होने पर भी केसर आदि रङ्ख नहीं लगते वैसे ही 
आत्मतत्त्व ज्ञान के प्रभाव से तत्त्वज्ञानीमें तनिकमभीये 


सुख-दुःख उस प्रकार नहीं ठ्गते ॥ ११५ ॥ 


आत्मतत््वज्ञ जीवन्मुक्त मुनि बोध के प्रभाव से समीप 
मे पदार्थो के रहने पर भी उनसे सुखदुःख आदि का 
सम्बन्ध वेसेही प्राप्त नहीं करतादहै जैसे समीप में विद्यमान 
जपाकुसुम आदि रञ्जक द्रव्यो के कारणं स्फटिक मणि 
लालिमा आदि कुछ काठ के छ्िए धारण करतां है ।॥११९॥ 
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वस्तुनः श्छेषमात्रेण घनरञ्जितमेति घोः । 
गतेऽपि वस्तुनि दृढं बुद्धिर्या परितापिता ।॥११७॥ 
गतेऽपि कुङ्कुमे वचर तदौयमनुरज्जनम्‌ । 
न जहाति यथा मुढस्तथा विषथरज्ञनम्‌ ।११८॥ 
अनेनेव क्रमेणेतो बन्धमोक्षौ व्यवस्थितौ । 
भावनातानवं मोक्षो वन्यो हि दृढभावना ॥११९॥ 


विषिध्वज उवाच 


स्वोत्पत्तिकारणप्राप्नो कथं दुःखं सुखं च वा । 
अभ्युदेतीति वद मे दूरस्थानामपि प्रभो ! ।१२० 


अत्युदारमतौवाऽच्छं बह्वर्थं वचनं तव । 
श्रोतुं तृरप्नि न गच्छामि मयुरोऽश्चरवेष्विव ॥१२९१॥ 


चू डालोवाच 
स्वोत्पत्तिकारणं ह्यं ख््ध्वा कायाक्षिषाणिर्भिः । 


अज्ञानियों की वुद्धि वस्तुओंके हट जाने पर भी 
सन्तप्त रहती है, इसलिए वस्तुओं के सम्बन्धमात्र से उनकी 
वुद्धि दृढ आसक्त हो जाती है, यह्‌ निश्चित ही है ॥११७॥ 
वस्तु का सम्बन्ध विच्छिन्नहो जाने पर भी विषयों 
का अनुराग वसे ही अज्ञानी नहीं छछोडता है जसे केसर का 
सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाने पर भी वस्त्र उसकारद्ध 
नहीं छोडता है ।॥ ११८ ॥ 
इसी क्रमसेये वन्ध जौर मोक्ष दोनों अवस्थित हैं । 
विषय भावनाका विनाशही मोक्ष है ओर विषयों की 
दृढ भावना ही बन्ध है ॥ ११९ ॥ 
राजा शिखिध्वज ने कहा- हे प्रभो! दूरस्थ या 
समीपस्थ राज्य या पुत्र आदिके लभसे सुख ओर उनके 
विनाशसे दुःखहोतादहै। सुख ओर दुःख कौ उत्पत्ति में 
हेतुरुत इष्टप्राप्ति ओर इष्टविनाश रूप कारण काल्ाभ 
होने पर उत्पद्यमान सुख ओौर दुःख जीवमें कसे आ जाते 
ह 2 यह्‌ मञ्चे से कहं | १२० | 
आपका वचन अनेके अर्थोसे परिपूर्णं, अत्यन्त उदार 
ओर अति अतिस्पष्टार्थक होता है, इसलिए धनगर्जन में 
मयूर कौ तरह आपके वचनो के श्रवणसे तृषि ही नहीं 
होती ॥ १२१ ॥ 
` च्रूडालाने कहा--समीपस्थलमें शरीर, चक्षु, हाथ 
आदि साधनों से तथा दर स्थान में अनुमान आदि साधनों 
से अपनी उत्पत्तिके कारणभ्रुत अभीष्ट वस्तुका लाभ 
कर अपने व्यापक स्वरूप को न जनानेवाटी यह्‌ बाला 
सुखसंवित्ति अपने आप ही उल्लसित होती है ॥ १२२॥ 
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सुखपंविदियं बाला नृनमुत्लप्तति स्वतः ।\१२२॥ 
हद्गता क्षोभमायाता जीवं कुण्डलिनीगतम्‌ । 


जीवस्य नियता नाडचः पुथग्देहै स्थिति गताः ।॥११२३।1 


प्राणावपुरिता नाडीर्जोव आक्रामति स्फुरन्‌ ! 
संस्पशकप्रबुद्ात्मा रसो द्रमल्ता इव ।१२४॥ 
सुप्रबोधतसच्चारे दुःखबोधागमे तथा । 
जीवस्य नियता नाडयः पुथग्देहूरस््थाति गताः ॥१२५॥ 
सुखिनः प्रस्फुरत्येषा धोरताऽऽलु न दुःखिनः । 
ये हि मार्गाः सुवेषस्य कुवेषस्य न ते शुभाः ।॥१२६॥ 
यावत्प्रमाणं जीवोऽयं संशाम्यत्यपरिस्फुरन्‌ । 
तावत्प्रमाणमेवनं मुक्तं मुक्तमवेहि वें ॥१२७॥ 
यावत्प्रमागमधिकं स्फुरति श्षुन्धमारुतम्‌ । 
तावत्प्रमाणतेवेनं बद्ध बद्धम्वेहि मे॥१२८। 


वुद्धि मे अवस्थित आत्मयुख संवित्ति बुदधिके क्षोभ 
से स्वयं क्षुन्ध हटाकर कुण्डलिनीगत जीव के प्रति स्वयं 
ही अग्निविस्फुलिद्ध के सद्ग आविर्भूत टो जाती दहै । जीव 
के किए देहम अवस्थित नाडियां प्रथक्‌ र्प से नियत 
हे ॥ १२३ ॥ 

जैसे मूलम सींचा गया जठ नाटी द्वारा समस्त 
दुमलताओं के अन्दर प्रविष्टहो जातादैवेसेहीप्राणसे 
पूरित उन नाड्यां के अन्दर, विपयस्पशं से प्रवद्ध स्फुरण- 
रील जीव प्रविष्ट हो जाता दै । १२४॥। 


सुखसंवित्ति के संचरण में तथा दुखसंवित्ति के 
आगमनमे देहम विद्यमान नाड़ी मागं अल्ग-अल्गही 
जीवके किए नियत हँ ।। १२५॥ 

निरन्तर सुखानुभव करनेवाले राजा आदिमे यह 
स्वस्थता जेसी स्फुरित होती टै, दुःखानुभव करनेवाले 
पूरुष मे वेसी स्फुरित नहीं होती । शोभन वेषवाले राजा 
आदिके लिए कपुर चन्दन आदिसे सुगन्धित जल से 
सींचे गये मनोहर मागं होते टै वे अशोभन वेषवाले निम्न 
श्रेणी के जीवोंके ल्एि नहीं होते हँ ।। १२६॥ 

जिस समय यह्‌ जीव उन तरलतर नाडी मार्गोमें 
प्रविष्ट न होकर अस्फुरणशील हो जाताहै, उस दशामें 
ही सवंविध प्रप दुःखों से निर्मुक्त इसे मक्त जाने ।।१२७॥। 

जबतक तरल्तर नाड़ी मार्गो मे प्रविष्टन होकर 
शुन्ध-प्राण हौ सदा स्फुरित होता रहता है तभीतक सर्व॑- 
विध प्रपञ्च दुःखोंसे बद्ध इसे बद्ध जाने ।। १२८ ॥ 
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सुखदुःखकलास्पन्दो बन्धो जोवस्य नेतरः । 
तदभावे हि मोक्षः स्यादिति देधा व्यवस्थितिः ।१२९॥ 
सुखदुःखदशओे यावदानीते नेन्दियेः शदेः । 
तावत्युखसमः सौम्यो जीवस्तिष्ठति शान्तवत्‌ ।।१३०॥ 
सुखमालोक्य वा इःखमक्षातौतश्चरद्रपुः । 
समुल्लसति जीवोऽन्तद्‌ छन्दुमिव तोयधिः ॥१३१॥ 
जीवः क्षुभ्यति दृेन संविदाङ्धः सुखादिना । 
आमिषेणेव मार्जारो मोख्यमेवाऽत्र कारणम्‌ ॥१३२॥ 
लुदेन बोध्यबोधेन स्वात्सन्ञानमयात्मना । 
सुखदुःखादि नास्तौति तेनाऽसौ याति सौम्यताम्‌ \१३३। 
न तत्घुखादि नो तन्मे सुधा चाऽयमहं स्थितः । 
इति जीवः प्रबुद्धो हि निर्वाणं याति शाम्यति ।१२४॥ 

सुख ओर दुःख के अनुभव के लिए चित्तका वाह्र 
स्पन्दन जीव का वन्ध हे, दूसरा नहीं, इसलिए इस 
स्पन्दन का अभाव हो जानेपर जीव का मोक्न हो जायगा, 
इस प्रकार संसरण ओर असंसरणद्रारा बन्ध ओर मोक्ष 
कीदो तरह व्यवस्थिति है।। १२९॥ 

इन शठ इन्द्रियों हारा जवतक सुख ओर दुःख की 
अवस्था लायी नहीं जाती तवबतक जीव शान्त के समान 
सुखपूर्णं ओर सौम्य रहता है । १३० ॥ 

जैसे चन्द्र को देखकर समुद्र उल्लसित होता है 
वैसे ही सुख ओर दुःख को देखकर यह्‌ स्वप्रकाशात्मा जीव 
चच्चलर्प हो उस प्रकार भीतर उल्लसित हो उठता 
हे ॥। १३१ ॥। 

हे प्रिय | इस सुख आदि की सामग्रीसे या सुख- 
साधन धन आदिमे प्रियत्वके ज्ञानसे जीव, आमिषसे 
मार्जार की तरह्‌जो क्षुब्ध हौ उस्तादहै, इसमे कारण 
केवल अपने स्वरूप कोन जाननादही दहै । १३२॥ 


विश्युद्ध, स्वात्मनज्ञान स्वरूप अवद्य ज्ञातव्य आत्मा के 
बोध से युख ओर दुःख आदि का अस्तित्व द्ट जातादहै, 
इसलिए उसीसे यह जीव विश्रान्तिकी ओर जा सकता 
टै ।। १३३ ॥ 

नतो वास्तवमे वे सुख आदि रहै नवे मुञ्लको 
लगते हीदँ । निरथैकं ही यह्‌ मै उनके चक्कर में आकर 
स्थित हं, इस प्रकार तत्त्वज्ञान से जव जीव प्रबुद्ध हो 
जाता है तव वह मुक्ति प्राप्त करता है ओर शान्त हो 
जाता दै ।। १३४ ॥ 

सुख आदि कोद वस्तु नहीं है इसलिए वे आत्म- 
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सुखादचवस्त्वतद्र पमित्यन्त्बोधिसंविदा । 
न तदुन्पुखतां याति जौवः शाम्यति केवलम्‌ ।१३५॥ 
सवमेव चिदाकाशं ब्रह्येति घननिश्चये । 
स्थात याते शमं याति जीवो निःस्तेहदी पवत्‌ ॥१३६॥ 
दौपवच्छममायाति सुखादिस्नेहसंक्षये १३७ 
सवमेवमिति ्ञानाञ्जीवोऽदित्वविभावनात्‌ । 
सवसाकाशमेवेति बुद्ध्वा क्षोभं न गच्छति ॥१३८॥ 
जोवस्थाऽनेन चान्यस्य कः किर क्षोभवि्रमः । 
जीवनेदुग्विघेनेव यथा प्रथमसर्गतः । 
स्वयं संविदितो मार्भस्तेनेवाऽद्याऽपि गच्छति \ १३९. 
शिखिध्वज उवाच 
सुखसच्तारयोग्यासु जौवे सरति नाडषु । 
देवपुत्र ! भवत्येव तद्ीयच्यवनं कथम्‌ ।॥१४०॥ 
स्वरूप कभी नहीं हो सकते, इस प्रकार के भीतरी आत्म- 
वोधरूप संवित्ति से जव जीव सुखादि की ओर नहीं देखता 
दे तव वह्‌ विशुद्ध रूपसे शान्त हो जाता है । १३५ ॥ 
यह्‌ सव कुछ चिदाकाड ब्रह्मरूप ही है, इस प्रकार 
का अखण्ड निश्चय जव दृढो जाता है तव, केलदयुन्य 
दीपक की तरह, जीव निर्वाण को प्राप्त करता है ।॥१३६॥ 
सुख आदिस्नेह का विनाश हो जाने पर दीपक के 
के समान जीव शान्त हो जाता है ॥ १३७ ॥ 


यह्‌ दृरयमान समस्त जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है, इस प्रकार 
को अखण्डाकार वृत्ति से जनित भावनासे पुरूष सम्पूणं 
जगत्‌ मे गुन्यरूपता का अनुभव कर कदापि क्षोभ को प्राप 
नहीं करता है । १३८ ॥ 

अद्वितीय ब्रह्मभावना के कारण भेदशन्यत्व कौर बन्ध- 
रून्यत्वस्वरूप से जने गये जीवमें क्षोभविध्रम हो ही 
कसे सकता? हे प्रिय ! इस प्रकार के कल्पित प्रथम 
जीवात्मा हिरण्यगभं ने ही सब जीवोंके रूपमे संसारी 
होगा एवं अपने तत्त्वज्ञान से मँ क्रमशः मूक्त भीहो 
जागा इस तरह की अपनी कल्पना से बन्ध जौर मोह 
मागं की कल्पना कर आदिसगेसे जो प्रथा चलाई है, 
उसी का यह्‌ व्यष्टि जीव भी अनुकरण करता है ।॥॥१३९ 

श्रीशिखिध्वज ने कहा--है देवपृत्र । सुखपूवेक संचरण 
करने योग्य नाड्यो मे जब जीव संचरण करतार, तब 
उसका वीयं गिरताहीकंसेटै? आशय यह हैकि इस 
सामान्य प्रनके व्याजसे प्रकृत में नारद जीका वीर्य- 
क्षरण कंसे हा ? यह विशेष प्रर्न पृछा गया 
है 11 १४० ॥ 
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चूडाखोवाच 
जीवः क्षोनयति श्युन्घः प्राणादि पवनावलिम्‌ । 
संविदाज्ञांहामाच्रेण सेनामिव महीपतिः ।१४१॥ 
चातस्पन्देन मेदोन्तमज्जासारश्च संस्थितः । 
त्यजत्याल्यु प्रसौगन्घ्यं रजः पन्नफलादिकम्‌ ।॥१४२॥ 
चलितं तत्वधो याति गर्जादिव घनादि खे । 
देहनाडीप्रणालेन याति चुक्रं बहिः स्वतः ॥१४३॥। 
शिखिध्वज उवाच 
देवपुत्र ! महाज्ञोऽसि वेत्ति पुर्वां जगत्थिस्तिम्‌ । 
नायसे वचनादेव स्वभावोऽहि किमुच्यते ।१४४॥ 


| टभकष 


च्‌ डाखोवाच 
आद्य सर्गे यथा सद्यः स्फुरितं ब्रह्य ब्रह्मणि । 


घटावटपटाद्यात्म तथेवाऽद्य व्यवस्थितम्‌ 11 १४५} 


काकतालोयवद्वारिबुदुबुदोत्पत्तिनाशवत्‌ । 
घुणाक्षरवदुच्छनं तं स्वभावं विदुवधाः ।॥ १४६ 
अस्मिन्स्वभाववशतो जगति प्ररूढे 

देहा च्रमन्ति परितो विविधा विकाराः, 


प्रक्षीणवास्नतया न भवन्ति केचिद्‌ 
भूयो भवन्ति च पुनस्त्वितरे घनास्थाः ।१४७॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
सुखविच।रयोगोपदेश्ो नाम पच्चाशीतितमः सगः ॥ ८५ 1 


चूडालाने कटा--स्त्रीपिण्ड के अवदोकन के वाद 
रागवासना के उदूचुद्ध हो जाने के कारण क्षुव्ध जीव, सेना 
को राजा के समान, अधिष्ठानभरत भोक्तरचैतन्य की सम्मति 
मात्र से प्राण आदि वायुओं को क्षुब्ध कर देता है ।।१४८१॥ 

अनन्तर मेद, अस्थि आदि के अन्दर संचरण करने 
करने वाटे व्यान वायु की प्रेरणासे समस्त अद्धोंमं 
विद्यमान भेद का अन्तर्गत सारभूत सार मज्जासार उत्तम 
सौगन्ध्य के समान अर्थात्‌ अनुगत रजोभाग को, सूक्ष्म अंग 
को ततक्षणवसेही छोड़ देता है, जैसे डंठल से तोड़ा गया 
पत्र, फट आदि अपने अन्दर स्थित जलभाग को अन्दर 
के वायुस्पन्द से छोड देता है ।॥ १४२ ॥। 

जसे आकाश मे विद्यमान मेघ आदि पुरोवात से 
वषणोन्मुख होकर नीचे भूतल `रआते हैँ वैसे ही वह 
छोड़ा गया सूक्ष्म अंश सवं अद्धो से विचलित होकर 
नादयां दारा नीचे मूलाधार स्थान तक आतादहै। फिर 


मूलाधार में आने के वाद नाडी द्वारा स्वभावतः ही वाहूर 
निकल जाता है । १४३ ॥ 


राजा शिखिध्वज ने कहा-- है देवपुत्र ! वचनों से 
ज्ञात होताहै क्रि आप वड़े ही तत््वज्ञानी हँ, आत्मज्ञान 
होने के पूवं कीजो संसार की स्थिति थी, उसे भी तर्कादि 
से आप जानते है, इसलिए आप क्रपाकर वतां कि 
स्वभावः शब्द से क्या कहा जाता है ।। १४४॥। 

चृडालाने कहा- सृष्टि के आरम्भ में सृष्टि के 
उत्पादान के लिए उन्मुख ब्रह्म अपने आप में जिस घट, 
कुण्ड, पट आदिसरूपसे प्रस्फुरित हा था, उसीरूपसे 
आज भी व्यवस्थित हैँ । अर्थात्‌ सृष्टिके आरम्भमें सृष्टि 


के उत्पादन में उत्युक ब्रह्म प्राणियों के प्राक्तन कर्मो के 
अनुसार जिस-जिस धर्मवाले जिस-जिसपदार्थके रूपसे 
अपने आपमें स्फुरित हाता ट, उस उस पदार्थंका उस उस 
धमं से युक्त रहना ही स्वभाव रव्द का अर्थं है । १४५ ॥। 

वर्तमान समयम घट आदिमे स्वभाव का वैचित्य 
कारण-सामग्री के वैचिव्यसे कदाचित्‌ हो सकता है, 
परन्तु सृष्टिक आरम्भमेतो कारण-समाग्री का निरूपण 
हो ही नहीं सकते, इसलिए तालवृक्ष के नीचे कौए के 
आगमन कामे भी दैववग तल्फठ का गिरना ओर 
तत्काल उसका मर जाना जस अदुष्ट-जनितदहै, वैसेही 
वट्‌ सव आद्यवेचित्य अदुष्टाधीन है । 

काकताटीय न्याय कं मान याजल में बुलवुले की 
उत्पत्ति ओर विनाश के समान या घृणाक्नर के समान 
सर्गारम्भ में घट, पट, आदि चित्र-विचित्र पदार्थो के रूप 
मे जिस किसी वस्तु विशेषसे ब्रह्म प्रस्फुरित हुआ, उसी 
को विद्वान्‌ स्वभाव कहते दहं । [इस र्टोक में वर्तंमान- 
काठक प्रत्येक वस्तु मे जो नियत स्वभाव वैचित्र्य टै, 


उसमें सामग्री को इयत्ता का निरूपणं नहीं कर 
सकते | ॥ १४६ ॥ 


उक्त अनिवंचनीय स्वभाव के व से उत्पन्न इस 
जगत्‌ मे अण्डज आदि चार प्रकार के विविध विकारात्मक 
देह यत्र-तत्र चारों ओर घूम रहे, उनमें कोई ज्ञानवान्‌ देह 
समस्त वासनां के क्षीणहो जाने के कारण फिर जन्म 
धारण नहीं करते किन्तु अज्ञानियों की भोगों में ही 
दृढ आस्था होने से अज्ञान युक्त देह फिर धारण करते 
ह । १४७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टठमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण में सुखविचार- 
योगोपदेश नामक कुयुमलता का पचासीवां सगं समाप्त हुआ ॥ ८५ ॥ 


"^ कक १, 
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+ # ~) किय 


॥ 
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चू डाखोवाच 
आत्मस्वभाववशतो जातं जगदिदं महत्‌ । 
स्थिति वासनयाऽभ्येत्य ध्मधिमवशे स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
वासनाहासमानीय धर्माध्मेनं गह्यते । 
ततो न जायते जन्तुरिति नो दशनं सुने! ॥२॥ 
शिखिध्वज उवाच 
अत्युदारं महार्थं च वक्षि त्वं वदताम्बर ! | 
अनुभूतिमुपारूढं गूढं च परमाथवत्‌।\ ३॥ 
त्वहाक्यविभवेनाऽय भ्नुतेनाऽनेन सुन्दर ! । 
पीतेनेवाऽप्रुतेनाऽद्मन्तर्यातोऽस्मि शौतताम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्समापेन तां ताचदात्मो््पात्ति बदाऽऽश्ु मे । 
ततः श्रोष्यामि यत्नेन ज्ञानगभ¶ं गिरं तव ॥ ५॥ 
तेन॒ पद्यजपृत्रेण मुनिना नारदेन तत्‌ । 
क्व कृतं वीयमा्येण कथयाऽद्य यथास्थितम्‌ ।॥ ६ ॥ 


चूडालाने कहा मेने प्रल्य पर्यन्त सव वस्तुओं में 
रहने वाले जिस स्वभाव का वणेन किया है तथा माया- 
शवल आत्मा के जिस स्वभाव की श्रुतियों मेँ प्रसिद्धिहै, 
उस स्वभाव कं वडा से यह असीम जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
दै । केवल वासना से अपना अस्तित्व प्राप्त कर पृण्य-अपुण्य 
कर्म के अधीन होकर वह स्थित रहता है ॥ १॥। 

हे मने ! अनेक तरह की ये वासनां है, उनका 
विनाश करदेनेसे प्राणी धमया अधर्मं के फंदेमे नहीं 
फंसता ओर उससे वह इन संसार मे उत्पन्न नहीं होता 
यह हम लोगों का अनुभवदहै।॥२॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा--वक्ताओंमें श्रेष्ठ | आप 
फां वचन अत्यन्त उदार भावसे भरा, अर्थं रखनेवाला, 
गूढ, अनुभवपर तत्क्षण चढ़ जने वाला ओौर पारमार्थिक 
है ।॥ ३॥ 

हे सुन्दर ! जैसे अमृतका पान करने पर आत्माके 

न्दर शान्तिका अनुभवहोताहै वैसे ही आपके वचन 

वैभवोंके सुनने सेमे अपनी आत्माके भीतर उत्तम 
शान्ति का अनुभव कर रहाहूं।। ४॥ 


इसलिए आप अपनी प्रसिद्ध उत्पत्तिके विषय में 
भुञ्षसे कुछ कहै अनन्तर प्रयत्नपू्वैक आपकी ज्ञानगभित 
त्राणी कामे श्रवण करूणा ॥५॥ 
कमलयोनि ब्रह्माजी के पुत्र, नारदमूनि ने उस नित 
१३ 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धिं ९७ 
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चूडालोवाच 
ततो निबध्नता तेन मनो मत्तमतद्धजम्‌ 
विवेकविपुखारने शुद्धया धौीवरत्रया ॥ ७ ॥ 
तद्वयं कल्पकाराग्निगलितेन्डद्रवोपसम्‌ । 
रसानां पारदादीनां दिन्यानामनुरज्ञनम्‌ ।॥ ८ ॥ 
मुनिना पाश्वगे कुर्मे स्फाटिके विलसद्रचौ । 
अद्भूते विद्रुताकारं चन्द्रे चन्द्र इवार्पितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्र शेले बहुतकान्ते स्थूलः पार््षु चाऽभितः । 
गस्भोरकक्षिः सुदढश्चोपलाहूननक्षमः ॥ १० ॥ 
सङ्कत्पतेन क्षीरेण स कुम्भस्तेन परितः । 
अमरताप्‌रभिन्नेन विधिनेवाऽमृताणेवः ॥ ११॥ 
तत्र मासाद्गतो वुद्धि सुनिमन्दाहुतिक्रमः । 
अभृतान्धौ शुभो गभं इन्दोरिन्दुरिवाऽनुजः ॥ १२ ॥ 


८६ 


वीये का किस स्थान में स्थापन किया ? यह भी भलीभांति 
आज मुज्लसे कहे ।। ६ ॥। 


चूडाला ने कहा-- हे मुने, तदनन्तर अपने मनरूपी 
उन्मत्त हाथी को विशुद्ध बुद्धिरूपी सुदृढ चर्मरज्जुसे 
विशाल विवेकरूपी गजबन्धन-स्तम्भ मे बाँध रहे नारदजी 
ने उस द्रवीभूत वीयं को--कल्पकाल की अग्नि से गलित 

चन्द्रके द्रव के सदृश ओर पारद, सुवण आदि शम्भु के 

दिव्य वीये सदृश पास मे पड़ हुए कान्तिमान्‌ अद्भुत 
स्फटिक कुम्भमें वैसे ही स्थापित किया, जैसे चन्द्रम 
दूसरा चन्द्र स्थापित किया जाय । ७-९ ॥ 

उस विशार कमनीय मेरुप्व॑त पर पड़ा हआ वह्‌ 
कुम्भ कक्ष के अधोभागोंमे चारों ओर विपुल, गम्भीर 
पेटवाला, सुदृढ तथा पत्थर पर टक्कर ल्ग जाने पर भौ 
न टूटनेवाला था ॥ १०॥ 

जंसे अपने सद्धुल्प से रचित पृथक्‌ अमृत-प्रवाह से 
ब्रह्माजी ने ब्रह्मलोक के अमृत-सागरको भर दिया था वैसे 
ही नारदमुनि ने उस कुम्भ को सङ्कल्पजनित उस क्षीररूप 
वीये से भर दिया ॥ ११॥ 

कुछ ही दिनोंमे उस घटमें स्थित, हवन आदि 
क्रियाओं मे नारद मुनि को मन्द कर देनेवाला वह्‌ रभ 
गभं, अमूृत-सागर मे चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब के सदृशा बदुने 
1.11 १२३ 
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इन्दं मास इवाऽऽपूर्णं कारेन सुषुवे घटः ) 
गभं कमलपत्रक्षं प्रसूुनसिव माधवः) १३॥। 
परिपूर्णसमस्ताङ्खकुम्भादुगर्भो विनिर्ययौ । 
इन्डुः सुक्ष्मादिवाऽसम्मोधेरपरः क्षय्वनितः \\ १४ ॥। 
दिनः कतिवयेरेव वृद्धिमभ्याजगाम सः। 
अप्रमेयाङ्कसोन्दयः शुक्लपभ्ने शज्ञी यथा । १५ ॥ 
स्वसंस्कारसम्पनच्े स तस्मिन्नारदो मुनिः । 
भाण्डाद्‌ साण्ड इवाऽञेषं विद्याधनमयोजयत्‌ ।॥ १६ ॥ 
दिनः कतिपयेरेव विज्नाताज्ञेषवाङमयम्‌ । 
चकारेनं मुनिवरः प्रतिबिम्बमिवाऽऽत्मनः । १७ ॥ 
तेनाऽराजत पुत्रेण मुनिना मुनिनायकः । 
रट्नादौ प्रतिबिम्बेन सच्घ्योदित इवोडुराट्‌ ॥ १८ ॥ 
अथेनं पुत्रमादाय ब्रह्यलोकं स नारदः । 
जगामाऽथ स्वपितरं ब्रह्माणं चाऽभ्यवादयत्‌ ॥ १९ 


समय आनेपर उस घटते कमरपत्र के समान नेत्र 
वाटे गर्भका उस प्रकार प्रसव किया, जिस प्रकार मास 
परिपूर्णं चन्द्रमा का ओर वसन्त कुसुमों का प्रसव करती 
है ।॥ १३॥ | 
जैसे घटादिपरिच्छिच्न क्षीरसागर से क्षयवजित दूसरा 
चन्द्रमा निकल्तादै वैसेदही कुम्भसे वह्‌ गभं समस्त 
अद्धो से परिपूर्णं होकर निकला ।॥ १४॥। 
अद्ध-प्रत्यद्धों मे अप्रमेय अपूर्वं सौन्दर्या के साथ वहं 
कुछही दिनों मे युक्लपक्षमे चन्द्रमा को तरह बढ 
गया ॥ १५. ॥ 
जव उसके सभी जातकं आदि संस्कारके बाद जसे 
एक पात्रसे दूसरे पात्रमे धन डला जाताटहै वैसेही 
नारदजी ने उस बाक्क मे विद्यारूपी धन दिया ॥ १६ ॥ 
थोडे ही दिनो मे उसने सभी विद्यास्थानों का भटी- 
भांति ज्ञान कर च्या । मुनिश्वेष्रनारदजी ने उस वालक 
को ठीक अपने प्रतिविम्ब के समान वना डाला ॥ १७॥ 
पुत्ररूपी दूसरे मुनि के साथ मुनिनायक नारदजी वैसे 
ही जसे स्फटिक प्व॑तमें पड़े हुए प्रतिबिम्ब के साथ 
सन्ध्याकाल के पूर्णचन्द्र सुशोभित होते हों सुशोभित 
होने रगे ॥ १८ ॥ 
अनन्तर नारदजी अपने पुत्रको केकर ब्रह्मलोक में 
गये ओर अपने पिता ब्रह्माजी को उससे अभिवादन 
कराया ॥ १९ ॥ 
अभिवादन के बाद पौत्र को ब्रह्माजी ने लेकर उससे 
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क्रताभिवन्दनं ब्रह्मा पोौत्रमादाय तं तदा । 
अभिवादितवेर्दाद स्वयमङ्कं न्यवेशयत्‌ 1) २०} 
अथाऽऽ्ञीर्वादमात्रेण सवज्ञं ज्ञानपारगम्‌ 
पौत्रं तं कुम्भनासानं चकार कमलोद्भवः । २१॥। 
साधो ! सोऽहमयं कुम्भः पौत्रोऽहं पद्मजन्मनः 
पुत्रोऽहं नारदमुनेः कुम्भनामाऽस्मि कुम्भजः 1 २२॥ 
निवस्राम्यन्नजपुरे पित्रा सह यथासुखम्‌ । 
चत्वारः चुहूदो वेदा मम रोलाविलासिनः 1 २२॥ 
मातुष्वसा मे गायत्री मम माता सरस्वती 
बरह्छलोके मम गहु पौत्रस्तत्राऽस्मि सुस्थितः २४॥ 
यथाकामम्शेषेण जगन्ति विहुराम्यहम्‌ 
लीलया परिपूणत्वान्न तु कार्येण केनचित्‌ ।॥ २५ ॥ 
धरां पतति मे पादौ पततो न महीतले । 

रजः स्पृशन्ति नाऽद्घानि गानि नाऽऽयाति मे वपुः॥२६। 
सव वेदादि शास्त्रोंकं विपयमें परीक्षार्थं प्रडन पूष्छे। 
उनका समूचित उत्तर सुनकर उसे अपने गोदमें स्वयं 
वैठा सिया । २० ॥ 


१ रौ 


 # 


अनन्तरं ब्रह्माजी ने उस कुम्भनामक पौत्र को केवलं 
आरीर्वाद से सर्वज्ञ ओर तत्त्वज्ञानमें परिनिष्ठित वना 
डाला ।। २१॥ 


हे साधो! वह जो ब्रह्माजी का पौत्र कुम्भ हा, वही 
यहं तुम्हारे सामने उपस्थितदै। मही नारदजी का पुत्र 
कुम्भ नाम काह मौर कुम्भ से उत्पन्न हुआ हं ।। २२॥ 

म ब्रह्मलोक में पिताजीके साथ सवसुखोंसे पूणं 
टोकर रहता हं । क्राडाके समय विलास कर रहे चार 
वेद मेरे मित्रहुं। २३॥ 


मेरी मौसी गाथत्रीहै, मेरी माँ सरस्वती है, मेरा धर 


ब्रह्मलोक मेंट, वदीं भगवान्‌ ब्रह्माका पौत्र होकर मैँ 
सुस्थिर रहता हूं ॥ २४ ॥। 


इच्छा के अनुसार सवलोकमें मैं विहार करता हूं । 
सव इच्छाओंसे पररिपूणं होनेके कारण घूमने मे मेरा 
प्रयोजन केवल लीला हीहै। मैँकिसी कार्यविश्लेष से 
विहार नहीं करता हुं ।। २५ ॥ 

जव मँ भूलोक में विचरण करता हँ तब मेरे पैर भूमि 
मे नहीं लगते ओर अङ धूकिकणों का स्पर्ं नहीं करतें 
ओर मेरा शरीर कभी ग्छानि को नहीं प्राप्त करता 
है । २६॥ 
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अद्याऽऽकाशश्मथाऽऽगच्छन्‌ दुषटरवांस्त्वामहं पुरः । 
इह तेनाऽऽगतोऽस्म्यङ्घः सवं कथितवानिति । २७ ॥ 
एषोऽहमित्यविलमेव यथानुभूतं 
ते वणितं ननु मया वनवासतज्ज् ! । 
सन्तो हि संकथनमायजनोत्तमेषु 
निमन्त्र सुभग ! संव्यवहारदक्षाः ।। २८ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं ९९ 


वाल्मीकिर्वाच 
इत्युक्तवत्यथ सुनो दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगास 
श्यामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगाम ॥ २९ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
कुम्भजननकथनं नामषडश्ौतितमः सगः ॥ ८६ 1 


। सप्रदशो दिवसः॥ 


हे प्रिय । आजम जब आकाशमा्गेसे जा रहा था, 
तव मेने आपको सामने देखा, इसलिए यहाँ मै आ गया 
ओर आपसे पूवे का सव व्रतान्त कहा । २७॥ 

वनवास के गुणों को तथा उसके फल चित्तशुद्धि को 
जानने वाले हे महात्मन्‌ ! आपने जो कुछ पुछा, उन सव 
का भने अनुभवके अनुसार आपसे वर्णन किया। हे 
भाग्यशाछिन्‌ | उत्तम आर्यंजनों के प्ररन करने पर सत्पुरुष 
संभाषण करतेहीरहै, क्योंकि वे आर्य॑जनों के साथ प्रन 


ओर उत्तर करने के व्यवहार मे बड़े ही दक्न होते 
हं ।॥ २८ ॥। 

वात्मीकिजी नते कहा---वसिष्ठु मुनिके इस प्रकार 
कहट्नेपर दिवस बीत गया, सूयं भगवान्‌ अस्ताचल को 
ओर चके गये, वसिष्ठ मुनि को नमस्कार कर सायंकाल को 
विधिके लिए सभा स्नानाथे चटी गई ओर रात बीत 
जानेपर सूर्यकी किरणों के साथ ही सभामण्डप मे वह्‌ 
फिर आ गदं । २९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
कु म्भजननकथन नामक कुसुमलता का छियासीवांँ सगे समाप्त हुजा । ८६ ॥ 


।। सत्रहुवां दिन ॥ 


८७ 


्िखिध्वज उवाच 
सगं स्फुरद्भि मत्पुण्येमन्ये सम्प्रेषितो भवान्‌ । 
भलक्ष्यः सम्भृतेरद्रौ ब्हद्वातेरिवाऽम्बुदः॥ १९ ॥ 
अदय तिष्ठाम्यहं साधो ! धन्यानां घुरि धर्मतः । 
अमतस्यन्दिवचसा यत्तवयाऽस्मि समागतः॥ २॥ 


राजा रिखिध्वज ने कहा--संसारमे अनुष्ठित अनेक 
जन्मों के पुण्य एक साथ परिपक्वहो जाने के कारण 
फलदान के लिए स्फुरित मेरे संचित अप्रव्यक् पुण्योंकद्रारा 
ही सचमुच इस मन्दराचल पवेत पर, पूर्वी वायु द्वारा मेष 
के समान आप भेजे गये हैँ, यह मै मानता हं ।॥ १॥ 

हे साधो ! अमृत बहाने वाटी वाणी बोलने वाले 
आपके साथ मेरा समागम हृ है । अतः आज तो मै बडे- 
बड़े ध्मनष्ठान से धन्य पुरुषों मे सबसे प्रथम स्थानम 
अवस्थित हुं ।॥ २॥ 


न केचन तथा भावाश्चेतः ज्ीतल्यन्ति मे । 
राज्यलाभादयोऽप्येते यथा साधुसमागमः॥ ३ ॥ 
निरगेररसो यत्र सामान्येन विजुम्भते । 
मुक्तरागादिमननं तत्कत्पनसुखावहम्‌ ॥ ४ ॥ 


८७ 


सज्जनो का समागम अन्तरात्मा में जैसी शान्ति पहं 
चातादहै, वैसी शान्तिये राञ्यलाभ आदि बडे कोई भी 
पदाथं नही पहुँचाते हँ ।॥ ३॥ 
साधु पुरुषों का समागम होनेपर तत्काल ही धनी, 
दरिद्र आदि सवबमें सवेसाधारण रूप से अपरिमित ब्रह्मा 
नन्दरूप सुख- स्फुरित होने कग जाता है । रागद्वेष आदि 
का विचार ही नहीं रहता । राज्यलाभ आदि मे तुच्छ सुख 
हे, यहाँ अपरिमित आनन्द की संभावनाही नहींदहै ओर 
न सवंसाधारण को वह सुल्भदहीदहे। ४॥ 








१०० । योगवासिष्ठे [८७.५५ 


वसिष्ठ उवाच 
एवं वादिनि सैवाऽस्य वाक्यमाक्लिप्य भूपतेः । 
भूयः प्रोवाच चूडाला मुनिदारकरूपिणी ॥ ५ \) 
च्‌डालोवाच 
मास्तासेषा कथा तावत्‌ सर्वं ते वागतं मया । 
त्वं मे कथय हे साधो ! कस्त्वमद्रौ करोषि किम्‌ ॥ ६ 
क्रियत्पर्यवसानेयं भवतो वनवासिता । 
सतयं कार्यं च नोऽस्त्यं वक्तुं जानन्ति तापसाः ।। ७ ॥ 
ज्िविध्वज उवाच 
देवपुत्रोऽसि जानासि सवमेव यथास्थितम्‌ । 
लोकवुतान्ततजञ्ज्ञोऽसि किमन्यत्कथयाम्यहम्‌ ।॥ ८ ॥। 
संसारभयभीतत्वाच्निवसामि वनान्तरे । 
जानतोऽपि हि मामायं ! कथयाम्येव ते मनाक्‌ \। ९ ॥ 


महाराज वसिषएठजी ने कटा--शिखिध्वज इस प्रकार 
कह ही रहे थे कि उस राजा के वाक्य को रोककर नारद 
मुनि के वच्चे करे रूप में विद्यमान चरूडाखा बोलने 
लगी ।। ५॥ 

चूडाखाने कहा- टै साधो ! मेरीप्रगंसा्थं जो कुर 
वचन आप कह रहे है, उसे रहने देँ । आपने जो कुछ 
पृछा, उसका ने वर्णेन करिया । अव मृ्लसे करिए कि 
आपै कौन ओर इस पवेत पर क्याकर रहेरहँ१।।६॥ 

आपका यह अरण्यवास कितने काल से है अर्थात्‌ 
आपको अरण्यवास करते-करते कितना समय वीत गया । 
वनवास से कौन कार्यं सिद्ध करना चाहते है, यह सत्य- 
सत्य कहिए, चछिपाइए मत, क्योकि तपस्वी लोग तो 
असत्य बोलना जानते ही नहीं हैँ ।॥ ७॥ 

राजा शिखिध्वजने कहटा--आप देवपृत्र हँ, सव कुछ 
टीक-ठीक जानते टै । लोकव्रत्तान्त ओर परमाथेव्रत्तान्त 
के भी ज्ञाता, दुसरी कौन-सी बात आपसे मेँ कटं ।॥८।। 

हे आयं | केवल संसाररूपी भयसे भीतदहो मै इस 
वन के अन्दर रहता हं। आप तो मृन्चे जानते ही है 
फिरभीर्मं आपसे संक्षेपसे कुछ कह रहार्हं।९॥ 

मै रिखिध्वज नामक राजा हूं राज्य छोड़कर 
ग्रहां निवास कर तप कर रहाहूँं। हे तत्त्वज्ञ ! मँ संसार 
मे पनरजनम से अत्यन्त डर गया हूं । १० ॥ 

पहले सुख फिर दुःख, पट्टे मरण फिर जन्म--यह्‌ 
पुन: उत्पन्न हआ ही करतादहै। इसलिए है तत्त्वज्ञ | 
संसारसे सन्तप्तहो इन वनवीथियों मे तप कररहा 
हं ।॥। ११॥ 





शिकिध्वजोऽहं भूपालस्त्यक्त्वा राज्य मिहाऽऽस्थितः । 
भृशां भीतोऽस्मि तत्त्वज्ञ ! संसृतौ जन्मतः पुनः ॥\१०।। 
सुखं पुनः पृनदुःखं पुनमरणजन्मनी । 
भवतस्तेन तप्येऽहं तत्वज्ञ ! वनवीधिघु । ११॥ 
श्रमन्नरपि दिगन्तेषु चरच्रपि परं तपः । 
नासादयासि विश्रान्तिमेकां निधिमिवाऽधनः ।॥ १२॥ 
अयः्नोऽप्यफलोऽप्येको द्यपूर्णस्प्यस्तसङ्घतिः । 
शरुष्याम्यन्न वने साधो ! घुणक्षुण्ण इव द्रुमः ।। १३॥ 
इमामखण्डितां सम्यक्‌ क्रियां सम्पादयन्नपि । 
दुःखाद्‌ गच्छामि दुःबौघममूृतं मे विषं स्थितम्‌ ॥ १४॥ 
चूडाखोवाच 

पितामहमहं पुवं कदाचित्पृष्टवानिदम्‌ । 
यक्करियाज्ञानयोरेकं श्रेयस्तद्‌ ब्रूहि मे प्रभो! \ १५॥ 


चारों ओर दिगाओंमे घरूमभीरहाहं, फिरभीरैं 
शान्ति वैसीही नहीं प्राप्त कररहारहँं जैसे निर्धन निधि 
प्राप्त नहीं करता है ।॥ १२॥ 


याँ पर मेरा प्रयत्न कुण्ठित दहै, मैने कोई फल भी 
प्राप्न नहीं कियादै, म असहायभी हूं, राज्यकाल की 
साधुसद्धति आदि से वचित हं, फिरभी इस वनम, घन 
से क्षीण वृक्ष को तरह सूख रहाहूं।। १३॥ 


उपवास, देवता ओर अतिथि की पूजादि रूप यह 
नियतक्रिया टीक-टोकरूप से करते-करते भी दुःखसे 
दुसरे अनेक दुःखोंकी ओरजा रहा हं । शास्त्रानुमोदित 
क्रिया विश्रान्तिर्प अमृतको हेतुहोने पर भी उसेन 
देकर मेरे लिए विप वनकर स्थित है, उसमे क्या कारण 
है, यह कहिए क्मसमुखित उपासना का अवलटम्बन किया 
है पर उससे विश्रान्ति न मिलकर दुःखपरम्परा ही मिल 
रही हेमेरे लिए कम॑समूच्चित उपासना विष ही बनकर 
स्थित है अतः उसके विरूप वनने में क्या दहेतु है ।॥१४॥ 


चूडाला ने कहा-- किसी समय पहले मैने अपने पिता- 


मह्‌ ब्राह्याजी से यह प्ररन क्ियाथा किहे प्रभो ! ज्ञान 


ओर कर्म-इन दोनोमे जो कोई एक मुक्तिका कारण 
हो, उसे मन्न से कहं । अर्थात्‌ क्म॑समुच्चित उपासना से 
मुक्ति होतीदहै, यहनजो राजाको ्रमहो गया है, वह्‌ 
जबतक निवत्त नहीं किया जाता, तबतक आत्मा का 
उपदेश देने पर भी आत्मा तततव को नहीं जानेगा इसलिए 
भ्रमनिवारणाथं अपने को जिस क्रम का पितामह ने उपदेश 
दिया था, उसको कहा गया है ॥ १५ ॥ 





८७.२५ | 


ब्रह्मोवाच 

ज्ञानं हि परमं श्रेयः केवल्यं तेन वेत्यलम्‌ । 
कालातिवाहनयेव विनोदायोदिता क्रिधा। १६॥ 
अन्धन्ञानदुष्टीनां क्रिया पुत्र ! परायणम्‌ 
यस्य नास्त्यम्बरं पटं कम्बरुं कि व्यजत्यसौ ॥ १७ ॥ 
वासनामाच्रसारत्वादन्ञस्य सफलाः क्रियाः 
सर्वा एवाऽफखा ज्ञस्य वासनामाच्रसंक्षयात्‌ । १८ ॥ 
सर्वा हि वासनाभावेप्रयान्त्यफरतां क्रियाः 
अशुभाः फरवन्त्योऽपि सेकाभावे कता इव ॥ १९ ॥ 
ऋत्वन्तरे यथा याति विलयं पु्वंमा्तेवम्‌ । 
तथेव वासनानाशे नाशमेति क्रियाफलम्‌ ।\ २० ॥ 

ब्राह्याजी ने कटा--उत्तम आत्मतत्त्व का कारण 
ज्ञान ही परमश्रेय केव उसीसे भलीभांँति आत्मा का 
साक्षात्‌ अनुभव हो जाता दहै। श्रुतियों में कथित क्रिया 
तो काटयापनाथं विनोद मात्रके ल्एहीदहै। स्वर्गादि 
सुखभोगरूप विनोद के छिएु यद्यपि क्रियाँ प्रवृत्त होती है, 
किन्तु परिणाममे स्वभोगके विरसहोने के कारण वह्‌ 
मुख्य पुरुषां नहीं हो सकता है, अतः दूसरे प्रकार के 
भयङ्कर अनर्थो को उत्पत्ति के निवारणाथे आयुष्यकाल्या- 
पन करनेके लिए हीश्रुतिमे क्रिया का उल्लेख किया 
गया दै । १६.॥ 

पौत्र भी पत्ररूप होता है, इस अभिप्रायमें ब्रह्मा 
जी कहते हैँ हे पुत्र ! जिन जीवोंको ज्ञानरूपा दष्ट 
पराप्त नहीं हई दं, उन लोगोंके लिए क्रिया ही सवसे बद 
कर अवलम्बन ह । जिसके पासमे पटु अम्बर ( महं 
पटट ) नही रहता, क्या वह साधारण कम्बल नहीं छोड 
तकता है ? प्रकृत जिज्ञासु होकर उपस्थित होने से विदया- 
वंशा की श्रष्ता को सूचित करते हए पत्र यह सम्बोधन 
ब्रह्मा जी ने कियादहै।॥ १७॥ | 

ज्ञानी की क्रियां निष्फल हें ( जन्म-मरण आद के 
चवकर म उसे नहीं डालती ), क्योकि उसकी समस्त 
वासना नष्ट होचूकी दै ओर जो अज्ञानी है उसके सभी 
न्म सफल है ( जन्म-मरण के चक्कर मे उसे डालते टी 
हे ), वयोंकिं कर्मा की सफटता में प्रयोजक वासना 
उसमे बनी हई ह ॥ १८ ॥ [र । 

शुभ या अशुभ सभी क्रियां वासना के अभावंमें 
निष्फल ही हो जाती । फलदान मे तत्पर भी अशुभ 
क्रियाँ सेचन के अभावसे सफल शुष्क रता के सदृश, 
शुष्क ही दै । अर्थात्‌ जिस ज्ञानीमें प्रारब्ध फलक भी 





निर्वाणप्रकरणपूवद्धि 


१९१ 


न॒ स्वभावेन फति यथा शरलताफलम्‌ । 
क्रियानिर्वासना पुत्र ! फं फर्ति नो तथा ।॥ २१॥ 
सयक्षव।सनो बालो यक्षं पश्यति नाऽन्यथा । 
सटःखवासनो मुढो दुःखं पश्यति नाऽन्यथा । २२॥ 


आाकारभासुराऽ्प्युच्चेन ददाति फलं क्रिया 1 


युभाद्युभा वा तज्ज्ञस्य फुत्का शररुता यथा ॥ २३ ॥ 


वासना चेह नाऽस्त्येव साऽहुङ्ारादिरूपिणौ । 
असत्यवोदिता मौर्यान्मरभूमाविवाऽम्बुधिः \ २४ ॥ 


यस्य मौसख्यं क्षयं यातं सर्च ब्रह्मेतिभावनात्‌ । 
नोदेति वासना तस्य प्राज्ञस्येवाऽम्डुधिर्मरौ \ २५५ 
क्रियाँ बाधितानुदत्ति के कारण सफल शुष्क र्ता के सद्दा 
रहती दै, उस ज्ञानी मे अनारब्धफलक क्रियाँ रुष्क रहती 
है, इसमे तो कहना ही क्या ? जह बड़े-बड़े वृक्ष दग्ध हो 
जाते हों, वहाँ साधारण तृणके विषयमे तो कहना ही 
क्याहै?॥१९॥ 

वासना का विनाङ हो जानेपर सभी क्रियं वैसे ही 
फल विहीन विलीन हो जाते है जैसे दूसरी ऋतु मे पहले 
को तुमे होनेवाके नीहार आदि विलीन हो जाते 
है ॥ २०॥ 

हे पुत्र ! वासनाशुन्य क्रिया स्वभावसे वैसेही कोई 
फल नहीं देती जैसे कादा की कता स्वभावसे ही कोई फल 
नहीं देती ।॥। २१॥ 

| सुख-दुख के भोगके ल्एि मँ योग्य हूँ, इस प्रकार 
को वासना ही, वालध्रान्तिमे हेतु यक्षवासना के सदृश, 
तत्‌-तत्‌ सुख आदिमे कारण दहे, यों कहते है | 

वाक के यक्ष की वासना से युक्त रहने पर वह यक्ष 
को देखता है, अन्यथा नहीं, बस इसी तरह पुरुष के दुःख 
जादि कौ वासनासे युक्त रहने पर ही दुःख आदि का 
अनुभव करता है, अन्यथा नहीं । २२ ॥ 

उन्नत ओर आकार-प्रकार से धवल गुभागुभ क्रियाओं 
के रहने पर भी जैसे विकसित धवल ररलता फल नहीं 
देती है वैसे ही आत्मज्ञानी को वह्‌ फल नहीं देती है ।॥२३॥ 

जसे मरुभूमि मे असत्यरूप से जल उदित होतादहै 
वेसे ही अज्ञानदशा मे भी वासना वास्तव में नहीं रहती है 
परन्तु मूखंता के कारण अहङ्कार आदि का रूपधारण कर 
असत्यरूप से उदित हुई है । २४ ॥ 

सब वु ब्रह्मरूप ही हे इस भावना से जिसकी 
ज्ञानरूपिणी मूखेता विनष्ट हो जाती है जैसे मरुभूमि के 











१०२ योगवासिष्ठे 


वासनामाच्रसंत्यागाज्जरामरण्वजतम्‌ । 
पदं भवति जवोऽन्तभयो जस्मविवजितम्‌ ॥ २६ ॥ 
सवासनं मनो जेयं ज्ञानं निर्वासनं मनः । 
ज्ञानेन ज्तेयमभ्येत्य पुनर्जोवो न जायते! २७॥ 
च्‌डारोवाच 

ज्ञानमेव परं श्रेय इति ब्रह्मादयोऽपिते। 
प्राहु्महान्तो राजष ! त्वं किमन्ञानवान्‌ स्थितः ॥ २८ ॥ 
इतः कमण्डलुरितो दण्डकाष्ठमितो वु्ी । 
इत्यनथविरासेऽस्मिन्‌ रमसे कर महीपते ! \\ २९ ॥ 
कोऽहं कथमिदं जातं कथं श्नाम्यति चेतिभो। 
राजन्नाऽवेक्षसे कस्मात्किमन्न इव तिष्ठ॑सि ॥ ३० ॥ 
कथं बन्धः कथं मोक्ष इति प्रश्नानुदाहुरन्‌ \ 
पारावारविदां पादान्‌ कस्माद्राजच्न सेवसे ।! ३१ ॥ 
स्वरूप को जानने वाटे प्राज्न पुरुष को मरुभूमि मे जल 
सागर की ध्रान्ति नहीं होतीदै वैसे ही उसको वासना 
उत्पन्न नहीं होती दै ।॥ २५ ॥। 

वासनामात्र के त्यागसेही जरा ओर मरण से रहित 
तथा पूनजेन्म से रहित परमाथं वस्तुरूप जीव वन जाता 
हे ॥ २६ ॥ 

वासनायुक्त मन ज्ञेय है ओर वासनारून्य मन ज्ञान दहै, 
यह्‌ जानना चाहिए । ज्ञान द्वारा ज्ञातव्य ब्रह्म वस्तु की 
प्राप्ति हो जानेपर पुनः जन्मधारण नहीं करता है ।॥ २७॥ 

चूडाला ने कटाहे राजषं | प्रसिद्ध ब्रह्मा आदिभी 
जव ज्ञानकेही परम मोक का साधन होने से कल्याणरूप 
निःसंदिग्ध कहते टँ, तव आप ज्ञान छोडकर (तप ही मोक्ष 
का हेतु टै" इस प्रकार का निश्चय कर क्यों स्थित 
हः ॥ 

हे महीपते । यहां दण्ड दहै, यहाँ कमण्डलु है, यहाँ 
आसन है इत्यादि विचारसे अनर्थोसे पूणं इस संसारमें 
क्यों भ्रान्त हो रहे रै ?॥ २९॥ 

हे राजन्‌ ! मँ कोन हूं यह्‌ अनर्थत्मिक जगत्‌ किस 
तरह उत्पन्न हुआ, इसकी शान्ति किस उपायसे होगी, 
इस तरह विचारन कर केवल अन्ञानीकी तरह्‌ क्यों 
रहते है ॥ ३० ॥ 

विचारके सदृश गुरुके पास जाना, उनको सेवा 
करना, उनसे आत्मा के विषयमे प्रदन करना आदिभी 
उपादेय हँ । 

यह्‌ संसार कंसे उत्पन्न हुआ, मोक्न किस उपायसे 
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दुःस्पन्दसंविदा शेलकोटरे क्रिययाऽनया । 
जीवितं क्िपयन्‌ कि त्वं शिलाकीटवदास्थितः।! ३२॥ 
साधूनां समदृष्टौनां परिप्रश्नेन सेवया । 
सद्धमेन च सा युक्तिङभ्यते मुच्यते यया\) ३३ ॥ 
साधुनेव समं ग्रासं भुञ्जानो वनकोटरे । 
तिष्ठाऽवष्टन्धदश्चेष्टो धराविवरकौटवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
कान्तया देवरूपिण्या तयेवं प्रतिबोधितः । 
अश्नुपुणेमुखो वाक्यं शिखिध्वज उवाच ह ॥ ३५॥। 
शिखिध्वज उवाच 

अहो नु बोधितोऽस्स्यच चिरात्सुरयुत ! त्वया । 
मोख्यादा्यसमासङ्धः मुक्त्वएऽहमवसं चने ।! ३६ ॥ 
अहो नु मे क्षयं यातं मन्ये पापमज्ञेषतः । 
यतत्वमेव समागत्य सम्भ्रबोधयसीहु माम्‌ ॥ २७ ॥ 
होगा इत्यादि प्रन करते हुए आप पर तत्पदार्थं ओर अपर 
त्वंपदाथं को एकरूप से जानने वाटे तत्त्वज्ञ गुरुओ के पास 
जाकर उनके चरणों कौ सेवा क्यों नहीं करते हो ।॥ ३१॥। 

बरत, उपवास, शीत, उष्ण आदि सुख-दुःखात्मक 
परदृत्ति में उत्सुक आत्मचंतन्य जिसमें रहता है, एेसी इस 
तपरूप क्रियासे पवंतकोटर मे, गास््रके कीट के समान 
आप अपनी आयु क्यों व्यतीत कर रहे दै? ३२॥ 

समदुष्टि अथात्‌ ब्रह्मज्ञ साधु पुरूपों के पास आत्म 
कल्याणा प्रदन, उनको सेवा तथा समागम करने से वह 
अभीष्ट विश्रान्ति सुखदायिनी जानयुक्ति प्राप हो जाती है, 
जिससे तत्काल संनारवन्धन से पुरुष मुक्त हो जाता है ।॥२३३।। 

तपश्चर्यां आदि वहिमुख दूःखप्रद चेष्टाओंसे विरत 
होकर आप गुरुजीके साधी आहार ग्रहण करते हए 
इस वन कोटरमे, धराच्िद्रिमे रहने वाटे कीट के समान, 
निश्चल होकर स्थित रहिए ।॥ ३४ ॥। 

वसिष्ठजी ने कहा- देवता का रूपधारण कर स्थित 
उस कान्ता (चूडाला) हारा प्रबोधित वह राजा शिखिध्वज 
असुओं से परणं मुख होकर यह कहने लगा ॥ ३५ ॥ 

शिखिध्वजने कहा--आश्चयं है कि बहुत समय के 
बाद आज आपके द्वारा 9 मे जगाया गया हं । मूर्ख॑तासेही 
साधुसमागम छोडकर म इतने समय तक वन मेँ भटकता 
रहा ।॥ २६ ॥ 

अहो; मेरा सम्पूणं पाप नष्टहो गयाहै मै यही 
मानता हूं क्योकि आपनेही यहाँ आकर मूञ्रे जगाया 
है ।॥ ३७ ॥ 
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गुरुस्त्वं मे पितात्वंमे मित्रं त्वं से वरानन! । 
शिष्यो नमस्करोम्यद्य पादौ तव कृपां कुर्‌ 1 ३८ ॥ 
यङ्दारतमं वेत्सि यस्मिन्‌ ज्ञाते न शोच्यते । 
भवामि निवृतो येन तदब्रह्योपदिश्ाऽश्ु मे ३९ ॥ 
घटज्ञानादयो ज्ञाने विभागाः सन्त्यनेकशः । 
ज्ञानानां परमं ज्ञानं कतरत्तारकं भवेत्‌ ।॥ ४०॥ 


च्‌ उालोवाच 
यद्यु पादेयवाक्योऽहुं राजष ! तददामि ते । 
यथाज्ञानमिदं किच्िन्न वक्ष्ये स्थाणुकाकवत्‌ । ४१ ॥ 


अनुपादेयवाक्यस्य वक्तुः पृष्टस्य लीलया । 
व्रजच्त्यफलतां वाचस्तमसोवाऽक्षसं विदः ॥ ४२ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूवरद्धि १०३ 


जिदिध्वज उवाच 
यद्रक्षि तदुपदेयं मया विधिरिव शतेः\ 
अविचारितमेवाऽऽशु सत्यमेतद्रचो मम) ४३॥ 
च्‌ डालोवाच 

यथा बालः पितुर्वाक्यं सुक्तहैतुपपादनम्‌ । 
आदत्ते हि तथेव त्वं गृहाणेतद्वचो सम ।\ ४४॥ 
श्रवणानन्तरं ब्ुचया श्चुभर्भित्येव भावयन्‌ । 
श्यृणु गौततमिव त्यक्त्वा हि्वाथत्वं वचो मस ॥ ४५ ॥ 
स्वर्चरितसद्शं तथोदयन्त्या- 

श्चिरसमयेन विबोधनं च बुद्धेः । 
भवभयसुतरं महामतीनां 

श्णुणु कथयामि कथाक्रमं मनोज्ञम्‌ ।॥ ४६ । 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपावे निर्वाणत्रकरणे 
शिखिध्वजावबोधो नाम सप्ताशीतितमः सर्गः ५ ८७ ॥ 


हे सुन्दरानन ! आपहीमेरे गुरुहै, आप ही मेरे 
पिताहं, आपदही मेरे मित्र है, शिष्य-रूप नै आपके 
चरणों को प्रणाम करता हूँ, मेरे पर कृपा करे ॥ ३८ ॥ 

जिस उदारतम वस्तु को आप जानते हैँ, जिसका 
ज्ञान हो जानेषर प्राणी पुनः शोक नहीं करता है मै 
जिससे सुख में विश्रान्ति लाभ करू उस ब्रह्मरूप वस्तु का 
मुञ्ले उपदेश दं ।। ३९ ॥। | 

ज्ञान मे घटज्ञान, पटज्ञान आदि अनेक तरह के भेद 
पाये जाते है, इसीलिए आपने न्ञान ही कल्याणकारक 
है' इससे जो परम तारकन्ञान कहा है वह घटज्ञानादि में 
कौन ज्ञान है 7 । ४० ॥ 

चूडाला ने ( कुम्भने ) कहा-- हे राजर्षे ! यदि मेरे 
वाक्य उपादेय अथात्‌ मेरे वाक्यमें श्रद्धाहै, तो तारक- 
ज्ञान जैसादहै, वैसाही मँ तुमसे कहंगा, यदि मेरे वाक्यमें 
तुम्हें श्रद्धा नहींहै, तो मै नही कर्हूगा, क्योंकि श्रद्धाडुन्य 
जनों के सम्मुख कटा गया उत्तम वाक्य भी टंठके सामने 
कहे गये कोए के शब्द के समान निरथंक एवं निन्दनीय 
होता है । अतः तुम्दं पहले श्रद्धाल्‌ हो जाना 
चाहिए ॥ ४१ ॥ 

जिसके वाक्यम श्रोताको श्वद्धा नहीं रहती रसे 
लीलाव पूछे गये वक्ता के वाक्य उसी प्रकार निष्फल हो 


जाते हँ जिस प्रकार अन्धकार में इन्द्रियों के सम्बन्ध 
निष्फल हो जाते हैँ ।। ४२॥ 

राजा शिखिध्वज ते कहा--आप जो कुछ भी करगे, 
उसे भै तत्का वैसेही ्रहण कर लंगा जिस तरह श्रुति 
को (स्वगेकामो यजेत्‌" इत्यादि निर्दोष प्रामाण्य से निश्चित 
विधि रिष्ट पुरुषों द्वारा निःसन्देहं गरहीत की जाती है 
यह्‌ मेरा वाक्य आप सत्य ही जानिये ॥ ४३॥। 

चूडाल ने कहा--आप मेरे इन वचनोंको वैसेही 
ग्रहण कोजिएु जैसे बालक हेतुओं से उपपत्तियुन्य अपने 


स 


पिता के वचनों को प्रमाण बुद्धि से ग्रहण करता 
|| छ. 

सुनने के बाद (इसमें मेराहितदहीदहैः इस प्रकार की 
बुद्धिपुवेक भावना आप तकंवाद का परित्याग कर “मधघुर 
गीत को तरह' मेरे इन वचनोंको प्रीति से सुनिये ओर 
उनको प्रामाण्यवुद्धि से ्रहण कीजिए ॥ ४५ ॥। 

आपके चरित के समानँ एक एेसा मनोहर कथा- 
क्रम कहता हूँ जो मन्दमतियों की भी चिरकाल के बादं 
विचारोदयद्वारा उदय को प्राप्त कर रही बुद्धि को 
बोध देनेवाला है तथा महामतियों को तो शीघ्र ही 
संसार के भय से पार कर देनेवाला है, अप उसे 
सुनिये । ४६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वजाववोध नामक कुयुमलता का सतासीवां सगं समाप्त ह ॥ ८७ ॥ 





द ~ ~ 
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> 
चडालोवाच 
अस्ति कश्चित्पुमान्‌ श्रीमान्‌ स्यानं नित्यविरुदढयोः । मेराबुदयण्पृद्धस्थो सुनिरिन्दुमिवोदितम्‌ ॥ £ ॥ 
गुणलक्षम्योरशेषेण यथाऽच्िर्वाडवाम्बुनोः ॥ १ 1 बभूव मणिरजेन्द्रे न तु निश्चयवानसौ । 
कलावानस््कुलो व्यवहा रविचक्षणः । राज्ये द्रागिति सम्ब्राप्रे सुदौन इव पामरः॥ ७ \ 


सर्वंसङ्ल्पसीमान्तो न तुं जानाति तत्पदम्‌ \\ २ 
अनन्तयत्नसंसाध्ये स चिन्तामणसाधने \ 
प्रलत्तो वाडवो वर््भिरन्धिसंशोषणे यथा ३ ॥ 
तस्थ यत्नेन महता कालेनाऽध्यवसायिनः । 
सिद्धचिन्तामणिः कि वा नं सिद्धचत्यु्यतात्मनाम्‌ ।\४॥ 
प्रवत्तिमूद्यमं प्रज्ञं प्रयुक्तं चेदखेदवान्‌ । 
अकिच्छनाऽपि चक्तत्वं समवाप्नोत्यविघ्नतः ॥ ५ ॥ 
मणिमग्रे स्थितप्रायं हस्तमप्राप्यं ददश सः। 


८८ 


चूडाला ने कटा कोई एक श्रीमान्‌ पुरुष था । एक 
दूसरे कें स्थान मेन रहनेवाटे अत्यन्त विरुद्ध गुण ओौर 
लक्ष्मी का वह॒ आश्रय धा अर्थात्‌ उसके पास ओौदार्य, 
वैराग्य, सर्वेस्वत्याग आदि उत्तम गुण ओर धनधान्यादि 
प्रचुर सम्पत्तियां थीं । संसार्‌ मे गुण ओौर सम्पत्ति दोनों 
का एक दही स्थान विरले । जहां गुण रहता वहां 
सम्पत्ति नहीं रहती ओर जहां सम्पत्तियां रहती टँ वहां 
गुण नदीं रहते । इसखिए वह॒ वडवाग्नि ओर जल इन 
परस्पर विण्द्ध दोनों कें आश्य सागर के सदु प्रतीत हो 
रहा था।। १॥ 

चौसठ कलाओं में अभित अस्त्रविद्या में पटु, व्यवहार- 
शास्त्र मे विचक्षण ओर सङ्कल्पित समस्त कार्यो मे पार- 
द्धत था अधात्‌ वह जिन कार्योका सङ्कल्प करता था, 
उन्हें तत्काल ही पूणं कर डालता था। उसके लिए कोई 
असाध्य कायं न था। इतना सब होते हुए भी वहु परम- 
पद को नहीं जानता था ॥ ९॥ 

अनन्तर तप, जप, देवतास्तवन आदि अनन्त उपायों 
ते सिद्ध दोनैवाये चिन्तामणि को प्राप्ति के लिए तपश्चर्या 
नै वह वैसे दी प्रदत्त हृजा जसे वाडवाग्नि समुद्र का पूरी 
तरह ते शोषण करने में प्रवरत्त हृभा था ३॥ 

त निश्चथवाले उस पुरूप कं तीव्र प्रयत्न से थौड़ेदही 


इदं सच्चिन्तधामास मनसा स्मयश्ाछिना । 
सम्प्राप्तोपक्षया दीघदुःखसस्श्रमश्ालिना ।॥ ८ 1 
अयं मणिमणिर्नाऽयं मणिश्चेत्तद्धुवेन्न सः । 
स्पृशामि न स्पृशाम्येनं कदाचित्स्पश्ञेतो ब्रजेत्‌ ॥ ९ 
नेतावतेव कालेन मणीन्द्र: किल सिद्धयति । 
यत्नेन जौवितान्तेन सिद्धचतीत्यागसक्रमः\) १० ॥ 
कृपणः कूणितेनाक्ष्णा खोलालातल्तोपमम्‌ । 
रत्नालोकं प्रपश्यामि दिचन्द्रत्वामिव भ्रमात्‌ ।॥ ११॥ 


अवलम्बन कर प्रवृति ओर उद्यम करतार, तो वह्‌ दरिद्र 
होता हआ भी निविघ्नातापूवक पूणं सामथ्यं को प्राप्तं 
करतादटै।। ५॥ 

जैसे मेरु पर्वतपर्‌ उदय शिखर के ऊपर स्थित मुनि 
उदित चनद्रमाको देखतादै वैसे ही सामने उपस्थित हाथ 
से ग्रहण करने योग्य चिन्तामणि को उसने देखा ॥ ६ ॥ 

जसे दरिद्रतम पामर तत्काल प्राप्त राज्य के विषय 
मे निश्चय नहीं कर सकतादहै वैसे ही वडे-बडे मणिराजों 
कं ईश्वर उस चिन्तामणि के विषयमे वह्‌ निश्चयन कर 
सका ।॥ ७॥ 


दीर्घकाल के दुःखमसे च्रान्त तथां विस्मय से युक्त 
मनसे प्राप्त चिन्तामणि की भी उपेक्षा कर उसने यहं 
विचार किया।॥८॥ 

व्या यह्‌ चिन्तामणिदहैया चिन्तामणि नहींदहै। यदि 
चिन्तामणि होता, तो मु्ञे वह प्रत्यक्ष ही नहीं होता । 
क्या्मे इसे चँ यान्यं? यदि इससे दूँ, तो 
भाग्यहीन मेरे स्पशं से यह्‌ अदृश्य हो जायगा ॥ ९॥ 

इतने थोड़े समयमे ही मणियों का राजा चिन्तामणि 
सिद्ध नहींहो सक्तादै क्योकि इतिहासपरम्परा यही दै 
कि जीवनपयेन्त यत्न करने से ही चिन्तामणि सिद्ध दोता 


कक 
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को न गिता भा यदि पुरुष उत्तम बुद्धिका सेदो चन्रमा की तरह देता हँ ॥ ११ ॥ 


न 
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| र म चिन्तामणि उसके सामने उपस्थितहोगया। है॥१०॥। 

॥ घम न लि कोन 1 हे जो सिद्ध मै ९ 

॥ -द्यीमी पौ कं टिए ठेसी कौन-सी वस्तुहैजोसिद्धन मे ००९८ ह, इसलिए भ्रान्तिसड कुंचित नेत्र से चचल 
| जाय ॥ ४॥ आलातचक्र में कल्पित रता कं समान रल्नप्रकाश्च को श्रम 
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कत एतावता स्फाता भाग्यसस्यन्ममाऽऽगता । 

अघुनेव यदाप्नोमि मगौन्द्रं सवंसिदधिदम्‌ ॥ १२॥ 
केचिदेव महान्तस्ते महाभाग्या भवन्ति हि । 

येषामल्पेन कालेन भवन्त्यभिसुखाः न्नियः \ १३ ॥ 
अहमल्पतषाः साधुवराको मानुषः किङ । 

सिद्धयः कथमायान्ति मामभाग्येकभाजनम्‌ ॥ १४ ॥ 
एवं विकल्पसङ्कुल्पश्चिरमन्ञः परामरशत्‌ 
न॒ मगिग्रहुणे यत्नमकार्षोन्मोस्यंमोहितः ।। १५ ॥ 
न यदा येन छन्धव्यं न तत्प्राप्नोत्यसौो तदा 
चिन्तामणिरवाप्रोऽपि दुधिया हिल्योज्ज्ञितः ।! १६॥ 
इति तस्मिन्स्थिते यादो मणिरुडडीय सिद्धयः 
त्यजन्ति ह्यवमन्तारं शरो गुणमिवोञ्क्षितः ॥ १७ ॥ 


मेरी इतनी विपुल भाग्यसम्पत्ति कहां है कि जिससे 
मै समस्त सिद्धियों कं दाता चिन्तामणि कौ इतने थोडे 
समयमेंदही प्राप्त करलं । १२॥ | 

एेसे बडे भाग्यवान्‌ महात्मा थोड़े ही होते है, जिनके 
सामने सम्पत्तियां स्वल्प समयमे उपस्थित हो जाती 
टं । १३॥ 

मतो अल्प तपवाला हूँ साधुं में तुच्छ मनुष्य हं 
दसक्िएि भाग्यरहित मेरे यहाँ सिद्धियां कैसे आ सकती 
हं | १४ ॥ 


१ सी 


[1 


उस प्रकार सङ्कुल्प-विकल्पों सै दीर्घकाल तक विचार- 
विम कर रहे उस अज्ञानी पुरुषने मूर्खता से मुग्ध होकर 
मणिलेनेमे कुछ भी यत्न नहीं किया ।। १५ ॥। 
जिस समय जिसको प्राप्त होने योग्य जो वस्तु नहीं 
रहती उस वस्तु को उस समय वह नहीं प्राप्त कर सकता 
है । अतः प्राप्त हा भी चिन्ताभणि दुलुद्धि के कारण 
उपेक्षा से उसने छोड दिया ॥ १६॥। 
दस प्रकार अज्ञानजनित विचारविमशं मे जब वह 
पुरुष स्थित था अन्त मं वह॒ मणि उड़कर वहाँ चला गया, 
क्योकि अवहेलना कननेवाले को सिद्धियां छोड देती है, 
जैसे धनुष से निमुंक्त बाण डोरी को छोड़ देता है ॥ १७॥। 
[आपने तो कथा के आरम्भे कहाथा कि वह्‌ 
पुरुष व्यवहार में निपुण था, फिर मणि प्राप्िकालमें 
उसकी वह निपुणता कहां चली गई । 
सिदधियों की प्रापि होने पर पुरूष को विचक्षणता आती 
है ओर उपेक्षा कर्ने वले पुरूष के पास आकर भी वह्‌ 
१४ 
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हत्वा प्रा्ञपदं पुंसः संयान्ति किल सिद्धयः । 
आगताः संप्रयच्छन्ति सवं यान्त्यसहत्यलम्‌ ।! १८ ॥ 
पुमान्‌ भूयः ज्ियायत्नं चक्रे रत्नेदरसाधने । 
नोद्धिजन्ते स्वकार्येषु जना अध्यवसायिनः \! १९ ॥ 
दद्शाऽथ कंचद्रपं काचखण्डमखण्डितम्‌ । 
हसद््िवच्वकेः सिद्धेः पुरस्छैतमरक्षितेः \ २० ॥ 
अयं चिन्तामणिरिति मूढस्तस्मिन्‌ सवस्तुताम्‌ । 
बुबुधे मोहितो दह्यज्ञो मदं हेमेति पश्यति ॥ २१॥ 
अष्टौ षष्ठं द्विषं मित्रं रज्जं सपं स्थलं जलम्‌ । 
चन्द्रौ दौ कुरते चित्तगतो मोहोऽमृतं विषम्‌ ॥ २२ ॥ 
तं दग्धमणिमादाय प्राक्तनीं च श्रियं जहो । 
सवं चिन्तामणेरस्मात्‌ प्राप्यते {क धनेरिह्‌ ॥ २३ ॥ 


वापस चटी जाती हँ तथा वापस जाती हई वे सिद्धियां 
पुरुष में रहने वाटी विचक्षणता का विनादाभी कर 
देती है । इस विषय मे पाचीन उक्ति प्रसिद्धै कि-- 

न॒ देवा दण्डमादाय दण्डयन्त्यपराधिनम्‌ । 

बुद्धि तस्यापकषेन्ति तेनाऽसौ दण्ड्यते स्वतः ॥।* | 

देवता दण्ड लेकर अपराधी पुरुष को दण्ड नहीं देते, 
किन्तु उसकी बुद्धि हर लेते है, इससे स्वयं ही वह्‌ दण्डित 
हो जाता है।॥ १८ ॥ 


पुनः वह पुरुष चिन्तामणि के साधन में कमं ओर 


यत्न करने रगा, क्योकि अटल निश्चय वारे लोग अपने 
कार्यो में उद्धिन नहीं होते हैँ ।॥ १९॥ 


अनन्तर चमकीला अखण्डित कांच का टुकड़ा उसने 
देखा । वह्‌ टुकड़ा परिहास में तत्पर वशचक अलक्षित 
सिद्धो ने उसके सामने रख दिया था ॥ २० ॥ 


यहु चिन्तामणि है, एेसा निश्चय कर उस अज्ञानी पुरुष 
ने उसमें उपादेयता जान ली, क्योकि मोहग्रस्त अज्ञानी 
मिहीकोसोनेकेरूपमें देखता है ।। २१॥ 


चित्त मे रहने वाला अज्ञानस्वरूप मोह किसौ समय 
आठ पदार्थोको छः, शत्रु को मित्र, डोरी को सपं, स्थल 
को जल, एक चन्द्रको दो चन्द्र ओर अमृत को विष बना 
देता है । २२॥ 

उस दरिद्रिने मणिकोकेकर अपनी पूवक सारी 
सम्पत्ति छोड दी, क्योकि मोहवश उसने यह समञ्न ल्या 
कि अब इस चिन्तामणिसे ही अव कुप्राप्र हो जायगा, 
इन सम्पत्तियों से क्या प्रयोजन है ?॥ २३॥ 











१०६ योगवासिष्ठे 


देशोऽयमसुखो रक्षो जनेः पापिभिरावृतः । 
कि तद्गेहं गतघ्रायं ¶क नाम मम बन्धवः )\! २४ ॥ 
दूरं गत्वा यथाकामं सुखं तिष्ठामि सम्पदा । 
इत्यादाय माण मूढः शन्यकाननमाययो ।। २५1 
तत्र काचकणेनाऽसौ तेन तामापदं ययो । 


[८८.२४ 


कजञ्जलाद्रेरिव निभा मौख्यस्यवाऽद्धः या समा \ २६॥। 
दु हानि मौ्यविभवेन भवन्ति यानि 

नेवाऽऽपदो न च जरामरणेन तानि । 
सर्वापदां शिरसि तिष्ठति मौख्यमेकं 

कृष्णं जनस्य वपुषामिव केशजालम्‌ 1 २७ 11 


इत्याषं श्रीवासि्टमहारामायणे वात्मोकौये मोक्षोपाये मणिकाचोपाख्यानं 
नाम अष्राश्लोतितमः सगः ॥ ८८ \ 


यह्‌ देश, सुख से रान्य, स्नेही जनों से रहित ओर 
पापात्मा जीवोंसे आबव्रतदटै, जीर्ण-री्णं वह॒ घर भी 
निष्प्रधोजन हँ ओौर मेरे वन्धु भी क्या? इनसे कोई 
काभ नहींदहै। २४॥ 

दूर जाकर यथेच्छ सुखपू्वंक सम्पत्तियं से युक्त 
होकर रंगा, इस प्रकार विचार कर उस कांचखण्ड को 
लेकर निर्जन अरण्यमें वह्‌ मूढे चला गया ॥ २५ ॥] 

हे प्रिय ! वहाँ जङ्कलमे जाकर उस कांच के खण्ड 
से वह मूढ़ एेसी विपत्ति में फंस गया, जो कञ्जल पर्वत 
की कान्ति के समान गहरी नीलिमा से युक्त ओर मूर्खता 


के अनुरूप थौ ॥ २६॥ 

मूर्खता के विभवसेजो दुःख उत्पन्न टोतेदेंवे दुःख 
सर्वस्वनाश आदि वड़ी-वड़ी आपत्तियोसेयामरणसेभी 
नहीं होते दै, क्योंकि तत्त्ववेत्ताओं को सैकड़ों आपत्तियों 
के आने परभी दुःख दिखाई नहीं देता ओर सोनेके 
पटेगों परसो रहे राजाधिराज कोभी मूखेताके कारण 
सैकड़ों दुःख दिखाई देते है, जंसे पुरुष के सिर पर काला 
केशजाल अवस्थित रहतादै वैसे ही सम्पूर्णं आपत्तियों 
के सिर पर एकमात्र मौख्यं अवस्थित रहता टै ।। २७ |: 


हस प्रकार ऋषपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिषटुमहटारामायणमें मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
मणिकाचोपाख्यान नामक कुसुमलता का अठासीवां सगं समाप्त हंजा ॥ ८< ॥ 


{~~ 


चू डारोवाच 
अथेममपरं रम्यं वृत्तान्तं श्यृणु भूमिप ! । 
परं प्रबोधनं बुद्धेः साधो ! सदुज्लमात्मनः। १॥ 
अस्ति विन्ध्यवने हस्ती महायूथपयूथपः । 
भगस्त्या ज्ुद्धधा बुद्ध्यां विन्ध्येनेवोदितः स्वतः ॥ २॥ 
वचज्राचिविषमो दीघ। तस्याऽऽस्तां दशनौ सितौ । 


चूडालाने कहा-- दे पृथिवी रक्षक ! अव यह्‌ दूसरा 
सुन्दर उपाख्यान आप सृनेँं। हे साधो | यह आपकी 
अनुरूप तथा बुद्धि को भली-भांति स्फ़ूति देनेवाक हे ।॥१।। 

विन्ध्याचल के अरण्य में बड़े-बड़े ञुण्डपतियों कं 
सण्डों का स्वामी एक हाथी रहता था। दीर्घकाल तक 
अन्ना का परिपालन करने के कारण अनुग्रह्‌ युक्तं अगस्त्य 
महामुनि की वुद्धि से अपने पुवं उच्नतरू्प से प्रकट वह 
विन्ध्याचल ही लगता था।॥ २॥। 

उसके दो धवल दीं दांत वच्र की ज्वाला क समान 





कत्पानलल्लिलातुल्यो सुमेरून्मूलनक्षमो \\ ३ ॥ 
स॒ बद्धो लोहजालेन हस्तिपेन किखाऽभितः । 
मुनौोन्द्रेणेव विन्ध्याद्रिर्पेद्धेणेव वा बकिः॥ ४॥ 
निबद्धो यन््रमामाप शख्कूर्भादतो गजः । 
तां जगाम व्यथां धीरो नवाग्नौ एुरमेति काम्‌ \ ५॥ 


८९, 


तीक्ष्ण थे, वे महाप्रलय की अग्निशिखा के समान पवैतराज 
सुमेरु को भी उखाड़ फंकने मे समर्थं यथे।॥ ३॥ 

जैसे अगस्त्यने विन्ध्याद्रि को ओर उपेन्द्रने बलि- 
राज को वाध रखाथावैसेही पील्वान्‌ ने चारों ओरसे 
लोहमय जाल से उसको बाँध रखाथा।४॥। 

लोहजा म बांधा गया तथा अङ्कुश आदि शस्त्र 
से गण्डस्थल मे पीडित बड़ी यत््रणाको प्राप्त धीर उस 
हाथी ने जैसे महादेवजी की वाणाग्नि कगने पर त्रिपुरासुर 
व्यथानेप्राप्तकीथी वही व्यथा प्राप्त कौ ।॥ ५॥ 








[* 


द,१९६॥ 


रिपौ हस्तिपके दूरादपश्यति स॒ वारणः! 
अयःसमुद्गके यस्मिन्‌ निनाय दिवसत्रयम्‌ ॥ £ ॥ 
वेदान्निगडनिभेदे यत्नवान्‌ स॒ मतद्धजः । 
चकार किङ्किणीक्वाणं मुखोद्घातं रथाऽन्यदा ।॥ ७ ॥। 
दन्ताभ्यां यत्नतस्ताभ्यां मुहतदितयेन सः । 
बभज्ञ श्णृद्कलाजारं स्वग्गिरुमिवाऽसुरः) ८ ॥ 
तं तस्थ निगडच्छेदमपश्यद्‌ दरतो रिपुः । 
बकेः स्वर्गावदल्नं हरिमेरुतलादिवं)) ९ \ 
तस्य विच्छिन्नपाशस्य मूध्नि तालतरो रिपुः 
पपात क्रमतः स्वगं हरिमरोबलेरिव)) १०॥ 
स॒ पतन्पादपद्याभ्यामप्राप्य करिणः शिरः 
पपातोर्व्यां फर पक्वं वाताहर्तमिवाऽऽकूलः \ ११ ॥ 
तं पुरः पतितं दृष्ट्वा महेभः करुणां ययौ । 
स्फुरतर्स्फारगुणाः सन्तः सन्ति तियग्गतावपि \ १२॥ 

दूरी कं कारण उसका शत्रु पीलवान्‌ उसे नहीं देख 
रहाथा, इस दशा मे उस हाथी नते लोहमय जालमे 
तीन दिन व्यतीत किये ।॥ € ॥ 

अनन्तर तीन दिनों के बाद अत्यन्त खेदसे वह्‌ हाथी 
जाल तोडने का प्रयत्न करने लगा ओर मुखके उन्नत 
आधातों से घण्टी के सदृश ध्वनि करने ल्गा॥ ७॥ 

जसे बलिराजने स्वर्गपुरी अमरावतीके कपाट के 
सिक्कड को छिच्च-भिन्न कर दियाथावैसेही दो मूहूर्तो में 
बडे प्रयत्नसे उस हाथी ने अपने उन सम्थंदो दांतोंसे 
उस श्णृद्धलाजार को छिन्ल-भिन् कर दियाथा। ८ ॥ 

जेसे श्रीहरि ते मेरुतल से बलिका स्वगै-छेदन देखा था 
वैसेहीद्रेसे शत्रुने उसका वह॒ जाल-छेदन देखा ॥ ९ ॥। 

जसे क्रम से मेरुपर्वत से भगवान्‌ वामन बलि के 
सिरपरगिरेथे | वैसे ही फन्दा विच्छिन्न उस हाथी के 
सिर पर वह शत्रु ताल वृक्ष के ऊपर पहले चढ़कर फिर 
वहीं से गिरा, अर्थात्‌ बलिराज के यज्ञमें तीन पैर मात्र 
भूमिका प्रतिग्रह कर पहले पैर से समस्त पृथिवी, दूसरेसे 
स्वर्गं--इस प्रकार क्रमशः तीसरे पैर की पूतिक किए 
मेरु से बलि के सिर पर भगवान्‌ वामन जैसे भिरे,वैसेही 
पीलावान्‌ क्रमशः पहले तालवृक्ष पर चटा ओौर फिर हाथी 
के सिरपर गिरा, यह्‌ तात्पयं है ।॥ १० ॥ 

गिरते हए अपने चरणकमलों से हाथीका सिरन 
प्राप्त कर व्याकुल पृथिवीपर वैसेही भिरा; जैसे वायुसे 
आहत पका फल प्रथिवी पर गिरताहे। ११॥ 

सामने गिरे हुए उस शत्रु को देखकर महान्‌ हाथी 


१  # 


निवणिप्रकरणपूवद्धिं १०७ 


पतितं दलयासीति कनाम मम पौरुषम्‌ । 
वारणोऽपीति क्यन्न जघान स तं रिपुस्‌ ॥ १३॥ 
केवरं निगडव्युहं विदार्याऽभिजगाम ह) 
विततं सेतुमुत्साये विपुलौघ इवाऽम्भसः ॥! १४ ॥ 
दथामाधित्य मातद्धो भङ्क्त्वा जालं जगाम ह्‌ । 
विदाय मेघसद्खातं नभसीव दिवाकरः! १५॥ 
गते गजे समुत्तस्थौ हस्तिपः स्वस्थदेहघीः । 
गजेनेव समं तस्य व्यथा दूरतरं गता) १६॥ 
प्रोच्चरत्तारुश्ञिखरात्‌ स तथा पतितोऽपि सन्‌ । 
न भेदमाप दभेदा मन्ये देहा दुरात्मनाम्‌ \ १७ ॥ 
वधते प्रावुषीवाऽश्नं कुकाययंष्वसतां बलम्‌ । 
आसीदधिकमुत्साही स च चङ्क्रमणे तदा॥ १८ ॥ 
वारणारिरसिद्धाङ्धो गतेभो दुःखमाययोौ । 
आगत्योपगतेऽन्तधि निधान इव वधनः॥ १९ ॥ 


करुणा से भर गया, क्योकि तिक्‌ योनियों मे जाने पर 
भी सन्त लोग प्रकादाशील अपने विशुद्ध गुणसे युक्त ही 
रहते ह 1 १६१) 

गिरे हए को मार डालने पर उसमे मेरा क्या पुरुषार्थं 
हे? इस प्रकार उस हाथी ने विचारकर उस रात्र को नहीं 
मारा १३॥ 

जसे विस्तृत पुलका विदारण कर जलका महान्‌ 
प्रवाह चला जाताहै वैसे ही एकमात्र लोहमय जल का 
विदारण कर वह चला गया । १४ ॥ 

जसे आकाशम मेघो का भेदन कर सूर्यं चला जाता 
दै । वैसे ही दया का आश्रय कर श्द्धुला जाल का भेदन 
कर हाथी चखा गया ।॥१५ ॥ 

जव हाथी चला गया तब पीलवान्‌ स्वस्थमति होकर 
उठा। उसको व्यथा हाथीके साथ-साथ ही दूर भाग 
गदं ।॥ १६ ॥ 

उत्तु्ख ताल व्क के शिखर से उस तरह गिरने पर 
भी वह सिर, पैर आदि अंगोंसे विकृत नहुभा। मेरी 
दृष्टिमें दुष्ट चेताओं की देह दुर्भेयही होती है॥ १७॥ 

वर्षाकरालमे मेधो के समान कुकर्मा भे असत्‌ पुरुषों 
क( बल बढता है । वह्‌ पैरों से चलने मे अत्यन्त उत्साही 
था ॥ १८ ॥ 

हाथी का शत्रु वह पीलावान्‌ अपने उपायों में 
निष्फल था ओर उसके हाथ से हाथी चला गया जसे हाथ 
मे निधिके आकर चले जाने पर व्यापारी वैश्य दुःखी 
होताहै वसे ही वह्‌ दुःखी हुआ ॥ १९॥ 





च्‌०८ योगवासिष्ठे 


सोऽन्विधेष गजं यतनादगुल्मकान्तरितं वने । 
पयोदपिण्डितं भोक्तुं राहूरिन्दुमिवाऽम्बरे ॥ २० \ 
चिरेणाऽऽखुभतेभेन््रं कर्मश्ित्‌ कानने स्थितम्‌ । 


ॐ 


विश्रान्तं तं तरुतले समरादिव निगंतम्‌ !\ २१॥ 


अथ यत्र स्थितो नागस्तत्र तहन्धनक्षमम्‌ । 
परया राजसामग्रया गजस्पटभूमया । २२॥ 


स॒ खातवल्यं चक्र हस्तिपः काननेऽभितः । 
सवदिक्कं विधिभ्नमो समुद्रवल्यं यथा\\ २३॥ 


उपयस्थगयद्वाल्लतौघेन स तं शठः 
श्‌न्यतातन्तुजाखेन शरत्काङ इवास्बरम्‌ ॥ २४॥ 
दिनः कत्तिपयेरेव वारणो विहरन्‌ वने । 
तस्मिचिपतितः खाते शुष्कान्धाविव पर्वतः ॥ २५ ॥ 


जैसेखाजाने के छिए आकारामण्डल मे मेघों में 
चपि हुए चन्द्रमा का राहु अन्वेषण करतादहै वैसेही 
अन्तमे वहत परिश्रमसे वह अरण्यम ज्ाडियोंमे चे 
हए हाथी का अन्वेषण करने लगा ॥ २०॥ 

वहुत काल के वाद यद्ध-भूमिसे निकटे हुए के समान 
किसी एक जद्भुलमे स्थित वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा 
वही गजेन्द्र उसको फिर मिला | २१॥ 


अनन्तर जहां वह हाथी खड़ाथा, वहीं पर समीप 
मे अनेक गजलम्पट जनों से युक्त उत्तम गड्ढा खोदने की 
राजसामग्री से उस पीलवान्‌ ने गजवन्धन में समर्थं चारों 
जोर गोल जद्धरमे गड्देका निर्माण किया। भूमिम 
ब्रह्माजी द्वारा निमित संवेदिगृव्यापी गोल समूद्रके समान 
वह्‌ गोर गड्ढा लगता है ।॥ २२, २२॥ 

जैसे शरत्काल शुन्यतापिधायक शुभ्र मेघपटल से 
आकाशकोर्ठैकदेता दै। वैसे ही उस वश्चक परवान्‌ 
ते उस गड्ढे को कोमल लाताओंसे उस प्रकार ऊपर से 
टंक दिया ।॥ २४ ॥ 


कुछ ही दिनों के बाद वनमे विहार कर रहा वह 
हाथी, दुष्क सागरम पवेतकी तरह उस गड्ढेमें गिर 
गया ।। २५ ॥ 


गजरूप रत्न के आश्रय तथा पातालतल के सदुश 
अतिभीषण वल्याकार के समान कूणँ के शुष्क सागर 
गड़ढे के नीचे भागम पुनः उस पीर्वान्‌ ने उस हाथी को 
सुदृढ रूप से इस तरह वध दिया कि आज भौ वलि के 
सदृश भूगर्भं में दुःखपुवैक अवस्थित हं । २६, २७ ॥ 


| ८९.२० 


व्रजन्‌ पयङ्ितौ कूपे पातारतलभीषणे । 
खातश्रुष्काब्ध्यधौ भागे गजरत्नसमुद्गके ॥ २६॥ 
इति भूथो दृदं बद्धस्तेन १ मौ सः । 
तिष्ठत्यद्याऽपि दुःखेन भूसद्यनि यथा बलिः \\ २७ ॥ 
अहुनिष्यप्पुरेवाऽपसौ यदग्रे पतितं रिपुम्‌ \ 
तच्नाऽलप्स्यत्ततो दुःखं गजः खातनिबन्धनम्‌ ॥ २८ ॥। 
मौ्ध्यादागापिनं कालं वतमानक्रियाक्रमेः । 
अश्रोधयन्नरो दुःखं याति विन्ध्यगजो यथा ।॥ २९ ॥ 


मुक्तोऽस्मि गसख्रनिगडादिति तुष्टो हि वारणः । 
दूरस्थोऽपि पुनबद्धो मोख्यं क्व च न बाधते । ३० ॥ 
मौर्ख्यं हि बन्धनमवेहि परं महात्मन्‌ ! 

बद्धो न बद्ध इति चेतसि तद्विमुक्च्यं । 


यदि पहटे यह हाथी अपने सामने गिरे हुए शत्रुको 
मार डाक्ता, तो कूपवन्धनरूप दुःख को नहीं प्राप्त 
करता | २८ ॥ 


मूखंता के कारण जो पुरूष वतमान समयमे दास्त्रीय 
क्रियाक्रमों से भविष्य काल का गोधन नहीं करतादै वह्‌ 
विन्ध्यगज के सदुश दुःखा पातादै। अर्थात्‌ वुद्धिमान्‌ 
पुरुषको इसी समय शास्त्रीय पुरूष प्रयत्नो से दुःखोत्पादक 
वीजो का दूरीकरण कर आगमी कालका रोधन करना 
चाहिए । २९ ॥। 


मै शरृद्कलावन्धन से निर्मुक्त हो गया, इस बुद्धिस 
सन्तुष्ट हाथी दूर भाग जाने पर भी फिर अज्ञान के कारण 
वन्धन में पड़ गया । मूर्खता कहां वाधा नहीं परहंचाती । 
अर्थात्‌ जवतक सव दुःखों का मुल अज्ञान नष्ट नहीं होता, 
तबतक सैकड़ों प्रयत्नों से किया गया दुःख विनाश भी 
व्य्थंहीदटै।। ३० ॥ 


[इससे अज्ञान ही मूलभूत वन्ध है, उसकी निद्रत्ति 
अद्वितीय आत्मततच्वज्ञानसेही होती हि ।| 

हे महात्मन्‌ ! सदा वन्धनशून्य भीमौ बद्ध हं इस 
प्रकार के चित्तगत मोौख्पंको ही आप सवसे बटढ्ा-चढ़ा 
बन्धन समञ्च । अतः उससे विमृक्त होने के किए आत्मा 
से उत्पन्न आध्यात्मिक आदि समस्त तीनों जगत्‌ को 
आत्मस्वरूप ही समक्षे । इस तरह समश्चने पर आत्माति- 
रिक्त किसी वस्तुके न रहने से पुरुष नित्यमूक्त हौ जाता 
है । जिसे इस तरह का ज्ञान नहींहै ओरजो मूर्खता 
ही अवस्थित रहता दै उस पुरुष के लिए तौ स्वयं आत्मा 
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आत्मोदयं निजगदात्ममयं समस्तं 


मस्ये स्थितस्य सहसा ननु स्वभूमिः ३१ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
हस्तिकोपाख्यानं नाम एकोननवतितमः सर्गः ।। ८९ ॥ 


टी तत्का समस्त बन्धनोंके बीजोको भूमिहो जाती 


हे ।॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्बाणप्रकरण सें 
ट स्तिकोपाद्यान नामक कुसुमक्ता का नवासीवां सगं समाप्त हआ ॥ ८९ ॥ 


शिखिध्वज उवाच 
मणिसाधकविन्ष्येभवबन्धनायमरात्मज ! ॥ 
सुचितं यत्कथाजारं पुनमं प्रकटीकुरु) १॥ 


चूडालोवाच 
वाक्याथदुषटेनिष्पच्या हद्गहै चित्तभित्तिषु । 
श्पृणु स्वयं कथां चित्रां चित्रमुन्मोल्यामि ते॥२॥ 
योऽसौ लाख्राथकुश्चलस्तत्वज्ञाने त्वपण्डितः । 
रत्नसंसाधकः प्रोक्तः स त्वमेव महीपते! ॥ ३॥ 
तज्ज्ञो भवति शास्रे रविमेंरुतटेष्विवं । 
तत्वज्ञाने तु विश्रान्तो न त्वं दृषदिवाम्भर्ि॥४॥ 


राजा शिखिध्वज ने कहा--है अमर पुत्रे! चिन्ता- 
मणि के साधक तथा विन्ध्याचल के हाथी के बन्धन आदि 
की कथा जो आपने सूचित कौ थी, उसे पुनः मुज्ञसे कहें 
क्योंकि वह मेरे चरित्र से कुछ साम्य रखती है, पूर्वोक्ते 
से आपने सूचित कियादहै कि वहु मेरे ज्ञान का उपाय- 
स्वरूपदटै।। १॥। 

चूडाला ने कहा--आपके हूदयरूपी घर मेँ चित्तरूपी 
भित्तियों के ऊपर मैने वाक्या्थज्ञानसम्पादनसे विचित्र 
कथारूपी चित्र की केवल रेखा ही खींच दी थी, अब उसे 
मै व्याख्यारूपी विचित्र वर्णोसे (रंगोसे ) रङ्खरहाह। 
आप स्वयं सुनें । २॥ 

हे राजन्‌, शास्त्राथं मेँ कुशल, किन्तु तत्त्वज्ञान में 
अपण्डित जिस चिन्तामणिरत्न के साधक का मैने आपस्ते 
वणेन कियाद वह अपही हँ अर्थात्‌ उन कथाओं में सर्वं 
प्रथम “अस्ति कश्चित्‌ पुमान्‌ श्रीमान्‌" कोई एक श्रीमान्‌ 
पुरुष था इत्यादि से मेने जिस चिन्तामणिसाधक का आपसे 
वर्णन किया, वहुजापहीदहैँ।३॥ 

जैसे भगवान्‌ सूयं सुमेरुके तटों के विषय मे तत्त्वज्ञ 
है वैसे दी अप शस्त्रके विषयमंतो तत््वज्ञहैँ ही, 


८० 


विद्धि चिन्तार्माण साधो ! सवेत्यागसङ्तत्रिसम्‌ । 
तमन्तं सवदुःखानां त्वं साधयति शुढघौः।॥ ५॥ 
सर्वत्यागेन. च्यदधेन सवेमासाद्यतेऽनघ ! । 
सवेत्यागो हि सास्नाज्यं क्रि चिन्तामणितो भवेत्‌ ।॥६॥ 
सिद्धः सवेपरित्यागः साधो ! संसाध्यतस्तव । 
खर्वोकृतजगद्‌भूतिविद्यास्वात्मोदयस्तथा ॥७॥ 


सन्त्यक्त भवता राज्यं सडदारधनवबान्धवस्‌ । 
ब्रह्मणेव  जगत्सगव्यापारः स्वनिक्ागमे। ८ ॥ 


किन्तु आत्मततत्वज्ञान में वैसे विश्रान्त नहीं हैँ, जैसे जलम 
पत्थर विश्रान्त नहीं है ।। ४॥ 

हे साधो ! अकृत्रिम सवैत्याग को ही आप चिन्तामणि 
जाने । सम्पूणं दुःखों के विनाशक उसी चिन्तामणि को तो 
आप सिद्ध कररहेटं।५॥ 

हे निष्पाप ! शुद्ध सर्व॑त्याग सेही सव कुछ प्राप्त 
किया जा सक्ता है, क्योकि स्वैत्याग ही साम्राज्य आत्य- 
न्तिक पूर्णकामता है । चिन्तामणिसे क्या होता ह ? अर्थात्‌ 
कुछ भी नहींहोतादहै॥ ६ ॥ 

हे साधो ! जो जगत्‌ के प्रसिद्ध एेदवयं-परम्पराओों से 
लेकर हिरण्यगरभं के पद तक के एेदव्यं भी तुच्छ कर देने 
वाखा तथा जो विद्ारूपी निरतिशयानन्द आत्मज्ञान का 
उदयकारक हे आपका वह्‌ सर्व॑परित्याग साधनाके द्वारा 
सिद्धहो चुकाहै। ७॥ 

जैसे अपनी रात अनेपर ब्रह्मा जागतिक सृष्टिक 
व्यापार का परित्याग करदेतेहैँ वैसे ही आपने स्त्री, घन 
ओर बन्धुओं के साथ अपने सम्पूणं राज्य का परित्याग कर 
दियादहै।८॥ 





११० योगवासिष्ठे 


स्वदेशस्याऽतिद्‌रस्थमागतोऽसि ममाश्रमम्‌ । 
भूवोऽन्तमिव विश्नान्त्ये वेनतेधः सकच्छपः 1 ९ ॥ 
केवलं सर्वसन्त्यागे शेषिताऽहंसतिस्त्वया । 
मुष्टाविखकल्ङ्केन स्वसत्तेवाऽनिलेन खे ॥ १०॥ 
मनोमात्र हृदस्त्यक्तं जगदायाति पुणताम्‌ । 
त्यागात्यागविकत्पस्त्वं खमम्भोदरिवाऽऽवुतः ।\ ११ ॥ 
नाऽयं स परमानन्दः स्वेत्यागो महोदयः 
कोऽप्युच्चेरन्य एवाऽसौ चिरसाध्यो महानिति । १२॥ 
चिन्तयेति गते र्वद्ध सङ्कल्पग्रहुणे शनेः । 
वात्ययेव वनस्पन्दे त्यागः प्रोडडीय ते गतः \\ १३॥ 
त्यागिता स्यात्कुतस्तस्य चिन्तामप्यावृणोति यः । 


~> 


जसे कच्छप, गज आदि भोजन के साथ गरुड भगवान्‌ 
विश्रान्त के लिए प्रथिवी की अन्तसीमा्मँ आगयेथे 
वेसेही स्वदेशसे बहत दूर मे स्थित आप मेरे आश्वरममें 
विश्रान्त के च्िएिञआगयेटं।॥ ९॥ 

जंसे मेघ, नीहार आदि सव कलङ्कोंकोधो डालने 
वाला शरत्काटीन वायु आकार में अपनी सत्ता वचाता दै 
वैसे ही आपने सर्वैत्याग में केवल अभिमानरूप अविद्या को 
टी वचारखादै॥ १०॥ 


हदय से मनोमात्र के त्यक्त होनेपर सारा संसार 
पूणनिन्द ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, ठकेकिन आप तो मेघो से 
आवृत आकार की तरह त्याग ओर अत्याग के विकल्पों 
से आवृत ह, क्योकि मैने सव कुछ छोड़ दिया" यह्‌ अभि- 
मानतो अभी आपमें वचादहीदहै। अर्यात्‌ अहङ्कार का 
परित्याग हो जानेपर अवरिष्ट रहा पूर्णानन्दस्वरूप परम- 
पुरुषार्थं अपने-आप हृदय मे साक्षात्‌ स्फुरित होने लगता 
हे, इसलिए सर्व॑त्याग ही मोक्ष सिद्ध हृञा । परमानन्द ही 
चिन्तामणि है। चिन्तामणि मिल जानेपर उसकी उपेक्षा 
करके किसी ओौर दूसरी वस्तु का अन्वेषण नहीं करना 
चाहिए ॥ ११ ॥ 

विकल्पवश के ही कारण सवेत्याग होनेपर भी आप 
को अभीतक अविर्वास बना हुदै कि यह्‌ स्वैत्याग 
प्रसिद्ध॒ महोदय स्वरूप ओर परमानन्दस्वरूप नहीं है । 
महान्‌ तो कोई बहुत उच्नत चिरकालसाध्य अन्य ही 
है ॥ १२ ॥ 

इस ॒चिन्तासे सद्धुत्पग्रहण को वृद्धि हौ जानेपर 
आपका वह॒ सर्वैत्याग उड़कर कहीं उस तरह चला गया, 
जिस तरह आंधी से जङ्खली दृक्षों कं हिल जाने पर उनके 
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एवनस्पन्दयुक्तस्य निःस्पन्दत्वं कूतस्तरोः 1 १४ ॥ 
चिन्तेव॒ चित्तमित्याहुः सङ्ल्पेतरनामकम्‌ । 
तस्थामेव स्फुरन्त्यां तु चित्तं व्यक्तं कथं भवेत्‌ \\ १५ 
चित्ते चिन्तागृहीते तु निजगञ्जालकेक्षणात्‌ । 
कथमासादयते साधो ! सवत्यागो निरञ्जनः \\ १६ ॥ 
सङ्कल्पग्रहुणेनाऽन्तस्त्यागः प्रोडडोयते गतः । 
शब्दसंश्रवणेनाद्खः यथा मग्रामविहुङ्धमः\॥ १७ ॥ 
निश्चिन्तत्वं परं सर्वं त्याग आदाय ते गतः। 
आमच्याऽपुजितो जन्तुः स दुःखं न करोति किम्‌ ॥१८। 
स्व॑त्यागमणावेवं गते कमललोचन ! । 
तपः काचमणिद्‌ स्त्वया सङ्कतपचक्षुषा ॥ १९ \ 


पक्षी वरहा से उड़कर कहीं अन्यत्र निर्वाति प्रदेश मे आश्रय 
पाने के लिए चटे जाते ।॥ १३॥ 

उस पुरुपका त्याग भला कंसे सिद्धदहो सक्तादहै, 
जो चिन्ताको तनिक भी अपनाता है। पवन कै स्पन्दसे 
युक्त वृक्ष में निश्ल्ता कंसे हो सकती दै ।॥ १४॥ 

चिन्ता को ही चित्त कहते टँ, इसी का दूसरा नाम 
सङ्कल्प है । उस चिन्ताके स्फुरित रहते चित्त कात्याग 
कैसे हो सकता है । अर्थात्‌ चित्तत्याग ही मख्य सवत्याग 
है, लेकिन चिन्ता के रहते चित्त का त्याग अत्यन्त कठिन 
है । चित्त ने तो अपने सङ्कल्प द्वारा जगत्‌ कौ दही बटोर 
ल्या, इसचिए हे राजन्‌ ! अभी आपने क्िसीकाभी 
त्याग सिद्ध नहीं किया ।॥ १५ ॥ 

हे साधो ! तीनों जगत्‌ के जाल के आधारभूत चित्त 
केक्षणभरमेंदही चिन्तासे गृहीत दहो जानेपर निरञ्जन 
स्वेत्याग की प्रापि केसे हो सकती है ॥ १६ ॥ 

आपका त्याग आन्तरिक सङ्कुट्प के ग्रहण से उड़कर 
वसे ही चला गयाहे। जैसे गांवके पक्षी कब्रूतर आदि 
शब्द श्रवण से उड़कर कहीं चले जाते टँ ॥ १७ ॥ 

आपका त्याग पूजित न होने से आपको उत्कृष्ट सारी 
निश्चिन्तता लेकर चला गया, क्योकि निमन्त्रण देकर 
बुलाया गया प्राणी पुजित नहोने पर क्या वह दुःख नहीं 
देता है ? तात्पयं यह है कि उड़कर भाग रहा त्या सवे 
त्याग के फल निश्चिन्तता को लेकर मानो चला 
गया ॥ १८ ॥ 

हे कमललोचन ! इस तरह सर्वैव्याग रूपी चिन्ता- 
मणि के चले जाने पर आपने अपने सङ्कल्प रूपी नेत्र से 
तपरूपी कांच को चिन्तामणि देखा ॥ १९ ॥ 


= 
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त्वया र्तास्मिस्तपस्येव इभे दृषटिश्चमोदिते । 
ग्राह्यकभावना बद्धा जलेन्दौ शशिनो यथा ॥ २०॥ 
अवासनमनासक्त्या कृताऽनन्ता सवासना । 
आदन्तमध्यविषमा इुद्दायेव तषःक्गिया ॥ २१॥ 
असमितानन्दमृत्सृज्य सुसाध्यं यः प्रवतते । 
मिते वस्तुनि दुःसाध्य स्वात्महा स शठः स्मृतः ॥२२॥ 
स्तत्यागं समारभ्य न चेष साधितस्त्वया । 
तथा दुःखेकतानज्ञालबद्धेन वनसद्यति। २३॥ 
राजबन्धादिनिष्ककरम्य प्रसरददुःखप्‌रितात्‌ । 


वनवासाभिधेः साधो ! बद्धोऽसि दृढबन्धनेः ॥ २४ ॥ 
द्विगुणा एव ते चिन्ताः श्लोतवातातषादयः । 
बन्धनादधिकं न्ये वनवासमजानताम्‌ ॥। २५॥ 
चिन्ताणिमया प्राप्त इत्यलं बुद्धवानसि । 
न रन्धवान्भवान्साधो ! स्फरिकस्याऽपि खण्डिकाम्‌ ।२६॥ 


इत्येत ङ्क मणियत्नकथासमानं 


सम्यङः मया प्रकथितं तव पद्यनेत्र ! । 
तद्रोध्यमेवममलं स्वयमेव बुद्ध्वा 
यद्ेत्सि तत्परिर्णात नय चित्तके । २७ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामाथणे वाहमीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चिन्तामणिसाधकवृत्तान्तविवरणं नाम नवतितमः सर्गः \ ९० ॥ 


अपने दुःखकेदवुहोनेसे दुःखरूप उसतपमेंही 
"मुज्ञ यही ग्राह्य है" एेसी दृढ़ भावनावैसे हीर्वांध ली 
है जंसे दृष्टिके भ्रमसे उदत हुए जलमें प्रतिविम्बत 
चन्द्रमा मे सत्यचनद्रमा की भावना बाँध डी जाती 
है ॥ २०॥ 
पहले वासना से जन्य सवैत्याग का अनासक्ति योग 
से उपक्रम कर पीछे वासना युक्त अत्यन्त तप की आपकी 
क्रिया बिल्कुल व्याथं दहै, क्योकि आदिमे गृह, धन, दार 
आदिके त्याग से अन्तमें फलठ की आसक्ति से ओर मध्य 
मे वनवास, शीत आदि के सहन से वह॒ तपकमं 
भयङ्कर हो गई है, अतः एकमात्र दुःख के क्िएिही 
है ॥ २१ ॥ 
अपरिमित आनन्द देने वारे ओर सुसाध्य सर्वैत्याग 
को छोडकर परिमित ओर दुःखसाध्य तप आदि वस्तु 
में पुरुष प्रवत होने वाला शठ, अपरिमित आत्मस्वरूप का 
विघातक होने से, आत्मघाती कटा जाता है ।॥ २२॥ 
वनवास से तपस्याजन्य दुःखों से तथा दुःखोसे तथा 
एकता के प्रयोजक अज्ञान से बंधे हुए आपने सवत्याग का 


आरम्भ कर इसे फिर सिद्ध नहीं किया । २३॥ 

हे साधो ! प्रतिदिन आगे बढ़ रहे दुःखों से भरे 
राज्य रूप बन्धनमसे भली-भांति निकर कर आप वन 
वास नामक दृढ्‌ बन्धनो से बंध गये है ।। २४॥ 

शीत, वात, आतप आदि की आपको द्विगुण चिन्ता 
है । इसलिए तो एेसा समन्ता हूं कि पहले से अनुभव 
न रखने वाके सुकुमार पुरुषों का वनवास राज्यादि बन्धन 
से भी अधिक दुःखदायी है । २५॥ 

मैने चिन्तमणि पाया, यह्‌ तो आप अच्छी तरह 
समञ्च चुके हं, किन्तु अभी तकं आपने स्फटिक का एक 
टुकड़ा भी नहीं पायाद ।। २६ ॥ 

हे पद्मनेत्र महीपते | इस तरह चिन्तामणि के 
प्रयत्न को कथा के समान आपके चरित्र को मैने अच्छी 
तरह्‌ प्रकट कर दिया है। अव आप मेरे कहने के अनुसार 
स्वयमेव अपनी बुद्धिस निर्मल उस बोध्य वस्तु का 
तत्त्वतः विचार कर सर्वेत्याग या तप--इनमें चिन्तामणि 
के समान जिसे निर्दोष समञ्च, उसे अपने चित्तकोश के 
भोतर रख कर फलप्रापि पर्यन्त परिणति में पहुंचे ॥२७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में चिन्तामणि- 
साधकवृत्तान्तविवरण नामक कुसुमलता का नब्बेवां सगे समाप्त हुजा ॥ ९० ॥ 


८१ 


(म 


चूडालोवाचं 


इदानीं राजक्ञादहूल ! वस्तु सम्प्रतिपत्तये । भ्युणु विन्ध्येभवृ्तान्तवि्वृति स्मयकारिणौम्‌ ॥ १॥ 
९१ 


चूडाला ते कहा--है राजशादरल ! प्रण तत्त्वबोध के विस्मय उत्पन्न करने वादा विवरण सुनिये ॥ १॥। 
लिए अब आप विश्ध्याचलके हाथी कै वृत्तान्त कौ 
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योऽसौ विन्ध्यवने हस्ती सोऽस्मिन्‌ भूपमितरे भवान्‌ । 
यौ वेराग्यविवरेको तो हौ तस्य दशनौ तितौ ॥ २॥ 
यश्चाऽसौ वारणाक्रान्तितत्परो हस्तिपः स्थितः । 
तदज्ञानं तवाऽऽक्रान्तितत्परं तव दुःखदम्‌ \॥ ३ ॥ 
अतिशक्तोऽध्यशक्तन दुःखाद्‌दुःखं भयाहूयम्‌ । 
हस्तौ हस्तिपकेनेव राजन्‌ ! मोख्येण नीयसे ॥ ४ 1 
यल्छोहवच्रसारेण वारणः परियन्तितः। 
तदाद्ञापाश्नजारेन भवानापदमावृतः ॥ ५ ॥ 
आरा हि लोहरज्जुभ्यो विषमा विपुला दृढा । 
कालेन क्षीयते लोहं तृष्णा तु परिवधते॥ ६॥ 
यद्ष्न्द्रे प्रेक्षते वरी गजमारादलक्षितः । 
व्क्षते त्वां तदज्ञानं क्रौडा्थं बद्धमेककम्‌ ॥ ७ ॥ 
यद्भञ्ञ गजः शत्रोः श्ृद्धलाजालबन्धनम्‌ । 


विन्ध्य वनमें रहने वाटे जिसदहाथीका मने आष 

से पटले वर्णन क्रियाथा, वह्‌ इस पृथिवी तल पर आप 
हीदँ। उसहाथीके सफेददो दाति ही आपके वैराग्य 
ओर विवेक टं ।। २॥ 

हाथी पकड़ने मे तत्पर वह्‌ पीकवान्‌ आपकी आक्रान्त 
मे तत्पर आपको दुःख देने वाखा आपका अज्ञान ह ॥३॥ 

हे राजन्‌ । आप अत्यन्त शक्तिसम्पन्न हाथी के सदृश 
रहते हुए भी दवं मौख्यं रूपी पील्वान्‌ के द्वारा एक 
दु.खसे दूसरे दुःखम तथा एक भयसे दूसरे भयमें 
पहंचाये जा रहे हँ ॥ ४॥ 

जो खोह वच्रसारसे हाथी बांधा गया था, वह 
आशापाश जाक से पैरसे ठेकर मस्तक तक आरत 
वधि गये आपह दहं ।॥५॥ 

आशातो लोहक जंजीरसे भी वढ कर भयङ्कर, 
विशाल ओौर दृह, क्योकि समयानुसार लोहे की जंजीर 
टूट जाती है, परन्तु तृष्णा तौ बढती ही जाती है ।।६॥ 

"रिपौ हस्तिपके दूरादपरयति स॒ वारणः' ( दूरी के 
कारण न देख रहा उसका शत्रु पीलवान्‌ जव चिन्तन 
कर रहा था, तव उस हाथीने ) इससे सूचित उसके 
चिन्तन का उदाहरण देते है-- 

जो एकान्तम चिप कर शत्रुं पीलवान्‌ हाथी का 
चिन्तन कर रहाथा वह्‌ आपका अज्ञान ही एकान्तमें 
अकेठे बधे हुए क्रोडाके लिए आपका चिन्तन कर रहा 
था॥ ७॥ 





योगवासिष्ठे 
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तत्तत्याज भवान्‌ भोगभूमि राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ८ ॥ 
कदाचित्सुकरं शस््ृडखलाबन्धमेदनम्‌ । 
न स्वस्य मनस्तः साधो ! भोगाशश्ाविनिवारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदिमे पाटयत्युच्चेबन्धं हस्तिपकोऽपतत्‌ । 
त्वयि त्यजति तद्राज्यमन्ञानपतितं कृतम्‌ ।॥ १० ॥ 
यदा विरक्तः पुरुषो भोगाल्ञां त्यक्तुमिच्छति । 
तदा प्रकम्पतेऽज्ञानं छदे वृक्षे पिशाचवत्‌ \॥ ११॥ 
यदा विवेको पुरुषो भोगान्‌ संत्यज्य तिष्ठति । 
तदा पलायतेऽन्नानं छिते वृक्षे पिक्ाचवत्‌ ॥ १२।। 
भोगोघे ननमुन्पुक्ते पतत्यज्ञानसं स्थितिः । 
पादपे क्रकचच्छ्चि कलायस्तदृगतो यथा ॥ १३॥ 
यदा वनं प्रयातस्त्वं तदा ज्ञानं क्षतं त्वया । 
पतितं सन्न निहतं मनस्त्यागमहासिना ॥ १४ ॥ 


जो अपने ठत्रके श्णरुखला जाल बन्धन को हाधीने 
तोड़ दिया, वह आपने भोग-भूमि अकण्टकं अपने राज्य 
कात्याग कर दियादहै।। ८ ॥ 

दे साधो ! कदाचित्‌ शस्त्र ओर श्रद्धा वन्धन का 
भेदन सहज में हो सकता है, परन्तु भोगोंकौ आशाका 
निवारण इस मनं से सहज मे नहीं टो सकता ॥ ९ ॥ 

हाथी के दुद्‌ बन्धन तोड़ देने पर जो पीटवान्‌ गिर 
पड़ा था वह॒ आपके राज्य छोड देने पर अज्ञानदही गिरा 
था॥ १०॥ 

जव विरक्त पुरुष भोगों को आशा छोड देना चाहता 
है तव अज्ञान, कटेजा रहे ब्रृक्न के ऊपर रहने वाले 
पिज्ञाच की तरह खूब काँपने लगता है ॥ ११॥ 

जव विवेकी पुरुष भोगों का विलकुट व्याग कर वेठ 
जाता है तव अज्ञान, ब्ृक्ष कट जाने पर पिशाच की 
तरह भाग जाता हे । १२॥ 

वृक्ष कें आरासे कट जाने पर उसके ऊपर वना हृंजा 
चिडियोंकाघोसलागिरजाताहै वैसेही भोग समूह कं 
उन्मुक्त होने पर अज्ञान की संस्थिति वैसे गिर जाती 
है ॥ १३॥ 

जिस समय आप जङ्कल को चले, उसी समय आपने 
अज्ञान को घायल कर दिया, छेकिन घायल होकर भिरे 
हए उसको आपने तत्त्वज्ञान के द्वारा मन के त्यागरूपी 
खडंग से मारा नहीं । अर्थात्‌ उसी समय आपको चूडाला 
के उक्तिश्रवण कं बाद तत्त्वज्ञान के लिए एक बहुत सुन्दर 
अवसर मिला था, लेकिन आपने उसे खो दिया ॥ १४॥ 
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तेन भुयः समुत्थाय स्प्रत्वा परिभवं कृतम्‌ । 
तपःप्रपच्चखातेऽस्मिन्‌ गहने त्वं नियोनितः ॥ १५ ॥ 
तदेवाऽऽघातयिष्यस्त्वं यद्यज्ञानं तथागतम्‌ । 
राञ्यत्यागविधौ तत्वा नाऽहुनिष्यत्क्षयं गतम्‌ ।॥ १६॥ 
यत्वातवलयस्तेन वरिणा हस्तिनः कतः । 
तत्तपोदुःखमखिलमज्ञानेन तवाऽपितम्‌ \ १७ ॥ 
या तस्य रजराजश्रीगजारेनंपसत्तम ! । 
सा त्ववन्ञाननुपतेश्चिन्ताभ्यन्तरचारिणो ॥ १८ ॥ 


त्वं गजेन्द्रस्त्वयं साधो ! दीघ वनेऽगजोऽपि सन्‌ । 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धि 
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अज्ञानवेरिणा तेन॒ निक्षिपरस्तरसाऽभितः ॥ १९ ॥ 
यत्वातवल्यो बारख्ताभिरवगुण्ठितः । 
आवृतं तत्तपोदुःदमीषत्सन्जनवृत्तिन्निः । २० ॥ 


इत्यद्याऽपि तपःखाते दुःखे ह्यस्मिन्‌ सुदारुणे 
स्थितोऽसि पातालतङे नुप ! बद्धो यथा बलिः ।॥ २१॥ 
गजस्त्वमाज्ञा निगडानि वेरो 

मोहो निखातः पुनरप्रबन्धः 
महौीतरं विन्ध्य उदन्त इत्थं 

त्वदोय उक्तः कुर यत्करोषि ॥ २२॥ 


इत्याषं श्रीवापिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
हस्तिकाख्यानतात्पयेविवरणं नपेकनवतितमः सर्गः ॥ ९१ ॥ 


यही कारण है कि उस अज्ञान ने फिर उठकर आपके 
दारा को गर्द अपनी पराजय का स्मरण करकं इस 
विस्तरत तपरूपी गहन गड़ढे मे आपको दृकेल दिया 
है ॥ १५ ॥ 

राज्यका व्याग करते समय दही घायल होकर गिरे 
हए अज्ञान को यदि अप जानसे मार देते तो उसी समय 
विलकुल नष्ट वह अज्ञान इस प्रकार आपको तपरूपी 
गडडे मे ठकेलकर नहीं मारता । १६ ॥ 

। हाथी के रात्रु उस पील्वान्‌ ने जो गोल गड्ढे का 
निर्माण किया था, वह आपके अज्ञानने तपरूपी सम्पूणं 
दुःखो का एक गोल गङ्का अपित किया दहै ।॥ १७॥ 

हे चपश्रेष्ठ |! उसहाथीकं रात्र कीजो उत्तम राज- 
सामग्री है, वह अवनज्ञानरूपी राजा की अन्तःकरणमे चारों 
ओर घूमनेवाली चिन्ता है ओर वह्‌ राजा आप हैँ ।।१८॥। 
हे साधो! गजन होते हृए भी आप उक्त विवेक युक्त 


गजेन्द्र के सदृश हैँ । इस दीर्घ जद्कल से इस अज्ञातरूपी 
रतु पीरुवान्‌ ने आपको तपरूपी गङ् मे बहत शीघ्र 
फक दिया है| १९॥ 

कोमल लताओंसे जो गो गङ्खा ठका है वह आपका 
तपोदुःख ही शान्ति आदि गुणों ओर सज्जनो के समागमो 
से थोडा-सा आबव्रत है ॥ २० ॥ 

हे राजन्‌ ! जैसे पाताल्तल में राजा वकि वंधकर 
अवस्थितं वैसे ही आज भी अतिदारुण ओर दुःखदायकं 
तपरूपी खन्दक मेँ आप वैधे हुए अवस्थित हैँ | २१॥ 

आप्र गजं, आशां जंजीर है शत्रु पील्वान्‌ है 
मोह, उग्र तपस्या मे आग्रह गङ़ा है, विन्ध्याचल यह मही- 
तल है । इस तरह आपका दृत्तान्त मैने हाथी के आख्यान 
हारा कह दिया है । इसे अच्छी तरह जानकर तपस्यारूपी 
गडुं से निकल कर उस अपनेशत्रुके नाशकं क्एिजो 
कुछ कर सकते हँ, उसे शीघ्र कर देरी न करे ।॥ २२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
हस्तिकारूपानतात्पये विवरण नामक कुसुमलता का इक्यानबेवाँ सगं समाप्त हभ ॥ ९१ ॥ 


चूडालोवाचं 
दुक्तं नयज्ञालिन्या तया विदितवेचधां । 


तदा चूडालया ज्ञानं तत्कस्माघ्नोररीकरतम्‌ ॥ १ ॥ 


चूडाला ने कहा-- ज्ञेय वस्तुका अच्छी तरह ज्ञान 
नितिकुशल उस चूडाला ने जिस ज्ञान का आपको उपदेश 


दिया, आपने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया?॥ १॥ 
१५ 


८२ 


सा हि तत््वविदां मुस्था यचदरक्ति करोति च । 
तत्सवं सत्यमेवाऽङ्गः तदनृष्ठेयमादराद्‌ ॥ २॥ 


वह ततत्वविज्ञानियो मे स्व॑श्रेष्ठहै। वह जो कहती 
ओर करती रहै, वह सब सत्य ही रहता है, अतः आपको 
आदर कं साथ उसका अनुष्ठानं करना चाहिए था ॥ २॥ 








११४ 

अथ चेहचनं तस्यास्त्वया नाऽनुषटठितं नूप ! । 

तत्सवसस्परित्यागः कस्मान्न निपुणीक्कतः।! ३ 11 
शिदिध्वज उवाच 


राज्यं त्यक्तं गहं त्यक्तं देशस्त्यक्तस्तथाविधः । 
दारास्त्यक्तास्तथाप्यङ्धः सर्वत्यागो न कि कतः। ४ ॥ 


च डालोवाच 


धनं दारा गहं राज्यं भूमिश्छत्रं च बान्धवाः । 
इति सवं न ते राजन्‌ ! सवत्यागो हि कस्तव ॥ ५ ॥ 


तवाऽस्त्येवाऽपरित्यक्तः सर्वस्मा(इाग उत्तमः । 
हे त्रप | यदि आपने उस चूडाला के कथन का पाटन 


नहीं किया, तो फिर सर्वत्यागका हीपूर्णल्पसे आश्रय 


क्यो नटीं लिया अर्थात्‌ "आत्मवृद्धचा चिरं जीवेद्‌ गस 
बुद्धया विञेषतः । परवृद्धिविनालाय स्त्रीवृद्धिः प्रलयङ्करी । 
इस वचन के अनुसार स्त्रीवृद्धि कौ उपेक्नाकर अपनी वुद्धि 
के निशित स्वत्यागको ही यदि आपने महत्त्वपणं समन्ना 
तो फिर आपने उसीको स्थिर क्यों नहीं किया?॥ ३॥ 
राजा रिखिध्वज ने कहा--टै प्रिय ! यद्यपि राज्य 
छोडा, घर छोडा, उसी प्रकार सारा देश छोड दिया, स्त्री 
भी छोड दी, तथापि आप कहते हैँ कि आपने सर्वपरित्याग 
नहीं किया, यह्‌ क्यों ? [अर्थात्‌ “सिद्धः सर्वंपरित्यागः साधो 
संसाध्यतस्तव । खर्व क्रितजगत्‌भूतिविद्यास्वात्मोदयस्तथा ।' 
( टे साधो, साधना कर रहे आपका वह्‌ सवंपरित्याग सिद्ध 
हो चुका, जो जगत्‌ के प्रसिद्ध हिरण्यगर्भं पदतक के 
एेदवर्यो को भी तुच्छ कर देनेवाला तथा विद्यारूपी निर- 
तिलयानन्द आत्मज्ञान को उत्पन्न करनेवाला है । ) इत्यादि 
से तो आपने ही कटा था कि राज्यादि के परित्यागमाव्र से 
आपका सर्व॑त्याग सिद्ध हो चका ओर जिस राज्य आदिका 
परित्याग कर दिया दै उसको फिर मैने स्वीकार भौ नहीं 
किया, एेसी स्थितिमें आप वतटाद्रये कि मने स्वत्याग 
का पूर्णरूप से अवटम्बन क्यो नहीं किया {| ॥ ४॥ 
चूडाला ने कहटा--हे राजन्‌ ! धन, स्त्री, गृह, राज्य, 
भूमि, छत्र ओर बान्धव--ये सब आपकेतोदहंदही नहीं 
फिर आपका सर्व॑त्याग हुआ कौन ? तात्पयं यह कि जो 
अपना सम्बन्धी ओर सवदै उसीका व्याग होनेपर सवं- 
त्याग की सिद्धि होगी, परन्तु राज्यादि तोन आपके 
सम्बन्धी हैँ ओरन सवर, क्योकि (राज्य आदिमेरेरहैः 
पेसी कल्पना कर रहा अहङ्कार ही अपने को इनका स्वामी 
मानता है, आत्मा नहीं मानता; अतः आप मे सम्बन्धिता 
न होने से आपका सर्व॑त्याग सिद्ध नहीं होता दे अर्थात्‌ 


योगवासिष्ठे 


[९२.३ 


तं परित्यज्य निःशेषमायास्यसि विशोकताम्‌ ६ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
राज्यं चेन्मम नो सवं तत्सवं बनमेव मे। 
शेलवक्षादिगुट्माढचं तदप्येतच्यजाम्यहुम्‌ ।॥ ७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इति राम ! वदन्नेव कुम्भवाक्यप्रणोदितः । 
निमेषान्तरमाघ्रेण वशी वीरः शिदिध्वजः॥ ८ ॥ 


प्रममाजं वनास्थां तां कृतः सुदृढनिश्वयः । 
प्रावृडोघस्तटगतां रजोलेखामिवाऽऽत्मना ॥ ९ \। 
कवर सवेत्यागे रोपिगाहुं मतिस्त्वया" ( आपने सववैत्याग में 
केवल अभिमानरूप अविद्या को उस तरह वचा रखादहै) 
इससे तो मेने पहठे ही इसका उत्तर दे दिया है । परन्तु 
विवेक न होनेके कारय यह उसे समन्न नहीं सका, इस 
लिए जद्धल में निवास, कमण्डलृ आदि अवरिष्ट परिग्रह 
काभी पूर्णरूपसे त्याग करा दिये जानेपर किसी तरह 
विवेक प्राप्त कर अहङ्कारग्रन्थि तोड़कर यह परिपूर्णं ब्रह्म- 
स्वरूप हो जायगा--एेसी सोचती हूर धीरे-धीरे राजा 
शिखिध्वज कौ बुद्धि को विचार परथपर उतार रही कुम्भ- 
रूपिणी चूडाला ने गूढ अभिप्रायसे यह कहा है । ५॥ 

हे राजन्‌ ! सवसे उत्तम भाग जो आपका मनया 
अहङ्कार दै वह्‌ तो अभीतक अपरित्यक्तहीहै। उसका 
पूणरूप से परित्यागकर आप शोकशून्य हौ सकते हैँ ॥६॥ 

राजा शिखिध्वज ने केहा-- यदि आप मानते कि 
मेरा राज्य सव कुं नहींहै तो यहु पर्व॑त, ब्क्ष, गुल्म 
आदिसे भरपूर वनदही मेरा टस समय सब कुछदटै, 
इसलिए इसका त्याग करता हँ [अर्थात्‌ कथित आशय 
कोन जानकर राजा शिखिध्वज चूडाला का यह्‌ आशय 
समज्ञ रहे किर्मने पहटे राज्य आदिका व्याग कर 
वियादहै, इसलिए इस समय राज्यादि का इस समय 
सम्बन्धन होनेसेवेत्यागकेपात्रहँं ही नहीं भौर पवत 
रक्ष आदि का इस समय सम्बन्ध होने के कारण उनके 
त्याग के विनासप्रैत्यागकी सिद्धि नहीं हो सकती अतः 
द्सका भी त्याग करता ह| ।। ७.॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा- हे श्रीरामजी | कुम्भ 
के वाक्यसे प्रेरित होकर उस तरह कह रहै वीर जितेन्द्रिय 
शिखिध्वजने जैसे वर्षाका प्रवाह तटगत धूक्टिखा को 
धोदेतावैसेही दूसरे ही निमेषमें उस वनासक्तिको धो 
डाला क्योकि एेसा करने के लिए उसने दह निश्वय कर 
चछ्याथा॥८,९।। | 


९२.२१] निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं ११५ 


शिखिध्वज उवाच 
सवृक्षाद्रिवनश्व्राहिपिनादपि वासना । 
परित्यक्ता मया ननं परित्यागः स्थितो मम ।॥ १० ॥ 
कुम्भ उवाच 
भद्रेस्तटं वनं श्वं सलं पादपस्थलम्‌ । 
ट्त्यादि तव नो स्वं सवेत्यागः कथं तव ।! ११॥ 
तवाऽस्त्येवाऽपरित्यक्तः सवस्माद्धाग उत्तमः । 
तं परित्यज्य निःशेषं परामायास्यज्ञोकताम्‌ ॥ १२॥ 
शिखिध्वज उवाच 
एतच्चेन्मम नो स्वं तत्सवं स्वाश्रमो मम । 
वापीस्थलोटजयुतस्तमेवाऽऽश्च त्यजाम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इति राम ! वदल्रेव कुस्भवाक्यप्रबोधितः । 
निमेषध्यानमात्रेण वशौ वीरः शिखिध्वजः ॥ १४॥ 
प्रममा्जऽऽश्रमास्थां तां संविदा शुद्धया हदि । 
स्फुरन्तीं स्फुरणेनंव रजोरेखामिवाऽनिलः ॥ १५ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--अनेक जङ्खृटी बृक्षों, 
पवतो ओर गड़ोंसे युक्त विपिन से भी मैने अपनी ममता 
का परित्याग कर दियादहै, अवतो भेरा स्वंत्याग सम्पन्न 
हैन । १०॥ 

कुम्भने कहा यह्‌ पवत का तट, वन, इवश्र, जल 
ओौर वृक्षों के नीचे कौ सुन्दर भूमि--ये सव तो आपके हैं 
ही नहीं, फिर आपका सवेत्याग कंसे सम्पन्न हुआ ?।११। 





सबसे उत्तम भागकातो आपने अभी परित्यागही 
नहीं किया हे, आप भटली्भांति उसका त्याग करके उत्कृष्ट 
अशोकता को प्रास्त करेगे ॥ १२॥ 

[यद्यपि त्याग करने के कारण वन आदि आपके सव है 
नहीं, यह मै मानता हं, तथापि आश्रम का अस्तित्व होने 
से आपका सवत्याग सम्पन्न हज कंसे, यह्‌ कुम्भ मुनि अव 
मुञ्चसे कह रहे हे, यों मान रहे राजा शिखिध्वज कहते है- 
एतच्चेन्मम' इत्यादि से । | 

राजा शिखिध्वजने कहा त्याग के कारण यदिये 
वन आदि मेरे सब नहीदं तो यह जौ वापी, स्थल, उटज, 
आदि से युक्त मेरा अपना आश्रमरहै, उसकाभी अभीं 
त्याग कर देता हं । १३॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी | एेसा 
कहते हुए कुम्भवाक्य से प्रबोधित जितेन्द्रिय वीर राजा 
शिखिध्वज ने जैसे अनिल स्फुरणमात्र से धूच्लिखा को धो 


शिखिध्वज उवाच 
सवृक्षोटजवोरुत्काासना ` स्वाश्चमादपि 
परित्यक्ता मया ननं सवत्यागः स्थितो मम ।॥! १६॥ 
कुम्भ उवाच 
वृक्षो वापी स्थरं गुल्ममुटजं न्रततीवतिः 
इति किञ्चिन्न ते सवं सवेत्यागः कुतस्तव ॥ १७॥ 
तवाऽस्त्यन्यो परित्यक्तः सवस्मादाग उत्तमः 
तं परित्यज्य निःशेषं परामायास्यशोकताम्‌ ॥ १८ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
एतच्चेन्मम नो सनं तत्सवं भाजनारि से 
चमकडचकूटीरादि तत्तावत्संत्यजाम्यहुम्‌ ॥ १९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्त्वा स ॒समुत्तस्थावविक्षुञ्धमतिः शमौ । 
वि्टरादवदातात्मा श्यृद्धादिव शरद्‌घनः॥ २० ॥ 
कुम्भस्त्वालोकयनच्नेव तक्करियाः सस्मितः स्वयम्‌ । 
आसने रोकका्येषु॒स्वस्थन्दन इवांशुमान्‌ ॥ २१ ॥ 
डाल्ताहै वैसे ही निमेषभर ध्यान कर हदय में स्फुरित 
हो रही उस आश्रम की अपनी ममताको शुद्ध संवित्‌ 
सेधो डाला ॥ १४, १५ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--ब्रक्ष, उटज, कुता आदि 
से सम्पन्न इस अपने आश्रम से भी अपनी ममता मैने छोड 
दी । अबतोमेरा सवेत्याग सिद्धहो गयान। १६॥ 

कुम्भ ने कहा-- ब्रक्ष, वापी, स्थल, गुल्म, उटज ओौर 
ये लतएँ-ये सवतो आपके कुछभी नहीं है, फिर 
आपका सवेत्याग कंसे सिद्ध हुआ ? ॥ १७ ॥ 

सवसे उत्तमभाग कातो अभी आपने त्याग ही नहीं 
कियादहै, उसका पूर्णरूप से परित्यागकर आप उत्कृष्ट 
अरोकता को प्राप्त होगे ।॥ १८ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे प्रिय, यदि से सब मेरे 
नहीं हे, तो भाजन आदि तथा मगचम, भीत, कुटीर आदि 
तो मेरे सब है, इन्हीं को पहठे छाडता हूं ॥ १९ ॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कटा--यह कहकर अ विक्षुब्ध- 
मति, शमी तथा शुद्धात्मा वह राजा शिखिध्वज जसे पवत 
के श्गृद्धसे शरत्‌काटीन मेघ उष्तादहै वैसे ही अपने 
आसन से उठ गया। २०॥ 

अपने आसन पर स्थित वह्‌ कुम्भ ऋषि मुसकुराता 
हज जैसे अपने रथ पर अवस्थित हुए भगवान्‌ सू्ैदेव 
लोक के कायं को देखते रहते हैँ वैसे ही राजा शिखिध्वज 
कोसारी क्रियाँ देख रहाथा।२१॥ 





६५ 


यत्करोति करोत्वेतदस्येतत्पापनं परम्‌ ! 
इति तूष्णीं स्थितः कुम्भः श्िदिध्वजमवेक्षत ।\ २२ 1 
लिखिध्वजस्तु तत्सवं भाण्डोपस्करमाश्नमात्‌ । 
एकत्रेवाऽऽनयामासर भुवो वार्यन्धिभूरिव \) २३॥ 
तत्संस्थाप्येन्धनेः शुष्केरज्वालयामास पावकम्‌ 
करः सच्वारवानकंः सुयकान्तपदं यथा 1) २४1 
भाण्डोपस्करजालं तदग्नौ त्थक्ट्वा विवेद सः 
ध्वंसिकायां जगदुधुत्वा मेरभ्णृद्धे यथा रविः) २५ \ 
एतावन्तं मया कालं वृत्ता यत्वं पतिभ्रिये ! । 
अजातबुदधिमेदेन तेनेव . कृतमस्तु ते ॥ २६॥ 
श्रान्तौ तु विनिर्वतिन्यां नाऽधुनोपकरोषि माम्‌ । 
मन्त्राटव्यां चिरं चान्तं विहूतं कायवत्मसु \\ २७ ॥। 
दृष्टानि धमस्थानानि विश्राम्याम्यधुना सखि ! । 
इत्यक्षमाख ज्वलने चिक्षेपोक्त्वा शिखिध्वजः । 


जो यह्‌ करतादटै, यह करे। इसके छिए यही परम 
पावन दै, एेसा विचार कर चूुपचाप अवस्थित हो यह्‌ 
कुम्भ ऋषि राजा रिखिध्वज की ओर देखता रहा ॥२२॥ 

जसे समृद्र के उदर की नीची भूमि उन्नत पृथिवी से नदी 

आदि के जल कासंग्रहकरतादै। वैसेही राजा शिखिध्वज 
ने भाडादि उन सव वस्तुओं को अपने आश्रम के भीतरसे 
लाकर उन्ह्‌ एक ही जगह उस तरह रख दिया ।२३।। 

जसे अपनी किरणों से सडक्रान्त सूयं सूरयंकान्तमणि 
केस्थान मे अग्नि को प्रज्वलति कर दिया वैसे ही 
उन्हे एक जगह करके सूखी ठकडियोंके द्वारा अग्निको 
उस तरह्‌ प्रज्वलित किया । २४ ॥ 

जंसे मन्वन्तर के सन्धिप्रल्य मे भगवान्‌ सूर्यदेव 
स्वप्रज्वलिति अग्निम संसार का हवन कर सुमेरु शिखर 
पर आसीन टौ गयेथे वसेही भाण्ड आदि उन सब 
वस्तुओं को अग्निम छोड़कर वह अपने आसन पर उस 
तरह आसीन हो गया ॥ २५ ॥। 

हे पतिप्रिये ! मेरे इस कार्यसे दूसरे को अवद्य 
क्टेश होगा, एेसा विचार कर मैने अपनी स्वां साधन की 
बुद्धि का कभी उच्छेद न कर तुम्हं इतने समय तक जो परि- 
वतन रूपी श्रम में पहूंचाया, उसी से आवश्यकता से अधिक 
तुम मेरी सेवा कर चुकी हो, अतः उतनी ही रहै | २६॥। 

अव तो तव, जप आदि करतव्यरूपी भ्रान्ति के दूर चके 
जाने पर तुम मेरा उपकार नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हूं 
श्रम देना भँ उचित नही समन्ता । मै तुम्हारे साथ मन्त्र 
रूपी जङ्गल मे तथा क्रिया से साध्यहोने वाटी छोटी-छोटी 
सिद्धियों कै पथपर बहुत दिनों तक भटकता रहा ॥ २७ ॥ 


॥्क्ी 


[ 


योगवासिष्ठे 


| ९२.२२ 


ल्पान्ताग्नाचिव व्योमतारारीं पवनोऽमलाम्‌ \\ २८ 1 
मया नरमृगेण स्वं चिरं वनप्रुगाच्च्युतम्‌ । 
अवबोधेन घृतं ब्रुस्यामिदमेव सगाजिनम्‌ ) २९ \ 
इदान गच्छ तुच्छाय पन्थानः सन्तु ते शिवाः । 
वर्धना व्योमतां गच्छ सतारं व्योम ते समम्‌ \ ३० ॥ 
तदुबरुस्यङ्कात्कराभ्यां स धुत्वा चर्माऽजहादिति । 
नुपोऽनावम्बुधेर्बातो दववह्वाविवाऽचलात्‌ ।॥ ३१ ॥ 
महावृत्तन भवता त्वया वारि धृतं मम 
साधो ! कमण्डलो ! सम्यङ्‌ न ते प्रतिकृतं कृतम्‌ ।३२॥ 
सोहूदस्य मनोज्ञस्य सोजन्यस्य स्थिरस्य च । 
साधुत्वस्य च सर्वस्य त्वमेव परमास्पदम्‌ ॥ ३२॥ 
येनैव वरह्भिना देहं संशोध्याऽभ्यागतोऽसि माम्‌ । 
तेनेव गच्छ हि मित्र ! पन्थानः सन्तु ते शिवाः ॥ २३४ ॥ 

हे सखि । मने अनेक धर्मस्थान देख ल्िये, अब विश्राम 
ले रहा हूं--यह कहकर जसे प्रख्यकालाग्नि में पवन 
आकादा की नक्षत्रमाखा फक देता है वैसे ही राजा 
रिखिध्वज ने अक्यमाखाः आगमे फक दी। २८॥ 


हे मृगाजिन्‌ ! मनुप्यरूपी मृग मेने जङ्भली मृगसे 
प्राप्न हए तुम्हें बहुत दिनों तक अपने अज्ञान से इस 
कुशासन के ऊपर विछठाया, अव यही तुम्हारा उपकार 
मेरे जीवन में सदा के लिये वना रह्‌ ।॥ २९॥ 


अव तुम अपने मूलकारण माया के स्वभःव के लिए 
चलो, तुम्हारे अवान्तर कारणप्रविकय स्वरूप मागे तुम्हू 
काल्याणदायक हों । तुम सफेद बिन्दुओं से चित्रित हो, 
अतः अग्नि के रास्ते तुम आकाश स्वरूपमें मिल जाओ, 
यह्‌ आकाश भी तुम्हारे ही सदृश सफेद चमकीले तारों 
से चित्रित है, यह्‌ कहकर उस राजा ने कुशासन से उस 
मृगचर्म को खींचकर अपने दोनों हाथों से अग्निमें वसे 
ही छोड दिया, जैसे {मल्यकाटीन वायु पर्व॑तो को समद्र 
से खींचकर दावाग्निमें छोड देता है । ३०, ३१ ॥ 

हे साधो कमण्डलो | तुम सुन्दर गोल-मटोल आकार 
से युक्त बनकर मेरे किए जल रखते रहे। तुम्हारी इस 
सुन्दर मैत्री ओर स्थिर सौजन्य का मँ अच्छी तरह 
प्रत्युपकार न कर सका--बदला न चुका सका। सम्पूणं 
साधुत्व का परम आस्पद तुम्हींहो।। ३२,३३॥ 

हे मित्र, जिस अग्निपथ सेदेहको शोधित कर मेरे 


पास आये हो, उसी पथसे फिर चले जाओ। हे मित्र, 
तुम्हारे मागं काल्याणकारी हों ।॥ ३४ ॥ 





९३.३] तिर्वाणप्रकरणप्‌वद्धिं ११७ 


इत्युक्त्वा श्रोत्रियायेव कमण्डलुमदात्तदा । 
अग्नये महते वाऽपि दातव्यं साधु यद्भु वेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
मूखस्येव मतिगेप्रे नित्यमेव पतस्यधः । 
उचिता ते गतिः सव ब्ुसीके भस्मतां व्रज ॥ ३६ ॥ 
इत्युक्त्वाऽऽदाय वुसिकामग्नावेव स सृद्िकाम्‌ । 
शुढचथमासना्थं वं चिति तत्याज भाचुरे ॥ ३७ ॥ 
यच्याज्यमचिरेणव त्यक्तव्यं किर तत्सदा । 
विस्तरः श्यते सद्धिरूपादेये इति स्थितिः \॥ ३८ ॥ 


शीघ्रमग्नाविदं स्वं भाण्डजातं त्यजाम्यहम्‌ । 
एकवारं दहुत्यग्निर्दाह्यं भवति तुष्टये \\ ३९ ॥ 
साधो ! क्रियोपकरणं निक्क्रियाय त्यजाम्यहम्‌ । 
न खेदस्तत्र कतव्यो नन्वयोग्यं बिभति कः ॥ ४० ॥ 
इत्युक्तवान्‌ क्षटिति भोजनभाजनादयं 
सवं जुहाव वनवासविलासयोगश्यम्‌ । 

त-दाण्डजालमनले सममेव राजा 

कत्पान्ततेजसि जगज्ञ्वलतीव कालः} ४९१॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकीये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे 
सवेत्यागकरणं नाम दहिनवतितमः सर्भः।॥ ९२ ॥ 


यह्‌ कहकर उसी समय राजा शिखिध्वज नते श्रोत्रिय 
ब्राह्मण को कमण्डलृ दे दिया । किसी अच्छी वस्तुको 
किसी महात्मा कोदे देना चाहिएया अग्नि मे जला देना 
चाहिए, एेसा नियम है ॥ ३५ ॥ 

हे आसन ! तुम भी सदा अपने से प्रच्छन्न अधोदेश 
मे वैसेही गिरते हो, जैसे मूख पुरुष की वुद्धि अधोगति के 
हेत प्रच्छन्न पापमे गिरती है? हे आसन्‌ । तुम्हारी भी 
वही दाहसन्तापगति उचित है, अतः भस्मरूप हो जाओ, 
यह कहकर उस राजा ने उस कोमल आसन को चित्त की 
शुद्धि के लिए तथा ब्रह्म चैतन्य मे विश्रान्ति के लिए 
घधधकती आग मे छोड दिया । ३६-३७ ॥ 

जो वस्तु त्याज्य है उसका शीघ्र त्याग कर देना 
चाहिए, क्योकि विद्यमान उन सभी वस्तुओं से संग्रह करने 
योग्य दूसरी वस्तु में भी विस्तार किया जाताहै, एसी 
लोक में वस्तुस्थिति प्रसिद्ध दहै।॥ ३८ ॥ 


हे साधो । मै इन सभी वस्तुओं को शीघ्रही आगमं 
छोड देता हँ यदि इन सव को आग एक ही बार में जला 
देती है, तो मेरे सर्व॑त्याग रूपी सन्तोष के लिए बिलकुल 
ठीक है ।। ३९॥ 

हे साधो कुम्भ ! भै निष्किय होने के लिए क्रियोप- 
योगी सभी वस्तुओं को छोड रहा ह्‌, इसल्एि मेरे द्वारा 
किये गये सवत्याग विषय मे मित्र, तुम खेद न करना; 
क्योकि इस संसार में अयोग्य वस्तु को कौन ढोता-फिरता 
हे । ४० ॥ 

यह्‌ कहकर वनवास विलास के योग्य सम्पुर्ण भोजन- 
पात्र आदि उस भाण्ड समूह को, जसे धधक रही कल्पान्त 
की आगमे काल सम्पूण संसारको एक ही साथ हवन कर 
देतादहै वैसेहीषएकही साथ आगमे राजा ने उस तरह 
हवन कर दिया ।॥ ४१॥ 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमे मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरण 
मे सवैत्यागकरण नामक कुसुमलता का बानवेवां सग समाप्त हुआ ॥ ९२ ॥ 


८२ 


वसिष्ठ उवाच 
अथोत्थाय ददाहाऽसौ शुष्कं तत्तणमन्दिरम्‌ । 
अज्ञेन स्वेन मनसा वुधा सङ्कल्पिकतल्पितम्‌ ॥ १ ॥ 
शिष्टं यत्किज्चिदभवत्तत्सवं स॒ क्िबिध्वजः 


श्रीवासिष्जी ने कहा-इसके बाद उठकर रांजा 
शिखिध्वज ने अज्ञानी अपन मिथ्याभूतं मनसे सङ्कल्प 
कल्पित उस कुटीरूप शुष्क तुण ~ मन्दिर को जला 
दिया ॥ १॥ 

जो कुछ वस्तुं वहां बच गई थीं उन सबको-- 








असंरब्धमना मोनी कमेण समथा धिया॥२॥ 
ददाह चस चिक्षेप तत्याज च बभञ्जवा। 
भाण्डजातं स्ववसनं भोजनाच्पि तुष्टवत्‌ ॥ ३ ॥ 


९३ 


असंरब्धमना मौनी उस राजा शिखिध्वज ने क्रमशः समान 
बुद्धि से युक्त होकर जला दिया या इधर-उधर फक दिया, 
किसीकोदेदियाया तोड-फोडकर नष्ट कर दिया। 
हे श्रीरामजी, आप से क्या कर, अन्त मे उसने अपनी 
लेगोटी तथा भोजनपात्र को भी नहीं रहने दिया ॥२-३॥ 














११८ 


स॒ बभुवाऽऽश्रनस्तस्य दृष्टनष्टननस्थितिः \ 


वीरभद्रबरुष्वस्तदक्षयज्ञाश्रमोपसः ॥ ४ ॥) 
आश्रमात्त मृगगणास्त्यक्तरोमन्थमुदययुः । 
साग्निराहात्‌ पुरवराद्धोतभोतजना इव।) ५॥ 
भाण्डजातं दहुत्यग्नो सह्‌ दुष्केन्धनेन तत्‌ । 
के वलाकरतिस्नेहस्तुष्िानाह्‌ भूपतिः ॥ £ ॥ 


शिबिध्वज उवाच 
वासनां तन्न संत्यज्य सवत्यागी स्थितो ह्यहम्‌ । 
अहौ चु चिरकालेन देवप्‌त्र ! प्रबोधितः।॥ ७ ॥1 
संपन्नः केवरः शुद्धः सुखेनोद्‌बोधवाहुनम्‌ । 
क्रि नाम किक वस्त्वेत-दु वेत्साङ्क्पिकक्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
यावद्यावत्प्रहीयन्ते विविधा बन्धहैतवः । 
तावत्तावत्समायाति परमां निवृत्ति मनः॥ ९॥ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुचितोऽस्मि जयाम्यहम्‌ । 
विबन्धाः प्रख्यं याताः सर्वत्यागो मया कृतः ॥ १०॥ 
दिगम्बरो दिक्सदनो दिक्तमोऽयमहं स्थितः 


राजा रिखिध्वज के उस आश्रम से, जहाँ अनेक जन 
पटले देखे गये थे, आज वे सव लोग विलप हो गये; वह्‌ 
वीरभद्रके वसे ध्वस्त दक्च के यक्ष के आश्रम के समान 
हो गया ॥ ४॥ 

जेसे अग्निदाह्‌ से युक्त किसी श्वेप्र नगर से अत्यन्त 
भयभीत होकर मनुष्य भागने लगते वैसेहीवे मृगो 
के जण्ड जुगारी छोड-छोडकर आश्म से भागने लगे ॥५॥। 

सुखी खकड़ी के साथ जव वह सम्पूर्णं पात्र आदि 
अग्निमे जल रहाथा तव देहमात्रावरिष्ट, स्नेह दन्य 
सन्तुष्ट राजा ने कटा ॥ ६ ॥ 

राजा रिखिध्वजने कहा--हे देवपुत्र | चिरकाल के 
वाद आपसे ज्ञान पाकर सव वस्तुओंमे ममता छोडकर 
अव म स्वेत्यागी बनकर स्थित हूं ७॥ 

अब मँ केवल, श्ुद्ध सुख से सम्पन्न ज्ञानवान्‌ हो गया 
हँ । ममतासङ्कुत्प प्रयुक्त संग्रहक्रम सम्पन्न सव सामान किस 
काम का? अर्थात्‌ सारहीन पदा्थंके पासमें रखने से 
क्यालाभदै?।॥ ८ ॥ 

जेसे-जसे विविध बन्धन के हेतु विषय च्ृूटते जाते 
है, वैसे मेरा मन परम आनन्द को प्राप्त होता जाता 
हे ॥ ९॥ 

म शान्ति प्राप्त कर रहा हँ परमानन्द स्वरूप को 
प्राप्न कर रहा हँ ओौर विजयी हौ रहा हं, अतः मँ अव 





योगवासिष्ठे 


१.४ 


महात्यागात्किमन्यदवरिष्यते । ११॥ 
कम्भ उवाच 

सवमेव न सन्त्यक्त त्वया राजन्‌ ! शिखिध्वज ! । 

सनत्यागपरानन्दे मा समुधाऽभिनयं कुरु ॥ १२५ 

तवाऽस्त्येवाऽपरित्यक्तः सर्वस्माद्धाग उत्तमः । 

यं परित्यज्य निःञेषं परानायास्यज्लोकताम्‌ ॥। १३ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 

इति श्रुतवता तेन किच्चित्सच्चिन्त्य भूभृता । 

इदमुक्तं बहाबाहो ! राम ! राजीवलोचन ! ।॥ १४॥ 

शिविध्वज उवाच 


देवपुत्र | 


इन्द्रियव्यालसंघातो रक्तमांसमयाङृतिः । 

शिष्यते स्वसन्त्यागे देहौ मे देवतात्मज ! ॥ १५॥ 

तदुत्थाय पनरदेहं भृगरुपातादविध्नतः । 

विनाशात्मकतां नीत्वा सर्वत्यागो भवाम्थम्‌ ।॥ १६॥ 
वसिष्ठ उवाच 


इत्युक्त्वा देहमग्रस्ये श्वभ्रे त्यक्तुमसौ जवात्‌ । 
करोति यावदुत्थानं तावत्कुम्भोऽप्युवाच ह्‌ । १७ ॥ 
खव सुखी हं । अव मैने स्वंत्यागकरियादै। मेरे विविध 
वन्धन नष्ट हो चुके ।॥ १०॥ 

ठे देवपुत्र ! देखिये, दिगम्बर दिक्सदन ओर दिशाओं 
के समान यह स्थित हँ । किए, महात्याग करने से अव 
ओर अधिक क्यादेषदटै?।११॥ 

कुम्भने कहा-- हे राजन्‌ शिखिध्वज । अभी आपने 
सभी पदार्थो का अच्छी तरह त्याग नहीं कियादहै। सवं 
त्यागजन्य परमानन्द में ञ्ूठ-मुठ का अभिनय न करें ।॥१२॥ 

सबसे उत्तम भागकातो अभी आपने त्याग ही नहीं 
किया है जिसका त्याग कर आप परम निःटोप विशोकता 
को प्राप्त करेगे ।॥ १३॥ 

महाराज श्रीवासिष्ुजी ने कहा--हे महाबाहो ! हे 
राजीवलोचन | श्रीरामजी ! यह सुनकर उस महीपति नै 
वख सोचकर यह्‌ कहा ।॥ १४॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे देवपुत्र |! इन्द्रियरूपी 
दुष्ट सापो के समूह्‌ से युक्त तथा रक्त-मांसमय आकारवाला 
यह मेरा शरीर अभी सवैत्यागमे बाकी रह गया है ।॥१५॥। 

इसलिए फिर उठकर विना विघ्नके इसश्रीर को 
भृगुपात से विनाशरूपता मे पहुंचकर मँ सर्वत्यागी हो रहा 
हं ।। १६ ॥ 

महाराज वासिष्ठजीने कहा--यह कहकर अपना 
ररीर छोडने के लिए सामने स्थित खन्दकमे गिरने के 
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कुस्म उवाच 
राजन्किमिति देहं त्वं निरागस्कं सहावटे । 
त्यजस्यज्ञो हि वृषभः कुपितो हन्ति तणंकम्‌ । १८ ॥ 
जडो वराको सूकात्मा ध्यानवानवतिष्ठते । 
न कश्चन तवेतस्मसिन्मा सुधेव तनुं त्यज ।॥! १९ ॥ 
आत्मन्येवेष सूकात्मा ध्यानवानवतिष्ठते । 
सच्चाल्यते परेणेव तरङ्खेणेव काठकम्‌ \ २०॥ 
क्षोभयत्यन्य एवेनं निग्रहा मुहुबंलात्‌ । 
तपस्विनं यथकान्तं संस्थितं मत्ततस्करः ॥ २९१९॥ 
सुखदुःखादिभूत्या हि नाऽपराधि श्रीरकम्‌ \ 
नाऽऽत्मनः फलवानात्मस्पन्दे वृक्षोऽपराधवात्‌ ।॥ २२ ॥ 
वातः फरुशिरःपुष्पपातनं कुरुते स्फुरन्‌ । 
तरुणा साधुना साधोरपराद्धं किमात्मनः ।\ २३॥ 
ल्िएज्योंही राजा शिखिध्वज उठकर शीघ्रता से बढ़, तव 
कुस्भक्छपिने कहा ॥ १७ ॥ 
कुम्भ ऋषिने कटाहे राजन्‌ ! क्यों इस निरपराधी 
देह को इतने बड़े भयङ्कर खन्दनमें छोड़ रहे हैँ। आपतो 
उस अज्ञानी क्रोधी वेके समान मालूम पडते, जो 
अपने बडे कोही मारता है ॥ १८॥ 
यह वेचारा तपस्वी शरीर तो जड़ ओर मूक टहै। 
इसने आपका कोई अपराध नहीं किया है, अतः व्यथही 
इस शरीर कात्यागन करें| १९॥ 
यह्‌ मूकात्मा अपने आत्मा मेही ध्यानवान्‌ होकर 
अवस्थित रहता दे। जैसे तरङ्घ से काष् सश्वाकल्िति किया 
किया जातादहै वसेही यह दूसरेके ही द्वारा सशचाक्िति 
किया जातादहै। २० ॥ 
इस अत्माको भी कोई दूसरा ही बरावार बल- 
पूर्वक उन्मत्त चोर वैसे ही क्षोभ पहुंचता है, जैसे एकान्त 
मे अवस्थित तपस्वी को उन्मत्त चोर बलपूर्वक बारबार 
क्षोभ पहँचाता है अतः वही दण्ड देने योग्य है॥ २१॥ 
सुख, दुःख आदि का उद्भवस्थान होने मात्रसे शरीर 
अपराधी नहीं हौ सक्ता है; क्योकि फलवान्‌ वृक्ष के वायु 
दवारा आत्मस्पन्दन अर्थात्‌ फल आदि का पतन होनेपर 
फलवान्‌ ब्रक्ष के अभिमानी आत्मा का कोई अपराध नहीं 
माना जा सकताटै। २२॥ 
स्पन्दनशील वायु ही, फल, ऊपर क प्लव, पुष्प 
आदि को वलपुवेक गिराता है, इसचल्यि वायुका ही 
अपराध मानना चाहिए, बेचारे साधु ब्ृक्ष का क्या अपराधं 
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त्यक्तेनाऽपि शरीरेण किर तासरसेक्षण ! । 
सवत्यागो न ते याति निष्पत्ति विषमो हि सः ॥ २४॥ 
भृगौ _ केवलमेतत्वं निरागस्कं शरीरकम्‌ 
मुधा क्षिपसि नो देहत्यागे त्यागिता भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
येनाऽयं क्षोभ्यते देहो मत्तेभेनेव पादपः 
तत्संत्यजसि चेत्पापं तन्महात्यागवान्‌ भवान्‌ ॥\ २६ ॥! 
तस्मिस्त्यक्तं भवेच्यक्तं सर्वं देहादि भूपते ! । 
नो चेल्िमरनमप्यतेतदृभूयो भूयः प्ररोहति ॥ २७ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
केनाऽयं चाल्यते देहः कि बीजं जन्मकमंगाम्‌ । 
कास्पस्स्यक्तं परित्यक्तं सरन भवति सुन्दर 1 ॥ २८ ॥ 
कुम्भ उवाच 
साधो ! न देहत्यागेन न राज्यत्यजनेन च । 
न॒चोटजादिशोषेण सर्वत्यागो भवेन्नप ! \॥ २९ ॥ 


है, बस इसी तरह साधु शरीर ने साधु आत्माका कौन 
अपराध किया ?॥ २३॥ 

हे कमल्नेत्र ! शरीर का त्याग करनेसे भी तुम्हारा 
सवत्याग सिद्ध नहीं हो जाता, क्योकि वह विषम है देहु- 
त्यागरूप सवेत्याग करने पर अधिकारी को देह न मिलने 
के कारण ज्ञान की सम्भावना ही नहीं हो सकती है, इस 
लिए उसका त्याग करना सर्वथा अनुचित है ।॥ २४ ॥ 

आप निरपराधी इस शरीर को व्यथंही खन्दक में 
फक रहे है, क्योकि देह छोड़ देनेपर देहक्षोभक अहङ्कार 
का त्याग नहीं सिद्ध होता है । २५ ॥ 

जसे मत्त हाथी व्रक्ष को क्षुब्ध करता है वैसे ही जिसके 
दारा देह क्षुब्ध हो जाती है उस पापात्मा का यदि त्याग 
करते ह, तो सचमुच आप बडे ही त्यागी हें | २६॥ 

हे भूपते ! उसपापका परित्याग करने पर ही देह 
आदि सब कुछ अपने आप परित्यक्त हो जातारहै। यदि 
उसका परित्याग नहीं करते, तो भरगुपात आदि से नारित 
भी देह आदि उस देहक्षोभक जन्मादि के हेतु पापात्मा 
के अहङ्कार से बार-बार उत्पन्न होता ही रहेगा ॥ २७ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे सुन्दर ! यह देह किस 
के द्वारा चालित होती है, जन्मादि विकारो का बीज क्या 
क्या हे, ओर किसका त्याग कर देनेपर सब कुछ परित्यक्त 
हो जाता है ?॥ २८ ॥ 

कुम्भ ऋषि ने कहा--हे साधो ! है राजन्‌ ! देहं के 
त्यागसे राञ्यके त्यागसे ओर कुटिया नष्ट करदेनेसे 
सवेत्याग सिद्ध नहीं होता है ॥ २९॥ 
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यत्सर्वं सवतो यच्च तर्मिन्सर्वेककारणे । 
सर्वस्मिन्सम्परित्यक्तं सर्वत्यागः कृतो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
सर्वं सर्वगतं सवहेयं त्याज्यं च सवदा । 
सवं किमुच्यते ब्रूहि सवतत््वविदां वर! ।॥ ३१ ॥ 
कुम्भ उवाच 

साधो सवगताकारं जीवगप्राणादिनामकम्‌ । 
न जडं नाऽजङं शान्तं चित्तं सवमिति स्म्रतम्‌ ।॥ ३२॥ 
चित्तमेव श्रमं विद्धि विद्धि चेतो नरं नुप। 
चित्तं विद्धि जगज्जालं चित्तं सर्वमिति स्परेतम्‌ ॥ २३३॥ 
राज्यादेरथ देहादेराश्रमादेमहीपते ! । 
स्वस्येव मनो र्बीजं तर्बीजं तरोरिव ॥ ३४॥ 
सवंस्थ बीजे सन्त्यक्त सर्वं त्यक्तं भवत्यलम्‌ । 
सम्भवासस्भवादृभूप ! सवत्यागो भवेदिति ॥ ३५॥ 

जो समस्त वासनाओं का आश्रय होने के कारण 
सर्वात्मक टै, सव विषयों मे जिसकी पहुंच होने के कारण 
जो सर्वव्यापी दहे, उससङ्कल्पके द्वारा सव के एकमात्र 
कारणभूत सर्वात्मा का परित्याग कर देनेपर सर्वत्याग 
सिद्ध होगा ॥ ३० ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा-है सर्वतत्त्ववेत्ताओं में 
श्रेष्ठ ! सव जगह छोडने योग्य ओर सर्वदा त्यागने योग्य 
स्वात्मिक वस्तु कोन कही जाती है ? उसे करें ।। ३१ ॥ 

कुम्भ ऋषपिने कहा- हे साधो ! सर्वव्यापी आकार 
वाला तथा जीव, प्राण आदि नामवाला अर्थात्‌ चिति की 
प्रधानता से जीवनामवाला ओौर क्रिया की प्रधानता से 
प्राणनामवाला चित्त यह स्वं शव्द से कहा गया है । वह्‌ 
चित्त न जड़ है, न अजड है, किन्तु अनेक श्रमो से व्याप्त 
है ।॥ ३२॥ 

चित्तकोटही श्रम जाने, चित्तको ही व्यवहार करम 
वाला पुरुष समञ्ञँ ओर चित्त को ही जगज्जाल जानें । 
यह चित्त ही सवत्मिक वस्तु है ।॥ ३३ ॥ 

हे महीपते ! यह मन राज्य आदि, देह आदि तथा 
आश्रम आदि ्वसेदही सवकाबीजरहै जैसे ब्रक्ष का बीज 
वृक्ष हं ।। ३४ ॥ 


हे भूप ¦ सवके बीजभूत मनका त्याग होनेपर सवे 
का सर्वथा त्याग हो जाता है । उसकै त्याग से ही सर्वेत्याग 
संभव दहै ओर उसके अत्याग से स्वैत्याग संभव नहीं 
है ॥ ३५ ॥ 








सवधर्मा अधर्मा वा राञ्यादि विपिनादिवा 
सचित्तस्य परं दुःखं निश्चितस्य परं सुखम्‌ । ३६ ॥ 
इदं विवतते सवं चित्तमेव जगत्तया 
देहाद्याकारजारेन बीजं वृक्षतया यथा)! २७॥ 
पादपः पवनेनेव भूकस्पेनेव पवतः । 
भस्रा भख्राभरेणाऽयं देहूश्चित्तेन चात्यते ।॥ ३८ ॥ 
सवभूतोपभोगानां जरामरणजन्मनाम्‌ । 
महामुनीनां सुदढं चित्तं विद्धि समुद्‌गक्तम्‌ ॥ २३९ ॥ 
इदं प्रतते सर्वं चित्तमेव जगत्तया । 
देहा्याक्ारजालेन चित्तं जीवो मनोमयम्‌ ॥ ४० ॥ 
बुद्धिमहदहङारां प्राणाश्चेत्यादिभिसुने ! । 
क्रियानुरूपे रभिधान्यापारेः शन्तसुच्यते ॥ ४१ ॥ 
चित्तं स्वप्निति प्राहुस्तास्मिस्त्थक्तं महौपते ! । 
सर्वाधिन्याधिसीमान्तः सवत्यागः कतो भवेत्‌ ॥ ४२॥ 

समस्त धर्मया अधर्म, राज्य या जङ्गल आदि-- य 
सव सचित्त पुरुष के लिए केवल दुःखरूप ही हँ ओौर चित्त 
हीन पुरुष कै लिए तोये सवके सव परम सुखस्वरूप 
है ॥ ३६ ॥ . 

जैसे बृक्षर्प से बीज परिणत हाता है वैसे हा 
सम्पूणं जगत्‌ तथा देहादि आकार के समूहरूप से यह्‌ सव 
चित्त ही परिणत होता दै । ३७ ॥ 

जिस तरह्‌ पवन से ब्ृक्ष, भूकम्पसे पर्वत ओर लोहार 
से भाथौी सच्वालितिदहै, उसी तरह चित्त से यह देह 
वेसे ही स्वाति होती है ॥ ३८ ॥ 

सम्पूर्णं जीवों के उपयोग, जरा, मरण आदि देहं के 
धर्मों ओर महामुनियों के शम, दम आदि धर्मोकी सुदृढ 
पिटारी आप चित्त को ही जाने ।। ३९॥ 

जगत्‌ तथा देहादि आकारके समूह्रूप से यह्‌ सव 
चित्त ही परिणत है । चित्त ही मनोमय जीव है । अर्थात्‌ 
अशान्त चित्त ही मनन करने से मनोमय ओर आभ्यन्तर 
प्राण कौ चेष्टासे जीव बनकर वाहुर स्थूल शरीर तथा 
शारीरिक व्यवहारादि आकारके समूहरूप से परिणत 
होता है ॥ ४० ॥ 

वही अन्तःकरण शान्त, बुद्धि, महत्‌, अदृङ्कार, प्राण 
ओर प्राज्ञात्मा इत्यादि क्रिया के अनुरूप नाम-व्यापारों से 
लोक कहा जाता है ॥ ४१ ॥ 

हे महीपते ! चित्त ही सव वु टै, अतः उसका 

त्याग करने से समस्त आधि ओर व्याधिकी सीमाका 
विनाशरूप सवेत्याग सिद्ध हो जाता हे ।॥ ४२॥ 


` का क्क क अकः 4 थ 


र = क ॐ  । 


९३.५३ 


चित्तत्यागं विदुः सवत्थागं व्यागविदां वर ! । 
तरिमन्‌ सिद्धे महाबाहो ! सत्यं कि नाऽनुभूयते ॥ ४३॥ 
चित्ते व्यक्तं ल्यं याति देतमेक्यं च सर्वतः 
शिष्यते परमं जशान्तमच्छमेकमनामयम्‌ । ४४ ॥ 
भस्याश्चित्तं विडः क्षेत्रं संसृतेः सस्यसन्ततेः । 
क्षेत्रे त्वक्षे्नतां याते शालेः क इव सम्भवः ।॥ ४५ ॥ 
चित्तमेव विचित्रेहं भावाभावविलासिना । 
विवततेऽ्थभावेन  जलमूमितया यथा ॥४६॥ 
चित्तोत्सादनल्पेण सवेत्यागेन भूपते ! । 
सवंमासादयते सम्थकव्सास्राज्येनेव सर्वदा ॥ ४७॥ 
सवेत्यागस्य विषयो यथेवाऽस्योऽस्ति ते तथा । 


यन 


हे त्यागविदों में श्रेष्ठ राजन्‌ ! चित्त के त्यागको 
सवेत्याग कहते है, इसलिए हे महाबाहो ! उसके सिद्ध हो 
जानेपर परमा्थभूत भूमानन्दस्वरूप सत्य पदाथ काक्या 
अनुभव नहीं होता है ।। ४३॥ 
चित्त के त्यक्त हो जानेपर काय॑विभाग के आविर्भाव 
को परम्परारूपद्रेत ओर कारणम तिरोभाव का क्रमरूप 
एवय भी चारों ओरसे च्यको प्राप्तहो जातारहै ओर 
परम शान्त, स्वच्छ तथा निरामय एक पद अवरिष्ट रह्‌ 
जाता है । ४४॥। 
चित्त ही इस संसाररूपी सस्यसन्तति का खेत है। 
यदि खेत अखेतरूपमें परिणतहो जाय तो धान की 
उत्पत्ति कहाँ से होगी अर्थात्‌ नहीं होगी । ४५ ॥ 
जैसे जल तरद्खरूप से परिणत होताहै वैसे ही 
विचित्र चेष्टाओं से युक्त यह चित्त ही भाव गौर अभाव 
का आकार धारण कर पदार्थो केरूपसे परिणत होता 
हे । ४६ ॥ 
हे भूपते ! जैसे साम्राञ्य से सव कुछ भली-भांति 
प्राप्त कियाजातादहै वैसे ही चित्तनाशरूप सवेत्याग से 
सवेदा सव कुछ अच्छी तरह प्राप्त कियाजा सकता 
है ।॥ ४७ ॥। 
हे त्यागिन्‌ । परिच्छिन्नात्मकं आपके सवैत्याग का 
विषय जैसे अन्यहै, वैसे ही आपको त्याग देने वाके किसी 
दूसरे त्यागी कै त्यागके विवय आपभीहँ। एेसी दशां 
मे व्याज्यका ही आत्मरू्पसे आप ग्रहणं कर रहै, 
इसी से आपका सवत्याग सिद्ध नहीं होता है ॥ ४८ ॥। 
जिसने स्व॑त्याग किया है उसने तीनों कालके 
समस्त जगत्‌ को वैसे ही अपने भीतर कर लियारहै जसे 
१६ 
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त्वमप्यन्यस्य भवसि त्यागिन्‌ ! गृह्णासि वें नृप ! ॥४८॥ 
सुत्रं मुक्ताफलेनेव जगज्जारं त्रिकारकम्‌ । 
स्वमन्तःकृतं तेन येन॒ सवं ससुञ्ज्ितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
येन सवं परित्यक्तं तस्मिज्दुन्येऽपि संस्थितम्‌ । 
जगत्सवं त्रिकारस्थं तन्तौ सुक्तावखी यथा \ ५० ॥ 
अस्नेहेनेव दोपेन येन॒ सवं समुज्जितम्‌ । 
सस्नेहैनेव दीपेन तेन॒ सवं प्रकाशितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्थितं स्वं परित्यज्य यः ओेतेऽस्तेहरीपवत्‌ ! 
स॒ राजते प्रकाशात्मा समः सस्नेहदीपवत्‌ \॥ ५२ \ 
समस्तवस्तुनिष्कासे यथा स्वमवशिष्यसे । 
सनेत्यागे कृते तादग्विज्ञानमवश्िष्यते ।॥। ५३ ॥! 


मूक्ताफल सूत को अपने अन्दर कर लेता है अर्थात्‌ 
अपरिच्छिन्न आत्मा का ग्रहण करने परतो अआपही 
सबको आत्मा ठह्रते है, इसक्िए किसी दुसरेके द्वारा 
आपका त्यागनटहोनेके कारण त्याज्य कोटि में अप्रविष्ट 
आप जव सवेत्याग करने लगेगे, तव सबको आपने अधीन 
बना कर ग्रहण कर ही लिया ॥ ४९॥ 

जिसने सवेत्याग किया है उस शून्य स्वरूप मे, तन्तु 
मे मोतियों की तरह, तीनों कालों में अवस्थित सम्पूणं 
जगत्‌ अवस्थित है। अर्थात्‌ सव कुछ छोडकर सवेरुन्य- 
स्वरूप त्यागी होनेपर भी उसके दारा छोड़ा गया जगत्‌- 
अन्य आश्रयन मिलने के कारण--उसीका आश्रयण कर 
व्यवहा रपयेन्त सत्तास्फूति प्राप्त करेगा इसलिए व्यवहारियों 
को दृष्टिसे त्रिकालमे रहनेवाले सब पदार्थों को वही 
प्राप्त करता । ५० ॥ 

स्तेहरहित दीपक की तरह निर्वाणपद को प्राप् अना- 
सक्ति से सवको छोडने वाला स्नेहसहित दीपक की तरह 
प्रकाशमान ज्योतिःस्वरूप सबको प्रकारित करता है अर्थात्‌ 
सवेत्याग होनेपर सवका वाध हो जाने के कारण परमार्थं 
दृष्टि से आत्यन्तिक स्नेह का क्षय होने से बुल हए दीपक 
का दृष्टान्त तथा सवेगतस्वरूप को ज्योति से सम्पूणं 
व्यवहारोंका प्रकाश होनेके कारण व्यवहार दृष्टिसे 
स्नेहसहित दीपक है ।॥ ५१ ॥ 

प्रतीयमान सवका परित्याग कर स्नेहरहित दीपक की 
तरह निर्वाणपद मे अवस्थित स्वरूप प्रकाशात्मा स्नेह- 
सहित दीपक की तरह प्रकाशमान रहता है ॥ ५२ ॥ 

जैसे राज्यादि सम्पूण वस्तुओं का त्याग कर देनेपर 
अकेले आप अवशिष्ट रहं गये हँ वैसे ही सबका व्यागकर 
देनेपर विज्ञानात्मा ही एक अवरिष्ट रह जाता है ॥। ५३ ॥ 
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समस्तवस्तुदाहेऽपि यथा त्वं नेतरो नूप! । 
सर्वत्यागत एवाऽङ्खः तथा निर्वाणसुच्यते 1 ५४ 11 
सर्वत्यागे हि श॒न्यात्मा आश्रयः सवसंविदाम्‌ । 
अनन्तानाप्रुदाराणां खमिवेदं दिवोकसाम्‌ ॥! ५५ ॥ 
सवेत्यागरसापाने जरामरणभीतयः । 
न काश्चन प्रबाधन्ते खस्येव व्योमरेखिकाः ।! ५६ ॥ 
सवत्यागो महत्वस्य कारणं निमलदयुतेः । 
सर्वं त्यजसि चेदयस्मादबुद्धिस्थयं बृहत्तमम्‌ । ५७ ॥ 
सवत्यागः परानन्दो दुःखमन्यत्सुडारुणम्‌ । 
इत्योमित्युररीकृत्य यदिच्छसि तदाचर । ५८ ॥ 
सवं त्यजति यस्तस्य सवमेवोपति्ठते । 
यथेवाऽम्बरु विशत्यग्नौ तथेवाऽऽयाति वारिधौ ॥ ५९ ॥ 
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| ९३.५४ 
सवत्यागान्तरेवाऽस्ति ज्ञानमात्मप्रसादकम्‌ । 
यच्दन्यं ङ्ङ भाण्डस्य तत्र रत्नादि तिष्ठति ।। ६० ॥ 
सवत्यागवन्ञादेव हतकाठे कलावपि 
शाक्येन विगताश्ञङ्कु मुनिना मेरुवत्‌ स्थितम्‌ ।\ ६१ ॥ 
सर्वत्यागो महाराज ! सवसम्पत्समाश्रयः । 
न गृह्णाति हि यतृकिच्ित्सवं तस्मं प्रदोयते ॥ ५२ ॥ 
करत्वा सवेपरिव्यागं शान्तः स्वस्थो वियत्समः । 
सौम्यो भवसि यदरपस्तद्रपो भव भूपते! ॥ ६२।। 
सर्व परित्यज्य महास्वभाव 

त्यनस्ययो येन च तदिहाय । 
त्यागाभिमानं च मलं विमुच्य 
विमुक्तरूपो भव भूमिपा ! ॥ ६४ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजावबोधनं नाम निनवबतितमः सगः ॥ ९२ ॥ 


टे त्रिय ! समस्त वस्तुओंके जठ जानेपर भी स्व 
त्याग से होनेवाला परम पुरुपार्थर्प मोश्न भी आपसे वैसे 
टी भिन्न नहीं होगा, एेसा हम कहते हैँ जैसे आप अन्य 
नहीं हुए ॥ ५४ ॥ 

| पुरुषां के परित्यक्त सव प्रप्ों से यन्य होनेपर भी 
सम्पूणं संविदो का उसमें अन्तर्भाव दहैही, इसलिए उसमें 
जाड को प्रसक्ति नहीं है ।| 

समस्त प्रप्चोंका त्याग कर देनेपर बून्यात्मक वह 
चितिस्वरूप मोक्ष सम्पूणं ज्ञानो का आश्रय उस प्रकार है, 
जिस प्रकार अनन्त, उदार सूर्य, चन्द्र, नक्त्र आदि देव- 
ताओं का आश्रयस्थान यह आकाश है ।॥ ५५ ॥। 

जैसे असङ्ध ओर उदासीन आकाशको कोई भी 
टाकिया किसी तरह की वाधा नहीं पहँचातीं वैसे ही स्वं 
त्यागरूपी रस का थोडा भी आस्वाद लछेनेपर पुरुष को 
जरामरण को भीतियाँं किसी प्रकार की वाधा नहीं 
पटुंचातीं । ५६ ॥ 

जिससे निर्मल स्वरूपस्फूति प्राप्न होती है उस महत्व का 
कारण सर्व॑त्याग ही है । आप सवका त्याग कर रहे है, इसी- 
किए आपकी बुद्धि में बहुत दृढ़ स्थिरता आ रही है ।। ५७॥। 
सव॑त्याग ही परमानन्द हे, इसके अतिरिक्त ओर सव कुछ 

भयङ्कर दुःखरूप है---इसे विचारपूर्वंक ॐ को स्वीकार 
कर आप उसी काञआचरण करें जिसे चाह रहे टै । ५८ ॥ 

सवका व्याग करने वाला पुरुष के पास प्रारन्ध द्वारा 


सम्पूर्णं विभवसमूह्‌ उस तरह उपस्थित होता दहै, जसे ज्यो 
ज्यो वडवाग्नि मे जल प्रविष्ट होता है, त्यो-त्यों समद्रमें 
नदियों से जल आता ही रहता है ।। ५९ ॥ 

अज्ञान ओर उसके कायं के त्याग के भीतर आत्म- 
प्रसादक ज्ञान अवद्य उपस्थित रहता दै। यह प्रसिद्ध दहै 
कि पात्रके भीतर जो बुन्य स्थान होतादहै वहीं रत्नादि 
रहता टै ॥ ६० ॥ 

अत्यन्त पापिष्र कल्िकालमे भी वेदोंसे बहिष्कृत 
होने के कारण अति नीच भी वह शाक्य मुनि सर्वत्याग के 
कारण दही निःशङ्क होकर सुमेरु के समान अवस्थित था। 
अर्थात्‌ हे राजन्‌, तव तो इस पुण्यमय द्वापर काल में वेद- 
माग का अवलरम्बन करनेवाठे पुण्यतम आपको निःशङ्क 
टोकर आकाश के समान अवस्थित रहना ही चाहिए ।६१॥। 

दे महाराज, सर्वत्याग सम्पूर्णं सम्पत्तियों का निवासस्थान 

दै, जो कुछ नहीं लेता उसे सव कु दिया जाता है ॥६२॥ 

हे भूपते ! सवका परित्याग करके शान्त, स्वस्थ ओर 
आकाश के समान सौम्य रूप अप तद्रूप ही हो 
जाइये ॥ ६३ ॥ 

हे भूमिपाल ! आप पहले त्याज्य पदार्थं का मनसा 
परित्याग कर, अनन्तर जिस मनसे उसका परित्याग कर 
रहे हँ उस मनका त्यागकर उसके बाद त्यागाभिमानरूप 
अहद्कारके मल का भी त्याग कर जीवनमुक्तरूप हो 
ज।ये ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
िखिध्वज-जवबोधन नामक कुसुमलता का तिरानवेवां समं समाप्त हुआ ॥ ९३ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
एवं वदति वें कुम्भे चित्तत्यागं मुहुमुहुः । 
अस्तविचारयन्‌ सौम्यो राजा वचनमन्नवीत्‌॥ १ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
हूदयाकाश्विहगो हृदयदु ममकंटः । 
भूयो भूयो निरस्तं हि समभ्येत्येव मे मनः॥ २॥ 
जानामि चेतदादातुं मत्स्यं जार इवाऽऽकुखम्‌ । 
त्यागमस्य न जानामि चित्तं द्रव्यमिवोत्तम ! 1 ३॥ 
चित्तस्याऽऽदौ स्वरूपं मे यथावद्भूगवन्‌ वद ! । 
ततश्ित्तपरित्यागं यथावहद मे प्रभो!॥४॥ 
कर्भ उवाच ं 
वासनेव महाराज ! स्वरूपं विद्धि चेतसः । 
चि्तशब्दस्तु पर्यायो वासनाया उदाहूतः॥ ५ ॥ 
त्यागस्तस्याऽतिसुकरः सुसाध्यः स्पन्दनादपि । 


श्रीवसिषठजी ने कहा--इस तरह चित्त के परित्याग 
का उपाय कुम्भ ऋषि के बतानेपर अपने अन्तःकरणं 
बार-बार विचार कर रहा उस सौम्य राजा शिखिध्वज 
ने यह वचन कहा ।॥ १॥ । 

राजा रशिखिध्वजने कहा--हदयरूपी आका का 
पक्षी ओर अन्तःकरणरूपी ब्क्ष का बन्दर यह मन बार- 


बारमेरे द्वारा दूर कर दिये जानेपर भी फिर समीप आ 


ही जाता ।॥ २॥। 

हे उत्तम ! जैसे जाल व्याकुल मछली को पकड केता 
है वैसे ही इस चित्तको पक्डलेना तोम जानता, 
परन्तु इसका त्यागमै, द्रव्यको तरह इसमें मूतंत्व का 
अभाव होने से, नहीं जानता । ३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! आप मुज्ञ पहले चित्त का स्वरूप ठीक- 
ठीक कटहिये । इसके बाद हे प्रभो ! चित्त के परित्याग की 
यथावत्‌ विधि बतलादइये ।। ४ ॥ 

कुम्भ ने कहा-- हे महाराज ¦ वासना ही चित्त का 
स्वरूप है, यह जान छे। चित्तशब्द वासना का पर्याय 
कहा गयादहै। ५॥ 

उसका व्याग अत्यन्त सरल है केवल ओदासीन्य का 
अवलम्बनं करनेसे सिद्धिहोतीदहै, अतएव स्पन्दन की 
अपेक्षा भी वह सुखसाध्यरै, राज्य की अपेक्षा उसमें 
अधिक आनन्दहै ओर कुसुम कौ अपेक्षा अधिक सुन्दर 


राज्यादप्यधिकानन्दः कुसुमादपि सुन्दरः॥ ६॥ 
मुखस्य तु मनस्त्यागो ननं दुःसाध्यतां गतः । 
पामरस्येव सास्राज्यं तुणस्येव सुमेरुता ॥ ७ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
स्वरूपं वेद्ध चित्तस्य वासनामयमाकुलम्‌ । 
त्यागः स मन्ये दुःसाध्यो वच्रनिगिलनादपि ॥ ८ ॥ 
संसुत्यासोदपुष्पस्य दुःखदाहानल्स्य च। 
जगदग्जपरणालस्य मोहमारुतखस्य च ॥९॥ 
शरोरयन्त्रवाहुस्य हत्पद्च्नमरस्य च । 
अयत्नाच्चेतसस्त्यागो यथा भवति तद्द ॥ १० ॥ 
कुम्भ उवाच 
सवं नाशोऽस्य यः साधो चेतसः संुतिक्षयः । 
स॒ एव॒ चित्तसंत्याग इत्युक्तं दीघेद्ञिभिः॥ ११॥ 


९ 


भीहे। ६॥ 

जसे पामरके लिए सास्राज्य ओर त्रणके कए 
सुमेरुरूपता प्राप्त करना दुःसाध्यहै वैसेही मूखंके किए 
तो चित्त का परित्याग करना दुःसाध्य है।॥ ७॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--आपके वचन से चित्त का 
स्वरूप वासनामय तथा विविध उपद्रवों का जनक है, यह्‌ 
तो जानता हं, परन्तु उसका परित्याग वज्र को निगल 
जाने कौ अपेक्षा भी अत्यन्त कठिन मानता हूं क्योकि 
मूखंता को स्थित मे ओौदासीन्यावटम्बन किसी भी तरह 
नहीं हो सकता ।। ८ ॥ 

यह्‌ चित्त संसाररूपी आमोदयुक्त पष्प ओौर दुःखरूपी 
दाहजनक अग्निहै तथा जगद्रूपी कमलका मृणाल है, 
मोहरूपी वायु का आकाश है ॥ ९॥ 

यह चित्र शरीररूपी यन्त्र का चाक है ओर हूदय- 
रूपी कमक का ्रमरहै। इसका अनायास त्याग जिस 
तरह होता हो, वह्‌ कहं ।। १० ॥। 

कुम्भने कटा--हे साधो ! मूलसहित इस चित्त का 
नाही संसारका भी नाश रहै, वही चित्त का सम्यक्‌ 
त्यागदहै। बाह्य पदार्थोके त्याग के समान केवर ममता 
को निढृत्ति चित्त का सम्यक्‌ त्याग नहीं है--एेसा अप- 
रिच्छिन्न आत्मद्शियों ने कहा है ॥ ११॥ 
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ल्िखिध्वज उवाच 
चित्तत्यागादहं मन्ये चित्तनाशः चुिदधये । 
अभावः शतज्ञो व्याधेः -कथमस्याऽनुभूयते \ १२॥। 


कुम्भ उवाच 
अहंबीजच्ित्तद्रमः सश्ााफलपतल्टवः । 
उन्मूल्य समूलं तमाकाशहूदयो भव ।॥ १३॥ 


शिखिध्वज उवाच 
चेतसः {कि सुने ! मूलं कोऽङकुरः कोऽस्य सम्भवः \ 
का शाखाः के च वा स्कन्धाः कथमुरमरूल्यते च सः ।१४। 
कुम्भ उवाच 

अहमर्थोदयो योऽयं स॒ चित्तावेदनात्मकः । 
एतच्चित्तद्रमस्याऽस्य विद्धि बीजं महामते ! ॥ १५ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कटा- हे मने ! उत्तम सिद्धि के 
लिए म चित्तत्याग से तो अच्छा चित्तनाश ही समञ्लताह, 
परन्तु सैकड़ों व्याधि मूलस्थान इस चित्त का अभाव कैसे 
अनुभूत होता है । अर्थात्‌ चित्त एक तरह की व्याधिदहै 
ओर व्याधि का अभाव सैकड़ों वार ममता निवृत्तिरूपी 
त्यागसे किसी तरह दूर हु अनुभूत नहीं होता है किन्तु 
चिकित्सा वारा नाड करदेनेसे ही अनुभूत होता है अतः 
उसके विनागके छिएु उसके मूल, शाखा ओर पल्लव 
आदि सभी को कटं । १२ ॥ 

कुम्भने कहा शाखा, फल ओर पल्लवो से युक्त 
चित्तरूपी ब्रन का अहं अर्थात्‌ अज्ञात आत्मा ही बीज 
है । अतः आप समूल उस ब्रृक्ष को उखाड़ फेके ओर अपना 
हृदय आकार के समान आवरणब्ून्य वना डाले ।। १३॥। 

राजा डिखिध्वजने कहा- हे मुने ! चित्त का मूल 
क्या है, अङ्कूर क्याहै ओर उसका खेत कौन है। इसकी 
शाखां ओर स्कन्ध कौन हैँ तथा यह समूल कैसे उखाड़ 
फक दिया जाता ।॥ १४॥ 

कुम्भ ने कहा--हे महामते ! अहमथं से--अनज्ञातात्मा 
से--उदित यह हदय वेदनात्मक अभिमानी प्रसिद्ध ही इस 
चित्तरूपी ब्रक्षका बीज (मूल ) है, इसे आप जान 
ले ।। १५ ॥ 

परमात्मपद माया अर्थात्‌ परमात्मा की मायाही इस 
मायामय प्रप्च का खेतटै। इस प्रथम उत्पन्न मूलसे 
परिच्छि्न भै इस तरह का निश्चयरूप चिदाभाससे 
व्याप्त होने के कारण, अनुभव ही इसकां अङ्कुर 
ठै ॥१६॥ 
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परमात्मपदं क्षेत्रं क्षेत्रं मायामयस्य ततु । 
एतस्मालप्रथमोद्ध्त्नादङ्कुरोऽनुभवाकृतिः ॥ १६ ॥ 
निश्चयात्मा निराक।रो बुद्धिरित्येव सोच्यते । 
अस्य बुदधचभिधानस्य य!ऽङ कुरस्य प्रपीनता । १७ 
सङ्कल्परूपिणी तस्याशित्तनाम मनोभिधा । 
जीवो मिथ्योपलस्भात्मा शृन्यात्मा हचुपरोपमः ।१८॥ 
स्तम्भः कायोऽयमेतस्य स्नाय्वस्थिरसरञ्ञितः । 
देशान्तरेऽङकुरोहेगे काटस्पन्दोऽस्य वासना । १९ ॥ 
शाखा याश्ित्तवृक्षस्य दीर्घा दूरगतास्तताः । 
इद्द्ियाण्यल्पभोगाश्च भावाभावात्मयोनयः \1 २० ॥ 
विटपोघा महास्तोऽस्य श्ुभाशुभफलाकुलाः । 
ईदुशस्थाऽस्य चित्तस्य दुवक्षस्य प्रतिक्षणम्‌ \\ 
शाखाविलवनं कुवन्‌ मूलकाषे भरं कु \॥ २१५ 


[उस अङ्कुर की ही वृद्धि से चित्तलूपी वृक्षकेरूपमं 
परिणति होती है, यह्‌ कहते दै -"निश्चयात्मा' इत्यादिसे । | 


निविकार निश्चयात्मक जो अनुभव है वही वुद्धि कही 
जाती है। इस वुदधिनामधारी अङ्कुर को उत्पन्न सङ्कल्पः 
स्वरूप पीनता करती चित्त ओर मन वह नामदहं। 
परमार्थतः विकाररहित होनेसे सवंविकार शून्यस्वूप 
पत्थर के सदुश तथा मिथ्याभूत चित्त ओौर चित्त के धर्मो 
के सम्बन्ध का साक्षी इसका साक्षी है ।॥ १७-१८ ॥ 





यानी मूलसे केकर शाखा पर्यन्त मध्यप्रदेश मह 
शरीर ही है इसका स्तम्भ वह नाडियों, हदह्ियों ओर रता 
(रक्तो) से रज्जित है । मूलस्तम्भ प्रदेशसे आगे के प्रदेश 
मे स्कन्ध शाखा आदिके प्ररोहुके लिए अङ्कुरारम्भ 
करने की इच्छ होने पर वसन्तादि काल को तरह्‌ तत्‌-तत्‌ 
भोगप्रद कर्मो के परिपाक काल में राग, द्वेष, प्रवृत्ति आदि 
अङ्कुर, पल्लव आदि के आकार में स्पन्दिति रस इसकी 
वासनादहे। १९॥ 


टस चित्तरूपी वृक्ष की लम्बी-रम्बी दूरतक पंच 
हुई विस्तृत शाखां तो इन्द्रियां हँ ओर जन्म-मरणात्मक 
हजारों अनर्थो के कारण शयुभ ओर अशुभरूप फलों स 
परिपूर्णं तुच्छ भोग बड़ी-बड़ी अवान्तर शाखा 
है ।। २० ॥। 

इस तरह के इस दुष्ट ॒चित्तरूपी इसकी शाखाओं का 
प्रतिक्षण छेदन ( विषय भोगों मे असिक्त का छेदन ) कर 
आप उसके मूल को उखाड़ फक देनेवाले आत्मदशन मे 
प्रयत्नशील हो जायें । २१॥ 
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९४.३३ 


लिखिघ्वज उवाच 
चित्तद्रमस्य शाखादेः कुर्वाणोऽहं विकंतंनम्‌ । 
कथं ` करोमि मूलस्य निःशेषकषणं सुने ! ॥ २२॥ 
कुम्भ उवाच 

वासना विविधाः शाखाः फलस्पन्दादिनाऽन्वित्ताः । 
अभाविता भवन्त्यन्तर्टूनाः संविद्बलेन ते॥ २३॥ 
असंसक्तमना मोनी शान्तवादविचारणः । 
सम्प्राप्रकारी यः सोऽन्तलनश्चित्तरतो भवेत्‌ । २४ ॥ 
चित्तद्रमङ्ताजालं पौरुषेण विकतयन्‌ । 
यस्तिष्ठति स मूलस्य योग्यो निकषणे भवेत्‌ 11 २५ ॥ 
गौणं क्ावाविलवनं सुख्यं भूरविकतनम्‌ । 
चिप्वक्षस्य तेन त्वं भूखकाषपरो भव ।! २६५ 
मुख्यत्वेन महाबुद्धे सुलदाहमलं । कुर । 
चित्तकण्टक खण्डस्य भवत्येवमचित्तता \\ २७ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे मुने ! चित्तरूपी व्रक्ष 
की शाखा आदि का छेदन कर मै उसके मूर का अवशेष- 
रूप से उत्पाटन किस तरह करू ।॥ २२॥ 

फल ओर स्पन्दन आदि से समन्वित विविध वसनां 
चित्तरूपी वृक्ष की शाखां हँ । असिक्त के परित्याग द्वारा 
अनुदुवुद्ध की गईवे वासनारूपौ शाखां भीतर सदसद्‌- 
विचार जनित संवित्ति के वल से विच्छिन्न हो जाती 
है ।। २३॥ 

जिसका मन किसी विषयमे आसक्त नहीं है, जिसका 
अनुचित वागव्यापार सवंदा निदत्त रहता है, जो जय- 
पराजय की अभिलाषासे यन्य हो प्रशान्त वाद-विचारमें 
निरत रहता दहै, जो प्राप्त कायं को कर देता है उस पुरूष 
की चित्तरूपी लता भीतर विच्छिन्न हो जाती हे ।॥ २४॥। 

जो पुरुष अपने पुरुषाथं से चित्तरूपी लताओं को 
काटकर स्थित रहता है वह्‌ मूल का उच्छेद करने के लिए 
योग्य हो जाता है । २५ ॥। 

चित्त की शाखाओं का छेदन करनातो गौणहै ओर 
मूल का छेदन करना प्रधान है, इसलिए आप मूल,का 
उच्छेद करने में तत्पर हो जाये ।॥ २६॥ 

हे महाबुद्धे ! मुख्यरूप से इस ॒चित्तरूपी करञ्जवन 
का निःशेष मूलदाह्‌ करे एेसाकरनेसे ही अचित्तताहो 
जायगी ॥ २७ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे मुने ! अहंकारात्मक 
चित्तरूपी वृक्ष के बीज के दहननामक इस कमं में कौन-सी 
अग्नि समर्थं होगी अर्थात्‌ मूलदहन प्रसिद्ध अग्निसे नहीं 


निर्वाणप्रकरणपूर्वर्द्धि 


१२५ 
| शिखिध्वज उवाच । 
अहु्भावात्सनधित्तदमबीजस्य हे सूने! । 
कोऽनलो दहनास्येऽस्मिन्‌ कमेण्यथकरो भवेत्‌ \॥ २८ ॥ 


कुम्भ उवाच 

राजन्‌ । स्वात्मविचारोऽयं कोऽयं स्थासिति रूपधघ्‌क्‌ । 

चित्तदुद्रुमबीजस्य दहने दहनः स्प्रतः ॥ २९ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 

मुने ! मया स्वया ब्ुदचा बहुशः प्रविचारितम्‌ । 

धावन्नाऽह्‌ जगन्नोर्वोवनमण्डकमण्डितम्‌ ॥ ३० ॥ 

नाद्दरेस्तटं न विपिनं न पणस्पन्दनादि च । 

जउत्वाच्च च देहादि न सांसास्थ्यसुगादि च ।\ ३१ ॥ 

कमेद्दरियाण्यपि न चन च बुद्धीन्रियाणि च । 

न मनो नाऽपि च मतिर्नाऽहङ्ारश्च जाडचतः ॥ ३२ ॥ 

कटकत्वं यथा हस्तनि तथाऽहुन्त्वं चिदात्मनि । 

जडं त्वसद्र पतया तेन तन्नास्ति है मुने! ॥३३॥ 


हो सकता, इसलिए दूसरी अग्नि जानने की इच्छा से 
राजा पूते हँ अर्थात्‌ चित्तरूपी दृष्ट वृक्ष के वीज को 
जलाने मे कौन अग्नि समर्थं होगी ।॥ २८ ॥ 

कुम्भने कहा- हे राजन्‌, भै यह कौन हुँ इस 
तरह का आरम्भ से लेकर आत्मसाक्षात्कार पर्यन्त स्वात्म- 
विचार ही चित्तरूपी निकृष्ट बृक्षके बीज के दहन में 
अग्नि कही गई है । २९॥। 

राजा शिखिध्वज ने कहा- मने अनेक बार अपनी 
बुद्धि से सारे जगत्‌ के विषय में अच्छी तरह विचार कर 
ल्याहै--मै अहंकार नहीं हूँ ओरन पृथ्वी ओर उसके 
अन्तगंत वनमण्डलादि से मण्डित जगत्‌ ही हूं ।। ३० ॥ 

जड़होनेके कारण मँ पवैत का तट नहीं हूं विपिन 
नहीं हूं पत्र, स्पन्दन आदि नहीं हँ देहादि मँ नहीं हु, 
मांस नहीं हँ" हड़ी नहीं हँ ओर रक्त आदिभी मै नहीं 
हुं ।॥ ३१ ॥ ॑ 

मैनतो कर्मंन्दरियहं मौर न ज्ञानेन्द्रिय हं। मँ मन 
नहीं हूं बुद्धि नहीं हूं ओर जड होनेके कारण न मँ 
अहङ्कारही हूं । ३२॥ 

[अह्र मे जडता नहीं है, इस शङ्का का विवतंत्व 
हेतु से निवारण कर रहै राजा रिखिध्वज-जडमे स्वतः 


सिद्ध होने की शक्तिन होने से चिति के अध्यास से उसकी ` 


सिद्धि होने पर उसमे मिथ्यात्व ही अन्तम चलकर आ 
जाता है--यह्‌ कहते हँ--"कटकत्वम्‌' इत्यादि से ।| 

हे मुने ! चिदात्मा मे अहन्ता है यानी चिदात्मासे 
अलग अहन्त्व कोई पदार्थं नहीं है, किन्तु चिदात्मा का ही 


। 


कि राः ` प चक्क च रो ~+ 7 > 








¶२६ योगवासिष्ठे 


सन्निवेश्निवास्ात्मा सर्वार्थादिः परे पदे । 
विद्यते नाऽन्यदन्यत्वान्नभसीव महाद्रुमः ॥ ३४ ॥ 


जानन्नपीति भगवन्नहन्त्वमलमाजनम्‌ । 
अन्तयज्ज्ं न जामामि तेन तप्ये चिरं मुने! ॥ ३५॥ 
कुम्भ उवाच 


एतावन्मान्रकं वृन्दं यदिन त्वं महीपते! । 
जडत्वात्तन्महाबुद्धे ! योऽसि तद्द मेऽनघ ! ॥ ३६॥ 
शिखिध्वज उवाच 

चिन्मात्रमहमच्छात्मवेदनं विदुषां वर! । 
यत्र भावाः स्वदन्तेते निर्णीयन्ते च येन वा॥ ३७ ॥ 
एवंरूपस्य मे ङ्गनं ननं मल्मकारणम्‌ । 
विवतं अहन्त्व है ओर जड़ शुक्ति-रजत, मृगत्रष्णा आदि 
तो असद्रूप से प्रसिद्ध ठँ ही, इसचिए जडत्वहोने से 
अहन्त्वादि वसे ही मिध्याहीदटँ जसे सुवर्णं मे कटकत्व है 
यानी सवणे से अल्ग कटक कोई पदार्थं नहीं है, किन्तु 
सुव्णंकाही विवतं कटक दहै ।॥ ३३॥ 

आकाड मं आकारा से भिन्न दूसरे महाव्रक् की तरह 
परमपद चितिमें चैतन्यसे भिन्न कोई दूसरा ब्रह्माण्ड 
आदि पदार्थ, अन्यत्व दहतु से नहीं रहता दहै क्योंकि 
ब्रह्माण्डादि जड्वगं--चौदह भुवन आदि अवयवों का 
आधार तथा समस्त शब्द आदि विषयों का--कारणदहै। 
ओर चिदात्मा विभाग जन्य सत्ता सामान्यस्वरूप होने के 
कारण विभक्तस्वभाव नहीं है अर्थात्‌ अविभक्त स्वरूप 
ह २५॥ 

हे भगवान्‌ । हे मने ! इस तरह अहन्तारूपी मल का 
परिमाजेन जान करभीरमँ प्रत्यगेकरस साक्िचैतन्य को 
नहीं जानता हं । यही कारण कि मँ अधिक दिन से 
सन्तप्त हो रहा हं ।। ३५ ॥ 

कम्भ ने कहा है निष्पाप ! हे महीपते | आप यदि 
जडकरूप होने के कारण अहुङ्कारपर्यन्त दुर्यसमूह्‌ स्वरूप 
नहीं.दतो हे महाबुद्धे | आपनजिसरूपकेरहैँ उसलूपको 
मुञ्लसे कहं ।॥ ३६ ॥। 

राजा शिखिध्वज ने कहा-- हे ज्ञानियोंमें श्रे! मैं 
उस चिन्मात्र स्वच्छ आत्मसंवेदन का स्वरूपभूत ह जिस 
अन्ञातृत्व, भोक्तृत्व आदिरूप से प्रसिद्ध अवान्तर कोश 
परम्परा को अवधिभ्रुत आनन्दैकरस चिन्मात्रस्वरूप के 
रहते आनन्दञन्य शब्द आदि विषय आस्वादित होते है 
ओर जिसके वुद्धिढ्रत्ति पर चट्‌ जाने से शब्दादि विषयों में 
इष्टानिष्ट विभाग निर्णति होते टै ।। ३७ ॥ 





( ९४. द 


सकारणं{वाऽहमिति यत्पदं च न वेदुम्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
असदेतदनात्मीयं प्रमा्रं मलमात्मनः। 
मुने ! यदा न शकनोमि तेन तप्ये सुदारुणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कुम्भ उवाच 
नहि कि तन्महाबाहो ! खगन तव मलं महत्‌ 
स्थितोऽसि येन संसारी सता वाऽप्यथ वाऽसता ॥ ४०॥ 
शिखिध्वज उवाच 
चित्तद्रमद्य यद्रीजमहम्भाव्शध मे मलम्‌ । 
तच्च त्यक्त न जानामि व्यक्तं त्यक्तसुपेति माम्‌ ॥४१॥ 
कुम्भ उवाच 

कारणाज्जायते कायं यत्तत्सवंत्र सम्भवेत्‌ \ 
अन्यत््वसदृद्विचन्द्राभे दृष्मेतन्न विद्यते ॥ ४२॥ 

विवेकदुष्टिसे प्य्चन करने प्र जुद्धस्वरूप अह 
को देह आदि कोवों मं अहमभिमानलख्प का मल ठग गया 
दै वह सकारण या अकारण ? उस मँ नहीं जानता ओर 
न परब्रह्म को ही जानता हं | ३८ ॥ 

दस असत्यस्वरूप ओर आत्मा के साथ किसी तरह 
का सम्बन्ध न रखनेवलटे मटको धो डाल्नेमें मै समर्थं 
नहीं हो रहा हँ, इसलिए दारुणरूप से म सन्तप्त हो रहा 
हं ।॥ ३९ ॥ 

कुम्भ ने कहा--हे महावराहो | सत्यस्वरूप हो अथवा 
असत्यस्वरूप हो, जिस मके प्रभावसे आप संसारी 
वनकर वैठेहँ आपमें वह बड़ा मठ क्या है, उसे 
कटं ।। ४० ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा वह मठ सत्य या असत्य 
है इसको मै नहीं जानता हुं, परन्तु समस्त अनर्थरूप फल 
देनेवाले चित्तरूपी ब्रक्ष का वह मूठ है, सामान्यरूपं से उसे 
तोरम जानतादही ह विशेपल्पसे भी वह अहंभाव एवं 
ममभाव रूप हे, यह जानता हं । इस तरह सामान्य ओौर 
विशेषरूप से जनता हुजा भी उस मलको छोडने का कोई 
उपाय म नहीं जानता हं । यद्यपि (अहं, ममः वुद्धि के 
अभावसे उस मटका वार-वार मैने परित्याग किया 
तथापि उसके मूट का उच्छेदनदहोनेके कारण वार-बार 
आकर वह मङ्ग ल्ग जाता है, अतः उस मुल के उच्छेद 
उपाय मृञ्चसे किष, यह निष्कषं है ।॥ ४१ ॥। 

कुम्भने कहा-- हे राजन्‌, जो कायं क(रण से उत्पन्न 
होता है वह सवत्र ही उत्पन्न होगा ओौरजो कारण के 
बिना कायं उत्पन्न होतादहै वह्‌ द्वितीय चन्द्रक समान 
असत्य ही उत्पन्न होगा, क्योकि भली-भांति विचार करने 
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कारणाज्जायते कायमह्म्भावाद्धूवाडकुरः । 
इति कारणमन्विष्य कथयस्व ममाऽघुना ॥ ४३ ॥। 
शिखिध्वज उवाच 
मुनेऽह मिति दोषस्य वेदनं वेदि कारणस्‌ । 
तद्यथोपश्मं याति तन्मे वद मुनीश्वर ! 1 ४४॥। 
चितश्चेव्योन्मुखत्वेन दुःखायाऽयमहं स्थितः । 
चेव्योपशमनं न॒हि सुने ! तडुपल्ान्तये । ४५ ॥ 
कुम्भ उवाच 

कारणं कारणज्ञोऽसि वेदनस्य वदाऽु मे । 
ततस्त्वां बोधयिष्यामि कारणाकारणक्रमम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
वेद्वेदनरूपस्थ चेव्यसंचेतनस्य मे । 

से एेसे कार्यं की सत्ता प्रतीत हो नहीं होती है । आशय यह 
है कि कूटस्थ होनेसे सत्य वस्तु कारण होही नहीं 
सकती । असत्य वस्तु कारण है, यह कहना तो असत्यभरत 
कारण में कार्यं उत्पन्न हुआ, इस अथं में पयंवसित होकर 
कार्यं की असत्यताको ही सिद्ध करतादहै। इस तरह 
पर्यवसित आत्मा के एकत्वरूप रहस्य को राजा को वुद्धि 
के अनुसार ही समन्ञानेवाले कुम्भ--लोकप्रसिद्धि के अनु- 
रूप अहङ्कार का कारण आप ही अपनी बुद्धिसे खोज कर 
कहिए ।॥ ४२ ॥ 

अपनी बुद्धिसे विचार कर अहम्भावरूप कायं जिस 
कारणसे होतादै उस कारण से अब मृ्षसे वैसे ही कहिए 
जैसे अहम्भावरू्प कारणसे मन आदि करूप संसारका 
अङ्कुर कायं उत्पन्न होता है ॥ ४३॥ 

[इस प्रकार पूछे गये राजाने बहुत देर तक अपनी 
बुद्धि से अन्वेषण कर॒ यह्‌ निश्चय किया कि देहादि आङ 
तियो क। परिज्ञान न होनेपर उनमें अहन्ताभिमान किसी 
तरह नहीं हो सकता, इसलिए उनका परिज्ञान ही अहन्ता- 
भिमानमेंकारणदहे।,| 

राजा शिखिध्वज ने कहा-हे मुनीश्वर | दारीर 
आदि में अहन्ताभिमानसरूप दोष कारण शरीर आदिका 
परिज्ञान ही है, भ्यह्‌ मँ जानता दहूं। वह्‌ जिस उपायसे 
शान्त हो जाए, वह्‌ उपाय मृक्षसे कहं ।। ४४ ॥ 

चिति को चेत्योन्मुख बनाकर द्र्य कौ ओर्‌ आक्रुष्ट 
केर अह्म्भावसे अवस्थितये देह्‌ आदि केवल दुःखके 
लिएहीहैँ इसलिए हे मुनीश्वर, चेत्योन्मुखताजनित दुःख 
को शान्तिके लिए चेत्यवर्ग की जिस उपायसे शान्ति 
होती हो, वह मृज्ञसे कटं ॥ ४५ ॥ 

कुम्भ ने कहा---"चिति कौ चेत्योन्मुखता में देह आदि 
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अकारणं कारणतां यदयातं तव तद्र ।॥ ४७॥ 
शिखिध्वज उवाच 
चेत्यचेतनरूपस्य वेसं वेदनाकृतेः । 


इयं पदाथसत्तेह॒देहादिः कारणं सुते ! ॥ ४८॥ 
शरौरादितयोडेति वेदनं वस्तुसत्तया । 
असत्याभासया स्पन्दो यथा पवनलेखया ॥ ४९ ॥ 
असत्ता वस्तुसत्ताया नाऽवगच्छाम्यहं यथा । 
अहन्त्ववेदनं चित्तबौजं समुपशाम्यति ।॥ ५० ॥ 
कुम्भ उवाच 

विद्यते यदि देहादिवस्तुसत्ता तदस्ति ते। 
अभावादहसत्तादेः किनिष्ठे तव वेदनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वेय पदां ही कारण है" इस प्रकार का कारणज्ञान आपं 
यदि रखते है, तो आप मृज्ञे शीघ्र कहं किं वह्‌ आपका 
अभिमत कारण कौन है । अनन्तर आपका अभिमत कारणं 
जिस क्रम से अकारणरूप ही बन जायगा उस क्रम को मेँ 
आप से करहुंगा ।। ४६ ॥ | 

सामान्यतः विषयनज्ञान का स्वरूप ओर विशेषतः 
विषयज्ञान का स्वरूप इन दोनों के प्रति मिथ्या होने से 
कारणता के किए सवथा असमर्थं ही विषय कारणता को 
प्रात हे, इसक्एि यहांँपर अपने अभिप्रेत कारण को 
कहे ।। ४७ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा है मुने! सामान्यतः 
विषयज्ञान का स्वरूप ओर विशेषतः विषयज्ञानं का 
स्वस्प---इन दोनों के प्रति यह देह आदि बाह्य 
आाध्यत्मिक पदार्थं की सत्ता ही यहाँ कारण हे ॥ ४८1 

जेसे वायुकी लेखासे ब्रक्षादि मे सश्चलन उत्पन्न 
होतादहैवेसे ही असत्यरूप से भासित होनेवाटी शरीर 
आदि वस्तु की सत्ता से ज्ञान एसे उत्पन्न होता है ॥ ४९॥ 

अहन्ताज्ञानस्वरूप चित्त का बीज जैसे देहादि सत्ता 
मे असत्त्व जानने पर शान्त होतादहै वैसे ही देहादि वस्तु 
मे सत्ता का असत्त्व मँ नहीं जानता अतः वहु असत्त्व 
जिस प्रकार जाना जाता हो, उस प्रकार का उपदेश मूचे 
दीजिए, यही राजा का भाव है ।॥ ५० ॥ 

| इस तरह पूछे गये कुम्भ--विषयाकार से ज्ञान की 
उत्पत्ति होती है, इस तरह काजो श्रम राजा रिखिध्वज 
के हृदयम बैठा हुभा है उसका निवारण करने कै किए 
देहादि दुर्य पदार्थौ मे सत्व नहीं है, यों प्रतिज्ञा करते 
है "विद्यते" इत्यादि से ।| 


कुम्भने कहा-- है राजन्‌ | यदि देहादि वस्तुभों की 
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शिखिध्वज उवाच 
यस्योपरुस्यते किच्ित्स्वरूपं कलनात्सकम्‌ । 
असद्र॑पं कथं तत्स्यात्प्रकाश्चः स्यात्कथं तमः ।॥ ५२ ॥ 


हस्तपादादिसंयुक्तः क्रियाफरविलासवान्‌ । 
सदाऽनुभूयमानोऽयं देहो नास्ति कथं सूने 1 ॥ ५३ ॥ 
कुम्भ उवाच 


कारणं यस्थ कायस्य भूमिपाल ! न विद्यते । 
विद्ते नेह तत्कायं तत्संवित्तिस्तु विश्रमः \\ ५४ ॥ 
कारणेन विना कायं शरीरं न कदाचन । 
विद्ते यस्य नो बीजं तद्द्रव्यं क्वेव जायते ॥ ५५ ॥ 
अकारणं तु यत्कायं सदिवाऽग्रेऽनुभूयते । 
तदद्र्ूवि्चमाद्विद्धि मृगतुष्णाजलोपमम्‌ ॥ ५६ 1 
सत्ता रहती तो आप का अभिमत ज्ञान अपने निमित्तभूत 
देहादि आकारवाला होता अर्थात्‌ देहादि आकार से ज्ञात 
की उत्पत्ति होती, किन्तु देहादि की सत्ताका अभाव होने 
से वह्‌ ज्ञान किस विषय को लेकर होगा? देह आदि को 
सत्ता न होने से उस ज्ञान का विषय कौन होगा ? अर्थात्‌ 
ज्ञान को निविषयक ही मानना होगा ॥ ५१ ॥ 

[प्रत्यक्ष उपल्ब्धदेहादि का अपलाप आप कंसे करते 
ह?] 

राजा शिखिध्वज ने कहा--प्रत्यक्नात्मक जिस पदां 
का एक स्वरूप उपलब्ध है वहु असत्स्वरूप कंसे टै 
अर्थात्‌ सद्रूप से उपलब्ध पदाथं में असत्‌ कौ प्रतिज्ञा 
विरुद्ध है-- क्योकि प्रकाश तम कंसे हो सकता है अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष उपलब्ध शरीर आदि का अपलाप कंसे हो सकता 
हे । ५२ ॥ 

हे मुने 1 हाथ-पैर आदिसे संयुक्त तथा क्रिया-फल- 
रूप विलास आदि से समन्वित सदा हम लोगों से अनुभूत 
यह्‌ शरीर कंसे नहीं है ?॥ ५३ ॥ 

कुम्भने कहा-हे भूपल ! इस संसार में जिस कार्यं 
का कारण विद्यमान नहीं वह्‌ कायं भी अपना अस्तित्व 
नहीं रखता है फिर उसका ज्ञान तो विध्रमदही है अर्थात्‌ 
भ्रान्तिग्रस्त उपलब्ध हए पदार्थो में व्यभिचार होने के 
कारण एकमात्र .उपलन्धिसे दुर्य पदार्थो की सत्ता का 
निर्णय नहीं किया जा सकता, किन्तु कारणों के विद्यमान 
रहकर जिस कार्थं कौ उपलब्धि होती है उसी की सत्ता 
पानी जाती है ओर वे कारण इसमें विद्यमान नहीं है ।।५४॥। 


विना कारण कै यह्‌ शंरीररूपी काये नहीं रह सकता । 
जिस द्रव्य का बीज नहीं है उसकौ उत्पत्ति क्या कभी कीं 
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अविद्यमानमेव त्वं विद्धि मिथ्याञ्चमोदितम्‌ । 

नाऽतियत्नवतोऽप्येतन्भगत्‌ष्णाम्बु लभ्यते ।} ५७ 
शिखिध्वज उवाच 

असतो टीन्दुबिम्बादेन युक्तं कारणेक्षणम्‌ । 

वन्ध्यातनयसर्वाङ्धमण्डनं कस्य राजते \ ५८ ॥ 

कुम्भ उवाच 

कारणेन विना कायं शरीराद्यस्थिपञ्जरम्‌ । 

अविद्यमानमेवेदं विद्धचसम्मवतो नुप! ॥५९॥ 
शिखिध्वज उवाच 


हस्तपादादियुक्तस्य शरीरस्य मुनीश्वर! । 
नित्यमालक्ष्यमाणस्य पिता कस्मान्न कारणम्‌ ।) ६० ॥ 
हती द: ॥ ५५॥ 

विना कारण के जा कायं सामने सत्‌ की तरह्‌ अनुभूत 
होता दहै । उसे मृगवरष्णाजल के समान देखने वधि के विश्रम 
से उत्पन्न समन्ने ।। ५६ ॥ 

मिथ्याश्रमसे उदितशरीर आदिको आप अविद्य- 
मान ही जानें, क्यों विदरोष यत्नशील मनुष्यको भी यह्‌ 
मृगत्रष्णाजल कव्य नहीं होता है ॥ ५७ ॥। 

राजा रिखिध्वजने कहटा--असद्रूष दो चन्द्रविम्ब 
आदिकेकारणकान दिखाई पडनातोरठीकहीदटै, क्या 
किसी के सामने वन्ध्या-पृत्र के सारेअद्घों मे आभूषण 
शोभित होते हँ? अर्थात्‌ तव क्या देह आदि वन्ध्या-पत्र 
कीदेह्‌ की तरह अत्यन्त असत्‌ हीदहै। ५८ ॥ 

[अशरीरं शरीरेप्वनस्थेष्ववस्थितम्‌' इत्यादि श्रुतिरूप 
प्रमाण होनेसे तथा वसादौ विद्वानों का अनुभव दहोने से 
एवं कारण का निरूपणन प्रोनेसे यह्‌ आपकेद्रारा की 
गई आपत्ति इष्ट है, एेसा कुम्भ कहते है--'कारणेनः 
इत्यादि से । | 

कुम्भने कहा हे राजन्‌, शरीर भादि अस्थिपजञ्जर 
रूपी यह्‌ कायं विना कारणके ही अनुभूत हो र्हारहै 
इसलिए असंभव अथात्‌ किसी से उत्पतन नहोने के कारण 
ट्से अविद्यमान ही जानें ।॥ ५९ ॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा- हे मुनीश्वर | हाथ, पैर 
आदि से युक्त प्रतिदिन द्िखारईदे रहे इस शरीर का भला 
पिता कारण कंसे नहीं हैँ? इतिहास अनुमान, आप्त 
पुरुषों की उक्ति तथा अनुराग स्थान साभ्यरूपं हेतु आदि 
प्रमाणसे इस शरीरका कारण पितातो अवश्य ज्ञात है, 
फिर इसका अप कंसे अपलाप करते ह ?। ६० ॥ 





१८.५२ 

कुम्भ उवाच 
कारणाभावतो राजन्पिता नाम न विद्यते । 
असतो यत्त॒ सजातमसदेव तद्च्यते ॥ ६१॥ 


पदार्थानां च कार्याणां कारणं बीजमुच्यते । 
सम्भवत्यद्धः जगति न बीजेन विनाऽङकुरः॥ ६२॥ 
तस्मान्न कारणं यस्य कायस्येहोपपद्यते । 
बीजाभावे हि तन्नास्ति तत्संवित्तिस्तु विश्रमः ।) ६२३ ॥ 
अवश्यं खलु यन्नास्ति निर्बाजं तन्सतिश्चमः। 
दीस्दुत्वमरभुम्यस्बुवन्ध्यापुत्रदशासमम्‌ । ६४ ॥। 
शिखिध्वज उवाच 
पितामहानां पुत्राणां पितणां च जगत्त्रये । 


| उसकी भी कोई सत्ता नहीं है, दौनों मे एक ही न्याय 
समानरूप से लगता हे, इस गूढ अभिप्रायसे युक्त कुम्भ 
ऋषि उसी उत्तर को फिर कहते है--कारणा०' 
दत्यादि से || 


कुम्भ ने कहा हे राजन्‌, कारण का अभाव होने से 
सचमुच पिताभीनहींदहै। जो पदार्थं असत्‌ से उत्पच्च है 
वह भी असद्रूप ही कहा जातादहै। अर्थात्‌ पिताकीभी 
वही स्थिति है अतः, एकही न्याय से दोनों आकार 
हं ।। ६१॥। 

कार्यभूत पदार्थो का कारण वीज कहा जाताहै। इस 
संसार में विना बीज के अङ्कुर नहीं उत्वच्न होता है ॥।६२॥ 

इसलिए जिस काये का कारण नहीं उस कार्यको भी 
बीज का अभाव रहनेसे उसे न्ींही माने उसका ज्ञान 
मनुष्य को होना तो बिल्कुल विश्रम है । ६३॥ 


अवश्य ही बीज चून्य वस्तु नहींदहै। अतः उसका 
मनुष्य को ज्ञान होना वह॒--दो चन्द्र, मरुभूमि में जल ओर 
वन्ध्या-पुत्र को दशा के समान बुद्धि विश्रमहै। ६९४॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा-हे मुनीश्वर; तीनों लोक 
में प्रजा उत्पन्न करने वाले दक्ष प्रजापति आदि पितामह, 
उसके लड़कों ओर पिता आदि पूर्वजो की उत्पत्ति मे आद्य 
पितामह दहिरण्यगभं कारण क्यों नहीं होता है ? अर्थात्‌ 
सृक्ष्मभरूत लिद्धसमष्टिरूप वह्‌ हिरण्यगर्भं पुत्र, पिता ओर 
पितामह आदि सम्पण व्याष्टि ओर समष्टिरूप स्थूलो की 
उत्पत्ति मे कारण क्यों नहीं है ? ॥ ६५ ॥ 

कुम्भ ने कहा हे भूपते | जव कारण के अभावमें 
किसीकाभी भाव नहीं रहता है अर्थात्‌ किसीकी भी 
सत्ता नहीं रहती ह, यह्‌ नित्य नियम है तब पितामाह्‌ 

१७ 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धि 


१२द्‌ 

आदः पितामहः कस्माप्पु्वेत्पत्तौ न कारणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कुम्भ उवाच 

आद्यः पितामहो यः स्यात्सोऽपि नास्त्येव भुपते ! । 

कारणाभावतो नित्यं यदा भावो न कस्यचित्‌ \\ ६६॥ 


कारणस्य स्वबीजस्य नित्याभावात्पितासहः । 
अन्यः स दृश्यमानोऽपि ्रमादन्यो न विद्यते \ ६७ ॥ 


मृगत्ष्णास्बुद्श्रान्तिरूप एवाऽवभासते । 
पितामहाथकारित्वमपि तस्य ओमात्मकम्‌ । ६८ ॥ 


पितामहादेरेतस्य मिथ्याप्रत्ययतः स्थितिः । 
घना तव॒ निवृत्तेव॒माजेपिष्याम्थयेतरत्‌ ॥ ६९ ॥ 


हिरण्यगर्भं जो कारण है, वह भी नहीं है ।। ६६ ॥ 

[“यो देवानां प्रभवश्चोद्‌भवश्च विश्वाधिको रुद्रो 
महपिः । हिरण्यगरभं परयत जायमानं स नो देवः शुभया 
स्मृत्या संयुनक्ति |` जो महर्षि रुद्र सम्पूणं देवताओं का 
प्रभव ओर उद्धव है, विश्व मे सबसे श्चेष्रु तथा जो उत्पन्न 
हो रहे हिरण्पग्भंको देखता है वही देव हम लोगो की 
शुभ स्मृति से संयुक्त करता है इत्यादि मन्व्रवर्णो मे उसका 
उत्पादक तथा उत्पन्न हो रहै उसको कृपाद्ष्टिसे देख 
रहा ईश्वर कारण प्रसिद्धहीदहै, फिर उसका अपलाप कंसे 
करते हैँ ।| | 

ईश्वरके होनेपर भी मायाद्वारा अपनेमें भेदको 
उसने कल्पना कर ली है अतः मायाद्वारा भ्रम हो जाने के 
कारण अन्यरूपसे दिखाई दे रहा भी वह पितामह उस 
ईश्वर से अन्य नहीं है । सत्यस्वरूप चिदंशक के परिणामी 
न होने से वह कारण शून्य है। अन्तमें मायांश जड़ को 
ही उसका कारण कहना पडेगा, क्योकि अविद्यारूप उस 
अपने कारण का अर्थात्‌ ज्ञान नित्य उदित विद्या द्वारा 
बाधित होने के कारण उसका ईश्वरम सदा ही अभाव 
रहता हे । ६७ ॥ 

आपके पितामह की भुवनादिष्ट मे अथंक्रियाकारिता 
मृगतृष्णा जल की नाई भ्रान्तिरूप ही अवभासित होती है, 
क्थोकिं वह्‌ बिल्कुर श्रमात्मक है ।॥ ६८ ॥ 

पितामह के शरीर तक यह सम्पूणं कार्यं परस्परा त्त 
मिथ्यादहै, इस तरह के तुम्हारे यौक्तिक बोध से--उसकी 
सत्यरूपं से अत्यन्त दढ बनाई गर्द स्थिति बहुत दर हट 
गई । अव दूसराजो प्रतिभासमाच्ररूप से अवरिष्ट अंश 
हे उसका भी तत््वसाक्षात्कार परथन्त आपको उपदेश देकर 
परिमाजेन करता हँ ॥ ६९ ॥ 








१३० योगवासिष्ठे 


तस्मास्चिदात्मकतयाऽऽत्मनि चित्ततोऽयं 
नित्यं स्वयं कचति भूमिप ! देवदेवः । 


[९४.७० 


तेनेव पद्मज इति स्वयमात्मनाऽऽ्मा 
प्रोक्तः स्वरूप इति शान्तमिदं समस्तम्‌ ॥ ७० \ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजावबोधनं नाम चतुनवतितमः सर्गः \ २४ ॥ 


हे भूमिपाल ¦ मेरी कटी गई युक्ति से चितिसे 
व्यतिरिक्त किसी अन्य को सत्तान होनेसे चिद्रूप ही यह 
देवाधिदेव पूर्वोक्त ईश्वर हिरण्यगर्भं से टेकर स्तम्ब पर्यन्त 
सृष्टिपरम्पराखूपसे स्फुरित होतादटै, चिन्दात्मकख्प से 
अपने स्वरूप मे ही वह स्फुरित होता है, अण॒माव्र 
भी नतो किसी दूसरेका सम्पादन करतादटै ओरन 
स्वयं किसी दूसरे से सम्पादित होतादै। उसीने स्वयं 


अपने-आपको आत्मा, स्वरूप, पद्मज आदि नाम ओौर रूपों 
की कल्पनासे सम्पूर्णंलर्पोंकी रचना करके उनका फिर 
नमस्कार कर व्यवहार कररहाजो धीर स्थितदटहि। इस 
तरट्‌ पर्यालोचन करने पर यह्‌ स्पष्ट मालृमटो जातादठ 
कि यह्‌ समस्त द्रैतप्रप्च शान्त ब्रहमर्पमं टी अवस्थित 
टे || ७9० || 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिप्रुमहारामायणमे मोक्नोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
रिविध्वज-अववोधन नामक कुसुमलता का चौरानवेवां सगं समाप्त हुजा ॥ ९४ ॥ 


८४ 


क्िखिध्वज उवाच 
आन्नह्यस्तम्बपयन्तं यद्यं भासते श्रमः 
अथक्रियासमथश्च तत्कथं दुःखकारणम्‌ १॥ 


| पट्टे यह्‌ जो कटा गया थाकि यह सारा प्रप 
मृगतृष्णा जल के सदुश ध्रान्तिरूप ही प्रतीत होता है, इस 
पर यह शङ्धाहोती हैकि यह दृष्टान्त देना विलकुल 
असद्धत टै, क्योकि मृगतृष्णाजक सेन स्नानदहोतादहैया 
नतो उसकापानही होतादहै, किसी तरह उसमें अर्थ- 
क्रियाकारिता है नहीं ओर इस प्रप्चमेंतो सव तरह की 
अथक्रियाकारिता प्रसिद्धै, यों राजा प्रहन करते 
"आब्रह्म" इत्यादि से । | 

राजा रिखिध्वजने कहा--्रह्मयासे लेकर स्तम्ब- 
पयन्त प्रतिभासितं संसार यदि भ्रमरूप है, तो वह्‌ 
अथेक्रियासम्थं ओौरदुःखका कारण कैसे है, श्रमात्मक 
वस्तु तो अर्थक्रियासमर्थं ओर दुःखहेतु नहीं दिखाई पडती 
ठ -॥. 4 ॥। 

कम्भने कहा--इस सृष्टिरूपी जगत्‌ की भ्रान्ति 
प्राणियों के प्राक्तन कर्माकी उपभोगरूप प्रयोजन होने से, 
आपकी कथित प्रणाली के अनुसार अधथैक्रिया सामाथ्यं 
ओर दुःख आदि को हतुता है, क्योकि सत्यसङ्कूह्प 








कुस्म उवाच 


एवं जगदश्चसस्याऽस्य भावनं तावदाततन्‌ । 
शिलीभूतस्य शतेन सलिलस्येव रूक्षता ॥ २ ॥ 


॥ 9 


परमात्मा की भावना ही अर्थक्रियादिरूप से तथाकथित 
मृष्ट मे परिणत हुदै, इसमे जैसे जलमें रूक्षताया 
पीठ वनने को योग्यता नहीं है, परन्तु शीत के कारण 
पत्थररूप वफंरूप जलम, दीका कै बाद स्फटिक 
आदिरूप में परिणाम हो जाने पर रूक्षता, पीट आदि बन 
जाने कौ अर्थक्रिया प्रसिद्ध ही है। इसी प्रकार इस 
श्रमात्मक सृष्टिके विषयमे भी जानना चाहिए अर्थात्‌ 
सत्यसंकल्प भावना से दृढ किया गया मिथ्याभूतं अर्थं 
अथे.क्रियासमथं ओर दुःख का उत्पादक होता दहै, यह बात 
देव या असुरोकी मायासे निमित शस्त्र, अस्त्र, हाथी, 
घोड़ा, सेना जादिमें जव प्रसिद्धही है, तब जगदीश्वर 
कौ मायासे बनाये गये प्रपश्चके लिए तो कह्नाही 
क्या?॥२॥ 


|यही कारण कि ज्ञानाभ्यास कै परिपाकं क्रमसे 
मूल ज्ञान का शेथिल्यहो जाने पर जगत्‌ की कमश: 
सूक्ष्मता हो जने से अज्ञान के साथ-साथ जगत्‌ काभी 
नाश हो जाता है ।| 


तन्व 


९५.१२] 


अज्ञानं क्लिथिरीभूतमेवं नष्टं विदुब॒धाः । 
न॒ नाशेन विनोदेति पुवसंस्थानविच्युति॥ २ ॥ 
तनुत्वं स्वेबोधस्य यत्तदेव हि कारणम्‌ । 
सर्गोपत्रामसम्पत्तौ प्रतिपन्ने परे पदे॥४॥ 
तानवं दुश्यते यस्थ तस्याऽनुक्रमतः स्वघ्म्‌ । 
प्वसंस्थानविगमास्परज्ञमोऽप्युपपद्यते ॥ ५ ॥ 
अनेनैव क्रमेणेवं त्वमादिपुरुषो नुषः । 
्रमाकारोदयं विद्धि मृगतुष्णाम्बुवस्स्थितम्‌ ॥ £ ॥ 
एषा पितामहाभावेऽप्यसती भूतसन्ततिः । 
न कदाचन तत्सिद्धं यदसिद्धेन साध्यते।॥ ७॥ 
अयं भूतोपलस्भो हि सरगत॒ष्णास्व्िवोदितः । 


यदि ज्ञानादि के अभ्याससे अज्ञान शिधिल होने पर 
उस प्रकार का अज्ञान जनित भ्रमात्मक संसार भी नष्ट 
हो जाता दै, यह्‌ ज्ञानियों का मतहै। क्योकि अज्ञान का 
विनाशन होने पर जगत्‌-रूप आकार का विच्छेद किसी 
भी समय नहीं हो सकता है ।। ३॥ 

समस्त वाह्याकार व्रत्तियो का अपक्षयदही क्रमशः 
तत्त्वज्ञान के सम्पादनद्वारा परम पद का साक्षात्कार 
हो जानेपर इस श्रमात्मक प्रप की शान्ति में कारण हो 
जाता हे । अर्थात्‌ अज्ञान को शिथिल वना देने मे एकमात्र 
कारण है--इन्द्रिनिरोधके अभ्याससे बाह्यवृत्तियों का 
शिथिटीकरण लोकम भी अपक्षयपु्वैक ही स्थुल भावों 
के[ विनाश प्रसिद्ध है । ४॥ 

व्यवहारमे देह आदि का अपक्षय क्रमशः उनका, 
पुवं अवयवो के विनाश के क्रम से स्वयं विनाश भी उत्पन्न 
हो जाता दहै ॥ ५॥ 

हे चप | इसी अज्ञान के नाशक्रमसे ही पूर्ण॑ता- 
स्वभाववारे आप आदिपुरुष हैँ । अतः यह सारा प्रपच्च 
मृगतृष्णा जल की तरह केवल श्रमके स्वरूप मेँ उदित हो 
अवस्थित टै, यह्‌ आप जानें । अर्थात्‌ क्रमशः अज्ञान की 
शिथिलता दारा जगत्‌ का बाधहौ जानेपर ही अपने 
नित्यसिद्ध पूणण॑तारूप पुरुषस्वाभाव में प्रतिष्ठा हो जाती 
ह ॥६॥ 

वास्तवमें जो सृष्टि वनानेवाठे आदि ब्रह्मा पितामह 
है उनकी भी सत्ता नहीं है, इसलिए उनके दवारा निर्मित 
प्रप की सत्ताद्री कंसेहो सकतीरटै। जो वस्तु असत्‌ 
वस्तु से सिद्ध की जाती हो, वह्‌ त्रिकामे भी सिद्ध नहीं 
हो सकती ।॥ ७ ॥ 

हे भद्र, यह जो भूत-ष्टि दिखाई पड़ती है, यह मृग- 


निर्वाणप्रकरणपुवर्द्धि 


१२१ 


विचाराद्विलयं याति शुक्तौ रजतधोरिव॥ ८ ५ 
कारणाभावतः कायंमभूत्वा भवतोति यत्‌ । 
मिथ्याज्ञानादते तस्य न रूपुपपद्यते॥ ९ ॥ 
मिथ्यादृष्िप्रक्षितं तु न कदाचन विद्यते । 
मृगतुष्णास्भसा केन घटकाः परिपुरिताः॥ १० ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
सलष्टराद्यस्य परमं ब्रह्म कस्मान्न कारणम्‌ । 
अनन्तमजमव्यक्तमस्बरं शान्तमच्युतम्‌ \॥ १९१ ॥ 
कुस्भ उवाचं 

हेतुत्वाभावतो ब्रह्म कायत्वाभावतस्तथा । 
अद्धेतेनाऽतिगन्तात्मा न च कायं न कारणम्‌ \ १२॥ 
तुष्णा जल के समान मिथ्या ही उदित है- इसलिए शुक्ति में 
रजत ज्ञानके समान विचार से ही उसका विल्यहो 
जाताटै।॥ ८ ॥ 

[यही कारण है कि जगत्‌ का स्वरूप श्रान्तिहीदहै, 
दूसरा नहीं--यह्‌ कहते हँ--'कारणा०` इत्यादि से ।| 

कारण का अस्तित्वन होने से कायं की सत्ता नहीं 
हो सकती दहै । असत्‌ कारण से असत्‌ कार्यं की उत्पत्ति 
का स्वरूग मिथ्याज्ञान से अतिरिक्त ओर कोई दूसरा हो 
ही नहीं सकता हे ।। ९॥ 

[इसलिए विचार द्वारा मिथ्यारूप से देखा गया पदाथे 
अर्थक्रिया के साथ स्वरूप से भौ वंचित हो जाता है ।| 

मिथ्याज्ञान के कारण दिखाई पडनेवाला पदाथ का 
किसी काठमे भी अस्तित्व नहीं रहताहै, क्याकिसौीने 
मृगतृष्णाजक से घडे भरे हँ? १०॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा-आदि सृष्टिकर्ता ह्रण्य- 
गभे का अनन्त, अजन्मा, अव्यक्त, चिदाकारा, अविनाञी, 
सर्वोपिद्रवशून्य, सर्वातिशायी, निविहेष ब्रह्य कारण क्यों 
नहीं टै अर्थात्‌ तव पितामह के प्रति निविशेष ब्रह्यही 
कारण क्यो नहीं होता? यदि कहो कि परिणामी होनेपर 
वह॒ अनित्यहो जायगा, यह्‌ भी ठीक नहींहै, क्योकि 
क्रमशः सब परिणामों मे अनुवृत्ति होने के कारण घटत्वादि 
रूप जाति के समान उसकी नित्यता आ सकती है ॥।११॥। 

[श्नुति, युक्ति ओर अनुभव का विरोध होने से हिरण्य- 
गभे का कारण निविशेष ब्रह्म नहीं हो सकता, एेसा कहते 
हे--"हेतुत्वा ° इत्यादि से । | 

कुम्भ ने कहा-- हे राजन्‌, शुद्ध निविशेष ब्रह्यन तो 
कायंहै ओरन कारण हीदहै, कूटस्थका परिणामन 
बनने के कारण वह सवंप्रपसे निमुंक्त अद्रेत स्वरूप है 





१३२ 

अकतृकमेकरणमशक्ारणमबीजकम्‌ 
अप्रतकर्थमविज्ञेयं ब्रह्य कतं कथं भवेत्‌ \॥ १३॥ 
अकारणत्वात्का्यत्वरहितं तज्जगःटूवेत्‌ \ 
अद्ेतेक्यमनाचन्तं तदाद्यमुपलम्भनम्‌ \\ १८ ॥। 


अप्रतक्यमचिज्ञेयं यच्छिवं शान्तमव्ययम्‌ । 
तत्‌ कथं कस्थ केनैव कतु भोतु कदा भवेत्‌ \॥ १५ ॥ 
अतो नेदं कृतं किञ्िज्जगदादि न विद्यते । 
न कर्ताऽसि न भोक्ताऽसि सवं शान्तमजं शिवम्‌ । १६॥ 
कारणाभावतः कायं न कस्यचिदिदं जगत्‌ । 
अक।रगत्वात्‌ कायत्वं श्रमाद्िद्धि त्विदं जगत्‌ ॥ १७॥ 
अकायत्वच्च नास्त्येतत्सग इत्थं न विद्यते । 
यदा न कस्यचित्कायं कारणस्य जगत्तदा ॥ १८ ॥ 


इस श्रुतिसे पूर्वेत्वरूप कारणत्व का ओौर अपरत्वरूप 
कायेत्व का निषेध किया गयादहै। नेह नानास्ति किचन 
ट्स श्रुतिसे द्रेतमाच्र का निपेध किया गयाटै। असद्धो 
ह्ययं पुरुषः' इस श्रुति से उसको अनुत्रत्ति का निषेध किया 
गयाहे। १२॥ 

[अन्य कारको कौ अप्रसिद्धि होने से उनको लेकर 
इसमे स्वातन्त्यरूप अकतुत्व भी नहीं आ सकता, यह 
कहते टै--"अकतृं °" इत्यादि से । | 

ब्रह्मान कर्ताहै, नकम ओरन कारणहीदटै। 
उसका न कोई निमित्त ओर न कोई उपादान है । उसमें 
न तर्कोँकास्थानदटै ओर न इन्द्रियव्ृत्ति्यां ही गमन कर 
सकती है । अतः ब्रहम किस तरह कारण बनेगा ।। १३ ॥ 

ब्रह्म निधं्मक होनेसे कारण नहींहै, अतः वह 
कायेत्वरूप लक्षण या धमसे जुन्यही होगा। यदि कार्य 
कारणात्मक जगत्‌ टे, यह मानने पर तो वह जगत्‌ वस्तु 
कृतपरिच्छेद ओर देश-काल कृतपरिच्छेद से रहित होकर 
चिदेक रसस्वरूप ब्रह्म हो गया, फिर जगद्धाव ओर कार्य- 
कारणता रही ही कहाँ ।॥ १४ ॥ 

जो अतक्यं, अविज्ञेय, शान्त, विकारशून्य ओर 
कल्याणरूप हे उसमें क्त्व ओौर भोक्तृत्व किंस तरह, 
किसका, किससे ओर किस समय होगा ? ।। १५ ॥ 

इसलिए यह जगत्‌ न क्िसीसे कुछ किया गया ल 
ओर न इसको सत्ताहीहै। परिपूर्णस्वभाववाकरे आपन 
कर्तां ओौरन भोक्ता । सर्वत्र आपको सव कृ शान्त 
अजन्मा, आनन्दात्मक केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रिवात्मकं 
मिलेगा । १६ ॥ 


योगवासिष्ठे 


| ९५.१३ 


पदार्थाभावसंसिदधिस्तत्सिद्धौ कचस्य वेदनम्‌ । 

एवं तु वेदनाभावे नाऽस्त्यहुस्वस्य कारणस्‌ । 

अतः शुद्धो विमृक्तोऽसि कंवोक्तिबन्धमोक्षयोः ॥ १९ ॥ 

शिखिध्वज उवाच 

बुद्धोऽस्मि भगयन्‌ ! युक्तियुक्त मूत्त त्वयोत्तमम्‌ । 
कारणाभावतः कतुं नेदं ब्रह्मेति वेदृम्यहुम्‌ ।॥ २० ॥ 
कत्रभावाज्जगन्नास्ति तेन नास्ति पदाथदुक्‌ । 
नातध्ित्तादि तद्रीजं नाऽतोऽहन्तादिकिञ्चन ॥ २१॥ 
एवं स्थिते विशुद्धोऽस्मि विबुद्धोऽस्मि किवोऽस्मि वा । 
नमो महयं परं चेत्यं न किञ्चिदिति बोचितः ॥ २९ ॥ 
पदाथवेदनादित्यमसदेवाऽवभासते । 
अहमाद्यन्तमेतेन शान्तमासे उखकोश्वत्‌ ॥ २३॥। 


कारण की सत्ता ही नहीं है, इसलिए यह्‌ जगत्‌ किसी 
काभी कार्य नहींदै। कारणका स्वरूपन रहनेसेजो 
कार्यस्वरूप दिखाई देता है वह्‌ केवल श्रम से ही; इसलिए 
यह जगत्‌ ्रमात्मक ही है यह्‌ समर्घं । १७ ॥ 

किसीका कार्यन होनेसे यहसारी सृष्टि तीनों 
काल मे असत्‌ टै। इस रीति से यह्‌ जगत्‌ जव किसीभी 
कायं का कारण नहीं है तव अनायास समस्त पदार्थो की 
असत्ता सिद्ध दहो जाती दहै। पदार्थो की असत्ता सिद्ध हो 
जानेपर फिर ज्ञान किसका, ओर इस रीतिसे जब ज्ञान 
काही अभाव सिद्ध हो गया तव अहङ्कार का कोद कारण 
टी नहीं रहता । इसलिए आप सर्वविध मलों से निमुक्त 
परममृक्तहीदैँं। बन्ध ओर मोक्नकी कथासे आपको 
क्या प्रयोजन दै ?। १८, १९॥ 

राजा रिखिध्वजने कहा--हे भगवन्‌ | म जान 
गया । आपने बहुत ही उत्तम ओौर युक्तिसंगत कहा है । 
कारणन होनेसे यह्‌ ब्रह्म जगत्‌ का उत्पादक नहींहो 
सकता हे, यह भी जानता हं ।॥ २० ॥ 

कर्ताके अभावसे जगत्‌ का अभाव दहै, जगत्‌ के 
अभाव से नाम-रूपात्मक दृष्टि का अभाव दहै, इससे उसके 
वीज चित्त आदिका भी अभाव है ओर इसी से अहन्ता 
आदि किसी कौ भी सत्ता नहीं है । २१॥ 

ठस प्रकार की स्थितिमें निर्मल ह, सवज हं ओर 
दिव्यस्वरूप हं । मै अपने आपकोही प्रणाम करता 
क्योकि चितिस्वरूप से भिन्न दूसरा चेत्यविषय ही नहीं है, 
यह आपने मृघ्चे बतला दिया ॥ २२॥ 

आपकी बताई हुई युक्ति से विचारपूर्वक सब पदार्थौ 
का स्वरूप जानने से "अहम्‌" आदि से लेकर अन्ततक के 





९६.५ | 


जगत्पदाथप्रविभागद्ष्टिः 
सदेशदिक्कालकलाक्रियोघा । 
अहो नु कालेन चिरेण शान्ता 
नहोव शान्तं स्थितमन्ययात्म ॥ २४॥ 


निर्वाणप्रकरणपृवर्द्धि 


१३३ 
लाम्थामि निर्वामि परिस्थितोऽस्मि 

न यामि नोदेमि न चाऽस्तमेमसि । 
तिष्ठामि तिष्ठ॒ स्वयथास्थितात्मा 
शिचं शुभं पावनमौनमस्मि \ २५ ॥ 


इत्याषे श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिविध्वजविश्नान्तिर्नामि पच्चनवतितमः सर्भः । ९५ ॥ 


जितने दद्य पदाथेहैंवे सव असद्रप ही भासमान है, इस- 
लिए सब दैतके बाध सेम आकाशमण्डल की तरह 
विक्षेप्ून्य होकर अवस्थित हृं ।। २३॥) 

अत्यन्त आश्चयं है कि, देश, काल, कला एवं क्रियाओं 
से युक्त यह जगत्‌ के पदार्थो कौ विभक्त दुष्टिथी वह्‌ 
दीर्घं काल के अनन्तर शान्त हो गर्द । अब विकारशून्य 
केवल ब्रह्य ही वच गया ।॥ २४॥ 


अवमे शान्तिका अनुभव करता हं । सव ओरसे 
पूणं स्वभाव होकर स्थित हं, न जाता दू, न उदित होता 
हं ओर न अस्त होता हँ । मै जैसे इस रूप मे हुं वैसे आप 
भौ बिदेकरस यथास्थित आत्मस्वरूप होकर स्थित हो 
जाये, क्योकि उस प्रकार की स्थिति मे आपका स्वरूप 
बनकर भ परम पुरूषार्थरूप शुद्ध वाणी से अगम्य 
निरतिशय सुख ही बनकर विराजमान हं ।। २५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण सें 
रिखिध्वजविश्रान्ति नामक कुसुमलता का पंचानवेवां सर्गं समास इजा ॥ ९५ ॥ 


८६ 


वसिष्ठ उवाच 
इति ब्रह्मणि विश्रान्तिपवाप्य स क्िखिध्वजः 
मुहत्तमासीत्संशान्तमना निर्वातदीपवत्‌ ॥ १ ॥ 
निविकलत्पसमाधानपरेणाऽऽद्ु विविक्षितम्‌ 
स्वलील्येति कुम्भेन स्षटित्येवे प्रबोधितः ॥ २॥ 
कुम्भं उवाच 
राजचज्ञाननिव्रातः प्रबुद्धोऽसि शक्लिवः स्थितः । 


९.९ 


महाराज वसिष्ठुनी ने कहा-- हे श्रीरामजी, राजा 
शिखिध्वज ने परब्रह्म में विश्वान्ति पाकर वायुशुन्य प्रदेश 
ते स्थिति दीपके समान महूत कालतक निश्चललूप से 
स्थित रहे । अखण्ड ब्रह्माकारवरत्ति का उदय होने से उनका 
मन तुच्छ बाह्य वृत्तियों से निमुक्त होकर प्रसन्न हो गया 
धा 4॥ 

अनन्तर निविकल्पसमाधि मे तत्पर राजा शिखिध्वज 
ने अखण्डाकारवृत्तिरू्प विकल्प को भी तिरस्छृत कर-- 
क्षीरसमुद्र मे पतित जल-विन्दु के सदुश, अन्तःकस्ण को 
ब्रह्मरूप बनाकर ब्रह्म म एकरूप प्रविष्ट होने कौ इच्छा 
की, तभी उस अवस्था को समञ्चकर अपनी सहज लीला- 
भरी वाणीसे कुम्भ ने उन्ह तत्काल जगाया।॥२॥ 

कुम्भ ने कहा ह राजन्‌, अव आप्‌ अज्ञानरूपी निद्रा 





काथं नास्तमधेनेव न चाऽनस्तमयेन ते॥ ३ ॥ 

सङृदेव विभातात्मा नष्टानिष्टपदात्मकः । 

कलाकलननिमुक्तो जीवन्मुक्तोऽङ्धः साम्प्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 
। वसिष्ठ उवाच 

कुस्भन _बोधितस्त्वेवं स बभूवाऽवबोधवान्‌ । 

विनिगंतो र राजोच्चंमहामोहसमुद्गकात्‌ ।! ५ ॥ 


सेजग गये है ओर निरतिशयानन्दरूप बनकर स्थित है, 
इसलिए अब आपको समस्त दर्यो के विनाशा से कोई 
मतल्ब नहींहै। ओर न उनके अविनारा का ही कोई 
भतल्ब है, आशय यह है कि अज्ञान रहनेपर परब्रह्यरूपी 
आनन्द समुद्र मे प्रवेश नहीं हो सकता है । अव अज्ञान 
का विनाश होनेपर दुस्यों का विनाश हौ चाहेन हो, देखा 
पया ब्रह्य सदा ही अनावृत्त ओर सुभ रहता है ॥ ३ ॥ 

हे प्रिय ! विस्पष्टरूप से एक बार देखा गया आत्मा 
समस्त अनिष्टकारक वस्तुओं का आश्रय नहीं रहता 
अर्थात्‌ उस आत्मा मे दुःखप्रद प्रप्च का सम्बन्ध रहता 
ही नहीं दै। अव आप समस्त कल्पनारूपी कलनों से 
निमुक्त होकर जीवन्मुक्त ह ॥ ४॥ 

महाराज वसिष्ठुजी ने कहा--मुनिश्ेष् ! उस कुम्भ के 


१२४ 


विश्न्तधीः क्षणेनेव पश्य्‌ दृश्यस्य वस्तुनः । 
असत्तामेव मुक्तात्मा रोख्या सपुवाच ह।॥ ६ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 


ज्ञातप्राथमपीदं तु यत्पृच्छामि तदुच्यताम्‌ । 
भूयो निपुणबोधाय सम सानद ! मोद्द ! \} ७ ॥ 
शिवे शान्ते निराभासे पदेऽनुल्लस्तितात्मनि । 
षट दशोनदृश्यास्यो विश्वात्मा प्रत्ययः कुतः ॥ ८ ॥\ 
कम्म उवाच 

साधु पृष्ठं महाराज ! राजसे वाऽथ भास्वरः । 
एतदेव हि ते शिष्टं जातुं यत्तदिदं श्यणु॥ ९ 
यदिदं दश्यते किच्िज्जगत्स्थावरजङ्धमम्‌ । 
द्वारा राजा शिखिध्वज को इस तरह समञ्जन पर वह्‌ वोध 
पूणे टो गया ओर महामोहरूपी पिटारी से बाहर निकाल 
कर सुशोभित होने क्गा॥ ५॥ 

र्णं विश्रान्त उसकी बुद्धि ब्युत्थान काल में भी क्षण- 
मात्र मे ही उसने समस्त दृद्यों की असत्ता समन्न खी थी, 
उस मुक्तात्मा ने टीटासे यानी कुम्भ के परिपक्व बौध के 
साथ अपने वोध की तुलना करनेकी टीलासे कुम्भने 
कटा ।॥ £ ॥। 

राजा शिखिध्वज ने कदहा--है मान देने वले! हे 
आनन्ददायक ! ये सव कुछ मेरा एक तरह से ज्ञातप्राय 
हीहो गये दै, किन्तु बोध की दृढता के चक्र्म आपसे 
जो कुछ प्रन करता हँ उसे पुनः मेरे सम्मुख कटिए ॥५७॥ 

ब्रह्मरूप पद निरतिशय सुखरूप, दुःखून्य ओर 
अशुद्ध चेताओं से अगम्य दे, उस पद के अविद्या से आव्रत 
होनेपर उसमें द्रष्टा, दुद्य ओर दर्शन नामक यह्‌ 
विश्वरूप ज्ञान किस कारणसेहोताटै? क्या वह सत्‌ 
निमित्त से या असत्‌ निमित्त से होता है । सत्‌ निमित्त से 
तो हो नहीं सकता दै, कारण सत्‌ वस्तु मे विकार आदि 
नहीं रहते, असत्‌ से भी नहीं हो सकता है क्योकि उस 
बोध में सत्व का परिज्ञान होगा ही नहीं । ८ ॥ 

कुम्भ ने कहा--हे महाराज ! भने पहठे जिस आत्म- 
तत्त्व का उपदेश दियाथा उसे ग्रहण कर अज्ञानरूपी 
आवरणसे निरमुंक्त हो जाने के कारण आप देदीप्यमान 
रोभायमान हो रहै हैँ । अव आपको जानने के कल्िएजो 
कुछ वच गया है उसे सुनिये ॥ ९ ॥ 

[सवसे पहके अभ्यास की सामग्री बतलाने के लिए 
अध्यारोप कर संस्कार ` सहकरेत अज्ञान गबल अधिष्ठान का 
दिगृद्ौन कराने वाके कुम्भ मुनि पूर्वमरृष्टि का प्रलय 











योगवासिष्ठे 
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सर्वं सवेप्रकाराढयं कल्पान्ते तद्विनश्यति ।॥ १० ॥ 
ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
महाकल्पविलासान्ते सत्सारमव्लिष्यते ।\ ११ ॥। 
चिन्मात्रममलं शान्तमाभातं परमं नभः । 
समस्तकलनोन्मुक्तं युक्तं परमया धिया॥ १२॥ 
यदेकोदितमव्यच्छं शान्तमाततसुज्ञ्वलम्‌ । 
परमात्मात्मकं तेजस्तिमितं ज्ञप्निमात्रकम्‌ ।॥ १३ ॥ 


अप्रतक्यमविज्ञेयं समं शिवमनिन्दितम्‌ । 
तरह्यनिर्वाणमापुणमापुर्णोदितसंविदा ।॥ १८४॥। 


अणीयसामणीयश्च स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 
गरीयसां गरिष्ठं च श्रेष्ठं च श्रेयसामपि ।॥ १५॥ 
दगति टै--'यदिदम्‌' इत्यादि से ।| 

स्थावर, जद्खम नानाविध आकार-प्रकार से भरा 
हुआ जगत्‌ जो दिखाई पड़ताटै कल्प की समाति मं 
विनष्ट हो जातादै। १०॥ 

अनन्तर महाकत्प का ताण्डव समाप्त हानेपर एकमात्र 
प्रसन्न गम्भीर व्यापक रूप सार परब्रह्म-तत्त्व अवरिष्ट रह्‌ 
जातादै,इसेनतो तेजसे तुकल्ति किया जा सकता 
ओर न घन अन्धकारसे इसकी तुलना की जा सकती 
सकती है । ११॥ 


वह चिन्मात्र स्वरूपदटै, उसमें कु किसी तरह का 
मल नहींहै, शान्तिका अधारदहै, चारों ओर चमकता 
निरवधि आकार टै, उसमे किसी प्रकार की कल्पना अर्थात्‌ 
कल्पना की ही नहींजा सकती । जिसके विषयमे मैं कुछ 


कहु रहा हं, वह केवल स्वरूप का साक्षात्कार करनेवाली 
वुद्धि से युक्त होकर प्रकारित होती टै । १२॥ 

अज्ञान काठमं प्रतीत अन्नान आदि मल उसमे नहीं 
रहते, अतः अत्यन्त स्नच्छदै। क्रोधादिविकार उनमें नही 
रहते, चारों ओर उसकी सत्ता है, उज्ज्वल परमात्मा- 
स्वरूप वह प्रसन्न ज्ञानरूप तेज टै ॥ १३ ॥ 

उसमे अनुमानादितर्काका प्रसर होता नहीं । वह 
बाह्य इन्द्रियों का विषय नहींहै, वह सम, रिव ओर 
अनिन्दित है जिसको ब्रह्मनिर्वाण कहते है, वह वहीं है। 
सर्वत्र पूर्णरूप से उदित आत्म-ज्ञान से नितान्त पूणं 
हे । १४॥ 

यह्‌ छोटे-से-छोटे पदार्थो मे सवसे सूक्ष्मे, स्थूल से 
भी स्थूक पदार्थो मे सबसे स्थूल दैँ। गुरुतम पदार्थोमें 
सबसे गुरुतम ओौर श्रेष्ठो मे सवसे बढृकर शरेषु है ।। १५॥ 
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ईद्शं तत्परं सुक्ष्नं तस्याऽगरे यदिदं नभः । 
अणोः पाश्वं महामेरमिव स्थुलात्म लक्ष्यते । १६॥ 
ईद्शं तत्परं स्थूलं यस्थाऽगप्रे यदिदं जगत्‌ । 
परमाणुवदाभाति क्वचिदेव न माति च ॥ १७॥ 
विश्वात्मकचनं नाम पदेऽसम्भववेवसः । 
तदहुंवेदनं विद्धि विराडात्मा जगत्स्थितम्‌ ।\ १८ ॥ 
वातस्य वातस्पन्दस्य यथा मेदो न विद्यते । 
शन्यत्ववत्वोपमयोश्चिर्मात्राहन्त्वयोस्तथा ॥ १९ ॥। 
जलेऽसिति देशकालान्ते यथो्यादि सकारणम्‌ । 
परेऽस्त्यदेशकाकन्ते तथा जगदकारणम्‌ ॥ २०॥ 
हेम्न्यस्ति देशकालान्ते कटकादि सकारणम्‌ । 

यह इतना ज्यादा अत्यन्त सृक्ष्मटहै कि इसके समाने 
यह्‌ आकाश अणु के सामन स्थित स्थूलरूप महामेरु के 
समान स्थूल मालूम पड़ता है ।। १६॥ 

यह इतना स्थुल दै कि उसके सामने यहसारा 
ब्रह्माण्ड परमाणु के सदृश सृक्ष्मरूप से कहीं पर भासमान 
ओर कहीं भासमान भी नहीं है। १७॥ 

मायाशवर अधिष्ठान पद मे पूर्वं के संस्कारों के 
उद्बोध से उदुभूत तत्‌-तत्‌ प्राणियों के कमं को अनुसरण 
करने वाला अध्यासजनित विश्वर्पका प्रकाश नारायण 
से उत्पन्न हिरण्यगमं का अह्‌भावरूप ज्ञानाध्यास में विषय 
रूप से स्थित जगत्‌ ही विराड्रूपी विषयाध्यास है ।॥१८॥ 

[अध्यास पक्ष में अधिष्ठान की सत्ताहीसे कार्थं ओर 
कारण दोनो मे सत्ता का निर्वाह हो जाने के कारण उनमें 
सत्ता की प्रतीति, ज्ञानसे उसका बाध ओर सत्‌ वस्तु 
की कुटस्थता अनुपपन्न नहीं हौ सकती । | 

गुन्यरूपता ओर आकाशरूपता के सदश्च चैतन्य 
रूपता ओर अहंरूपतामं कैसेही भेदनहींहै जैसे वायु 
मौर वायु का स्पन्दन--इन दोनों में भेद नहीं है | १९॥ 

[यह असत्‌ कायंवादियों के मतमें दीक्षित न हो 
जाय, इस अभिप्रायसे केवल अधिष्ठान सत्तासे ही कार्य 
की ब्रह्मम व्रंकालिक सत्ताहै, यह भी दुष्टान्त देकर 
बतला रहै कुम्भ विशेष ज्ञातव्य दशति हँ । 

जैसे देश ओर काल से परिच्छिन्न ( मेद प्राप ) 
जल में विद्यमान तरद्ध आदि जल रूपकारणको लेकर 
सहेतुक हैँ, उनकी जल-सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, 
वैसे ही देश ओर काल से अपरिच्छिन्न ब्रह्यमें प्रतीयमान 
जगत्‌ सहेतुक नहीं है अर्थात्‌ जगत्‌ अकारणक हीहै। 
क्योकि तरद्खादिस्थल मे अन्तरालिक जल कारणता के 


६] निर्वाणप्रकरणपुवद्धि १३६ 


ब्रह्यण्यदेशकाखान्ते तथा जगदकारणम्‌ \) २१॥ 
ईद्शं तदरिष्ठं च जगद्राज्यं तदक्षतम्‌ । 
न॒ देतममलं शान्तं जगत्तणकवायते ॥ २२॥ 
ईद्शं तत्परं श्रेयस्तस्मिन्सति ` यदीश्वरे । 
जगत्पदा्थसार्थश्नीः सा सत्तामेति वेदनात्‌ ॥ २३॥ 
तटसारपेकमेवेह॒ विद्ते भूपते ! ततम्‌ । 
एकमेकान्त चित्कान्तं नकेमप्यद्वितावक्लात्‌ ॥ २४॥ 
तस्मादुद्वितीया कलना काचिन्नाम न विद्यते । 
आत्मतत्वमल भातं तदेबाऽऽपुर्णमक्षयम्‌ ।) २५ ॥ 
संस्थितं सवदा सर्वं सर्वाकारमिवोदितम्‌ । 
अदृश्यत्वादलभ्यत्वान्न तत्कार्यं न कारणम्‌ ॥ २६॥ 
सदुश यहां कोई माध्यमिक अर्थात्‌ मध्यस्थ कारण नहीं 
है, ब्रह्मतो मुलकारणही है, अतः निर्हूतुक की पृथक्‌ 
सत्ता केसे होगी ? किसी भी प्रकार से नहीं हो 
सकती ।॥ २० ॥ | 

जसे देश-काल-परिच्छिन्न सुवणं में कटक आदि सुव्णै- 
रूप कारण को लेकर सकारणक होनेपर भी उनकी पृथक्‌ 
सत्ता नहीं है, वैसे ही देशकालादि परिच्छेद से न्य ब्रह्य 
मे विद्यमान निहंतुक जगत्‌ की ब्रह्मसे प्रथक्‌ सत्ता नहीं 
हो सकती है । २१॥ 

दसी तरह वह सारतत्त्व ब्रह्मरूप श्रेष्ुहि, उसका 
समस्त जगत्‌ के ऊपर साम्राज्य हे, वह अविनाशी, अद्वैत, 
निमेल ओर परम शान्तदहै, समस्त जगत्‌ उसके सामने 
तिनके के टुकड़े के सदृश अपि तुच्छ दहै ।॥ २२॥ 

इसी प्रकार यह्‌ परब्रह्मतत्त्व वस्तु एेसा कल्याणरूप 
हे कि ईदवररूप उसी की सत्तासे अस्तित्व लाभकर 
प्रसिद्ध ओर यह जगत्पदार्थो को शोभा भी अस्तित्व धारण 
करती टै । २३॥ 

हे भूपते | कल्पप्रख्य के बाद अवरिष्ट रहनेवाली 
वह्‌ सारभूत वस्तु इस समस्त ब्रह्माण्डमें एकहीरै, वह्‌ 
केवल चिन्मात्रस्वरू्प है । वह्‌ निरुपाधि प्रेम का स्थान 
है । द्वितीय की सहिष्णुता न होनेसे एक होनेपर भी 
एकत्व का आश्रय नहीं है ।॥ २४ ॥ 

इसलिए कोई भी दूसरी कल्पना इस संसारमें नहीं है 
आपको अवगत निममल आत्मतत्त्व ही परिपूर्ण. ओर अवि- 
नारी है ॥ २५ ॥ 

सम्पूणं आकार-प्रकारों से समन्वित होकर उदित वहं 
सवेस्वरूप होकर सदाही स्थित रहताहै। इन्द्रिोंसे 
दुस्यनदहोनेके कारण तथा हाथ आदिसेप्राप्यन होने 





१३६ 
परत्यक्षादेरगम्यत्वात्किमप्येव तदुत्तमम्‌ । 
सवं सर्वात्मकं सुषक्ष्ममच्छानुभवमाच्रकम्‌ ॥ २७ ॥ 


मआख्यानाख्यास्वल्पस्य निराभासप्रभादुशः 
सतो वाप्यसतो वाऽथ कथं कारणता भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


यद्वरं न कस्यचिद्टीजमनाख्यत्वान्न कारणम्‌ 
न किच्िज्जायते तस्सास्प्रमाणादि ततात्मनः ॥ २९ ॥ 
अकतुकमकरणं सत्यं चिद्घनमक्षतम्‌ । 

भआत्मरूपमनाभातं स्वयं वेदनमक्षतम्‌ ।॥ ३० ॥ 


तस्मान्न जायते किच्ित्परस्मादब्रह्यणो भने ! ! 


के कारण वहन ज्ञान ओर कर्म से जनित अतिशय का 
आधारदै ओौरन ज्ञान ओर कमं का सम्पादक है अर्थात्‌ 
न वह कायं ओरन कारण है। २६॥ 
प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाणोंसे वेद्यन होने के 
कारण वह स्वानुभवमात्रगम्य कुछ अनिवेचनीय निरतिश- 
यानन्दात्मक वस्तुटहै, वहु सवकी आत्मा ओर सव 
इसको आत्मा हँ ओर अतिसूक्ष्म, स्वच्छ तथा अनुभव- 
माव्ररूप है ॥ २७ ॥ 
व्यवहार की दृष्टिमें शब्द ओर शब्दाथंभरुत समस्त 
पदार्थो का ही वह्‌ स्वरूप है, अतः अपने आपही 
अपना कारण कंसे होगा ? परमाथदृष्टि मे अगम्य 
अति उत्कृष्ट अद्वितीय प्रकाश का स्वरूपभूत है, अतः 
अद्वितीय वस्तु कारण किस द्धितीयके लिए होगी? अपि 
च व्यवहार में अद्रैत असत्‌ है ओौरद्ैत सत्‌ है, परमाथैमें 
तो अद्वैत सत्‌ ओर द्वैत असत्‌ है, टेसी परिस्थिति में सत्‌ 
ओर असत्‌ का परस्पर कार्यकारणभाव हो ही कंसे सकता 
है ॥ २८ ॥ 
पारमाथिक दष्टिसेजो क्िसीका बीज नदीं ओर 
जी शब्दागम्य होनेके कारण कारण नहीं होता है उस 
व्यापक वस्तु से प्रमाण-प्रमेयरूप जगत्‌ कुछ भी उत्पन्न 
नहीं होतादै। २९॥ 
वह॒ नकर्ताहै, नकम ओौरन कारणं है । केवल 
वंह सत्य, चिद्घन ओर विकारशन्य है । आत्मरूप, अन्य- 
प्रमाणो से अगम्य तथा अविनाशी स्वात्मानुभवरूप भी 
वही है।॥ ३० ॥ 
हे मुने ! परब्रह्म से किसी कीं भी उत्पत्ति 
नहीं होती, क्या कोई भी पुरुष किसी तरहसे क्या 
सकारण तरद्ध आदि को जलादिसे प्रथकं प्राप्त कर सकता 
है? अर्थात्‌ नहीं कर सकता है बस इसी तरह देश-काल 
के परिच्छेद से शून्य ब्रह्म मे अकारणक जगत्‌ भी ब्रह्यंसे 


तौ 
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कथं [कि रभ्यते केन यथोप्यादि सकारणम्‌ । 
परेऽस्तदेश्कारन्ते तथा जगदकारणसम्‌ ।\ २१ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
जलादौ यत्तरद्धादि तत्सकारणमस्ति हि । 
परे जगदहन्तादि नाऽकारणमवेम्यहम्‌ ।' ३२ ॥\ 
कुम्भ उवाच 

इदानीं तत्वतो ज्ञातमेतत्सत्यं महीपते ! । 

इदं जगदहन्तादि नेह किञ्च्चन विद्यते) ३३ ॥। 
जगच्छब्दाथरहितं जगदस्ति शिवात्मकम्‌ । 
व्धोस्न्येव निमितं शान्तं व्योस्ना सूक्ष्मतरेण च ॥\३४\ 
पृथक्‌ नहीं रह सकता दै अर्थात्‌ लोक मे यह प्रसिद्धदटै कि 
तरद्धःके प्रति जल कारण दै, परन्तु जसे विमर्शकाल में 
सकारण तरद्ध जल से भिन्न नहींटे वैसे ही परिच्छेदसून्य 
ब्रह्म मे विचारक मे जगत्कारणता नहीं रह्‌ सकती 
है ।॥ ३१ ॥ 


राजा रिखिध्वजने कहा--जल आदि मे तरद्धं 
आदि तो सकारणक हँ, यह्‌ मँ मानता हं, परन्तु यह नहीं 
मानता कि परब्रह्म अहन्ता आदि जगत्‌ अकारणक 
हे ।। ३२॥ 

कुम्भ ने कहा- हे महीपते ! आपने सत्य ही कहा द, 
परन्तु आपने तो अव तत्वतः सव कुछ जान च्ादे 
इसलिए उस वैषम्य का परिज्ञान आपसे अलग नहीं रह्‌ 
सकता है । यह्‌ अहन्ता आदि जगत्‌ इस ब्रह्मम कुछ 
अस्तित्व ही नहीं रखता है अर्थात्‌ समुद्र पच्वीकरुत जठ का 
कार्यं है, अतः पच्चीकृत जल के कारण भूतोंके द्वारा तथा 
वायु अदि अन्प निनित्तो के द्वारा जल कै परिणामभूत 
तर ङ्क आदि सक्रारणक है, परन्तु ब्रह्मक्रातो कोद कारण 
प्रसिद्धै नदीं ओौरन कोई उतका सहकारी कारण दे। 
इस तरह वैषम्य तत्त्वज्ञान के पूर्वं कोई समञ्च नहीं सकता, 
परन्तु आपने तो तत्व जान लिया, अतः आपके लिए 
वहं सुबोध दै ।। ३३ ॥ 

"जगत्‌" शब्द का प्रसिद्ध जो अर्थात्मकस्वरूप है, उससे 
निर्मुक्त परम शान्त कल्याणमय परमात्मा ही जगत्‌ ह, 
उससे अतिरिक्त कछ नहीं दहै । आकाश में सूक्ष्मतरं 
आकाशंने ही उसका निर्माण किया है अर्थात्‌ जैसे आकाश 
मे सूक्ष्मभूतं मायारूप आकाश से गन्धर्वादि नगर निमित 
होति दै वैसे ही ब्रह्माकाश मे भी सुक्ष्मभूत माया जगत्‌ 
का निर्माण रहै, वास्तवमें कख नहींहै सबद्रैत का बाघ 
हो जाने के कारण "जगत्‌ अकारणक है" ।॥ ३४॥ 
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यथा नभसि शग॒न्यत्वं तथेदं जगदीश्वर । 
सदशं स्वस्वरूपेण न वा रूपेण केनचिद्‌ ।॥ ३५॥। 


एवंरूपं जगदिदं सम्यग््ातं शिवं भवेत्‌ । 


सम्थगज्ञानप्रमावेण विषमप्यरतायते ॥ ३६ ॥ 
असम्यग््ञातमशिवं जगदुदुःखप्रदं परम्‌ । 
विषबुद्चाऽम्रतमपि भुक्तं विषरसायते ॥ ३७ ॥ 


ईदृशश्च यथा वेत्ति यद्यदेष चिदीश्वरः । 
तत्तथेवाऽऽलु भवति तादृग्रपतया श्शिवः॥ ३८ ॥ 
यथा ज्वाला भ्रमाज्जाता विचित्राकारविश्चमेः। 
तिष्ठत्यनन्यरूपेव ब्रह्मसत्ता तथेव हि ॥ ३९ ॥ 
यत्परं चित्स्वरूपेण स्थितमात्मनि मन्थरम्‌ । 
तत्तेन देहदेह्यादिजगदादीव लक्ष्यते ॥ ४०॥ 


परमेश्वर मे अविद्यमान जगत्‌ उसकी सत्तासे वैसे 
हो सत्ता प्राप्त करताहे, जैसे आकाश रन्यरूप नहींहै, 
परन्तु प्रतीयमान विरुद्ध शन्यत्व आकाश की सत्ता से सत्ता 
प्राप्त करता है, वह चैतन्यैकरूप से सदश ओर जड्रूप से 
विसदशभीदहै।। ३५॥ 

उस प्रकारके इस जगत्‌ को भटीभांति जान लेनेपर 
परम शिवरूप हो जाता है, क्योकि उत्तमज्ञान के प्रभाव 
से विष भी अमृतहोजातादहै। ३६॥ 

भटी-भांति जगत्‌ को न जानने पर भयङ्कर दुःख 
देने वाला होतादै, विष बुद्धि यदि अमृतम हो जाय, 
तो वहु खाने पर विषके रसम ही परिणत हो जाता 
है अर्थात्‌ खाने वाले को मार डालता है।॥ ३७ ॥ 


विद्या की सहायतासे या अविद्याकी सहायता से 
युक्त पुरूष जिस प्रकारसे जिस वस्तुको चैतन्य परमात्म 
स्वरूप जानता है, उस पुरुष को उस प्रकार से वह वस्तु 
तत्काल ही ईइवरात्मक बन जाती है।। ३८ ॥। 

अन्यान्य रूपों मं आविर्भूत भी ब्रह्मसत्ता अपने ही 
असटीरूपसे वसे ही अवस्थित रहतीहै जैसे नेत्रोंके 
दोष-विश्रमों से ज्वाला केशोण्ड्‌ अर्थात्‌ केशगुच्छ आदि 
रूपों मे चित्र-विचित्ररूप से आविर्भूत होने पर वास्तवमें 
वह अपने ही स्वरूपसे रहती है ।॥ ३९॥ 

च तन्यस्वरूप से अवस्थित सर्वोत्करिष्ट परब्रह्म ही 
अपने विषय में मन्दबुद्धि बनकर उस मन्दवोध के कारण 
देह, देही आदि जगत्‌ के रूपमे लक्षित होता है । ४० ॥। 

अवबोधवश ही इस जगद्रूप से विशुद्ध परम आनन्दरूप 
परमात्मा ही भासमान ह । इससे अहन्ता आदि जगतु को 

+ (--4 
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केवलं परमेवेत्थं परमं भासते शिवम्‌ । 
अतो जगदहन्तादि प्रश्न एवाच्र नोचितः! ४१ ॥ 


 यद्स्तु विच्मानं सत्प्रश्नस्तत्र विराजते । 


परल्ितं यत्त॒ नास्त्येव प्रक्षाप्रशने न तच्र किम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सन्निवेशं विना सत्ता यथा हेम्नो न विद्यते । 
तथा जगदहुभावं विना नेशस्य संस्थितिः ॥ ४३॥ 
अकारणत्वान्नास्तीदं ब्रह्यवेत्थं विजस्भते । 
अजम्भमाणमेवेदं जगत्वेनेव संस्थितस्‌ ॥ ४४॥) 
यन्मया एव तेनेव मिथः सम्प्रेरिताशयम्‌ । 
चमत्कु्ेन्त्यमी भावाः पच्छके भिथुनोघवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
चिन्मात्र एव चिन्मा्नं चिन्माज्रेणाऽदधोयते । 
नानात्मनेव नानेव स्वात्मनज्ञानात्मनात्मवत्‌ ॥ ४६॥ 


लेकर यहाँ प्ररन करना अनुचित हे । ४१॥ 

सत्‌ होकर विद्यमान वस्तुके विषय में प्रन करना 
उचित है, परन्तु भली-भांति विचारा गया भी जो 
विद्यमान ही नहीं है उसके विषयमे विचाराथे प्ररन ही 
कंसा ? ।। ४२॥ 

अह्म्भाव आदि जगत्‌ को असत्ता-दशामे ईइवर की 
स्थिति के विषयमे प्रन करनाभी वसेही अयोग्यहै 
जैसे अवयवो कौ असत्ता-दशा मे भुवणे को स्थिति के 
विषय में प्रन करना अयोग्य हे । ४३॥ | 

जगत्‌ का कोई भी कारण नहीं है, अतः तीनो काल 
मे इसकी स्थिति ही नहीं है । केवर अज्ञान के कारण इस 
जगत्‌के रूपमे ब्रह्यही स्फुरित होताहै। ब्रह्म का 
स्वरूपतः परिज्ञान न रहने से अपरिज्ञात ब्रह्यही जड़ 
जगत्‌ का यह ब्रृहदाकार धारण कर अवस्थित हो जाता 
ह 11. ८ ॥ 

जसे योवनमे स्व्री-पुरुषके जोड़ेकाम से प्रेरित 
होकर पुत्रादि कार्यरूप चमत्कार करते रहते वैसेही 
मायााबरल परमात्मा के स्वरूपभूत समस्त पदाथंउसीसे 
अर्थात्‌ मायाशवल परमात्मा से माया हारा परस्पर 
मिलने के लिए सामग्रीरूप से प्रेरित हो पश्वभुतात्मक 
पिण्ड में मायिक ही तत्‌-तत्‌ कायय॑रूप चमत्कार उस प्रकार 
करते रहते हैँ ।। ४५ ॥। 

जेसे वही आनवरत चंतन्यमात्र स्वात्मज्ञानरूपत्व से 
व्याप्त होकर परमार्थरूपसे चमत्कार करतादहै वेसेही 
आचव्रत चैतन्यभाव ही मायिक नानारूप से अनेक-सा 
बनकर तत्‌-तत्‌ कार्यरूप से उस प्रकार परिच्छिन्न हो 
जाता है ।॥ ४६ ॥ 
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पूर्णात्‌ पु्णन्धुद्धरन्ति _ पूर्णासमर्णानि चक्रिरे । सश्राटसंसारमाभासि भवतीव स्वयं वपुः ॥ ५० ॥ 
भवन्ति पूर्णात्‌ पर्णानि पुर्णमेवाऽवश्चिष्यते ॥ ४७॥ पश्यत्यथ सदेवेदं स्वरूपत्वात्‌ सदेव वा 
चिन्मात्रमेव कचति यच्चिन्मात्रमयात्मनि भावनादुभूततामेति दृश्यं भवति च क्षणात्‌ ।॥ ५१ ॥ 
अकचित्वेव तन्नाम कचितं सगेवेदनम्‌ ॥ ४८॥ चान्तं जगत्प्रसररूपतया स्वभाव- 

अहं चिता चिदेवाऽऽदौ अरवतीव स्वयं ततः । शब्दा्थमूक्तमिदमव्यपदेश्यमेकम्‌ । 
अभवन्त्येव रपं स्वमत्यजन्तौ निरामयम्‌ ॥ ४९ ॥ वस्तु स्थितं निजचमत्करणावलोक- 
तेजोमयमनाचन्तं मनोरूपमनन्तकम्‌ । रूपं जगत्स्वरहितानुभवात्मतत््वम्‌ ।\ ५२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शलिविध्वजावबोधनं नाम षण्णवतितमः सगः ॥ ९६ ॥ 


नकम्‌ 


प्रलयकाल मे केवल वासना छोडकर जव सब ही प्रथित होता दै, यह्‌ महान्‌ आश्चर्यं है । ४८ ॥ 

उपाधियां विखीन हौ जाती है, तव मायाशवल ब्रह्ममें अहं स्वरूप संवित्‌ भी सृष्टिके आरम्ममेटाने के 
एकीभूत जीव कल्प के प्रारम्भमें भोगजनक अदुष्टका समानन होती हुई भी भासमान होती दै । वह अपने 
परिपाक होने पर फिर अपनी-अपनी व्यष्टि-समष्टि स्वरूप का कभी-भी परित्याग नहीं करता टै ।। ४९॥ 
उपाधियों का सृष्टि द्वारा जो उद्धार करते ह, वह्‌ अहं प्रत्यगात्मरूप चिति ही सृष्टिक आरम्भे 
अपरिच्छिन्न ब्रह्मरूप ही कार्योका मायासे उद्धार करते अपना निविकार, तेजोमय आद्यन्तशून्य स्वरूप कोन 
ह, स्थिति कालमेवे जीव अवान्तर कार्योँको एेहिक छोडकर ओर सृष्टिन होती हुई ही स्वयं चंतन्यकेद्रारा 
आमुष्मिक भोग-साधन जो वनाते है, वह भी पूर्णं अनन्त मनोरूप वन जाती है। अनन्तर स्थूलता की 
अपरिच्छिन्न ब्रह्मसे पूर्णरूप ही बनाते हैँ । अनन्तर जो कल्पनासे आभासशील हौकर वह स्वतः स्व्य॑भू का 
तत्त्वज्ञान से मूक्तहोतेै, वह भी पू्णंसेही, मायाके विराट्‌-रूप संसार बन जाती दै । ५० ॥ 

अपच्छेद से; पूर्णरूप हो जाते है, क्योकि माया का विनाश अनन्तर व्यष्टि जीवका स्वरूप धारण कर अज्ञान 
हो जानेपर पूर्णं ही अवरिष्ट रह जाता है। ब्रह्मका से जगतमें सत्यताही देखती दहै ओर परमार्थं दशामें 
परिणाम नहोनेसे मायाकाटही विकास संसार है । अतः अधिष्ठान की सत्यता देखतीदहै। पृथ्वी आदि भूतोंकौ 
सदापूर्णहीथा ओौरपूरणहै, ब्रह्म की दृष्टि सद्रूपसे भावनासे पृथ्वी आदि चार प्रकारके भूत बन जाती है 


परिपूणं है । यह -- ओर दृश्यभावना से तत्क्षण दुद्यरूप वन जाती है ।॥५१॥ 
“पूणमदः पूर्णमिदं पूणर्पूरण॑मूदच्यते । शान्त स्वभाव शाब्दं ओर अर्थो से निर्मुक्त, व्यवहार 


पूणस्य पूर्णमादाय पू्ण॑मेवावशिष्यते ( वरृ० ५।१ ) इस स्वप्रकाशरूप अनुभवात्मक, अद्वितीय वस्तु माया एवं 


श्रुति काही विवरण है ॥ ४७ ॥ मायिकावलोकरूप हो जगत्‌ के विस्ताररूप के समान हो 
विकसित या प्रसिद्ध चिन्मात्ररूप वस्तु में चिन्मात्र अवस्थित है ।॥ ५२ ॥ 


ही सृष्टिज्ञान होता हे, वह वास्तवमे प्रथित न होकर 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमे मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरण में रिखिध्वज- 
अवबोधन नामक कुसुमलता का छियानवेवां सगे समाप्त हआ ॥ ९६ ॥ 
८७ 
कुम्भ उवाच 
हेम्न्यस्ति देशकालान्ते इत्थं जन्यजनिक्रमः । न किच्चिज्जायते शान्तान्न किच्चित्प्रविलीयते ॥ १ ॥ 
९.७ 
करम्भ ने कहा- देश ओौर कारु से परिच्छिन्न सुवर्णं है। शान्त स्वभावसे विचार करनेपरतो न कछ उत्पन्न 


मे इसी तरह का कल्पित जन्यजनक भावदहै। अर्थात्‌ होताहैनविलीनदही होतारहै।॥ १॥। 
कटकादि को लेकर जन्यजनकभाव को उपपत्ति की गई 
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स्वसत्तायां स्थितं ब्रह्य न बीजेन च कारणम । 
शुद्धानुभवमात्रं तत्तस्मादन्यन्न विद्यते । 
किच्चिज्जगदहन्तादि तदेवाऽनन्तमस्ति हि\॥ २॥ 
शिखिध्वज उवाच 
शिवे जगदहन्तादि मुने नास्तोति वेद्म्यहम्‌ । 
सगवेदनमाभाति कथमेतद्रदाऽऽ्ु मे॥ ३॥ 
कुम्भ उवाच 

विस्तार तदनायन्तं तत्संविदिव तिष्ठति । 
तत्तद वनमत्यच्छं तत्तन्मात्रं जगदपुः।॥ ४॥ 
न विन्ञानमयोऽर्थोऽस्ति न बाह्यो नाऽपि शन्यता । 


अपनी ही सत्ता में अवस्थित ब्रह्म न किसी का 
उपादान कारणे ओौरन किसी का निमित्तकारण है, 
वह॒ केवल विशुद्ध अनुभवस्वरूप है, अनुभवस्वरूप उससे 
भिन्न दूसरा पदार्थं नहीं है, अहन्ता आदि के रूप में भास- 
मान जगत्‌ पदाथं भी असीम ब्रहमरूपहीहै॥२॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--आनन्दात्मक चैतन्यम 
अहन्तादि दुःखप्रचुर जगत्‌ नहीं रहता है, परन्तु उसमे जो 
सगवेदन भासमान होताहै, वह किस कारणसे होता दहै, 
उसे शीघ्र मूज्ञसे कहं । ३ ॥ 


कुम्भ ने कहा--असीम जगत्‌ का विस्तार करनेवाला 
अधिष्ठान सद्रूप अनादि अनन्त ब्रह्म सृष्टि के ज्ञान के सदुश 
वनकर अवस्थित हे, अतः उसमें अध्यस्त भूवन विद्युद्ध 
अधिषएठानसन्मात्रस्वरूप ह, इसीलिए वही जगत्‌-शरीर कहा 
जाता है अर्थात्‌ अकाशमे विस्तरत सूयं प्रकाश में अध्यस्त 
गन्धवेनगर आदि की प्रकाडरूपता जंसे प्रतीत होतीरहै, 
वेसेही प्रकृत मे भी समज्लना चाहिए ॥ ४॥ 

न तो विज्ञानरूप अर्थं है, न वाह्य अथं है ओर शन्य- 
रूप ही अथंदहे, क्योकि सभी वादियों को कत्पनाणएँं ज्ञान 
के रहते ही हो सकती हैँ, ज्ञान के अभावमें नही, इसलिए 
ज्ञान की शून्यता, क्षणिकता, जन्यता, विनाशिता या परि- 
णति कोई भी किसी तरह से नहीं कहु सकता, अतः वही 
सारभूत वस्तु दहै। चैतन्यसार का जिस तरह से उपपादन 
कियाका सकताटै अर्थात्‌ इस विषयमे. विन्ञानवादी 
बौद्धो का यह्‌ मत है--भुवन आदि जितने पदार्थं, वे 
सब भीतरी ज्ञान के परिणामरूपहं, अन्ञानवडा उनका 
बाह्याथंवत्‌ ज्ञान होता है, वास्तव मे बाह्याथं्प है नहीं । 
गौतम, कणाद आदि पृथ्वी आदि पांच भूतरूप बाह्य अर्थौ 
को परमार्थ में भी सत्यरूप मानते दहै, माध्यमिक का 
कहना है कि दन्य ही बाह्य-आभ्यान्तर प्राह्यग्राहकरूप से 


वेदनामाचरतारत्वाथा चित्सार उच्यते) ५६ 


द्रवत्वं सलिरस्येव चिदचित्वमकारणम्‌ । 
स्वात्मनोश्मनन्तं तद्यथास्थितमवस्थितम्‌ ! & ॥. 


प्रतियोगिव्यवच्छदाभावतः सत्वभावयोः । 
असत्वात्तेन परमे स्वच्छभावव्यवस्थता\ ७॥ 


यरि कारणतापत्तियोग्यं शान्तं पदं भवेत्‌ । 
अनिङ्कितिमनाभासमप्रतक्यं कथं भवेत्‌ ।॥ ८ ॥ 
अतो न कारणं नेव बीजं ब्रह्म कदाचन । 
कायस्य कस्यच्चिन्नाम तेन सर्गोन विद्यते ९ ॥ 


अज्ञानवश स्फुरित होता है, वास्तव मे कुछ भीदहः 
नहीं ।॥ ५ ॥ 

जसे जलम द्रवत्व सारभूत वस्तु है, वैसे ही सब 
पदार्थो को सारभूत वस्तु चैतन्य हीदहै। यदि चैतन्य 
नाम को वस्तु नही होगी, तो साधक के अभावसे सव 
जगत्‌ हि या नहींहै' इस प्रकारके व्यवहारके लिए 
क्या अयोग्य होगा, यह विचार करने की बात है। 
इसी तरह रस भूत चिति को अचितिता कारण के बिना. 
निरूपित नहींकौो जा सकती । वह्‌ अनन्त चिति रूप. 
माया द्वारा अपने स्वरूप मे जगत्‌ के आकारसे या 
परमार्थं चैतन्य मात्ररूपसे प्रकाशित करनेमे समथ हे, 
अतः वह विद्या युक्त या अविद्या युक्त जसा भी रहता दहे, 
वेसा ही प्रतीति से भी अवस्थितहै।॥ ६ ॥ 

सत्त्व मात्र का स्वभाव स्वच्छ भाव है ओर सत्व का 
विरुद्ध भाव अस्वच्छ भाव है, अस्वच्छ भाव अपने विरोधी 
सत्त्व का विनाश करेया न करे--दोनों ओर से उसको 
सिद्धि ही नहीं है । अतः सत्त्व ओर उसके विरोधी अस्वच्छ 
भाव एवं असत्त्व की, प्रतियोगी ओर व्यवच्छेद का अभाव 
होने से अस्वच्छता न होने के कारण पराचिति में 
स्वच्छ भाव की व्यवस्था स्वभावतः सिद्ध हो जाती 
है ॥ \७ ॥ | 

यदि प्रान्त ब्रह्य रूप पद अस्वच्छ जगत्‌ के प्रति 
कारण बननेके किए योग्यहै, तो श्रुति आदि में निष्क्रिय, 
अगम्य, अप्रतक्यं आदि राब्दोंसे उसको .कहा ग्यारह, 
उसको उपपत्ति किस तरह होगी ॥ ८ ॥ 

इन सव युक्तियोंसे यह निश्चित होतादहै कि किसी: 
भी काये काब्रह्यन निमित्त कारणहै ओर न उपादानः 
कारणही हे, अतः इस-स्गं का अस्तित्व. किसी कालम 
ही नहीं है।। ९॥ . 
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न॒ चाऽन्यथोपपर्तिहि सर्गस्याऽस्योपपद्यते । 
चिन्मान्रकाद्ते तस्माज्जडसर्गो न॒ विद्यते ॥ १० ॥ 
यदिदं दृश्यते किच्चित्तच्चिदघनमिवोत्थितम्‌ । 
अहंभावजगच्छब्दशञदाथरसर ञ्जनम्‌ ।॥ ११॥ 
कार्यं न कारणाभावात्पदाथ तुपपद्ते । 
दवित्वेक्याचात्मकं व्योम पुष्पवत्स्वानुभूतितः ॥ १२ ॥ 
वस्तुनाशेकनिष्ठत्वानच्न वा जमुपपद्यते । 
उपलम्भकरो नासो जन्मनस्तस्य वा कुतः १३॥ 


अथ चनं सदा सन्तं नित्यं नष्टं च वेत्पिवा। 


चिति के अध्यास के विना दूसरे किसी भी उपायसे 
सृष्टि को उपपत्ति नहीं हौ सकती । 

चैतन्य के अध्यास के विना इस सृष्टि की उपपत्ति 
दूसरे उपायसे ही नहींहो सकती है जिसके आधार पर 
उसका उपपादन किया जाय, इससे जड सर्गं का अस्तित्व 
नहीं रहता है ।॥ १० ॥ 

नेत्र के सामने जो टृत्य करता है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता 
है वह एक तरह से अज्ञानवश चंतन्यघन दही स्फुरित हो 
रहा है । वही अहम्भाव, जगत्‌ आदि शब्द ओर शब्दार्थ 
रूप रसो से रञ्जित होकर भासमान होता है ।॥ ११॥ 

कारण का अभाव रहुनेपर किसी भी पदाथ मे कायं 
उत्पन्न नहीं होता है । जगत्‌ में द्वित्व, एकत्व आदि भान 
जाकारपृष्प के सदुश विकल्पमाव्रही है ।। १२॥ 

घट, पट आदि जागतिक वस्तु चिद्रूप नहीं हो सकती 
है क्योकि जागतिक वस्तुओं का नाश होता है । चिति का 
ना चितिसे तो नहींहो सकतादहै क्योकि नाशकाल में 
यदि चिति की सत्तामानटी तो 'चितिनाशः शब्द का 
कोई विषय हो नहीं होगा। जड़ वस्तुसे भी चिति का 
नार नहीं माना जा सकता, क्योंकि जडवस्तु चितिनाश में 
समथ नहीं है। चितिका नाशभी चिद्रूप ही है, अतः 
अपने ओर दूसरे के प्रकाश में दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता 
है तो यह भी ठीक नहीं है, क्योकि चिद्रूप चिति विनाश 
स्वोत्पत्ति ओर स्वप्रतियोगी का प्रकाशक किस तरह हो 
सकेगा ? अपनी उत्पत्ति ओर उत्पत्ति पूरवंकालिक प्रतियोगी 
च॑तन्य दोनों के नाश का परिज्ञान वह्‌ नहीं कर सकता । 
अपनी उत्पत्ति ओर प्रतियोगी के ज्ञान के सिवा उसका 
ना स्वयं उत्पन्न हृञा, यह भी नहीं कहा जा सकता है । 
साक्षी से स्वोत्पत्ति ओर स्वप्रतियोगी काज्ञानतो नहींहो 
सकता है क्योकि चिति का विषय चिति नहीं होगी, अतः 


| ९.७.१० 


पदार्थं तदेवेत्यमेकर्पेऽपि कि व्यथा ॥ १४॥ 
उपलम्भस्तु यश्चाऽयमेषा चित्तचमत्कृतिः । 
चित्तत्वमान्नरसत्ताऽस्ति द्वित्वमेक्यं च नास्त्यलम्‌ ॥१५॥ 
अतः पदा्थसत्ताया अभावे सति भूपते! । 
असम्भवाद्धावनस्य नाऽहन्ताभावनाऽस्ति ते ॥ १६॥ 
अह्म्भावासम्भवतध्ित्तमन्यत्किमुच्यते । 
इति चित्तमहंरूपं नास्त्यतो न च भिन्नता ।॥ १७॥ 
निर्वासनः शान्तमना मौनी परनभोमयः । 
सदेहो वा विदेहौ वा भावस्थोप्यचलोपमः ॥ १८ ॥ 


उसके वेद्यभूत उत्पत्ति विना ओर जगत्‌ जडता ही सिद्ध 
है, इस प्रकार जगत्‌ मं जडता सिद्धहो जानेपर कारण का 
निरूपण न होनेसे कारण के विना यदि उत्पत्ति मानी 
जाय, तो सदा जन्म ओर सदाही विनाश होने लगेगा, 
क्योकि जन्म ओर विनाश का निवारक तो कोई नहीं 
है ॥ १३ ॥ 

यदि आप ( स्वभाववादी) पदार्थो को प्रमाणद्यून्य 
एवं अनुभव विरुद्ध॒नित्य-उत्पत्ति स्वभाव ओर नित्य 
विनाश स्वभाव मानते दै, तो श्वतिप्रमाणानुसार एवं 
विद्वानों के अनुभवसे सिद्ध अखण्ड चैतन्यैकरूप स्वीकार 
करने मे आपको केसी व्यथा है ।॥ १४।। 

यह चित्‌ हे ओर यह अचित्‌ है, इस प्रकार का 
उपलम्भ केवल चित्‌ की चमत्करृेतिहै, दूसरा कुछभी 
नहीं है । संसारमें केवल चितितत्वकी ही सत्ताहै। 
द्वित्व ओर एकत्व कुछ नहीं दहै, केवल कल्पनामात्र 
दै ।॥ १५ ॥ 

इससे पदार्थं सत्ता का अभाव होनेपर उनको भावना 
को असत्ता अनायास सिद्ध हो जाती है । सम्पूणं भावनाओं 
को असत्ता होनेपर तो आपकी अहम्भावना का अस्तित्व 
केसे रह सकता है ? ॥ १६ ॥ 

अहम्भावसे फिर देष क्या वचताहीदहै ? जिसे कि 
चित्त कहा जाय । इसलिए चित्त ही अहुरूप है, अहमर्थ से 
भिन्न दूसरा चित्तनामक पदाथं नहींहै ओर जीव-ब्रह्मभेद 
तथा दृद्य-दक्‌ काभेद भी नहींहै। १७॥ 

वासना से रहित, शान्त मनसे युक्त ओर बाहर को 
वाणीसे रहित हो जानेपर अप परम चिदाकाशमय दहो 
अवरिष्ट हो जाते हैँ, आप सदेह या विदेह होवें या अनेक 
पदार्थो के बीचमे रहं आप पवंत के समान अटलरूपही 
है; आपमें कुछ भी विक्रिया नहींदहै।। १८॥ 


ह्‌" ~ + ~ जा कक 
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सम्बन्धाच्छरद्धचिद्दष्टेः पदार्थाभावसिदधितः । 
भावनाभावतधित्ते नास्त्येवाऽहमिति स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
एवं ब्रहेति वेदाथभावनादनुभूतितः । 
चेतिताथकसत्यत्वाच्चिन्ता नाम क्व विद्ते ॥ २० ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूवर्द्धि 


१४१ 


तेनाऽसि निमलमकारणमादिमुक्तं 
तद्ब्रह्म ज्श्वतमशेषमनेकमेकम्‌ । 


राल्यं निरामयमसत्सदनादिमध्यं 


सवं जगच्चिदपि जह्य यथास्थितं तत्‌ ॥ २१ ॥ 


इत्याष श्नीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोक्नोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शििध्वजप्रनोधनं नाम सप्रनवतितमः सर्गः ॥ ९७ ॥ 


रुद्ध चंतन्यदुष्टि के सम्बन्ध से, जड पदाथं की 
कदापि सिद्धिनहोनेसे जड़ पदर्थोकी भावना काभी 
अभाव दहो जाने से भावनाजनित जीवरूप रहता ही नहीं, 
केवल स्वयं आत्मा ही अवरिष्ट रहता है ।॥ १९ ॥ 

सव ब्रहास्वरूपही है इत्यादि वेदार्थं भावना से 
जनित ब्रह्मसाक्षात्कार द्वारा केवल ब्रह्मरूप अर्थकेही 
प्रकाशित हो जानेपर चिन्ताका अस्तित्व ही कहँ रह 


जाता । २०॥ 


दैत काबाधहो जाने के कारण आप ब्रह्मरूप हीर, 
वह ब्रह्म निर्मल, कारण शून्य ओर आरम्भ से रहित है, 
वह्‌ शाश्वत है, निरामय दहै, आदि ओौर मध्य से रहित 
है । एक होता ह भी अनेकरूप है, वास्तव जगत्‌ असत्‌ 
ओर शून्य है । जगत्प्रतिभासरूप चिति भी अविकृत ब्रह्म 
ही है, अतः अन्तमे यही अवरिष्ट रहता है ॥ २१ ॥ 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरणमें 
शिखिध्वजप्रवोधन नामक कुसुमलता का सत्तानवेवाँ सगं समाप्त हज ॥ ९७ ॥ 
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शिखिध्वज उवाच 
चित्तं नास्तीति मे बोधो यथा युक्त्या स्फुर भवेत्‌ । 


९.८ 


राजा शिखिध्वजने कहा- चित्त का अस्तित्व ही 
नहींदहै, इस प्रकारका बोध मूञ्चे युक्ति से जिस तरह 
विस्पष्ट हो, उसे कहूं । चाहे वह पूर्वोक्त युक्ति ही हो 
हो चाहे दूसरी हो, क्योकि अभीतक चित्त नहीं है, 
यह्‌ हमने द्ढ्तापूर्वेक नहीं जाना है । [इस विषय को स्पष्ट 
करते हुए संस्कृत टीका के अनुसार अच्युत ग्रन्थमालामें 
कटा है प्रकाश के रहते भी रूप आदिका जैसे प्रकाड 
देखा जातादहै, कैसे ही चित्त के रहते ही चितिकाया 
दूसरे पदाथ का प्रकाश देखा जाता है, अन्यथा नहीं; 
इस परिस्थिति मे यदि ब्रह्माकारव्त्तियुक्त चित्त बाधित 
हो जायगा, तो दीपनाश होनेपर जैसे अन्धकार हो 
जायगा । दूसरी बात यह है जो सचित्त है वे ही 
सचेतन हैँ ओर जो अचित्त, वे चेतन शून्य है, यह्‌ 
लोक में प्रसिद्ध है, अतः जीवन्मुक्त यदि नष्टचित्त होगे, 
तो मृत्तिका के सदृश अचेतन ही हो जायँगे, परन्तु वैसा 
देखा तो जाता नहीं । अपि च चित्त क रहते ही निरति- 


तामन्यामथवा ब्रूहि बुद्धं न निपुणं मया॥ ११ 


रयानन्दरूपी परमपुरुषा्थ--शास्त्रफल-- का अनुभव किया 
जा सकता है, चित्त के अभावमें नहीं, अननुभूत कोर 
भौ परुषां नहीं होता । किच, एक प्रन भी होता है, 
वहु यह कि क्या ब्रह्याकार चित्त ही चित्त का 
बाध करेगाया दूसरा? पहलातो कर नहीं सकता, 
क्योकि स्वात्मामें क्रियाविरोध दहै; यह कहीं नहीं दृष्ट 
है कि काठ आदि बाह्य वस्तुका दहन कर रही अग्नि 
अपने आपमें भी दाह करे। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं 
है, क्योकि उसके द्वारा बाधित होनेवाला जगत्‌ उसका 
बाधक हो नहीं सकता । चित्तवृत्ति से अतिरिक्त टोकमें 
बाधक अप्रसिद्ध होने से सुन्दोपसुन्दन्याय का अवसर भी 
नहीं लाया जा सकता । ब्रह्य तो अनादि है, अतः वह्‌ 
सबका साधक होनेके कारण बाधक नहीं हो सकता, 
इसलिए चित्त बाध निरर्थक, दुष्कर ओर सर्वाचुभवसे 
विरुद्ध है, इत्यादि आश्ञङ्काओं के निरसन द्वारा बोध 
को दृठ्ता चाहने वाले राजा शिखिध्वज पृते ह| ॥ १॥ 
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कुम्भ उवाच 

चित्तं नास्त्येव हे राजन्‌ ! कदाचित्किच्चन क्वचित्‌ । 
यच्चेदं चित्तवद्धाति तदृब्रह्याभिधमन्ययम्‌ ।! २ ॥ 
अंतोऽजानात्मकं यत्तज्जगदेव न विद्यते । 
तत्राऽहुं त्वं तदित्यादि कल्पिताः कलनाः कुतः ॥ ३ ॥ 
नास्त्येव जगदेवेदं यच्चेदं किच्चनोदितम्‌ । 
ब्रह्यवाऽस्तोह सकलं केन तद्‌ बुध्यते कथम्‌ ॥ ४ ॥ 
महाप्रख्यसर्गादावेवेदं नोदितं जगत्‌ । 
निर्हलस्त्विदमित्यत्र त्वद्बोघाय ` मया कतः )) ५ ॥ 

कुम्भ ने कटाहे राजन्‌ ! चित्तनाम का पदार्थं 
किसी कामे, किसी देरामेंया किसी वस्तु रूपमे कटीं 
हैही नहीं ओर जो यह्‌ चित्त-सा मालूम पड़ रहाट 
वह्‌ ब्रह्म नाम को अविकारी वस्तुही टै अर्थात्‌ समस्त 
दोषों का परिहार कर जो युक्ति चित्तकी वाधक टै, उते 
कटने के किए कुम्भ मुनि चित्त का असत्त्व है ओर चित्त 
के अधिष्ठानभूत ब्रह्म का ही केवर सत्त्व है ।।२॥. 


सम्पूणं चित्त आदि प्रप अज्ञानात्मक है, इसलिए 
उसका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जो अज्ञानात्मक वस्तु 
रहती है, उसका ज्ञानसे वाध हो जाता है । अतः 
अधिष्ठान ब्रह्म मे अहम्‌, त्वम्‌, तत्‌ इत्यादि कल्पित 
सजावट कँसे रह्‌ सकती है । अर्थात्‌ स्वात्मा में तभी क्रिया 


विरोध होता, जव कि अन्ञानवाधके सिवा दसरा कोई ` 


चित्तादि का वाध होता, किन्तुएेसा तो नहीं, क्योकि 
अज्ञानवाध ही अज्ञानकायं आदि की निढृरत्तिरूप है, अत 
अज्ञानवाध की स्थिति में चित्त का अस्तित्वही नहीं ठहर 
सकता । अतएव फिर अन्धत्व आदि दोषहो भी नहीं 
सकते, क्योकि अज्ञान ही सर्वान्धत्व का प्रयोजक है; अज्ञान- 
वाध होनेपर स्वप्रकाश पूर्णानन्द का अवदोष रहने से 
निरतिशय पुरुषार्थं सिद्ध ही हो जाता है । चित्त के अधीन 
चतन्यदहे भी नहीं, किन्तु अभिव्यक्त चितिके अधीन 
चेतन्य है, इस प्रकार का चैतन्य जीवन्मुक्तो भे, चित्त की 
नाश होनेपर भी है ही; अतः जीवन्मुक्त अचेतन नहीं हो 
सकते । चित्त का विनाश हो जानेपर चित्तक्ृृत चित्ति का 
अभिष्यक्ति भाग जायगी, यह्‌ कहना तो सुविचारमूलक 
हो नहीं सकता, क्योकि अनभिंव्यक्ति अज्ञानरूप आवरण 
केही कारण रहतीहै। जब आवारक अज्ञानही हट 
गया, तव चिति की अभिव्यक्ति स्वाभाविक होने से उसकी 
अनभिव्यक्तिहौो दही नहीं सकती, मेघावरण कां विनाश 
केर वायुद्धारा की गद सूर्याभिव्यक्ति दारत्काठ मे वायु के 


उपादानात्मका दीनां कारणानामभावतः। 
अकारणं च भावानामन्ञेबाणां त्वसम्भवात्‌।॥ ६ ॥ 
एवमन्ञानबुदध चात्म जगत्तस्मान्न विद्यते । 
तस्माद्यदिदमाभाति भासनं ब्रह्य नेतरतु 1! ७॥ 
अनास्येऽनाकरृतौ देवे करोतीदमिति त्वसत्‌ । 
भाषितं नोपपच्याम न सव्यं नाऽनुभूयते। ८ ॥ 
अनाद्योऽप्रतिघः स्वात्मा निराकारोय ईश्वरः । 
स करोति जगदिति हासायेव वचोऽधियाम्‌ ।॥ ९ ॥ 
न रहने पर क्यानष्टहो जाती ८ अर्थात्‌ नही, सूर्या 
भिव्यक्ति वनीही रहतीदै, वस यही न्याय प्रकृत में 
है । ३॥ 

यह उदित जगत्‌ क नहींदटैहां यदिकुछदे, तो जड़ 
ब्रह्य ही है, अतः किससे क्या किस तरह जाना जाय ॥४॥ 

प्राक्त प्रख्य के उससरष्टिके आरम्भे ही यह चित्त 
आदि जगत्‌ उत्पन्न नहीं दहे, इसलिए मेने "यह चित्त-सा 
मालम' पडता, इत्यादि र्पसे जो कटीं-कहीं निर्देश 
किया रहै, वह केवल आपके बोध के चिए ही किया 
दै ।॥ ५॥ 

उपादन आदि कारणसर्पसे प्रसिद्धका भी अस्तित्व 
नहीं है, ओर जितने भावल्पसे प्रसिद्ध का भी अस्तित्व 
नहीं है, इसलिए ब्रह्म कारण नहीं है ओर जगत्‌ काभी 
कोई कारण नहींदटै। ६ ॥ 

ज्ञानजनित श्रान्तिरूप ही जगत्‌ है, इसलिए उसकी 
किसी काल मे सत्ता नहींहे। अतः यह्‌ दिखाई देनेवाटी 
भासनात्मक ब्रह्म ही है, दूसरा नही ।। ७ ॥ 

नामरहित ओर रूपरहित ब्रह्मरूप देव के विषयमे 
कहना कि यह देव इस असदात्मक जगत्‌ का निर्माण करता 
हे वह न तो युक्त्यात्मक है, न सत्य है ओर वैसा नतो 
लोगों का अनुभव है। अर्थात्‌ यदि सं आदि वास्तवं 
नहीं दै, तो "तदात्मानं स्वयमकुरुत", एको वशी स्वं- 
भूतान्तरात्मा, "एकं बीजं बहुधा य: करोति" कर्ता भोक्ता 
महैश्वरः' दत्यादि श्रुतिस्परृति-वचनों का प्रयोजन क्या ? 
यदि यह रशङ्धाहो, तो उसका समाधान यहदहै कि नेह 
नानास्ति किञ्चन" इस श्रुति मे अपेक्षित निषेध्य का 
समर्पण कर अद्रैततत्त्व का व्युत्पादन करनाही उनका 
प्रयोजन है, तच्वाथेता उनमें नहीं हे ।॥ ८ ॥ 
स्वात्मा ईश्वर निराकार, अनाम ओर किसी दूसरे 
से आहत न होने वाला है, इसलिए वह॒ जगत्‌ करता है 








` ह, 











अनेनव प्रयोगेण राजंधित्तं न विद्यते । 
जगदेव न सत्साधो ! कुतश्ित्तादि तद्गतम्‌ ॥ १० ॥ 
चेतो हि वासतनामात्रं वास्ये तु सति वासना । 


वास्यं जगत्तदेवासदतश्चित्तास्तिता कुतः ॥ ११॥ 


यदिदं कचति ब्रह्य स्वयमात्मात्मनात्मनि । 
क्रतं तस्येव तेनेव चित्तमित्यादिनाभकम्‌ ।॥ १२ ॥ 
जगद्दुश्यमिदं वास्यं तदेवोत्पन्नमेव नो । 
कारणाभावतः पुर्गमेवातश्चित्तता कुतः॥ १३॥। 
अतश्िदयोममाच्रात्म  परमाकाशनामकम्‌ । 
स्फारं गेदनमेगेदं कचत्यस्ति कतो जगत्‌ ॥ १४ ॥ 
यत्किच्ित्परमाकाश ईषत्कचकचायते । 
चिदादर्शेन जातत्वान्न चित्तं नो जगत्करिया ॥ १५ ॥ 
अहं तभं जगदित्येषा व्रतिपत्तिने वास्तवी । 
मिथ्या स्वप्न इवाऽऽभाति ननं मेऽशेषकारिणी ॥ १६॥ 


इत्यादि तात्पयशून्य अ्थंवादों की सर्वज्ञ के विषये 
उक्ति दहे, वह केवल उपहासकेकल्एिहीदहै।॥ ९।, 

हे राजन्‌ ! इसी प्रयोग से चित्त का अस्तित्व नहीं 
रहता, हे साधो ! जव जगत्‌ काही अस्तित्व नहीं है, 
तव जगत्‌ के अन्तगंत चित्त का अस्तित्व कैसे रह सकता 
है ?। १०॥ 

चित्त वासनामात्ररूप है, वासना तव होती है, जव 
कि वास्य अर्थात्‌ वासना का विषय रहे । परन्तु वासना 
का कमं जगत्‌ तो स्वयं असत्‌ है, अतः चित्त का अस्तित्व 
ही कहां । ११ ॥ 

यह्‌ स्वयं ब्रह्मस्वरूप आत्मा अपने ही स्वरूप से 
अपनेमें स्फुरित होतादहै, उसी के चित्त आदि नामहै 
ओर उसीने उनकी रचनाभीकोदहै।। १२॥ 

पहले तो कारण के अभावसेही १ ~ । द्र्य वासना 
का विषय जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ है, अतः चित्तरूपता 
करटा से आई ८? । १३॥ 

अतः केवल चिदाकाशस्वरूप परमाकाश नामक 
विशुद्ध विज्ञान ही स्फुरित हो रहा है, इसक्िए जगत्‌ की 
सत्ता कहाँ से आई ॥ १४ ॥ 

परमाकाश स्वरूप चिति दर्पणमें अनिर्वचनीय माया 
रूप थोड़ा-साजो स्फुरितहो रहाहै, वह चिदाद्ं के 
कारण ही उत्पन्न है, अतः वस्तु न चित्त है ओर न जगत्‌- 
क्रिया है।। १५॥ 

समस्त अनर्थो को उत्पन्न करने वारी अहम्‌, त्वम्‌, 
जगत्‌ इत्यादि जो यह्‌ ज्ञान होती है, वह्‌ वास्तविक नहीं 
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वास्यस्य जगतोऽभावाद्तो नास्त्येव वासना । ` 
अतस्तदात्मक चित्तं कोदुशं क्व कुतः कथम्‌ ॥ १७ ॥ 
अप्रबुद्धेरवगतं चित्तं दृश्यमिदं जगत्‌ । 
असच्चित्तं निराकारं पुव॑सुत्पन्नमेव नो ॥ १८ ॥ 
नोत्पन्नं कारणाभावात्सर्गादावेव सवेदा । 
रोक्षश्ञास््ानुभवतो न च दश्यस्य वस्तुनः ॥ १९ ॥ 
अनादित्वमजत्वं वा स्थेयं वाऽप्युपपद्यते । 
साकारस्याऽस्य जगतः स्थूलस्य प्रतिघाङृतेः ।॥ २० ॥ 
समस्तकारणाभावात्लोकक्ाल्नानुभुतिभिः । 
युज्यन्ते च निराकतुं न महाप्रल्यादयः॥ २१॥ 
शाल््ानुभववेडाथसिद्धान्तस्ते चयोऽपि वा। 
प्रख्याश्च न सन्तीति वक्त्युन्त्तक एव च ॥ २२॥ 
लोकशाख्र।णि वेदाश प्रमाणं यस्य नो मतेः । 
असद्धूयो ह्यतिभूढः स॒ सनज्जनस्तं न संश्रयेत्‌ ॥ २३॥ 
है, किन्तु साक्षीरूप मुज्लमें स्वप्न के सदश मिथ्यास्पही 
भासमान होती है ॥ १६॥ 

वासना के विषय जगत्‌ को सत्ता न होने से वासना 
की सत्ता नहीं है, इसलिए वासनात्मक चित्त ही कंसा, 
करटा, किससे ओर किस तरहसे हो सकता है ?॥ १७॥ 

जिन्ं तत्त्वज्ञान नहीं है, वे ही चित्त ओर इस द्श्य 
जगत्‌ को सद्रप जानते हैँ, वस्तुतः चित्‌ असत्‌ है, उसका 
कोई आकार नहींहै ओरन पहुके उत्पन्न ही हज 
ह ॥ 1८1 

इसलिए पहले चित्त उत्पन्न नहीं हआ कि सगं के 
आरम्भमे दही उसे पैदा करने वाला कोई कारणन था। 
खोक, शास्त्र ओर अनुभवसि दुर्य वस्तु में अनादिता, 
अजता ओर स्थिरता की उपपत्ति कभी हो नहीं सकती ॥ 
साकार, स्थर तथा प्रतिघातयोग्य आक्रति वाले इस जगत्‌ 
के लोक, शास्त्र ओर अनुभवसे सिद्धये महाप्रलय आदि 
प्रलयान्त विकार है, उनका निराकरण करना उचित नहीं 
है, क्योकि निराकरण करने मे उपपादक जो हेतु हो 
सक्ते, वे ही नहीं हं ।॥ १९-२१॥ 

दास्त्र, अनुभव ओर वेदार्थं सिद्धान्तो के ऊपर द्ष्टि- 
पात करनेसेवे प्राकृत आदि तीन प्रल्यही नहीं है, यह्‌ 
कह्ने वाला उन्मत्त ही हो सकता है ॥ २२ ॥ 

जिसकी बुद्धि मे लोक, शास्त्र ओर वेद प्रमाण नहीं 
है, वह केवल लोक का आश्चयण करने वाले असत्‌ 
चार्वकि आदि से भी अत्यन्त मूखं है, अतः सज्जन को 
उसका कभी अवलम्नन नहीं करना चाहिए ।॥ २३ ॥ 


प 


न च सप्रतिघस्याऽस्य दुश्यस्याऽप्रतिघं क्वचित्‌ । 
कारणं भवितुं शक्तं साकारस्य निराकृति ॥ २४ ॥ 
इत्थमाखक्ष्यमाणं तत्तदेवं सततं मुने ! । 

न च नाऽथक्रियाकारि भवेच्चेत्थमिदं जगत्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्मादिदं निरंशस्य चिद्वयोम्नोऽप्रतिघाक़रतेः । 
निराकृतेरनन्तस्य पर्वातुपुवनिरंश्तः ॥ २६॥ 
ब्रह्मणः सवरूपस्य शान्तस्याऽऽत्तस्य यत्समम्‌ । 
स्वत॒एवाऽऽत्मकचनं सगंप्रलयरूपधुक्‌ । २७ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[९८.२४ 


स्वकं वयुश्च तेनव ज्ञातं जगदिव क्षणात्‌ । 
क्षणान्तरानुबुद्धं सद्ब्रह्येवाऽऽस्ते निरात्मनि \' २८ ॥ 
ब्रह्यवेदमतः सर्वं वंवचिन्न जगदादिधीः । 
क्वाऽचित्तादि क्व चित्तादि क्व देतेक्यादिकल्पना ॥२९। 
स्वं निराकम्बमजं प्रश्ान्त- 

मनादिरित्यात्म यथास्थितं सत्‌ । 


इदं तु नानेव न चाप्यनाना 
यथास्थितं तिष्ठ॒ चुकाष्ठमौनम्‌ ।। ३० ॥। 


इत्याषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिविध्वजावबोधनं नाम अष्टनवतितमः सगः ॥ ९८ ॥। 


साकार तथा प्रतिघातयुक्त इस दृद्य जगत्‌ का कहीं 
पर भी निराकार प्रतिघातशून्य ब्रह्म कारण नही हो 
सकता है ॥ २४ ॥ 

हे मने ! इस तरह अकारणत्वादिरूपसे लक्ष्यमाण 
ब्रह्य सदः ही तत्स्वरूप है । इस तरह सिद्धान्त का रहते 
हृए भी व्यवहमर मेँ जमत्‌ अथं-क्रियामें समथं नहीं है, 
यह्‌ भी नहीं है ओर परमार्थं मे जगत्‌ ब्रह्मरूप भी नहीं 
है, यह भी नहीं हो सकता है ।। २५ ॥ 

इससे अंशशरून्य, प्रतिघातरहित, चिदाकाश, निरा- 
कार, अनन्त, पूर्वं से पूर्वं होते हृए भी निरंश दहै ।॥ २६॥ 

पुर्णस्वभाव, सदाप्राप्त ब्रह्म का यह समस्वरूप स्वतः 
अपना कचन है ही, सर्गं प्रख्य स्वरूप को धारण करता 
हे ।। २७ ॥ 
वहु अपनास्वरूप ही सर्ग-प्रलयरूपधारी जगत्‌ के 
रूप मे जव तक अज्ञान रहता टै तवतक ज्ञात होता रहै, 


यह सृष्टि-श्रुतियों का तात्पर्य है ओर वही एकक्षण के 
वाद "तत्त्वमसि" आदि शास्त्रों के अनुसार ज्ञात हुआ सत्‌ 
ब्रह्मरूप होकर द्रैत-निर्मक्त स्वभावमे स्थितहो जातादहै, 
यह सृष्टिनिराकरण करने वाटी श्रुतियों का तात्पयं 
हे ।॥ २८ ॥ 

शास्त्रीय बोध से सव कु ब्रह्मही ब्रह्यहै, नतो 
कहीं जगत्‌ आदिका ज्ञान है, न कहीं चित्त का अभाव 
टै, न कहीं चित्त आदि हैँ ओौरन कहीं द्वेत-एेक्य आदि 
की कल्पना ही दहै ।॥ २९॥ 

समस्त जगत्‌ उपद्रवनिमुक्त हो निराधार, अजन्मा, 
अनादि स्वात्मरूप यथास्थित सदुब्रह्मरूपहीहो जातादहै। 
यह जो अज्ञानियों दारा देखे गये जगत्‌ हँ, वहन नाना 
है ओरन अनानाटहीदहै, अतः यथास्थित का व्यवहार 
कर रहे आप उत्तम काठके सदृश वाग्‌ आदि व्यवहारों 
से निमुक्त होकर स्थित रहिए ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिघ्रमहारामायणमे मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
दिखिध्वजाववोधन नामक कुसुमलता का अदुानवेवां सगं समाप्त हुआ ॥ ९८ ॥ 


८८ 


शििध्वज उवाच 
नष्टो मोहः स्त्रतिलन्धा त्वत्प्रसादन्नहासुने ! । 


जञातज्ञेयो महामौनी ती्णमायामहार्णवः । 


स्थितोऽस्मि गतसन्देहो विश्वान्तमतिरात्मवान्‌ ॥ १ ॥ श्ान्तोऽहमनहंरूपो ज्ञः स्थितोऽस्मि निरामयः ॥ २ ॥ 


९९ 


राजा रिखिध्वजने कहा-हे महामुने ! आपकी 
दयासे मेरा मोह नष्ट हौ गया, मृन्ञ स्मृति विस्मृत 
आत्म-साक्नात्कार ठ्न्धहो गए, मेरा सन्देह दूर हो गया; 
मेरी बुद्धि विश्वान्त हो गई, मँ आत्मवान्‌ होकर स्थित 
हं ।॥ १॥ 


अवर्मेनेज्ञेय वस्तुका ज्ञान कर ल्या, महामौनी 
हो गया, मायारूपी महासमूद्र को पार कर गया; अव 
मे शान्त हँ, मे अहङ्कारस्वरूप नहीं ह, आत्मज्ञानी बनकर 
सवेविध विकारो से शून्य होकर अवस्थित ह ।। २॥ 


९९.१५ | 


अहो चु सुचिरं काल प्र्रान्तोऽहुं भवाम्बुधौ । 
स्थानमक्षयमक्षुन्धमधुना प्राप्रवानहुम्‌ ॥ २३ ॥ 
एवं स्थिते सुने ! नास्ति साहुन्तादिजगत््रयम्‌ । 
मखंबुढमिदं भाति यत्तद्‌ब्रह्येति वेद्म्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुम्भ उवाच 
जगदेव न यत्राऽऽस्ते तत्राऽहं त्नं विभासनम्‌ । 
इत्थमम्बरसंसारः क्वः कुतः कादुशः कथम्‌ \\ ५ \ 
यथास्थितव्यवहुतिर्मोनी शान्तमना समुनिः । 
सोम्याणवोदरावतपरिस्पन्दवदास्स्व भोः ६ ॥ 
ब्रह्यरूपमिदं ज्ान्तमित्थमस्ति यथास्थितम्‌ । 
अहं जगदिदं चेति शब्दार्थात्म नभोमयम्‌ ।\ ७ ॥ 
इदमा्न्तरहिति सर्गसंसारनामकम्‌ । 
चिच्चमत्करृतिनामात्सम नभः कचकचायते ॥ ८ ॥ 


अहो ! वहत दिनों तक भवसागर मे परिभ्रमण 
करता रहा, परन्तु अभीम अक्षुव्ध अक्षय स्थान को 
प्राप्त करचल्यादहे।३॥ 

हे मने ! इस तरह अवस्थित होने पर मूखों से अव- 
बुद्ध अहन्ता सहित ये तीनों जगत्‌ नही दहैँ। जो कु यह्‌ 
भासमान होरहादहे उसे मँब्रह्मरूप ही मानता हं । ४॥। 

कुम्भने कहा--आप सत्य कह रहे टँ । जिस चिदा- 
कारा मे यह्‌ जगत्‌ ही नहींदहै वहाँंइस तरह का “अहं 
त्वम्‌' आदि भानात्मक गन्धवे-नगर का व्यवहार कैसा? 
करटा, किस निमित्त से ओर किस प्रकारसे हो सकता 
है ।॥ ५॥ 

आप यथा प्रास्त व्यवहार दान्तमना, मौनी मुनि बन 
कर प्रशान्त सागर के उदरमे शान्त आवतंपरिस्पन्दन के 
सदुरा अवस्थित रहं । ६॥ 

यह सव यथास्थित शान्त ॒ब्रह्म-स्वरूप ही इस प्रकार 
अवस्थित है। मँ ओौर यह सव जगत्‌-शब्दार्थं स्वरूप 
आकाशमय है अर्थात्‌ चून्यहीरहै। ७॥ 

यह सव संसार आदि ओर अन्त से शून्य चिच्चमत्कृति- 
नामक आत्मस्वरूप आकाश ही अपने चाकचाक्य से 
दीपितदहोर्हादहै। ८॥ 

जगदादि अर्थोके शान्त हो जानेपर एकमात्र ब्रह्म 
वसे ही अवदिष्ट रह जाता दहै जैसे कुण्डल आदि रचना- 
विशेष दुष्ट के शान्त हौ जानेपर सुवर्ण॑मात्र अवरिष्ट रह 
जाताटहै।। ९ ॥ 

स्वयं व्यष्टि-अहङ्कार भीवैसेही सङ्कुल्पमाव्र है। 

१९ 


निर्वाणप्रकरणपूरवर्द्धि 


१४८ 


स्निगेशदृश्षः शान्तौ तदस्ति कनक यथा । 
जगदादयथंसंशान्तौो ब्ह्येदं विद्ते तथा।! ९ ॥ 
यथा स्वयम्भूः सङ्कल्पः स्वयं नाम तथेव हि । 
एतौ स्वगेदनायत्तौ बन्धमोक्षौ व्यवस्थितौ ॥ १०॥ 
अहमित्येव सङ्कल्पो बन्धायाऽतिविनाज्ञिने । 
नाऽहमित्येव सङ्ल्पो मोक्षाय विमरात्मने ॥ ११ ॥ 
यद्रन्धमोक्षप्तङ््‌त्पशब्दार्थानां सदा सताम्‌ । 
स्वरूपगेदने तत्सत्केवरत्नं च कथ्यते।। १२॥ 
अनहंगेदनं सिद्धिरहुगेदनमापदः । 
सोऽहमेवाऽनहमिति शुढबोधो भवाऽऽत्मवान्‌ ॥ १३॥ 
असङ्कल्पनमात्रेण सम्यग्ज्ञानोदयात्सना । 
सङ्कल्पः क्षीयते सिचं स्वयमेवाऽसदात्मकः ।॥ १४ ॥ 
अप्रतव्ये स्वरूपे हि नास्ति कारणता शिने । 
कारणाभावतः कायपदार्थोऽपि न विद्यते ॥ १५॥ 


जसे समष्टि-अह्ङ्कारात्मक स्वयम्भू सङ्कुल्पमाव्र हैं, 
समष्टि-ओौर व्यष्टिका बन्ध ओर मोक्ष--ये दोनों क्रमशः 
अभिमान ओर अभिमान-परित्याग से जननित आत्म-वेदन 
के अधीन होकर व्यवस्थित हं ।। १०॥ 

देह आदि मेहं इस तरह का सङ्धुल्प अत्यन्त 
विनाशी बन्धन के लिए है तथा 'देहादिरूप मै नहीं हूं इस 
तरह का सङ्कल्प विमलात्मक मोक्षके ल्एि होता है ।॥११॥ 

सदा क्रमशः हो रहे वन्ध-मोक्ष तथा सङ्कुल्पादि 
राब्दार्थों का साक्षिभरुत स्वरूप-ज्ञान वही सदुब्रह्मय ओर 
कैवल्य कहा जाता है ।। १२॥ 

अह्ङ्कार का ज्ञान का जभाव मोक्ष है तथा अहङ्कार 
ज्ञान ही बन्ध है । इसलिए भमै वहु ब्रह्मही हं अहं पदार्थं 
मं नहीहूं इस तरट्‌ के शुद्ध कौवल्यात्मक बोध से युक्त 
होकर आत्मवान्‌ वने ।। १३॥; 

सम्यग्‌ ज्ञानोदयमें हेतुभूत सङ्कल्पके त्यागमात्रसे 
मोक्ष की सिद्धिके लिए असदात्मक सङ्कल्प अपने आपही 
नष्ट हो जाता है।। १४॥। 

अर्थात्‌ शुद्ध ब्रह्य कारण नहीं हौ सकता, इससे दुदय 
पदार्थों का अभाव है--द्ड्य पदार्थो का अभाव निश्चित 
होनेसे सङ्कत्पका क्षयहो जाता दहै, सङ्कत्पकैक्षयसे 
अह्म्भावकाक्षयहो जातारहै ओर अह्म्भावके क्षयसे 
जीवभावादिरूप संसारका क्षय दहो जाता है; उसके बाद 
एकमात्र ब्रह्य अवरिष्ट रह्‌ जातादहै। 

अप्रतक्यं स्वरूप शिवम कारणता नहींहै, कारण के 
अभाव से कायं पदार्थं भी नहीं है ।।१५॥ 


१.४६ 


पदार्थाभावसंसिद्धौ येदनं नोपपद्यते। 
कारणाभावतो नित्यमहस्भावस्य नोदयः) १६॥ 
अहुम्भावानुदयतः ससारः कस्य कोदृशः । 
संसाराभावतः सर्ग परमेवाऽवशिष्यते। १७ ॥ 
यदिदं नास्ते तत्सत्परमेवाऽऽत्मनि स्थितम्‌ । 
परं परे परापगं सममेव विजम्भमते। १८॥ 
तेन निस्तिनितं स्न शिलाकीर्णसिवाऽचलम्‌ । 
विद्धि रष्मिमयाकारमिव ब्रह्म जगत्स्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 
पुरः उङ्ल्पके नष्ट सङ्कल्पनगरस्य यत्‌ । 
रूपं तद्िद्धि जगतः खादच्छं सदसन्मयम्‌ ॥ २० ॥ 
छायापुरषवत्स्पन्दि शान्तं निर्मननं जगत्‌ । 
जगच्छब्दाथरहितं यः पयति स पश्यति) २१॥ 
कायं पदार्था के अभाव की सिद्धि होनेपर उनका 
सङद्धुल्प सिद्ध नहीं है ओौर सद्धुल्पल्प कारण के अभावसे 
अह्म्भाव का भी उदय नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ 
अह्म्भाव का उदयनहोने से किसका कंसा संसार ! 
ओरसंसारके अभाव से सवत्मिक केवल परब्रह्म ही 
अवशिष्ट रह्‌ जाता है ।॥ १७॥ 


जान से पहले जगद्रूप से अवभासित परमार्थरूपसे 
ब्रह्म ही परमाथक र्पसे उसतरहसे अवस्थित था। 
तत्त्वबोध से कोई अपूर्वं नहीं प्रकट होता, किन्तु परब्रह्म- 
स्वरूप स्वभाव मे स्थित परन्रह्य ही परत्रह्म से अपूवं 
स्वरूप ही प्रकट होता है ॥ १८ ॥ 

सदा एकतत्वरूप हेतु से सर्वात्मक वस्तु वच्ररशिला से 
निविडित ( परिपूणं ) यानी व्शिलाकैे उदर की तरह 
दृढ ओर स्थिर है, उसमे स्थित जगत्‌ वच्रमणि के 
रद्मिमय हजारों प्रतिविम्बौं के आकारो कै सदृश 
समञ्नं ।। १९ ॥ 

सद्कुल्पके नष्टहौ जाने पर सामने स्थित सङ्कल्प 
नगरस्का सर्प जाप आकाशसे भी वट्कर अत्यन्त स्वच्छ 
सदसन्मय इस जगत्‌ का रूप समञ्चं | २०॥ 

जंभे वज्रिला के उदर मे प्रतिबिम्बात्मक पुरुष 
स्पदनरील न हौता हुआ भी स्पन्दितिहोताहै वैसेदही 
स्पन्दनशील, मनन-रहित शान्त ओर जगत्‌-शब्दाथं से 
रहित इस जगत्‌ को जो देखता है वही देखता है ।। २१ ॥ 

सम्यग्‌ ज्ञान का उदय होनेपर बाह्य रूपदर्शन तथा 
आन्तरिक मानसिक कल्पना निःसार है एेसी आगम- 
प्रमाण से उत्पन्न स्थिर भावनाको विद्रान्‌ खोग निर्वाण 
कोटेतु होने से निर्वाण ( मोक्ष ) कहते हँ । २२॥ 








योगवासिष्ठे 


| ९९.१९ 


रूपालोकमनस्कारा नीरसागमभावना । 
सम्यग्नानावबोधस्य निर्वाणं गै विदुबधाः ।॥ २२॥ 
यथाऽस्ति वातो निःस्पन्द यथाऽस्ति खगतोऽपि वा । 
यथा हैमासचिनेशमस्ति ब्रह्म जगत्तथा \॥ २२३॥ 
नीरसा असदाभासा जगत्प्रत्ययकारिणः 
रूपालोक्मनस्काराः सन्तीमे ब्रहार<पिणः ।॥ २४ ॥ 
ऊमिज्ञव्दाथरहितं यादृगम्बु बहून्यपि । 
सगंशब्दाथरहितं ताद्ग्ब्रह्म निसगवत्‌ \\ २५ ॥ 
सगं एव परं ब्रह्य परं ब्रह्मेव सगदुक्‌ 
सगशब्दयाथरह्तो वाक्याथस्त्नेष शाश्वतः ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मरल्दाथस्षम्पत्तौ सर्वशब्दाथधीः कता । 
सर्गशब्दार्थसंसिद्धौ ब्रह्य शन्दाथघीः कता \\ २७ ॥ 

जगत्‌ भी किसी रचना विलेपसे चान्य वैसे टी ब्रह्मही 
हे, एेसी सम्भावना अवव्य करनी चाहिण जंस स्पन्दशून्य 
वायु, दीपादि आकार विशेष से यून्य आकागगत प्रकाश 
अथवा कटक आदि रचना विशेष स गून्य सुवर्णं टै ।।२२॥ 

ज्ञान होने पर ब्रह्मल्प जगत्‌ की प्रतीति कराने वारी 
जगत्‌ केये वाह्य रूपदरलेन तथा आन्तरिक मानसिक 
कल्पनां, नितान्त नीरस असद्रूप से अवभासित हौ जाती 
ह | २४ ॥ 


वहृत-सी वस्तुर्णं ज्ञान का उदय होने पर सर्गं शब्दार्थं 
से रहित सगं शून्य वेसेही एकमात्र वब्रह्महीरहै जैसे समुद्र 
मे अनेक भी तरद्ध आदितरङ्ख शब्दार्थं से रहित जल- 
मात्रही ह । २५॥ 

ह सृष्टिही सृष्टि शब्दके अर्थंसे रहित परब्रह्म 
है ओर परब्रह्मही सृष्टिहै, क्योकि यही शाश्वत “सर्वं 
खल्विदं ब्रह्म' इसी श्रुति का वाक्यार्थंदहै अर्भात्‌ सर्गः 
दब्द के अर्थभरूतभेदका वाधौ जने पर सृष्टि ओर 
परब्रह्म मे एेक्य ही भासित होतादहै।॥ २६॥ 

सवका उपवरहण करतादहै, इसलिए श्रह्म' है, इस 
प्रकार ब्रह्मशब्द कौ अथं सम्पत्ति होने पर ही लोकम 
सगे रब्दार्थंको वबुद्धिकी ग्ईहै ओर सर्गं शब्दार्थं की 
संसिद्धि होने पर सगं नाम ओरसरूपका त्याग इस तरह 
सर्ग शब्दार्थं को सम्पत्ति होने पर चरिविध परिच्छेद की 
निद्त्तिहौ जाने से वृह" धातुके अनुसार ब्रह्मशब्द का 
अर्थं निक्रल्ता टे, इसलिए सर्गं शब्द ओौर ब्रह्मशब्द दोनों 
एकार्थेक ही द अर्थात्‌ ब्रृहत्व ओर वरृहणसे हीतौ ब्रह्य 
शब्द वनता हं, अतः, उपबरृहूण सृष्टिहीहै फलतः वह्‌ 
ब्रहम से अतिरिक्त नहीं दै ।॥ २७॥ 





१९५०७६४ | 


समस्तशब्दश्ञब्टाथभावनाभावनोदयम्‌ । 
रुद्ध ॒तिष्ठति चिदचयोम ब्रह्मशब्देन कथ्यते । २८ 1 
सम्यग्दशेनसंसिद्धावुभयोरप्यगेदने । 
यच्छिष्टमजरं शान्तं ततो वाग्विनिवतते।॥ २९॥ 


निर्वाणप्रकरणपू वद्धं 


१४७ 


स शान्तसर्वात्मकगेदनोघ- 
मस्तीदमेकात्मकस्वस्वरूपम्‌ । 
यथास्थितं सर्वजगत्स्वरूपं 
पाषाणल्पं च परं ज्ञरूपम्‌ ॥! ३० ॥ 


इत्याष श्रौवासिषएटमहारामायणे वात्मोकोये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे 
श्िखिष्वजावबोधनं नाम नवनवतितमः सगः ।॥ ९९ ॥ 


समस्त शब्दभावना ओर समस्त शब्दार्थं भावनासे 
अभिव्यक्त शुद्ध चिदाकाशही रहता वही ब्रह्मशब्द से 
कहा जातादहै। थोडे भी परिच्छेद कास्वीकार कर लेने 
पर श्ट धातुके अथेमे संकोच होगा, अतः अशब्द 
रव्द से जसे कहा जाताहै वैसेही ब्रह्यशब्दसे भी वही 
कटा जाताहै। २८ ॥ 

जगत्‌-शब्द के सद्ग ब्रह्मशब्द के वाच्यभूत अथं को 
जानलेनेके वाद लक्षणा हारा अखण्डा्थरूप सम्यगृज्ञान 


सिद्ध हो जाने पर अवरिष्ट अज, शान्त आत्मवस्तु रहती 
टे उससे ब्रह्मगब्दादि वाणी भी निदत्त हो जाती है ॥२९॥। 

तत्त्व-ज्ञान हो जाने पर यह समस्त जगत्स्वरूप यथा 
स्थित अतिदृढ वच्रपाषाणरूप परत्रह्यस्वरूप ही दहै ओर 
अज्ञान के कारण “मै सवत्मिक हँ यहुज्ञानन होने पर 
भी एकात्मक स्वस्वरूप होकर रहता ही है, इसलिए ब्रह्य 
ओर जगत्‌ की एक ही सत्ता है ।॥ ३० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिप्रुमहारामायणमे मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरण सें 
शिखिध्वजाववोधन नामक कुसुमलता का निनानवेवाँं सगं समाप्त हआ ॥ ९९ ॥ 


शिखिध्वज उवाच 
एवं चेत्तन्महाबुद्धे ! यादशं कारणं परम्‌ । 
कार्यं तादुश्मेवेदं जगदित्येव वेद्म्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
कुम्भ उवाच 
यत्र॒ कारणता तस्य कायं तदुपपद्यते । 
यन्न कारणमेवाऽऽदो तस्मात्कायं कुतो भवेत्‌ ॥ २॥ 


राजा शिखिध्वज ने कहा--है महाबुद्धे |! यदि एेसी 
वातदहै तो जिस तरह परब्रह्मरूप कारणसत्यहै वैसेही 
यह॒ जगत्‌ कायं भी सत्यहै, यह मै जानता हूं अर्थात्‌ 
यदि ब्रह्य ओर जगत्‌ इन दोनोंकौो एक ही सत्ता है तव 
उसी सत्तासे ब्रह्य की तरह जगत्‌ भी परमार्थं सत्य क्यों 
नहीं होगा, मिथ्या वस्तु के कारणका तो निरूपण 
अत्यन्त कठिन दहै, परन्तु सत्य वस्तु का तुल्यस्वरूप होने 
के कारण ब्रह्य कारण हो सकतादहै।१॥ 

कुम्भने कहा--जिसमे कारणता है उसका वैसा 
कायं हो सकता है । परन्तु जो निर्गुण ब्रह्महै वहतो 
पहले से ही कारण नहीं है, फिर उससे कायं कैसे 
होगा ?॥ २॥ 

निविेष ब्रह्म में स्थित कोई मायाशबल कारण ओौर 
कोई उसका कायं जगत्‌ किसी समय नहीं है । मायादृष्टि 





९०० 


नेहाऽस्ति कारणं ङ्च्िन्न च कार्थं कदाचन । 
विद्यमनमिदं सर्वं सर्वं शान्तमजं जगत्‌ ॥ ३ ॥ 
जायते कारणात्कायं यत्तत्कारणवदूवेत्‌ । 
यन्न जायत एवेह तस्मिन्‌ सदृक्ञता कुतः ॥ ४ ॥ 


१०७० 


से ही माया, मायाशवल ओर उसके कार्यो की स्थिति 
रहती है । परमा्थद्ष्टिसे तो यह सम्पूणं विद्यमान जगत्‌ 
सर्वात्मक शान्त ओर अजह । तब निविेष ब्रह्म में स्थित 
मायाशवल ही जगत्‌ का कारण हे, (अविद्यास्तीत्य- 
विद्यायामेवासित्वा प्रकल्प्यते । ब्रह्यदुष्टया त्वविद्येयं न 
कथचन युज्यते ॥' यानी अविद्या, यह भीं अविद्यामें 
रहकर ही कल्पना को जातीदहै, ब्रह्यदुर्ष्टिसे तो यह्‌ 
अविद्यया किसी तरह युक्तिसिद्धहो ही नहीं सकती ॥ ३॥ 

[अजन्मा होने से इसमे सादुश्य प्रसक्ति अवद्य होगी, 
यह्‌ कहते हैँ-- "जायते" इत्यादि से ।| 

कारण से उत्पन्न कायं कारणके सदृश होतादै। 
यहां जो उत्पन्न नहीं होता है उसमे साद्र्य कहां से 
आयेगा ॥ ४ ॥ 
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बीजमेव न यस्याऽस्ति तत्कथं वद जयते । 
अप्रतक्यमनाख्यं च यतस्य क्वेव बीजता॥ ५॥ 
देशकालवशात्सवे हेघुमन्तः प्रमाणगाः । 
अकतुब्रह्यविषयः प्रमा कारणयोः कथम्‌ । & ॥ 
अकतेकमंकरणे नास्ति कारणता शिवे । 
तस्मात्तत्कारणं नास्ति जगच्छब्दाथवेदनम्‌ !\ ७ ॥ 
ब्रह्मेव त्वं स्वरूपं सद्यत्स्थितं धारयस्व तत्‌ । 
असम्यग्दज्िविषयं तदेव जगदाचितम्‌ ॥ ८ ॥ 
चिन्मात्रमजरं शान्तं यदेकं तसत्प्रमीयते । 
तेनेवाऽयं जगद्ब्रह्म सच्छान्तं बुद्धचते वपुः! ° ॥ 
अन्यथेव च यो भवश्चेतसः पृथिवीपते! । 
स॒ एव नाशः कथितः स्वानुभूत्च पण्डितः ॥ १० ॥ 

जिसका कोई वीज है ही नहीं, वह कंसे उत्पनच्च 
होगा ? जो वस्तु अप्रतक्यं ओर अगम्य दै, उसमें बीजता 
ही कंसे रहेगी ? ॥ ५॥ 

देश ओर कालके वसे सभी पदार्थं कारण से 
युक्त ओर प्रमाणसे गम्यहोते टँ । जिस प्रमाण का कर्ता 
आदि कारक मात्रका विरोधी ब्रह्य विषय दहै, उससे हेतु 
ओर उपादान कारण की प्रमा उत्पच्च होती दहै, यह कंसे 
कट्‌ सकते टै ।॥ ६ ॥। 

कर्ता, कमं ओर कारणबून्य परमशिव मे कारणता 
न होने से जगत्‌ गब्दाथं ज्ञान का वह कारण नहीं 
है । ७ ॥ 

गुध आकादासदुश, सदात्मक निविलेप स्थित ब्रहम 
वस्तु को आप अपने हृदयम रमै यही युद्ध ब्रह्य हं इस 
तत्त्वदृष्टि से धारण करे । असम्यग्‌ दशियों का विषय 
वही असीम जगत्‌ है।॥ ८ ॥ 

चिन्मात्र अधर शान्तएकवस्तुही प्रमाकी विषय 
होती दहे, उसीसे यह्‌ जगत्‌ सत्‌, शान्त ब्रहयर्प जाना 
जाता है अर्थात्‌ चिन्माव्ररूप प्रमासेही यह्‌ जगद्‌-ब्रहमरूप 
बन जाता है ओर अतत्त्वाकार मनकी ध्रान्तिसे ब्रह्य 
जगद्रूप बन जाता है। ९॥ 

हे प्रथिवीपते ! चित्त का अन्यथाभाव दही ब्रह्मस्वरूप 
हानि कही गयी है, ओर यह पण्डितो से स्वानुभूत 
है।॥ १०॥ 

हे चप । नाशस्वभाव उस चित्त को नाशात्मक जाने 
क्योकि क्षणभरके किए भी आत्मस्वरूप विस्मरणरूप 
वह नाश कत्पकाटपयंन्त विस्मृत चित्त शब्दसे कहा 
जाताटै।। ११॥ 


योगवासिष्ठे 
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चित्तं नाशस्वभावं तदहिद्धि नाज्ञात्सकं नृप ! । 
क्षणनान्लो यतः कत्पचित्तशब्देन कथ्यते ॥ ११॥ 
भसङ्कलपनमात्रेण सम्यम््ानोदयात्मना । 
सङ्ल्वः क्षीयते तिदधचे स्वयमेवाऽसदात्मकः \\ १२॥ 
नाम्नेवाऽङ्खीकृताभावं यदि विश्वं हि कथ्यते । 
विद्यमानं कथं तत्स्यान्ननु तासरसेक्षणः ।॥ १२ ॥ 
हस्तावु्क्षप्य यो ब्रते शद्रोऽस्मीति भृशं गिरा । 
कथं स विप्रो भवति विप्रत्वं त्वस्य कौदृशम्‌ । १४ ॥ 
विवृत्तघातुरत्युच्चेम्रतोऽस्मीति विरोति यः । 
मरतिमेवागतं विद्धि जीवनं तस्य संश्रमः\\ १५ ॥ 
भ्रमाकृति यदस्तीह दुश्यतेऽलातचकरवत्‌ । 
मृगतृष्णाद्विचन््रादिबाल्वेतालकादिवत्‌ ।॥ १६ ॥ 
सम्यग्‌ ज्ञानोदय के दहितुभूत असङ्कुल्पमात्र से 
असदात्मक सङ्कुल्पस्वरूप चित्त स्वयं दही मोक्षसिद्धिके 
चि क्षीणो जाता दै अर्थात्‌ असङ्कल्प द्वारा पर्यवसित 
तत्त्वज्ञान से वह चित्त नष्ट टो जाता ।॥ १२॥ 

[ठीक है, सङ्कल्प कानाशदहो जाय, फिर भी विशव 
की निवृत्ति कैसे होगी, यदि एेसी आलङ्काकी जाय, तो 
उसका उत्तरयह हैकि भिध्यादहोनेसे ही । "विशति 
परमात्मन्येकीभवति न वत्स्वन्तरतयाऽव तिप्त इति विश्वम्‌ 
(जो परमात्मामे प्रविष्टो जाता 
जातादै, न क्रि करिसी दूसरी वस्तुके रूपसे रहतादं 
उसका नाम है-विश्च) एसे विश्च शव्द के निवर्च॑न को 
हदय मे रखकर कहते टै । | 

हे कमलनेत्र, विश्वगब्द का अर्थं अपने अधिष्ठान ब्रह्य 
म प्रविष्ट होनेवाला टै--इसके अनुसार यदि अपने नाम 
से टी अपना अभाव स्वीकार करने वाला यह्‌ विश्व कटा 
जाय तो यह्‌ विद्यमान कंसे टो सकता दै ?।॥ १३॥ 

दोनों हाथ उठाकर जो उच्च स्वरसे पनः पुनः 
कहता है किमे चूद्रह, तव वह विप्र कैसे हो सकता हं 
ओर उसका विप्रत्व कंसादहै।। १४॥ 


एकरूप से मिल 





सन्निपात से कुपित धातुवाला मनुष्य बार-बार ऊचे 
स्वरसे चिल्लाताहै करि मै मर गया; उसे आप मृत्यु की 
गोदमें सो गयाहै, उसका जीवन एक श्रममात्र है यह 
आप जान के । १५॥। 

अातचक्र के सदृश ॒ध्रमाकृति दुश्यमान जगत्‌, चित्त 
आदि मृगतृष्णाजल, दो चन्द्र आदि की श्रान्ति तथा 
वालकत्पित वैताल आदिकी तरह है॥ १६॥ 
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असंवेदनमन्ञानं ज्ञानं संवेदनं 
तत्कथं किल नाम स्यात्सत्यं मभरत्मकम्‌ । 
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अन्ञानमुच्यते चित्तमसत्तदिव संस्थितम्‌ ! 
भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 


अन्ञानश्रान्तिरेवाऽन्तध्ित्तमित्येव कथ्यते ॥ १७ ॥ 
अनज्ञानसत्वसंवित्तेर्ञानात्सवेदनातक्षयः 
जलज्ञानं सुधा आ्रान्तिः साधो ! मरहमरीचिषु \\ १९ ॥ 
नेतज्जलमिति ज्ञानास्संवित्तेः प्रविलीयते । 
इदं चित्तमिति प्रदं यदज्ञानमलं हदि । 
नाऽस्ति चित्तमिति ज्ञानात्तत्सम्‌कं विनश्यति ॥ २० ॥ 
यथा रज्ज्वां भुजद्धत्वमज्नश्नमसम्भवम्‌ । 
न॒ सर्पोऽयमितिज्ञानाद्दि रूढास्प्रणश्यति ॥ २१॥ 
तथाऽऽत्मनि मनोभूतमन्ञानश्नससंभवम्‌ । 


चित्तं नास्तीति विज्ञानादुधुदि रूढाहिनश्यति ॥ २२५ 
चित्तं मनोऽहुमित्यन्तर्याबदज्ञान संभवम्‌ । 


न चित्तसस्ति नो चेवमहङ्ारादिसंय॒तम्‌ ॥\ २३ ॥ 


सर्वथा भ्रमपुञ्जस्वरूप को सत्य नामसे कंसे कहा 
जा सकता ? अनज्ञानजनित भ्रान्तिदही अन्तःकरण ओर 
चित्तादि शब्दो से कही जाती है। अर्थात्‌ भ्रान्ति के एक 
वड़ं पुञ्जरूप उसे सत्‌ ही मान लीजिए ?॥ १७॥ 

सत्‌ की तरह अवस्थित असत्‌ अज्ञान ही चित्त कहा 
जातादहै। अज्ञान असंवेदन स्वरूप ओर ज्ञान संवेदनरूप 
है ।॥ १८ ॥ 

हे साधो । संवेदनरूप ज्ञान से अज्ञान मे सत्त्वबुद्धिका 
नादहोतादै, सस्मरीचिमे जलज्ञान व्यथं ध्रान्ति ही 
है ।। १९ ॥ 

यह्‌ चित्त है' इस लू्पसे हूदयमें हुआ संवित्‌काजो 
प्रौढ अज्ञानात्मक मल है वह्‌ यह्‌ चित्त नहीं है' टस ज्ञान 
सेवसे ही मूल विनष्टहौ जातादहै। जैसे मरुमरीचिमें 
हुजा जलज्ञान "यह्‌ जल नहींहै, इस ज्ञानसे नष्टो 
जातादहे। २० ॥ 

आत्मा में अज्ञानभ्रम से उत्पन्न हुआ सनोरूप चित्त 
"यह्‌ चित्त नहीं हैः इस तरह के हूदयमें रूढ विज्ञान से 
वेसे ही विनष्ट हो जातादहै जैसे अज्ञानश्रम से उत्पन्न 
हआ रज्जुमें सपं रूपता "यह सपं नहींहै' इस तरह के 
हूदयमें रूढ ज्ञानसे नष्टो जाती है। २१, २२॥ 

चित्त, मन, अहङ्कार आदि सफल पदार्थं हूदय में 
अज्ञान से उत्पन्न हृए हैँ । वस्तुतः इस जगत्‌ में चित्त नहीं 
जओौर इसी तरह अहङ्कारादि से संयृक्त देहादि कुछ भी नहीं 
है ।॥ २३॥ 

विमूढ उस संवित्‌ के द्वाराही सङ्कल्प, चित्त आदि 


निर्वणिप्रक रणपूवर्द्धि १४९्‌ 


किच्िदेव जगत्यस्मिन्‌ संविदेकान्तनिमला । 
तया सङ्कत्पचित्तादि कृतमासोद्िमूढधा ।॥ २४ ॥ 
अद्ाऽसङ्कुल्पतः सवं परित्यक्तं प्रबुढेया \ २५ ॥ 
सङ्कल्पेन यदाथाति त्वसङ्कुल्पेन गच्छति । 
पवनेन महाबाहो 1 ज्वालाजाछमिवाऽनङे ।\ २६ ॥ 
आत्मतच्वेकघनया ततया ब्रह्मसत्तया । 
जगत्सवंमिति व्याप्रं समुद्र इव वारिणा ॥ २७ ॥ 
नाऽहूमस्मि न चाऽन्योऽस्ति न त्वं नते न चित्तकम्‌ । 
नेन्द्रियाणि न चाऽऽकाश्चमात्मा त्वेकोऽस्ति निमलः ।२८। 
घटाद्याकारल्पेण स एवाऽयं विरोक्यते । 
इदं चित्तमयं चाऽहूमिति केव ॒कुङृत्पना । २९ ॥ 
न जायते न स्ियते किञ्िदस्मिञ्ञगतृत्रये । 
केवलोऽयं वचद़ल्लासः सदस दूावनात्मना ॥ ३० ॥ 
सर्वमात्मा परं ब्रह्म सङृतप्रक्टमाततम्‌ । 
दित्वेकत्वे न विद्येते न आ्रान्तिनं च सस्थरमः\\ ३१॥ 
कौ रचना की गई थी अतः एकान्त निर्मल एक संवित्‌ ही 
है ॥ २४ ॥। 

आज प्रवृद्ध संवित्‌ ने सङ्कल्प के अभाव से उन सब 
का परित्याग कर दिया । २५ ॥ 

हे महावाहो ! सङ्कल्पसे जौ पदाथ आतादहै वह्‌ 

ल्प के अभावसेवेसेही चला जातादौ । जसे पवन से 

अग्तिमे ज्वालाजार ऊपर उस्ताहै ओर उसके अभावसे 
फिर नष्टदहो जाताहै।। २६॥ 

आत्मतत्व से अत्यन्त घनीभूत विस्तरत ब्रह्मसत्ता से 
यह्‌ सारासंसारवैसेही व्याप्त ग्रस्त है जैसे जल से समुद्र 
ग्रस्त हे ।। २७ ॥ 

मे तहीं हू, अन्य नहीं है, न आपह, न ये सब पदाथं 
हं, न चित्तदहै, न इन्द्रियां ओरन आकाशही है। 
केवर एक निर्मल आत्माहीहै। २८॥ 

[तब जीवन्मुक्त रोग घटादि-आकार से किसको देखते 
है, इसपर कहते हैँ --"चटाद्याकारलरूपेण' इत्यादि से । | 

घटादि के आकारसरूपसे एक वहु आत्मा ही जीव- 
न्मुक्तो को दिखाई देताहै। यह चित्ते, यहम हुं 
इत्यादि कुकल्पना उन्हँ कंसी होती है ?॥ २९॥ 

इस त्रैलोक्यमे न कोई जन्मलेतारहै ओर न कोई 
मरताहीहै। सत्‌ ओर असत्‌ भावनारूप यह्‌ केवल चिति 
का उल्लास माव्रह।। ३० ॥ 

यह्‌ सर्वात्मक व्यापक ब्रह्य परमात्मादही जब एक 
बार प्रकट था तब द्वित्व ओर एकत्व नहीं रहता है । चम 
तथा मृत्यु आदिका भय भी नहीं रहता ।। ३१ ॥ 


१५० 


सर्वद्ियगणाकारे सच्रेवाऽसि सखे ! ततः । 
न दह्यसे महाबुद्धे ! न च क्वचन लिप्यसे \\ ३२॥ 
न ते विनयति स्वे न च क्रिञ्िद्धिवधते । 
निमखाकालर्पस्य कवल्यानन्तरूपिणः ।॥ ३३ ॥ 
इच्छानिच्छात्मिके शक्तो येतरापि त्वमेव च । 


योगवासिष्ठे 


[१००.३२ 
न॒ दयंशयुव्यतिरेकेण श्ज्ञाङ्ु उपलभ्यते ।! ३४ 1 
अजमजरमनादयजस्वभावं 

सङृदमरुं विलसत्सदेकरूपम्‌ । 
विगलितकलनं कलाख्यखीं 
स ददितमादचयमजं तदात्मतच्वम्‌ 1 ३५ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वात्मीकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिविध्वजपरमावबोधनं नाम शततमः सर्गः ।॥ १०० ॥ 


इ्सक्एि हे सवे ! आप सम्पूणं इन्द्रियोमे ग्राह्य व्भि 
आदि के आकारो मे सन्मात्रस्वरूपसे व्याप्त, इसकिए 
हे महाबुद्धे ! आप दाहहेतु आध्यात्मिकादि भावों से दग्ध 
नहीं दहो सक्ते ओरन आप कहीं ल्पिही हो सकते 
ठि ॥.२२॥ 

टे सखे ! निर्म आकाडस्वरूप तथा कंवल्यानन्तरूप 
आपकानतो कुछ विनष्ट हो सक्ता ओरन कु वट्‌ 
ही सकता है ।॥ ३३ ॥ 

इच्छा ओर अनिच्छा स्वरूप शक्तियाँ तथा क्रियाशक्ति 
भीञआपहीरै, क्योकि अपनी कलाओोंसे प्रथक्‌ चन्द्रमा 


उपल्व्ध नहीं होता ।॥ ३२४॥ 

अजन्मा, अजर, अनादि अजस्वभाव यहाँ पर तीन 
'अज' पदों से जन्म, बृद्धि ओर विपरिणाम रहित खण्डन 
क्रिया गयादटै तथा सदा एकरूप' इस विशेषण से अन्य 
विकारो का खण्डन क्रिया गयादहै, यह्‌ समन्न टेना चाहिए 
निर्मल, सदा एकरूप अर्थात्‌ स्वधा विकारशन्य सक्रत्‌ 
प्रकाशस्वरूप, कटनारहित, अपने स्वरूप का परिचय 
कराने वादी टीला से युक्त, सन्मात्र से उदित, सम्पूर्णं 
व्यवहारो से पूर्वं सिद्ध अज वस्तु ही आत्मतत्त्व है ॥३५॥ 





इस प्रकार ऋषपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिप्रुमहारामायणमें मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वजपरमाववोधन नामक कुसुसठता का सोौवां सर्गं समाप्त हआ ॥ १०० ॥ 


१०९१ 
वसिष्ठ उवाच 


इति कुम्भवचो राजा भावयंस्तदकरत्रिमम्‌ । 


। कुम्भ उवाच 
स्वयमात्मपदे तस्मिन्‌ क्षणं परिणतोऽभवत्‌ ।॥ १ ॥ 


कच्चिदस्मिन्पदे स्फारे शुद्धे विततनिर्भङे । 


"= दान्तवाङमुनिः । सुतत्पे निविकत्पानां सुखं विश्नान्तवानसि ॥ ४॥ 
क्ििलातलादिवोत्कौर्णो निस्पन्दावयवाङृतिः ॥ २ ॥ कच्चिदन्तःप्रबुद्धोऽसि कच्चिद्श्नान्तिस्त्वयोज्क्षिता । 


ततो समुहतमात्रेण प्रबुद्धं स्फुरितेक्षणम्‌ । 
तमुवाच महाबाहो ! चूडाला कु्भरूपिणी ॥ ३ ॥ 


१०९१ 

उनसे बोदी । ३॥ 

कुम्भने कहा--स्फार, शुद्ध, विस्तरत, निर्मल तथा 
योगियों के सुन्दर तल्पभूत इस निरतिशयानन्द पद में 
क्या आप विश्रान्त युक्त हैं| ४॥। 

क्या आप अन्तःकरणसे प्रवुद्धहो गये हैँ क्या आपने 
अपनी भ्रान्ति छोड़दीदहै क्या आपने ज्ञेय पदार्थं को 

अच्छी तरह जान च्यादहै क्या आपने द्रष्टव्य वस्तु देख 

लीहि?॥५॥ 


कच्चिञ्जेयं परिज्ञातं दृष्ठं द्रव्यमेव वा॥ ५॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस तरह अकरत्रिम कृम्भके 
उस कथन का विचार करने वाला राजा शिखिध्वज अपने 
पूवं भाव को छोडकर क्षणभर स्वयं उस आत्मपद मे प्राप 
हो गया।॥ १॥ 

शिखातर मे खोदी गई स्पन्दनशयुन्य अवयवों से युक्त 
आकारवाली प्रतिमाकी तरह वह॒ राजा मन ओर नेत्र के 
व्यापारो को बन्दकर मौन हो मुनिहो गये !॥ २॥ 

हे महावाहो ! उसके बाद एक मुहूतं में प्रबुद्ध अतएव 
विकसित नेत्रवाठे उस राजासे कुम्भरूपिणी चूडाला 











१०१.१८ | 


शिखिध्वज उवाच 
भगवंस्त्वप्रसादेन महाविभ्रवभूमिका । 
महती पदवी दृष्टा स्वस्योध्वं स्थिता मया ६ ॥ 
सतां विदितवेच्यानामहौ बत महात्मनाम्‌ । 
अपु्वंकापतमयः सङ्कः सारफलप्रदः।॥ ७ ॥ 
जन्सनापि मया कन्धं यचा न सहाप्रतम्‌ । 
तदद्यय॒त्वत्समासङ्खात्तनेवाऽऽसादितं स्वयम्‌ ।॥ ८ ॥ 
अनन्तमाद्यममरतं चेतत्कमरुलोचन ! । 
कथं नाऽऽसादितमभूत्पुनेमात्मपदं सथा॥९॥ 
कुम्भ उवाच 

मनस्पृपशमं याते व्यक्तभोगेषणे स्थिते । 
कषायपाके निवृत्ते सवेद्धियगणस्य च।॥ १०॥ 
यास्ति चेतसि विश्रान्ति विमला देशिकोक्तयः । 
यथा सितांञुके शुद्धे बिन्दवः कुड कु मास्भसः ॥ ११ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपको दया 
से मने निरतिशयानन्दरूपी भूमिका तथा हिरण्यगर्भं के 
आनन्दतक विषयानन्द समूह्‌ के ऊपर अर्थात्‌ उत्कषं को 
पराकाघ्ठा में अवस्थित उस महती आत्मपदवी को देख 
लीद ।। ६ ।। 

अहो वेद्य वस्तुको जान लेनेवाठे सज्जन महात्माओं 
कासद्ध इस अनादि संसारमें कभी-भी अनुभूतन होने 
वाटा निरतिशयानन्द है, तत्प्रचुर है, अतः सर्वोत्करिष्ट फल 
काप्रदातादहे ।॥ ७॥ 

जिस महा अमृत की प्राप्ति महा अमृतस्वरूप ही मैने 
अज्ञानवदा सारे जन्ममें नहींकी, आज आपके समागम 
से उसकी मैने स्वयं अनायासही प्राप्निकीदहै। ८॥ 

हे कमललोचन | अनन्त ओर आद्य इस अमृतशूपी 
आत्मपद को मने पह्ठे ही क्यों नहीं प्राप्त किया ? ॥९॥ 

चित्तगत कषायो का वासनाओं का परिपाक न होने 
से पहठे आप ज्ञान प्राप्न कर सके, इस समय तो 
तपस्याके द्वारा उनका परिपाको जाने से आपने प्राप्त 
कर ल्ियादहै। 

कुम्भ ने कहा--जंसे सफेद शुद्ध वस्त्र कै ऊपर 
वुःडकुम जल के बिन्दुकोप्राप्तकरतीरहै वैसेहीभोगकी 
इच्छाओं कात्याग कर मन के उपशान्त होकर अवस्थित 
हो जाने पर सम्पूणं इन्द्रियां ओौर मन के भोगरूप कषायों 
का पाक सम्पन्नहौी जाने से चित्त में उपदेश की उक्तियां 
उस तरह स्थिति को प्राप्त होती हैँ ।। १०-११॥ 

हे राजन्‌ । आपके अनन्त स्ववासना स्वरूप कषायो 


निर्वाणप्रकरणपवरद्धिं १५१ 


[^ 


कषायाणामनन्तानां संभृतानां शरीरकैः 
स्ववासनास्वरूपाणामद्य पाकस्तवोदितः ॥ १२ ॥ 
देहान्मलानि सर्वाणि कालेन कमलेक्षण ! । 
साधो वृक्षात्फलानौव पाकेन विगङरस्त्यधः \ १३॥ 
वासनात्ससु यातेव मलेषु विसलं सखे ! । 
य्टक्ति गुरुरन्तस्तदहिशतीषुयथा बिसे \ १४ 
कषाधपाके सस्पल्चे त्वं मयाऽद्य दिबोधितः । 
तेनाभ्येच तवाऽज्ञानक्षयो जातो सहासते ! \॥ १५ ॥ 
अद्य प्क्वकषायस्त्वपद्ेव ज्ञानसंकथाम्‌ । 
अदेह सोपदेशस्त्वमये वाऽपि प्रबुदधवान्‌ \॥ १६॥ 
रुभारुमानां स्वेषां कसंणामद् संक्षयः । 
सत्सङ्धव्यपदेशेन तव॒ तिष्पत्तिागतः ॥ १७ ॥ 
यावदस्य दिनस्येष पुर्नभागो महीपते ! । 
तावच्चेतोऽहंममेति तवाऽज्ञानं बभुव ह । १८ ॥ 
का, अनेक जन्म के शरीरो हारा एकत्र किये गये परिपाक 
आज उदित हए ह ।॥ १२॥ | 

हे कमललोचन ! हे साधो ! जैसे काल से पककर 
वृक्षो से उसके फल नीचे गिरजातेदह वैसेही कासे 
पककर लिङ्क देह से सम्पूणं मर गिर जाते हं ।। १३॥ 

हे मनि ! वासनात्मक मलोके शरीरसे दूर चे 
जाने पर गुरुके द्वारा प्रदत्त विमल उपदेश अन्तःकरणं 
मे वैसे ही शीघ्र प्रविष्टहो जाता है जसे धानुष्क परि- 
कल्पित मृणालरूप लक्ष्य मे बाण प्रविष्ट हो जाता 
है ।॥। .१४॥ 

हे महामते ! कषायो का पाक सम्पन्न दहो जाने पर 
आज अप मेरे हारा विबोधित आज ही आपके अज्ञान का 
सवेथा नाड हो गया है ।॥ १५ ॥ 

आज आपके कषायो का खूब परिपाकहो गयाहे। 
आज ही आपने ज्ञानार्थं उपदेश का तात्पय॑रूप से अव- 
धारण करनेसे आप इस समय इस संसार मे उपदेशसे 
समन्वितिहो गये हैँ । उपदेशा फलस्वरूप साक्षात्कार- 
ज्ञानवान्‌ भी आप अभीहुएरैं ॥ १६॥ 

हे महीपते ! सत्सद्ध के बहाने आज आपके शुभ 
ओर अशुभ सव तरह्‌के कर्मोँका बिलकुल क्षय सम्पन्न 
हो गया है ।॥ १७॥ 

हे महीपते ।! जब तक आजके दिन का यह पूवंभाग 
अवशेष धा, तभी तक आपको चित्त मेँ (अहं, ममः 
इत्यादिथूप अज्ञान भी बना हुआ था, यह मुज्ञ खुब 
मालूमदै।॥१८॥ 
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उदानं मदचोबोघाच्चेतप्ि क्षयमागते । 
हदयात्संपरित्यक्तं संप्रबुद्धोऽत्ि भूपते 1 । १९ ॥ 
हदि यावन्मनःसत्ता तावदज्ञानसंस्थिति 
चित्तेऽचित्ततया त्यक्तं ज्ञानस्याऽभ्धदयो भवेत्‌ ।) २०॥। 
द्ित्वकत्वदृश्ो चित्तं तदेवाऽन्ञानमुच्यते । 
एतयोर्या ख्यो दृष्ेस्तज्ज्ञानं सा परा गतिः ॥ २१॥ 
प्रबुद्धोऽसि विमुक्तोऽसि त्यक्तं चित्तं त्वया नृप । 
सदसत्तामयत्वं हि त्वया व्यक्तमसत्पदम्‌ ॥ २२॥ 
वीतशोको निरायासो निःसङ्धोऽनन्य आत्मवान्‌ । 
महोदयो सुनिमेनी स्वरूपे तिष्ठ॒ निमंले ॥ २२॥ 
शिखिघ्वज उवाच 
एवं हि भगवन्‌ ! जन्तोभखंस्ये वाऽस्ति चित्तभूः । 
प्रबुद्धस्य न तज्जस्य चित्तं नाम किल प्रभो ! ।॥ २४॥ 
जीवन्मुक्तास्तदेते हि विहरन्ति कथं वद । 


हे भूपते ! आज ही मध्याह्लमें मेरे वचनो के ज्ञान 
सेहूदयसे विल्कुल दूर किये गये आपके चित्तके क्षीण 
होने पर अप प्रबुद्ध हुए है । १९॥ 

जव तक हृदय में मन की सत्ता वनी रहतीदहै तव 
तक अज्ञान की संस्थिति रहती है । अचित्तरूप से अर्थात्‌ 
निःस्वरूपता बुदधिसे ही चित्तका परित्याग दहो जाने पर 
ज्ञान का अभ्युदय होतादहै।। २०॥ 

द्वित्व ओर एकत्व की दृष्टि ही चित्त है यही अज्ञान 
कटा जाता है । परम्परा की अभिव्यक्तिसे इन दोनोंका 
ल्यहीज्ञान दहै ओर वही परा गति है । २१॥ 

हे त्रप! अव आप प्रबृद्धहो चुके ह विमृक्त टो चुके 
है क्योकि आत्मा में जगत्‌ कौ कल्पना का स्थान एक दूसरे 
के परस्पर अध्यास से सत्‌ ओर असद्रूप चित्त का आपने 
परित्याग कर दियादहे। २२॥ 

अव आप शोक शन्य, आयास रहित, निःसङ्ख, 
अनन्य, आत्मन्ञानसम्पन्न ओर महान्‌ उदय से युक्त मौनी 
बनकर निर्मल स्वरूप मे अवस्थित रहें ।। २३॥ 

राजा शिखिध्वजने कटाहे प्रभो, हे भगवन्‌ | 
आपके कहने के अनुसार मूखं जन्तु के लिए ही चित्त की 
भूमि हे" प्रबुद्ध हुए के किए नहीं । २४ ॥ 

यदि आत्मज्ञानी के लिए चित्त नहींहै तो कृपाकर 

आप बतलाइये कि अविद्यमान मनवाले जीवन्मुक्त-आप 
से लेकर आौर दुसरे पुरुष--इस संसारमें कंसे बिहार 
करते हैँ ।॥ २५ ॥ 

हे मूनीश्चवर ! आप मञ्चे अच्छी तरह समन्नाकर इसको 
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अवियमानमनसो युष्मदाद्यस्तथा नराः) २५ ॥ 
इति मे कथयाऽजेषमन्येः स्ववचनांश्युभिः । 
हादं तमो मे निपुणमेवेप्रायेः प्रमाजय 1 २६१ 
कुम्भ उवाच 

यथा वदसि तत्वज्ञ ! तत्तेथव हि नाऽन्यथा । 
चित्तं हि जीवन्मुक्तानां नास्त्यङ कुर इवाऽश्मनाम्‌ ।२७) 
पुनजननयोगया या वाप्तना घनवासना । 
सा प्रोक्ता चित्तशब्देन न सा तज्ज्ञस्य विद्ते \ २८ ॥ 
यया वासनया तज्ज्ञा विहरन्तीह कमसु । 
तां स्वं सत््वाभिधां विद्धि पुनजननर्बाजताम्‌ ॥ २९ ॥ 
जीवन्मुक्ता महात्मानः सत्वस्थाः संयतेद्दियाः । 
विहरन्ति गतासद्धः न चित्तस्थाः कदाचन ॥ ३० ॥ 
मूढः चित्तं चित्तमाहुः प्रबुद्धं सत्त्वमुच्यते । 
प्रबुद्धा हि चत्तस्थाः सत्त्वस्थास्तु महाधियः ॥ २३१ ॥ 
पूणं रीतिसे कहिए ओर इस तरह की दूसरी अर्थात्‌ सूयं 
आदि कौ किरणों से विलक्षण अपनी वचनरूपी किरणा स 
मेरे प्रसिद्ध अन्धकारसे विलक्षण हदय के अन्धकार को, 
भलीरभांति दूर कर दीजिये ।॥ २६ ॥ 
हे तत्त्वन्न ! जैसा आप कट्‌ रहें 
वह वैसा हीदटै उससे विपरीत तनिक भी नहीं दै। 
जीवन्मुक्ता मे चित्त वैसे ही नहीं रहती दै जैसे पत्थरम 
अङ्कुर नहीं रहता है ॥ २७। ॥ 

पुनः उत्पन्न होने योग्य वर्तमान घनवासना चित्त- 
दाव्दसे कही जाती दहै, वह आत्मन्ञानीमें नहीं रहती 
हं ॥ २८ ॥ 

जिस वासना से तत्त्वज्ञानी यहाँ कर्मोमे विहार 
करते है, पुनजन्मं से रहित उसे आप सत्त्वनामधारिणी 
जाने । अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान से भूना गया आवरण शून्य सत्त्व 
मनशब्दसे वैसे ही नहीं कहा जाता ओर न वह पुनजंन्म 
के समर्थही रहता है जैसे भूना हा तथा छिटकारहित 
धान धानः शं कहा जाता ओर वह्‌ अङ्कुर पदा 
करने मे समथं भी नहीं रहता ।॥ २९॥ 

जितेन्द्रिय जीवन्मुक्त महात्मा लोग सत्त्व मे स्थित 
होकर आसक्ति छोडकर विहार करते है, चित्तमे स्थित 
होकर वे कभी नहीं रहते टं ।॥ ३० ॥ 

मूढ़ चित्त की चित्त कहते हैँ ओर प्रवृद्ध चित्तको 
सत्व कहते हँ, अप्रबुद्ध अज्ञानी खोग चित्त में स्थित रहते 





है ओर महावृदधिमान्‌ ज्ञानी लोग सत्त्व मे स्थित रहते 
है ।॥ ३१ ॥ 
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भुयः प्रजायते चित्तं सत्त्वं भूयो न जायते । 
अप्रबुद्स्य बन्धोऽस्ति न प्रबुद्धस्य भूपते 1 ॥ ३२ ॥ 
सत्ववानसि संजातो महात्याग स्थितो भवान्‌ । 
अशेषेण त्वया चित्तं त्यक्तमयेति वेदृम्यहुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
समस्तवासनोन्मुक्तो राजन्नद्येव राजसे । 
आकाशसाम्यमायातं मन्ये तव मुने! मनः।॥ ३४ ॥ 


कामं प्राप्तोऽसि परमं सिद्धः समसमस्थितिः । 
अयं हि स महात्यागः सवं यत्तत्समुज्कितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्वर्गापगं वित्तादि तपोदानफलाद्पि । 
प्रबुद्धमेधघया साघो धिया परमबोधया॥ ३६॥ 
तपो नाम क्ियन्सा्रदुःखक्षयकरं भवेत्‌ । 

हे भूपते ! चित्त पुनः उत्पन्न होता है, टेकिन सत्त्व 
फिर उत्पन्न नहीं होता है । अप्रबुद्ध को बन्ध होतार, 
प्रवुद्ध को बन्ध नहीं होता है । ३२॥ 

महात्यागी बनकर आप सतत्वसम्पन्न हो चुके हं। 
आज आपने पूणैरूप से अपने चित्त का परित्याग कर 
दिया, यह्‌ मँ जानता हूँ अर्थात्‌ आपका भी सत्त्व के बल 
से टी जीवनपयन्त व्यवहार चरता रहेगा ।। ३२ ॥ 

हे राजन्‌ ! हे मने ! आज ही तो आप सम्पूणं 
वासनाओं से निर्मुक्त होकर सुशोभितहो रहेदहैँ। अब 
आपका मन आकाश के समान स्वच्छटहो गया, यहम 
मानता हूं । ३४ ॥। 

आप परम श्मको प्राप्तकर च्याहै। आप सिद्ध 
होकर समसे भी सम स्थितिमें पहुंच गये दँ । आपका 
पहटे का अभिलषित महात्याग यही है कि स्वेस्वरूप 
उस चित्त का आपने परित्याग कर दियादहे। ३५॥ 

हे साधो ! उपदिष्ट अर्थं ग्रहण करने मे अतिशय 
समथ परम बोधवती अपनी बुद्धिसे किया गया चित्त 
का परित्याग ही तप, दान आदि तथा उनके फल स्वग, 
अपवर्गं, धन आदि भी है अर्थात्‌ चित्तके परित्यागमें 
तप, दान, आदि सम्पूणं कमं अन्तर्भूत हँ ओर उसके फल 
मे धन, स्वर्ग, अपवर्गं आदि सब तप आदि के फल 
अन्तभूत हं ।॥ ३६ ॥। 

तप कितने दुःखोंका नाश कर सकतादहै, क्योकि 
चित्त त्यागरूप समतासे प्राप्तज्ञान का फल मोक्षसुख 
क्षय से अतिशय निमुक्त है अर्थात्‌ उसमें क्षय का अत्यन्ता- 
भाव टै अर्थात्‌ तप आदिके फलमें ज्ञानके फट का 
अन्तभवि नहीं हो सकता ।॥ ३७ ॥। 

२० 
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क्षयातिशयनिमुक्तं यट्घुखं शमतामयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तत्सत्तद्स्तु तत्‌किच्िन्न तु स्वर्गादि भङ्गुरम्‌ । | 
भावाभावरूपारूदं स्थित्ाधिगतवेदनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्वर्गो नाम किमानन्दः सोऽपि सन्देहुसं स्थितः 
अप्राप्रस्वात्मसंसिद्धेः क्नियाकाण्डः शुभो भवत्‌ ।\ ३९ ॥ 
येन नाऽऽसादितं हैम रीति कि स परित्यजेत्‌ । 
चूडालादिसमासद्धादवज्जञत्वं सुखेन ते॥ ४०॥ 
तत्किमथमनथेऽस्मिच्चिमग्नसः तपोमये । 
आश्रमादिविकल्पांलसाध्यस्याऽच कुकमेणः ॥ ४१ ॥ 
आद्यन्तावस्य सुमते ! मध्य एव सुखं स्म भो 

यतस्ते समयो जातो यस्मिन्परिणमन्ति च । 
तपोरूपा विकल्पांशास्तत्नर बद्धपदो भव ॥ ४२॥ 


ज्ञान का फल सत्य ओर शाइवत है । जो कुर थोडा- 
वहुत स्गादि फल है वह्‌ सत्य नहीं है, वह क्षणभङ्गुर ह । 
वह्‌ आविर्भाव ओर तिरोभाव से-उत्पत्ति ओर विना 
से--आक्रान्त होने के कारण भूत ओर भविष्यत्‌ काल 
मे अनुभूत नहीं होता है, केवल वतेमानकाल में अवस्थित 
हआ ही स्वप्नवत्‌ अनुभूत होता है अर्थात्‌ असत्य ओर 
अनित्य वस्तुमे सत्य ओर नित्य वस्तु के अन्तर्भाव कौ 
संभावना भी नहींदहै। २३८ ॥ 

स्वगं नाम का कौन-सासुखदटै? वहमभीतो हजारों 
अवजनीय धर्मकीतंन आदि अपराधो द्वारा सन्देहसेही 
स्थित है । जिस पुरुष को आत्मज्ञान कौ सिद्धि प्राप्त नहीं 
है उसी को क्रियाकाण्ड शुभफल प्रदान करने वाला होता 
है अर्थात्‌ तुच्छ ओर अत्यन्त परिश्रमसे प्राप्त होनेवाला 
स्वर्गादि सुख अज्ञानियों को बड़ा लगता है । तत्त्वविदो 
को नहीं ।॥ ३९ ॥। 

जिसने सुवणं की प्राप्ति नहींकी वह क्या पीतल 
छोड देगा ? आपको तो चूडाला आदि की सत्सङ्खतिसे 
सुखपुवेक ज्ञान मिल सकता था अर्थात्‌ ज्ञान को प्राति 
दुलभ होने से अज्ञानियों को तुच्छ स्वर्गादि फलके लिए 
यत्न करना ठीक हीह । ४० ॥ 

आप क्यों इस कृच्छचान्द्रायण आदि तपःक्टेश प्रचुर 
अनथं मे अभी तक निमग्न, जो कि वानप्रस्थ आश्रम 
आदि के अभिमान आदि हजारो विकल्प विक्षेपांशो से 
साध्य कूत्सित कमं काही एक सम्बन्धी है । ४१॥ 

इस तपस्या का आदि भाग आचरणावस्थाहै ओर 
अन्तिम भाग फलक्षयावस्था है, इसलिए इसके आदि ओर 
अन्त दोनो भाग दुःखरूप हैँ । केवल इसका मध्य जो 
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चिट्धयोस्नो नभसोऽत्यच्छात्सवे भावाः समुत्थिताः 
तथव परिदृश्यन्ते तत्रेव विलयं गताः॥ ४३॥ 
इदं. कायसिदं नेति सङ्कल्पा ज्रह्यविन्दवः । 

चन्ध्यं शिखिध्वज ` त्यक्वा पुणमेव समाश्रय ॥ ४४ ॥ 
इष्टं मे प्रार्थयस्वेति यथेव प्रार्थ्यते सखे ! । 
सिधा तथेव न कथं दयितः प्राथ्यते स्वयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सङ्कल्पर चतानेतान्‌ भावानापदभादुरान्‌ । 
गल्हन्ति न महात्मानः पराज्ना जलरवीनिव ।॥ ४६॥ 
स्वगमोक्षादिफर्दं यत्किञ्चित्सवमेव तत्‌ । 
त्यक्त्वा समसमाभासो योऽस्यसावेव व भव ॥ ४७ । 
स्वर्गादि भोगावस्थाटै उसीमे कु सुखै तपस्याके 
द्वारा ही आपके चित्त गत कषायो का परिपाक होने से 
इस समय तत्वज्ञान का समय प्राप्त हृ है, इसलिए सभी 
तपोरूप विकत्पांश अविकल्प तत्वज्ञान मे परिणत होते हं 
आर जिसके फल से फलवान्‌ भीः वनते है, उस ज्ञान में 
आप स्थिर हो जाये । यह्‌ है विविदिषन्ति तपसा" तत्त्व 
ज्ञानप्रापिरूप फल से ही आपकी तपस्या की सफलता 
हे ॥ ४२॥ 

[ज्ञान के फल चिदाकाश का लाभहोनेसे सभीका 
लाभदहौो गया, क्योकि सम्पूर्णं जगत्‌ की एक उसीसे 
उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय होतादहै, एेसी श्रुति है, इस 
आशय से कहते हैँ -"चिद्रयोम्नो °" इत्यादि से ।| 

आकासेभी अति स्वच्छ उस चिदाकादासे सभी 
पदां समात्पन्न होकर दिखाई पडते हैँ तथा उसी चिदा- 
कारामें विटीनभीदहो जाते ह ।। ४३॥ 

यद्यपि यह कार्यंदहै ओर यह्‌ कार्यं नहीं है इत्यादि 
सभी तरह के सङ्कल्प ब्रह्मरूपी समुद्र के विन्दु हीं 
तथापि तुच्छ होने सेवे निष्फल दै, इसलिए इन सवको 
छोडकर पूणकाही समाश्रयण करे ।। ४४॥ 

हे सखे ! स्वयं उसपतिकी ही वैसेही क्यों नहीं 
प्रार्थना करती ? जैसे कोई स्त्री, जिसको अभी तक पति 
प्राप्न नहीं हृ है, प्राप्न करने योग्य पति के प्रति मेरे 
इष्ट की सिदधिके छिए थोडी-सी प्रार्थना कर दोः इस 
प्रकार दूसरी प्रार्थना करती है, स्वाधीनतापूर्वंकं उस पति 
कालाभटहो जाने परतो उसके अधीन में रहने वाटी 
वस्तुओं का अपने-आप ही लाभ हो जागया ।। ४५ ॥। 

सङ्कल्प से रचित आपत्ति की तरह अरमणीय इन 





पदार्थो का आत्मज्ञानी महात्मा लोग, जल मे प्रतिविम्बितः 


सूयं के समान, ग्रहण नहीं करते अर्थात्‌ आत्मातिरिक्त 





योगवासिष्ठे 
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सत्वं सत्त्वेन नाशेन नोश्यं हि विगतस्पहुः । 
पदा्थघिमिमं गह्‌ णंस्तिष्टास्पन्दितिचित्तभूः ॥ ४८ ॥1 
भ परिस्पन्दचित्तस्य संसतिनह्‌ धावति । 
पौरुषप्रभमवा साधो ! विपर्तिहि मतौ यथा। ४९ ॥ 
यानि यानीह दुःखानि प्रस्फुरन्ति जगत्त्रये । 
चेतश्चापलजान्येव तानि तानि महीपते 1 ॥ ५० ॥ 
स्थिरं शान्तं गतस्पन्दं यस्य चित्तमचापलम्‌ । 
सदव स मटानन्दो साच्राज्यस्य स भाजनम्‌ ॥ ५१ )। 
अथ चेतसि तच्वन्न ! स्पन्दास्पन्दौ त्वमेकताम्‌ । 
नीत्वा तिर यथाकाममेक्यमागत्य शाश्वतम्‌ ॥ ५२ ॥। 


अभिलपित पदार्थो मे प्ररुपा्थंता स्वीकार कर, ठ्व्ध होने 
के कारण ही वे अप्रार्धनीय हैं, वस्तुतस्तु तत्वज्ञानियों कौ 
दुष्ट मे तुच्छदहोनेके कारणवे अग्राह्यहीरहँ । ४६ ॥ 

स्वर्गं ओर मोक्ष आदि फट प्रदान करने वाटे कर्म 
त्याग कर सवम समानर्पमे भासमान आपी आप 
निश्चित वने रहिये । अर्थात्‌ ज्ञानप्राप्चि के अनन्तर स्वर्गादि 
साधनो के समान अपवर्गं के साधनमभी दहेयदही दहो जाते 
टै ।॥ ४७ ॥ 

समस्त अभिलाषाओं को छोडकर इन सव पदार्थों 
मे सत्त्व का सत्त्वरूप से ओौर नाश्य का नाशरूप से ग्रहण 
आप अपने चित्त को परिस्पन्दन शून्य बनाकर अवस्थित 
रहं । चित्त की चलता के विना समस्त पदार्थो सद्‌ 
अंश का सत्त्वरूप से ओर असद्‌-अंश का नित्य नष्टस्वरूप 
से ग्रहण करना चाहिए । ४८ ॥ 

क्योकि जसे विवेकन्ञान का उदय होनेपर स्वाभाविक 
प्रवृत्तिरूपी पुरुष के अपराध से उत्पच्च विपत्ति प्राप्त नहीं 
होतीदहै। वसे ही अपरिस्पन्दिति चित्तवाले पुरुष को 
संसार की प्रापि उस तरह नहीं होती । ४९ ॥ 

हे महीपते | इन तीनों जगतूमेजो दुःख मनुष्यों के 
निकट पहुंचते हैँ वे सभी चित्त कौ चपल्तासे ही उत्पन्न 
हए रहते हैँ ॥ ५० ॥ 

इसलिए जिसका चित्त स्थिर, शान्त, स्पन्दन शन्य 
ओर अचपल दहै वही पुरुष सदा परमानन्दी दहै तथा वही 
आवरणरून्य होने के कारण साम्राज्य का अर्थात्‌ आत्म- 
साक्षात्कार का भाजन है । ५१ ॥ 

हे तत्वज्ञ ! आप स्पन्द को साक्षिमात्र स्वरूप के 
अवलोकन से एक बनाकर उससाक्षीको भी राश्चत 
ब्रह्मात्मा के साथ एकता में पहुंचकर भूमानन्द भावसे 
पु्णेकाम होकर अवस्थित रहं ।॥ ५२ ॥। 
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शिखिध्वज उवाच 
कथमेक्यं विभो ! यातः स्पन्दास्पन्दाविमावभौ । 
सव संशय विच्छेदकारि्रेतद्दाऽऽशु मे \ ५३ 1 
कर्भ उवाच 

एक वस्तु जगत्सवं चिन्मात्रं वारिवाम्ऽब्रुधि 

तदेव स्पन्दते धीभिः शुद्धवारिव वीचिभिः॥ ५४॥ 
ब्रह्मचिन्मात्रममरुं सत्वमित्यादि नामकम्‌ । 
दगीतं तदिदं मूढाः पश्यन्त्यङ्धः जगत्तया ।। ५५ ॥ 
चित्स्पन्द एव सवेस्वं सगे तस्माद्धि संघुतिः 
परिस्पन्दो हि बिन्ध्यादिश्ञब्दस्पन्दसमं परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चितः स एव चेत्‌ स्पन्दस्तथा स्पन्दश्च भावितः । 
एकरूपतया नाम तत्रेदममरुं शिवम्‌ ॥ ५७ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धि 


१.५ 


सगंश्ित्स्वन्दमात्रात्मा सम्यग्दृष्टो विखीयते । 
उदेत्यसम्यग्दष्टीनां रज्ज्वां सपञ्मो यथा 11 ५८ ॥ 
सस्पन्दा चित्तदभिधा निःस्पन्दा त्वियमातता 
तुर्थातीतपदारूढा वाचा वक्तु न पायते ॥ ५९ ॥ 
शाख्रसज्जनसम्पकसन्तताभ्यासयोगतः 
कालेनाऽमल्तां याते चेतसीन्दाविवोदिता 11 ६० ॥ 
एतत्केवलमाभातं स्वानुभूतिभिराततम्‌ । 
कथ्यते स्वानुभूतेषु स्वयं स्वं रूपमात्मना ॥' ६१ ॥ 
प्राप्रोऽसि सारं स्वमनादिमध्य- 
मत्रेव तिष्ठ स्वपदे निविष्टः। 
नो रूपनिभंदमहाचिदात्मा | 
जातोऽसि साधो खलु वीतशोकः! ६२ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणव्रकरणे 
शिविध्वजबोधनं नामेकाधिककशततमः सरमः ।॥ १०१ ॥ 


राजा शिखिध्वजने कहा--हे सम्पूणं संरायों का 
विच्छेद करने वाटे विभो | आप कृपाकर मञ्चे शीघ्र वत- 
लादय कि स्पन्द ओर अस्पन्दये दोनों की एकता कैसे 
होती है अर्थात्‌ स्पन्द ओर अस्पन्द विरुद्ध धमंवाठे इन 
दोनो को एकत्र कंसे किया जा सकता है । ५३ ॥ 

[इन दोनों मे स्वरूपतः एेक्य का विरोध होनेपरभी 
अधिष्ठान साक्षिचिन्मात्ररूप से विरोध नहीं है।| 

कुम्भक््षिने कहा--यह्‌ सम्पुणं जगत्‌ चिन्मात्रस्वरूप 
सेवसेही एक वस्तुटैः जैसे सागर जलरूपसे एक वही 
अधिष्ठानचिन्मात्र बुद्धिवृत्तियोसे वैसे ही स्पन्दित होताहै, 
जंसे शुद्ध जल्टही तरद्धों से स्पन्दितं होता है अर्थात्‌ 
स्पन्दस्वरूप से विवतित होता है । ५४ ॥। 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" इत्यादि श्रुतियो ने जिसे ब्रह्य, 
चिन्मात्र, अमल, सत्त्व इत्यादि नामों से कहा है उस ब्रह्म 
कोदही मूढ लोग जगद्रूप से देखते हैँ ।॥ ५५ ॥ 

इस सृष्टिमे स्वस्व चितिका स्पन्दहीरहै, क्योकि 
उसीसे संसार उत्पन्न होतारहै। संसारमें विन्ध्यादिरूप 
द्वितीय शब्दस्पन्द के समान है । तात्पयं यह्‌ कि वह्‌ केवल 
नाममात्र का परिस्पन्द है ओर कुर नहीं है ।। ५६ ॥ 

यदि तत्‌-तत्‌ साक्ष्यात्माही चिति का स्पन्द ओर 
अस्पन्द है तथा एकरूप से भावित दहै तो एसी स्थितिमें 
वहां केवल यह निम॑ल आत्मस्वरूप शिव ही अवशेष 
रहता है ॥ ५७ ॥ 


यह सगं चिति का स्पन्दमात्रस्वरूप है । यह्‌ असम्यक्‌ 
दुष्टिवाटे पुरुषो को भ्रान्तिसे, रज्जु में सप॑भ्रम की तरह 
उदित होता है, अतः सम्यग्‌ दष्टिसे ही इसका विलय 
होता है ।॥ ५८ ॥ 

स्पन्दनयुक्त चिति सर्गनाम से कही जाती है ओर स्पन्दन- 

शून्य चिति तुर्यातीतपद में आरूढ़ है । इस व्यापक चिति 
को हम वाणी से कहने में पार नहीं पा सकते हँ ।॥ ५९ ॥ 

शास्त्रों के निरन्तर अभ्यासके योगसे तथा सज्जन 
पुरुषो के सम्पकं से समय से चित्त के निमल बन जाने पर 
यह चितिवसे ही उदित होताहै जैसे तिमिर दोषके 
विनाशस नेत्रके निर्मल वन जाने पर नित्य सिद्धदही 
चन्द्रकाएं उदित होती है । ६० ॥ 

जिन लोगोंने स्वयं अपने स्वरूप का अनुभव किया, 
है उनलोगों से अपनी अनुभूतियोंके द्वारा ही एकमात्र 
प्रकाशित इस विस्तृत आत्मस्वरूप का अपने-अ{प लोकः- 
द्ष्टिसे वणेन किया जाता है । ६१॥ 

आदि ओर मध्यसे शून्य स्वरूप को आप प्राप्त आप 
अपने इसी पद मे निविष्ट हो अवस्थित रहिये । भेदक 
देहादिरूपों का अभाव होनेसे ही सब देहो मे आपका भेद 
नहीं है । इसीलिए आप महान्‌ चितिस्वरूप तत्त्वबोध से 
प्रादुभूत हैँ । इसीलिए हे साधो, आप शोकशुन्य हैँ अर्थात्‌ 
आप भी स्वानुमूति की प्राप्ति कर चुके है, इसलिए मेरे 
वचन से केवल उसे स्थिर कर लीजिये ।॥ ६२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण मेँ 
रिसिध्वजवोधन नामक कुसुमलता का एक सौ एकवां सगं समाप्त हुआ ॥ १०१.॥ ` 





१५६ योगवासिष्ठे 


कुम्भ उवाच 
इति ते कथितं सर्वं हिखिघ्वज ! महीपते ! । 
ययेदमुत्थितं स्वं यथा च प्रविलोयते॥। १ ॥ 
एतच्छ.त्वा च बुद्धवा च मत्वा च मुनिनायक ! । 
यथेच्छसि तथा तिष्ठ दष्टे स्पष्टे परे पदे।॥ २॥ 
स्वगं गच्छाम्यहं पवेकारेऽस्मिन्नारदो सुनिः । 
ब्रह्मलोकात्‌ समायातो भवत्यमरसंसदि ॥ ३ ॥ 
न मां पश्यति चेत्तत्र तत्कोपमुपगच्छति । 
नोदेजनीया भव्येन गुरवो हि कदाचन ४ ५ 
त्यक्तसङ्ल्पलेखेन न॒ किच्िदन्िवाज्छता । 
त्वया सदेव वस्तव्यं दृष्िरेषेव पावनी ॥ ५॥ 
वसिष्ठ उवाच | 
इति यावत्प्रतिवचः पुष्प्रहुस्तः श्लिदिध्वजः । 
प्रणामाय ददात्येष तावदन्तधिमाययो॥ ६ ॥ 


कुम्भ ऋषिने कटा-- हे महपते ! हे डिखिध्वज 
जिस तरह यह्‌ विद्व उत्पन्न होता है ओर जिस तरं 
इसका प्रविल्य होता है, वह सव कुछ अध्यारोप जीर 
अपवाद से पूणं ब्रह्मत्व ही आप से कटा । १॥ 

हे मुनिनायक ! इसको गुर ओर शास्त्र से सुनकर 
तथा अपने विचार से मनन कर भली-भाति समन्न कर 
साक्षात्‌ दृष्ट तथा आवरण का नादहौ जाने से स्पष्ट 
परमपद मे किसी समय समाधि की प्रधानतासे तथा 
किसी समय व्यवहार से जैसा आप चाहें वैसे ही अवस्थित 
रहे ।॥ २॥ 

मै इन्द्रकी सभाम जारहाहूं। इस पवंकालमें 
भगवान्‌ नारदमुनि इन्द्र की सभाम ब्रह्मलोक से आ गये 
होगे । ३ ॥ 

यदि वहाँ मृञ्नेवे न देख पार्येगे, तो बहत क्रुद्ध होगे । 
भव्य पुरुष को कभी-भी गुरुजनों को उद्वेजित (क्रुद्ध) नहीं 
करना चाहिए ॥ ४ ॥ 

सङ्कल्प की टेखा छोडकर किसी भी वस्तु की 
अभिलाषान करते हुए आप सदा आत्मदृष्टि में ही 
अवस्थित रहँ, क्योंकि यही एक परम पवित्र दृष्टि ट्‌, 
जिसका मैने आपको उपदेश दिया है ॥ ५ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा---इस प्रकार कहकर वह्‌ कुम्भ 
रूपिणी शिखिध्वज जैसे चूडाला--हाथ मे एू लेकर 
कुम्भ को प्रणामार्थं प्रतिवचन बोलना चाहते हँ त्यो ही-- 








[१०२.१ 


९.०९ 


प्रतिभानगतं वस्तु यथेवाञन्ते न दृश्यते । 
न दृष्टवांस्तथा कुम्भमग्रे राजशिखिघ्वजः॥ ७ ॥ 
गते कुम्भे महीपालः परं विस्मयमाययोौ । 
तमेव चिन्तयंध्चिघ्रं चित्रापित इवाऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
इदं संचिन्तयामास चित्रं विलसितं विषे । 
यत्कुम्भवग्यपदेशेन बोधितोऽस्मि चिरोद्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
क्व नारदघुतः कुम्भः कवाऽहुं नाम शिखिध्वजः । 
केवलं कालयुक्त्येव सोऽहं सम्परिबोधितः ॥ १० ॥ 
अहौ नु सम्यक्कयितं देवपुत्रेण युक्तिमत्‌ । 
अहो नु सम्प्रबुद्धोऽस्मि मोहनिद्राकरुरुचि रात्‌ ॥ ११ ॥ 
कवाऽहमासं विनिर्मरनः क्रियाजालकुकदमे । 
इदं कार्यमिदं नेति भिध्याविश्चमचक्रके ॥ १२ ॥ 


१०२९ 


अन्तर्हित हो गई । साध्वी स्त्रियों दवारा पतिक्रुत नमस्कार 
के ग्राह्यन होने से' वह कुम्भरूपिणी च्रूडाला नहीं चाहती 
थी कि मेरा स्वामी मृल्ने नमस्कार करे, इसलिए वह्‌ स्वयं 
प्रणाम कर रीघ्र अन्तर्हित हो गई ।। ६ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने अपने आगे अवस्थित कुम्भ को 
वैसे ही नहीं देखा जैसे स्वप्न आदिमे प्रतिभामें आयी 


हई धानादि वस्तु अन्त मे जागने पर दिखाई नहीं 


देती ॥ ७ ॥ 

कुम्भ ऋषि के चे जानेपर राजा शिखिध्वज परम 
विस्मित हृए उसी आश्चयं को सोचता हा वह चित्र 
लिखित कीतरह स्थितो गया॥ ८॥ 


राजा शिखिध्वजने यह्‌ विचार किया कि यह्‌ विचित्र 
टीला विधान की ही हैकि कूम्भ के व्याजसे सदा 
अभ्युदय स्वरूप ब्रह्म का मूज्ञे बोध कराया गया। ९॥ 

कहाँ तो नारदमुनि का पत्र कुम्भ ओौर कहां म तुच्छ 
दिखिध्वज ? केवल यह भाग्योदय के संयोग सेदही 
मै भटी-भांति बोधित हुआ । १० ॥ 

अहो देवपुत्र ने सर्वाद्ध सुन्दर कंसा युक्तियुक्तं कहा, 
अहो ! मोहनिद्रा में व्याकु पड़ा्मे अब चिरकाक के 
बाद प्रबुद्ध हुआ ॥ ११ ॥ 

म कहां क्रियाजाररूप कुत्सित कीचड़ मे फंस गया 
था, यह करना चाहिए, इत्यादि विभ्रम का चक्ररूप दही 
वही था ।॥ १२॥ 





। 
। 
क" वक ऋक क ` ऋक वाक 





१०३.५। 


अहो नु श्ोतला श्रुद्धा ज्ञान्तेयं पदवी निजा । 
रसायनोधवाकारा स्वं शौीतयतीह मे॥ १३॥ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ । 
तणाग्रमपि नेच्छामि संस्थितोऽरिमि यथास्थितम्‌ ॥१४॥ 
एवं संचिन्तयन्‌ राजा ननं निर्वासनाक्षयः । 
शालादिव समुत्कीर्णो मौनमेवाऽवतस्थिवान्‌ ॥ १५ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपू्वद्धिं 


१९9 


तस्मिन्नेव ततो मौने निःसङ्कल्पे निराश्रये । 
प्रतिष्ठां निश्चलां प्राप्य स तस्थौ गिरिश्युद्धःवत्‌ ॥ १६॥ 
स॒ तन्न संशन्तभयोऽचिरेण 

चिरेण विश्नान्तमतिः समात्मा । 
चिरेण सम्प्राप्तरनिजामलात्मा 

योगेन सुष्वाप ततोऽदितात्मा ॥ १७ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजसमाघानं नाम हचधिकशततमः सर्गः ॥ १०२ ॥ 


अहो ! यह्‌ प्रत्यक्ष कौ गई आात्मस्वरूप विशुद्ध ओर 
रीतल सास्राज्यपदवी अमरतोद्धव सुधार की आकृति से 
युक्त टै। यह वासना रान्य मेरे मनको यहां खूब शीतल 
कररहीदहै।। १३॥ 

मै शान्ति का अनुभव कर रहाहूं, मै खूब तृप्त हो 
रहा हूं तथा एकमात्र सुख से अवस्थितदहूं। तृण का 
अग्रभाग भी अव मै नहीं चाहता । मैँजेसाहूं वेसाही 
अपने स्वरूपम अवस्थित हूं ।॥ १४॥ 

इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि यों सोच रहा, 
वासनाओं से शून्य अन्तःकरणसे युक्त वह राजा शिखि- 
ध्वज, पत्थरमें खुदी प्रतिमाके समान, वागादि चेष्टाओं 


से रहित होकर समाधि मे अवस्थित हो गया । १५॥ 

उसके बाद निविकल्पक ओर उसी समाधि में अचल 
प्रतिष्ठा प्राप्त वह्‌ राजा शिखिध्वज पवेतके शिखर के 
सदुश अवस्थित हो गया ॥ १६॥ 

वहाँ वह॒ राजा शिखिध्वज उस समाधि में अपने 
निर्मल स्वरूप की प्राप्ति कर समरस बन कर चिरकाल के 
बाद विश्रान्तमति होने से शीघ्र ही समस्त भयों से 
छृटकारा पाकर चिरकाल्से चलेजा रहेयोगके द्वारा 


पूरिपुर्णस्वभाव होकर सो गया अर्थात्‌ सुसुप्त की तरह्‌ 
विश्राम करने लगा ॥ १७ ॥ 


हस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायणमे मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
रिखिध्वजसमाधान नामक कूसुमल्ता का एक सौ दोवां सगं समाप हुआ ॥ १०२ ॥ 


१०२ 


वसिष्ठ उवाच 
निविकल्पसमाधानात्‌ काष्टकुडचयोपमस्थितिः । 
एवं शिखिध्वजो राजा चूडालासधुना श्युणु ॥ १॥ 
क्िखिच्वजं तं भर्तारं कुम्भवेषेण तेन सा! 
प्रनोध्याऽन्तधिमागत्य ततार तरसा नभः॥ २॥ 
देवपुत्राङृति व्योम्नि जहौ मायाविनिमिताम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वह राजा शिखिध्वज 
निविकल्पक समाधि में अवस्थित होने से काष्ठ ओर भीत 
के सदृश अवस्थित हो गया, परन्तु उस चूडाला कीक्या 
दशा हई, अब उसे आप सूने।॥ १॥ 

उस कुम्भ ऋषिक वेषसे वह्‌ चूडाला अपने पति 
उस राजा शिखिध्वज को प्रबोधित कर स्वयं अन्तहिति हो 
आकाश मे बड़ेवेग से उड गई । २॥ 

मायासे विरचित देवपुत्र की आकृति को उसने 
आकाशम ही छोड दिया ओौर सुन्दर विदग्ध मुग्ध स्त्री- 


विदग्धमुग्धमाकारं स्त्रेणं जग्राह घुन्दरम्‌ ॥ ३ ॥ 
नभसा स्वपुरं प्राप विवेक्लाऽन्तःपुरं क्षणात्‌ । 

दृश्या बभुव खोकस्य नुपकमं चकार च॥ ४॥ 
वासरत्रितयेनाऽथ पुनरम्बरमेत्थ सा| | 
बभूव कुम्भो योगेन शिदिष्वजवनं ययो ॥ ५ ॥ 


१०३ 


स्वरूप आकार को धारण कर ल्या ३॥ 

आकाश मागे से अपने नगरमे पर्हँंचकर रीघ्रही 
अन्तःपुर के भीतर वह्‌ प्रविष्ट हो गई। बाद मे, सब के 
सामने प्रकट ओर प्रजानुरञ्जनरूप राज्यकायं करने 
लगी ॥ ४॥ 

अनन्तर तीन दिन के बाद बह फिर आकाश में आकर 
योगसे कुम्भ ऋषि बन गई ओर कुम्भ ऋषि का वेष 
धारण कर राजा रिखिध्वज के जङ्कृल मे आईं ॥ ५॥ 





१.८ 


तथा तत्रेव तं भूषमपश्यद्नभूमिगा ! 
निविकत्पसमाधिस्थं समुत्कोणमिव द्मम्‌ ।॥ £ ॥ 
अहो नु खलु भो दिष्टया विश्नान्तोऽयमिहाऽऽत्मनि । 
स्थितः स्वस्थः समः शान्त इत्युवाच पुनः पुनः ॥ ७ ॥ 
तदेनं तावदेतस्माद्रोधयामि परात्पदात्‌ । 
इदानीमेव कि देहत्यागमेष करोति वे॥ ८1 
किञ्चित्कालं स्फुरत्वेष राज्येन विपिनेन वा । 
सममेव गमिष्यावस्त्यक्तदेहाविमौ समोौ।॥९॥ 
तस्योपदेश्ो विषमः परिणामं न गच्छति । 
अनेनाऽभ्यासयोगेन  तावदाबोधयाम्यहम्‌ । १०॥ 
उति सच्िन्त्य चूडाला सिंहनादं चकार सा । 
भूयो भूयः प्रभोरग्रे वनेचरभयप्रदम्‌ । ११॥ 
न चचाल शिङेवाऽ््रौ यदा नादेन तेन सः। 
भुयो भूयः कृतेनाऽपि तदा सा तं व्यचाल्यत्‌ ।॥ १२ ॥ 
जङ्घ कौ भूमि पर उतरकर चूडालाने उसी जगह 
उसीरूपसे उस राजा को निर्विकल्पक समाधि में स्थित 
प्रतिमाकार-निमित काकी तरह निश्चल देखा ॥ ६ ॥ 
अहो ! यह्‌ वंड़ सौभाग्य की वातदहै कि यह राजा 
शान्त, सम ओर स्वरूपसे आत्मासे विश्रान्ति लाभकर 
अवस्थित है, एेसा उसने पुनः पुनः कटा ॥ ७ ॥ 
इसलिए इसे परमपद से बोधित कररदूँजगादुं 
क्योकि प्रारब्ध कर्मं के अवदोष रहते अभी यह देह का 
त्याग क्यों करें अभीइसेदेह का त्याग नहीं करना 
चाहिए ॥ ८ ॥ 
राज्य के साथ जवतक विपिन के भोगजनक कमंका 
क्षय नहीं हो जाने तक जद्धलके साथं कुछ दिन ओर 
चेष्टां करिया करे। फिरतो हम दोनों देह छोड़कर 
तुल्यस्वभाव हो एकही साथ कैवल्य धाम को प्राप्त 
करेगे ।* ९ ॥। | 
मैने इसको जो पहले उपदेदा दिया है वह॒ विषम हो 
जायगा, क्योकि उसका अभी देह छोड़ने से परिणाम 
सप्तम भूमिका में अवस्थित तक परिपाक नहीं हो सकता 
अतः जीवन्मुक्ति सुखानुभव के लिए इसे जगाना उचित 
है । इसलिए इस समाधि के अभ्यासयोग से इसे म अव 
उठाती ह | १० ॥ 
इस प्रकार विचार कर उस चूडाखाने अपने स्वामी 
के आगे वनचरो कों भी भयप्रदान करने वाला बार-बार 
सिंहनाद किया ॥ ११ ॥ 


गनः पनः उस्न सिंहनाद के करने पर भी वह राजा 


यो गवासिष्ठे 


॥१०३.६ 


चालितः पातितोऽप्येष यदा न बुबुधे नृपः 
तदा संचिन्तयामास चूडाला कुम्भरूपिणी । १२३ ॥ 
अहो परिणतः साधुः स्वपदे भगवानयम्‌ । 
तदेनं हि कथा युक्त्या साम्प्रतं बोधयाम्यहुम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथवेनं महात्मानं किमर्थं बोधयाम्यहम्‌ । 
विदेहं . बोधमासाद्य तिष्ठत्वेष यथासुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
अहमप्यद्धनादेह मिमं त्यक्त्वा परं पदम्‌ । 
अपुनजननायेव गच्छामीह हि कि समम्‌ ॥ १६॥ 
इति संचिन्त्य देहु स्वं त्यक्तुमभ्युयता सती । 
पुनः सञ्चिन्तयामास चूडाला सा महामतिः । १७ ॥ 
आलोकयामि चतावदेनं देहं महीपतेः । 
यद्यस्य सत्वशेषोऽस्ति बोधबीजं हूदम्बरे ।॥ १८ ॥ 
तत्कालेनष भगवान्‌ सम्प्रनोधमूपेष्यति । 
मुलकोशरताकीनं पुष्पजार्मिव द्रुमे ॥ १९॥ 
पर्वत में रिदा कौ तरह जव विचलित नहीं हज, तव 
उस च्रूडालाने उसको हाथसे खूव इधर-उधर ह्लाया- 
इलाया । १२॥ 

हाथ से इधर-उधर खूव हिलाने-इलाने ओर गिराने 
पर भी जव राजान जाग सका तव कुम्भरूपिणी चूडाला 
ने सोचा ॥ १३ ॥ 

अहो ! साघु भगवान्‌ अपने स्वरूपम सप्तभरूमिका- 
प्रवेश तक परिणत हो चुका, इसको किस युक्ति से अव 
मे जगाॐं ।॥ १४ ॥ 

अथवा इस महात्मा को्मैँ क्यों जगाऊं ? विदेहुमुक्ति 
प्राप्तकर सूुखपूवंक अवस्थित ही रहते हं ।॥ १५ ॥ 

मे भी अव इस महिलाके शरीर को छोडकर अपुन- 
जन्मके किए साथही चटी जाऊ, इस जीवन में कौन- 
अधिक सुख रखादटहे। १६ 

इस प्रकार सोचकर अपना शरीर छोडनेके लिए 
वह सती च्रुडाटा जव विल्कुल तयार हो गई तव एक 
वार फिर उसने विचार किया, अवश्य भोक्तव्य उसके शेष 
प्रारब्ध कर्मं को अपनी वुद्धि से देखकर उस चरुडालानेफिर 
विचार किया,क्योकि वहु एक महा बुद्धिमती थी । १७॥ 

पहले राजा के इसररीरकोतो देख कि इसमें 
बोध के बीजभूत वासनाशून्य मनका संस्कारलेशरूप से 
कुछ शेष प्रारनब्धसे वची हई मायाके लेश से उपहित 
हादं ब्रह्ममेरहै या नहीं।॥ १८ ॥ 

जसे वसन्त के आरम्भमें दृक्ष के मूल प्रदेशा में 
अवस्थित पृथिवी के रसम सूषक्ष्मभावसे रीन भावि पृष्प- 
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तदेवं विहरन्‌ जौवन्मुक्त एव भवत्यलम्‌ । 

मुक्तो भवत्यय यदि मन्ये गच्छामि तत्समम्‌ ॥ २०॥- 

इति सच्िन्त्य चूडारा स्पर्शनेन नयेन च । 

पतिमालोक्य सशङ्कमुवाच वरर्बाणनी । २१॥ 

अस्त्येव सत्वशेषोऽस्य हदि सम्बोधकारणम्‌ । 

सम्बोधहेत्‌दयेन स्वशेषं व्यबुध्यत ॥ २२॥ 
श्रीराम उवाच 

भृशं संशान्त चित्तस्य काछठलोष्रसमस्थितेः । 

सत्त्वञेषः कथं ब्रह्यन्‌ ! ज्ञायते ध्यानशालिनः ।\ २३॥॥ 
वसिष्ठ उवाच 

प्रबोधकारणं यस्थ दुल्लक्ष्याणुवपुहदि । 

विदयते सत्वशेषोन्तर्बाजे पुष्पफलं यथा \\ २४॥ 

चित्तस्पन्दवियुक्तस्य तस्याऽस्पन्दितसच्चितः । 

दित्वेकत्वविहीनस्य समस्पाऽचरसंस्थितेः ॥ २५ ॥ 


समूह उन्रवकोप्राप्त करताहै वैसे ही उसके उद्धव का 
समय आने पर यह भगवान्‌ स्वयं प्रबोधको उस प्रकार 
प्राप्त होगा ।॥ १९।। 

इसलिए मेरेद्रारा प्रवोधितमेरे ही समान जीवन्मुक्त- 
रूपसे विहार करता हुजा यह स्थित रह । यदि यह्‌ 
म समञ्नलेती हूं कि यह मूक्तहो गयाहैितो मे भी अभी 
ही इसके साथ चटी जाती हूं २०॥ 

इस प्रकार विचारकर सुन्दरवणं वाली, उस चूडाला 
ने स्पशंरूपदहेतु के द्वारादेहकी गरमी जानकर अभी 
जीता 
जो कारण होते ह उसके लाभसे जान ल्या कि इसमें 
सत्व अभी अवशिष्ट है ओर उसने यह कहा कि इसके 
हदय मे अभी सत्त्व तो बचा हआ है ॥ २१, २२॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा हे ब्रह्मन्‌ ! अत्यन्त शान्तचित्त 
कारु ओर लोष्टके समान स्थितिवाले ध्यानशाली प्राणी 
का सत्त्वशेप कंसे जाना जाता है। २३॥ 


| देह मे ब्रद्धि, विपरिणाम, अपक्षय आदि विकारोका 
अनुदय सतत्वशेषमे हेतु है । | | 

जिस किसी ध्यानशादी प्राणी में जगाने के कारण है 
उसके हृदय में अणु की तरह अगम्य सत्त्वशेष वैसे ही 
विद्यमान रहता है जसे बीज के अन्दर पुष्प ओर फल 
दुलक्ष्य अणु के सदृश ही विद्यमान रहता है ॥ २४ ॥। 

चित्त के विकार से शून्य, निश्चल सत्‌-चिद्रूप बन गये, 
निविकल्प, सववेस्वरूप ओर अचल पवेत की तरह संस्थित 
उस पुरुष का शरीर, सबमें एकलूप से रहनेवाले आत्मा 
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कायः समसमाभोगो न ग्लायति न हष्यति । 
नाऽस्तमेति न चोदेति सममेवाऽवतिष्ठते ॥ २६ ॥ 
दित्वेकत्वादियुक्तस्थ यस्य ॒प्रस्पन्दते मन 

तस्य देहोऽन्यतामेति नाऽस्पन्दस्य कदाचन । २७ ॥ 
चित्तस्पस्दो हि सवेषां कारणं जगतः स्थितेः । 

राम ! भावविकाराणां कुसुमानां यथा मधुः ।। २८ ॥ 
अस्मिन्प्रयास्यतो देहे चेतसो हि मुहुमुहुः । 

हषः कोपो न संमोहो वशमेति रघटह्‌ ! ॥ २९ ॥ 
चित्ते प्रशसमायाते कायो यः सत््वर्वाजतः । 

बाघते नाऽम्बरस्येव तस्थ भावविकारभूः।॥ ३० ॥ 
वौच्यादि न यथोदेति समाया जलसन्ततेः । 

तथा न दृश्यते दोषः समाया सतत्वसन्ततेः ।! ३१ ॥ 
सत्त्वस्याऽनुपलम्भोऽस्ति न॒ तध्योपशमादृते । 
याबदडाति समं तच्वं काल।च्छाम्यति केवलम्‌ । ३२॥ 


मे सदा तृप्त रहने के क्रारण, न तो आनन्दितिहोतादहे, न 
ग्लानिको प्राप्तहोतारहै, न अस्तहोताहै ओर न उदय 
कोही प्राप्त होता टै, किन्तु समानरूप होकर अवस्थित 
रहता है ।॥ २५, २६॥ 

द्वित्व ओर एकत्व आदि से युक्तं जिस पुरूष का मन 
चचल रहता है उसीका शरीर अन्यरूपता को प्राप्त होता 
है, चचखलतारहित पुरुष कभी नहीं प्राक्त करता हे ॥२७।। 

हे श्रीरामजी ! जसे कुसुमोंका वसन्तदहै वेसेही 
जगत्‌ के व्यवहार के हेतुभूतं सम्पण भावविकारों का 
कारण चित्तस्पन्द है । २८ ॥ 

हे श्रीरामजी, इसलिए इस देसे से देहान्तर मे जाने 
वाले चित्त का इस देह मे बार-बार प्रयत्नपूवेक निगृहीत 
भी हर्ष, कोप ओर सम्मोहं रोका नहीं जा सकता, यही 
दूसरे जन्ममेंहेतुहै॥२९॥ 

चित्त की शान्ति हो जानेपर निर्वासन चित्तसे स्मरण 
भावसे त्यागी गई भावविकारों कौ जननी यह्‌ देह 
आकाश की तरह पुरुष को बाधित नहीं करती है । अर्थात्‌ 
चित्त का अहन्त्वरूप से स्वीकार ही देह मे वृद्धि आदि 
विकारोंकाकारणहे।। ३० ॥ 

समान वासनारहित चित्तसन्ततिदशा मे जरा आदि 
विकारया राग आदि द्वेष वैसे ही नहीं दिखाई पडते दँ 
जैसे समान जलसन्तति मे तरङ् आदि कौ उत्पत्ति नहीं 
होती ॥ ३१ ॥ 

सत्त्व के उपशम कै बिना सत्त्व का अनुपलम्भ नहीं 
होता है । जब प्रातिभासिक वैषम्य से निमृँक्त तत्त्व दिखाई 
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देहे ्यास्मिस्तु नो चित्तं नाऽपि सत्त्वं च विधते । 
स॒ तापे हिमवद्राम ! पच्चत्वेन विलीयते ॥ ३३ ॥ 
क्िखिष्वजस्य देहोऽसौ निधित्तस्तजसोजितः । 
सत्त्वांशेन च संयुक्तस्तेन न ग्लानिभाजनम्‌ ॥ ३४ ॥। 
तं तथाभ्रुतमालोक्य भतुरदहं वराद्धना । 
अनुज्ज्ितवती देहं चिन्तयामास सत्वरम्‌ । ३५ ॥ 
चित्तत्वं सवगं शुद्धं प्रविश्याबोधयाम्यहम्‌ । 
भविष्यदोधनं कान्तमथ तन्न हि संस्थिता ॥ ३६॥ 


न बोधयामि यद्येनं चिरात्तदबुध्यते स्वयम्‌ । 
किमेकवाऽवतिष्ठेऽहमित्येवं  बोधयाम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति संचिन्त्य चूडाला देहं कारणपञ्ञरम्‌ । 
संत्यज्य प्राप चित्त्वे स्थितिमाद्यन्तव जिते ॥ ३८ ॥ 
तत्र सा चेतनास्पन्दं कृत्वा सत्त्ववतः प्रभोः । 


पडता टै तभी अवरिष्ट प्रारब्धविनाशकाल मे वह पूर्णरूप 
से विटीन हो जाता टै ।॥ ३२॥ 

हे श्रीरामजी, जिस देहमे न तो चित्त ओर न निर्वा 
सन मनही रहता वहु तापमे हिमको तरह मरण 
द्वारा विटीन हो जाती है अर्थात्‌ निर्वासिन मन का विनाश 
हो जानेपर मृत देह भी विीन हौ जाती है ॥ ३३॥ 

शिखिध्वज की देह चित्तगुन्य तो थी, परन्तु वह्‌ ताप 
से युक्त ओर निर्वासनं मन से युक्त थी, इससे वह ग्लानि 
की पात्र नहीं थी अर्थात्‌ शिखिध्वज कौ देह में तो जीवन 
हेतुओं का चूडाला ने अवलोकन किया !॥ ३४॥ 

अपने स्वामी की उस तरह से अवस्थित देह को देख 
कृर अपने दारीरका त्याग न कर सुन्दर अद्धो से सुशो- 
भित उस चूडाला ने शीघ्र विचार किया॥ ३५ ॥ 

सर्वव्यापक विशुद्ध चितितत्त्व में प्रविष्ट होकर अर्थात्‌ 
अपने स्वामीके कायंमें प्रवेशदह्ारास्वामी केही हादं 
ब्रहम में प्रविष्ट होकर वहां स्थितहोमेँ चिरकाठके वाद 
जागने वाले अपने स्वामी को जगाती हँ ।। ३६ ॥ 

यदिमेइसेन जगाडंतोभी यह चिरकाल के वाद 
स्वयं जागर जायगा, केकिन मै यों अकेटी हो क्यों अवस्थित 
रहं, इसलिए इसे जगाती हृँ ।। ३७ ॥ 

इस प्रकार विचारकर इन्द्रियिपञ्जररूपी अपनी देह्‌ 
कोछोड करस्वामीकी देहंमें प्रविष्टहो आदि ओौर 
अन्त से वजित अपने स्वामी के हाद ब्रह्मस्वरूप चितितत्त्व 
मे चूडाला स्थित हो गई ।। ३८ ॥ 

जंसे अपने घोंसले में चिडिया प्रविष्ट होतीदहैवैसेही 
पटुक र सत्त्वसम्पन्न अपने स्वामी की निविकल्पक समाधि 


योगवासिष्ठे 
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स्वं विवेश पुनदहं स्वं नीडमिव पक्षिणी । ३९ ॥ 
कुम्भाक्रतिरथोत्याय निविष्टा कुसुमस्यले । 
साम गातुं प्रवृत्ता सा श्रमरोवुन्दनिःस्वना। ४०।४ 
तं सामस्वनमाकण्य चित्सच्वगरुणश्ाकिनी । 
बुबुधे भूपतेदंहै वसन्त इव पद्धिनी ॥ ४९१॥ 
दश्च विक्रासयामास तां तदाकं इवाऽव्जिनीम्‌ । 
गहीतसत््वसम्पत्तिः शिदिध्वजमहीपतिः ॥ ४२ ॥ 
अपश्यत्कुम्भमग्रस्थं सामगायनतत्परम्‌ । 
परेण वपुषा युक्तं सामवेदमिवाऽपरम्‌ ॥ ४३॥ 
अहो बत वयं घन्याः पुनः घराप्नो मुनिः स्वतः । 
इत्येवोदाहरन्‌ राजा कुम्भाय कुसुमं ददौ ॥ ४४॥) 
दिष्टयोदिताः स्मो भगवंस्तव चेतसि पावने । 
के नाम वा महासत्वाः प्रसादेष्वङ्धः नो स्थिताः ॥४५।। 
से जल ओर दूध की तरह एकरस वनी चेतना का स्पन्दन 
कर वहु चूडाला फिर अपनी देहुमे उस तरह प्रविष्टो 
गई । ३९ ॥ 

अनन्तर कुम्भस्वरूपिणी वह चूडाला वहाँ से उठकर 
कुसुमपूणं स्थानम जाकर वैठ गई ओर वहीं बैठी हुई 
श्रमरियों के गुञ्जार को तिरस्कृत कर वहु चूडाला साम- 
गान मे प्रद्रत्त हो गई ।॥ ४० ॥ 

जसे वसन्त मे पद्विनी अवबृद्धहोतीदहै वैसे ही उस 
सामस्वर को सुनकर सत्त्वगुण से सम्पन्न चिदाभास से युक्त 
राजा की वुद्धिनखाग्रसे लेकर मस्तक तक देहम अहं 
भाव की व्याति से अवबुद्ध हुई । ४१॥ 

सत्वसम्पत्ति से युक्त राजा रिखिध्वजने समाधिम 

निमीलित अपने नेधधरकोवसे ही विकसित किया जैसे सूर्यं 
कमलिनी को विकसित करते हँ ।। ४२॥ 


राजा रशिखिध्वजने सामके गान में तत्पर अपने आगे 
स्थित कुम्भऋषपि को दिव्य शरीर से सम्पन्न दूसरे सामवेद 
की तरह देखा । ४२ ॥ 

अहो | हम धन्यदहैँ कि यह मुनि स्वयं यहाँ पुनः 
प्राप्त है, इतनी बात कह रहै राजा शिखिध्वज ने कुम्भको 
पुष्पाञ्जटी समपित कौ ।। ४४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! यह्‌ हमारे सौभाग्यकी बातदहै कि 
आपके पावन चित्तम हम पुनः उदित हुए हैँ । अथवाहे 
मुने, हम अपने भाग्य को क्या सराहना करे, भला एेसे 
महासत्त्वशाी कौन है, जो अपने आपही दूसरों के ऊपर 
अनुग्रह्‌ करने के लिए सदा प्रस्तुत नहीं रहते ? ॥ ४५ ॥ 








-- ~ नर ककन" नाक 
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अस्मत्पविन्नीकरणमेवाऽऽगमनकारणम्‌ भवद्वितीणेया योगयुक्त्या विश्रान्तवानहम्‌ । 

न चेत्किं चाऽऽगमे ब्रहि द्वितीयं कारणं भवेत्‌ ॥ ४६।॥ यथा साघो ! तथा मन्ये स्वे विभ्रमणं कुतः ।॥ ५२ ॥ 
कूस्भ उवाच तामेव संस्थाति स्वच्छामवलम्ब्य प्रकाल्लिनीम्‌ । 


यतः प्रभृति यातोऽस्मि त्वत्सकाश्ादनिन्दितः । 
ततः प्रभृति चेतो मे त्वयेवेह॒ समं स्थितम्‌ \ ४७ 1 
रम्ये स्वगे न तिष्ठामि समीपे तव साम्प्रतम्‌ । 
भभी्टमुद्यदेवाऽद्धः रम्याणां तत्पुरः स्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
त्वादुशो बन्धुराप्रश्च सुहून्मित्रं तथा सखा ! 
विश्वास्यो वाऽपि शिष्यश्च मन्ये जगति नाऽस्ति मे 1 ४९। 


शिखिध्वज उवाच 
अहो नु फलितं पुण्यपादर्पनः कुलाचल । 
यस्मा-टूवानसद्धोऽपि वाज्छत्यस्मत्समागमम्‌ ॥ ५० ॥ 
इदं वनमिमे वृक्षा भृत्योऽयमहमादृतः । 
रोचते तेन चेत्स्वगेस्तदिह्‌ स्थीयतां प्रभो ! ॥ ५१॥ 


हे भगवन्‌ ! हमे पवित्र करनेके कए ही आपका 
यहाँ आगमन हज है । यदि यह बातन हो, तो फिर 
आप दही कृपाकर बतलाइये कि यहाँ आपके आने मे दूसरा 
कोन-सा कारण है ।। ४६ ॥ 

वुम्भने कहा-अनिन्दिति होकर मै आपके यहां 
से जवसे गया तभी सेमेरा चित्त आपके साथ यहीं 
स्थित रहा ॥ ४७ ॥ 

यही कारण दहै किम रम्य स्व्गमे भी नहीं ठहर 
सका ओर आपके समीप इस समय बहरा हुआ हूं। 
हे महीपते, वहुत-सी रम्य वस्तुओं के बीचमें चित्त को 
जो सवसे अच्छी मालृम पड़तीहै वहु बड़े उद्योगसे प्राप्त 
होकर सामने स्थित है, बिना उद्योग के कभी नहीं, इस 
किए आपके दर्शन के उद्योगवशही मेरा यहाँ आगमन 
हआ है । ४८ ॥ 

इस जगत्‌ मे मेरा आपके समान बन्धु, आप्त, सुहृत्‌, 
मित्र, सखा अथवा विश्वसनीय कोई शिष्यभी नहीं है, 
एेसा मँ समन्ता ह ।॥ ४९ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा-अहो ! आज इस मन्दरा- 
चर के ऊपर हमारे पुष्पच्क्ष फक गये, क्योकि असङ्घ भी 
आप हमारा समागम चाह रहर ।। ५० ॥ 

हे प्रभो ! मूञ्ञमे प्रीतिहोनेके कारण यदि आपको 
स्वगं अच्छा नहीं ल्गतादहैतो मेरे निकट यहीं रहिये । 
आपके लिए यह जङ्गल, ये वृक्षै ओौर यहमै हं 
उपस्थित आपका आदृत सेवक ॥ ५१ ॥ 

९ 1 








विह्रेह॒ यथाकामं स्वगे भूमितले तथा ।॥ ५३ ॥ 
कुम्भ उवाच 
परे पदे महानन्दे कच्चिदिश्ान्तवानसि । 
इदं भेदमयं दुःखं कच्चित्संत्यक्तवानसि ॥ ५४ ॥ 
कच्चिदापातरम्येभ्यः सङ्त्पेभ्यो रतिभृ्ञम्‌ । 
निभलतां गता रानन्‌ ! भोगनीरसमेव ते ॥ ५५ ॥ 
हेयादेयदशातीतं शान्तं शमसमस्थिति । 
यथाप्राप्रष्वनुद्रेगं कच्चित्तव मनः स्थितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 


त्वत्प्रसादेन भगवन्‌ ! दृष्टा दुश्यातिगा गतिः । 
प्राप्तः संसारसीमान्तो लब्धो रब्धव्यनिश्चवयः ॥ ५७ ॥ 


अर्थात्‌ आपके हारा बतलाई गई समाधि से जनित 
जो सुख है, उससे तृप्त मुञ्चे भी स्वगं की इच्छा नहीं 
होती है । 

हे साधो ! आपके द्वारा बतलाई गई योगयुक्तिसे 
जेसेमे विश्रामले रहाहं मेँ समन्नताहूं कि स्वगं में 
भला वेसा विश्राम कहाँ से होगा ! ।॥ ५२ ॥ 

उसी स्वच्छ स्वप्रकाशस्वरूप स्थित का अबलम्बन कर 
आप यहां यथेच्छ स्वगं या भूतलमे विहार करे। जिस 
भूमानन्द संस्थिति का आपने मुञ्े उपदेश दिया 
है ।॥ ५३ ॥ 

कुम्भ ने कहा-- क्या परमानन्द परमपद मे आप 
विश्राम ले चुके, क्या इस भेदमय दुःख काआपभलीभांति 
त्याग कर चुके हं ॥ ५४ ॥ 

हे राजन्‌ ! ऊपरसे रमणीय दिखाई दे रहै इनं 
सङ्कल्पोसे भोगों की नीरसतापुवेक आपका प्रेम क्या 
सवेथा निर्मल हो गया है ॥ ५५ ॥ 

आप हेय ओर उपादेय दशा को अतिक्रान्त कर दाम 
से समस्थिति से युक्त शान्त आपका मन क्या प्रारब्धवश 
प्राप्त विषयों में उद्वेग शून्य होकर अवस्थित है ।॥ ५६॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा-- है भगवन्‌ । आपकी दया 
से मेने दुर्यो को अतिक्रान्त कर चुकी वहु गति देख ली, 
मैने संसार की सीमाका अन्त पाया ओर लाभ करते 
योग्य वस्तु का लाभ कर लिया ॥ ५७॥ 


१६२ 


चिरादतिचिरेणेव विश्नान्तोऽस्मि निरामयः । 


लञ्धं रन्धघनव्यमविलं तप्तः संध्िरसंस्थितः ॥ ५८ ।। 


नोपदे्टव्यमस्माकं किच्िदप्युपयुज्यते । 
सवेत्रेवाऽतितप्रोऽस्मि संस्थितोऽस्मि गतज्वरः ॥ ५९ ॥ 


ज्ञातमन्ञातमप्राप्रं त्यक्तं॑त्यक्तव्यमाध्रितम्‌ । 


योगवासिष्ठे 
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तत्वं परत्वं स्वं मे त्वस्येवाऽस्ति न किञ्चन ॥ ६० ॥ 
निःसंसूर्तिविगतमोहुमयो निरागो 
निव्योदितः समसमाशयसव सोम्यः । 
सर्वात्मकः सकलसङ्कलनावियुक्त 
आकाक्लकोशविश्दः सममास्थितोऽस्मि ॥ ६१ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
कु स्भयपुनरागमनं नाम अयधिकश्ततमः सर्गः ॥ १०२ ॥ 


चिरकालके वाद थोड़े समय तक ही अर्थात्‌ केवल 
तीन दिनतक ही निरामयदहो मैने विश्राम किया, प्राप्त 
करने योग्य सव प्राप्त कर ल्या, अवरम व्रृप्न हो चिरकाल 
के किए स्थित हृं ।। ५८ ॥ | 

अव हमे किसी तरह का उपदेश देना उचित नहीं 
दै । स्वंत्र ही मै अतितृप्त हं । ५९ ॥ 

मेने अज्ञात का ज्ञान कर लिया, अप्राप्त की प्रापि क्र 
री, छोडने योग्य वस्तु छोड़ दी तथामेरा मन वासना- 


यन्य हो गया ओौर मने आत्माके ही तत्त्वरूपी परत्व का 
आश्रयण कर च्िया। अव मुञ्ञ से अतिरिक्त कोर 
अवरिष्ट नहीं है।। ६० ॥ 

संसार बून्य, मोह ओर भयसे रहित, रागादि दोषों 
से मक्त, नित्य प्रकाडरूप, स्वेत्र एकरूप की भावना से 
युक्त, सव तरह से सौम्य, स्वस्वरूप, सकल कलत्पनाओं से 
निर्मुक्त आकाडकोर के समान स्वच्छर्मे एकरूप होकर 
स्थित हूं ।॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिप्रमहारामायण में मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण में 
कू स्भपुनरागमन नामक कुसुमलता का एक सौ तीनवां सगं समाप्त हुञा ॥ १०३ ॥ 


१०४ 


वसिष्ठ उवाच 
इत्यध्यात्मविचित्राभिः कथाभिस्तौ परस्परम्‌ । 
भासाते वेद्यवेत्तारौ मुहूतत्नितयं वने।। १॥ 
तत॒ उत्थाय कस्मिधित्ानौ सरसतारसे । 
सरोवरे वने चव विहूतौ नन्दनेऽवने॥ २॥ 


तेनाऽऽचारेण ताभिश्च कथार्भिस्तौ वने ततः । 
नीतवन्तौ दिनान्यष्टौ तासु काननवीयिषु।॥ ३॥ 


श्रीवसिषएजी ने कहा-अध्यात्मविषयक विचित्र 
कथाओं के परस्पर संलपसेवे दोनों तत्वज्ञानी तीन 
मुहूतं तक वन में स्थित रहे ॥ १॥ 

उसके वाद वहाँ से उठकर फल-फूर आदि केद्वारा 
रक्षा करने वाले, आनन्ददायक सरस कमल ओर सारस 
पक्षियों के जोडेसे सुशोभित किसी पर्व॑त की चोटी पर 
जाकर विहार करने कगे ।॥२॥ 

वर्ह से उठ्क्रर उस महारण्य की उन वनवीधियों में 
जीवन्मूक्तो के प्रसिद्ध आचार के अनुसार व्यवहार करते 
हए तथा अध्यात्मविपयक विचित्र कथाओंसे परस्पर 





अथ कुम्म उवाचाऽन्यदनं ावो गिराविति । 
तदोमिति नुपो मत्वा तावुभौ प्रविचेरतुः\। ४ ॥ 
वनान्यनेकरूपाणि जङ्कलानि तटानि च । 
सरांसि गुल्मजालानि श्यङ्काणि गहनानि च ।॥ ५॥ 
नदीरदेश्ांस्तथा म्रामान्नगराणि वनानि च । 
मजञ्जुधोषान्‌ गिरीन्कु ्ञास्तीर्थान्धायतनानि च । ६ ॥ 


१०४ 


संलाप करते हए उन दोनो ने आठ दिन गवाँ दिये ।॥.३॥ 
उसके अनन्तर कुम्भने कहा--हे राजन्‌ ! चकिए, 
किसी दूसरे जद्धल मे किसी पव॑त के ऊपर चले । राजा 
ने उसे स्वीकार कर ल्या, तववे दोनों वहाँ से. चल 
पड़े ॥। ४॥। त | 
समानचित्त तथा समान उत्साह बाले वे दोनों अनेक 
प्रकारके वनो, जङद्धलो, नदी के तटों, अनेक तालाब, 
गुल्मसमूहों ( कुञ्जो ), गहन पवेत को चोटियों, बहुत-सी 
नदियों, नाना देशों, ग्रामो, नगरों, उपवनों, मनोहर अब्द 
वाटे पवतो, कुञ्जो, तीर्थो ओर आश्रमो में पहुंचकर 


१०४.१९| 


सममेव समस्नेहौ समवेतौ स्थितावुभौ । 
समसत्वौ समोत्साहौ संशान्तौ तस्थतुः सदा । ७ ॥ 
आनचलुः पितन्देवान्बरुभुजाते च राघव! । 

सम तप्र च तिक्तं च समबुदौ बभूवतुः।॥ ८ ॥ 
तमालवनखण्डेषु  मन्दारगहनेषु च । 
दम्पती रस्निश्धहूदयौ सुहृदौ तौ विरेजतुः ॥ ९ ॥ 
इद गेहुमिदं नेति विकत्पकलना सनः । 

न जहार तयो राम ! वात्येव विदब्ुधाचलम्‌ ॥ १० ॥ 
विचेरतुस्तौ सुहृदौ क्वचिदृधलिविधूसरो । 
क्वचिच्चन्दनदिग्धाद्धौ क्वचिद्धुस्मानुरज्जितो ॥ ११॥ 
क्वचिटहिग्याम्बरधरो चिच्रास्बरधरो क्वचित्‌ । 
ववचित्पल्लवसंछ्नौ 
दिनैः कतिपयेरेव समचित्ततया तथा । 
समानस्नेह से युक्त, वे दोनों मिलकर तुल्यचित्तव्ृत्तिसे 
युक्त होकर परस्पर एक दूसरे से अपना अनुभव कहते 
थे । ५-७ ॥। 


हे राघव ! वे दोनों एक ही साथ पितर ओर देव-ः 


ताओं कौ पूजा करतेथे, वे दोनों भोजन करते थे । सन्तस्र 
तथा जलाद्रं शीतल प्रदेगोमे उन दोनोंको बुद्धि समान 
थी । ८ ॥। 


स्निग्धहूदयवे दोनों मित्र स्त्री-पुरुष तमाल्वनखण्डों 


मे ओर मन्दारके जङ्खलोंमे विहार करते हुए शोभाय- 


मान हए ।। € ॥ 
हे श्रीरामजी ! जसे ज्ं्ञावात बिबुधाचल सुमेरु पवत 


को नहीं हर सक्ती दहै वसेही यह॒घरदहै, यह घर नहीं 
हे, इस तरह कौ विकल्प-कलत्पना उन दोनोंके मनकोन 
हर सकी ॥ १० ॥ 

वे दोनों मित्र कहींतो धृलिसे धृसरगात्र, कटी 
चन्दन से चचित अद्ध ओर कहीपरतो भस्मसे विभूषित- 
गात्र होकर विचरण करते-फिरते थे अर्थात्‌ उनमें श्रिय 
ओर अग्रिय विकल्प भी नहीं था॥ ११॥ 


वे दोनों कहीं दिव्य वस्त्र धारण कर कहीं चिव 


विचित्र वस्त्र से शोभित कहीं पल्ल्वों से आच्छन्न ओर 
कटीं कुसुमों से मण्डित विचरण करते थे ॥ १२॥ 

कूठ ही दिनों मे समानचित्तहो जाने से तथा उस 
नतिर्वासिन मन के कारण क्रुष्ट स राजा शिखिध्वज कुम्भ 
के समान शोभित होने क्गा। १३॥ 

अनन्तर देवसन्तान के समान कान्तिसे समन्वित 


ववचित्कुसुममण्डितो ॥ १२॥ 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धि ¦ १६३ 


सत्त्वदात्ततया चवे राजा कुम्भवदाबभौ ।! १३॥। 
भथ तं सुरगभभिं चूडाला सा ज्लिदिध्वजम्‌ । 
दष्ट्वा शोभासुपगतं चिन्तयामास सानिनो !\ १४॥ 
अयं पतिरदीनात्मा रस्याश्च वनभूमयः । 
इयं स्थितिरनायासा या न कामेन वच्िता ॥ १५॥ 
जोवन्मुक्तधियां भोगं पथाप्राप्रमतिष्ठताम्‌ । 
एकाग्रहाल्मिका तुच्छा मढतेबोदिता भवेत्‌ ॥ १६॥ 
निजः पतिर्दारात्मा नतिराधिश्च नवं वयः । 
गृहाणि पुष्पजालानि सा हता या न कामिनौ ॥ १७ ॥ 


वनपुष्पलतागेहै स्वायत्ते भर्तरि प्रिया । 


रमते या न निर्दा सा हतैव दुरङ्खना॥ १८।६ 


रम्यं विवाहितं कान्तं पतिमासाद्य निजने । 
सनी सती थान रमते तां धिगस्तु दुरङ्कनाम्‌ ॥ १९ ॥ 


तथा अपवं रोभाको प्राप्त उस राजा शिखिध्वज को 
देखकर मानिनी चूडाला विचार करने ठगी ॥ १४॥ 

यह्‌ उदारात्मा मेरे स्वामी ओर दूसरी ओर ये 
मनोहर कानन की भूमियां फिर यह अनायास प्राप्त जो 
हम रोगों की स्थितिरहै, अर्थात्‌ कामसे रतिमुख से 
वख्ित नहीं रह सकती है ।॥ १५ ॥ 

प्रारब्धसे प्राप्त सुख-दुःखोंका अनुभव करनेवाठे 
जीं वन्मक्त महात्मा यदि केवल भोग निवृत्त करनेमें ही 
आग्रह कर ठे, तो उनकी तुच्छ मूढता ही होगी ।॥ १६॥ 

यहं अपना स्वामी उदारत्मा है, रोगनिर्मक्त है, इसकी 
नयी अवस्थाहे जौरये सब कुसुमसमूह घर हैँ, इस तरह 
कौ सव सामग्रियों के उपस्थित रहते भी जो स्त्री अपने 
स्वामी में अनुरागवती नहीं होती वह॒ यदि जीवन्मृक्ताहै 
तो अपने स्वामी के उपभोग के विनाश से जनित पापसे 
नष्ट हो चुको है ओौर यदि वह जीवन्मुक्ताहै, तो लोक 
संग्रहके भद्ध से जनित निन्दा आदिके द्वारानष्टहो 
चुको है । अर्थात्‌ अधमं रोग ओर श्रम आदि के कारण- 
भूत भोगो से लोकसंग्रहके किए दूर हट जाना चाहिए 
यह ठीक है, परन्तु यहाँ उनकी प्रसक्ति ही नहीं है ॥१७॥ 


वनपृष्पलताओं के घर में स्वाधीन पतिके रहते जो 


प्रिया सुखपूवेक रमण नहीं करतीं वह्‌ दुष्ट अद्धना मरे 
हुए के समान है ।॥ १८ ॥ 

सती स्त्री एकान्त स्थान में सर्वाद्धं सुन्दर रमणीय 
अपने विवाहित पति को पाकरभी रमण नहीं करतीहै 
तो उस महिला को धिक्कार है । १९॥ 





१६४ 


समुज्छता यथाप्राप्रमपि वेदविदा सदा । 
अनिच्यं स्वमुदारार्थं क्रि तज्जेन कृतं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
तत्किच्िद्रचयाम्याद्यु प्रपच्चं प्रेक्षया वने । 
येनाऽयं भूपतिभर्ता रमते मयि मानदः ॥ २१॥ 
इति सच्चिन्त्य चूडाला कुम्भवेषधरा पतिम्‌ । 

भ्राह काननगुल्मस्था कोकिलं कोकिला यथा ॥ २२॥ 

कम्म उवाच 

चैत्रमासस्य श्ुक्छोऽयं प्रतिपदिवसो महान्‌ 
अद्याऽऽस्थानं महारम्भं स्वगे भवति वे हरेः ॥ २३ ॥ 
सल्चिधानं मया तत्र कर्तव्यं वितुरग्रतः 
यथास्थिता हि नियत्तिन सच्त्याज्या कदाचन ।॥ २४ 
श्रतिपारुयितव्यं मे त्वयेह च वनावनौ । 
क्रोडता नवपुष्पायां सपुद्रेगमगच्छता ॥ २५ ॥ 
आगच्छामि दिनान्तेऽद्य निविकत्पं नभस्तकात्‌ । 


उदार अर्थंसे भरे यथा प्राप्न भी अनिन्य अपने भोग 
कासदा त्याग कर रहे, वेद्य पदा्थंका ज्ञान रखनेवाटे 
तत्त्वज्ञानी पुरुष ने कौन सा अधिक फल उत्पन्न करता दै । 
यदि यथाप्राप्त अनिन्दित भोगका सदा त्याग कर देता 
है । अर्थात्‌ यथाप्राप्र भोगों का त्याग कर कै ज्ञानी कुछ 
भी अधिक फल उत्पन्न नहीं कर सकता ॥ २० ॥ 

इसलिए मेँ अपनी वुद्धि से इस वनमें शीघ्रही कुछ 
ग्रपच की रचना करू, जिससे कि यह मानप्रदान करने 
वालामेरा पति राजा मूञ्लमे रति सुखका काम कर 
सके ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार विचारकर जसे कोकिला अपने पति 
कोकिल से कहती हो वैसे ही काननके लता कुञ्जमे बैठी 
हुई कुम्भवेषधारिणी चूडाला ने अपने पति से कटा ॥२२॥ 

कुम्भ ने कहा-- है राजन्‌ ! यह चैवमास का शुक्ल 
पक्त है ओर महान्‌ प्रतिपद्‌ दिवसहै। आज इन्द्र की 
समारोहपूवेक बड़ी सभा स्वर्गं मे होगी जहाँ सब 
देवषियों का समागम होगा ॥ २३ ॥ 

मुञ्ञे अपने पिताजी के सामने वहाँ पहुंच कर उनका 
साक्षात्कार करना ही चाहिए, क्योकि यथास्थित नियति 
का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए ।॥ २४ ॥ 

नवीन कुसुमों से सुशोभित इस वन-भूमि मे किसी 
तरह के उद्वेग से शून्य विहार करते हृए आप सायंकाल 
तक मेरी अवदय प्रतीक्षा करें ॥ २५ ॥ 

मेरे आत्मसन्तोष कै किए आपका साथ मृन्ञे स्वगेसे 
भी बहकर प्रिय है । अतः आज सायंकाल को स्व्गसे 





योगवासिष्ठे 
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स्वर्गदितितरामेव त्वत्सद्धो मम तुष्टये \॥ २६॥ 
इत्युक्त्वा मज्ञरों कुम्भो ददौ मित्राय कोसुमोम्‌ । 
प्रीतये स्वामिव प्रीति कान्तां नन्दनवृक्षजाम्‌ । २७ ॥ 
आगन्तव्यं त्वया शीघ्रमेवं बदति भूपतौ । 
पुष्लृवेऽथ वनादयोम शरन्मुखपयोदवतु ॥ २८ ॥ 
पुष्पाञ्जलि जहौ व्योम त्रजन्‌ कुधुमदामजम्‌ । 
विस्तारि वनवातेन हिमं हैम इवाऽस्बुदः ॥ २९ ॥ 
शिखिध्वजो त्रजन्तं तं ददर्शाऽऽदशनं तदा । 
उच्चिद्रोऽब्दं यथा बह घीमस्प्रीरतिहि दुस्त्यजा ॥ ३० ॥ 
शिखिध्वजदुशामन्ते व्योम्नि कुम्भवपुजहौ । 
शान्तावतेव वारिश्रीमुग्धा स्वं रूपमाययो ।॥ ३१॥ 
प्राप मज्ञरिताकारकत्पवृक्षोपमं पुरम्‌ । 
स्फुरत्पताकमात्मी्यं स्वगरम्यं दिवः पथा॥३२॥ 


मे निश्चित अआ जागा । २६॥ 


इस प्रकार कट्कर अपनी प्रीति के समान कल्पतरु के 
के कुसुम को मनोहर मञ्जरी कुम्भने अपने मित्र राजा 
रिखिध्वज को उसकी प्रसच्नताके लिएदे दी ।। २७॥ 

यहाँ रीघ्र आना, इस प्रकार राजा शिखिध्वज के 
कहठ्ते ही वह कुम्भ वन से आकाश में, शरत्काटीन 
निर्जल मेघ की तरह उड़ गये ।॥ २८ ॥। 

जसे हिमकराल का मेघ ह्िमिको छोडदेतादहैवैसे ही 
आकाशमेजा रहे उस कूम्भवनकी वायूसे चारों ओर 
प्रसरणरील पुष्पमाला को पुष्पाञ्जलि को छोड दी ।२९॥ 

वैसे ही उस समय आकाशम जा रहे अपने मित्रको 
राजा शिखिध्वज तवबतक उचिद्रहोकर वैसे ही देखते रहे 
जसे मयूर तवतक मेघ को लगातार देखते ही रहता है जब 
तक कि वह्‌ मेघ उसकी अखोंसे ओज्षल नहीं हो जाता, 
जवतक कि कुम्भ आंखों से ओक्रल नहींहो गये, क्योकि 
वृदधिमानों की प्रीति दुस्त्याज्य होती है, छोडते नहीं बनती 
है ॥ २३०॥ 

शिखिध्वज कौ दृष्टि कै वाह्र जाकर आकाशम 
चूडालाने अपने कुम्भ शरीर का परित्याग कर वह्‌ 
मुग्धा अपने पू्वेरूपमे वैसेही आ गई जैसे आवतं के 
रान्त हो जाने पर जलश्री आतीदहै।। ३१॥ 

आकाश-पथ से वहु चूडाला स्वगे के समान रमणीय 
पताका फहरा रही अपने नगर मे पहुंच गई, जहाँ जौ 
मजञ्जरीयुक्त आकार वाले कत्पदृक्ष के सदृश मालूम हो 
रहा था। ३२॥ 








मधुमासमहालक्ष्मीलंसतलतमिव 
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अन्तःपुरमदुश्येव विवेश ल्लनाकुलम्‌ । 
दमम्‌ \ ३२१ 
राजकार्याणि सर्वाणि तत्र सम्पाद्य सत्वरम्‌ । 
शििध्वजस्य पुरतः पपात फलपुष्पवत्‌ ॥ ३४ ॥ 


तत्र कालद्युति मुखं चकाराऽऽखिन्नमानसा । 


इन्डुं सनीहारमिव श्यामा विघ्नमिवाऽम्बुजस्‌ ॥ ३५ ॥ 
तं दृष्टवा तादृश्ाकारं समुत्तस्थौ शिखिध्वजः 
बभूव  विन्नचेतश्च समुवाचेदमादुतः ॥ ३६ ॥ 


देवपुत्र ! नमस्तेऽस्तु विमना इव लक्ष्यसे । 
कुम्भस्त्वं त्यज संरम्भमिदमासनमास्यतास्‌ ॥ ३७ ॥ 


सन्तो विदितवेद्या ये ते हि हषविषादजाम्‌ । 
नाऽऽध्रयन्ति स्थात स्वस्थाः पद्या इव जलाद्रेताम्‌ ।३८। 


जसे अपने अन्तःपुरमे अदृदयरूप से वह्‌ चूडाला 
प्रविष्टो गई वसे ही वनिताओं से परिपणं कताओंसे 
रोभित ब्ृक्ष मे वसन्त की महालक्ष्मी प्रविष्ट होती 
है ।। ३३॥ > 

वहां सब राज्यकार्यों का ज्ञटपट सम्पादन कर 
चूडाला, जैसे बृक्ष से फल्या पुष्प भगिरतादहै, वैसेदही 
राजा शिखिध्वज के आगे आकर गिरी । ३४॥ 

अत्यन्त चिन्न मनवाली श्यामा उस चूडाला ने अपने 
स्वामी की सन्निधि में अपने मूखको वसे ही इ्यामद्युति से 
युक्त खिन्न वना दिया हिमयुक्त चन्द्र जसे कमल को 
खिन्न वना देता है । ३५॥ 

उस तरहके आकारसे युक्त उसे देखकर राजा 
शिखिध्वज उठकर खडाहो गया ओर चिन्नचित्त उस 
राजा ने बड़े आदर के साथ यह्‌ कहा ।॥ ३९।। 

हे देवपुत्र ¦ आपको नमस्कार है। आपके मुख में 
ग्लानि अलक रही है, जतः आप खिन्न चित्त दीख रहै हं । 


आपतो कुम्भँ । इस मानसिक ताप को दूर कर इस 
आसन पर बैठ जाइये ।॥ ३७ ॥ 


जसे कमल जल को आपद्रताका आश्रयण नहीं करते, 
वैसे ही जौ अपने स्वरूप मे स्थित सन्त महानुभाव वेद्य 
वस्तुका ज्ञानकर छेते हैँ वे हषं ओर विषादजनित 
स्थिति का आश्रयण नहीं करते हैँ ।॥। ३८ ॥ 

महाराज वसिष्ठनी ने कहा- इस प्रकार राजा 
रिखिध्वज के कहने पर आसन पर बेठते-वैस्ते कुम्भ ने 
फटे बांस कौ ध्वनि के समान विषादभरी वाणी से 
कहा ।। ३९ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूवरद्धि १६५ 


वसिष्ठ उवाच 

तेन क्ष्मापतिनेत्युक्तं कुम्भ आहाऽऽसने विशन्‌ । 
गिरा विषण्णया शोणेवंशस्वनसमानया ॥ ३९ ॥ 
यावहेहुमवस्थासु समचित्ततयेव ये । 
कर्मन्द्ियेनं तिष्ठन्ति न ते तत्त्वविदः शठाः ॥ ४० ॥ 
धे ह्यतत्त्वविदो मूढा राजन्‌ ! बारुतयेव ते । 
अवस्थाभ्यः पलायन्ते गहीताभ्यः स्वभावतः ॥ ४९ ॥ 
यावत्तिलं यथा तैलं यावहेहुं तथा दशा । 
यो न देहदश्ञामेति सच्छिनत्यसिनाऽम्बरम्‌ ॥ ४२॥ 
एष देहुदशादुःखपरित्यागो ह्यनुत्तमः । 
यत्साम्यं चेतसो योगान तु कमेन्द्रियस्थितेः ॥ ४३॥ 
यावहेहं यथाचारं दश्चास्वद्धः विजानता । 
कमेन्दियेहि स्थातव्यं न तु बुद्धीन्द्रिय क्वचित्‌ ॥*४४ \\ 

देह की स्थिति रहने तक आने वाखी हर्ष-शोक आदि 
अवस्थाओं में ज्ञानजनित समचित्तता के कारण कर्मेन्द्रिय 
की चेष्टाओं मे अवस्थित नहीं होते ओर तत्त्वज्ञानी 
प्रारब्ध प्राप्त कर्मेन्द्रियं की चेष्टाओं का उद्धव हो जाने 
मात्रसे शठ भी नहीं हो जाते ॥ ४०॥ 

हे राजन्‌ ! अतत्त्वज्ञानी मूढ बालचित्त के कारण 
उनमे समचित्तरूपता का अभावहोनेसे ही सदृश गरहीत 
कर्मेन्द्रियं की निग्रहावस्थाओं से अज्ञानस्वभावसे ही 
च्युत हो जाते हँ ।॥ ४१॥ 


जसे जबतक तिल है तबतकतेल भीहैदही, वसेही 
जबतक देह रहेगी तवबतक कर्मेन्द्रिय द्वारा प्राप्त हषं ओर 
ग्लानि आदि की दशा रहेगी ही । जब देहदशा को प्रा 
नहीं करता वह॒ खड्ग से आकाश का छदन करता द 
अर्थात्‌ ज्ञानियों को भी देहदशा का अतिक्रमण होता ही 
नहीं, अतः मै भी उसका अनुकरण करू तो क्या दोष हँ 
जवबतक देह रहेगी तबतक प्रारब्ध युक्त कर्मेन्दरियो मे हषे- 
ग्लानि आदि दशा ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों मे एक-सी 
रहेगी ही ।॥ ४२ ॥ 

समाधि से चित्त की समतादही देहमेप्राप्रदुःखोंका 
सर्वोत्तम परित्याग है। कर्मेन्द्रियों के निग्रह से उन्हें सहन 
करना उनका परित्याग नहीं है अर्थात्‌ एसी स्थिति मे 
चित्त की समता से देहगत दुःखो का समाधिके कारण 
अदन होना ही उनका परित्याग है, जबर्द॑स्ती कर्मेन्दरियों 
के निग्रह से उन्ह सहन करना उनक्रा परित्याग 
नहीं ॥ ४२ ॥ | 

तत्त्वज्ञानी को सभी दशाओं में यथाप्राप्त सदाचार का 
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परमेष्ठिप्रभृतयः सवं एवोदिताश्लयाः । 


१०४..४५ 


अज्ञास्तु सवक्षोभेण सुखदुःखदशाहताः । 


देहावस्था ' तिष्ठन्ति नियतेरेष निश्चयः ।॥ ४५॥ निर्याति यापयन्त्यद्ध रेहलक्षं बिण्डिताम्‌ ॥ ४८ ॥। 


अन्ञतच्वज्ञभूतानि दुश्यजातमिदं हि यत्‌ । 


तत्सवमेव नियति धावत्यम्बरु यथाऽम्बुधिम्‌ ।॥ ४६ ॥ 


तज्ज्ञा बुदढचादिसाम्येन पाण्यादिचलनेन च । 


निर्याति यापयन्तीमां यावहेहुमवण्डिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 


इत्थं वुखेषु ननु दुःखदशाघु चेत्थं 

स्थातव्यमित्यधिगतं यदिहाऽङ्कः जीवेः । 
अन्ञन्ञभूतनिवहस्फुरितस्तदेवं 

दुटलङ्घ्य एष नियतो नियतेविलासः ।\ ४९ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
व्यवहारप्रतिपादनं नाम चतुरधिकश्चततमः सर्गः ॥ १०४ ॥ 


क्मेन््रियोंके द्वारा परिपालन करते हृएही अवस्थित 
रहना चाहिए, जवतक कि इस देह की स्थिति वनी हुई 


टै । ज्ञानेन्द्रियों तथा मन आदिसे तो सदा समचित्त होकर 


ही अवस्थित रहना चाहिए, कभी भी वैषम्यभाव को प्राप्न 
होकर नहीं रहना चाहिए ॥ ४४ ॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि सभी उदित हृदय से युक्त जीव- 
नमुक्त ज्ञानी खोग देह की अवस्थाओं में अवस्थित रहते, 
यही प्रारब्धकर्म॑रूप नियति का निश्चय है ॥ ४५ ॥ 

जसे जल सागरकी ओर दौडतादहै वैसे ही अज्ञया 

तत्त्वज्ञ सर्वविध प्राणियों से समन्वित यह दुद्यसमूह 
नियति कीही ओर दौडता टै अर्थात्‌ प्रारब्धकर्मरूपी 
नियति का उल्लङद्खन अज्ञ या तत्वज्ञ किसी से नहीं किया 
जा सकता ॥ ४६ ॥ | 


तत््वजनानी लोग बुद्धि आदिके साम्य तथा हाथ, पैर 
के सचालनसे प्राप्न एक अन्तिमिदेहका पतन न होने 
तक इस नियति को पूर्णतः विताते चलते टे ।। ४७॥ 

परन्तु अज्ञानी सव तरहके क्नोभसे सुखदुःख की 
दशाओमें आहतदहो लाखो शरीरोंके द्वारा नियति को 
अपूर्णरूप से विताते चच्ते रहँ ।। ४८॥। 

इस प्राणीको इस जन्ममं इस रीतिसे सुखोंमें 
ओर इस रीतिस दुःख कौ दशाओं में अवस्थित रहना 
चाहिए । अपने-अपने कर्मके अनुसार जीवोंको जैसा 
खटाटाक्षर प्राप्न टै उस विषयमे अज्ञया ज्ञानी सव भूतों 
मे वेसादही यह नियति प्रारब्धकर्म का नियत विकास दहै, 
जो दुलंद्धचय है । ४९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में जीवन्मुक्त- 
व्यवहार प्रतिपादन नामक कुसुमलता का एक सौ चारवाँ सर्गं समाप्त हआ ॥ १०४ ॥ 


१०४ 


। क शिखिध्वज उवाच 

एवं ॒स्थिते महाभाग ! कथसुदरेगमीदुश्चम्‌ 

लडघवानसि देवोऽपि वद वेद्यविकशं वर !॥ १॥ 
कुस्भ उवाच 

शणु कायमिदं चित्तं मदीयं वदुधाविप ! । 


राजा शिखिध्वज ने कहा- हे महाभाग ! हे वे्यविदों 
मं श्रेष्ठ { अपने-अपने भाग्यचक्र के अनुसार स्थित जीवों में 
यद्यपि आप देवता, फिर इस तरहके विषाद के हेतु 
उद्वेगको किस कारण से आपने प्राप्त किया यह आप 
मुञ्षसे कहिए ॥ १॥ 

कुम्भने कहा हे भूमिपते! यहु मेरा चित्तके 
विक्त होने के विषयमे आज इस संसारमें मेरेल्एिजो 


५ 


घटना घटी, उसे पुरी तरह मँ अप से कहता हँ 





कथयामि तवाऽेषं सगं यदवृत्तमद्य मे॥ २॥ 
सुहद्यावेदितं दुःखं परमाधाति तानवम्‌ । 
घनं जडं कृष्णमपि मृक्तवृष्िरिधाऽम्बुदः ॥ ३ ॥ 
सुहृदा पृच्छता साधु चेतो याति प्रसन्नताम्‌ । 
स्वच्छतोपगतेनाऽऽज्ु कतकेन जलं यथा।॥ ४।\ 


१०५ 


सुनिये ॥ २॥ 

जसे भद्र घन, जड़ जौर काला होते हृए भी मेघ 
मुक्तव्रष्टि हो हल्का हो जातादहै, वैसे ही सुहृदजनों में 
प्रकाशित किया गया दुःख अत्यन्त हल्का हो जाता है ।।३॥ 

जसे स्वच्छता के लिए प्राप्न हुए कतक-रज के कारण 
जल स्वच्छताको प्राप्त करतादहै वैसेही पूछ रहे मित्र 
के कारण अन्तःकरण भटा-भांति प्रसन्नता स्वच्छता पराप्त 
करता है ।। ४॥ 





¶०५.१७ | 


अहं तावदितो थातो भवते पुष्पमज्ञरीम्‌ । 
दत्वा गगनभुल्लङ्घ्यसम्प्राप्तश्च चतिविष्टपम्‌ ॥ ५॥ 
ततः पित्रा महेन्स्य सभास्थाने यथाक्रमम्‌ । 
स्थित्वोत्थाय तथोत्थानकालेपित्नरा विर्वाजतः।॥ ६ ॥ 
इहाऽऽगन्तुमहं त्यक्त्वा स्वगं सम्प्राप्रवान्नभः । 
दिवाकरहयेः सार्घं वहाम्यनिलवत्मति ॥ ७ ॥ 
अथेकत्र गतो भानुरेकेनाऽन्येन वत्मना । 
आगच्छाम्यहमाकश्चं सागरापत्तिताकृतिः ।॥ ८ ॥ 
अथाऽग्रे वारिपुर्णानां मेघानां मध्यवत्मना । 
अपश्यं भुनिमायान्तमहं दुर्वाससं जवात्‌ ॥ ९ ॥ 
पयोधरपटच्छन् विचयुद्रलयभूषितम्‌ । 
अभिसारिकया तुल्यं धाराधोताङ्खचन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 
स्थितां सुतरदुच्छायामापगां वसुधातले । 
जेगेनाऽभिसरन्तं तां तपोलक्ष्मीमिव प्रियाम्‌ ॥ ११॥। 


आपको पुष्पाञ्जलि समपित कर यहां से पहले 
निकाला ओर फिर आकाराको लांघ कर्मे स्व्गमें 
पर्हंच गया ॥ ५ ॥। 

वहां पहुंचकर पिताजी के साथ महेन्द्र के सभास्थान 
मे क्रमानुसार बैठ गया ओर अनन्तर उत्थान-समयमें 
पिताजीसे अल्गहो गया।। ६॥ 

मे उठकर यहाँ आनेके किए स्वगं का परित्याग कर 
आकारामण्डल्मे आ गया । मै सूयं के घोड़ो के साथ-साथ 
अपने अनुकु प्रवहनामक वायुके मागेसे उसके प्रवाह 
से ही अभिमतदेशमे आया । ७॥ 


अपने अभिमत देशमें आने के वादं प्रवहनामक वायु 
दारा आगेलेजायेजा रहे भगवान्‌ सूर्यं एक ओर.गये 
ओर दूसरे मागं से समुद्रम तरता हज सा आकाश की 
ओरजारहाथा। ८॥ 

अनन्तर मने जलपुणं मेघो के मध्यमागं से वेगपूर्वक 
सामने चले आ रहे महान्‌ दुर्वासा मुनिकोदेखा। ९॥ 

दुवासा मुनि को मेघसदश नीले वस्त्रोनेही ढांक 
रखा था ओौर विद॒त्‌ के सदृश चमकीले कङ्कुणने उन 


सुशोभित कियाथा। जिस दशाम मैने उन्हें देखा, उस 


दशा्मेवे ठीक अभिसारिका के समान लगते थे । उनके 
अद्धो के चन्दन को ओस की धारा ने धो डाटा 
चा ।॥ १०॥ 

भूमिपर सुशोभित तीरस्थ वृक्षों की सुन्दरछछायासे 


समन्वित अपनी प्रिय तपौलक्ष्मी के सदुश अवस्थित 


निर्वाणप्रकरणपृरवरद्धि १६७ 


तस्य कृत्वा नमस्कारमुक्तं खे वहता सया । 
मुने ! नीलाथ्रवल्रस्त्वमभिसारिक्या समः १२५ 


इत्याकण्य मुमोचाऽसौ मयि मानद ! शापकम्‌ । 
स्तनकेरावतौी कान्ता हावभावविकासिनी । 
गच्छाऽनेन दुरुक्तन रात्रो योषा भविष्यसि ॥ १३॥ 
इति श्ुत्वाऽञ्युभं वाक्यभुत्थितं जजंरद्िजात्‌ । ` 
विमृशामि मनाग्यावत्तावदन्ताहितो मुनिः ॥ १४ 
इत्युदरेगमनाः साधो ! सम्प्राप्तोऽहं नभस्तलात्‌ । 
एतत्त कथितं सवं सम्पन्नोऽस्मि निशाङ्कना \॥ १५ ॥ 
अतिवाह्यं दिनन्तेषु स््रीत्वमेतनमया कथम्‌ । 
योषित्‌ स्तनवती रात्रौ वक्तव्यं कि मया पितुः ॥ १६॥ 
संसृतौ भवितव्यानामहो नु विषमा गतिः । 
अहमप्यद्य यहेवाद्यनामासिषतां गतः ॥ १७॥ 


प्रसिद्ध अवस्थित प्रसिद्ध भागीरथीकी ओर वेगसे वे 
इसलिए दौड़े जारहेथे कि सन्ध्यावन्दन का समय बीत 
न जाय ॥ ११॥ . 
आकाशम विचरण करते हुए उसे मुनि को नमस्कार 
कर्मने कहाकिदहे मुनिवर ! नीलमेघ के सदृश वस्त्र 
घारण करनेसे आप अंधेरी रातकी अभिसारिका के 
सदृश गते हं ॥ १२ ॥ 
हे मानद, महाराज दुवसिा ने उस वाक्य को सुनकर 
मेरे ऊपर शाप छोड़ा, जाओ, तुम इस दुरुक्ति के कारण 
हाव-भावविलासों से पूण, स्तनकेशवारी कमनीय रमणी 
आज से प्रत्येक रातमें हो जाओगी।॥ १३॥ 
` जीण-शीणं ब्राह्मण दुवसिा मूनिके मुख से निकले 
उस अद्युभ वाक्यको सुनकर ज्यो-हीमे कुछ विचारता 
वेसे ही वे मुनि अन्तित हो गये ।॥ १४॥ 
हे साधो! इसलिए मै आकाशतल से ही उद्विग्न-मन 
होकर यहाँ आया हूं । आपसे मैने सब कुछ कह दिया कि 
मे रात्रिमें अद्खनाहो गयां ।। १५॥ 


यह्‌ स्त्रीभाव रात्रियोंमे मै केसे निभा सकगा। हा ! 
मे रातमें स्तनधारिणी योषित्‌ हौ जागा । पिताजी के 
सामने मेँ क्या करूंगा ॥ १६ ॥ 

अहो ! इस संसारम भवितव्यों की बड़ी ही पिचित्र 
गति है, क्योकि मै भी आज देव से युवकों के लिए आमिष 
नन गया अर्थात्‌ गृध्रामिषन्याय से अनेक युवकों में परस्पर 
कल्ह्‌ को पैदा करनेवाला हो गया ।॥ १७ ॥ 
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कष्टं मदपहारेण कर्हौ जायतेऽघुना । तानि सर्वाणि देहस्य देहिनो न तु कानिचित्‌ ॥ २३॥ 
दिवि देवकुमाराणां कामाकुरधियामिह ॥ १८ ॥ यदि त्वमपि कार्याणामखेदार्होऽपि खिद्यसे । 

गुरदेवद्विजातीनां लज्जापरव्नात्मना । तदन्येषामुपायः स्यात्‌ क इवाऽऽगमभूषणः ॥ २४ ॥ 


कथमग्रे मया सम्यग्वस्तव्यं यामिनीलिया ॥ १९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्त्वा क्षणमेकं सा तुष्णीं स्थित्वा मुनिस्थितौ । 

वे्यमाभ्नित्य कुम्मोऽत्र पुनराह रधदरह ! ॥ २० ॥ 

किमज्ञ इव शोचामि कि मम क्षतमात्मनः । 

यथागतमयं देहो मत्तोऽन्यो न्‌ भविष्यति ॥ २१॥ 
शिखिध्वज उवाच 

परिदेवनया कोऽर्थो देवपुत्र ! तथैता । 

यदायाति तदायातु देहस्याऽऽत्मा न लिप्यते । २२ ॥ 

कानिचिद्यानि दुःखानि सुखानि विहितानि च । 


महान्‌ कष्ट ५: हो गया कि अव मेरे अपहरण के 
लिए यहां स्वर्गमें काम व्याकुलमति देवकुमारो का संघर्षं 
छिड़ जायगा ॥ १८ ॥ 

गुरुजन, देवता एवं ब्राह्मणों के सामने रात मे टज्जा- 
परवश स्त्रीरूप मै किस तरह से निरावाध वास कर 
सक्गा ॥ १९ ॥ 

श्रीवासिष्ठजी ने कटाह राघव ! इस प्रकार कट्कर 
ट म्भ एकं क्षणतक चित्त की एकाग्रता में चुपचाप 
स्थितहो इस विषय में धैर्यधारण कर फिर बोलने 
च्गा ॥ २०॥ 

अज्ञानी कौ तरह मै क्यों सोच रहा ह्‌, मेरी आत्मा 
का इससे क्या विगड़ा । प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त स्त्रीभाव 
मुज्ञ से अन्य यह शरीर ही अनुभव करेगा । इससे असङ्ध 
चिन्मात्रस्वरूप मेरी क्षति ही क्या हई । २१ ॥ 

राजा शिखिध्वज ( कहा हे देवपुत्र ! उस तरह की 
इस परिदेवनासे व्यर्थं चिन्तासे कौन अथं सिद्ध होने 
वाला ह । प्रारब्धवर जो आता है, उसे अने दीजिए, 
उससे देह को आत्मा लिक नहीं हो सकती है ।॥। २२ ॥ 
४ ५ ८५ दुःख 4५ भी कुछ आते जाते हैँ उनमें से 

४९ जात्मा कं देहोपलक्षित चैतन्यात्मा के छि 
2) देहो चैतन्यात्मा के छिए 
४4 44: अवद्य प्राप्त होनेवाठे प्रारब्धकर्म-फलों के 
य ^ क खेद न करनेवाले आप भी यदि खेद करने 

ल्ग ^ ता अविवेको पुरुषों को अविवेक जनित चेद 


की चिकित्सा के लिए आपके समान शास्त्रीय तत्व का 


खेदे खेदोचितं वाच्यमिति किच्िच्वमुक्तवान्‌ । 
इदानीं समतामेत्य तिष्ठाऽखिन्नो यथास्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

तावेवमादिभिवक्यिरन्योन्याश्वासनं स्वयम्‌ । 
करत्वा स्थितौ वनरिनग्धौ सुहृदो वेदनौ मिथः ॥ २६॥ 
अथाऽर्कोऽप्यस्य कुम्भस्य स््ीत्वमूत्पादयच्निव । 
जगामाऽस्तं जगहीपो दीपः स्नेहक्षयादिव ।। २७॥\ 
व्यवहारभरेः सार्घं पद्याः संकोचमाययुः । 
मार्गाश्च पथिकः साधं पान्थस््रीहूदयानि च ॥ २८ ॥ 
दाशवटिहगान्सर्वान्‌ कुवदेकत्न सच्ितान्‌ । 
तारकारत्नजाराढयं भुवनं साम्यतां ययो ।॥ २९ ॥ 
अनुभव करानेवाला दूसरा कौन चिकित्सक रारण 
देगा ।। २४ ॥ 

खेद के विषय में खेदोपयोगी कुछ कहना चाहिए, इस 
अभिप्राय से आपने कुछ कहा, यह मेरा मतदहै। अव आप 
समता धारण कर प्रकृतिस्थ हो अखिच्नरूपसे स्थितदहो 
जादयेगा । अर्थतूरम तो समन्ता हूं कि यह्‌ आपका खेद 
नहीं है, किन्तु केवल खेदोचित वाणीका ही लोकाचार 
का वणेन करने के छिए उपयोग कर रहे हें । २५ ॥ 

वसिष्ठजी ने कहा-उस तरह के अनेक वाक्यों के 
द्वारा वे दोनों परस्पर अपने-आप आश्वासन कर स्थित हो 
गये । उन दोनो को अरण्यसे वड़ाप्रेम था, वे एक दूसरे 
के अभिन्न मित्रथे ओर परस्पर एक दूसरेके दुःखसे 
दुःखी रहने वाले थे ।॥ २६॥ 

परस्पर आश्वासन ग्रहण करने के बाद कुम्भमें 
स्त्रीरूपता का उत्पादन कर रहे जगत्‌ के दीपकरूप 
भगवान्‌ सूयं भी, ते के क्षय से दीपक की तरह आस्ता- 
चर की ओर चल दिये ।॥ २७ ॥ 

जगत्‌ के समस्त व्यवहारों के साथ-साथ कमल 
संकुचित होने लगे, पथिको के साथ-साथ मागं अन्धकार 
के कारण अस्फुट होने लगे, पथिक ओर पथिकस्त्रियो के 
अन्तःकरण वियोग शोकरूप अन्धकार से आक्रान्त होने 
लगे ।॥ २८ ॥ 

समुद्रके द्वीपमें रहने वाले घीवर लोग जालो से 
पक्षी, मछलियों ओर समृद्रस्थ रत्नों को एकत्रित करते 
है, इसलिए समृद्रहीप में रहने वाके धीवरो के सदश एक 
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खं हसदिव ताराढयं विकासि कुप्ुदाकरम्‌ । 
ययावुन्नाद चक्राह्लश्रमद्श्चरमरपेटकम्‌ ॥ २३० ॥। 
सुहदौ तावथोत्थाय सन्ध्यामु्चिशाकराम्‌ । 
वन्दयित्वा तथा कृत्वा जप्यं गुत्मान्तरे स्थितौ ।॥३१॥ 
ततः कुम्भः शनेस्तन्न स्त्रेणमभ्याहुरन्वपुः । 
शिखिध्वजं पुरःसंस्थं प्रोवाच गलदक्षरम्‌ ।॥ ३२॥ 
पतामीव स्फुरामौव द्रवामोवाऽङ्क्यश्टिभिः । 
खज्जयेव च ते राजन्‌ ! मन्ये च््रीत्वं त्रजाम्यहम्‌ ।॥३३॥। 
पश्येमे परिवर्धन्ते राजन्‌ ! मम शरिरोर्हाः । 
प्रस्फुरत्तारकामाला दिनान्ततिमिरा इव ।॥ ३४ ॥ 
पश्येमो मम जायेते भोन्मुखावुरति स्तनौ ¦ 
कोरकाविव पदिन्या वसन्ते गगनोन्मरुखौ ।। ३५ ॥ 
आगुल्फमेव लम्बानि सस्पद्यन्तेऽम्बराणि मे । 
देहादेव सखे ! पश्य लिया इव शनेः शनेः ।॥ ३६ ॥ 


जगह सव पक्षियों को वटोर रहा नीचेका भुवन ओौर 
एक जगह तारकरूपी रत्नों को इकटा कर रहा ऊपर का 
भुवन--ये दोनों एक दूसरे कौ समता करने लग गये ।।२९॥ 

विकसित कुमुदं के आकर हंस रहे पुरुष के सदृश 
स्थित तारोंसे परिपूणं आकाश की ओर चक्रवाक एवं 
घूम रहे श्रमरों के ज्‌ण्ड-के-ञ्रुण्ड उत्तार निनादध्वनि 
करते हुए उड़ने ल्गे॥ ३०॥ 

वे दोनों मित्र उठकर उदयोन्मुख निशाकर से युक्त 
सन्ध्या को अभिवादन कर तथा जपकमं कर एक ठता- 
गृह के भीतर बैठ गये।॥ ३१॥ 

अनन्तर, वहां धीरे-धीरे क्रमगःस्त्री के अङ्खोमें 
परिवतित होने वे कुम्भ सामने बैठे हए राजा 
शिखिध्वज से सगद्गद कह्ने गे ।॥ ३२ 

दे राजन्‌ ! अव मुज्ञ ठेसा मालूम पड़ताहै कि 
अपने शरीर को अद्घ ल्ताओंके साथ भूमि पर मानो 
गिर रहा हँ, स्फुरित हो रहा ह॑ ओर विगछित होने ल्ग 
गया हूं । अब मानतां कि आपके सामने लज्जा ऊ 
साथहीर्मस्त्रीरूप वनता जा रहा हूं ३३॥ 

हे राजन्‌ ! देखिये, ये मेरे केश- दिन की समासि 
मे बड्ने वाटे घने अँवेरे के समान स्फुरणशीर तारोंकी 
मालासे माल्ितिहौकर मोती आदि की मालाओं से 
समन्वित होकर बढ़ रहे हँ ।। ३४॥ 

महाराज, देखिये तो सही, वसन्तकाल्मे गगन की 
ओर मुख किये कमलिनी के कल्यो के सदश मेरी छाती 
मे ऊर्ध्वमुख स्तन निकल रहै हैं| ३५॥ ` 

९९ 
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भुषणान्धुत रत्नानि माल्यानि विविधानि च । 
१९्येमान्यद्धः जायन्ते स्वाङ्केभ्यो वक्षपुष्पवत्‌ \ ३७ ॥ 
पश्याऽयं स्वयमेवाऽच चन्द्रं्चुकरगोभनः । 
मूध्नि पटुञ्ुको जातो नीहारोऽ्राविवाऽद्धः मे ॥\ ३८ ॥ 
सर्वाणि कान्तालिङ्धानि जातानि मम मानद । 
हा धिक्कष्टं विषादो मे कि करोम्यङ्धनाऽस्म्यहम्‌ ।३९। 
हा धिक्कष्टमहो साधो ! स्थित एवाऽहमङ्घना । 
संविदानुभवास्यन्तनितम्बजघने त्विमे ।। ४०॥ 
विपिने कुस्भ इत्युक्त्वा तुष्णीं खिन्नो बभूव ह्‌ । 
राजाऽपि च समालोक्य तथेवाऽऽसीदिषण्णधौः ॥ ४१॥ 
मुहतमात्रेणोवाच शिखिध्वज इदं वचः । 
कश्च सोऽयं महासत्वः सम्पन्चा वरर्बाणनो ॥ ४२॥ 
साधो ! विदितवेद्यस्त्वं जानासि नियतेर्गतिम्‌ । 
भवश्यभाविन्यर्थऽस्मिन्‌ सा दि्नहूदयो भव ।॥ ४३॥ 

हे सवे ! यह्‌ देखिये, मेरी देहसेही स्त्रियों के जैसे 
धीरे-धीरे एडी तक मेरे लिए लम्बे-लम्बे वस्त्र निकल 
रहे हँ ।॥ ३६॥ 

हे सखे ! देखिये, मेरे अद्धोसेही, ब्रक्ष से उसके 
अङ्खोंसे (लाखाओं से) फूलों कौ तरह, भूषण, रत्न ओर 
विविध मालाएं निकल रहीं हं ।॥ ३७ ॥ 

हे प्रिय ! यह देखिये, हिमां कौ किरणों के सद 
मनोहर मेरे मस्तक पर अपने आपही, पवंत पर कुहर 
की तरह पटवस्त्र निकल रहा है ।॥ ३८ ॥ 

हे मानद ! मुञ्चे सभी तरह के स्त्रियों के चिह्ध 
उत्पन्न हो गये, मूञ्चे धिक्कार हे, महान्‌ विषाद का अनुभव 
करता हूं, क्या करू, अवमे स्त्री वन गया॥ ३९॥ 

हे साधो ! हाँ धिक्कार, कष्टरहै, अब से पूणं 
स्त्रीरूप ही होकर स्थित हूँ, प्रत्यक्षतः भीतर नितम्ब ओर 
मांसल इन ज्घाओं का मँ अनुभव करता हूं ।। ४०॥ 

उस तरह कहकर जङ्घ मेँ खिन्न हो वह्‌ कुम्भ 
चुपचाप हो गया । उसे देखकर राजा भी उसी तरट्‌ 
विषादयुक्त होकर अवस्थित थे । ४१॥ | 

मुहूतंकाल तक विचार कर राजा शिखिध्वज नैः 
यह कहा-- कष्ट का विषय है कि प्रसिद्ध यहु निमलचित्त 
महामुनि कुम्भ सुन्दर अद्ख वाला रमणी बन गये ॥४२॥ 

हे साधो ! आपतो जानने योग्य सवं कुछ जानते 
ह इसलिए नियति की गति आपसे अपरिचित नहीं है ।; 
अतः इस अवदयंभावी विषय में आप अपने हृदय मे खेद 
न करे ॥ ४३ ॥ 
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आपतन्ति दज्लास्तास्ताः सुधियां देहमात्रके । इति सा राजमहिषी चूडाला वरर्वाणनी । 

न चेतस्यधियां त्वेताधित्तं यान्ति न देहकम्‌ ॥ ४४॥ कुम्भत्वमास्थिता भतुः पश्चात्ख्रीत्वसुपागता ॥ ४८ ॥ 
कुम्भ उवाच | विजहार वनान्तेषु कुमारीघमिणी निशि । 

एवमस्त्वनुति्ामि यामिनीस्रीत्वमात्मनः । कुम्भरूपघरा चाह्नि भरा मित्रेण संयुता ॥ ४९ ॥ 

न खेदमनुगच्छामि नियतिः केन लङ्घ्यते ॥ ४५।॥ केलासमन्दरमहेन्रसुमेरसह्य- 

इति निर्णीय तौ खेदं तं नीत्वा तनुतामिव । सानुष्वविस्वकितयोगगमागमा सा । 


एकतत्पे निशां तुष्णीं नोतवन्तौ चिरेण ताम्‌ ।॥ ४६॥ साकं प्रियेण चुहृदा भवता यथेच्छं 
अय प्रभाते तत्त णं वपुरुत्युज्य योवनम्‌ । लग्दामहारवकिता विजहार नारो ॥ ५० ॥ 
बभूव कुम्भः कुम्भाभःकुचप्रोज््ितमूतिमान्‌ ॥ ४७ ॥ 
इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्बाणघ्रकरणे 
कुम्भस्य ख्रीत्वलाभो नाम पच्चाधिकशततमः सगः ॥ १०५ ॥ 

भवद्यंभाविनी सुख-दुःखात्मक दशां तत्त्व-वेत्ताओं अनन्तर कुम्भ प्रातःकालमे युवतीस्त्री के स्वरूप 
को केवल गरीरमेंदही आती, अन्तःकरणमें नहींओर का परित्याग कर कुम्भ सदुश स्तनोंसे रहित शरीर वाले 
अज्ञानियोंकोयोये दला शरीर में तथा वासनारूप असली कुम्भ वन गये ॥ ४७ ॥ 
से अन्तःकरणमे भी आती हँ ।। ४४॥ इस तरह राजारानी वह सुरूपा चरुडाला अपने पति केः 

कुम्भ ने कहा--आपका कहना सत्य है, अवध्यंभावी सामने पहले कुम्भ मूनिके रूपमे वनी ओर पीछे स्त्री के 


2) 
प्राप्त अपना स्त्रीपन अवतो रातोंमें निभादही लेता रूपमे वनी ॥ ४८॥ 


ओर खेद छोड देता हँ, क्योकि भाग्यचक्र का उल्लद्भन वनोमे रातमें कुमारी धमंसे यक्त वह॒ च्रुडाला 
कौन कर सकता है ? ॥ ४५ ॥ विचरण करती रही ओर दिनमें कुम्भका रूप धारणकर 
इस प्रकार निणंयकर ओर उसवखेदको कुछ हल्का- मित्र पति के साथ विचरण करती रही ॥ ४९ ॥ 

सा बनाकर एकटही शय्या पर उनदोनोंने उस रात्रि केलास, मन्दराचर, महेन्द्राचल, सूमेरु तथा सह्याद्वि 


को वहत देरमे विताया। राजाको कुम्भके ऊपर आई आदि पर्व॑तोंके शिखरोपर योगवल से अस्खलित गमना- 
हड विपत्ति की चिन्तासे ओर रानी चूडाला को अपने गमन कर रही अपने अनुकूल वर्ताव कर रहे प्रिय मित्र 
स्वामी के समागम कौ उत्कण्ठासे निद्रा न आने के पतिके साथ वह नारी चूडाला पुष्प मालाओं ओौर हारों 
कारण उन्होने रात्रि बहुत देर में बिताई ॥ ४६ \ से अलङ्कृत होकर इच्छानुसार विहार करती थी ।५०॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायणमें मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरणमें 
कुम्भ का स्त्रीत्वलाभ नामक कुसुमलता का एक सौ पाचवां सगं समाप्त हुजा ॥ १०५ ॥ 


१०६ 
वसिष्ठ उवाच 

ततः क तिपयेष्वेव दिवसेषु गतेषु तम्‌ । तिक्लायां प्रत्यहं तावत्स्थित एवाऽहमद्धना ॥ २ ॥ 

इदं प्रोवाच भर्तारं कुम्मरूपधरा सतौ ॥ १ ॥ तदिच्छाम्यङ्कनाधमं निपुणोकतुमौदृशम्‌ \ 

रजन्‌ ¦ राजोवपत्राक्ष ! ममेदं वचनं श्यृणु । भन्रे कस्मेचिदात्मानं विवाहेन ददाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
१०६ 

भरीवसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर कुछ दिनोंके बीत रहता २॥ 
जानेपर वह॒ कुम्भरूपधारिणी चूडाला अपने पति से यह इसक्िए मै एेसे स्वरूप को सफल बनाना चाहता ह 
कहने र्गी ॥ १॥ अतः किसी स्वामी को मै उस अपने स्त्रीररीर को विवाह 


हे कमलपत्र के सदृश विशाल नेत्रवाले राजन्‌ ! मेरी केद्वारा प्रदान करूंगा ३॥ 
यहं वाणी आप सून प्रतिदिन मँ रातमेंस्ती दही बनकर 


४. 
~ = मा 
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तटूवानेव मे भर्ता रोचते भवनत्रये । 
गहाण मां विवाहेन भायत्वि निशि स्वंदा॥ ४॥ 
अयत्नोपनतं साधो ! प्रियेण सुहृदा सह । 
स््नीसुखं भोक्तुमिच्छामि मा मे विघ्नकरो भव ॥ ५ ॥ 
क्र म प्रनृत्तमासृष्टेः सुखं साध्यं मनोरमम्‌ । 
प्रकृतं कृवतः कायं दोषः क इव जायते॥ £ ॥ 
इच्छानिच्छे फले त्यक्त्वा समन्तात्सवेवस्तुषु । 
वयं न सेच्छो नाऽनिच्छाः कमस्तेनेदमौप्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
कृतेनाऽनेन कार्येण न ज्युभं नाऽश्युभं सखे ! । 
पश्यामि तन्महाब्ुद्धे ! यथेच्छति तथा कर ॥ ८ ॥ 
समतां सम्प्रयातेन चेतसेदं जगत्रयम्‌ । 
स्वरूपमेव पश्यामि यथेच्छसि तदाचर ॥ ९ ॥ 
कस्भ उवाच 
ययेवं तन्महीपाल ! लग्नमदंव शोभनम्‌ । 
राकेयं श्रावणस्याऽस्य ह्यः सवं गणितं मया ॥ १० ॥ 


इस त्रिलोकमें आपही एक भर्ताके रूपमे मृञ्चे 
पसन्द पड रहे हैँ । अतः रातमें विवाह द्वारा अपनी भार्या 
केरूपमे मुज्ञ सदा स्वीकार करें ।। ४॥ 

हे साधो ! अपने च्रियमित्र के साथ अनायास प्राप्त 
स्त्री सुख भोगने की इच्छा कर रहा हूं, अतः जआपमेरी 
पाथना का खण्डनकर मेरे विध्नकारक न बनें ॥ ५॥ 

सृष्टिके आरम्भसे ठेकर आजतक देवता, ऋषि 
आदि सब मे चलेआ रहै ओर विना बाधाकेहो रहे इस 
प्रस्तुत विवाहकार्यं को यदि आप करे, तो आपको क्या 
दोष लगेगा ?।॥ ६॥। 

सव वस्तुओं मे इच्छा, अनिच्छा ओर तज्जनित फलों 
काचारों ओरसे त्याग कर हमलोगन तो इच्छावाले हैं 
ओर न अनिच्छावले रहै, इसलिए इस अभीष्ट कायं को 
करे, कुछ भी विगङ्गा नहीं ।। ७ ॥ 

रिखिध्वज ने कहा-हे सखे ! इस विवाहकायं को 
करनेसे शुभफल या अञ्युभ फल नहीं देखता हूँ, इससे हे 
महाबुद्धे ! आप जैसा चाहे, वेसा करे ।॥ ८॥ 

समरूप बन गये इस चित्त मेये तीनों जगत्‌ 
अपना ही रूप जानता हूं, अतः जसा चाहें, वैसा करे ९ 

कुम्भ ने कहा-- है महीपा ! यदि यह्‌ बातरहै, तो 
आज ही शुभक्ग्न है। अभी श्रावणकी पूणिमाहै। 
कल ही भने विवाह॒र्ग्न आदि सबका गणित कर लिया 
है। १०॥ 

हे महाबाहो ! आजरात मेही जब कि समस्त 
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रात्राव्योदिते चन्द्रे परिपूर्णकलामले । 
जन्यत्ो नौ महाबाहो ! दयोरेव भविष्यति ॥ १९ ॥ 
महेन्द्राद्रिलिरम्शुङ्खसानावद्य मनोरमे । 
रत्नदोपप्रकाशादचे मणिकन्दरमन्दिरे ॥ १२॥! 
पुष्पभारानतोत्तङ्घःवुक्षराजिविराजिते । 
वनपुष्पलतालास्यनारीनुत्यमनोहरे ।॥ १३ ॥ 
निश्चि व्योमगतास्तारा भर्ता दुर्णेन्दुना सह्‌ । 


आवयोः परिपश्यन्तु कर्णान्तायतलोचन ! ॥ १४ ॥ ` 


उत्तिषठाऽऽत्मविवाहा्थं कवः काननकोटरात्‌ । 
राजंश्चन्दनपुष्पादिसम्भारं रत्नसंयुतम्‌ ॥ १५॥ 
इत्युक्त्वा कम्म उत्थाय सह्‌ तेन महीभृता । 
कसुमावचयं चक्रं तथा रत्नादिसञ्चयम्‌ \! १६॥ 
ततो सुहतमात्रेण रत्नसानौ समे शुभे । 


समाटस्भनपुष्पाणा ताभ्या व राशयः कृताः । १७॥। 


हारास्बरमणीन्द्रादिराशयस्त्वपरेऽजिरे । 
सोभाग्यस्येव कामेन कोक्ञाः कालेन सम्भताः ॥ १८ ॥ 


कलाओं से परिपूणं निल चन्द्रमा उदित होगे, तव हम 


दोनों का गान्धवेविधि से विवाह होगा । ११॥ 

हे कान तक के लम्बे-रम्बे नेत्रो वारे महाराज ! 
यह जो मनोरम, महेन्द्र पवेत के माथे के ऊपर सींग जैसे 
उन्नत शिखर पर रत्नरूपी दीपको का पूणं प्रकाश पडता 
है, मणिमय कन्दरारूपी पुष्पो के वोक्लोंसे स्षुके हए ऊचे- 
ऊचे अनेक वृक्षो से सुशोभित अनेक मन्दिर हं, वह्‌ जङ्कटी 
फूलों की लताओं के विलासपुणं रमणी-ृत्यो से लुभावना 
ल्गतारहै, उस शिखर पर अपने प्रिय पति पुणेचन्द्रके 
साथ आकारागत तारिकाएँं रातमे हम दोनों का विवाह 
देखे ।। १२-१४॥ 

हे राजन्‌ ! अब आप उठे, जङ्कल के कोटरोंसे 
विवाहके ल्िएहम लोग रत्नों के साथ चन्दन, पुष्प 
आदि सामभ्री को एकत्र करे ।। १५ ॥ 

यह्‌ कहकर कुम्भ उठे ओर उस राजा के साथ फूलों 
को बिनने तथा रत्न आदि का संचय करने लग 
गये । १६ ॥ ॑ 

अनन्तर एक मुहूत मे उन दोनों ने सुन्दर चिकने उस 
रत्न प्रचुर शिखर पर एक स्थानम देवता, अग्नि आदि 
का पुजन करने के किए पुष्पों के ढेर बना डाले ॥ १७॥ 

दूसरे स्थानमे भी हार, अम्बर, उत्तम मणि आदि 
के यथेच्छदढेरवैसेही ल्गा दिये, जैसे पुण्य के परिपाक 
कालसे मानो सौभाग्य के यथेच्छदढेर लगा दिये गये 


हों ।॥ १८ ॥ 
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तया जन्यत्रसम्भारं कत्वा काच्चनकन्दरे । 
ययतुस्तौ महामित्रे स्नातुं मन्दाक्तिनौ नदीम्‌ । १९ ॥\ 
तत्रेनं स्नापयामास महाराजं सहादरत्‌ । 
गजकुस्भोपमस्कन्धं कम्मो मङ्धःलपुवकम्‌ ॥ २० \ 
भविष्यहयितारूपां भविष्यहयितोङ्धनाम्‌ । 
चूडां स्नापयामास कम्भरूपघरां त्रियाम्‌ ॥ २१ ॥ 
पुजयामासतुः स्नातौ तत्र देवपितन्सुनीन्‌ । 
यथा क्रियाफलेऽनिच्छौ क्रियात्यागे तथेव तौ ।\ २२॥ 
नित्यज्ञानरसातुप्तो व्यवस्थायां जगतिस्थतेः । 
चक्राते भोजनं भव्यं तावन्योन्यसमीरहितस्‌ \ २३ ॥ 
कल्पवृक्षदुकूलानि परिघाय सितानि तौ । 
फल्ानि भुक्त्वा जन्यत्नरस्यानमाययतुः कमात्‌ । २४ \ 
एतावताऽथ कालेन तयोजंन्यन्नसोर्कयोः । 
प्रियं कतुमिवाऽस्ताद्र द्रागिव्येवाऽविश्चद्रविः ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार युवणंकी गफामे विवाह की सामग्री 
एकत्रित कर वे दोनों महामित्र गङ्खानदी में स्नान करने 
के चक्िए चले गये । १९॥ 

वहां कुम्भने गजराज के गण्डस्थल के सदृश सुदृढ 
कन्धोंवाठे महाराज शिखिध्वज को वड़े ही आदरसे 
दही, दूध, अक्षत आदि मङ्कल द्रव्यो से स्नान 
कराया ॥ २० ॥ | 

भविष्य कौ दयिता कुम्भ का रूप धारण कयि हुई 
प्रिय अङ्कना चूडाला को भविष्य के स्वामी राजा 
शिखिध्वजने भी मङ्कल स्नान कराया | २१॥ 

अनन्तर, स्नान सम्पन्न कर वहाँ पर उन दोनों ने 
देवता-पितर ओर ऋषियों की पूजाकी | ज्ञानी होते हृ 
भी उसको पूजाम इसचिए प्रद़त्ति हई कि वे जसे क्रिया- 
जनित फलों मे अनिच्छा रखते थे, वैसे ही क्रियाफलं के 
त्याग मे भी अनिच्छा रखते थे । २२॥ 

गाश्चत आात्मज्ञानरूपी रसस पूरी तरह तप्त रहनेपर 
भी इस जगत्‌ की स्थिति की व्यवस्था के लिए उन्होने 
सिद्धिके प्रभाव से निमित अन्न आदि का भव्य भोजन 
किया । २३॥ 

_ अनन्तर धवल, कल्पवृक्ष के वस्त्रों का परिधानवे 
दोनों कलत्पक्क्ष के फल खाकर शास्त्रोक्त क्रम से विवाह्‌ 
को वेदी की ओर बढ जाये ।॥ २४ ॥ । 

इधर इतने समय से विवाह के लिए उत्कण्ठित उन 
दोनोंका मानो प्रिय करने के छिए तत्काल ही भगवान्‌ 
भास्कार ने अस्ताचल कौ ओर प्रस्थान किचा ॥ २५ ॥ 
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अथ संध्याक्रमे वृत्तं कृते जप्याघमषणे । 
विवाहदक्ञनायेव  ताराजारे खमागते । २६ ॥ 
मिथ॒नेकसखी यामा कुमुदोत्करहासिनी । 
प्रालेयजाच्प्रकरं विकिरन्ती समाययौ । २७ ॥ 
रत्नदीपान्‌ बहन्सानौ कम्भः सम्य गयोजयत्‌ । 
ज्योतींषीन्द्कंयुक्तानि पद्यो्धव इवाऽम्बरे । २८ ॥ 
भूषयामास राजानं स्त्वं गच्छिशागमे । 
चन्दनागुरुकपुरपुरभगजकङकमेः | २९ ॥ 
हारकेयुरकटकेस्तथा कल्पतलां शुकः । 
सरगुहामावतंसेश्च माल्येश्च विविधोचितः ॥ २० ॥ 
तथा कल्परतागुच्छे्मन्दारेः पारिजातकः । 
सन्तानंबहुरत्नेश्च मौलिना चेन्दुरूपिणा॥ २९॥। 
एतावताऽथ कालेन वत्वं कुम्भ भाययो । 
घनस्तनभराक्रान्तो बभूवाऽऽशु विलासवान्‌ ॥ २२॥ 


अनन्तर उनकी सन्ध्यावन्दन आदि विधि समापो 
गई, मन्त्र-जप-अघमर्पण आदि भी उन्होने कर लिया । 
इधर उनका विवाह देखने के लिए आकाडमण्डल मं समस्त 
तारे भी आ धमके। २६॥। 

इधर स्त्रीपुरुष के जोड़ोमें प्रीति पैदा करानेवाली 
सखी त्रियामा रत्रिभीकूमुदोंके हाससे युक्त हौ तुषार 
समूह वरसारती हुई आ गई । २७ ॥ 


वैसे ही मुनिवर कूम्भने भी इधर शिखर पर अनेक 
जाति के रत्नो से दीपको को योजना कीं जसे आकाश- 
मण्डल मेंब्रह्माजीने चन्द्र ओर सूयं से संयुक्त जोतिश्चक्र 
को योजनाकी दहे । २८ ॥ 

रात्रि के आगमन पर स्व्रीरूप धारण करनेवाले 
कुम्भने राजाको अनेक भूषणो से सजाया । उसे चन्दन, 
अगुरु ओर कपूरसे मिलित केसर ओर कस्तरूरीसे; हारः 
केयूर ओर कङ्कुणों से; कल्पलता से उत्पादित वस्त्रों से; 
मालाओं के कारण उत्कृष्ट शोभावाके रत्नगुच्छे आदि 
उत्तम आभूषणों से; विविघ भूषणो के किए योग कण्ठादि- 
मालाओं से; कल्पलताओके गुच्छो से; मन्दार, पारिजात 
जर सन्तान नामक देवतरुके फूलों से; वड़-वड़े अनेक 
रत्नों से तथा चन्द्रके सदृश कान्तिमान्‌ चूड़ामशण से खूब 
सजा दिया ।॥ २९-३१ ॥ 

तने समयमे महामुनि कुम्भ वधूरूप मे परिणत 
हो गये, घन स्तनमण्डल के भारसे भरित ओौर तत्क्षणदही 
विलासी दहो गये ।। ३२॥ | 
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इदं सच्िन्तयामास सम्पल्नोऽथमहं वधुः । 
कामायात्मा मया देः कायं कालोचितं क्र ।॥ ३२३ ॥ 
इयमस्मि वधुः कान्ता भर्ता त्वं मे पुरः स्थितः। 
गृहाण काम मामेहि कालोऽयं तव हुच्छयः ॥ ३४ ॥ 
इति संचिन्त्य भर्तारमग्रस्थगहनस्थितम्‌ । 
उदयन्त{मिवाऽऽरित्यं रतिः कामसिवाऽभ्यगात्‌ \। ३५ ॥ 
अहं सदनिका नाम भार्याऽस्मि तव मानद ! । 
पादयोस्ते प्रणामोऽयं सस्नेहं ज्ियते मया ॥ ३६1 
इत्युक्त्वा साऽनवदयाङ्धो कज्जावनमितानना । 
रोखालकेन शिरसा प्रणनाम कुसत्पतिम्‌ \॥ २७ ॥ 
उवाचेदं चह नाथ! त्वं मां भूषय भूषणः । 
कमेणाऽग्नि च संज्वाल्य मत्पाणिग्रहुणं कुर ॥ ३८ ॥ 
राजसेऽतितरां राजन्‌ ! मां करोषि स्मरातुराम्‌। 
र्तोषिवाहे मदनमसिभूधाऽधितिष्ठसि ॥ २९ ॥ 
इन्दोरिवांशुजाकानि राजन्‌ ! माल्यानि तानि ते । 


अनन्तर उन्होने विचार क्ियाकि मे यह्‌ वधू अब 
वन गया हँ, अव यह कामरूप वर को दरारीर दे देना 
चाहिए ओर कालोचित कत्य अवद्य कर देना 
चाहिए ॥ ३३ ॥ 

यह्‌ मै कमनीय वधू हँ ओौर हृदयस्थ आप भर्ताके 
रूपमे सामने अवस्थित हैँ, अतः है कामरूप । आप 
आइये, मूसे स्वीकार कीजिए, यह आपका अवसर 
है ।। ३४ ।॥। 

इस प्रकार मन में विचारकर सामने वनवेदी-प्रदेशमे 
अवस्थित उदीयमान आदित्य के सदृश तेजस्वी भता की 
ओर, काम की ओर रति के समान बढ गद्‌ ॥ ३५॥ 

हे मानद ! आपकी मै मदनिका नाम की भार्या 
आपके चारणों मे अनुरागपूर्वक प्रणाम करती हूं ।॥ ३६॥ 

इस प्रकार कहकर निर्दोष अद्धोवाली तथा ल्ज्जासे 
विनम्र मुखवाटी उस मदनिका ने चल केशवाले मस्तक 
से अपने शोभायमान पति को प्रणाम किया ॥ ३७ ॥ 

फिर उसने कहा --हे नाथ ! पहर मञ्चे अलङ्कारो से 
अलङ्कृत करे । अनन्तर अग्नि प्रज्वलित कर शास्त्रोक्त 
प्रक्रिया से मेरा पाणिग्रहण कौोजिए।। ३८ ॥ 

हे राजन्‌ ! आप इस समय खूब सुन्दर ल्ग रहेदैः 
मुञ्चे कामपीडित कर रहे हँ । अधिक क्या क्रः रतिके 
विवाह में प्रसिद्ध कामदेव का भी अपनी शोभा से 
तिरस्क(र करके स्थित रहं ।। ३९।। 


हे राजन्‌ , 


निर्वाणप्रकरणपूवर्दधि 


आपको प्रसिद्ध ये मालाएँ इन्दु की 
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मेरुगद्धाप्रवाहाभां घतते हारस्तवोरसि ॥ ४० ॥ 
मन्दारकुघुमप्रोतः कृन्तकेनप राजसे । 

कनकाञ्जमिवोत्लोकेभृङ्खः खचितकेसरेः ॥ ४१॥ 
रत्नांश्चुजालः कुसुमः धिया स्थेर्येण तेजसा 
रत्नस्थानं विभो मेरुमभिभूयाऽवतिष्ठसे ॥ ४२ ।। 
एवमादि वदन्तौ तौ भविष्यन्नवरम्पती । 

प्रच्छच्चपू दम्पत्यो मिथस्तुष्टौो बभूवतुः ।॥ ४३। 
महाराज्ञां मदनिकां महाराजः शिखिध्वजः 


<~ 


काच्चनोषरपयङ्खे निविष्टोऽभूषयत्स्वयम्‌ ।! ४४ ॥1 
अवतंसेस्तथा माल्येमणिरत्नविभूषणेः । 


वस्रं विलेपनेः पुष्पे रुचिरस्थानकापितेः ॥ ४५॥ 
सा बभौ भूषिता तन्वी मदनौ मददायिनी । 
गिरिजेव विवाहोत्का कामकान्तेव कामिनौ ॥ ४६ ॥ 
महाराजो महाराज्ञीं भूषयित्वेदमाह ताम्‌ । 
राजसे सुगशावल्षि क्ष्मीरिव नवोदिता ॥ ४७॥ 


किरणो-सी माटूम पड़ती हैँ ओर आपके गले का यह हार 
मेघ पवेत पर के गद्धा-प्रवाह को शोभाधारण कर रहा 
ह 4. ॥। 

हे न॒प ! मन्दरपृष्पों से गंथे -गये केशो ने आप 
गोभित हो रहे है, केशरों से युक्त चल श्रमरोंसे सुवणं 
कमर रोभते हो ।॥४१ ॥ 

हे प्रभो ! रत्नकिरणो, कूसुमों तथा स्थिर तेजोलक्ष्मी 
के कारण आप रत्नों के स्थानभूत मेरुपवेत का भी 
अतिक्रमण कर अवस्थित हँ । ४२॥ 

जिनका कि पहठेसे ही गुक्च दाम्पत्य था उस तरह 
के विविध वणेन कर रहेवे कुछही क्षणमें होने वाले 
दम्पती, एक दूसरे से अत्यन्त सन्तुष्ट हो रहे थे ॥ ४३॥ 

इधर सुवणेपत्थर के आसनपर बैठे हए महाराज 
शिखिध्वज ने महारानी मदनिका को स्वयं खूब 
सजाया ॥ ४४ ॥। 

तत्‌-तत्‌ विभूषण के लिए उपयोगी अद्धो मे समपित 
नानाविध अलङ्कारो से, चमकौले मणि, रत्न आदि विभू- 
षणोंसे युक्त मालाओंसे, वस्त्रोसे, अद्करागोसे तथा 
फूलोसे वह्‌ कोमलाद्खी, मददायधिनी मदनिका विवाहके 
लिए उत्कण्ठित गिरिजा ओर काम की पत्नी कामिनी 
रति के सदश शोभायमान होने कगी ॥ ४५, ४६ ॥ 

महारानी मदनिकाको सजाकर महाराजा शिखिध्वज 
ने कटा--है बालमृग के सदृश नेत्रोवाटी ! अब तुम 





नवोत्पन्न लक्ष्मी की तरह शोभित हो रहीदहो ।॥ ४७ ॥ 








ष्‌ं योगवासिष्ठे 


लाक्रेण सह्‌ यच्छच्या यल्लक्ष्स्या हरिणा सह्‌ \ 
यद्गौर्याः ज्स्भ॒ना साधं तत्ते भवतु मङ्धलम्‌ 11 ४८ \ 
पदयकोलाङ्कुरहदा लोलनीलोत्पलेक्षणा । 
आमोदश्लुभ्लाङ्धारा स्वास्थिता पद्धिनीव सा ।) ४९ ॥ 


सुरक्तपत्कवकरा स्तनस्तबकधारिणी । 
त्वमनेकफखा मन्ये कामकल्पतरोङता ।! ५० ॥ 
हिमश्ीतावदाताङ्खी ज्योत्स्नाप्रसरहास्िनी । 
पर्णन्इश्रीरिवोदयक्ता हृषटेवाऽऽह्वादयस्यलम्‌ । 


तदृत्तिष्ठ॒ वरारोहे ! वेदों वेवाहिकीं स्वयम्‌ \ ५१ 1! 
वसिष्ठ उवाच 
तत्र पुष्पलताजालः काण्डं प्रति शिराद्धितः 
मुक्ताकुसुमजालानां प्रकरः स्तबकोपमंः॥! ५२॥ 
चर्तुदिक्कं चतुश्च नालिकिरमहाफलः 
धुणकुम्भेस्तथा गङ्धावारिपूर्णेः प्रकल्पितः ।॥ ५३ ॥ 
इन्द्र के साथ इन्द्राणी का सौभाग्य भगवान्‌ विष्णु के 
साथ लक्ष्मी का सौभाग्य, शम्भृके साथ गौरीकाजो 
सौभाग्य है वही सौभाग्य मेरे साथ तुम्हारा दहो । ४८ ॥ 
स्तन के सदृश पद्मकोडश ओर अनुराग के सद्र 
अङ्कूरों से युक्त हृदयवादी; नेत्रो के सदृश चर नीखो- 
त्पक्वाटी ओर आमोदोंके कारण मधुर श्रमरघ्नाङ्कारों 
वाटी तुम विख्यात पद्धिनी के समान हो । ४९॥ 
तुम्ह मै कल्पतरु वृक्षकील्ता ही मानता हं, क्योंकि 
तुम्हारे हाथ ही सुन्दर कछार पल्क्व हँ, ये स्तन ही तुमसे 
स्तवकोंके रूपमे धारणक्यि गये हँ जौर तुम अनेक 
फलोसे कदी हो ॥ ५० ।। 
हे सुन्दरी । हे वरारोहे ! तुम्हारे अद्ख हिम के समान 
शीतक ओर निर्मल है, तुम्हारा हास्य ज्योत्स्ना का अनु- 
करण कर रहा है--इन सबके कारण तुम उदित पूर्णचन्द्र 
कौ रोभा के समान हृष्ट हो सुन्दर आह्लाद दे रही हो । 
अव चलो, तुम स्वयंही विवाह की वेदी को अलङ्कृत 
कृरो ।॥ ५१ ॥ 
श्री वसिष्ठजी ने कहा-अनन्तर उन दोनोंने वेदी में 
लगे हुए खम्भेको फूलवाी लताओं से सजाया। उन 
लतां मे फलों के गुच्छं की तरह दिखाई पडनेवाले 
हीरा, मानिक आदि नव तरह्‌ के रत्नपाषाणों के गुच्छे 
लगाये गये । उसको चारो दिशाँ चार नारियल के फलों 
से तथा गद्धाजलसे परिपूणं नवरचित चारघडों से 
सुशोभित की गई थी ॥ ५२, ५३ ॥ 


उसके बाद वेदी के बीचमें बिवाहुके लिए अग्नि 
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ज्वार्यामासतुस्तस्या मध्ये चन्दनदारभिः । 


ज्वलनं ज्वालितञ्वाङं दक्लिणस्थं प्रदक्षिणम्‌ ॥\ ५४ ।\ 


पर्वाभिमुखमेवाऽग्नेरग्र पल्लवविष्टरे । 
नियोज्य दम्पती कान्तौ तयोविविशतुः स्वयम्‌ ॥ ५५ ॥। 
स॒ हत्वा तिरुलाजानि पावकाय शिदिध्वजः । 
उत्थायोत्थाय कान्तां स पाणिभ्यां स्वयमाददे । ५६॥। 
अन्योन्यं शोभमानो तौ भवाविव वने रिवो । 
चक्रतुदम्पती तस्य पावकस्य प्रदक्निणम्‌ ।। ५७ 1 
स्वदायं ज्ञानसवस्वं हदयं प्रेमचापलम्‌ । 
ददतुस्तौ सिथोऽन्योन्यस्मितकान्तसुखध्ियौ ॥ ५८ ।\ 
प्रदक्षिणत्रयं कत्वा राजांस्त्यक्ट्वाऽथ वह्ये । 
भार्थावरो समं तुष्टौ करौ तस्यजतुः कमात्‌ ॥ ५९ ॥\ 
स्मयमानमूुषौ कान्तौ चन्द्राविव नवोदितौ । 
ूर्वोपरचिते पुष्पतत्पे विविशतुनवे।॥ ६० ॥ 
की स्थापना कर उसे चन्दन की लकड़्यों से उन्होने 
प्रज्वलति किया । ज्वालाके प्रज्वलति हो जाने पर दाहिने 
ओर स्थित उसकी प्रदक्षिणा की | ५४ || 

फिर उसके आगे पल्लवो के आसन पर पूर्वाभिमुख 
होकर वे स्वयं वेठ गये । उस समयवे दोनों दम्पती बड़े 
ही कमनीय ठगते थे । ५५ ॥ 

दोनों मे से उस शिखिध्वज ने स्वयं तिल ओर 
लाजाका अग्निम होमकर वारवार उठ कर अपने 
हाथों से उस कान्ता मदनिका का परिग्रह किया ॥५६॥। 


अरण्यमें गौरी ओौर शङ्कुर की तरह सुशोभित 
मङ्खलस्वरूप उस दम्पती ने अग्नि की प्रदक्षिणा 
की | ५७ ॥ 


एक दूसरे के प्रेमके लिए लोप ज्ञानरूप सर्वोपरि 
धन से परिपूणं अपना-अपना हृदय ही उन्होने एक दूसरे 
को अपने-अपने दायके रूपमे दान दिया। एक दूसरेके 
प्रति किये गये स्मित हास से उनके कमनीय मुखमण्डल में 
विदेष शोभा कक रही थी ॥ ५८ ॥। 

उन्होने अग्निकी पहले तीन प्रदक्षिणँ कीं, फिर 
उसमें लाजाहोम किया। इस वैवाहिक विधिसे बरावर 
सन्तुष्ट हो उस वर-वधू ने एक दूसरेसे प्रहण किया गया 
अपना-अपना हाथ छृडा लिया ।। ५९ ॥ 

उनके कान्तिपू्णं, स्मित कर रहे मुख नवीन उदित 
दो चन्द्रमाके समान लगरहे थे । अनन्तर पहले से 
निमित नूतन फूलों कै पल्गपरवे सोनेके लिए चले 
गये ।। ६० ॥। 
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एतस्मिन्नन्तरे चन्द्रश्चतुर्भागं 


१०६.७० | 


नभस्तकात्‌ । 
शनेराक्रमयामास शोभां द्रष्ुमिवाऽनयोः।॥ ६९१ ॥ 
तस्मिश्च रुखनाछिद्रं द्रष्टु दुष्टिरिवाऽभितः । 
रोलः सच्चारयामासर करानिन्डुलुतागहे ॥ ६२ ॥ 
तेस्तेर्नवकथारापेरिन्दावभ्युदिते त्वथ । 
तावासाच्चक्रतुः कान्तौ दम्पती सुभुहतकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अथोत्थाप ज्वलद्रत्नदोपां काच्चनकन्दराम्‌ । 
स्वयं पूर्वोपरचितां गुप्तां विविशतुः त्रियो ॥ ६४॥ 
ददश्तुनवं तत्र तत्पं कुचुमकल्पितम्‌ । 
परितो व्याप्तमुत्कोणेहुमपङ्जराशिभिः ॥ ६५ ॥ 
मन्दारादिभिरन्येश्च पुष्पेर्छानिविवजितेः। 


निर्वाणप्रकरणपुवरद्धिं १७५ 


उच्चकेः सुप्रमणेन निमितेः कुसुमैः सैः । ६६ ॥ 
दीर्घन्दुबिम्बभ्रतिमेस्तुषारस्थल्शौतलेः । 
क्षीरोदजक्धाराभं ज्योत्स्नासस्पिण्डयुन्दरम्‌ । ६७ ॥ 
प्रतिबिम्बमनङ्कस्य नतं भित्ताविव स्थितम्‌ । 
सुगन्धसुच्तं कन्तं चिरादन्यतयोत्थितम्‌ ।) ६८ ॥ 
सिथुनं पुष्पराशौ तन्न्यषीदत्परितोऽमरे । 
तस्मिन्समसमाभोगे क्षीरोदे मन्दिरो यथा ॥ ६९ ॥ 
तस्तंमिथः प्रणयपेक्क्वाग्विरास- 
स्तत्कालकार्यसुभगेः प्रणयोपचारेः । 
सत्कान्तयोनवनवेन तयोः सुखेन 
दीर्घा मुहूतं इव सा रजनी जगाम \ ७० ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकोये मोक्षोपये निर्बाणप्रकरणे 
रीलाविवाहो नाम बड़त्तरश्ततमः सगः ॥ १०६ ॥ 


इसी बीच चन्द्रने, आकाश तल से मानो इनको 
रोभा देखने के किए, धीरे-धीरे राति के चतुथे भाग पर 
आक्रमण किया अर्थात्‌ वैवाहिक कत्य करते-करते रात्रि 
का प्रथम प्रहर व्यतीत हो गया । ६१॥। 

चपल चन्द्रमाने ठ्खना का चिद्र देखने के लिए 
लतागृह में पुष्पकय्या पर वैसे ही अपनी किरणे फकीं 
जैसे चपल कामुक जन की दृष्टि ललनाओं का छिद्र 
देखने के लिए एकान्त में अपनी किरणे फकती हे ।॥६२॥ 

अनन्तर पूर्णरूप से चन्द्र के उदित होने पर सङ्खम 
कै किए शुभ मुहूर्तं की प्रतीक्षा कर रहे उस सुशोभित 
दम्पती ने प्रसिद्ध-परसिद्ध नवीन वार्तालिापों से स्वल्प समय 
तक विश्राम लिया । ६३ ॥ 

अनन्तर उठकर उन दोनों प्रेमियों ने सुवणेमय 
चमकीले रत्नरूपी दीपक से देदीप्यमान्‌ गुफामें प्रवेश 
किया कि इस गुफाका पहरेसे ही उन्होने स्वयं निर्माण 
कर रखाथा। वह॒ इतनी गुप्तथी कि इसमे चन्द्रके 
किरणों की गति भी नहीं हो सकती थी ॥ ६४ ॥। 

प्रवेश करने के बाद उन्होने वहां पर कूसुमोंसे बना 
हआ एक नवीन पल्ग देखा । वह चारों ओर खोदे गये 


सुव्णमय कमलो से, दूसरे मन्दार आदि अम्लान पुष्पों से 
राय्या जितनी उंची होती दहै, उतने ऊंचे सुन्दर बराबर 
सजाये गये शय्या के सदृश लम्बे चन्द्रविम्ब के सदुश 
प्रतीत तुषार-स्थली सदृश रीतल कसुमोसे व्याप्त था। 
वह सुन्दर तल्प क्षीरसागर की जलधारा के सदृशा धवल 
था, चन्द्रज्योत्स्ना के पिण्डके समान सुन्दर आह््वाद 
उत्पच्च करने वालाथा, भीतम पड़ा हजा कामदेव का 
मानो प्रतिविम्ब ही था, उसमे सुगन्धतो भरीपडी थी, 
यथा-प्रमाण ऊंचाथा, बड़ाही रमणीयथा। पू्णेरूपसे 
निर्मल उस पुष्पराशि पलंग पर राज छोडने के समय 
से लेकर अभी तक वहु ्रान्तिवडा अपने को दम्पती नहीं 
जान रहा वह्‌ नवीन जोड़ा बैठ गया। दोनों को समान 
रूप से सुखानुभव देने वाले उस पलंग पर क्लषीरसागरमें 
मन्दराचरू को तरह सुशोभित हो रहे थे ॥ ६५-६९ ॥ 

परस्पर अनिवेचनीय प्रेमभरी मनोहर वाणी के 
विलासो से तथा उस समयके लिए उचित आकिद्धन 
आदि प्रणय व्यवहारोंसे बुभ आचारो से जनित नवीन 
संभोग सुखसे उस निमे दम्पतीको लम्बी वह रात 
महतं के समान वीत गई । ७० ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठुमहारामायणमे मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
ीलाविवाह नामक कुसुमलता का एक सौ छःवाँं सगं समाप हुआ ॥ १०६ ॥ 








१.५६ 


योगवा सिष्ठे 
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१०७ 


वसिघठ उवाच 
अथय सुर्याख्यरद्धेण रञ्जिते भुवनोदरे \ 
लिचिध्वजाद्धना प्रातमदनी कृम्भतां ययौ) १॥ 
एवं महेन्द्रदर्यां तावुभौ कुम्भशिविध्वजौ । 
स्वयं विवाहिताविष्टौ सम्पन्नो देवदम्पती ।॥ २। 
विलेसर्तुवि चित्रासु प्रत्यहं वनराजिषु । 
प्रपक्वफलभाराचु पष्पपत्लविनीषु च ।॥ ३ 
दिवा प्रीततरौ मित्रे यानिन्यामिष्टदस्पतौ । 
्रमादीपाविव श्व्ष्टौ न वियुक्तौ वभूवतुः।॥ ८ ॥ 
रेमाते वनक्ञ्जेषघु गुहासु च महीभृताम्‌ । 
तमाल्जालखण्डघु मन्दारगहनेषु च ॥५॥ 
सह्यददुरकलासमहेन्रमल्येषु च । 
गन्धमादनविन्ध्याद्विलोकालोकतटेषु च\ ६ ॥ 
दिनखिभिखिभिर्गत्वा निद्रां गतवति प्रिये । 


चूडाला राजकार्याणि कत्वा स्वभ्याययो पुनः ॥ ७ ॥ 
तौ दिवा सुहृदौ मित्रे दस्पतौ कृम्भभूमिपो । 
नानाकसुमसंवीतौ तस्थतुमुदितौ मिथः। ८ ॥ 
मांसमेकं महेन््राद्रौ रम्ये सररलसङकृले । 
रत्नक्उये गहागेहै पुजितौ सुरक्चिरेः॥ ९ ॥ 
हस्तलश्योदितामोघमन्दारवनमालिते 
एवं शक्तिमतः पृ पन्तं कत्पलतागृहे ।॥ १० ॥ 
मास्यं पक्षवतो गिरेर्दक्षिणदिक्तटे । 
पारिजातवने देवपुष्पस्तबकमण्डपे ।। ११ ॥। 
जस्बरूबण्डतले मेरोः पादे जम्ब्नदीतटे । 
जास्बूनदमये मासं जस्त्रफलरसासवः। १२॥ 
दशोत्तरकरू्णां च मण्डले दिवसानि तौ । 
को्लेषत्तरस्थेषु सर्राविश्ञतिवासरान्‌ ॥ १३॥। 


१०७ 


श्रीवसिष्रजी ने कहा- रात बीतने के वाद, जव कि 
प्रभात मे अंलुमाटी सू्यंके लाल रङद्धसे समस्तभुवन के 
रञ्जित करने पर शिखिध्वज को भार्या मदनिका अपने 
पटले के कुम्भरूप मे आ गर्द ।॥१॥ 

वे दोनों कुम्भ ओर रिखिध्वज स्वतः विवाहित हो 
गये ओर देवताओं के समान भोग सामग्रीसे पर्णं होने के 
कारण वे प्रिय देवदम्पती वन गये।। २॥ 


प्रतिदिन पके-पके फलो के भरे समूह्‌ ओर पल्छवों 


को अनोखी शोभा से परिपूर्णं विचित्र वनपंक्तियों में 
विलास करतेथे।३॥ 


दिनमेतो वे अत्यन्त प्रिय मित्र ओर रात में प्रिय 
पतिपत्ती बन जातेये। प्रभा ओौर दीषक की तरह्‌ से 
इतने मिले-जुटे थे कि कभी अलग होते ही नहीं थे ॥ ४॥ 

म अरण्य के कुञ्जो मे पर्वों की गुफाओं मे, मन्दार- 
से सघन तमाखनरक्षो की ज्ञाड्यों मे, सद्यादि, दर्दुर, 
कलास, महेन, मलय, गन्धमादन, विन्ध्याचल तथा 
लोकालोक पर्वत ओौर नदियों केतटोंमें उन्होने रमण 
किया। ५, ६॥ 


तीन दिन बीतने के बाद उसके पति निद्रा के समय 


वह्‌ चूडाला अपने नगर की ओर जाकर वहाँ राजकार्यो 
का सम्पादन कर फिर वापस आ गई। ७॥ 


वे दिन मे स्वच्छहूदय मित्र ओर रातके त्रिय पत्ि- 
पत्नी कुम्भ ओर शिखिध्वज, जो अनेक तरह के पुष्पों 
से परिवेष्टित होकर परस्पर अत्यन्त मुदित रहते ये ॥८।। 

उन्होने महीने भर अतिदाय रमणीय महेन्द्र पर्व॑त के 
ऊपरके गफाघरमे निवास किया। उसके चारों ओर 
चीडके अचे ब्रक्षथे, उसकी दीवारे रत्नरिलाओं की 
वनी थीं। वहाँ पर देवता ओर किन्नर उनका स्वागत 
किया करतेथे। ९॥ 

अनन्तर उन्होने उसी तरह पन्द्रह दिनों तक हाथों से 
ठेने योग्य, अनेक दुःखों के विनाशक फल, पुष्प आदिसे 
यक्त मन्दारो के कारण वनमाला से माक्िति शक्तिमान्‌ 
पवेतके पर्रुके, जो कि कत्पवल्टीके कुञ्जमे निवास 
किया ।॥ १०॥ 

दो मासतक मैनाक पव॑त के दक्षिण के तटपर देवताओं 
के भोग्य फूलोंके गृच्छोंका मण्डप पारिजात वनमें, 
रहकर विहार किया ॥ ११॥ 

अनन्तर मेरु परव॑तके दक्षिण भागकी ओर स्थित 
हाथी के जसे वड़े-वड़े जामुनोंके रसरूपी आसवोंके 
कारण जामूनों का नदल्प मासभर निवास किया ।१२॥ 

उत्तरी कुरुओं के मण्डलमेवे दस दिन रहे ओर 
सत्ताईस दिनतक उत्तर के कोसर देश में रहे ।॥ १३ 


१०७.२७ | 


एवमन्येषु देशेषु विचित्रेषु महीभृताम्‌ । 
स्थितवन्तौ महाभागो सुहदो निशि दस्पती ॥ १४ ॥ 
ततो यतेषु मासेषु शनः कतिपयेषु सा । 
चूडाला चिन्तयामास देवपुत्रकरूपिणी \) १५ ॥ 
सुरूपभोगभारेण परीक्षेऽहुं शिखिध्वजम्‌ । 
मा कदाचन चेतोऽस्थय भोगेषु रतिरेष्यति ॥ १६ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य चूडाला मायया विपिनावनौ । 
आगतं दशयामास ससुराप्सरसं हरिम्‌ ॥ १७ ॥ 
इन्द्रमभ्यागतं दुष्ट्वा परिवारसमन्वितम्‌ । 
यथावत्‌ पूजयामास वनसस्थः शिखिध्वजः \) १८ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
आत्मना कि कृता दूरादभ्यागमकदथना । 
देवराज ! यथा तस्मे प्रस्ादाद्रकंतुमहुससि ) १९ ॥ 
इन्द्र उवाच 
इमे वयमिहाऽऽयातास्त्वद्गुणातिश्णपेन खात्‌ । 
हदि रग्नेन सूत्रेण खगा. वनगता इव ॥ २०॥ 


रात मे पति-पत्नीरूप होनेवाले उन महाभाग्यवान्‌ 
मित्रोंने उसी तरह दूसरे-दूसरे विचित्र देशोंमें ओर 
पवतो पर रहकर खूब विहार किया।। १४॥ 

अनन्तर धीरे-धीरे कुछ महीनों के व्यतीत होने के 
वाद देवपुत्र के स्वरूपको धारण करने वाली चूडालाने 
विचार किया । १५॥। | 

अवै सुन्दर-सुन्दर नानाविध उपभोगोंसे शिखि- 
ध्वज की परीक्षा करगी । परीक्षाके द्वारा इसको अना- 
सक्ति कर देने पर यह फिर कभी भोगोमें प्रेम नहीं 
करेगा । १६॥) 

इस प्रकार कर चूडाला ने जङ्घृलभूमि मे अपनी माया 
से देवताओं ओर अप्सराओंके साथ आये हुए इन्द्रको 
दिखलाया ।। १७ ॥ 

अपने परिवार के साथ आगत इन्द्रको देखकर वन 
मे वास किये हृए राजा शिखिध्वज ने पहले उनकी यथा 
विधि अध्ये, पाद्य आदिसे पूजा कर प्ररन किया ॥१८॥ 

राजा शिखिध्वज ते कहा- हे देवराज ! आपने स्वयं 
इतने दूरसे यहाँ आने का परिश्रम क्यों उठाया । जिस 
प्रयोजन को लेकर आप यहां पधारे हों, उसे प्रस्ता 
पूवक कहं । १९ ॥ 

इन्द्र ने कहा है राजन्‌ ! हम लोगोंकेहूदयमे लगे 
हए सूत्ररूपी आपके सद्गुणो के आधिक्यसे वशीभूत हौ 
हम यहाँ वैसेहीदैँ जसे हृदयम बधे हुए सूत्र से वशीभूत 

२९३ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं 


उत्तिष्ठ स्वगमागच्छ तत्र सवे त्वद्न्भुखाः 
त्वदुगुणश्रवणाश्चर्याः स्थिता देबाद्धनागणाः ) २१॥ 
पादुकागुटिकाखडगरसादीदमथापि च । 
गृहीत्वा सिद्धमार्गेण स्वीकुरु स्वगमण्डलम्‌ ।! २२॥ 
आगत्य विविधा भोगास्त्वया विब्ुघसद्यनि । 
जीवन्मुक्तन भोक्तन्यास्तेन त्वामहुमागतः \ २३ ॥ 
विमानयन्ति संप्राप्रां न तिरस्करणेः धियम्‌ । 
नाभिवाज्छन्ति न प्राप्न त्वादृश्ाः साधुसाघवः ॥ २४ 
अविघ्नमागतेनाऽच सुखं विहरता त्वया । 
स्वगः पवित्रतां यातु हरिणे जगत्त्रयम्‌ ॥ २५ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
स्वं स्वगसमाचारं वेदि देवाधिनापक ! । 
किन्तु सवत्र मे स्वर्गो नियतो न तु कृतघ्रचित्‌ ॥ २६॥ 
सर्वत्रेव हि तुष्यामि सनेत्रव रमे प्रभो ! । 
अवाज्छनत्वान्मनसः सवे त्रानन्दवानहुम्‌ ॥ २७ ॥ 


हो अरण्य के पक्षीआ जातें ।। २०॥ 

हे राजन्‌ ! उस्ि ओर स्वगे चचियि, क्योकि वहाँपर 
आपके गुणो के श्रवणसे महान्‌ आश्चये से चकित देवता 
ओर देवाद्खनाँ आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही 
है ।॥ २१ ॥ | 

इन सिद्धपादुका, गुटिका, खड्ग, पारद आदि को 
स्वीकार कर सिद्धोके मागे से आप स्वगमण्डलमेे आने 
का अद्खीकार करे ।। २२॥ 

देवताओं के वासस्थान स्वगं में आकर आपे जीव- 
त्मुक्त रह कर ही अनेक तरहके सुख का उपभोग करे, 
इसीलिए म आपके समीप आया हूं ।॥ २३॥ 

आपके समान साधु-महात्मा अपने पास आई हुई 
लक्ष्मी का अस्वीकार कर अपमान नहीं करते ओर अप्राप् 
लक्ष्मी की अभिलाषा भी नहीं करते । २४ ॥। 

निविघ्न सुखपूवेक विहार कर रहे आपके आगमनसे 
आज ही स्वगे वैसे ही पवित्र हो जाय जिस तरह भगवान्‌ 
नारायण के आगमन से तीनों खोक पवित्र होते हैँ ।।२५॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे देवताओं के अधिनायक 
सभी स्थल स्वगके सदश ही सुखप्रद; क्योकि मँ जिस 
भूमानन्दात्मक परम आत्माको स्वगे मानता हं, उसकी 
सवेत्र सत्ताै। मेरे लिए कटींपर परिच्छिन्न स्वगं नहीं 
है ।॥ २६॥ 

हे प्रभो! मँ सभी जगह सन्तुष्ट रहता हं, सभी जगह 
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नियतं किच्िदेकत्र स्थितं स्वगकमीदुश्ाम्‌ । 

शक्र ! गन्तुं न जानामि त्वदाज्ञा न करोम्यहम्‌ ।॥२८। 
दक्र उवाच 

साघो ! विदितवेद्यानां परिपुणेधियां समम्‌ । 

सज्जनाचरितं युक्तं सन्ये भोगोपसेवनम्‌ \ २९ ॥ 

देवेशे प्रोक्तवत्येवं तूष्णीमेव स्थिते नपे । 

किमितो नापयास्पेष त्वमिति पोक्तवान्‌ हरिः ॥ २० 1 


|१०७.२८ 
नाऽहमचेव काठेन वदतीति शिखिध्वजे । 
कल्याणं तेऽस्तु कर्मेति वदन्नन्तधिमाययोौ 1 ३१ ॥ 
तहेववृन्दमखिरुं त्रिदजेश्चयुक्तं 

तत्र क्षणादलमदुश्यमभूद्‌दहितीयम्‌ । 


कत्टोरराशशिरिव वारिनिधौ पर्ञान्ते 
वाते स्फुरन्मकरफेनफणीन्द्रवृन्दः ) ३२ ॥ 


इतथा्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणें 
शक्रग मनं नाम सप्रोत्तरशततमः सगः ॥ १०७ ॥ 


विहरण करताहं। मेरे मनम कोईभी इच्छा नहींदै, 
क्योकि जर्टा-जर्टाँ म जाता हं, वर्हाँ सवत्र मे आनन्दसे 
परिपूर्णं रहता हं । २७ ॥ 

हे शक्र ! इन सव वातोंसे म परिच्छिन्न किसी एक 
स्थान मेँ रहने वाटे तुच्छ स्वगं के प्रति जाने की सम्भा- 
वनाही नहीं कर सकता। अतः मे आपको आज्ञा का 
पालन नहीं कर सकगा। असम्भव है, विषय के छिए 
आपको आज्ञादेनादही अनुचित दै, अतः आज्ञापाल्नन 
करना मेरा अपराध नहीं टै । २८॥ 

इन्द्रने कहा--हे साधो ! जानने योग्य तत्त्वों के 
ज्ञाता जिनकी बृद्धि परिपूर्णो गर्ददटै, वे भोगे चाहैन 
भोगे, दोनों ही वरावर हैँ । ेसा होनेपर भी विषयोपभोग 
सज्जनो ने अपने प्रारब्ध काक्षय करनेके क्षएिकियादही 
है ओर भी उसे अच्छादही मानता हूं ।॥ २९॥ 

इस तरह दूसरी वार इन्द्र के द्वारा राजा से कहने पर 


स्वर्ग जाने की इच्छान रहने के कारण राजा शिखिध्वज 
प्रत्युत्तर न देकर जव चुपचाप मौनही रहे, यदि आप 
स्वर्गके च्िएनिरपेक्षदहीर्ह, तोर्मही यर्हाँसे क्योन 
चला जाऊं । क्योकि मेरे आनेके प्रयोजन उसकी सिद्धि 
तो आपसे नटहींहो रहीदै।।३०॥ 

उसके वाद जव राजा अपनी अधं स्वीकृति दे कर 
कहु रहे थे किम आज तो स्वगं नहीं आगा, परन्तु फिर 
राज्यगही पर बैठकर पट्टे की तरह आपके शत्रुओं को 
मारनेके ल्िएस्व्गमे आ जाऊंगा । आपको राज्यप्रासि 
रूप कल्यण शीघ्र हो" इस प्रकार आशीर्वाद देते हए देव- 
राज इन्द्र अन्तहित हो गये ॥ ३१॥ 

जसे समुद्रम वायु के अदुश्यदहो जाने पर व्याकुल 
हुए मगर, फेन, सपे आदिसे युक्त तरङद्घसमूह अदुश्यहो 
जातादहै वैसे ही देवराज इन्द्र के अद्द्य हो जानेपर उनके 
साथ का देवसमूह भी अदुइ्य हो गया। ३२॥ 


दरस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रमहारामायणमें मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
रक्रगमन नामक कूसूसलता काएक सौ सातवां सगं समात्र हुज ॥ १०७ ॥ 


१०८ 


वसिष्ठ उवाच 
तां मायां श्ममानीय चूडाला समचिन्तयत्‌ । 
दिष्टया भोगेच्छया नाऽयं ह्भियते वसुधाधिपः ॥ १ ॥ 





असंरम्भमहेरं च तवान्‌ व्यावहारिकम्‌ ॥ २॥ 
भु एव प्रपञ्चेन विस्रलाम्येव सादरम्‌ । 


शान्तः समसमाभोग एवं शक्रसमागमे । रागटेषप्रघानेन केनचिद्‌बुद्धहारिणा॥ ३॥ 
१०८ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इन्द्रके आने की माया का के सदुश विशुद्ध रही । इसने इन्द्र का अध्ये, पाद्य आदि 


उपसंहार कर चूडाला सोचने ठगी- सौभाग्य का विषय 
हे कि यह भूमिपति विषयभोगों की लालसाओं से 
आक्रृष्ट नहीं हुजा ॥ १ \। 

इन्द्रके अनेपरभी यह इस प्रकार शान्त रहा 
ओर उसके मुख आदि अवयवो की स्थिति भी आकाश 





से पूजन भी किसी तरह के क्षोभ के बिना शिष्टोंके 
जसा उचितरूप से किया ।॥ २॥ 

अवम दूसरी वार भी इसको रागद्वेषसे भरी, बुद्धि 
मे क्षोभ पैदा कराने वाले किसी माया-प्रपच्च को रचकर 
आदरपूर्वक परीक्षा करती हूं ।३॥ 
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इति सश्िन्त्य सा रात्राविन्दावभ्युदिते वने । 
गहीतमङ्धनारूपं कान्ता मदनिका सती ४॥ 
वाते वहति पुल्लाढये मधुरामोदमांसकङे । 
सन्ध्याजप्यपरे नद्यास्तीरसंस्थे शिखिध्वजे ॥ ५ ॥ 
सन्तानकरतागेहं नीरन्धैः पुष्पगुच्छकेः । 
शुद्धान्तं वनदेवौनां प्रविवेश मदान्विता ॥ ६ ॥ 
तन्न॒ सङ्कल्पते पुष्पज्ञयने माल्यमाक्तिा । 
कण्ठे सङ्कल्पितं कान्तं चिद्धमादाय संस्थिता ॥ ७ ॥ 
आगत्याऽन्विष्य कुञ्ञात्स प्रददे शिदिध्वजः । 
रतागेहे मदनिकां कण्ठे बिद्धः मनोहरम्‌ \ ८ ॥ 
कुन्तरावकितस्कन्धं समारब्धं च चन्दनः । 
रयनावृत्तिनिक्षेपपर्याक्ुलितक्ेखरम्‌ ॥ ९ 1 


ठेसा विचार कर वह रात्रि म चन्द्रमाका उदय हो 
जाने पर कमनीय सती मदनिकाके रूपमे परिवतित हौ 
गर्‌ ।। ४ ॥ 

उस समय अरण्यम खिले फूलों से युक्त वृक्ष ओर 
लताओं की समृद्धिसे परिपूर्णं, मधुर सुगन्धसे भरपूर 
मलय पर्व॑त की वायु बहु रही थी, राजा शिखिध्वज भी 
सन्ध्याकाल के जपकर्म मे तत्पर होकर भागीरथी के तट- 
पर स्थित थे ।) ५॥ 

सघन फूलों के गुच्छं से युक्त, वन-देवियों के अन्तः- 
पुररूपी देवतरुओं के छोटे-छोटे रताकुञ्ज मे उसने 
काममद से युक्त होकर प्रवेश किया।।\ ९ ॥ 

वहाँ मालाओं से अलङ्कृत होकर वहं मदनिका 
सङ्कल्प से रचित पृष्पशय्या पर माया से बनाये गये 
अपने अनुरूप जिसकी दादी-मुख नहीं निकली थी किन्तु 
दाढ़ी. वाले शिखिध्वज की अपक्ना अधिक सुन्दर युवा 
जारपुरुष को लताकुञ्ज में प्रवेश के पहले से ही उसने 
अपने गले लगाया था लेकर ठेट गई ॥ ७ ॥ 

जप कर्म के अनन्तर सन्ध्या के स्थानकुञ्ज से उट- 
कर राजा ने मदनिका को खोजना आरम्भ किया । खोज 
करने पर उसने लताकूल्ज में मदनिका को ओौर उसके 
गे मे कगे सुन्दर जारपुरुष को देखा ।॥ ८ ॥ 

उस जार-युवा के कन्धे मदनिका के केशो से ओर 
उसके अपने दीघं केशोंसे वेष्टितिहौ गये थे। उसका 
सारा शरीर चन्दनोंसे अवचिक्िया। उसके माथे पर 
के केश-भूषण शय्या पर बार-बार इधर-उधर परिवतंन 
एवं परस्पर के मदैनों से अस्त-व्यस्त हो गयेथे॥९<॥ 


निर्वाणप्रकरणपवद्धिं १७९ 


हेमामे दविगुणाकारबाराबाहूपधानके । 
संसक्तश्रवणापद्धुकपोरुतल कुन्तलम्‌ ।॥ १०॥ 
मिथुनं तहदर्शाऽ्थ मिथः प्रहसिताननम्‌ । 
अन्योन्यवदनासक्तं छन्नं कल्पलतांशुकंः \\ ११ ॥ 


आलोलमात्यशयनं मदनातुरमाक्रम्‌ । 
अद्धलग्नच्छलेनाऽऽत्मरागमन्योन्धमपंयत्‌ ॥ १२॥ 
अभ्युन्मुखं समानन्दमुहाममदमन्थरम्‌ । 


परस्पराहतं पुष्पवेक्षोभ्यां पीडितस्तनम्‌ ॥ १२॥ 
तदालोक्ष्याऽविकारेण चेतसाऽरं तुतोष सः । 
अहो सुखं स्थितौ विद्धावित्याह्‌ स शिखिध्वजः ॥\१४॥ 
ति्ठताऽङ्धः यथाकामं सुखं खिद्धौ यथास्थितम्‌ । 
विघ्नं साकरवं भीतावित्युक्त्वा निजगाम सः ॥ १५ ॥ 


सुवणं के सदृश कान्ति वाले, मोडने के कारण 
आकारमे द्विगुण मदनिका के भुजरूपी तकिये पर वह्‌ 
जार अपना कान, आंख का आखिरी भाग, कपोलतल 
ओर केश रखकर ठलेट रहा था ॥ १० ॥। 


अनन्तर शिखिध्वजने देखा कि स्त्री-पुरुष दोनों के 
मुख परस्पर के हाससे पूणं ह एक दूसरेका मूख एक 
दूसरेके सुखसे लगा हुआ दहै) इन्होने कल्पलता के वस्त्र 
पहिने है ।। ११॥ 


उन्होने चल माल्ययुक्त पुष्पशय्या पर शयन किया 
काम से आतुर ओर पूणं व्याकुल यथे । अपने अद्धोंके 
आलिद्घ के बहाने एक दूसरे को अपना प्रेम समपेण कर 
रहे थे । १२॥ 

ये एक दूसरे के सामने ही मूख क्यि हए है, बड़ 
आनन्द मे मस्त प्रब काममद के कारण इनको बाह्य 
वस्तु की ओर कुछ भी ध्यान नहीं है, फूलों से एक दुसरे 
ताडन कर रहे हँ ओर छातियोंसे ही स्तनों का मदेन कर 
रहे है ।। १३ ॥ 

यह सब देखकर राजा क्रोधरूपी विकार से रहित 
अन्तःकरण से अत्यन्त सन्तुष्ट ओर उसने यह्‌ कहा-- 
बहुत ही आनन्द का विषय है कि थे दोनों व्यभिचारी कंसे 
आनन्दपूवेक अवस्थित हं ।। १४ ॥। 

राजा ने कहा--हे प्रिय ! तुम दोनों अपनी इच्छा के 
अनुसार सुख से जैसे स्थित हो, उसी तरह स्थित रहो, 
मै तुम लोगों के कार्य मे विघ्न क्यों डां यह्‌ कहकर वे 
राजा वहाँ से हट गये ॥ १५ ॥। 





१८० योगवा सिष्ठे 


ततो मुहतमाच्रेण प्रपच्चं तमुवेक्ष्य सा! 
निर्ययौ दञयन्ती स्वं रतिफुत्लाकुरं वपुः ॥ १६ \ 
उपविष्टं ददर्ेनं नृपं हैम क्िरातलङे । 
समाधिसंस्थमेकान्ते मनाग्विकसितेक्षणम्‌ ।। १७11 
तं प्रदेश्मुपागस्य लज्जाचनमितानना । 
तूष्णीमासीत्‌ क्षणं खिच्ना म्लाना मदनिकाऽङ्धना । १८॥ 
क्षगाच्छिविध्वजो ध्यानाद्विरतस्तामुवाच ह । 
अत्यन्तमधुरं वाक्यमिदसमक्षुन्धया धिया ॥ १९॥ 
तन्वि कि शीघ्रमेव त्वं विध्नितानन्दमागता । 
आनन्दायेव भूतानि यतन्ते यानि कानिचित्‌ \ २०॥ 
भुयस्तोषय तं गच्छ कान्तं प्रणयवुत्तिभिः । 
परस्परेप्तितस्नेहो दृलुभो हि जगत्त्रये ।॥ २१।। 
अहमेतेन चाऽथन नोटेगं यामि मानिनि! । 

अनन्तर एक मुहूतंमात्र मे उस मायाजाठ का उप- 
संहार कर प्रिय उपपति कें साथसंय्रोग करने के कारण 
विकसित शरीर को दिखलाती हुई वह्‌ चूडाला ठताकुञ्ज 
से बाहर निकल आई ।॥ १६ ॥। 

इस राजा को उसने सुवर्णं की शिखापर वैठे हृए 
देखा । वे एकान्त में समाधि लगाकर वैठे ये, उसके नेत्र 
कुछ विकसित ( खुले हए ) ये ।॥ १७ ॥ 

जहां राजा वैठे हए थे, उस प्रदेशमे जाकर खञ्जा 
विनज्रमूख होकर अङ्खना मदनिका क्षणभर चुपचाप खड़ी 
टो गई । उस समय उसके मन में अपने पापकर्म केलिए 
भारो खेद था ओर उसका मूख फीका पड़ गया था ॥१८॥ 

एक क्षण के बाद ध्यान से उठकर राजा शिखिध्वज 
उस मदनिकाके प्रति श्नोभरटहित अन्तःकरण से अत्यन्त 
सघुर वाक्य वोटे।॥ १९॥। 


हे तन्वि ! क्यालीघ्र ही क्रिसी ने तुम्हारे आनन्द में 
वाधा प्हंवाई, अच्छा, कहो, तुमने आनन्द का उपयोग तो 
कियान। समस्त प्राणी केवल एकमात्र आनन्द के छिए 
ही जिस-किसी वस्तु के ग्रहण में प्रयत्न करते हैँ ।। २०॥ 
. हे विलासिनि, जाम, फिर उस्र अपने कान्त को 
प्रमभरी चेष्टाओं से सन्तुष्ट करो, क्योकि तीनों जगत्‌ में 
परस्पर स्वाभाविक स्नेह बड़ा दंभ होता है ।॥ २१॥ 
५ हं मानिनु, तुम्हारे इस कार्यं से किसी तरह के 
उदेग का अनुभव नहीं करता, क्योकि संसार को वस्तु- 
स्थिति जो जानते टे, उन्होने जानना चाहिए-इस संसारमें 
जो-जो वस्तु इष्टतमं (अति प्यारी) है, वह सब वस्तु 
तुम्हारे सदृश ही है यानी दूसरे के उपभोग के योग्य दै । 
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यद्यदिष्टतमं रोके तत्तदेवं विजानता \\ २२॥ 
अहं कुम्भश्च तन्वद्धिः ! वीतरागाविहैतरा । 
दुर्वास्िभ्ापजा बाला त्वं यदिच्छसि तत्कुरु ॥ २३॥ 
मदनिकोवाच 

एवमेष महाभाग ! च्रीस्वभावो हि चच्चलः । 
कामो ह्ष्टगुणः खरीणां न कोपं कतुमहसि ॥ २४॥ 
अबलाऽहमनेनाऽस्मि रात्रौ गहनकानने । 
त्वयि सन्ध्याजपपरे [कि करोमि वराकिका ॥ २५॥। 
भवखा वा कुमारी वा जारेण रतिरोधनम्‌ । 
करोति परिखिङ्धेन नाद्धं स्वे विनिवेश्नितम्‌ \\ २६॥ 
लियः सुन्दरतां याताः पुरः पुंसामसद्खमे । 
मन्युनिषेध आक्रन्दः सतीत्वं [कि करिष्यति ॥ २७ ॥ 
इसलिए तुम्हारे कायंसे मेरी कुम्भमें श्रद्धा नष्ट नहीं 
टो सकती ॥ २२॥ 

हे कोमलाद्धि । मै ओर कुम्भ दोनोंतो यहां किसी 
तरहके रागसेद्येही नहीं गयेदहें। तुमतो उन दोनों 
से भिन्न कोई तीसरी दूर्वासा मृनिके शापसे पैदा हुई 
वालाहो। अतः तुम जौ चाहो, वह वे-रोक-टोक कर 
सकती हो ।॥ २३॥ ठ 

मदनिका ने कहा--हे महाभाग ! आप जो कह रहे 
है, वह्‌ सव ठीक ही कह रहे, क्योकि यह स्त्री का 
स्वभाव दही महान्‌ चचलरहै। स्त्रियाम आख्गुना काम 
रहता दहै, अतः महाराज, अप मरे उपर क्रोध न 
करे ।। २४।। 

महाराज, मँ तो अवला ह, आप जव सन्ध्या-जपमें 
वैठे हुए थे, तत्र इस गहन काननम रात्रिमें इस कामी 
पुरुष ने मृक्षसे प्राना को । मँ वेचारी दीन अवलाक्या 
कर सकती हं ।। २५ ॥ 

राजन्‌, जिसका विवाह हो गया दहै, वह पति-पराधीन 
होने के कारण स्वातन्त्र्य बलसे हीन ही है-इस तरह 
की अबला ओर अविवाहित तारण्ययुत कुमारी--दोनों 
भी एकान्त मेँ कामी जन को पाकर रति का निरोध नहीं 
ही कर सकतीं, यह्‌ स्त्रियों का स्वभाव है। यदि दैववश 
रति में वाधा पहुंची, तो कामी पुरुष अपने शरीरम मन 
आदि की स्थिरता नहीं करता यानी चलतर हए मन 
आदि मे युक्त वह सन्तप्त होने लगता है। २६॥ 

एेसी स्त्रियाँ परपुरुष का समागम नहीं कर सकतीं, 
जिनके पास पुरुषो को वशम करने वाला सौन्दयं नहीं 
है ओर जिनके पास वैसा सौन्दयंदहेः, वे यदि एकान्त में 








न्क 
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अबा स्री तथा बाला मूढाऽहमपराधिनी । 
क्षन्तुमहंसि नाथ ! त्वं क्षमावन्तो हि साधवः \ २८ ॥\ 
शिखिध्वज उवाच 
मन्युमम न बारेऽन्तावियते ख इव द्रमः । 
केवरं साधुनिन्दत्वानेच्छामि त्वामहं वधूम्‌ ॥ २९ ॥ 
सुहरवेन वनान्तेषु पुर्ववत्‌ सुखमद्धने ! । 
वीतरागतया नित्यं सममेव रमावहे।) ३० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


एवं समतया तत्र स्थिते तस्मिज्छिखिध्वजे । 
चूडाला चिन्तयामास तत्सत्तवेनोदिताशया ॥ ३१ ॥ 
अहो बत परं साम्यं भगवानयमागतः । 
वीतरागतयाऽक्रोधो जौवन्मुक्तोऽवतिष्ठते ॥ ३२ ॥ 
नेनं हरन्ति ते भोगा न महुत्योऽपि सिद्धयः । 
परपुरुष के सामने हो जाये, तो उनका समागम न होने 
मे कोई कारण ही मालूम नहीं पडता । एसी स्थिति में 
स्वामी का क्रोध; शास्त्रीय निषेध, जनापवाद, सतीत्व 
आदि क्या कर सकेगे, वे क्रोध आदि एकान्तम जार के 
साथ नाता जोडने मे वाधक नहीं हो सकते । २७ ॥ 

मै अवलास्त्रीहँ, बालाहँ मुखं हँ, मैने भयङ्कर 
अपराध कियाद; आप क्षमा प्रदान कोजिषए क्योकि 
साधु पुरुष क्षमाशील ही हा करते हँ । २८ ॥ 

राजा शिखिध्वज ते कहा-- है बाले ! मेरे अन्तःकरण 
मे तुम्हारे कृत्य से, आकाश में वृक्ष की तरह तनिक भी 
क्रोध नहीं है । केवर शिष्टजनों की निन्दाके भयसेरम 
तुम्हे अपनी वधू के रूपमे अव नहीं चाहता हं । २९॥ 

हे अङ्कने ! अव हम दोनों केवल मित्रता से इन 
वनप्रान्तों मे पहले की तरह रागनि्मुक्त होकर निरन्तर 
साथ-साथ ही सुखपूर्व॑क खेल-कूद किया करेगे ॥ ३० ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वहां पर उस तरह अविकृत 
रूप से जब राजा शिखिध्वज स्थित थे, तव परीक्षित 
उसके राग-रेष की वासनाओं से निमक्त अन्तःकरण से 
अत्यन्त प्रसन्न वह चूडाला अपने मन में विचार करने 
गी ॥ ३१ ॥ 

अहो ! निश्चय दही ये मेरे भगवान्‌ शिखिध्वज सर्वच्चि 
समभाव को प्राप्तहै। रागसे निर्मुक्त हौ जाने के कारण 
इनमे क्रोध का तो नामो-निशान नहीं हे ये सचमूच 
जीवन्मुक्त होकर स्थित हं ।। ३२॥। 

इन्द्र कै द्वारा जो उत्तमोत्तम भोग ओर बड़ी-बड़ी 
सिद्ध्यां दी गई किन्तु उन भोगोंने ओर सिद्धियों ने 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं 
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न सुखानि न दुःखानि नाऽऽपदो न च सम्पदः ॥ ३२३ 
चिन्तिताः सकला एकं प्रयत्त्येनमनिन्दिताः 
मन्ये महधयः कान्ता नारायणमिवाऽपरम्‌ ।) ३४ ॥ 
आत्मवृत्तान्तमविलं तमेनं स्सारदाम्यहम्‌ । 
क्स्भरूपमिदं त्यक्त्वा चूडालेव भवास्यहम्‌ । ३५ ॥ 
इति सच्चिन्त्य चूडाला चुडालावपुरक्षता \ 
दशेथामास तत्राऽऽशु त्यक्त्वा सदनिकावपुः ॥\ ३६ ॥ 
तस्मान्सदनिकादेहाच्च्‌डाला नि्गेतेव सा। 
बभावस्य पुरो युक्ता निगंतेव सभुद्‌ गकात्‌ ॥ ३७ ॥ 
तां ददर्ाऽनवद्याङ्कं पुनः प्रणयपेशलात्‌ । 
कान्तां मदनिकारेव च्‌डालां दयितां स्थिताम्‌ \\ २८ \ 
समुदितामिव माघवपदिनी- 
मुपगतामिवं भूमितराच्छियम्‌ । 

इनको अपनी ओर तनिक भी नहीं खींचा । इनको न सुख, 
न दुःख, न आपत्तियां ओर न सम्पत्तियां ही अपनी ओर 
खींच सकती हं ।। ३३ ॥ 

मै जिन्हं जीवन्मुक्तो का लक्षण मानती हूः वे सब 
रान्ति, क्षमा, धीरज, तुति आदि प्रशंसित ओर कमनीय 
बड़ी-बड़ी ऋद्धियां इस समय अकेले इन्हीं का आश्रयण 
कर रही हैँ । अवमे इन्दं दूसरे नारायणके रूपमे मान 
रही हं ॥ ३४ ॥। 

बडे-बडे विशिष्ट गुणों की स्थिति हो जानिके कारण 
इन्हे मेरे कृत्तान्त का यदि स्मरण दिलाया जाय, तो बहुत 
अच्छाहो। अवये पूणं योग्य है, इसलिए मै अपना समस्त 
वृत्तान्त इन्द स्मरण कराती हं । अवम इस कृम्भरू्प का 
परित्याग कर चूडाखा बन जती हूं । ३५ ॥ 

ठेसा विचार कर अटल निश्चयवाली चूडाला ने 
मदनिका के शरीरका त्याग कर राजाको वहां पर 
ततक्षण ही चूडाला का शरीर दिखाया । ३६॥ 

उस समय एेसा मालूम पड़ा, मानो मदनिका के 
शरीर से चूडाला निकली हो ओर राजा के सामने योग- 
धारणा से युक्त वह एेसी शोभने लगी जैसे किसी पिटारी 
मे से निकली हई कोई रत्नश्ची किसी के सामने शोभाय- 
मान हो ॥ ३७ ॥ | 

राजा शिखिध्वज ने निर्मल अद्धो से सुज्ञोभित, स्वामी 
के चित्त अनुरक्त करनेमे चतुर, कमनीय मदनिका को 
ही, अपनी पूर्व-प्रियभार्या चूडालः के रूप में देखा ॥३८॥ 

बसन्तकार मे खिली हुई सुन्दर पद्िनी की तरह या 


[ 
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प्रकटितामिव रत्नसमरुद्गका- 


योगवासिष्ठे 


| १०६ 


त्परिददश्ं निजां दयितां न॒पः॥ २३९ ॥ 


इत्या श्रीवातिषएठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
च डालास्वरूपदर्ञनं नाम अष्रोत्तरश्ततमः सगः ।॥ १०८ ॥ 


जाविर्भूत विष्णु की पद्महस्ता लक्ष्मी की तरह रामावतार 


हई ओर फिर उससे निकली हद लक्ष्मी को तरह तथा 


कौ समासि हो जानेपर जव श्रीरामचन्द्र विष्णुरूप वन पिटारीसे प्रकट हुई रत्न योभाकौी तरह उसराजा ने 
गये थे तव पहले सीताके रूपमे भूमिके गरम प्रविष्ट अपनी भार्या चूडाला को देखा ॥ ३९॥। 
इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण में मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण मं 
चरूडालास्वरूपद्शंन नामक कयुमल्ताका एक सौ आघ्वां सगं समाप्त हृजा॥ १०८ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
भथ तां दयितां दृष्टवा विस्मयोत्फुल्ललोचनः । 
शिविध्वज उवाचेदमाश्व्यकल्या गिरा॥ १॥ 
का त्वमुत्पलपत्राल्ि ! कुतः प्राप्राऽर्ति चुन्दरि ! । 
किबिहासि कियत्कालं क्रिमर्थमिह तिष्ठति ॥ २॥ 
अङ्खेन व्यवहारेण स्मितेनाऽनुनयेन च । 
मम जायाविलासेन तत्कलेवोपलक्ष्यसे ॥ ३ ॥ 
चूडालोवाच 


एवमेव प्रभो ! विद्धि चूडालाऽस्मि न संशयः । 
अङ्त्निमेण देहेन लब्धोऽस्यद्य मया स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 


कुःम्भादिदेठनिमणिस्त्वां बोधयितुमेव मे । 





श्रीवासिष्ठजी ने कहा--अनन्तर अपनी पहटे की 
भार्यां को देखकर आश्चयं के मारे राजा रिखिध्वज के 
नेत्र विकसित हौ गये ओर वह्‌ विस्मययुक्त वाणी से यह 
कहने लगे ॥ १॥] 

कमल के पत्तों के समान विशाल नेत्रवाटी हे सुन्दरी | 
तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यातुमही कुम्भ आदि 
1 स्प धारण कर वहां रहती हो, कितने समय तक यहां 
रहोगी ओर मेरे पासं आने का क्या प्रयोजन है ? ॥२॥ 

हे सुन्दरी | अवयवो के गठन से, उनकी चेष्टाओं से, 
स्मितसे, प्रेमभरी वाणी बोलने की शैटीसे ओौरमेरी 
भाया के जसे तुम्हारे विलास से तुम चूडाला की मूति के 
ही सदृश देवार दै रहीहो॥ ३॥ 

चूडालाने कहा-है प्रभो | हाँ एेसा ही सम्पकंमें 
बिना किसी संशय से चूडाङाही हं । स्वाभाविक शरीर 
से ही मने आज आपकी प्रापि कहै ॥ ५ ॥ 

इस अरण्यमें कुम्भ आदि के ररीरोंके निर्माण के 
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प्रपञ्चः शतश्चाखत्वमिहु यातो चनान्तरे।॥ ५॥ 
यदा राज्यं परित्यज्य मोहेन तपसे वनम्‌ । 
त्वमागास्तत्पभव्येव त्वद्रोधायाऽहमु्यता ॥ ६ ॥ 
मनेन कुम्भदेहैन मयेव त्वं विबोधितः। 
कुम्भादिदेहनिर्माणं त्वां बोधयितुमेव मे । 
माययान तु कम्भादि किच्ित्सत्यं महीपते ॥ ७ ॥ 
अथो विदितदेचस्त्वं ध्यानेनेतदखण्डितम्‌ । 
स्वं पश्यसि तच्वज्न ! ध्यानेनाऽऽश्ववलोकय ॥ ८ ॥ 


अथ चूडाल्येत्युक्तो बद्धवा परिकरं नुपः। 
आत्मोदन्तं वेषेण ध्यानेनाऽमलमेक्षत ॥ ९ ॥ 
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ारामेरीमायाका प्रप संकड़ों शाखा-प्रशाओंके रूप 
मे जो आपके सामने आयाहि वह्‌ केव आपको बोध देने 
केल्एिहीर्मेनेरचाथा।५॥ 

मोहवश राज्य छोडकर तपके लिए वनमें आने के 
वादसे ही मँ आपकर ज्ञान देने के छिए प्रयत्नश्ील 
रही ॥ € ॥ 

वैसे ही कुम्भकं शरीर से आपको वोधित किया है। 
मैने मायासे जिन कुम्भ आदि रशरीरोंका निर्माण किया 
था, वह्‌ केवल आपको ज्ञान देने कं क्िएथा। वास्तवे 
कुम्भ आदि कुछ भी सत्य नहींथे॥ ७॥ 

इस समय आप ज्ञेध वस्तुको जान चुके है, इसकिए 
आप योग-धारणासे उसी रूपमे सव देख कगे। हे 
तत्त्वज्ञ ! आप रसीघ्रही ध्यान लगाकर देखिए ॥ ८ ॥ 

चूडाला कं वारा राजासि वैसा कहने पर योग 
धारणा के अनुक्रुल आसन लगाकर ध्यान से अपना विशेष 
रूप से सव हार अच्छी तरहसे जान लिया॥ ९॥ 


कै > 
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अभिराञ्यपरित्यागाच्चूडालादश्ञनावधि । 
स्वं मुहर्तध्यानेन चाऽऽत्मोन्तं ददश सः॥ १०॥ 
आराज्यसम्परिव्यागाहतमानक्षणक्रमम्‌ 
सर्वमालोक्य भूपालो विरराम समाधितः ११॥ 
समाधिविरतो हृष विकासिनयनाम्बुजः । 
विसार्य तरसा बाहु पुलकोञज्वलतां गतौ ॥ १२॥ 
गलदङ्घः घनस्नेहं सुच्चद्राष्पं स्फुरत्स्पृहम्‌ । 
आलिलिङ्धः चिरं कान्तां नको नकरोमिव ॥ १३॥ 
तयोरालिङ्खने तस्मिस्तत्र भावो बभूव यः । 
न स वासुकिनिह्वाभि्वक्तुं हषेण शक्यते ॥ १४ ॥ 
दिविस्थाविव पङ्केन कृताविव मिलत्तन्‌ । 
दोलाविव समुत्कीर्णो श्लिष्टावास्तां चिरं प्रियौ ॥ १५॥ 
मुहतंन गख्द्धमजलो पुलकपीवरो ॥ 

राजपरित्यागसे टलेकर चूडाला कं साक्षात्कार तक 
जितनी अपने लिए घटनाएँ घटीं थीं, सवकाराजाने 
मुहूत मात्र के ध्यान से प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया ॥ १०॥ 

राज्यत्यागसे लेकर वतमान क्षणपयन्त को सभी 
घटनाओं का साक्षात्कार करने के बाद राजा समाधिसे 
विरत हो गये ॥ ११॥ 

समाधि टूटने के बाद हषसे विकसित नेत्र कमल 
वाले राजाने वेगपूर्वक रोमाच्ीं के कारण उज्ज्वलता 
प्राप्त किया ओर हाथों को फैलाकर अपनी कान्ता चूडाला 
को दीर्घं काल के बाद वैसे ही आलिङ्गन किया, जसे 
नकुल नकुली का आलिङ्गन करतादे। उस समय उसके 
अङ्घ विदीर्ण हो रहे थे, घन-स्नेह टपक रहा था, आंयुओं 
कीधारा बहु रही थी ओर अनुराग-स्फुरित हो रहा 
चा1 1 41 4 

हषं से पूणं उनके उस आलि द्धन में व्यक्त अनिवंचनीय 
परमानन्दरूप श्युद्खार रस का रेष भाग भी अपनी 
जिह्वाओं से वर्णन नहीं कर सकते ॥ १४ ॥ 

गीली सिद से बनाये गये मिले जोड़े के समान 
पाषणरिला पर बनाई गई परस्पर आचलिद्धनकोहुर्ईदो 
दिकष्ट मूतियों के समान परस्पर आलिङ्गन क्ये हुएवे 
दोनों प्रीतिपु्णं पति-पत्नी बहुत देर तक वैसे ही मिल्तेही 
रहे जैसे अमावास्या कै दिन सूये ओर चन्द्रमा एक 
दूसरे के शरीरमे मिले हृए रहते हैँ ।॥ १५ ॥ ` 

एक महूत के वाद स्वेद जल टपकते हए रोमां से 
स्थुल अपने हाथों को उस स्निग्ध पति-पत्नी ने धीरे-धीरे 
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बाहु विश्ल्थतामीषच्निन्यतुस्तौ शनेः त्रियो 11 १६॥, 
अमतापुणहूदयौ सशन्यहदयोपमौ । 
उन्मुक्तभुजमास्तां तावलक्ष्मस्थितलोचनम्‌ ॥ १७ ॥ 
घनानन्दक्षणं स्थित्वा तूष्णीं प्रणयपेश्ञलम्‌ । 
कान्तां चिबुकसंग्नकरः प्रोवाच भूपतिः ॥ १८ ॥ 
भत्यन्तमघुर स्निग्धः कान्तः स्वकलयोषिताम्‌ । 
पुण्यश्चरति निष्पन्दः स्वादूर्नामामृतादपि ॥ १९ ॥ 
कियत्प्रमाणस्तन्वङ्ग्या त्वया बालेन्दुमुग्धया । 
भनुभतश्चिरं क्लेशो भतुरर्थन दारुणः॥ २०॥ 
एवं दुरुतरात्तस्मात्संसारर्हुरादहम्‌ । 
उत्तारितो यथा बुद्धचा सा हि केनोपसमोयते ॥ २१॥ 
अरुन्धती शचौ गोरी गायन्नौ श्रीः सरस्वती । 
समस्ताः पेलवायन्ते तव तन्त्या गुणधिया ॥ २२॥ 


कुर शिथिल किया १६॥ 

उनके हृदय आनन्द मृत से पूणं थे, आनन्द कै 
आधिक्य से उनका मनसा जड बनाथा कि उसका 
परिज्ञान करनेमे कोई दूसराहेतु प्रतीत नहींहोरहाथा 
अतएव वे एक तरह से ठीक न्य हूदयहो गये ये। 
अपना-अपना हाथ छृडाकर ओर किसी खास लक्ष्य स्थान 
मे नयनोंको न लगाकर वे कुछ काठ तकं स्थिर 
रहे । १७ ॥ 

घने आनन्द से विभोर क्षणभर मौन रहने के बाद 
राजा शिखिध्वज ने चिबुक पर हाथ लगाकर चूडाला 
से प्रेम मृदु वाणी कहा ।॥ १८ ॥ 

अत्यन्त मधुर ओौर स्नेह प्रचुर, कुलीन स्त्रियोंका 
अनुराग कितना व्यापक रहतादहै, इसका वर्णन किसी 
तरह नहीं हो सकता है वह बड़ा सुन्दर ओर अमृतसेभी 
स्वादिष्ट रहता है, साक्षात्‌ पुण्य ही अनुरागके रूपं में 
अनुभूत होता है ॥ १९॥ 

सूक्ष्म अङ्खों वाटी तुम बाल चन्द्रमां के समानं 
अत्यन्त मग्ध हो, अपने स्वामीके हेतु तुमने बहुत दिनों 
तक कितना बड़ा दारुण क्लेश सहा ॥ २० ॥ 

इस तरह तुम्हारी जिस बुद्धिके द्वारा दुस्तर उस 
संसाररूपी अन्धकारसेमै पार करा दिया गया, उसकी 
उपमा किससेदीजा सक्ती ?। २१॥ 

हे कशाद्धि ! अरुन्धती, इन्द्राणी, गौरी, गायत्री, 
लक्ष्मी, सरस्वती आदि बड़ी-बड़ी पुण्यस्त्रियां कोमल 
अ द्धवाली तुम्हारी गणसम्पत्ति में सब नीचे ही हैं । २२॥ 
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चोः श्नौः कान्तिः क्षमा सैत्नौ करणगाद्यास्तु सुन्दरि ! । 
कान्तास्वाकारकान्तासु प्रथमेव(ऽभिलक्ष्यसे \\ २३ 1 
परेणाऽच्यवसायेन त्वयाऽह्‌मवबोधितः । 

केन प्रव्युपकारेण परितुष्यति ते मनः २४) 
मोहादनादिगहनादनन्लगहनादपि 1 
पतितं व्यवसायिन्यस्तारयन्ति करुलियः \\ २५ 11 
कास््राथेगुहमन्त्रादि तथा नोत्तारणक्षमम्‌ । 
ययेताः स्नेहरछिन्यो भत णां करयोवितः \\ २६ \। 
सखा खाता सुहुद्भृत्यो गुरखमित्रं घनं सुखम्‌ । 
लाख्रमायतनं दासः सवं भतुः कृलाद्धुःनाः 1 २७ 
सवदा सवेयत्नेन पुजनौधाः कुराद्धनाः 
लोकटयसुखं सम्यक्सवं यापु प्रतिष्ठितम्‌ ॥\ २८ \ 
निरिच्छायाः प्रयातायाः पारं संसारवारिधेः 
कथमस्थोपकारस्थ कररष्ये ते प्रतिक्रियाः \। २९ ॥। 
मन्ये कृखाङ्धनां खोके रोके सर्वस्त्वयाऽधुना । 
नारीसौजन्यचर्चासु व्यपदेश्या भविष्यति ॥ २० ॥ 


हे सुन्दरि ! स्त्रियों में अपने अलौकिक सौन्दयं के 
कारण प्रसिद्ध धी, श्री, कान्ति, क्षमा, मैत्री, करुणा आदि 
सर्वोत्तम दक्षकन्याओं मे भी तुम, सती की तरह, स्वेश्रेप् 
टी माटूमहोरहीदहो ।। २३॥ 
वहूत बडे सतत प्रयत्नसे जो तुमने अलौकिक बोध 
देकर मेरा उपकार कियाद, उसके ल्एि किस प्रत्युपकार 
से तुम्हारा मन सन्तुष्ट होगा । तुम कृताथ हो, तुम्हारा 
मन किस प्रव्युपकार से सन्तुष्ट हो सकता है ॥ २४ ॥ 
अनादिकाल से चले आ रहे अनन्त गहनसे भी गहन 
मोहसे संसारमे भिरे हए स्वामी को प्रयत्नशील कुल- 
स्त्रियाँ ही पार करादेतीदटैं।। २५॥ 
जैसे स्नेहशालिनी ये कुलस्त्रियं शक्ति रखती ह वैसी 
स्वामियों को संसार-सागरसे पार कराने मे शास्त्रार्थ, 
गुरु, मन्त्रं आदि शक्ति नहीं रखते हँ ॥ २६॥ 
स्वामी के लिए कुलीन स्त्र्यं ही सखा, बन्धु, सुहृद्‌, 
भृत्य, गुरु, मिर्रं, घन, सुख, शास्त्र, घर, दास आदि सव 
वू हं ॥ २७ ॥ 
सब तरह के प्रयत्नौसे कुटीन स्त्रियों का निरन्तर 
पूजने करना चाहिए, क्योकि इहटोक ओौर परलोक -- 
दोनों का सम्पण सुख स्त्रियोमे ही भली-भांति निहित 
है ।॥ २८ ॥ 
कामनारून्य संसाररूपी महान्‌ दुस्तर सागरसे पार 
हो चुकी तुम्हारे लिए इस महान्‌ उपकार का प्रत्युपकारं 
किस तरह मँ कर सकूगा {॥ २९॥ 
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त्वां निमितवतो धातुर्गणजालातिश्ायिनीम्‌ । 
मन्वे प्रकपिता ननमरन्धत्यादिकाः स्ियः।॥ २ १1 


सतो त्वं रूपसौजन्यगुणरत्नसमुद्गिके । 
एहि से त्वदुगुणोत्कस्य पुनरार्द्धिनं करु) २२॥) 
वसिष्ठ उवाच 


इत्युक्त्वा मृगश्ञावाक्षीं चडालां तां शिखिध्वजः । 
आलिलिङ्धः पुनर्गा नकुलो नकीमिव ।1 २३२॥ 
च्‌ डालोवाच 
देव ! श्युष्कक्रियाजारुपरे त्वस्याकरुरात्मनि । 
भुयो भूयो भृशमहं त्वदर्थं दुःखिताऽभवम्‌ ।॥ २४ ॥। 
तेन॒ त्वदवबोधात्मा स्वाथ एवोपपादितः 
मया तदत्र करि देव ! करोषि मम गौरवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
शिविध्वज उवाच 

त्वया पया वरारोहे ! स्वाथः सम्पाद्यते शुभः । 
तमिदानीं तथा सर्वाः साधयन्तु कुलाङ्धनाः ।॥ २६ ॥ 

तुम्हें मै कुटाङ्घना मानतां, इस टोकमें ठोक- 
प्रसिद्ध॒ जितनी कलाद्खनाषएं है, उनके ऊपर इस समय 
तुमने विजयपादी। अवसे स्त्रियों के सौजन्य को जव 
प्ररंसा होगी, तव तुम्हारी ही सवेप्रथम गणना 
होगी ।। ३० ॥ 

यह्‌ मै मानता हूं कि अपनी अपेक्षा उत्तम गुणो मे 
वठ्‌ जानेवाटी तुम्हारी रचना करने वाले ब्रह्माजी के 
उपर निश्चय ही अरुन्धती आदि स्त्रियां क्रुद्ध होंगी ।।३१॥। 

हे रूप, सौजन्य ओर उत्तमोत्तम गणरूपी रत्नों को 
निधिभूत चूडाल ! तुम पतिव्रता हो, आओ, तुम्हारे गरणी 
से उत्साहित हए मेरा तुम फिर आलिद्खन करो ॥ ३२॥ 

श्रीवसिप्रुजी ने कटा--एेसा कहकर राजा शिखिध्वज 
ने मृग के वच्चे के सदृश विशाल नेत्रवाटी उस चूडाला 
का फिर गाढ्‌ आलिद्खन वैसे ही किया, जैसे नकुली का 
नकुल आलिद्धन करता हे।॥ ३३॥। 

चूडाला ने कहा--हे देव । शुष्कं क्रियाओं के चक्कर 
मे निरत ओर व्याकुलमति आपको बार-बार देखकर भँ 
दुःखित होती थी ।॥ ३४ ॥ 

इसक्िए आपको तत्त्वज्ञान देकर भने वह अपना 
स्वा्थंदही सिद्धकियादहै। इस विषयमे व्यथेही अपं 
मेरा गौरव बारह दहै । ३५ ॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे वरारोहे ! तुम जसे 
शुभ स्वार्थं सिद्ध कररहीहो, वैसेही अव सभी कुटीन 
स्त्रियाँ स्वाथे सिद्ध करे, यह्‌ मै चाहता हूं ।। ३६॥। 
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चडालोवाच 
बुध्यसे कान्त ! विश्रान्तो जगज्जालतटे विभो ! । 
अद्य तं प्राक्तनं किञ्िन्मोहुं समनुपश्यति \\ २७ ॥ 
इदं करोमि नेदं तु प्राप्नोमीदमिति स्थितिम्‌ । 
अन्तहुससि तां कच्चिहश्ञपेरुवतां धियः ॥ ३८ ॥ 
तास्तुच्छतृष्णाकरनास्ताः सङ्कुल्पकुकल्पनाः । 
त्वयि नाऽदययावलोक्यन्ते देव ! व्योम्नीव पवेताः ॥ ३९॥ 
कि त्वमद्याऽद्धः सम्पन्नः कनिष्ठोऽसि किमीहसे । 
कथं पश्यसि पाश्चात्यं देहचेष्टाक्रमं विभो ! । ४० 1 
शिखिध्वज उवाच 

सुमनःपणनीलाञ्जमारासार विरोचने ! । 
त्वमेव यस्य यस्याऽन्तस्तत्तस्याऽहमुपास्थितः ॥ ४१ ॥ 
निरीहोऽस्मि निर॑शोऽस्मि नमःस्वच्छोऽस्मि निस्पृहः । 
शान्तोऽहमथरूपोऽस्मि चिरायाऽहमहं स्थितः । ४२ ॥ 

चूडालाने कहा--हे कान्त! है विभो | अव अप 
इस जगत्‌-रूपी जाल के एकदम किनारेपर आकर विश्रान्त 
हो गये है । आज अपना वहु पयोत्रत, उपवास आदि 
पहले का तुच्छ मोह क्या आप देख रहे हँ ? ॥ ३७ ॥ 

यह्‌ करू, यह्‌ न करू, यह प्रा करू--इस तरह 
बुद्धि की अपक्वदशाजनित कोमल्तारूप स्थिति के प्रति 
क्या आप अपने मन मे अव हूंसते हं कि नहीं ।। ३८ ॥ 

हे देव ! जैसे आकाश में पवंत नहीं दिखाई देते, वैसे 
अब आपमेवे पहले की तुच्छ तृष्णाओंके संग्रह ओर 
तुच्छ संकल्परूपी कल्पनां नहीं दिखाई देती ॥ ३९ ॥ 

हे प्रिय ! आज आप किसके स्वरूप बन गये हँ, किस 
वस्तु मे आपकी निष्ठा है, आप क्या चाहते हें । हे विभो, 
| आप पहले की शारीरिक चैष्टाओं को सत्य देखते हं सा 
असत्य अर्थात्‌ तुच्छ देखते हँ ।। ४० ॥ 
| राजा शिखिध्वज ने कहा-- षूलो से पुण नीलकमल 
| माला का अनुसरण करने वाले नेतोसे सुशोभित दहे 
| चूडा ! मेरे आत्मस्वरूपभरूत तुम जिसके अन्दर अर्थात्‌ 
मोह, विवेक, तत्त्वज्ञान आदि के अन्दर प्रकारारूप से 
| विद्यमान हो; उसके अन्दर भी प्रकाशसरूप से विद्यमान 
हँ इसलिए अब तुम जिस तरह देखती हो, वैसेहीमेभी 
देखता हँ, अपने अनुभवसे ही तुम्हें मेरी निष्ठा जान लेनी 
चाहिए ।॥ ४१ ॥ 

मुञ्चे किसी विषय की इच्छा नहींहै, मेरा कोई अंश 
| नहीं है, भै आकाश के सद्र अत्यन्त निम॑ल हुं, शान्त हः 
| परमार्थं सत्स्वरूप हँ, देह आदि में अहंभाव का श्रम छोड़- 

र 


॥. ।{ ऋ 


तां दशामपयातोऽस्मि यतश्चित्तेकवत्मनि । 
प्रतिषेधन्ति सहसा न यां हरिहरादयः।॥। ४३॥ 
न किच्िन्मात्रचिन्मात्रनिष्टोऽस्मि स्वस्थ आस्थितः । 
भरमेण।ऽहं विसुक्तोऽरिम संसारेणाऽलिलोचने ! \ ४४ ॥ 
न तुष्टोऽस्मि न खिघ्नोऽस्मि नाऽयमस्मि न चेतरत्‌ 1 
न स्थूलोऽस्मि न सुक्ष्मोऽस्मि सत्यमस्मि च सुन्दरि! ।४५। 
तेजोबिम्बात्‌ प्रथातेन भित्तावपतितेन च । 
क्षयातिश्यमूक्तन प्रकाशेनाऽस्मि वं समः ४६॥ 
शान्तोऽस्मि साम्यनेताऽस्मि स्वस्थोऽस्मि विगताशयः । 
परिनिर्वाण एवाऽस्मि सदुगोऽस्मि पतित्रते ॥ ४७॥ 
यत्तदस्मि तदेवाऽस्मि वक्तं शक्नोमि नेतरत्‌ । 
तरङ्धतरखापाङ्के गुरुस्त्वं से नमोऽस्तु ते॥४८॥ 
प्रसादेन विशारक्ष्यास्तीर्णोऽस्मि भवसागरात्‌ । 
पुनमरं न गह्ामि श्तध्मातसुवणेवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
कर, बहुत काल वीत जाने के वाद वास्तवमे, मेँ जिस 
र्पकाथा,उससरू्पकाटही वनकर अवस्थित हूं ।।४२॥ 

आत्मा मे निरन्तर आसक्त चित्तपर ही मँ अवलम्बित 
रहता हूँ, इसक्िए मैने वह अलौकिक आनन्द कौ अवस्था 
प्राप्त करदटीहै, जिससे किं हजारों प्रयत्नोसे हरि, ह्र 
आदि महामहिमशाटली देवता भी मृञ्े अलग नहीं कर 
सकते हैँ । ४३ ।। 

हे भ्रमरलोचने ! ससस्त परिच्छेदो से निमुक्त परिपू 
विशुद्ध चिन्मात्र आत्मामेमैँ स्थितहो गया हं, मै अव 
अपने वास्तवरूपमें स्थितहो बैठा हुं ओर संसाररूपी 
भ्रमसे एकदम अल्गहो गया हूं ।। ४४॥। 

हे सुन्दरि! नतो मँतुष्ट हूं न खिन्नहूं न कायं 
ठै, न कारणहँ नस्थुल हं ओर न सूक्ष्म हुं किन्तुं 
केवल जिसका किसी कालम बाध नहीं होतादै वही 
वस्तुही हूं ।। ४५ ॥। 

हे चूडाले ! सूयविम्बसे निकले हुए तथा भीतपर न 
गिरे हए केवल आका में फैले हुए, क्षय ओर अतिशय से 
रहित विशुद्ध प्रकाश के समान अव म बन गया हूं ।।४६॥ 

हे पतिव्रते ! मै शान्त हँ, जगत्‌ का वैषम्य निकाल 
कर साम्य प्राप्त किये हँ, स्वरूपनिष्ठुहूं बिना मनका हु 
व्यापक मोक्ष भीमे हूं ओर सम हं ।। ४७ ॥। 

तरङ्घ के समान चश्चल कटाक्षवाटीहै प्रिये ! जो 
"तत्‌" वस्तु है, वही मेँ हँ, अब दूसरा कु नहीं कह सकता 
हू, तुममेरी गुरुहो, तुम्हं मे नमस्कार करता हूं । ४८॥ 

विशाल नेत्रवाटी तुम्हारे प्रसादसे हीमं भवसागर 
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शन्तः स्वस्थो सरदयत्तो वीतरागो निरंश्घीः 
सर्वातीतः स्वेगश्च खमिचाऽयमहं स्थितः ॥ ५० ॥ 
चूढालोवाच 

एवं स्थिते महासच्व ! प्राणेज्ञ । हूदयप्रिय ! । 

किमिदानी प्रभो ! ब्रूहि रोचते ते महामते ! ॥ ५१ 
शिविध्वज उवाच 

प्रतिषेधं न जाधामि न जानास्यभ्निवाञ्छितम्‌ 

यदाचरसि तन्वि ! त्वं कदाचिटेदि तद्यथा 


~~ 


। ५२ ॥} 
यद्यन्मतं ते सकलं तथाऽस्त्वविकलं श्रिये ! । 
न॒ किच्चिदनुसन्धातुं जानाम्यस्बरधुस्दरः।। ५३ ॥ 
यदेव किच्िज्जानास्ि तदेव कुर सुन्दरि ! । 
तदेव धारयिष्याति प्रतिबिम्बं यथा मणिः\ ५४॥ 


चेतसा गलितेषटेन  यथाप्राप्रमनिन्दितम्‌ । 
से पार उतर गया। अवरम, अग्निम सौ वार शुद्ध किये 
सोने के समान फिर मल ग्रहण नहीं कर सकता । ४९ || 

गान्त, स्वस्थ, क्रोमट, स्वरूपस्थिति में अत्यन्त 
उद्योगी, वीतराग, वासनाञुन्य अन्तःकरण से युक्त, सवसे 
परे ओर सर्वव्यापक होकर, आकाशकी तरह यह्‌ मँ 
तुम्हारे समाने अवस्थित हं ।। ५० ॥ 

चूडाला ने कटाहे महासत्व । हे प्राणेश! हे 
हव्येश ! दहे प्रभो! हे महामते ! जव कि आप उसं 
प्रकार कौ स्थितिमे स्थित दै, तव अव आपको क्या 
रुचता है, कहिए ॥ ५१ ॥ 

शिखिध्वज ने कहा-- हे तन्वि ¦ यह अच्छा नहीं 
लगता, इस प्रकार जिस वस्तु का निरादर कियाजाताहै, 
उस वस्तुकोर्मे नहीं जानता ओर यह्‌ अभीष्टहै, इस 
प्रकार जिस वस्तुको इच्छाकी जातीदहै उसेभी रैं 
नहीं जानता । तुम जिस तरह से आचरण करती हो, 
व्युत्थानकाक में उसे मे उसी तरह का जानता हूं ।। ५२ ॥ 

दे प्रिये! जो वस्तु जिस तरह से तुम्हं अभिमते, 
वहं सव उसी तरह कौ अविकलरूपसे रहै । मै तो 
आकाश के सदृश निर्केप, ओौदासीन्य ओर पणतारूप 

सौन्दयं से युक्त हो गया ह, {इसकिए किसी भौ वस्तु का 

अनुसन्धान करना नहीं जानता ।॥ ५३ ॥ 

हे सुन्दरि ! जो कुछ तुम कर्तव्यरूप से जानती ल 
उसी को तुम करो। मेँ भी जिस तरह मणि अपने भीतर 
प्रतिबिम्ब धारण करता है उसी तरह उसे अपने हृदय में 
धारण करूगा ॥ ५४ ॥ 

टृच्छा, अनिच्छा ओर उनके विषयों से निर्मुक्त चित्त 
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न स्तौमिन च निन्दामि यदिच्छसि तदाचर । ५५ ॥ 
चू डालोवाच 
यद्येवं तन्महाबाहो 1 समाकर्णय मन्मतम्‌ । 


आकण्य जीवन्मुक्तात्मंस्तदेवाहतुंमह सि ॥ ५६ ॥ 
सवत्रक्यावबोधेन मौख्यक्षयभुवान्विताः । 
निरिच्छास्तावदाकाशविश्चदाः संस्थिता वयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
याद्गेषणमस्माकं तादृशं तदनेषणम्‌ । 


यत्प्राणानेषणे कोऽत्र चिन्मात्रोऽभ्यसते ह्‌ कः । ५८ ॥ 
तस्मादाद्यन्तमध्येष्वु ये वयं पुरुषोत्तम ! । 
शेषमेकं परित्यज्य त एवेमे स्थिता वयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
राज्येन साम्प्रतेनेमं कालं नीत्वा क्रमेण वं । 
विदेहृतां परयास्यामः प्रभो ! कालेन केन चित्‌ ॥ ६० ॥ 


के कारणम प्रारव्धप्राप्न अनिन्दिति या निन्दित वस्तु की 
न स्तुति करतां ओंरननिन्दादही करता हं इसलिए 
तुम जसा चाहो वेसा करो। ५५ ॥। 

चूडाला ने कहा--हे महावाहो ! यदि एेसी बात दहै, 
तो पटले आप मेरा मत सुनिये ओर टे जीवन्मुक्त स्वरूप । 
सुनने के अनन्तर उसी का आप आचरण कीजिये ।५६॥ 

महाराज, अज्ञान का विनाश करनेवाठे सवत्र अद्रैत- 
वोध से सम्पन्न हम लोग सभी तरह की इच्छाओं से 
निर्मुक्त ओर आकाशके सदृशा विशद होकर अवस्थित 
हो गये ट ॥ ५७ ॥ 

हम लोगोके लिए जसी अनुपकारक राज्यभोगादि 
की अपेक्षादै वेसा ही अनुपकारक उनकी उपेक्षाभी दै, 
क्योकि चक्षु आदि बाह्येन्द्रिय ओर मुख्य प्राण अपने-अपने 
उचित विषयों की यदि अनिच्छा करे, तो उससे आत्मामें 
कौन-सा उपकार होगा ? अज्ञानियों की तरह देहादि- 
अध्यासतो है नही, जिससेकि विषयों में भोगसे देहादि 
के मलिन हौ जाने पर आत्माभी मल्िनिहो जायेगा जो 
तत्त्ववित्‌ है वह तो निष्क्रिय असङ्ध चिन्मात्र स्वरूपदही 
है, इसचिए एेसा कौन तत्त्वज्ञानी होगा, जो विषयोपभोगों 
का अभ्यास करेगा ५८ ॥ 

हे पुरुषोत्तम ¦ प्रारन्ध के केवल उपभोग से आत्मा 
मे मलिनता को प्राप्िन होनेके कारण प्रारब्ध भोग के 
आरम्भ मे, अन्तमें ओर मध्यमे हम लोग जिस स्वभाव 
के है, उसी स्वभावके होकर केवल अवरिष्ट प्रारब्ध कां 
भोगसे विनाशकर स्थित रह, इससे न तो हम विपरीत 
हो जायंगे जौर न दूसरे ही बन जा्येँगे | ५९ ॥ 

हे प्रभो ! वतमान समय मे यह्‌ जो अपना अवशिष्टं 





[= 
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शिखिध्वज उवाच 
वथमाद्यन्तमध्येघु कोदृक्लास्तरले वद । 
गेषमेकं परित्यज्य तिष्ठामः कथमेव वा ६१1 
चू उाखोवाच 
वयमाद्यन्तमध्येषु राजानो राजसत्तम ! । 
मोहुमेकं परित्यज्य भवामः पुनरेव ते॥ ६२॥ 
स्व एव नगरे राजा भव त्वं स्वासने स्थितः । 
रुरामो ननु कान्तानां महिषी ते भवाम्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सनुषा मत्तवास्तन्था नुत्यत्चतवनवाङद्खना । 
सपताकाध्वनत्तूर्या पृष्पप्रकरिणी पुरौ €४॥ 
लसदहत्छचां समज्र्या रणत्पृष्पालिसाल्या । 
मधुमासलतालक्ष््था चिरद्धवतु सा समा) ६५॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इति चूडालया प्रोक्तो विहुरस्य स शिखिध्वजः । 
प्रोवाच समधुरं वाक्यसक्षुब्धं विगतज्वरः ॥ ६६ ॥ 
एवं चेत्तद्विश्ाराल्ि ! स्वायत्ता नस्िविषटपे । 
आयुकाल है, उसको राज्यभोगसे विताकर क्रमशः कुछ 
समयके बाद हम लोग विदेह मुक्त हो जा्यंगे | ६० ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा-- हे चचठे ! प्रारनब्धभोग 
के आदि, मध्य ओर अन्तमं हम लोग किस तरहके है 
ओर अवशिष्ट प्रारब्ध काभोगद्रारा विनाश कर किस 
तरह से स्थित रहगे, यह कहो । ६१ ॥ 

चूडाला ने कहा--हे राजश्चेष्ठु ! हम खोग आदि, अन्त 
ओर मध्यमं राजाही रहै, इसलिए केवल मोह छोडकर 
फिर उस राजाकेसर्पमेदही हो जायं ।। ६२॥ 

अपने ही नगरमे सिंहासन पर आरूढ अप राजा 
वन जाये ओर अन्तःपुर कौ सब स्त्रियोकौ भूषणरूपमें 
आपकी पटरानी वन जाॐं। ६३ ॥ 

दीघेकाल के बाद अनेक राजाओं से युक्त, प्रसन्न 
प्रजा वग से पूणे, नाच रही नई-नई अद्खनाओं से रोभित, 
ध्वजाओं एवं बज रहे नगाडों से व्याप्त ओर विविध 
फुलवाड्यों से सुशोभित कर अब फिर लहलहा रही 
रता, मञ्जरी एवं गुंजार कर रही मकरन्दासक्त भ्रमर- 
पंक्तियों से युक्त वसन्त की र्ता लक्ष्मी के समान अपनी 
नगरी हो जाय । ६४, ६५ ॥। 

श्रीवासिष्ठजी ने कहा--चूडाला के इस प्रकार 
शिखिध्वज से कहने पर वे हँसकर निःशङ्क हो च्रूडालासे 
क्षोभ रहित ओर मधुर वाक्य कहने लगे ।। ६६ ॥ 

हे विशालाक्षि! हे प्रिय । यदिरेसीही बातहैतो 
स्व्गमे हम लोगोंको स्वाधीन सिद्ध भोगलक्षिमियां हम 
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सिद्धभोगधियस्तासु निवसामि न कि त्रिये ! ॥ ६७ ॥ 
च्‌डारोवाच 

न राजन्‌! मम भोगेषु वाञ्छा नाऽपि विभूतिषु । 

स्वभावस्य वशादेव यथप्राप्रेन मे स्थितिः ॥ ६८ ॥ 

न सुखाय मम स्वर्गो न राज्यं नाऽपि चक्रिया) 

यथास्थितमविक्षुब्धं तिष्ठामि स्वस्थचेषटिता ॥ ६९ ॥ 


इदं सुखमिदं नेति मिथुने क्षयमागते । 
सममेव पदे शान्ते तिष्ठामीहु यथासुखम्‌ । ७० ॥ 


शिखिध्वज उवाच 
युक्तमुक्तं विश्ञालाक्षि ! त्वयेतत्समया धिया । 
को वाथः किर राज्यस्य ग्रहै त्यागेऽपि वा भवेत्‌ ।\७१॥ 
सुखदुःखदशाचिन्तां त्यक्त्वा विगतमत्सरम्‌ । 
यथासंस्थानमेवेमौ तिष्ठावः स्वस्थतां गतौ ॥ ७२॥ 


इति तत्र कथाङापकथनेन तयोर्हेयोः । 
कान्तयोधिरदस्पत्योर्वासरस्तनुतां ययौ ॥ ७३॥ 


लोगों को स्वाधीन मिल रही, उन्हींमे निवासक्योंन 
करे || ६७ ॥। 

चूडाला ने कहा-- हे राजन्‌ ! हमकोन भोगों की 
इच्छादटै ओर न विभूतियोंकीही इच्छा है । मेरी स्थिति 
तो स्वभावके वशसे जोभी कु प्राप्तहो उसी के 
अनुसार रहती है ।॥ ६८ ॥ 

मेरे सुखकेल्एिनतो स्व्गहै,न राज्यटहैओौरन 
क्रियाकटाप ही है। केवल अपने स्वरूप में स्थिति के 
अनुकुल व्यापारोसे युक्तहो मै स्थिति के अनुसार किसी 
तरह के क्षोभ के बिना स्थित रहती हं ।। ६९ ॥ 

यह्‌ सुखै ओर यह दुःखदहै, इस तरह के द्न््रों का 
विनाशटहो जानेपर उसी के साथ-साथ इस शान्त पदमे 
सुखपूवंक स्थित हूं ।। ७० ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा-हे विशालाक्षि ! निविकार 
बुद्धि से तुमने जो कहाटहै वह ठीकहीदहै, क्योंकि राज्य 
का ग्रहण करेयात्याग करे आत्माका कौन-सा उपकार 
होगा ।॥ ७१ ॥ 

सुखदुःख को अवस्थाओं के विषयमे चिन्ता का 
परित्याग कर मात्सयंसे रहितहौो हम लोग जिस तरह 
स्थित है उसी तरह अपने स्वरूपम निष्ट होकर स्थित 
रहं ।॥ ७२ ॥ 

इस प्रकार वहाँ पर परस्पर वर्ता्ाप के कारण 
रमणीय उन दोनों पति-पत्नी का दिन समाप्तप्राय हो 
गया ।। ७३ ॥ 
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अथोत्थाय दिनाचारं यथाप्राप्रमनिन्दितौ । त-दोगमोक्षुखमुत्तमयोः स्वयं स- 
सोत्कण्डावप्यनुत्कण्ठो चक्रतुः कायकोविदौ ॥। ७४ माशंसतोः प्रणयवक्यविलासगभम्‌ । 
स्वगंसिद्धिमनादृत्य तस्थतुः पूणचेतसो । उत्कण्ठतां प्रणयिनोधियमानयन्ती 

एकस्मिन्नेव रायने तस्तः प्रणयचेष्ितः । दीर्घा मुहतवदसौ रजनी जगाम ॥ ७६॥। 


सा व्यतीयाय रजनी तयोर्जवदधिमूक्तयोः \\ ७५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
च्‌डालाप्रकटीकरणं नाम नवाऽधिकशत तमः सगः ॥ १०९ ॥ 
अनन्तर उठकर दोपनिमंक्त उन दीनो ने शास्त्रविहित से जीवन्परक्त दोनों की वह रात्रि व्यतीत हौ गई ।७५।। 
सायंसन्ध्या को । परस्पर अभीष्ट भोग के लिए उत्कण्ठित 
होते हए भी वासना रहने के कारण उत्कण्ठा से रहित वे 
तत्‌-तत्‌ सेमय मं प्राप्त कायं के ज्ञाता थे ।॥ ७४॥। 


परस्पर अनुभवसि सिद्ध भोग ओर भोक्ष रूप सुख 
वचनों के विकासो के संमिश्रणसे प्रगंसा कर रहे उत्तम 
प्रेमी उस दम्पती की वुद्धि में उत्कण्ठ पैदा करनेवाली वह्‌ 

स्वगे को सिद्धि का अनादर कर पूर्णं चित्त होकर वे लम्बी रात भी मुहूर्तं की तरह व्यतीत हो गई ॥ ७६ ॥ 
दोनों एक ही चाय्या परसो गये ओर उन प्रणय चेष्टाओं 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिषएटुमहारामायण में मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरणमें 
चरूडालाप्रकटीकरण नामक कुसुमलता का एक सौ नवां सगं समाप्त हुआ ।॥ १०९ ॥। 


५९० 
वसिष्ठ उवाच 
ततः समुदिते सूर्यं वितमस्थम्बरे स्थिते!  अथोत्थायाऽत्र चूडा्ा रत्नकुम्भं पुरःस्थितम्‌ । 
समुद्गकादिव जगन्मणौ तस्मिन्‌ विनिर्गते ॥ १॥ कान्ता सङ्कुल्पयामास्र पूर्णं सप्रान्धिवारिभिः।। ४॥ 
विकसत्यरुणोपान्ते चक्षुषौचाऽम्ब्ूजाकरे । तेन मद्धलकुम्भेन तं पूर्वाभिमुखं स्थितम्‌ । 
आचारेष्विव लोकेषु प्रसतेष्वकंरष्मिषु |) २॥ भार्या भर्तारमेकान्ते स्वराज्येऽभिषिषेच सा॥ ५॥ 
दम्पती तौ समुत्थाय कृतसन्ध्याक्रमो स्थितौ । सङ्त्पौपगते हैमे स्वभिषिक्तं स्वविष्टरे । 
पत्नासने पृदुरिनग्धे कान्तौ काञ्चनकन्दरे।॥ ३॥ स्थितं प्रोवाच तन्वी सा चूडाला देवरूपिणी ॥ £ \। 
११० 


महाराज वसिष्ठुनी ने कटा- रात बीत जाने पर गये।॥३॥ 
पिटारी से निकले हृए जगत्‌ के प्रकाशक मणि के समान 


मूं अनन्तर उठकर राजा शिखिध्वज की कान्ता चूडाला 
प्रसिद्ध सूयं भगवान्‌ का उदय दज ।॥ १॥ 


ने अपने सामने स्थित सात समुद्रोंकं जल से पूणं रत्न- 
उदय दहो जानेपर आकाश विकल अन्धकार से कुम्भ को राज्याभिषेक कं लिए संकल्पितं किया । ४॥ 
शून्य हो गया-- मनुष्यों के लाल-लाक नेतरं के सदुश पूवं कीओर मह करकं बैठे हए अपने स्वामी राजा 
कमलोंका ॥ ज खिखने लगा ओर सम्पूणं लोकों में फले शिखिध्वज कोजलसे भरे उस मङ्कल घडे से राजपत्नी 
हए जाचारो को तरट्‌ जव सूर्यं कौ किरणे चारों ओर दूर चूडाला ने अपने निष्कण्टक स्वराज्य में अभिषिक्त 
तक फैल गड ॥। ९२९ ॥ किया ५॥ 

वे दोनों स्त्रीपुरुष उठ गये । उठकर सन्ध्याक्रम का सङ्कल्प मात्र से उपस्थित अपने सुवणं के सिंहासन 
सम्पादन करकं वे दोनों कच्चन की गुफा मेँ जाकर कोमल, पर अभिषिक्त हो बैठे हुए राजा से देवरूपिणी पते सुन्दर 
चिकने तथा मनोहर पत्तो के वनाये गये आसन पर बैठ अद्धोवाटी उस चूडाला ने कहा ।॥ ६ ॥ 











११०.२०] 


केवलं सोनसुत्सृज्य तेजः श्ान्तमिदं प्रभो ! । 
अष्टानां लोकपालानां तेजस्त्वं भतुमहसि ॥ ७ ॥ 
च्‌डालयेति सम्प्रोक्तो वने राजा शिदिष्वजः । 
वदल्नेवं करोमीति महाराजत्वमाययोौ ॥ ८ ॥ 
अथ प्रतोहारपदे तिष्ठन्तीमाह मानिनीम्‌ । 
अद्य देवीपदे रन्ती त्वां करोम्यभिषेकिनोम्‌ ॥ ९ ॥ 
इत्युक्त्वा सरसि स्नाप्य महादेवीपदे तथा । 
अभिषिक्ता नृपः कृत्वा स तामाह निजां धियाम्‌ ।॥१०\। 
प्रिये कमरपच्राल्ि ! क्षणात्सङ्ुल्पसस्भवम्‌ । 
महाविभवमुहामसेन्यमाहतुं महसि ॥ ११॥ 
इति कान्तवचः श्रुत्वा चूडाला वरर्वाणनौ । 
सन्यं सङ्कुलपयामास प्रावृडघनमिवोटूटम्‌ ॥ १२५ 
सेन्यं ददुशतुस्तत्तौ वाजिवारणसङ्कुखम्‌ । 
पताकापुरिताकाशं नीरन्ध्रीकृतकाननस्‌ ॥ १३॥ 

हे प्रभो ! केवल मुनियों के योग्य इस शान्त तेज को 
छोडकर अव आपको शासन करने के योग्य इन्द्रादि 
अष्टपालों का तेज धारण करना चाहिए । ७॥ 

चूडाला द्वारा वन में यह कहने पर ठीकदटहे,एेसाही 
करता हँ यह्‌ कहकर राजा शिखिध्वज ने महाराज के 
स्वरूप को धारण कर चल्िया। ८ ॥ 

अनन्तर पटाभिषेकन होने के कारण द्वारपाल के 
स्थान पर बड़े विनय के साथ स्थित उस मानिनी चूडाला 
से राजा ने कहा--हे मनोरमे ! अव तुम्हें महारानी के 
पद पर अभिषिक्त कर पटरानी बनाता हं । ९॥ 

इस तरह कहकर तालाव मे स्नान कराकर तचा 
महारानी के पद पर अभिषिक्त करके राजा ने अपनी 
उस प्रिया से कहा---।) १०॥ 

हे कमलपव्र-सी आंखोंवाटी प्रिये ¦ तुम योगसिद्धि के 
दारा अपने सत्यसंकल्प से उत्पन्न, विविध अलङ्कारः 
शस्त्रास्त्र आदि महाविभव से युक्त बड़ी भारी सेना क्षण- 
भरमे एकत्र कर सक्ती हो । ११॥ 

अपने स्वामी का यह वचन सुनकर सुन्दर रंगवाली 
उस चरूडालाने, वषकिालके मेघ के समान, रणोद्धट 
सैन्य का सङ्कल्प किया ॥ १२॥ 

अनन्तर उन दोनोंने वह्‌ सेना देखी, वह हाथी- 
घोड़ों से व्याप्त थी, पताकाओंसे आकाश को भर दिया 
थाओौर सारे जंगल को अवकाश से शून्य बना दिया 
था। १३॥ 

तुरही आदि के शब्दों से पवत को गुफाएं तथा गहन 


तिर्वाणप्रकरणपुवद्धि १८९ 


तर्यारवध्वनच्छेलगुहागहनकोटरम्‌ 
मोखिरत्नमहोद्ोतविर्चूगिततमःपटम्‌ ॥ १४1 
तत्र गन्धदविपवरे कृतपाथिवमण्डले । 
रक्षिते हृष्टसामन्तेरारूढो नृपदस्पती ।। १५ ॥ 
ततः श्शिखिध्वजो राजा महिष्या सममिष्टया । 
पदातिरथसम्बाधं कषंञ्चतिबलो बलम्‌ \\ १६॥ 
च चाकाऽचरुचालिन्या सेनया स ततो वनात्‌ । 
भिन्दन्निव रसाशेलं वात्ययेवाऽऽन्चु भौमया ॥ १७॥ 
तस्मान्महेशेलच्ाच्चलितः स महीपतिः । 
पथि पश्यनिगरीन्देश्ाच्नदीग्रामान्सजङ्कलान्‌ ॥ १८ ॥ 
दशयन्‌ ! स्वप्रियायास्तमात्मवृत्तान्तसच्चयम्‌ । 
प्रागत्पेनेव कालेन स्व पुरीं स्वगशोभनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
तन्न॒ ते तस्य सामन्तास्तदागसनमाद्ताः । 
विविदुलयज्ञब्देन निजंग्मश्चोदिताशयाः ॥ २० ॥ 


कोटर प्रतिध्वनित दहो रहैथे ओर मस्तक के रत्नोंके 
महाप्रकाश से अन्धकार के समूह को चूर्ण-चुणें बना 
दियाथा॥ १४॥ 

राजाओं के बनाये गये अनेक समूहो से युक्त उस 
सेनामें, मदगन्ध को दूसरे हाथी नहीं सह सकते, एसे 
एक सुन्दर मदगन्ध वाले हाथी के ऊपर वे राजदम्पती 
(वे राजा ओर रानी) सवार हुए ॥ १५ ॥ 

अनन्तर अपनी प्रियतमा महारानी के साथ महा- 
बलवान्‌ वह राजा शिखिध्वज पैदल ओर रथसे व्यास 
उस बड़ी भारी सेनाको खीचता हुआ तथा पवंतोंको 
हिला देनेवाली उस सेना से, भूमिसे उटी हुई महावायु 
जैसी पृथ्वीरूप पहाड़ को भेदन करता हुजा उस वन से 
रीघ्र चल दिया ॥ १६२१७ ॥ 

उस महेन्द्र प्व॑तसे राजा शिखिध्वज ने प्रस्थान 
किया । रास्ते म पवतो, अनेक देशों, नदियों ओर जङ्खुलो 
के साथ-साथ अनेक गांवों को देख रहै तथा राज्य- 
परित्याग कर अपने नगरसे बाहर निकलने पर देश- 
वासियों के साथ जो घटनाएँ जहाँ पर अपने ऊपर घटी 
थीं उन्हे अपनी प्रिया को दिखा रहै राजा शिखिध्वज ने 
थोडे ही समय मे स्वगे के समान सुन्दरी अपनी नगरी 
मे प्रवेश किया ।। १८, १९॥ 

वहा संमानित उन सामन्तो ने जय शब्द से उसके 
आगमन को जानकर वे उत्कण्ठित चित्त होकर उसकी 
आगवानी के किए नगर से शीघ्र बाहर निकल 
आये ।॥ २० ॥ 








१९० योगवासिष्ठे 


एकतां सम्प्रयातेन  तारतूयनिनादिना । 
बल्दयेन तेनाऽसौ विवेश नगरं नुपः॥ २१॥ 
लाजयपृष्पाज्ञलित्रातेरावृष्टः पौरयोषिताम्‌ । 


वणिङ्मागमसों पश्यन्परम्परमनुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
पताकाध्वजसम्बाधं मुक्ताजालमनोरमम्‌ । 
नुत्यगेयपरस््रीकं स्वभूमावचल स्थितम्‌ ॥ २२३ ॥ 


प्रविश्याऽ्थ गहं तस्तः संयुतं नुपमद्धलः । 

सम्यक्सस्मानयामस्त प्रणतं प्रकृतित्रजम्‌ ॥ २४॥ 
पुरोत्सवं भृशं कत्वा दिनसप्रकमुत्तमम्‌ 
अकरोद्राजकार्याणि स्वानि स्वान्तःपुरे नृपः ।। २५ ॥ 
दशवषंसटस्राणि राज्यं कृत्वा महीतले । 

सह॒ च॒डाल्या राम ! विरतो देहधारणात्‌ । २६॥ 
देहमुत्सुज्य निर्वाणमस्नेह॒ इव दीपकः 
अपुनजन्सने राम ! जगानेति महामतिः। २७ ॥ 
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दक्वषसहस्राणि समदृषटितिया तया । 
राज्यं तया रमध्यापि निर्वाणं पदमाप्रवान्‌ ।॥ २८ ॥ 
विगतभमयविषादो मानसात्स्यमूक्तः 
परकृतसहजकर्मा ुक्तनौरागबरुद्धिः । 
इति समसमदृष्टिमत्युमायऽथ जित्वा 
दशश्शिशिरसहस्राण्येकराज्यं चकार ।! २९ ॥ 
भुक्त्वा भोगाननेकान्‌ भुवि 
सकरामहीपारच्‌डामणित्वे 
स्थित्वा वे दीर्घकालं 
परममरतपदं प्राप्रवान्‌ सच्वशेषः । 
एवं रामाऽऽगतं त्वं 
प्रकृुतमनु्तरन्‌ कायजातं विशोक- 
स्तिष्ठो्तिष्ठ स्वयं वा 
प्रसभमनुभवन्‌ भोगमोक्षादिलक्ष्मीः ॥ ३०॥ 


इत्याषं श्वीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
श्िचिध्वजनिर्वाणं नाम दशोत्तरशततमः सगः ॥ ११० ॥ 


नगाड़ आदिक उन्नत ध्वनि के साथ तथा एक 
दूसरेमे मिटी उन दोनों सेनाओं के साथ वह राजा 
रिखिध्वज अपने नगर मे प्रवेरा किया।। २१॥ 

नगर की स्त्रियों के द्वारा लाजाञ्जल्यों ओर 
पुष्पाज्जच्यों के बृष्टि से समन्विति उस राजा ने 
उत्तरोत्तर अत्यन्त रमणीय व्यापारियों के मागं को, देखते 
हए छोटी-छोटी पताकाओं तथा ध्वजाओं से खूुव सजाये 
गये अपने राजमहट मे जो मोतियोंके तोरणों से मनोहर 
था, जहाँ पर स्त्रियां त्य ओर गान कररहीथीं, जो 
अपने स्थान पर कलास पवेत की तरह उन्नतथा प्रवेश 
कर उसने लोक-गास्त्र प्रसिद्ध दही, दूर्वा, अक्षत, शंख, 
वीणा, छत, चंवर आदि राजा के योग्य माङ्खुलिक 
वस्तुओं से युक्त विनीत अपने अमात्य आदि प्रकृति समूह्‌ 
का भली-रभाति सम्मान किया ॥ २२-२४ ॥ 

सात दिन तक नगर में खुब उत्तम उत्सव कर 
अपने अन्तःपुरमें राजाने अपने राजकार्योका सम्पादन 
किया ॥ २५ ॥। 

हे श्रीरामजी ! इस पृथिवीतल के ऊपर दश हजार 
वर्षो तक चूडाला के साथ राज्य कर वह राजा शिखिध्वज 
इस देह्‌-धारण से विरत हो गया ॥ २६ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र जी ! इस शरीर का परित्याग कर 


पुनः जन्म नलेन के लिए, ते रहित दीपक की तरह वह्‌ 
महामति राजा शिखिध्वजने निर्वाण को प्राप्न किया ।२७॥ 

उस तरह कौ समदृष्टिसे दश हजार वर्पो तक राज्य 
कर तथा अपनी प्रिया चूडाद्ाके साथ खूव रमण कर 
उस राजाने निर्वाण का प्राप्न किया ।। २८ ॥ 

भय ओर विषादसे रहित मान ओर मात्सयंसे 
मक्त तया उपस्थित सहज कर्मोका सम्पादन कर भोगों 
मे वैराग्य वुद्धि रखकर सवम समरूप ब्रह्मदुष्टि से युक्त 
उस आयं शिखिध्वजने बोध के दवारा कामस्वरूप मृत्यु 
को जीतकर दश हजार वर्षो तक जम्ब्रुद्रीपमे एकच्छत्र 
राज्य किया ।। २९॥। 

महाराज वसिषएजीने कहा--हे श्रीरामजी | इस 


तरह सम्पूणं राजाओं के मस्तकके चूडामणि दीर्घकाल 


तक इस भूतल पर नानाविध अनेक भोगों का उपभोग 
कर सन्मात्ररूप अवरिष्ट वह॒ राजा शिखिध्वज अजर 
परमपद मे अवस्थित था। इसी तरह आप भी प्रारब्ध- 
प्राप्र प्रकृत कार्या का अनुसरण कर रोक-शून्य समाधि 
मे स्थित रहं अथवा स्वयं खूब भोगमोक्ष लक्ष्मी का 
अनुसरण कर आप सभी व्यवहारो में स्थित रहं । अर्थात्‌ 
आपक्री समाधि ओर व्युत्थान कै फल में कोई भेद 


नहीं है ।॥ २३० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वजनिर्वाण नामक कुसुमलता का एक सौ दसवां सर्गं समाप्त हजा ॥ ११० ॥ 
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वसिष्ठ उवाच बारुभावात्‌ समुत्तीणः संसारोत्तरणोन्मुखः । 
एतत्ते सर्वमाख्यातं शिखिध्वजकथानकम्‌ । कचः पदपदार्थज्ञो ब्हस्पतिमभाषत \ ७ ॥ 
अनेन गच्छन्‌ मार्गेण न कदाचन खिद्यसे १॥ कच उवाच 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य रागदरेषविनाक्लिनोम्‌ । भगवन्‌ ! सवेधमेन्ञ ! कथं संसतिषञ्ञरात्‌ । 
नित्यं नौरागया बुद्धचा तिष्ठाऽवष्टब्धतत्पदः ॥ २ ॥ अस्मान्निगेम्यते ब्रहि जन्तुना जीवतन्तुना ॥ ८ ॥ 
यथा शिखिध्वजो राज्यं कृतवानेवमीदुशम्‌ । ब्रहुस्पतिरूवाच 
राम 1 व्यवहरन्‌ राज्ये भोगसमोक्षमयो भव ।॥ ३।॥ अनथमकरागारादस्सात्‌ संसारसागरात्‌ । 
शिखिध्वजक्रमेणेव यथा बोधमवाप्रवान्‌ । उड्डीयते निषटेगं सवेत्यागेन पुत्रक 1॥ ९ ॥ 
कचो ब्रहस्पतेः पुत्रस्तथा बुध्यस्व राघव! ४॥ वसिष्ठ उवाच 
श्रीराम उवाच इत्याकण्ये कचो वाक्यं पितुः परमपावनम्‌ । 
बरहुस्पतेभंगवतः पुत्रोऽसौ भगवान्‌ कचः । सवमेव परित्यज्य जगासेकान्तकाननम्‌ ।\ १० ॥ 
यथा प्रबुद्धो भगवन्‌ ! समासेन तथा वद।॥ ५।॥ ब्रहुस्पतेस्तद्गमनं नोद्रेगाय बभुव ह । 
वसिष्ठ उवाच संयोगे च वियोगे च महान्तो हि महाशयाः ॥! १११ 
भ्पृणु राजन्‌ ! कथां श्रीमाञ्छिखिध्वजवदेव सः । अथ वषेषु जातेषु त्रिषु पञ्चसु सोऽनघ ! । 
मरबोधं परमं यातो देवदेशिकजः कचः॥ ६ ॥ पुनः प्राप महारण्ये कर्मिश्ित्‌ पितरं कचः॥ १२॥ 
९११९१ 





श्रीवसिष्जी ने कहा-- यह रिखिध्वजकी छोटी-सी कालम आयावेसेही वह संसार-सागरसे पार पाने के 
कहानी मैने आपसे आदयोपान्त कही । इस मागं का लिए करिबद्धहो गया। वहु पद ओर पदाथं का उत्तम 
अनुसरण कर आप कभी-भी खिन्न नहीं होगे। १॥ ज्ञाता था । उसने अपने पिता ब्रह्स्पति से कहा । ७ ॥ 

राग ओर द्वेषको मिटा देनेवाटी, शिखिध्वज कौ कच ने कहा--हे भगवन्‌ ! हे सव धर्मो का ज्ञान 
वृत्तिका अवल्म्बन कर रागद्वेष से निर्मुक्त वुद्धि से रखने वाले तात! तन्तुके सदृश हजारों बन्धनों को 
प्रत्यक्ष प्राप्न पारमार्थिक पूर्णानन्द पद से सुशोभित हौ देनेवाले जीवसे यक्तं मेरे जंसा जन्तु इस संसाररूपी 
निरन्तर स्थित रहं ।। २॥ पिजड़े से कंसे बाहर निकल सकता है, यह अप कहं ।।८॥ 

हे राम ! राजा शिखिध्वजनें जैसे पूर्वोक्त व्यवहार बृहस्पति ने कहा- हे पुत्र ! अनर्थ॑रूप हजारों मगरो 
करते हुए राज्य किया, उसी प्रकारसे आप भी राज्य के निवासस्थानभूत इस संसाररूपी सागर से किसी तरह 
मे व्यवहार करते हए भोग ओौर मोक्ष से परिपूर्णं के डद्रेगणके बिना किये गये सर्व॑त्याग से तत्काल ही जन्तु 


रहे । ३॥ निकल जा सक्ताहै।। ९॥ 

हे राघव ! शिखिध्वज के स्वैत्यागरूप उपायसेही श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अपने पिताकां परम पवित्र 
जसे वृहस्पति के पुत्र कचने ज्ञान प्राप्त किया, वैसेही इस वचन को सुनकर कच सभी का परित्याग कर 
आपमभी ज्ञान प्राप्त करें ।। ४॥ एकान्त बन मे चला गया ।॥ १० ॥ 


श्री रामजी ते कहा--है भगवन्‌ ! समस्त वैभवों से पुत्र के चले जाने से ब्रहस्पति के चित्त में उद्वेग नही 
परिपूर्णं ब्रहस्पति के पुत्र कचने जिसक्रमसे ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योकि महान्‌ व्यक्ति संयोग ओर वियोग दोनों 
किया उस क्रम को संक्षेप में मुञ्षसे कहं | ५॥ मे सुमेर पवत के सदुश निश्चल मन वाले होते हैँ, दोनों 
श्रीवसिष्ठनी ने कहा-- हे राजन्‌ ! देवताओं के दशाओंमे महात्माओंके मनमे उद्वेग आदि विकार 
आचायं बृहस्पति के पुत्र भगवान्‌ कच ने राजा शिखिध्वज नहीं होते हैं ।॥ ११॥ 
के समान ही सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त किया, इसकी कथा हे पापञुन्य | वन मे जाने के बाद जब कचके 
आप सुनें ।। ६ ॥ आठ वषं व्यतीत हो गये, तब किसी महारण्य में, उसके 
अभी बाल्यकाल समाप कर कचज्योंदही यौवन चित्त का परिपाकतारतम्य जानकर बचे हृएका त्याग 
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परिपुज्याऽभिवा्येनं  समालिद्धितपुत्रकम्‌ । 
अपृच्छद्वाकपति भूयः स कचः कान्तया गिरा ॥ १३॥ 
कच उवाच 
अद्येदमष्टमं वर्षं सवत्यागः कृतो मया । 
तथपि तात! विश्रान्ति नाऽधिगच्छाम्यनिन्दिताम्‌ ।१४। 
वसिष्ठ उवाच 

एवमातं वचस्तस्मिन्कचे वदति कानने । 
सवमेव त्यजेत्युक्त्वा वाक्पतिदिवमुद्ययौ ।॥ १५ ॥ 
गते तस्मिन्‌ कचो देहाद्रल्कलाद्यप्यथाऽत्यजत्‌ । 
गतेन्द्रश्नाकतारेण ज्रदयोम्ना समोऽभवत्‌ ॥ १६॥ 
पुनवेषत्रयेणेष करिमश्चित्‌ काननान्तरे । 
तत्याजाऽस्ञंदवर्बादि शरदीव नभस्तलम्‌ ॥ १७ ॥ 
उवासंको दिगन्तेषु शान्तशुन्यवपुः श्वसन्‌ । 
दूयमानमनाः प्राप तमेव पितरं गुहम्‌ ॥ १८ ॥ 
करानेके लिए ही आये हए उस कच ने अपने पिताजी 
को फिरसे प्राप्त किया। १२॥ 

कच ने पह्टे अपने पिताजी की विधिपूर्वकं पूजा कर 
उन्हे प्रमाण किया । ब्रहस्पति ने भी अपने पत्र का 
आचलिद्धन किया । अनन्तर अत्यन्त मधुरवाणीसे उस 
कच ने बृहस्पति से पुनः पूछा ।॥१३॥ 

कचने कटाहे तात ! मेरे दवारा स्वैत्याग किये 
हए आज आवां ववं है, किन्तु निर्मल शान्ति मै प्राप्त 
नहीं कर रहा हूं ।॥ १४॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे भद्र | अरण्यमें उस तरह 
के दीन वचन कच के कह्ने पर सभीका त्याग करोः 
इस प्रकार कहकर बृहस्पति आकाशमे अदृश्य हो 
गये ॥ १५ ॥। 

वृहस्पति के चलेजाने के वाद कचने अपने शरीर 
से वल्कल आदि का भी परित्याग कर दिया ओर 
यह्‌ चन्द्र, बादल, तारे ओर सूयंसे रहित शरत्‌ काल 
कै सूर्योदयकालीन आकाश की तरह दिगम्बर हो 
गया ॥ १६ ॥ 


दारत्‌-कार मे आकाशतठ की तरह उसने वर्षाकाल 
मे गुफा आदिका आश्रयण कर मेघवषेण आदि का परि- 
व्याग कर दिया । शरद्‌ आदि ऋतुओं मे गफा आदि कां 
परिहार कर अनाद्रत दिशाओं में रहने ल्गा। उसका 
दान्त ओर शून्य शरीर वह सांसमाव्रले रहाथा। तीन 
वषं के बाद किसी एक जद्धल में खिन्न-चित्त उसने फिर 
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कृतपुजाक्रमो भक्त्या समालिद्धितपुत्रकम्‌ । 
अपृच्छत्स कचो भूयः खेदगद्गदया गिरा॥ १९॥ 
कच उवाच 
तात ! सवं परित्यक्त कन्थावेणुलताद्यपि । 
तथापि नास्ति विश्रान्तिः स्वपदे कि करोम्यहम्‌ ॥२०॥। 
ब्रहुस्पतिरवाच 
चित्तं सवमिति प्राहुस्तच्यक्त्वा पुत्र ! राजसे । 
चित्तत्यागं विदुः सवत्यागं सर्वविदो जनाः । २१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा वाकपतिः पुत्रं एष्टुवे तरसा नभः । 
अन्वियेष कचधित्तं परित्यत्रतुमखिघ्नधीः 11 २२॥ 
चिन्तयच्नप्यसो चित्तं न यदा वेद कानने । 
तदा सच्िन्तयामास धियव पितरं ययौ ॥ २३॥। 
पदाथवृन्दं देहादि न चित्तमिति कथ्यते । 
तदे्तत्क क्व वा व्यथं निरागस्कं त्यजाम्यहम्‌ ॥ २४ 
अपने गरु उसी पिताजी को प्राप्त किया ॥ १७, १८॥ 
भक्ति से अपने पिताजी का पूजन, अभिवादन आदि 
किया, पिताने भी अपने पुत्र का आलिद्धन किया, 
अनन्तर खेद के कारण गद्गद वाणी से कच पूछने 
खगा ॥ १९॥ 
कचने कहा-- हे तात ! मैने सवका व्याग कर दिया। 
कन्था, दण्ड, कमण्डलु आदि का त्याग कर दिया है किन्तु 
अपने आत्मपद मे मेरी स्थिति नहींहूर्दहै अवै क्या 
करू ? । २० ॥ 
वृहस्पति ने कहा-- हे पुत्र ! चित्त ही सव कुछ है 
अतः उसीका त्याग कर तुम अपने स्वरूपम विराजमान 
हो जाओगे । सर्वज्ञ लोग चित्तत्याग कोही सर्वैव्याग 
कहते हैँ ।। २१॥ 
श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-- पृत्रसे इस प्रकार कंटकर 
ब्रहस्पति शीघ्रता से आकाश में उड गये, अनन्तर अन्तः- 
करण से खेदरहित वह केच छोड़ने के लिए चित्त की 
खोज करने लगा ॥ २२॥ 
खोज करने पर भी चित्त की प्रापि नहीं होनेपर वह 
सोचने लगा ओर बुद्धिसे ही अपने पिताजी के समीप गया 
अर्थात्‌ पिताजी का स्मरण किया | २३॥ 
देह आदिजो कुछ ये प्रसिद्ध पदा्थंदहै, वे तौ चित्त 
नहीं कहे जा सकते ओर उनमें चित्त कहाँ रहता है, इसका 
भी निरूपण नहीं हो सकता, इसलिए वेचारे अपराधशुन्य 
देह॒ आदि कामे व्यथं क्यों त्याग करं | २४ ॥। 
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पितुः सकाशं गच्छामि ज्ञातुं चित्तं महारिपुम्‌ । 
जञात्वा तत्सन्त्यजाम्याश्यु ततस्तिष्ठामि विज्वरः ॥ २५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इति सच्िन्त्य स कच उज्जगाम त्रिविष्टपम्‌ । 
वाक्पति प्राप्य सस्नेहं ववम्दे प्रणनाम च) २६॥ 
अपुच्छच्चेनमेकान्ते {कि चित्तं भगवन्‌ ! वद । 
स्वरूपं ब्रूहि चित्तस्य येन तत्सन्त्यजाम्यहम्‌ । २७ ॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
चित्तं निजमहङारं विदधित्तविदो जनाः । 
अन्तर्थाऽयमहम्भावो जन्तोस्तच्चित्तसुच्यते । २८ ॥ 
कच उवाच 
त्रयस्िशन्महाकोरिप्रमाणस्य महामते ! । 
गुरो गीर्बाणवृन्दस्य कथमेतद्रदेति मे २९॥ 
मन्येऽस्य दुष्करत्यागो न सिद्धिमुपगच्छति । 


अब चित्तस्वरूप महाशत्रु को जानने के लिए पिताजी 
के पास ही जाता हं। जानकर म उनका त्याग करूगा। 
अनन्तर शीघ्र ही समस्त शोको से निमुक्त हो 
जाऊ्गा ।। २५ ॥ 

श्रीवसिप्रजीने कहा-एेसा विचार कर वह॒ कच 
स्वगं मे चला गया तथा बृहस्पति के पास जाकर स्नेह- 
पूवक उनकी वन्दना ओर प्रणाम किया।॥ २६॥ 

एकान्त मे उसने उनसे पूछा- है भगवन्‌ ! चित्त 
क्या है, इसका आप मुञ्चे उपदेश दँ ओर चित्त का स्वरूप 
भी बताये, जिससे कि मै उसका त्याग करू ।। २७ ॥। 

वृहस्पति ने कहा--चित्ततत्त्वज्ञ ! महानुभाव अपने 
अहङ्कार को ही चित्त जानते है, अतः जन्तुका यह्‌ 
भीतरी अहम्भाव ही चित्त कहा गया है ।। २८ ॥ 

कच ने कहा--है तैंतीस करोड देवताओं के गुरो! 
हे महामते ! अहम्भाव ही चित्तरूप कंसे हौ सकता है, 
उसे मुङ्षमे कहँ क्योकि लोकम अहङ्कार की आत्मा के 
रूप मे प्रसिद्धि है, यदि उसका त्याग कर देगे, तो शरुन्यता 
ही हो जायगी ॥ २९ ॥ 

[ओर आत्मा का त्याग भी नहीं हौ सकता, क्योकि 
बह त्याग का विषयदहै ही नहीं ।| 

हे योगियोंमें श्रेष्ठ | म तो मानताहं कि इसका 
त्याग इतना असम्भव है कि किसी तरह सिद्ध नहींहो 
सकता, इसलिए इसका त्याग कंसे होगा ?॥ ३० ॥ 

बृहस्पति ने कहा--हे पुत्र, अह्ङ्कार रूप चित्तका 
व्याग तौ फलों के म्दनसे भी ओौरनेवोंके मील्नसेभी 
अव्यन्त सुलभ है, अतः इसके त्याग मे तनिक भी क्ले 


क ५ 
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कथमेष किल त्यक्तुं श्चक्यते योगिनां वर ! ॥ ३० ॥ 
बृहस्पतिरुवाच ्‌ 
अपि पुष्पावदलनादपि रोचनमीलनात्‌ । 
सुक रोऽहङ्कृतेस्त्यागो न क्लेश्लोऽत्र मनागपि ॥ ३१ ॥ 
यथैतदेवं तनय ! तथा श्यणु वदामि ते। 
अज्ञानमात्रसंसिद्धं वस्तु ज्ञानेन नश्यति । ३२॥ 
वस्तुतो नास्त्यहङारः पुत्र ! मिथ्याञ्नमो यथा । 
असन्सचिव सम्पन्नो बालवेतालवत्स्थितः ॥ २३३ ॥ 
यथा रज्ज्वां भुजद्धत्वं सरावम्बुमतियंथा । 
मिथ्यावभासः स्फुरति तथा मिथ्याऽप्यहङ्कृतिः । ३४ 
भसदेव यथा द्वित्वं सोहादिन्दौ विलोक्यते । 
तथा स्फुरत्यहङ्कारो न सत्यो बाऽप्यसन्न च ॥ ३५ ॥ 
एकमाद्न्तरहितं  चिन्मात्रममलान्तरम्‌ । 
खादप्यतितरामच्छं विद्यते सवेवेदनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


नहीं है अर्थात्‌ जब तक उसके साक्षी का परिचय नहीं हो 
जाता, तब तक उसका परित्याग करना असम्भव दहै 
परन्तु जब साक्षी का परिचय हो जातादहै, तब उसका 
त्याग कर सक्ते है ।॥ ३१ ॥ 

हे पुत्र ! इसका त्याग जैसे सुलभ होतादहै, उस 
उपाय को तुम्हँ कहता हं, सुनो । जो वस्तु केवल अज्ञान 
से उत्पन्न होती है, उसका ज्ञानसे विनाश दहो जातादहैः 
यह्‌ अहङ्कार शुद्ध साक्षी के अपरिचय रूप मोह ये उत्पच्च 
हआ दै, अतः साक्षीका परिचयहो जाने पर नष्टहो 
जायेगा ।। ३२ ॥ 

हे पुत्र ! अहङ्कार भी वास्तवमेंवैसेही कुछहही 
नहीं जैसे मिथ्या भ्रम कुछ वस्तु नहीं है अज्ञानियों कौ 
दुष्टि से यह्‌ वैसे ही असत्‌ होता हुआ उत्पन्न हुआ दै, जसे 
बालक कौ दृष्टि से असत्‌ वेताल उत्पन्न होता है ॥ ३२॥ 

अज्ञान से अहङ्कारभीवैसेही मिथ्याही भासतादहै 
जसे डोरीमे अज्ञानसेसांप का मिथ्या ज्ञान होता है 
अथवा जैसे शुष्कं मरु भूमिमे अज्ञान से मिथ्या पानी 
काज्ञान होता हे ॥ ३४॥ 

यह्‌ अहङ्कार मोहसे वैसे ही दिखाई देतादहे। वहं 
नतोसत्यहै, न असत्यहीदहै ओर न सतव्यासत्यहीहै 
जसे चन्द्रमा एक ही है, परन्तु उसमे मोह से असत्य 
द्वित्व दिखाई देता है । ३५ ॥ 

एक, आदि ओर अन्त शून्य चैतन्य मात्र, सभी ओर 
से निर्मल, आकाश से भी अत्यन्त स्वच्छ स्वानुभव रूप 
आत्माही सत्यहे।॥ ३६॥ 
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सवत्र स्वंदा सवप्रकाशं सवं जन्तुषु । 
तदेवेकं कचत्यम्ब विखोलास्वव्धिवीचिषु ।॥ ३७ ॥ 
अचर कोऽयमहम्भावः कुतो वा कथमुत्थितः । 
क्वाऽप्सु जातो रजोराशिः क्वाऽनलादुत्थितं जलम्‌॥\३८ 
अयं सोऽहमिति व्यथं प्रत्ययं त्यज पुत्रक ! । 
तुच्छं परिमिताकारं दिक्कालविवशौकरतस्‌ \) ३९ ॥। 
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दिक्कालाद्यनवच्छिच्नं स्वच्छं नित्योदितं ततम्‌ । 


सवथिमयमेकाथचिन्मात्रममलं 
फलकुसुमदलानां सव दिक्संस्थितानां 
रस इव जगतां त्वं संस्थितः सर्वदव । 
विमर्तरचिदात्मा नित्यमेवाऽस्यनन्तः 
क इव कच } तवाऽहंनिश्चयो भावमूतः । ४१ ॥ 


भवान्‌ ।॥ ४० ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
कचोपाख्याने कचप्रबोधो नामेकादशोत्तरश्ततमः सगः \॥ १११ ॥, 


सभी जगह ओर सभी प्राणियों मे निरन्तर सव ओर 
से प्रकाश करने वाला वही एक आत्मतत्व वैसे ही 
चमकता दै, जैसे चचक, समुद्रकी तरद्धोमे जल दही 
जख चमकता रहता है ॥ ३७ ॥ 
दराष्टा ओर दुव्यके वीचमे यह्‌ अहङ्कार नाम कौ 
कौन-सी वस्तु है, किस हेतु से उत्पन्न हुई ओर उसका 
स्वरूप क्या? कोई कह सकता? कोई भी नहीं कह 
सकता है । क्या कहीं जल मे शुष्क धूलिराशिया अग्नि 
से उत्पन्न जल किसीने देखा अर्थात्‌ किसीने भी नहीं । 
एेसी स्थिति मे द्रष्टा ओर दुद्यों के वीच में यहं 
अह्ङ्कार है कौन, किस निमित्त से उत्पन्न हुजा ओर किस 
तरह काह, यह कहना अत्यन्त ही विचारणीय है, यानी 
कट्‌ ही नहीं सकते । ३८ ॥। 
` हे पृत्र, यह पिता आदि से उत्पन्न हुआ देहु आदि 
भ हूं, तुच्छ, परमिताकार ओर देश-काल के द्वारा हुए 


वुद्धि आदि विकारो से परिणत इस व्यथं वुद्धि को 
छोड दो। ३९॥ 

देश, काल आदि परिच्छेदो से शून्य, स्वच्छ, निरन्तर 
उदयस्वभाव, व्यापक सव पदार्थं के रूप से भासमान, 
निर्मल अद्रय चिन्माव्रस्वरूप तुम हो ॥ ४० ॥ 

[ सर्वथिमयम्‌' इस शब्द का सव पदार्थो का सारभूत 
भी अर्थं है, इसको दृष्टान्तपूर्वकं दशति हए प्रकृत का 
उपसंहार करते है--'फल०' इत्यादि से ।| 

चारों दिशाओं में स्थित फल, पुष्प ओर पत्तो का 
हेतुभरूत एवं सारभूत ब्रक्षों में रहनेवाला रसदहै, तुम भी 
वैसे ही समस्त जगत्‌ का कारणभूत ओर सारभूत भीतर 
रहनेवाला सवंदा ही स्थित, अत्यन्त विमल, अनन्त, नित्य 
चिदात्मस्वरूप हो । हे कच, अखण्ड-अद्रय सन्मात्रस्वरूप 
तुम्हारी यह्‌ परिच्छिन्न अहुबुद्धि कौन-सी चीज है अर्थात्‌ 
कुछ नहीं है ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में कचोपाख्यान में 
कचगप्रबोध नामक कुसुमलता का एक सौ ग्यारहवां सगं समाप्त हआ ॥ १११॥ 


११२ 


वसिष्ठ उवाच 
इति प्राप्य परं योगमपदेश्षमनुत्तमम्‌ । 
जीवन्मुक्तो बभूरवाऽसो ततो देवगुरोः सुतः ॥ १ ॥ 
निममो निरहङ्ारश्छिन्नप्रन्थिः प्रशान्तधीः । 


कचो यथास्थितो राम ! तथा तिष्ठाऽविकारवान्‌ ॥ २॥ 
महङ्ारमसद्िद्धि मेनमाश्रय मा त्यज । 
असतः शशश्यृद्धस्य किर त्यागग्रहौ कूतः॥ ३ ॥ 


९९५ 


श्री वसिषएठजी ने कहा-- श्री रामजी, देवगुरु से अपनी 
आत्मा को परमात्मा के साथ एकरूपता से सम्पन्न कराने 
ताला उत्तमोत्तम उस प्रकार का उपदेश पाकर उनका 
पुत्र जीवन्मुक्त हो गया॥ १॥ 

जिस प्रकार ब्रहस्पति का पुत्र कचं ममतारहित, 
अहङ्कारलुन्य, मोहरूपी गांठ से निर्मुक्त ओर शान्तबुद्धि 
होकर स्थित रहा, है रामजी, अपभी निविकार होकर 


वैसे ही स्थित हो जाइए ॥ २॥ 

इस अहङ्कार को आप असत्‌ जानिये, इसका न तो 
आश्रयण करे ओर न व्याग ही करें । वयोक्रि असत्‌ 
खरगोश के श्णुगका कहीं आश्रयण ओौर व्याग किसी से 
किया जा सकता ह अर्थात्‌ खरहै कोसीगही नहीं होती 
है उसके आश्रयण का प्रशन ही कहाँ है। ३॥ 





~ ------- क्रा ~ - -- 


११.२.१५ 


असम्भवत्यहदङ्धारे क्व॒ ते मरणजन्मनी । 
नभ्ेत्रे तथा ब्थुप्ं केन सङ्गृह्यते फलम्‌ ।॥ ४ ॥ 
निरंशं शान्तसङ्त्पं सवेभावात्मकं ततम्‌ । 
परमादप्यणोः सुक्ष्म चिन्मात्रं त्वमनोमयम्‌ ।॥ ५ ॥ 
यथाऽम्भसस्तरङद्धादि यथा हैम्नोऽङ्घदादि च । 
तदेवाऽतदिवाभास्ं तथाऽहुम्भावभावितः \ ६ ॥ 
अबोधेन जगत्सवं मायासयमिव स्थितम्‌ । 
बोधेन सकलं ब्रह्मरूपं सम्पद्यतेऽनध ! ॥ ७ 
दित्वेकत्वमती त्यक्त्वा शेषस्थः सुखितो भव । 
मा दुःखितो भव व्यर्थं त्वं भिथ्यापुरुषो यथा ८ ॥ 
मायेयमतिदृष्पारा सांसारी गाढतां गता । 
शरदा मिहिकेवाऽऽश्ु बोधेनाऽऽयाति तानवम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 
परमामागतोऽस्म्यन्तस्तुप्रि ज्ञानामृतेन ते। 


[यत्न से जबतक उसका निवारण नहीं किया जायगा, 
तबतक कैसे जन्म-मरण का भय निकलेगा, इसपर कहते 
(असम्भव ०" इत्यादि से || 
जव अहङ्कार ही असम्भव है, तब आपके जन्म-मरण 
कैसे हो सकतादहै?एेसाकौन रहै, जो आकाश मे पेड 
लगाकर फल बटोरता है। अहङ्काररूपी खेत के रहने 
पर ही कामादि वासना अङ्कुरित हो सकती दहै, परन्तु 
उसका बाधो जाने परवे कुछ नहीं कर सकतीं ।। ४॥ 

जब अहङ्कार काबाधहो जाता दहै, तब अंशशून्य, 
सङ्कल्प-विकल्पों से रहित, समस्त ॒पदाथेरूप, व्यापक, 
परमाणुसे भी सूक्ष्म, मनसे रहित चिन्मात्रस्वरूप अहं 
होकर रह जाते हैं । ५॥ 

[उक्त चिन्मात्ररूप भै अहम्भावसे युक्त होकर किस 
तरह काहो गया! इस पर कहते दैँ--'यथा' इत्यादि से । | 

जैसे जल के तरद्ध आदि जलसरूप होते हुए भी जल 
भिन्न की तरह भासमान हैँ अथवा जैसे सुवणं के कटक आदि 
सुवणैरूप होते हृए भी सुवणं से भिन्न की तरह भासमान 
है, वैसे ही आप चिन्मात्र होते हुए भी अहम्भाव से युक्त 
होकर उससे भिन्न की तरह भासमानदहोगयेदहैं।।६॥ 

हे पापून्य, सम्पूणं जगत्‌ आत्मा के अज्ञान सेही 
मायामय होकर स्थितहो जाताहे ओर आत्मा के ज्ञान 
से वह॒ सब ब्रह्मरूप मे स्थित हो जाताहे।। ७॥ 

यह कार्यं है जौर यह कारण है--इन दोनों बुद्धियो 
का त्याग कर उनमें अनुगत सन्मात्र को बचाकर उसी में 
अपनी स्थिति बनाएँ ओर सुखी हो जाएँ । जैसे मिथ्यापुरुष 





ट्‌ 


निर्वाणप्रकरणपवरद्धिं 


१९ 


अवग्रहभयाक्ान्तः स्वासारेणेव चातकः ॥ १०॥ 


अमृतेनेव सिक्तोऽहमन्तगंच्छामि शीतताम्‌ । 
उपयंपि समस्तानां तिष्ठाम्यतुलसम्पदाम्‌ ।॥ १९१ ॥ 


न॒ तृत्तिमनुगच्छामि वचांसि वदतस्तव । 
एेन्दवीनां मरोचौनां चकोरस्तृषितो यथा ॥ १२॥ 


तुपोऽपि भुयः पृच्छामि त्वां प्रश्नमिममीश्वरः । 
को नाम तुप्रोऽप्यग्रस्थं न पिबघ्यमतासवम्‌ ।॥ १३ ॥ 


किमुच्यते सुनिश्चेष्ठ ! िथ्यापुरुषनामकम्‌ । 
वस्त्ववस्तुकृतं जगद्स्तु जातं वदाऽऽश्चु मे १४॥ 


वसिष्ठ उवाच 


मिथ्यापुरषबोघाय श्युणु राघव ! शोभनाम्‌ । 
इमामास्यायिकां हासजननीं मदुदीरिताम्‌ ॥ १५ ॥ 


अनुगत वची हई वस्तु मे प्रतिष्ठित मे होकर दुःखी इभा, 
वैसे ही व्यथं दुःखीनहोएेँ। ८ ॥ 
यह्‌ अत्यन्त गाढ संसार कौ माया का पार पाना अत्यन्त 

कठिन होते हृए भी जैसे शरद्‌ ऋतु कुहरे को काट डाठ्ती 
है, वैसे ही उसे आत्मज्ञान शीघ्र काट डाल्ताहै।॥ ९॥ 

श्रीरामजी ने कहा--आपके ज्ञानरूपी अमृत से मं 
अपने अन्दर वैसे ही परम सन्तुष्ट हो गया हूं, जसे बृष्टि 
के अभाव से भयभीत हआ चातकदेवसे प्राप्न दृष्टि से 
सन्तुष्ट हो जाताहे।॥ १०॥। 

अमृत के सदृश ज्ञान से अभिषिक्ते भीतर शीतलता 
का महान्‌ अनुभव कर रहा हँ ओर हिरण्यगभं को 
सम्पत्तिपर्यन्त जितनी उत्तमोत्तम सम्पत्तियां है उन सबके 
सिरपर रहने वाटी निरतिशय आनन्दरूपी सम्पत्ति के 
ऊपर म अपना आधिपत्य जमा कर स्थित हूं ।॥ ११॥ 

मधुर वचन कह रहै आपकी उक्तियों के आस्वादसे 
मुञ्चे एेसी तृति नहीं होती, जसौ चन्द्रमा कौ किरणों के 
आस्वाद से तृषातं चकोर को तपि नहीं होती हे ॥ १२॥ 

ज्ञातव्य तत्त्व के ज्ञातसेमँ तृप्तो हूं तथापि आपसे 
यह्‌ प्ररन पुता हं । कौन एेसा प्राणी दहै, जो तृप्त होता 
हआ भी सामने पड़े हुए अमृतरूपी पेय को न 
पीताहो।॥। १३॥ 

हे मुनिश्वर ! मुज्ञ शीघ्र किए कि वस्तु को अवस्तु 
बना दिया ओर अवस्तुभूत समस्त जगत्‌ को एेसौ कौन 
वस्तु मिथ्यापुरुष नामसे कही जाती है । १४॥ 

श्री वसिष्ठजी ने कहा--है र।घव ! मिथ्यापुरुष को 








१९६ 


अस्ति कथ्िन्महाबाहो ! मायायन्त्रमयः पुमान्‌ । 
बाख्पेलवधोपूढो गढो मौर्ख्येण केवलम्‌ ॥ १६ ॥। 
स॒ एकान्ते क्वचिज्जातः शन्ये तत्रेव तिष्ठति । 
केशोण्डकमिव व्योस्नि मृगतृष्णेव वा मरो १७ ॥। 
तस्मादन्यन्न तच्राऽस्ति यदस्ति चस एव तत्‌ । 
यच्चान्यत्तत्तदाभासं न च पश्यति दुमंतिः ॥ १८ ॥ 
सङ्कल्पस्तस्य सज्ञातस्तत्र वृद्धिसुपेयुषः । 
खस्थाऽहं खमहं खं मे खं रक्षामीति निश्चरः ।\ १९ ॥ 
खं स्थापयित्वा रक्षामि वरस्त्विष्टं स्वयमादरात्‌ । 
इति सच्ितयन्‌ व्योमरक्षाथं सोऽकरोदृगृहम्‌ ।\ २० ॥ 
तस्य कजे बबन्घाऽऽस्थां रक्षितं खं मयेत्यसो । 
गहाकाशेन संतुष्रस्ततः स रघुनन्दन । ॥ २१ ॥ 
भथ कालेन तत्तस्य गहं नाश्रुपाययौ । 
जानने के किए वह मेरे वारा कही गई ओर हास्यप्रद टै 
सुन्दर आख्यायिका आप सुनिये ।॥ १५ ॥ 
हे महावाहो ! कोई एक मायायन्त्र से पूणं पुरुष धा, 
वह्‌ केवल वालक के समान कोमल बुदधिसे विक्षिप्त ओर 
अज्ञान से आव्रत्त था ॥ १६॥ 
वह किसी एक निर्जन एकान्त प्रदेश मेँ उत्पन्न ओौर 
उसी शून्य-प्रदेदा में रहता था । वह॒ वास्तव मे आकाश 
मे केगोण्डक के समान ओर मरुभूमि में मृगतृष्णाजलक के 
समान मिध्याही था ॥ १७॥ 
उस मिथ्यापुरुष को छोड़कर उस स्थान मेँ दूसरा 
कछ है नहीं ओर जो कुछ भी वहाँ पर यदि प्रतीत होता 
दै यदि वह किसी दूसरे को देखतादहै, तो वह भी उसी 
कीश्रान्तिसे ही देखता है, यह सब होते हृए भी वह र्म 
ही यहां सव कु हूं" इस प्रकार नही देखता, क्योकि वह्‌ 
दुर्मति हे ।॥ १८ ॥ 
वहां वृद्धि को प्राप्त उस मिध्यापुरुष को मन में एक 
सङ्कल्प हुआ, कि इस आकाश का र्मही कारण हूं ओर 
आकाश मेरा कायं है, अतः आकाशरूप मै ही निश्चल 
होकर उसको व्याप्त कर उसकी रक्षा करता हूँ ।। १९ ॥ 
मेरी प्रिय से प्रिय वस्तु आकाश रहै, अतः उसे कहीं 
पर रखकर स्वयंमैही उसकी बड़े आदर से रक्षा करू, 
दस तरह विचारकर आका की रक्षा के लिए उसने एक 
घर का निर्माण किया। २०॥ 
हे रघुनन्दन { अनन्तर उस घर से अन्दर उसने यह 
आस्था स्थिर करी कि यह आकाशमेरा है ओर इसकी 
नैते रक्षा की है ओर ग्रहाकाश से वहु सन्तुष्ट 
हो गया ॥ २१॥ 


योगवासिष्ठे 


११२. 


ऋत्वन्तरेणाऽब्द इव वातेनेव तरङ्धकः 1। २२ \। 
हा गहाकाश नष्टं त्वं हा क्व यातमि क्षणात्‌ । 
हा हा भग्नमसि स्वच्छमित्येवतच्छृशोच सः।\ २२) 
इति शोकशतं कृत्वा पुनस्तत्रेव दुर्मतिः । 
कूपं चक्रे खरक्षाथं कूपाकाशपरोऽभवत्‌ ।\ २४॥ 
ततो ना्ञं स कालेन नीतः कृपोऽपि तस्य वं । 
कूपाकाशे गते रोकनिमग्नोऽसौ ततोऽभवत्‌ ।! २५ ॥ 
करपाकाज्ञप्रलापान्ते कुम्भं शीघ्रमथाऽकरोत्‌ । 
कुम्भाकाश्परो भूष्वा स्वयं निवृतिमाययो \\ २६॥ 
कुम्भोऽपि तस्य कालेन नाशं नीतो रधढह ! । 
यामेव दिश्ञमादत्ते दभगः सा हि नश्यति ।॥ २७ ॥ 
कुम्भाकाशप्रलापान्ते खरक्षार्थं चकार सः । 
कुण्डं ठथेव तेनाऽसौ कुण्डाकाश्चपरोऽभवत्‌ ॥ २८ ॥ 

अनन्तर कु काट के वाद वह उसका घर वैसे ही 
नष्ट हो गया, जसे दूसरी ऋतुसे किवाररद्‌ ऋतुसे मेघ 
यावायु से छोटे-छोटे तरद्धु नष्टहो जाते हैँ । २२॥ 

ट्स प्रकार नष्ट हो जाने पर मिथ्यापुरुष इस प्रकार 
वह्‌ शोक करने लगा, हा गरृहाकारश, तुम नष्ट हो गये, 
अरेतुमएकदहीक्षणमें कटां चटेगये, हा हा, तुम टूट 
गये, तुम वड़े अच्छे रहे ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार सैकड़ों वार शोक कर फिर उस दुर्बुद्धि 
मिथ्यापुरुष ने वहां पर आकाश की रक्षा करने के लिए 
एक कुप का निर्माण किया जौर उसी कूपाकाश में पहले 
के-जँसी आस्था बांधकर रहने कगा । २४ ॥ 

अनन्तर कु समय के वाद उसका वह्‌ कुप भी नष्ट 
हो गया, तव वह महान्‌ शोकसागर में निमग्न 
हो गया ।। २५ ॥ 

कूपाकाङ के लिए शोक कर॒ चुकने के बाद उसने 
तत्काल ही एक घडे का निर्माण किया ओौर घटाकाश की 
रक्षा मेँ तत्पर होकर स्वयं उसके अभिमान-सुख को 
प्राप्त किया ।। २६॥ 

हे रधुकुलश्रेष्! काल से उसकाघरभी नष्टो 
गया । भाग्यहीन जिस किसी दिशा का ग्रहण करता है, 
वहु नष्ट ही हो जाती है ।॥ २७ ॥ 

घडे के आकाश का शोक कर लेने के बाद उसने 


आकाश की रक्षा के किए कुण्ड का निर्माण किया ओर 


उसी प्रकार उसी अभिमान मसे कुण्डाकाश की रक्षा के 
लिए तत्पर हौ गया ।॥ २८ ॥ 


॥ भे ~ - - 
५ | 
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कुण्डमप्यस्य कालेन केनचिच्नाश्माययौ । 
तेजसेव॒ तमस्तेन कुण्डाका्ं शुशोच सः।॥ २९॥ 
कुण्डाकाशस्य रोकान्ते खरक्ना्थं चकार सः । 
चतुःशालं महाशरं तदाकाशमयोऽभवत्‌ ॥ ३० ॥ 
तदप्यस्य जहाराऽऽश्ु कारः कवलितप्रजः । 
जीर्णपर्णं यथा वातस्तततः रोकपरोऽभवत्‌ \ ३१ ॥ 
स॒चतुःशालशोकान्ते खेरक्षा्थं चकार ह । 
कुसुलमस्बुदाकारं तदाकाशपरः स्थितः।॥ ३२ 1 


तदप्यस्य जहाराऽऽशु कालो वात इवाऽम्बुदम्‌ । 
कुसुखनाश्शोकेन तेनाऽसौ पयतप्यत ॥ ३३ ॥ 
एवं गृहचतुःशालकुम्भकुण्डकुसुलकेः ॥ 
तस्याऽपयंवसानात्सा कालोऽयमतिवतते ॥ ३४ । 
एवं स्थितः स विवशो गगनं गुहायां 

ग्‌ हन्‌ गृहेण गह्नेन किलाऽऽत्मबुद्धचा । 
दुःखान्तराद्घनतराद्घनदुःखजात 

मायाति याति च गतागतिसङ्धमूढः \ ३५ \। 


इत्यारषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मोकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे मिथ्यापुरषो- 
पाख्याने आकाश्चरक्षणं नाम दादश्ोत्तरश्ततमः सगः ।॥ ११२ ॥ 


कु काल के वाद वनगज आदिके गिरनेसे इसका 
कुण्ड भी उसी प्रकार विनष्ट हो गया, जिस प्रकारतेजसे 
अन्धकार विनाश्को प्राप्नहो जातादहै। कुण्डाकाडा के 
विषय मे भी उसने महान्‌ शोकं किया ॥ २९॥ 

कुण्ड कै आकाश का शोक करने के बाद उसने 
आकाश की रक्षाके लिए एक एेसे घर का निर्माण किया, 
जिसमें चारों दिशाओं मे कमरे तथा बीच मे एक समाकार 
कमराथा। फिर उसी के आकाश को रक्षामें तन्मय दहो 
गया ।। ३० ॥ 

अनेक प्रजाओं का ग्रास करने वले उस कालने 
इ्सकाभी वैसे ही अपहरण कर लिया, जसे वायु जीणं 
पत्ते का अपहरण करलेतीटै। उससे भी वहं शोक 
निमग्न हो गया ॥ ३१॥ 

उस चतुःशालं घरके शोक के बाद उसने आकाश 
की रक्षाके लिए मेघाकार कुसूल धान्य रखने का कोठार 


बनाया ओर ओर फिर उसीके आकारा कौ रक्षा में 
निरत हो गया ३२॥ 

उसके उस कुसूल कोभीकालने वैसे ही अपहूत कर 
दिया जैसे वायु मेघ को अपहत कर देता हे। उस कुसूल 
विनाश के रोक से वह खूब सन्तप् हो गया ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार घर, चतुःशाल, कुण्ड ओौर कुसूल आदि से 
आकारा की रक्षा कर रहे उस मिथ्यापुरुष का यह कभी 
समाप्त न होनेवाखा काल बीतता ही जाता था ॥ ३४ ॥ 

इस प्रकार से गहन धर, कुप, कुण्ड आदि उपाधियाों 
से आकाश को आत्मबुद्धिसे उदर में पकड़कर स्थित वह्‌ 
मिथ्यापुरुष गमनागमन की आसक्ति से मूढ विवश होकर 
उनके अभिमानसेही घर आदि का निर्माण, रक्षण ओर 
विनाड होनेपर एक दुःखसे अति कठ्नि दूसरे दुःखमें 
आता जाता रहता है । ३५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायणमे मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में मिथ्यापुरुषो- 
पाख्यान में आकाशरक्षण नामक कुसुमलता का एक सौ बारहवां सगं समाप्त हुआ ॥ ११२ ॥ 


११३ 


श्रीराम उवाच 
निथ्यानरप्रसङ्धेन कि मायापुरुषः प्रभो ! । 
कथितोऽयं त्वया व्योमरक्षणं च किमुच्यते ॥ १ ॥ 


परसद्ध से आपने जिस मायामय परुष को कहा है उसका 
क्या अभिप्रायहै ओर उसके हारा किये आकाशरक्षण का 
क्या अभिप्रायदहे।१॥। 


वसिष्ठ उवाच 
ष्पृणु राम ! यथाभूतमेतत्प्रक्टयामि ते। 
मिथ्यापुरुषवृत्तान्तकथा या कथिताऽधुना ॥ २ ॥ 


११३ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-- है प्रभो! मिथ्यापुरुष के 


श्रीवासिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी ! सुनें, अभी जो 


मैने मिथ्यापुरूष की कथा आप से कही है, उसका 
वास्तविकं तात्पयं आपसे प्रकट करता हं ।। २॥ 








१९८ योगवासिष्ठे 


मायायन्तरमयः प्रोक्तो यः वुमान्‌ रघुनन्दन ! । 

एनं त्वं तमहङारं विद्धि शन्याम्बरोत्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
यस्मिन्नाकाज्ञकोेऽस्मिन्‌ साधो 1 जगदिदं स्थितम्‌ । 
तदनन्तमसच्न्यं सर्गादौ भवति स्वयम्‌ \ ४॥। 
अन्तःस्थितयुदुलक्ष्यब्रह्यव्योम्नोऽथ शब्दवत्‌ । 
तस्मादुदेव्यहङ्कारः पूर्वं स्पन्द इवाऽनिङात्‌ ॥ ५ ॥ 
बृद्धि यातः स गगने कत्पयत्यात्मतां गतः । 
अनात्मात्माभिधानेन तेनाऽसौ यतते ततः ॥ £ \। 


अनात्माऽऽत्मेकरक्षार्थं देहाच्नानाविधानसौ । 
भूयो भूयो विना्ञेऽपि सृजत्याक्ुखतां गतः ॥ ७ ॥ 
स॒ एव मायापुरषो मिथ्यापुरष एव सः । 
| हे रघुनन्दन ! मैने मायायन्त्रमय जिस पुरुष का उस 

कथा में उल्टेख कियादहै, आप इसे अहङ्कार ही जानं, 
वही मायारूप आकाश में उत्पन्न हज दहं ।॥ ३॥ 

हे साधो ! जिस मायामय आकाशाके एक कोने में 
यह जगत्‌ अवस्थित है, वहं स्वयं सृष्टि के पहले भी 
असीम, असत्‌ ओर बून्यरूप ही रहता है ॥ ४ ॥ 

मायाकाड के अन्दर पामरो से अत्यन्त अगम्य परम 
ब्रह्य अधिष्ठान रूप से प्रतिष्ठति है ओर आकाशसे प्रथम 
अहङ्कार वैसे ही उदय होताहै, जैसे वायु से प्रथम स्पन्दन 
का उदय होतादहै॥५॥ 

वास्तव में अहङ्कार आत्मा नहीं है, परन्तु भ्रान्ति से 
स्वयं अपने को आत्मा समन्षकर अपने कारणभूत माया- 
कारम वट्‌ जाता है ओर अनेक सङ्कुल्प-विकल्पोंसे 
किसी को इष्ट ओर किसी को अनिष्ट मानने लगतादहै। 
अनन्तर उसी कत्पित (अहम्‌ इस अपने अभिधान से इस 
वस्तु की प्राप्ति ओर अनिष्ट के परिहार के लिए सदा 
प्रयत्न करता रहता हे । ६ ॥ 


अनात्मा होते हए भी आत्मा की रक्षा करने में 
व्याकुल बुद्धि यह्‌ अहङ्कार पूवं-पूवं ररीरोंका नाशो 
जानेपर उत्तरोत्तर काम, कर्मं तथा वासना के अनुसार 
पुनः पनः अनेक तरह के शरीरो की रचना करता है ।॥७।। 
वह्‌ अहङ्कार ही मायापुरुष है ओर वही मिथ्यापुरूष 
है, क्योकि मायासे जो अहङ्कार उत्पन्न है, वह॒ असत्‌ एवं 
मिथ्यारूप ही है । ८ ॥ 
कुआ, कुण्ड, चतुःशाल, घडा आदि अर्थात्‌ ऊंच-नीच 
दारीरों की रचना कर मैने आत्माकीरक्ना की, इस प्रकार 
चैतन्ययुत मायामय आत्मा मे आत्मभावना कर लेता 


है ॥ ९॥ 





॥ ११३.३ 


असदेवोदितो व्यर्थोऽप्यह्ङ्कारो हि मायया। ८ 1! 
कूपकुण्डचतुःलालकुम्भादीन्देहकानसो । 
करत्वा रक्षित आत्मेति याति तहयोभ्नि भावनम्‌ ।\९ 
अहङ्कारस्य तस्याऽस्य नामानीमानि राघव ! । 
श्यृणु येजगदाकार विश्चमेर्मोहयत्यसोौ ॥ १० ॥ 
जोवोघ्ुद्धिमनध्ित्तं माया प्रकृतिरित्यपि । 
सङ्कल्पः कलना कालः कला चेत्यपि विश्रुतः । ११ ॥ 
एवमाद्येस्तथाऽन्येश्च नामभिवहुतां गतेः । 
सहलररूपोऽहङारः कत्पितार्थाविजस्भते \\ १२ ॥ 
भूताकाशे तते शन्ये जगर्निभित्ति निश्चितम्‌ । 
सुखदुःखान्यनुभवन्मिथ्येव पुरुषः स्थितः ।॥ १३॥ 
हे राघव ! जगदाकाररूप विश्रमों से क्रियारूप उपाधियों 
से अह्ङ्कार आत्मा को मोहित करता टै, उसके नानाविधि 
क्रियाओं के कारण यौगिक नाम को आप सुनें।।१०॥ 
जीव, वुद्धि, मन, चित्त, माया, प्रकृति सङ्कल्प तथा 
कलना, काल ओर कटा इत्यादि प्रसिद्ध नामोंसे एवं 
दूसरे भी अनेकनामों से टजारोखरूपों को धारण कर 
अहङ्कार कत्पित अर्थोको लेकर इस संसार मे अपनी 
प्रतिष्ठा जमाकर अवस्थित टै । अर्थ्‌ प्राणधारण से जीव, 
वाह्य अर्थो के निश्वयसे वुद्धि, उनके मनन से मन, उनके 
चिन्तन से चित्त, असत्कत्पना से माया, परिणामी स्वभाव 


से प्रकृति, सङ्कुत्पनसे सङ्कत्पित अथं के आकलन से 


कलन, क द्कुलिपत अर्थं के विपरिणाम आदिमेंहेतु होने 
से काठ तथा उसमें एकदेश रूप भेद कौ कल्पना से कला- 
यो तत्‌-तत्‌ क्रियाभेद के कारण अहङ्कारकेये नाम पड़ 
है, यह जान लेना चाहिए ॥ ११, १२॥ 

जव पूर्णात्मा परब्रह्म अपनेसे ही प्रथम शून्य 
स्वरूप भूताकारा विस्तरत हुआ तव उसमें वायु आदि की 
कल्पनाओं से कल्पित जगत्‌ युक्तिपू्वंक विचार करनेसे 
गन्धव नगर के समान भित्ति आदि आवरणसे शून्यही 
है । छिद्ररहित ब्रहयसे ब्रह्म मे द्िद्ररूप आकाश की 
पहले उत्पत्ति नहीं हो सकती । ून्यस्वरूप अतिविस्तृत 
अचल आकाश तदनन्तर चटनात्मा वायु केसे हो सकता 
है । नीरूप अनुष्ण वायु में स्वविर्द्ध तेजोरूप कैसे हो 
सकती दहै ? दाहस्वभाव उष्ण तेज स्वविरुद्ध जटस्वरूप 
कंसे हो सकता? इन सवबवातों से यही निष्कषं 
निकलता है कि वास्तवमें इस जगत्‌ की कोईनींवदहैही 
उसी में वह पुरुष मिथ्या ही सुख-दुःख का अनुभव करता 
हुआ स्थित था ॥ १३ ॥ 
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यथेव मिथ्यापुरुषो रक्षन्व्योमात्मश्ञङ्कया । 
घटाकाशादिषु क्लिष्ट एवं मा क्लेशवास्मव ॥ १४॥ 
आकाशादपि विस्तीणेः शुद्धः सुक्ष्मः शिवः श्युभः । 

य आत्मा स कथं केन गृह्यते रक्ष्यतेऽथवा । १५ ॥ 
ह॒दयाकाशमान्नरस्य श रोरक्षयक्क्षये । 

व्यथं भूतानि शोचन्ति नष्ट आत्मेति शङ्कया ॥ १६॥ 
घटादिषु प्रणष्टेषु यथाकाज्ञा्यखण्डितम्‌ । 

तथा देहेषु नष्टेषु देही नित्यमरेपकः।॥ १७ ॥ 
शुद्धचिन्मात्र आत्मायमाकाश्चादप्यणोरणुः । 


निर्वाणप्रकरणपुवाद्धं १९द्‌ 


स्वानुभूत्यंशमात्रं हि खवद्राम ! न नश्यति ॥ १८ ॥ 
नं जायते न स्रियते क्वचित्‌ किच्ित्कदाचन । 
जगद्िवतंरूपेण केवरं ब्रह्म जम्भते ॥ १९ ॥ 
सत्यमेकं पदं शान्तमादिमध्यान्तर्बाजतम्‌ । 
भावाभावविनिसुक्तमिति सत्वा सुखी भव ॥ २०॥ 
सर्वापदां निल्यमध्चवमस्वतन्त्र- 

मासन्नपातमविवेकमना्यमन्ञम्‌ । 
बोधादहङकृतिपदं सकलं विमुच्य 

शेषे सुबद्धपदसुत्तमतां प्रयासि ॥ २१॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
निथ्यापुरुषोपाख्यानं नाम चयोदश्ोत्तरशततमः सगः ॥ ११३ ॥ 


हे श्रीरामजी ! जसे आकाश मे आत्मवुदधिकीराङ्का 
से आकाश की रक्षा कर उस मिथ्यापुरूष ने घट आदि 
का निर्माण कर उनके आकाशो का रक्षण करने मे अनेक 
तरह के क्टेगों का अनुभव किया, वैसे ही आप क्लेशो का 
अनुभव न करे ।॥ १४॥। 

आत्मातो आकाशसे भी बडा, परम रुद्ध है, 
अत्यन्त सूक्ष्म है, परम कल्याणरूप तथा शुद्ध है 1 उसको 
कौन पकड़ सकतादहै ओर कौन उसकी रक्षा कर सकता 
हे ।। १५ ।। 

इस शरीर रूप आश्रय का विनाश हो जानेपर आत्मा 
नष्ट हो गया, इस शद्कासे केवल हदयाकाश के किए 
ये प्राणी निरर्थक रोक किया करते टह । १६॥ 

देहो के नष्ट हो जानेपर देटी का अर्थात्‌ जैसे घट 
आदि के विनष्ट हो जानेपर घटादि का आकाश कभी नष्ट 
नहीं होता देहोपलक्षित आत्मा का कभी-भी वैसेही 
विनाश नहीं होता ।॥ १७ ॥ 

हे रामजी ! यह आत्मा शुद्ध चैतन्यरूप आकाश ओर 


अणुसे भी सुक्ष्म तथा अहङ्कार से निमुंक्त केवर स्वप्रकाश 
चित्‌ है, इसल्एि आकाश के समान ही उसका नाश नहीं 
होता है ।॥ १८ ॥ 

कहीं किसी समयन कुछ उत्पन्न होतादहेओरन 
मरतादहीरहै, केवल जगदात्मक विवतंक रूपसे वह्‌ ब्रह्य 
ही प्रकारित है।॥ १९॥ 

हे श्रीराम जी! आत्मा सत्यरूप है, एक है, प्राप्य 
स्थान है, शान्त है, आदि, मध्य ओर अन्तसे निमुक्त हे 
तथा सत्ता ओर असत्ता से रहित है, एेसा निश्चय कर 
परम सुखी हो जाये ॥ २० ॥ 

हे श्रीरामजी । सम्पूणं आपत्तियों के आधार, चल, 
पारतन्त्य के उत्पादक, तत्क्षण ही नरक में गिराने वाले 
विवेक के शत्रु निन्य, अज्ञानसे भरे अहङ्कार स्थान को 
देह, इन्द्रिय आदि कलाओं के सार्थ-साथ तत्वज्ञान से 
मूलोच्छेदपूवेक छोडकर यदि आप अवशिष्ट विद्ध 

चिन्मात्र स्वरूप में दृढ्तापूरवैक अवस्थित हौ जये, तो 

सबसे उत्तम स्थान को प्राप्त करेगे ॥ २१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण मे मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरण में 
मिथ्यापुरूषोपाख्यान नामक कुसुमक्ता का एक सौ तेरहवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ११३ ॥ 


११४ 


वसिष्ठ उवाचं 
परस्मादुब्रह्यणः -पूवं मनः व्रथममुत्थि्तम्‌ । 
मननात्मकमाभोगि तत्स्थमेव स्थिति गतम्‌ ॥ १ ॥ 


श्री वसिष्ुजी ने कहा-- सृष्टि के आरम्भ मे समस्त 
फल्पनाओं से पहटे सङ्कल्प-विकत्पात्मक इसं विशां 
जगत्‌ की रचना में समथ मन उत्पन्न हुआ । वह्‌ परब्रह्म 
मे अभिन्न सत्ता से स्थित हों अनेक भिन्न-भिनच्वं कलत्पनाओं 


पुह्पकोकश्ष इवाऽऽमोदो मर्होमिरिव सागरे । 
रर्मिजालमिवाऽऽदित्ये मनो ब्रह्मणि राघव ! ॥ २॥ 


११४ 


का निमित्त बनकर आजतक विद्यमानदहै।। १॥ 

हे राघव, ब्रहम मे मन भी अभिन्न सत्ता से वैसे ही 
रहता है फूलों में जैसे सुगन्ध, सागर में जैसे बड़े-बड़े तर ङ्ख 
ओर सूयं में जैसे किरणे अभिन्न सत्ता से रहती है ॥ २॥ 











5 योगवासिष्ठे 


तस्याऽदृश्यात्मतच्वस्य विस्परत्येव गतं स्थितिम्‌ । 
नाऽच्यस्मादागतं राम ! जगद्रज्जुभुजद्धःवत्‌ ॥ २ ॥ 
आदित्यव्यतिरेकेण यो भावयति राघव । 
र्मिजालमिदं ह्योतत्तस्याऽन्यदिव भास्वतः!! ४ ॥ 
कनकव्यतिरेकेण केयूरं येन भावितम्‌ । 
केथूरमेव तत्तस्य न तस्य कनकं हि तत्‌ ॥ ५॥ 
आदित्याव्यतिरेकेण रश्मयो येन भाविताः । 
आदित्य एव ते तस्य तिविकल्पः स॒ उच्यते £ ॥ 
सल्िरुव्यतिरेकेण तरद्धो येन भावितः । 
तरद्धबुद्धिरेवेका स्थिता तस्य न वारिधीः॥ ७ ॥ 
सलिलान्यतिरेकेण तरङद्खो येन भाव्यते । 
अम्बुसामान्यताबुद्धि्निविकल्पः स॒ उच्यते॥ ८ ॥ 
कनकाव्यतिरेकेण केयुरं येन भाव्यते । 
कनकैकमहाबुद्धिविकत्पः स उच्यते॥ ९ 
हे श्चीरामजी ! इन्द्रियों से अगम्य उस आत्मतत्व के 
एकमात्र अज्ञानसे ही मनने उसमे समस्त जगत्‌ कौ 
कारणरूप से स्थितिको प्राप्त है। इसलिए यह जगत्‌ 
रज्जुसपं के समान कहीं किसी दूसरे कारण से प्राप्त 
नहीं हुजा दै । ३॥ 
हे राघव ! इन किरणों कौ आदित्य से अक्ग भावना 
करने वारी उस पुरुष के किए ये किरणें आदित्य से अलग 
ही दहो जाती ४॥ 
केयूर को सुवणं से परथक्‌-रूप से भावना करने वाले 
द्ष्टिमिं सुवणंसे प्रृथकटही केयूर प्रतीत होता दै, क्योंकि 
उसको भावना में केयूर सुवणं नहीं है।। ५॥ 
किरणों कौ आदित्यस्वरूप से ही भावना करने वाटे 
दुष्टिमें वे किरणें आदित्यरूप ही ठहूरती हँ ओर वह्‌ यह्‌ 
कहता है कि आदित्य रदिमभेदों से शून्य ही है, आदित्य 
ओर किरणों का परस्पर कोई भेद नहीं है ॥ ६ ॥ 
तरद्घ को जलभिन्नरूपसे भावना करने वाले कं 
लिए एकमात्र तरङ्घवुद्धि ही स्थित रहती है, जलवुद्धि 
नहीं ।॥ ७ ॥ 
तरद्ध कौ जलभिन्नरूप से भावना करने वटे के लिए 
एकमात्र तरङ्घबुद्धिदहीहोतीहै। एेसा पुरुष जल ओौर 
तरद्ध के भेद से निर्मुक्त निविकल्पक कहा जातादहै।॥ ८॥ 
केयूर कनक से भिन्न नहीं है, एसी भावना करने वाले 
पूरुष के किए वह सामान्य कनकबुद्धिवाला भेदशून्य 
निननिकलत्प कहा जाता है ॥ ९ ॥ 





[११४.३ 


पावकव्यतिरेकेण ज्वालाली येन भाविता । 
तस्थाऽग्निबुद्धि्गेकति ज्वालाधौरेव तिष्ठति ॥ १० ॥ 
ज्वालाजालाश्रलेखेव रञ्जिता सा तथा स्थितिः । 
तामेवाऽऽस्थां समादत्ते तद्गतान्याकूला मतिः \ ११ ॥ 
पावकान्यतिरेकेण ज्वाकाी येन भाव्यते । 
तस्याऽग्निबरुद्धिरेकाऽस्ति निविकत्पः स उच्यते ।\१२॥ 
यो निविकल्पः स॒ महान्सोऽसंक्षीणमहामतिः । 
प्राप्तन्यं तेन सम्प्राप्नं नाऽसौ वस्तुषु मज्जति \\ १३॥ 
नानातामविलां त्यक्त्वा शुदढधचिन्सात्रकोटरे । 
संवेद्येन विनि्क्तं संवित्ततवे स्थितो भव ।) १४॥ 
स्वयमेवाऽऽत्मने वाऽऽत्मा र्ाक्त सङ्कत्पनामिकाम्‌ । 
यदा करोति स्फुरता स्पन्दशक्तिमिवाऽनिलः ।॥ १५ ॥ 
तदा पुथगिवाभासं सङ्ल्पकरनामयम्‌ । 
मनो भवति विश्वात्मा भावयन्‌ स्वाकरति स्वयम्‌ ॥\१६। 

ज्वाटापङिक्त अग्निस भिन्नदटे, एेसी भावना करने 
वाले पुरुष के लिए अग्निवुद्धि उत्पन्न नही होती दै केवल 
ज्वाला बुद्धिटही रहती है।। १०॥ 

ज्वालापङििक्त के समान ज्वालापङ्क्त के आकार को 
प्राप्त बुद्धिव्रत्ति ज्वालाम आस्था बांधती टै, ज्वालापङ्क्त 
मे स्थित चलन, ऊध्वंगमन आदि की कल्पना करती टै 
तथा व्याकुल हो जाती हे।। ११॥ 

ज्वाला की पटिक्त अग्नि से भिन्न नहींदटै, इस तरह 
कीजो भावना करने वाटेके लिए केवल अग्निवुद्धि ही 
रहती है ओर वह निविकल्पक कटा जाता दै ।। १२॥ 

जो पुरुष निविकल्पक ग्राह्य ओर म्राहक की द्विधा 
से निर्मुक्त हो जातादै वही महान्‌ है। उसकी आत्मबुद्धि 
कभी क्षीण नहीं होती । इस जगत्‌ मे प्रास करने के योग्य 
जो कुछभी है, वह सव उसने प्राप्त कर च्या । वह्‌ इन 
मनके विकल्पों से जनित पदार्थो मे सत्यत्वबुद्धिसे कभी 
नहीं फंसता हे ॥ १३॥। 

सम्पूणं द्वैतभाव का परित्याग कर विषय-सम्बन्ध 
से निर्मृक्त चेतनतत्त्वभूत विशुद्ध चिन्मात्र जआत्मतच्व स्थित 
हो जाये । १४ ॥ 

स्वप्रकाश स्वयमात्मा के द्वारा अपने-आप जव, स्पन्दन 

शक्ति को वायु के समानि, सकङ्कुल्पनात्मक शक्तिं को उत्पन्न 
करने पर भिन्न की तरह भासमान सङ्कुत्प-कलनात्मक 
मनरूप हो जाता ओर विदवाकार अपनी आक्रति की 
भावना कर वह्‌ समष्टि मन बन जाताहे।॥ १५, १६॥ 


काकक " च ' चचत 
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तत्सङ्ल्पात्मकं चेतो यथेदमखिरुं जगत्‌ । 
सङ्कल्पयति सङ्कत्पेस्तथेव भवति क्षणात्‌ ॥ १७ ॥ 
कीरत्वमब्जजत्वं च मेरुत्वं मरुतां तथा । 
मनो जीवमहङ्ारबुद्धिचित्तादिनामकम्‌ ॥ १८ ॥ 
सङ्कल्पतो हितकत्वमेत्य चेतो जगत्‌ स्थितिम्‌ । 
तनोति तस्यां तदनु नानातां गच्छति स्वयम्‌ । १९ ॥ 
सङ्धःल्पमयमेवेदं  जगदाभोगि दुश्यते । 
न सत्यं न च मिथ्येव स्वप्नजारङमिवोत्थितस्‌ ॥ २० ॥ 
जन्तोयथा मनोराज्यं विविधारम्भभासुरम्‌ । 
ब्राह्यं तथेदं विततं मनोराज्यं विराजते 11 २१॥ 
यथाभूताथभावित्वात्तदेतसप्रविरोयते । 
परमार्थेन दृष्टं चेत्तदिदं नेव किञ्चन ।॥ २२॥ 
दृश्यं त्वपरमार्थन प्रयाति शतश्ञाखताम्‌ । 
जलमूमितरङ्खादिकलनाहं परिस्फुरन्‌ ॥ २३॥ 


वह्‌ विइवाकार सङ्कुत्परूप समष्टिचित्त इस जगत्‌ को 
जिसरूपसे कल्पना करता ह उन सङ्कल्पो से तत्क्षण उस 
रू्पकाटो जाता है। १७॥ 

वही मन कोटरूप, ब्रह्मरूप, सुमेरुरूप एवं मरुभूमिरूप 
हो जाता है, उसी के जीव, अहङ्कार, बृद्धि, चित्त आदि 
नाम हं ।। १८ ॥। 

वही चित्त सङ्कल्पसे द्वित्व ओर एकत्व प्राप्त कर 
जगत्‌ की व्यवस्था वनाता है मौर उसके वाद उसी में 
नानारूप स्वयं हो जातादहि।॥ १९॥ 

यहु जो जगद्रूप विशाल आकार दृष्ट है, वह॒ सब 
मनका सङ्कुल्पही है, वह्‌ न सत्यै ओौर न असत्य ही 
है, किन्तु स्वप्नों के सदृश अनिर्वचनीय ही उत्पन्न 
हुआदहे। २०॥ 

जैसे साधारण प्राणी का मनोराज्य विविध सामग्री- 
रचनाओं से सुन्दर हिरण्यगभं का भी यह्‌ व्यापक 
मनोराज्य वैसे ही सुन्दर है। २१॥। 

जगत्‌ परब्रह्मरूप है, इस प्रकार को भावना करने पर 
प्रसिद्ध यह जगत्‌ विलीन हो जाता हे ओर परमाथेतः 
जगत्‌ तो कुछ भी नहीं है ॥ २२॥। 

यह्‌ दुर्य जगत्‌ को अपरमाथं दृष्टि से देखा जाय, 
तो हजारों शाखा-प्रशाखाओं मे विभक्त हो जाता है । जंसे 
समुद्र जलरूप होता हुआ ही ऊर्मि, तरङ्ग आदि कल्पना 
योग्य रूप का परिग्रहण कर प्रत्यक्ष समुद्रस्वरूप धारण 
करतादहै, वैसे ही हजारों कमं कर र्हा भी पुरुष 


१९ 
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यथाम्बुधिवपुधत्ते स्वाभादैन तथा चितः । 
कुवन्‌ कमसहस्राणि द्यणुचित्स्पन्दनादते ॥ २४ \ 
नाऽपुनं कुरुते किञ्चित्‌ कच्िःददमतस्त्यजन्‌ । 
गच्छञ्छण्वन्‌ स्पुशन्जिघ्रन्वदन्व्यवहरन्स्वपन्‌ । 
नाऽपुवं विद्यते किच्चित्सत्यमित्येव भावयन्‌ ॥ २५॥ 
यद्यत्करोषि तद्विद्धि चिन्मान्नरममलं ततम्‌ । 
ब्रह्य प्रब्रंहिताकारं तस्मादन्यन्न विद्यते \ २६॥ 
पदाथजाते सर्व॑स्मिन्संवित्सारमये स्थिते । 
संविदेवेदमखिलं जगच्नान्याऽस्ति कल्पना । २७ ॥ 
सं वित्स्फरणमात्रेऽस्मिन्‌ जगन्जालकनामनि ! 
इदमन्थदिदं चान्यदिति भिथ्याग्रहुः कुतः ॥ २८ ॥ 
सस्भवादरखिखाकारेष्वेकस्या एव संविदः । 
सवेद्मपि नास्त्येव बन्धमोक्षावतः कथम्‌ ॥ २९ ॥ 
मोक्षोऽथमेष खलु बन्ध इति प्रसह्य 

चिन्तां निरस्य सकलां विफलाभिमानाम्‌ । 
चिदाभासयुक्त मन के स्पन्दन के विना कुटस्थ चैतन्यका 
अपूवं कुछ भी विकार आदि नहीं कर सकता, इसलिए 
आप भी तुच्छतर दुइयभेद का त्याग कर जाना, सुनन।, 
स्पदे करना, सुंघना, बोलना, व्यवहार करना, सोना आदि 
व्यवहार करते हृए भी अभिनव जगद्रूप कुछ सत्य नहीं 
है, किन्तु पूवेसिद्ध ब्रह्म ही परमाथ सत्य है, इस प्रकार 
को भावना करें ओर स्थित रहं ।। २३-२५ ॥ 

आपजो कु करते है उसे निमंल चिन्मात्रस्वरूपं 
बरह्म ही जानें क्योकि ब्रह्य ही जगत्‌ के रूपमे विवतित 
होकर परिव हित है। अतः जगत्‌ उससे भिन्न नहीं 
हं ॥ <€ 1 

समस्त पदाथ चैतन्य-साररूपसे ही स्थित होनेपर 
समस्त जगत्‌ संविद्रूपदहीरहै, यह मानना चाहिए, दूसरी 
कत्पना नहीं है । २७ ॥ 

जगज्जालं के नामसे यह्‌ केवल संवित्‌ का स्फुरण 
ही विद्यमान होने से-- यह दूसरा है, यह्‌ उससे भि है, 
इत्यादि मिथ्याज्ञान कहाँ से उत्पन्न होगा ॥ २८ ॥ 

जितने आकार हँ उन सवमें एक संवित्‌ काही 
अस्तित्व होने से न संवेद्य का अस्तित्वहै ओर न उसके 
मूक काही अस्तित्व है, इसलिए बन्ध ओर मोक्ष ही किस 
तरह के ।। २९॥ 

हे श्रीरामजी ! यह मोक्ष दहै, यह्‌ बन्धं है इत्यादि 
समस्त निष्फल अभिमानरूप चिन्ताओं का यत्नपूवेक 
त्याग कर वाक्‌ आदि समस्त इन्द्रियों के ऊपर विजय 
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मौनी वज्ञौ विगतमानमदो महात्मा 


योगवासिष्ठे 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
परमार्थोपिदेशो नाम चतुदशाधिकशततमः सगः ॥ ११४ ॥ 


पाकर मौनी, जितेन्द्रिय तथा मान ओौर मदसे रहित 
होकर अपने योग्य राज्य आदि कार्यां को करते हुए 


[११४.२० 
कुवन्स्वकायमनहङ्कृतिरेव तिष्ठ ।॥ ३० ॥ 
अहद्धार रहित आप महात्मा ही वनकर स्थित 


रहिये ॥ ३० ॥ 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मोक्षोपाय में निर्वाण्प्रकरण मं 
परमार्थोपदेश नामक कुसुमलता का एक सौ चौदहटवां सगं समाप्त हुजा ॥ ११८ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
महाकर्ता महामोक्ता महात्याग भवाऽनघ ! । 
सर्वाः क्ञङ्धाः परित्यज्य घेयेमालम्न्य शाश्वतम्‌ ।॥ १ ॥ 
श्रीराम उवाच 
किमुच्यते महाकर्ता महात्यागौ किमुच्यते । 
किमुच्यते महाभोक्ता सम्थक्कयय मे प्रभो ! ॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एतदुत्रतन्रयं राम ! पुरा चन्द्राधमौलिना । 
भृद्धीशाय तु सम्प्रोक्तं येनाऽसो विज्वरः स्थितः ॥ ३॥ 
सुमेरावुत्तरे शद्धे पुर्वं शशिकलाधरः । 
अतिष्ठद ग्निसंकाडे समग्रपरिवारवान्‌ ॥ ४॥ 
तमपृच्छन्महातेजास्तनुविन्ञानवान्‌ स्थितः । 


श्रीवसिष्ठनी ने कहा- हे पापञुन्य निर्मल | आप 
पुण्य-पाप आदि को शङ्कां का परित्याग कर ओर 
निर्भय अविनाशी कुटस्थ आत्मभाव का अवलम्बन कर 
महाकर्ता, महाभोक्ता एवं महात्यागी हो जाये । १॥ 

श्रीरामजी ने कहा-- हे प्रभो । किसे पुरुष महाकर्ता 
कटा जाता टै, किसे महाभोक्ता पुरुष कहा जाता है तथा 
किसे महात्यागी पुरुष कहा जाता है, यह भटी-मांति 
मुञ्से कटिये ॥ २॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्री रामजी ! पहले भगवान्‌ 
महादेवजी ने ये तीन त्रत भृद्खीरसे कहेथे ओर इन्हीं 
तीनों व्रतो के प्रभाव से भ्ृद्धीश संसारज्वरसे निक्त 
हो गयाथा।३॥ 

किसी समयको बातटै कि सुमेरु पवंत के अग्नि 
सदुश उत्तरीय शिखर पर अपने समस्त परिवार से 
समन्वित भगवान्‌ शङद्धुर विराजमान थे । ४॥ 

हे श्रीरामजी ! अपने परिवार के साथ बैठे उमापति 
से साधारण आत्मज्ञान रखने वाला महात्‌ तेजस्वी विनम्र 
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भृद्धीशः प्रणतो राम ! बद्धाञ्जलिरुमापतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
भद्ध उवाच 

भगवन्‌ ! देवदेवेश ! स्वेज्ञ ! परमेश्वर । 

यदहं परिपृच्छामि कृपया तद्रदाऽ्श्ु मे। £ ॥ 

संसाररचनां नाथ ! तरद्धतरखासिमाम्‌ । 

अवलोक्य विसुह्यामि तच्वविश्रान्तिर्वाजतः ।॥ ७ ॥ 

कमन्तनिश्चयं कान्तमुररीकृत्य सुस्थितम्‌ । 

अस्मिन्‌ जगज्जीणगहे तिष्ठामि विगतज्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
ईश्वर उवाच 

सर्वाः शङ्खाः परित्यज्य धे्यमालम्न्य शाश्वतम्‌ । 

महाभोक्ता महाकर्ता महात्यागी भवाऽनघ 1 ॥ ९ ॥ 
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भृद्धीगने भी वहीं पर उपस्थित उसने अञ्जलि बांधकर 
पूछा | ६ ॥। 

भृद्धीशने कटा --है भगवन्‌ ! है देवताधीशों के 
स्वामिन्‌ | हे स्व॑ज्ञ ! हे परमेश्वर ! जो भमै आपसे पता 
हुं, उसे कृपाकर मुञ्च से शीघ्र कहं ।॥ ६ ॥ 

हे नाथ ! तरद्धके सदुश थोड़े समयमे नष्ट हो जाने 
वाली इस सृष्टि रचना का अवलोकन कर मै बड़ा मुग्ध 
हो गया हूं । यद्यपि साधारणरूप से तत्व का परिज्ञान 
होते हए भी उससे विश्रान्ति मञ्ञे नहीं मि रही 
है ।॥ ७ ॥ 

इस जगद्रूप जी्ण-शीणं घर के अन्दर विश्वान्ति सुख 
से रमणीय किस आन्तर निश्चय का अवलोकन करैं 
समग्र चिन्ताञ्वरसे निर्मुक्त हो निश्चलरू्पसे स्थित रहं 
सकता हूं ।॥ ८ ॥ 

ईश्वर ने कहा--है अनघ | तुम समस्त शङ्काओंको 
छोडकर अविनाशी निभैय कूटस्थ आत्मभाव का अवलम्बन 
कर महाभोक्ता, महाकर्ता ओर महात्यागी हो जाओ ।॥ ९॥ 


११५.२१ | 


भुद्धोज्ञ उवाच 
किमुच्यते महाकर्ता महाभोक्ता किमुच्यते । 
किमुच्यते महात्यागी समस्यक्कथय समे प्रभो।॥ १०॥ 

ईश्वर उवाच 
घर्मधिर्मी महाभाग रशङ्ाविरहिताज्ञयः 
यः करोति यथाप्राप्त महाकर्ता स उच्यते" ११॥ 
रागदेषौ सुखं दुःखं धर्माधिर्मो फलाफले 
यः करोत्यनपक्षेण महाकर्ता स उच्यते १२॥ 
मौनवाल्निरहम्भावो निमलो सुक्तमत्सरः । 
यः करोति गतोदेगं महाकर्ता स उच्यते) १२॥ 
नुभायुभेषु कार्येषु घर्माधमंः कुशङ्या 
मतिर्न छिप्यते यस्य महाकर्ता स उच्यते ॥ १४॥ 
सर्वत्र विगतस्नेहो यः साक्षिवदवस्थिते । 


भद्धीश ने कहा- हे प्रभो ! किस लक्षण को प्राति 
हो जाने से पुरूष महाकर्ता, महाभोक्ता ओर महात्यागी 
कहा जा सकता है, उन्हें मुञ् से भलीभांति कहें ॥ १० ॥ 

हे महाभाग ! आत्मानतो कर्ताहै ओर न भोक्ता 
हीटहै, इस प्रकार के निश्चय से कतुंत्व आदि शङ्काओंसे 
रहित मनवाला हो समयानुसार प्राप्त धमं ओर अधमे का 
जो पुरुष अनुप्रान करतार, वह महाकर्ता कहा जाता 
ह ॥ ११॥ 

राग-देष पैदा करने वाटी चेष्टा ओर सुखदुःख को 
प्रयोजक धर्माधर्मरूप क्रिया को फलाफल को इच्छासे 
रहित मन से--जो पुरुष एकमात्र लोकसंग्रहाथे आचरण 
करता हे, वह्‌ महाकर्ता कहा जाता है ।॥ १२॥ 

अहम्भाव से शून्य, निर्मल ओर मात्सयैनिमुंक्त उद्धेग 
को छोडकर मूनिकी क्रियाओं से युक्त हो मनन आदि 
क्रियाओं काजो पुरुष अनुष्ठान करताहै, वह महाकर्ता 
कहा जाता है।। १३॥ 

प्रारब्ध से अनुष्ठित अश्वमेध आदि सत्कमं ओर 
कलञ्जभक्षण आदि असत्कर्मोको दशा भै धार्मिक हू, 
म अधार्मिक हं, इत्यादि कूशङ्का से कल्पित धमं ओर 
अधमे दारा जिसको बुद्धि लिपि नहीं होती है वह्‌ महाकर्ता 
कहा जाता है ।। १४॥ 

जो कहीं पर भी स्नेह नहीं रखता, जो साक्षी के 
समान निविकार रहता है ओर नजो प्राप्त कार्य का निरीह 
होकर व्यवहार करता दहै, वह्‌ पुरुष महाकर्ता कहा जाता 
हे ।॥ १५ ॥। 


ज 
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निरिच्छं वतते काये महाकर्ता स उच्यते १५॥ 
उद्वेगानन्दरहितः समया स्वच्छया धिया । 
न शोचते यो नोदेति महाकर्ता स उच्यते ॥ १६॥ 
यथाथकाले मतिमानसंसक्तमना समुनिः । 
कार्यानुरूपवृत्तस्थो महाकर्ता स उच्यते ।॥ १७ ॥ 
उदासीनः कतृतां च कमकिर्माऽऽचरंश्च यः । 
समं यात्यन्तरत्यन्तं महाकर्ता स उच्यते ।॥ १८ ॥ 
स्वभावेनेव यः शान्तः समतां न जहाति वे। 
शुभाशुभं ह्याचरन्‌ यो महाकर्ता स उच्यते १९॥ 
जन्मस्थितिविनाशेषु सोदयास्तम्येषु च । 
सममेव मनो यस्य महाकर्ता स उच्यते॥ २०॥ 
न किञ्चन दवेष्टि तथा न किञ्चिदभिकाङक्षति । 
भुङ्क्तं च प्रकृतं सवं महाभोक्ता स॒ उच्यते ॥ २१॥ 


जो पुरुष उद्वेग ओर आनन्द से रहित निमंल समबुद्धि 
से गोकजनक परिस्थितियों में शोक नहीं करता ओर हषै- 
जनक परिस्थितियों मे हषं नहीं करता, वह्‌ महाकर्ता कहा 
जाता है।॥ १६॥ 

अपने प्रारन्धसे जिस समयमेजो भी कोई उचित 
कायं प्राप्त हो जाय, उस समयमे उस कायं के ल्षए 
चेष्टा करने में तत्पर रहने वाला, आसक्ति शून्य बुद्धिमान्‌ 
मुनि ही महाकर्ता कहा जाता है ॥ १७ ॥। 

उदासीन होकर विहित ओर निषिद्ध कर्मोका स्वयं 
आचरण या दूसरों को आचरण कराने के लिषएप्रेरणा हेतु 
वाला पुरुष--मन में आत्मा के अकतुंत्व आप के निश्चय 
से दोनों जगह समभाव से समन्वित रहता है, वह महाकर्ता 
कहा जाता है ।॥ १८ ॥ 

जो स्वभावसे ही शान्तहै, जो मित्र ओर शत्रुओं 
मे शुभाशुभ का आचरण करने पर भौ समता नहीं छोडता, 
वह महाकर्ता कहा जाता है ॥ १९ ॥ 

जन्म, स्थिति, विनाश आदि भावविकारों में तथा 
बृद्धि एवं हास से युक्त शरीर मे आत्मबुद्धि के कारण 
जिसका मन एकरूप ही रहता है, वह महाकर्ता कहा जाता 
हे ।॥ २० ॥ 

जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी को 
अभिलाषा नहीं करता ओर जो प्रारब्ध से प्राप्त हए सुख, 
दुःख आदि सवका उपभोग करता है-- वह महाभोक्ता 
कटा जातादहै।। २१॥ 








२०४ 


नाऽऽदक्तेऽप्याददानश्च  नाचरत्याचरघ्रपि । 
भज्ञानोऽपि न यो भुङक्ते महाभोक्ता स॒ उच्यते ॥२२॥ 
साल्षिवत्सकरं खोकव्यवहारमविन्नधौः । 
पश्यत्यपगतेच्छं यो महाभोक्ता स उच्यते ॥ २३॥ 
सुखदुःखैः क्रियायोगेर्भावाभावे्मप्रदः । 
यस्य ॒नोत्रामति मतिर्महाभोक्ता स उच्यते ॥ २४५ 
जरामरणमापच्च राज्यं दारिद्रचमेव च। 
रम्यमित्येव यो वेत्ति महाभोक्ता स उच्यते ॥ २५॥ 
महान्ति सुखदुःखानि यः पयांसीव सागरः । 
समं समुपग्ह्लयति महाभोक्ता स उच्यते ॥ २६॥ 
आहसा समता तुष्टिश्वन्द्रविम्बादिववांऽशवः । 
नोप यस्माच्चोपयाता महाभोक्ता स उच्यते ।॥ २७ ॥ 
कट्वम्ललवणं तिक्तमप्ृष्टं॒पृष्टमुत्तमम्‌ । 


जो पुरुष इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण कर रहा भी 
अद्रय, असद्ख आत्मामं निष्ठाके कारण वास्तवमें ग्रहण 
नहीं करता; हाथ, पैर आदि से आदान, गमन आदि का 
आचरण कर रहा भी जो आत्मवुद्धि से आचरण नहीं 
करता एवं उपभोग कर रहा भी नित्यतृप्त आत्मा के दर्शन 
के कारण उपभोग नहीं करता है वह महाभोक्ता कटा 
जातादहै। २२॥ 

जो पुरुष विन्नवुद्धि न होकर उदासीन साक्षी के सदृश 
समस्त लोकव्यवहारो को किसी प्रकार की इच्छा के विना 
देखता रहता है वह्‌ पुरुष महाभोक्ता कहा जाता दै ।। २३ ॥ 
ं विक्षेप के हेतु सुख-दुःखों से; जय, पराजय आदि 
क्रियायोगो से तथा लाभा-लाभों से जो पुरुप चित्त 
विक्षेप को प्राप्त नहीं होता है--वह महाभोक्ता कहा 
जाताटै।। २४ ॥ 

जरा, मरण, आपत्ति, राज्य ओर दारिद्रय आदि 
सबको ब्रह्मदृष्टिसे रम्यही जौ पुरुष समन्ता दै वह 
महाभोक्ता कहा जाता है ॥ २५ ॥ 

जो मनुष्य बड़-वड सुख-दुःखों को भोग लिए समान 
रूपसे वैसे ही ग्रहण करता है जैसे समृद्र भिन्न-भिन्न जलों 
को समानलरूप से ग्रहण करता है--वह महाभोक्ता कटा 
जाता है । २६॥ 

वैसे ही जिस पुरुष से अहिसा, समता, सन्तुष्ट आदि 
गुण वस्तुतः उदित न हीते हुए भी उदित होते है- जसे 


| चन्द्रबिम्ब से किरणें उदितन होती हई भी उदित होती दहं 
बह महाभोक्ता कहा जाता है ॥ २७ ॥ 


कडा, खटा, नमकीन, तीता, अदिव्य, दिव्य, 
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॥ ११५५१ 


अधमं योऽत्ति साम्येन महाभोक्ता स उच्यते) २८1 
सरसं नीरसं चेव सुरतं विरतं तथा। 
यः पश्यति समं सौम्यो महाभोक्ता स उच्यते \\ २९ ॥ 
क्षारे दण्डप्रकारे च शुभे वाऽप्यल्युभे तथा । 
समता सुस्थिरा यस्य महाभोक्ता स॒ उच्यते ।॥! २० ॥ 
इदं भोञ्यमभोज्यं चेत्येवं त्यक्त्वा विकल्पितम्‌ । 
गताभिलाषं यो भुङ्क्तं महाभोक्ता स उच्यते \॥ ३१॥ 
आपदं सम्पदं मोहमानन्दमपरं परम्‌ । 
यो भुडन्तं समया बुद्धचा महाभोक्ता स उच्यते ॥३२॥ 
धर्माधर्मौ चुखं दुःखं तथा मरणजन्मनौ । 
धिया येनैति संत्यक्तं महात्याग स उच्यते ।! २३३॥ 
सर्वेच्छाः सकलाः शङाः स्वेहाः सर्व निश्चयाः । 
धिया येन परित्यक्ता महात्याग स उच्यते । ३४॥ 
सुस्वाद, अस्वादु निक्रृष्ट भी अन्न जो पुरुप समान वुद्धि 
सेखालटेताटै वह महाभाक्ता कटा जाता दहै ।। २८॥ 

सरस ओर नीरस तथा सुरत ओर विरत कोजो 
सौम्य पुरुप एक-सा देखता टै वह महाभोक्ता कहा 
जाता दहै ।। २९॥। 

क्षारयुक्त तथा चीनी से वनाये गये विभिन्न भक्ष्य 
पदार्थो से एवं शुभया अयुभ वस्तुओं में जिस पुरूष कौ 
निदरचल समता रहती दै, वह महाभोक्ता कहा 
जाताटहै।। ३० ॥ 

यह पदार्थं भोजन करने योग्य है ओौर यह भोजन 
करने योग्य नहीं है, इस तरह की विकल्पभावना को छोड 
करके जो पुरुष अभिलापाओं से बून्य होकर भोजन करता 
है वह महाभोक्ता कहा जातादहै।। ३१॥ 

जो पुरुष आपत्ति, सम्पत्ति, मोह तथा आनन्ददायक 
उत्कृष्ट एवं अपकृष्ट अन्या वस्तुकाजो सर्वत्र एकरूप 
ब्रहादुष्टि से उपभोग करता है वह पुरुष महाभोक्ता कहा 
जातादटै। ३२॥। 

धर्म, अधमे, सुख, दुःख तथा जन्म एवं मरण का 
जिस पुरुष ने निरतिशयानन्द पर्णाद्यात्म बुद्धि से त्याग 
करने वाला महात्यागी कहा जाता है ।॥ ३३॥ 

जिस पुरूष ने सम्पूणं इच्छाओं, समस्त शङ्काओ, 
वाणी, मन ओर दरीर की सभी चेष्टाओं तथा सवेविध 
निश्चयो का अपनी बुद्धि से भटीभांति त्याग कर दिया 
है वह महात्यागी कहा जाता है ॥ २३४ ॥ 
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देहस्य मनसो दुःखरिन्दरियाणां मनःस्थितेः । 
ननं येनोज्क्षिता सत्ता महात्यागौ सं उच्यते \) ३५ 1 
नमे देहो न जन्माऽपि युक्तायुक्तं न कर्मणी । 
इति निश्यवानन्तमहात्यागी स उच्यते) ३६॥ 
येन॒ धममधर्मं च मनोमननमोहितम्‌ । 
सवं मन्तःपरित्यक्तं महात्यागी स उच्यते \ ३७ \ 
यावती दृश्यकलना सकलेयं विरोक्ष्यते । 
सा येन सुष्टु संत्यक्ता महात्यागी स उच्यते ॥ ३८ ॥ 
इत्युक्तं देवदेवेन भेद्धोशाय पुराऽनघ ! । 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य ति राम ! गतज्वरः ॥ ३९. ॥ 
नित्योदितं विमलरूपमनन्तमादयं 

त्रह्याऽस्ति नेतरकराकलनं हि किञ्चित्‌ । 
इत्येव भावय निरञ्जनतापुपेतो 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धिं २०५ 


निर्वाणमेहि सकरामलशान्तवत्तिः ।॥ ४० ॥ 
अनामयं ब्रह्य समस्तकत्प- 
कायेकबीजं परमात्मरूपम्‌ । 
बृहच्च तद्घ्रंहितसर्वभावं खमस्ति 


भातीह यदङ्खः किचित्‌ ॥४१॥. 


अन्यत्क्वचित्किच्िदिदं कदाचि- 
घ्र संभवत्येव सदप्यसच्च । 
इत्येव साधो ! दृढनिश्चयोऽन्तः 
स्थित्वा गताशङ्विरासमास्स्व \ ४२॥ 
अन्तमुखः सन्ततं समस्तं 
कुःवेन्बहिष्ठं खलु कायजातम्‌ । 
न खेदसायासि कदाचिदेव 
निराकृताहङकृतितासुपेषि ।॥ ४३।। 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
त्रतत्रयनिरूपणं नाम पच्वदश्लोत्तर शततमः सर्गः ॥ ११५ ॥ 


देह, मन, इन्द्रियों तथा मन की स्थिति को सत्ता का 
तत्‌-तद्‌ दुःखों के साथ जिसने मिध्यात्वबुद्धि से परित्याग 
करने वाला महात्यागी कटा जाता है । ३५ ॥ 
 शरीरमेरा नहीं है, मेरा जन्म भी नहीं हुआ है, इष्ट 
ओर अनिष्ट के आचरणरूप विहित ओर निषिद्ध कमं भी 
मेरे नहीं ह --इस प्रकार अपने हृदय मे जिस पुरुष ने 
द्द्‌ निस्चय कर ल्या है वह महाव्यागी कहा 
जातादहे।। ३६॥ 
जिस पुरुष ने धर्मं ओर अधमं ( शारीरिक ) तथा 
वाणी आदि दवारा चेष्टित ( मानसिक ) सब विषयों का 
परित्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा 
जाता है ।। ३७ ॥ 
जिस पुरुष ने यह दिखाई दे रही सम्पूणं दृश्य कलना 
का अच्छी तरह से त्याग कर दियादहै वह महात्यागी कहा 
जाता हे । ३८ ॥ 
हे अनघ ! देवदेवेश भगवान्‌ शङ्कुर ने बहुत दिन 
पहले भृद्धीश को इस तरह का उपदेश दिया धा। हे 
रामजी ! आप भी इसी दृष्टि का अवलम्बन कर सांसारिक 
तापों से शून्य हो अवस्थित रहिये ॥ ३९ ॥ 
हे श्रीरामजी ! अज्ञानरूपी अञ्जन से शून्य निमंल 
स्थिति को प्राप्तकर आप यह्‌ भावना कीजिये कि सदा 
प्रकाशमान, निर्मलस्वरूप, आदि ओर अन्त से शून्य केवल 


परब्रह्म ही अन्त में विद्यमान रहता है, ब्रह्म से अतिरिक्त 
कल्पनाजनित कुच भी पदार्थं नहीं है । इस प्रकार की 
निरन्तर भावना कर कल्पनारूपी मलों से नि्ुक्त इत्तिवाले 
हो निर्वाण पद को प्राप्त करे ॥ ४०॥ 

हे प्रिय ! इस संसार में दिखाई देने वाले सब कल्पो 
मे प्रसिद्ध कायं ओर कारण कामूर कारण निविकार 
परमात्मस्वरूप परब्रह्म ही है । वह बड़े-बड़े अनेक सर्गो से 
विशाल आकारवाला होने पर भी वास्तव में आकाशरूप 
ही है, अर्थात्‌ सम्पूणं विकल्पों से निर्मुक्त ही हैँ ॥ ४१ ॥ 

हे साधो ! कहीं पर कुछ भी पदाथ चाहै वह्‌ स्थूल 
हो, चाहे सूक्ष्म होया चाहे कारणरूप हो, सदा एकरस 
परब्रह्म से भिन्न किसी तरह नहीं हो सकता है इसलिए 
आप भै सद्रूप ब्रह्महं, इस प्रकार का अपने अन्दर 
निश्चय करके सर्वप्रथम समाधि के अभ्यास का बल प्राप्त 
कर स्थित रहे । अनन्तर फिर क्रम से सप्तम भूमिका के 
ऊपर चढृकर सम्पूणं आशङ्कुाओं के विलास को छोडकर 
बैठ जाइये ।॥ ४२ ॥ 

हे साधो ! यदि आप अन्तर्मुख हौ अहङ्कारशून्य 
स्वरूप को प्राप्तकरक्ेतेहै, तो बाहर के समस्त कार्योँका 
निरन्तर सम्पादन करते हृए भी आप कभी-भी सेद को 
नहीं प्राप्त करेगे ॥ ४२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
व्रतत्रयनिरूपण नामक कुसुमलता का एक सौ पन्द्रहवां सगं समाप्त हंजा ॥ ११५ ॥ 
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राम उवाच 
भगवन्‌ ! सर्वधर्मज्ञ ! चिक्तेऽहङ्ारनामनि । 
गक्ति वा गख्द्रपे लिङ्धं स्वस्य कि भवेत्‌ ॥ १॥ 

वतिष्ठ उवाच 
बलादपि हि संजाता न टिस्पन्त्यारयं सितम्‌ । 
लोभमोहादयो दोषाः प्यांसौव सरोरुहम्‌ ।\ २ ॥ 
मुदिताद्याः लियो वक्त्रं न भुच्वन्ति कदाचन । 
गलत्यहुङ्ारमये चित्ते गलति दुष्कृते ॥ ३ ॥ 
वासनाग्रन्थयश्छिच्ा इव तटचन्त्यलं सनः । 
कोपस्तानवमायाति मोहो मान्यं ह गच्छति ॥ ४ ॥ 
कामः कलमं गच्छति च रोभः क्वाऽपि पलायते । 
नोत्लसन्तीच्ियाण्युच्चंः खेदः स्फुरति नोच्चकेः ।॥(५॥ 
न दुःखान्युषब्ंहुन्ति न वल्गन्ति सुखानि च| 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा--हं सवेधर्मज्ञ ¡ हे भगवन्‌ । 
अह ङ्कारनामक चित्त जिस समयनष्ट हो जाता टै या 
नष्ट होने लग जाता है उस समय हुए वासनाशून्य मनका 
क्या स्वरूप होतादटै।।१॥ 
श्रीवसिषएठजी ने कहा--हे श्रीरामजी ! बुध्र वासनादयुन्य 
मन को परीक्षा करनेके लिए दूसरोंके द्वारा जबरदस्ती 
पदा कराये गये भी लोभ, मोह आदि दोषमनको वसे 
ही लिक नहीं कर सकते, जसे जल कमल को कलिक्त नहीं 
कर सकते हँ ।। २॥ 
हे श्रीरामजी ! ज्ञानाग्नि से विषाद हतु पापरूप 
अह ङ्कारनामक चित्तके विदीनदहो जाने पर प्रसन्नता 
शोभां मृख को नहीं छोडती ॥ ३ ॥ 
वासनाओं कौ गांठे छिच्न-भिन्न-सी होकर धीरे-धीरे 
विल्करुल टूटने ल्ग जाती हैँ । क्रोध कम होने कग जाता 
हं ओर मोह तो निःसन्देह मन्दता को प्राप्न हो जाता 
है ॥ ४॥ 
काम धके जाताहे ओर लोभतोन जाने कहाँ भाग 
जातादहै, इन्द्रियां खुब उल्कसित नहीं होतीं ओर न खेद 
ही अधिक स्फुरित होता दह। ५॥ 
उस समय दुःख बढ़ते नहीं ओौर सुख बल्बलाते नहीं 
ठं । हृदय में ठण्डक पहंचानेवाटी सब जगह समता उदित 
होती है॥ ६॥ | 
ये सुख, दुःख आदि यदि दिखा्ईदेतेभीहै, तो फिर 
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सर्वत्र समतोदेति हदि शेत्यप्रदायिनी। ६ ॥ 


पुखदुःखादयस्त्वेते दृश्यन्ते यदि वा मुखे । 
दुश्यन्त एव तुच्छत्वान्नाऽनुलिम्पन्ति ते मनः। ७ ॥ 
चित्ते गति गीर्वाणगणस्य ॒स्पहणीयताम्‌ । 
साधुगच्छत्युदेत्यस्य समता शौतचन््रिका।॥ ८ ॥ 
उपशान्तं च कान्तं च सेव्यमप्रतिरोधि चं । 
निभृतं चोजितं स्वच्छं वहुतीत्थं महदवयुः ।॥ ९ ॥ 
भावाभावविरुद्धोऽपि विचिन्नरोऽपि महानपि । 
नाऽऽनन्दाध न खेदाय सतां संसतिविश्रमः॥ १० ॥ 


बुध्यालोकरेन साध्येऽस्मिन्‌ वस्तुन्यस्तमितापदि । 
प्रवतते न यो मोहात्तं धिगस्तु नराधमम्‌ ॥ ११॥ 


११६ 


वे दुष्टहीहोते दहै, क्योकि एसे पुरुष की दृष्टि में तुच्छ 
होने के कारण उसके मनकोवे छिप्त नहीं कर पाते हे । 
भोग कराने वटे प्रवल प्रारव्धसे दुःख ओर दुःख के 
चिह्र माल्िन्याभास का कभी उदय होने पर भी अगते 
क्षणमें ही मिध्यात्ववुद्धिसे उनके वाधित हो जानेपर 
ज्ञानी पुरुष के चित्त कोवे लिप्त नहीं कर पाते, इसकिए 
ज्ञानियो के मूखपर जो स्वाभाविक प्रसन्नता रहती दहै, 
उसका विघात नहीं होता दहै । ७॥ 

चित्त गल जाने पर साधु पुरुप देवताओं काभी 
स्पृहणीय वन जातादै। इस पुरुषके हदय में शीतल 
चांदनीरूपी समता उदित होतीदहै। ८ ॥ 

इस तरह के साधु पुरूष स्वभावतः उपशान्त, कमनीय, 
सेव्य दूसरे की अभिलाषा का विघात न करने वाले 
विनीत, वलशाटी, स्वच्छ जओौर महान्‌ शरीर को धारण 
करताटै। ९॥ 

विभव ओर दसरिद्रतासे विषम, विचित्र ओर महान्‌ 
होता हृञा भी यह संसारविश्रम गलित-अह्ङ्कार वाके 
सज्जनोंके प्रतिन तो आनन्दके ल्िषएहै ओरन खेद 
केही चलिएदै।।१०॥ 

वुद्धिरूपी प्रकाश से लभ्य इस परमात्मवस्तु में, 
जिसका काभ होने पर समस्त आपत्तियां अस्तदहो जाती 
है, जो मनुष्य मोह के कारण प्रवृत्त नहीं होता, उस 
नराधम को धिक्कार है । ११॥ 
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विश्रान्तिसाप्तुमुचितां चिरमङ्धः दुःख 
रत्नाकरं जननसागरमुत्तितीर्षोः । 


निर्वाणप्रकरणपूरवर्धि 


२०७ 


कोऽहं कथं जगदिदं च परं च कि स्या- 
त्किभोगकरिति मति परमोऽभ्युपायः ॥ १२॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
गकितचित्तलक्षणकथनं नाम षोडशाधिकशततमः सर्गः ।॥ ११६ ॥ 


हे श्रीरामजी ! दुःखरूपी रत्नो का आकर, जन्म ओर 
मरणसे युक्त संसारसागर को पार करने की इच्छा रख 
रहे पुरुष के लिए निरतिदायानन्द आत्मामे चिरकाल तक 
समुचित विश्रान्ति पानेमे भै कौन हूं "यह जगत्‌ क्या 


है, परमात्मतत्त्व केसा है ? इन तुच्छ भोगों से कौन-सा 
फल मिलेगा इस प्रकार निरन्तर अभ्यस्तपूणं विचार 
ओर वैराग्यरूपिणी मति ही परम उपाय है, इसलिए 
उसी का आश्रयण करना चाहिए १२॥ 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपायसें निर्वाणप्रकरण मे गक्िति- 
चित्तलक्षणकथन नामक कुसुमल्ताका एक सौ सोलहवां सगे समास हुआ ॥ ११६ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
भवतामादिपुरुष ₹क्ष्वाकूर्नामि भुपतिः । 
इक्ष्वाकूवंशप्रभवो यथा सुक्तस्तथा श्यृणु\ १॥ 
इक्ष्वाकुर्नाम भूपालः स्वराज्यं परिपालयन्‌ । 
कदाचिदेकान्तगतो मनसा समचिन्तयत्‌ ।॥ २॥ 
जरामरणसंक्षोभसुखदुःखश्नमस्थितेः 
अस्य दुश्यप्रपञ्चस्य को हेतुः स्थादिति स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
जगतो न विवेदाऽसौ कारणं चिन्तयन्नपि । 
अथेकदाऽपृच्छदसो ब्रह्यलोकागतं मनुम्‌ । 
पुजितं स्वसभासंस्थं भगवन्तं प्रजापतिम्‌ ॥ ४ ॥ 


९१७ 


दक्ष्वाकुरुवाच 
मां योजयति षाष्ट्यन भगवन्करुणातिघे ! । 


 भवत्प्रसाद एवाऽयं भवन्तं प्रष्रुमज्ञसा॥ ५॥ 


कुतः सर्गोऽयमायातः स्वरूपं चाऽस्थ कोद्शम्‌ । 

कियदेतज्जगत्कस्य कदा केनेति कथ्यते।॥ ६ ॥ 

अहं कथं च विषमादस्मात्संसतिविश्रमात्‌ । 

विमुच्येय घनास्तौर्णाज्जालादिव विहङ्धमः॥ ७ ॥ 
मनुरुवाच 

अहो नु चिरकालेन विवेके सुविकासिनि। 

वितथानथविच्छत्ता सारः प्रश्नस्त्वया ऊतः ॥ ८ ॥ 


११७ 


श्री वसिष्टठजी ने कहा--इक्ष्वाकूुवंश में समुत्पन्न 

आपके मूल पुरुष इक्ष्वाकू नामक राजा जसे जिस प्रकार 
विचार से मुक्त हो गये, उस विचार को आप सुनिये ।।१।। 

अपने राज्य का परिपालन करने वाले इक्ष्वाकु नामक 
राजा किसी समय एकान्त में जाकर अपने मनसे स्वयं 
यह्‌ विचार करने कगे । २॥। 

बढापा, मृत्यु, संक्षोभ, सुख, दुःख तथा नाना विध 
भ्रमोंसे पूर्णं स्थिति वाले इस दुर्य प्रप्चकाहेतु क्या 
2080 

विचारशील वह्‌ राजा जब जगत्‌के कारणकोन 
समञ्ञ सके तब उन्होने एक दिन ब्रह्मलोक से अये हुए 
सभा में बैठे तथा पुजित हुए अपने पिता प्रजापति मनुसे 
पूछा ।। ४ ॥। 

इक्ष्वाकु ने कहा--हे भगवन्‌ | आपकी दयाही 
आपसे धुष्टतापूवंक पूछने के लिए मञ्चे प्रेरित कर रही 


है । हे करुणानिधे ! यह सृष्टि कहाँसे आईदहै, इसका 
स्वरूप कंसा है, यह संख्या ओर परिमाण से कितना बड़ा 
है, किस भोक्ता तथास्वामीका यह भोग्य बना हुआ 
हे 2 कब किसने इसकी रचना कोह? इत्यादि सब आप 
वैदिक रीति से अच्छी तरह कटिये। आय यहहै कि 
वेद आदि के आधार पर चले आ रहे उपदेशपरस्परारूप 
सम्प्रदाय के अनुसार जो आपको मालूम हुआ हो उसी का 
आप वर्णेन कीजिये, तकं से नई कल्पना कहने कौ दया न 
कीजिये । हे भगवन्‌ ! सघन दूर तक विचछाये गये जाल 
से पक्षी की तरह इस विषम संसारजालसे मै किस तरह 
मुक्त हो सक्ंगा ? । ५-७ ॥ 

श्रीमनु ने कहा--हे राजन्‌ ! अहो चिरकाल के बाद 
सुन्दर विकासयुक्त विवेक होनेपर तुमने यह एेसा प्रन 
किया है, मिथ्याभूत अनर्थो का उच्छेद कर देने वाला 
तथा सब प्रदनोंकासारटै। ८ ।। 








यदिदं दश्यते किच्चित्तच्नास्ति नृप ! किच्चन । 
यथा गन्धर्वनगरं यथा वारि मरुस्थले \॥ ९ ॥ 
यत्त नो दश्यते किच्ित्तत्न किञ्चिदिव स्थितम्‌ । 
मनषषठेन्ियातीतं यत्स्यादपि न किच्छन।॥ १०॥। 
अविनाशनं तदस्तीह तत्सदात्मेति कथ्यते ॥ ११॥ 
इयं तु सर्वदृश्याढचा राजन्‌ ! सगंपरम्परा । 
तटिमन्नेव महादश्चं प्रतिविम्बमुपागता। १२॥ 
भाःस्वभावसमुत्पन्ना तब्रह्मस्फुरणशक्तयः । 
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काश्चिद्‌ब्रह्याण्डतां यान्ति काश्िद्गच्छन्ति भूतताम्‌ । 
अन्यास्त्वन्यत्वमायान्ति भवत्येवं जगत्स्थितिः ॥ १३॥ 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति ब्रह्यवाऽस्ति निरामयम्‌ । 
तेक्यमस्ति न च द्वित्वं संवित्सारं विजुम्भते ॥ १४॥ 
एकं यथा स्फुरति वारि तरङ्घभद्च- 

रेवं परिस्फुरति चिन्न च किच्िदेव । 
त्वं बन्धमोक्षकलने प्रविमुच्य दूरे 

स्वस्थो भवाऽभवभयोऽमयसार एव ।॥ १५॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
इक्ष्वाकुमनुसंवादे सप्तदश्ञाधिकशततमः सगः ।॥ ११७ ॥ 


भ (क 


हे महीपते ! यह्‌ जो कुच दिखाई दे रहा टै, वह्‌ 
वस्तुतः कुछ भी नहीं है । यह्‌ गन्धरवव॑नगर तथा मरस्थल 
मे जल जसा अवस्थित है । मिध्याभूय जगत्‌ का 
असत्स्वरूप सवथा असत्‌ हीदहे। ९॥ 
साक्षीया इनच्द्रियोंके द्वारा दिखाई नहीं देने वाटी 
वस्तु किसीभीरूपसे, प्रमाणनहोने के कारण, अपने 
उपादान कारण मे स्थित नहींहै। षष्ठ मननामक इन्द्रिय 
से अतीत होने के कारण उसकी सम्भावना भी नहीं 
हे ।॥ १०॥ 
इस सृष्टि मे अविनादी पर वस्तु स्थित है वही 
सत्‌", आत्मा इत्यादि नामों से कही जाती है ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! यह सम्पूणं दृश्यों से भरी हुई सृष्टि 
परम्परा उसी सदात्म स्वरूप महान्‌ दर्प॑णमें प्रतिबिम्ब 
को प्राप्तो गई है ।। १२॥ 
तेज के स्वभाव से उत्पन्न हुर्द ब्रह्यकी स्फुरणशील 
कोई दाक्तियांतो स्थूल समष्टिके अभिमानसे ब्रह्याण्ड 


1 
[व 


रूपमे विवतितहो जाती र्ट; कोई प्रथिवी आदि के 
अभिमान से प्राणिरूपताको प्राप्र टो जाती टँ ओौर 
इनसे अतिरिक्त जो कोई शक्तियां टै वे अन्यता को 
यानी चार तरह्‌के प्राणियोके रूपमे प्राप्त हो जाती 
है इसी तरह जगत्‌ की स्थिति होती टै॥ १३॥ 

इस संसारम न तो किसी का वन्धहै ओर न 
मोक्षटहै, केवल एकमात्र सव विकारांसे शून्यब्रह्यदही 
है। इसमेनतो एेक्यटहै ओरन द्वित्वही है, केवल 
संवित्सार ही विजुम्भितहोरहादहै।॥ १४॥ 

चिद्रूप ब्रह्म भी जगत्‌ के नाना भेदोंसे वैसेही 
स्फुरित होतादै जैसे एक जल तरङ्ग भेदोंसे स्फुरित 
होताहै ओर वह माया मात्रहोनेसे कुछभी नहींहैः 
इसलिए हे राजन्‌ ! बन्ध ओर मोक्षके ्रमको दर 
फक कर जिसको संसारका भयहै ही नहीं, एेसा तुम 
अभय रूप ब्रह्मसारदही हो जाओ ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीतं वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण में 
दक्ष्वाकुमनुसंवाद नामक कुसुमलता का एक सौ सत्तरहर्वां सगं समाप्त हृ ॥ ११७ ॥ 


१९८ 


मनुरुवाच ¦ 
सङ्कल्पोन्मुवतां याताः सत्य्चिन्मा्नसंविदः । 
आपस्तरङ्धत्वमिव यान्ति भुमभिप जीवताम्‌ ॥ १॥ 


मनु ने कहा--हे महीपते ! जख के तरङ्खरूपता की 
प्राति के समान ही तत्‌-तत्‌ संस्कारों से विचित्र अविद्यामें 
शुद्ध चैतन्य की प्रतितिम्ब स्वरूप संवित्तिर्यां सङ्कल्प कौ ओर 
उन्मुख होती हुई जीव स्वरूपता को प्राप्त होती ॥१॥ 





तै जीवाः संसरन्तीह संसारे पूर्वभुत्थिते । 
सुखदुःखदशामोहो मनस्येवाऽस्ति नाऽऽत्सनि ॥ २ ५ 


११८ 


उपाधिं रूप से आविर्भूत इस संसार मे अर्थात्‌ 
समष्टि ओर व्यष्टि रूप मनके कायम वे जीव चक्कर 
काटते-फिरते दँ । वस्तुतः युखनदुःख की दशाओं का 
मोह्‌ मन में रहता है, आत्मा मे नहीं ।॥२॥ 








११८.१६ || 


अदुश्यो दुश्यते राहुग हतेन यथेन्दुना । ` 
तथाऽनुभवमात्रात्मा दृश्येनाऽऽत्माऽवलोक्यते ॥ ३ ॥ 
न शासं नाऽपि गुरुणा दुश्यते परमेश्वरः 
दृश्यते स्वात्मनेवाऽऽत्मा स्वया सत्वस्थया धिया ॥\ डा 
पथिकाः पथि दृश्यन्ते रागदेषविपुक्तया । 
यथा धिया तथेवेते द्रष्टव्याः स्वेन्दरियादयः॥ ५ ॥ 
एतेषु नाऽऽदरः कायः सता नेवाऽवधौरणम्‌ \ 
पदा्थमान्नताविष्टास्तिष्ठन्त्वेते यथासुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थमात्रं देहादि धिया सन्त्यज्य दूरतः । 
भआ्ञोतलान्तःकरणो नित्यमात्ममयो भव। ७॥ 
देहीऽहमिति या बुद्धिः सा संसारनिबन्धनी । 
त कदाचिदयं बुद्धिरादेया हि सुसुक्षुभिः\ ८ ॥ 
तकिल्िस्मार्रचन्मानररूपोऽस्सि गगनादणुः । 
इति या शाश्वती बुद्धिः सा न संसारबन्धनी ॥ ९ ॥ 
दद्य अन्तःकरण तथा चरम साक्षात्कार रूप उसके 
परिणाम के कारण अनुभव मात्र स्वरूप आत्माभी वैसे 


ही दिखाई देता जैसे ग्रसित चन्द्रमाके कारण अद्रय 


राहु दिखाई देतादे।३।, 

परमेश्वर न तो अनेक शास्त्ोके दारा दिखाई देता 
है ओर न गुरु के द्वारादही दिखाई देतादहै वह्‌ तो अपनी 
सत्त्वस्थ अहन्ता-ममता से शून्य बुद्धिसे ही अपने आप 
दिखाई देता है ।। ४ ॥ 

अपनी स्वस्थ बुद्धिसे ही इन अपनी इद्द्रिय आदि 
क्का अवलोकन वेसे ही करना चाहिए जैसे मागमे राग- 
तरेषशून्य बुद्धि से पथिक देखे जाते है ।॥ ५॥ 

सज्जनं को इनमे आदर बुद्धि कभी न रखनी चाहिए 
ओर न इन्दं उपवास आदिके द्वारा सताना चाहिए 
पदाथैमात्रता मे आविष्ट सुखपूवेक रहना चाहिए ॥ ६ ॥ 

हे राजन्‌ ! अपनी वृदधिसे देहादि पदाथं मात्रका 
न्रसे दही त्याग कर अपने अन्तःकरण को शीतर बनाकर 
शु आत्मदृष्टि से अत्मभाव प्रचुर हो जाओ 11 ७॥। 

देह यै हीह यह जो वुद्धिहै वह्‌ संसार मे फंसाने 
वाटी है, इसलिए मुकु परुषो को एसी वुद्धि कभी नहीं 
अपनानी चाहिए ॥ ८ ॥ 

सर्वथा निष्कलङ्क चिन्मात्र स्वरूप मै आकाशसे भी 
सक्षम हूँ -यह नित्य वृद्धि संसारमे फंपाने वाली नहीं 


है ।॥ ९ ॥ 
। सब वस्तुओं मे बाहर ओर भीतर सबं जगह वैसे ही 


२७ 


निर्वाणप्रकरणपूरवाद्धं २०९्‌ 


यथा विमलतोधानां बहिरन्तश्च भावनम्‌ । 
तेजरितष्ठति सवत्र तथाऽऽत्मा सर्ववस्तुषु ॥ १०॥ 
सत्निवेशांशवेचित्यं यथा हिम्नोऽङ्कदादिता । 
आत्मनस्तदद्रषा तथेव जगदादिता\ ११॥ 
विनाक्ञवाडवाक्रान्तं भीमं कालमहाणेवम्‌ 1 
जगज्जालतरङ्किण्यो यान्ति भुततरङ्धिकाः॥ १२॥ 
तथाप्यद्याप्यपुर्णस्य यः पाता कालवारिषेः । 
तमात्मानं महागस्त्यं राजन्‌ ! भावय सर्वदा ॥ १३॥ 
अनात्मन्यात्मतामस्सिन्ददारौ द्श्यजालके । 
त्यक्त्वा सत्वमुपारूढो गढस्तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
कूचकोटरसंयुप्रं॑ विस्मृत्य जननी सुतम्‌ । 
यथा रोदिति पुत्राथं तथाऽऽत्सा्थमयं जनः ॥ १५ ॥ 
भजरामरमात्सानमबुद्ध्वा परिरोदिति । 
हा हतोऽहमनाथोऽहं नष्टोऽस्मीति वपुरव्यये ॥ १६॥ 
आत्मा रहता है जैसे निम॑ल जल के बाहर ओर भीतर 
सब जगह प्रकाशक तेज रहता है ॥ १० ॥ 

जगत्‌ तथा इसको जड़ माया रूप आकार भी आत्मां 
केही कलाओंका वैसे ही एक वैचिव्यहै जैसे अङ्खद 
केयूर) आदि रूप आभूषणों का आकार सुवणं के अवयवों 
का एक वेचित्यहै। ११॥ 

विनाश रूपी वाडवाग्ति से आक्रान्त भयंकर काल- 
रूपी सागरमे प्राणिसमूह्‌ रूपी तरङ्खों वाटी जगज्जाल 
रूपी नदियां यद्यपि मिल जाती हैँ तथापि सम्पण 
जगज्जाल का भक्षक होने पर भी आज ठकं जिसकी तृप्रि 
नहो सकी, एसे काल रूपी सागरका जो पानकर्ता है, 
उस आत्मस्वरूपौो महा अगस्त्य की--हे राजन्‌ ! आप 
सदा-- भावना करते रहिये ॥ १२-१३ ॥ 


अनात्मभूतं इस देहादि द्र्य समूह मे आत्मता का 
त्याग कर अर्थात्‌ इस देहादि द्र्य समूह को आत्मान 
समज्ञ कर॒ निर्वासन भावमे उपारूढ होकर गृढुरूपसे 
सुखपूवेक स्थित रहें ।। १४ ॥ 

आत्माके लिए यह्‌ मनुष्य वैसेही रोतादहै जैसे 
स्तन कोटर के ऊपर सोये हुए बच्चे को भूल कर उसकी 
मां अपने वच्चेके लिए रोती है। १५॥ 

शरीरके नष्टहो जाने पर यह प्राणी आत्मा को 
अजर ओर अमरनं जानकर हा, मै मर गया, मै अनाथ 
हो गया, हा अबतो मै बिल्कुल नष्टही हो गया इस 
प्रकार विलाप करतारहै।॥ १६॥ 





२१० योगवासिष्ठे [११८.१७ 


यथा वारि परिस्पन्दाच्नानाकारं विलोक्यते । चित्त त्वमात्मन्युपश्ञान्तकत्पः । 
तथा सङ्कल्पवश्ञतश्चिद्ब्रह्य परिवहति \ १७ ॥ स्पन्देऽप्यसस्पन्दमिवेह तिष्ठ 
संस्थाप्य सङ्कुल्पकलङ्कमुक्त स्वस्थः सुखी राज्यमिदं प्रशाधि ॥१८ ॥ 


इत्याषं श्चीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
दक्ष्वाकूमनुसंवादे अष्टादशोत्तरश्चततमः सगः ।॥ ११८ ॥ 
चिद्रूप ब्रह्यही नाना प्रकारके आकारोंमें कार्यं उपलान्तिहो जानेपर भी प्रारब्ध भोग के उपयोगी 
परम्परासे वैसेही वढ्ताहै जैसे परिस्पन्दके कारण उसके प्रतिभास काअवरेष रट्‌ जाता । व्यवहारके किष 
एक ही जल नानाप्रकार के आकारोंमें दिखार्ईदेता देहेन्ियादि का स्पन्दन होने पर भी उसकी आभास- 
1 1:11" मात्रता होने से संस्पन्दन शून्य ब्रहम की तरह इस व्यवहार- 
दे पत्र ! तुम सङ्कूत्प रूपी कलङ्को से निर्मुक्त चित्त पूणं भूमिमें स्वस्थ ओर सुखी होकर स्थित रहो ओर 
को आत्मामं स्थापित कर फिर उपशान्तके समान इस राज्य का परिपालन करते रहो ॥ १८॥ 
होते हए क्योकि उस समय समूल सम्पूणं संसारकी 
इस प्रकार ऋषपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरण में 
इक्ष्वाकुमनुसवाद नामक कुसुमलता का एक सौ अद्रारहवां सगं समाप्त हआ ।॥ ११८ ॥ 


१९१८ 
मनुरुवाच 
सर्गात्मभिविभुः स्पन्दः क्रीडते बालवत्स्वयम्‌ । तथेदं ब्रह्मणि स्फारे जगद्‌बुध्यादिकल्पितम्‌ । 
संहा रात्मकञशक्त्याऽथ संहत्याऽऽत्मनि तिष्टति ॥ १ ॥ दुःखप्रदमतञ्ज्ञानां तदेवाऽतदिव स्थितम्‌ ॥ ४॥ 
स्वयमस्थ तथा शक्तिरदेत्याबध्यते यया । अहो नु चित्रा मायेयं तात ! विश्चविमोह्नी । 
स्वयमस्य तथा _ शाक्तिरदेत्ुन्मुच्यते यथा ॥ २ ॥ सवद्धश्रोतमप्यात्मा यदात्मानं न पश्यति ॥ ५ ॥ 
चन्द्राकवह्भितप्रायोरत्नादीनां यथाऽचिषः चिदादशेमयं सर्वं जगदित्येव भावयन्‌ । 
यथा पत्रादि वृक्षाणां निक्चराणां यथा कणाः ॥ ३ ॥ यस्तिष्ठतयुपक्ञान्तेच्छं स॒ ब्रह्यकवचः सुखी ॥ ६ ॥ 
११९ 


श्रीमनु ने कहा-- सवव्यापक यह परमात्मा प्रसव जगत्‌-ग्राहक वुद्धिकी विचित्रता भी कल्पितहीदटहैँ। वही 
धर्मिणी अविद्याशक्ति से अविद्रानों के सामने स्वयं सृष्टि- व्रह्म अब्रह्म-जैसा होकर अनज्ञानियों के चिए दुःखघ्रद होकर 
रूप क्रियाओं से वच्चौंकौ तरह क्रीड़ा किया करतादहै अवस्थित है।। ३-४॥ 


ओर विद्धानों के सामने सृष्टिसंहाररूप विद्याशक्ति से हे तात, अहो ! विशव को मोह में डाल देनेवाी यदहं 
५. सृष्टि का संहार करके कूटस्थ अद्य अत्मामें माया कसी विचित्रहै, जिसके वल से सम्पूणं अद्धो मं 
सदैव स्थित रहता है ॥ १॥ (बाह्य ओर आध्यात्मिक पदार्थो मे) भीतर ओर बाहर 


राग से प्रदत्त इसमें स्वयंही एसी शक्ति उत्पञ्चहो सव जगह व्याप्त भी आत्माको यहु जीव नहीं देख 
जाती है, जिससे कि यह संसारके वन्धमें फंसजाताहै पाता॥५॥ 


तथा स्वयंही वैराग्य से निव्रत्त हृए उसमें एेसी भी शक्ति यह सारा संसार चिद्रपी आदर्शेमयहै, (दपण में 
उत्पन्न हो जाती है जिससे कि यह मृक्ति पा जाता जैसे नगर आदि प्रातिभासिक वैसेही ब्रह्म में यहं 
दै॥२॥ जगत्‌ प्रातिभासिक ही है वास्तविक नहीं है) इस तरह 


चन्द्र, सूर्य, अग्नि, तपलोह एवं रत्न आदि की प्रभा की भावना कर रहाजौ प्राणी अपनी सारी इच्छां नष्ट 
या ज्वाला; ब्रं के पत्ते आदि तथा ्लरनोंके कणजैसे कर मोहरूपी हजारों बाणो से कभी-मी न टुटनेवाले 
कत्पित है, वैसे ही ब्रृहुत्‌ इस ब्रह्मम जगत्‌ की तथा ब्रह्मरूपी कवच पहिने हृए रहतां है बही सुखी दै ॥ ६ ॥ 


=, 
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अहमथविमुक्तेन भावेनाऽभावरूपिणा । 
सवं शल्यं निरालम्बं चिद्रपमिति भावयेत्‌ । ७ ॥ 
इदं रम्थमिदं नेति बीजं ते दुःखसन्ततेः । 
तस्मिन्साम्याग्निना दग्धे दुःखस्थाऽवसरः कुतः ॥ ८ ॥ 
राजच्नभावनस्रेण रम्थारम्यविभागिता) 
पौरुषातिशयेनाऽऽश्च स्वेनवाऽन्तविल्यताम्‌ ।॥ ९ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपुवर््धि २११ 


अभावनेन भावनं विद्य कमकाननम्‌ । 
परं समेत्य तानवं विशोक एव तिष्ठ भोः॥ १० ॥ 
भरितभुवनाभोगो भूत्वा विभागवबहिष्करतो 
गल्ितकरनाभासोल्छासो विवेकविलासवान्‌ । 
अधिगतपरानन्दस्पन्दश्िराय निरामयः 
शमसमसितस्वच्छाभोगो भवाऽभयचिहपः ॥११॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
इक्ष्वाकुमनुसंवादे एकोन विशाधिकश्चततसः सगः ॥ ११९ ॥ 


अहङ्कार से विमूक्त तथा निर्मम सात्त्विक अन्तःकरण 
से सभी पदाथं आकाडके सदुश निराधार चिद्रूप ब्रह्य 
ही हे" एेसी भावना करे । ७॥ 

यह्‌ अच्छा दह ओर यह अच्छा नहीं है, इस प्रकार की 
भावनाही आपके दुःख के कारणहै जव वह॒ भावना 
सवेत्र समदुष्टिरूपी अग्निसे जल गई, तत्र दुःख की प्राति 
ही कहां ॥। ८ ॥। 

हे राजन्‌ | समाधिके अभ्याप्तसे सभी पदार्थोकी 
विस्मृति हो जातीदहै, इस विस्मृतिरूपी शस्त्र से त्रिया- 
प्रियरूप विषमता की कल्पना को समदृष्टि को दृढता 
द्वारा आप स्वयंही काट डालो, क्योकि वही रागद्वेष 
कीहेतुटै ।। ९॥ 

हे राजन्‌ ! तुम पहले समाधिसे बाह्य अर्थो की 
भावनाका ओर उसके हेतु ध्मधिमं के जद्धल काचछेदन 


करो फिर उत्तम ब्रह्मभाव प्राप्त कर शोकरहितं हौ 
जाओ ॥ १० ॥ 

हे पुत्र | सबसे पहले तुम सदसद्रस्तु के विवेक के 
विलास से युक्त होकर समाधि से समस्त बाह्य कल्पनाओं 
से निमुक्त हो जाओ तथा समस्त इन विशाल भुवनोंको 
अपने पुणे आत्मा के स्वरूप से ओत-प्रोत कर दो । अनन्तर 
असीम ब्रह्मरूप सुख के अभ्युदय को प्राप्त होकर उसके 
साथएकरूपहोते हए संसाररूप रोग से रून्य होकर 
पांचवीं ओर छठी भूमिकाओं मे दीर्घकाल तक स्थिर रहो 
जर अन्त में सातवीं भूमिका मे विक्षेप विषमता की 
आत्यन्तिक शान्ति से जनित सम, शुभ्र ओर निर्मल 
आकार से युक्तं हो तुम निर्भय चैतन्य शरीर वन 
जाओ ॥ ११॥ 


इस प्रकार ऋषिःप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्टुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरणमें 
दक्ष्वाकुमनुसंवाद नामक कुसुमलता का एक सौ उन्नीसवांँ सगं समाप्त हुआ ॥ ११९॥ 
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मनुरुवाच 
शाख्रसजञ्जनसम्पर्केः प्रज्ञामादौ विवधयेत्‌ । 
प्रथमा भूमिकेषोक्ता योगस्येव च योगिनः॥ १॥ 
विचारणा द्वितीया स्यात्ततीयाऽसङ्धभावना । 


१२९० 


मनु महाराज ने कटा--हे राजन्‌ | सबसे पहले 
शास्त्र ओर सज्जनो की सङ्खति से अपनी बुद्धि बढ़ानी 
चाहिए, यही योग कीया योगी की पहटी भूमिका कही 
गई है अर्थात्‌ प्रथम शास्तर-श्रवण करना चाहिए ॥ १॥ 

मनन दूसरी भूमिका है, असद्ख अद्वितीय आत्माको 
भावना यानी निदिध्यासन तीसरी भूमिका है ओर तत्व 
साक्लात्कार से अज्ञान आदि निखिल प्रप की निवृत्ति 





विलापनी चतुर्थौ स्थाद्रासनाविरयात्मिक्ा ॥। २ ॥ 
शुद्ध संविन्मयानन्दरूपा भवति ` पच्चमौ । 
अधसुप्नप्रबुदाभो _ जोवभ्मुक्तोऽत् तिष्ठति ॥ ३ ॥ 


करने वाटी विलापनी नामकी चौथी भूमिकादहै, यही 
चौथी भूमिका अविद्या विलय रूप कटी जाती है ।॥ २॥ 
समाधि के परिपाकसे विद्युद्ध संविद्रूप प्रकाशमय 
आनन्द की स्वरूप भूत पांचवीं भूमिका हैँ, इस भूमिका 
मे जीवन्मुक्त पुरुष आधे सोये या जागे हृए पुरुष के 
सदृश रहतादहै; जैसे निद्रा शेषसे आधा सोया हृजा 
पुरुष या आधा जागा हुआ पुरूष बाहर के शब्द आदि कौ 
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स्वसवेदनरूपा च षष्ठी भवति भूमिका । 
आनन्देकघनाकारा सुषुप्रसदृलस्थितिः ॥ ४ ॥ 
तुर्यावस्थोपश्ञान्ताऽथ मुक्तिरेवेह॒ केवलम्‌ । 
समता स्वच्छता सौम्या सप्तमी भूमिका भवेत्‌ ॥ ५॥ 
तुर्यातीता तु याऽवस्था परा निर्वाणरूपिणी । 
सप्तमी सा परिग्रौढा विषयः च्यान्न जीवताम्‌ ॥ £ ॥ 
पर्वावस्थात्रयं त्वत्र जाग्रदित्येव संस्थितम्‌ । 
चतुर्थो स्वप्न इत्युक्ता स्वप्नाभं यत्र वं जगत्‌ ॥ ७ ॥ 
भआनन्दकघनीभावात्‌ सुषुप्रास्या तु पच्चमी । 
असंवेदनरूपा्य षष्ठौ तुयपदाभिघा ॥ ८ ॥ 
तुर्यातीतपदावस्था सप्रमी भूमिकोत्तमा। 
मनोवचोभिरग्राह्या स्वध्रकालिपदात्मिका॥ ९ ॥ 
अन्तःप्रत्याहूतिवक्ाच्चेत्यं चेन्न विभावितम्‌ । 


जानते हए भी भीतर निद्रा युख मे आसक्त होकर उत्तर- 
प्रत्युत्तर करने की इच्छा नहीं करता वसेही व्यवहार 
दशा मे योगी इसी भूमिकामें आसक्त होकर बाह्य 
व्यवहारो से उदासीन ही रहता है ।॥ ३॥ 

छठी भूमिका स्वसंवेदनरूप होतीटै अर्थात्‌ छठी 
भूमिकाका स्वरूप स्वभावतः ही नष्टन होने वाटी 
ब्रहमाकारानुभवदृत्ति टै । इसका आकार एकमात्र आनन्द 
घनटहै ओर इसको स्थिति सुषुप्त पुरुष को सी रहती 
ह 1६ ॥ 

ब्रह्माकारानुभवात्मक वृत्तिरूप तुर्यावस्था छठी भूमिका 
भी जिसमे विलीन हो जातीदहै, एेसी मूक्ति रूप अवस्था 
ही सप्तम भूमिका है, यही अवस्था समता, स्वच्छता ओर 
परिपूणेता रूपदटै, इसमे केवल पूर्णं स्वप्रकाड स्वरूप 
परब्रह्म ही अवरिष्ट रह्‌ जाताहै।॥ ५॥ 

सवसे उत्तम मुक्तिस्प्रजो तुर्यातीत अवस्था रहै, वह्‌ 
विदेह मुक्ति मे पयंवसितदहो जाने पर जीवित योगियों 
की विषय नहीं होती है।। ६ ॥ 

इन सातोंमें जो पहटे की तीन भूमिकां विद्यमान 
है, वे जग्रदूपहीदहैँ ओौर चौथीजो भूमिका है वह तो 
स्वप्न ही कही गई है, क्योंकि उसमें जगत्‌ स्वप्न के सदुश 
रहता है ।॥ ७ ॥ 

आनन्द के साथ एकीभाव हो जाने से पांचवीं अवस्था 
सुषु्तरूप टै तथा अन्य पदार्थो के ज्ञान से रहित एकमात्र 
स्वसं्रदनरूप चछटी भूमिका तुयं शव्द से कही जाती 
2 ॥ ८1 

नु्यातीत शब्द से कहलानेवाटी अवस्था सातवीं 
भूमिका स॒वसे अन्तिम है । यह्‌ अवस्था मन्‌ ओर वाणीसे 
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मुक्त एवाऽस्यसन्देहो महासमतया तया । १० ॥\ 
यद्धोगसुखदुःखांशेरपरामृष्टपुणधीः 
सशरोरोऽशरोरो वा भवत्येवंमतिः पुमान्‌ ॥ ११॥ 
न च्िये न च जीवामि नाऽहं सन्नाऽप्यसन्नयम्‌ । 
भात्मारामो नरस्तिषठत्तन्मुक्तत्वमुदाहूतम्‌ ॥ १२॥ 
व्यवहार्युपान्तो वा गृहस्थो वाऽथवेककः । 
भहु न किञ्चिच्चिदिति मत्वा जीवो न देणेचति ॥१३२। 
भरपकोऽहमजरो नीरागः शान्तवासनः । 
निमंलोऽस्मि चिदाकाश्मिति मत्वा न शोचति ॥१४॥ 
अहमन्तादिररहितः युद्धो ब्ुद्धोऽजरामरः । 
शान्तः समासमाभास इति मत्वा न शोचति ॥ १५॥। 
तृणाग्रेहवम्बरे भानौ नरनागामरेषु च । 
यत्तदस्ति तदेवेति मत्वा भूयो न शोचति ॥ १६ ॥ 


परे टै तथा केवल स्वप्रकाश परब्रह्मरूप हीदटहै। ९॥ 

हे राजन्‌ । प्रसिद्ध सप्तम भूमिकाके अवलम्बन से 
दुटप्रो काप्रत्यगात्मामें विदय कर तुमने यदि चेत्य की 
भावनान की तो निश्चय मक्त ही हो जाओगे, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं क्योकि शरीर रहे :चाहे शरीर न 
रहे, इस निश्चय से विषय ओर विपयसङ्ख से जनित सुख 
दुःखों से जिसको वुद्धि आकृष्ट नहीं होती, वह॒ जी वन्मूक्त- 
मति पुरुष है, वह अटल सिद्धान्त हैँ ।॥ १०-११ ॥ 

मैनतोमरताहूं, यहर्मेन तौसत्‌ह यान असत्‌ 
हँ, एेसे सुदृढ अनुभव से अपने स्वरूपमेंही आराम करता 
हुआ वह पुरुष सप्तम भूमिका मेँ स्थित रहता है । यही 
उसका मुक्त स्वरूप कहा गया हे ।॥ १२॥ 

व्यवहार करताहो, चाहे व्यवहार से विरत हो, 
गृहस्थ हो, चाहे अकेला विचरण करने वाला यत्ति हो, 
परन्तु पुरुष मं असत्‌ दृर्यरूप नहीं ह किन्तु विद्युद्ध 
चैतन्यरूप हँ" एेसा निश्चय करने से सदा शोक से निमृंक्त 


ही रहता है ॥ १३॥ 


म लिप्त नहीं हं, अजर हँ, नीराग हं, वासनाओं से 
गुन्य हुँ ओर नि्मल चैतन्यरूप आकाश ह, एेसा मानकर 
पुरुष शोक से छूट जाता है ।॥ १४ ॥ 

म अन्त ओर आदिसे रहित हं, शुद्ध हं, ज्ञानी हैँ 
अजर हं, अमर हं, शान्त हूं सम-विषम सभी पदार्थो में 
एक रूप से प्रकाशमान हं एेसा मानकर पुरुष शोक से 
परेहो जाता दहे ॥ १५॥ 

अत्यन्त तुच्छ तृणों के अग्रभागे, असीम आकाश 
मे, अत्यन्त प्रकादशील सूय॑मे, मनुष्यों, नागों में, 
देवताओं में जो प्रसिद्ध सन्मात्र स्वरूप है, प्रत्यक्‌ चिन्मात्र 
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तियगध्वमधस्तान्मे व्यापको महिमा चितः । 
तस्याऽनन्तविलासस्य ज्ञात्वेति क इव क्षयी । १७॥ 
बद्धवासनमर्थो यः सेव्यते युखयत्यसौ । 
यत्घुखाय तदेवाऽऽश्चु वस्तु दुःखाय नाशतः । 
अविनाभावनिषएठत्वं प्रसिद्धं सुखदुःखयोः) १८ \ 
तनवासनमर्थो यः सेव्यते वा विवासनम्‌ । 
नाऽसौ सुायते नाऽसौ नाश्चकाले न दुःखदः । १९॥। 
क्षीणवास्तनया बुदधया यत्कम क्रियतेऽनघ ! । 
तटग्धनीजवद्भुयो नाऽङ्कुरं प्रतिमुञ्चति ॥ २०॥ 
देहैन्द्ियादिना कमं करणौघेन कल्प्यते । 
एकः कर्ता च भोक्ता च क इवाऽङ्कोपपद्यते ।॥ २१॥ 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धिं २१३ 


भावनां सवभवेभ्यः समुत्घुज्य समुत्थितः । 
शशाङ्कशीतखः पुर्णा भाति भासेव भास्करः ।॥ २२॥ 
क्रियमाणा कृता कम॑तूलशवीर्दहुलाल्मलेः 
जलानानिलसमुद्‌ धूता प्रोडडीय क्वाऽपि गच्छति ॥ २३॥ 
स्वेव हि करा जन्तोरनभ्यासेन नश्यति ।\ २४॥ 
एषा ज्ञानकला त्वन्तः सकृज्जाता दिने दिने । 
वृद्धिम॑ति बरदेव सुक्षे्रव्युप्रशाचिवत्‌ ॥ २५ ॥ 
एक स्फुरत्यविलवस्तुषु विश्वरूप 

आत्मा सरस्सु जलधिषठविव तोयमच्छम्‌ । 
संशान्तसङ्लनभूरिकलापमेकं 

सत्तांशमात्रमखिलं जगदङ्घः विद्धि॥ २६॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
सप्तभूमिकाविभागो नाम वि्त्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२० ॥ 


स्वरूप वही में हूं, इस प्रकार जानकर फिर इस संसार 
रूप रोक से ग्रस्त नहीं होता हं ।। १६॥ 
ऊपर, नीचे एवं अगल-वगल सर्वत्र चिद्रूपमेरी ही महिमा 

व्याप्त रूपसे विद्यमानदै, इस प्रकार असीम विलासो 
वाटे उस परमात्मा की महिमा जानकर कौन एेसा पुरूष 
होगा, जो जन्म-मरण आदि दुःखोंसे युक्त रहेगा ॥ १७॥ 

दृढ़ आसक्ति केकर आज्ञानी पुरुष जिस अर्थं का 
सेवन करता है वह्‌ उसे आपाततः सुख देताहै। जो एेसा 
अर्थं आपाततः सुखजनक होता हि वह ततक्षणही नासे 
दुःखजनक भीटहोजाताहै। इस रीतिसे यह बात सिद्ध 
हो गई कि सुख ओौर दुःख साथ-साथ ही चल्तेहैं। 
अर्थात्‌ जीवन्मुक्त पुरुष का भी जीवन विषयोपभोग के 
अधीन है, अतः विषयका नाश होने पर जैसे अज्ञानी को 
दुःख प्राप्त होता हं वैसे हीज्ञानीको भी दुःख प्राप्त होगा, 
सी आशङ्काकर कुछ विषय कहने के लिए विषयका 
नाकच होनेपर अज्ञानी को दुःख कौ उत्पत्ति किस रीतिसे 
होती है ॥ १८ ॥ + & 

चतुर्थादि भूमिकाओं मे स्वल्प वासनासे यृक्तहोया 
सप्तम भूमिकासे विलकुल वासनारहित होकर जो पुरुष 
जिस अर्थं का सेवन करतादहै वह अथं उस पुरुषके लिए 
न सुखजनक होता है ओर न नाशकाल में दुःखजनक ही 
होता है ।॥ १९॥ ॥ 

हे अनघ, वासना निमुक्त बुद्धिसे जो कमं किया 
जाता है वह्‌ कमं जले हुए बीज के सदृश रहता है वहु 
फिर अङ्कूर पैदा नहीं केरता ॥ २० ॥ 


हे प्रिय ! देह, इन्द्रिय आदि भिन्न-भित्नजो कारण हैं 
उन्हींकेट्वारा कमं कयि जाते हं । एेसी स्थिति मे एक 
कर्ता ओर एक भोक्ता की उपपत्ति कैसे हो सकती है यानी 
जो समुदाय कर्म करता है वह समुदाय ही उस कमं फल 
काभोक्ता हो सकताहै, असङ्ख अद्ितीय एक आत्मा 
नहीं । २१ ॥ 

समस्त देह, इन्द्रिय आदि पदार्थो से अहन्ताध्यास को 
भलोर्भांति हटाकर अल्ग हुआ चन्द्र के सदुश शीतल 


परिपूणं ज्ञानी पुरुष दीप्ति से सूयं के सदृश चमकने ल्ग 
जाता हे ।॥ २२॥ 


देहरूपी सेमर के वृक्षसेकीजा रही ओर की गई 
कम॑रूपी तूलश्री ज्ञानरूपी वायु से कम्पित होकरन जाने 
उड़कर कहां चरी जाती है ।। २३॥ 

राजन्‌, जितने अज्ञान के अंश है, वे सब यदि बार- 
बार उनका परिशील्न न किया जायतो नष्ट हो जाते 
है, यह्‌ प्रसिद्ध है ।। २४ ॥ 

किन्तु यह ज्ञानकटा यदि भीतर एकवार उत्पन्न हो 
जाय, तो उवंरा भरमि में बोये गये धन के सदुश बलपूरवैक 
दिन पर दिन बढती ही जाती है, नष्ट नहीं होती ॥२५॥ 

वसे ही समस्त वस्तुभो मे विश्वरूप एक आत्मा वैसे 
ही स्फुरित होतादहै, दूसरा नहीं, जैसे सरोवरों या समुद्र 
मे तरङ्खअषदि केरूपमें केवल स्वच्छ जल ही जल 
स्फुरित होता है, अतः हि प्रिय ! यह्‌ जो सारा संसार है, 
उसे तुम तत्त्वज्ञान से अशेष सङ्कल्पो से रहित सत्यरूप 
अद्वितीय ब्रह्म ही जानो ।॥ २६॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय सें निर्वाणप्रकरण में 
सप्तभूमिकाविभाग नामक कुसुमलता का एक सौ बीसवां सगं समाप्त हज ॥ १२० ॥ 





२१४ योगवासिष्ठे 


मनुरुवाच 
घावदििषयभोगानला जीवाख्या तावदात्मनः । 
अविवेकेन सस्पन्ना साऽप्याज्ञा हि न वस्तुतः। १ ॥ 
विवेकवश्तो याता क्षयमाश्ला यदा तदा । 
आत्मा जीवत्वसुत्सुज्य ब्रह्यतामेत्यनामयः॥ २॥ 
ऊर्ध्वादधस्तथाऽधस्तात्पुनरूध्वं त्रजश्चिरम्‌ । 
मा संसारारधटुस्य चिन्तारउज्वां घटोभव।। ३) 
उदं ममाऽहमस्येति व्यवहारघनश्रमम्‌ । 
ये मोहात्परिसेवन्ते अधस्ताद्यान््यधः शठाः ४ ॥ 
अस्याहमेष मे सोऽयमहमेवं तु यः किल) 
मोहो बुद्धया परित्यक्त ऊ्ध्वदध्वें प्रयान्तिते। ५) 
स्वप्रकाशं स्वमात्मानमवलस्ब्याऽविरुम्बितम्‌ । 


भोगकी अभिलाषा रहने तक उसकाजीव नाम रहता 
है । यह अभिलाषा भी अविवेकके कारण दही उसे होती 
है, वास्तवमे नहीं होती दहै १॥ 

जव विवेक से विषयभोग की अभिलाषा नष्ट हो 
जाती है, तव आत्मा अपना जीव रूप छोड कर निविकार 
होकर ब्रह स्वरूप हो जातादटै। २॥ 

हे राजन्‌ ! कर्मवशसे ऊपरके लोकसे नीचे के 
लोकम तथा नीचेके लोकसे ऊपरके लोकम दीं 
काल तक अवागमन कर रहे तुम संसाररूपी अरहर कौ 
की भोगचिन्तारूपी रज्जु में घडे के सदुश फंस मत 
जाओ । ३॥ 

धे पत्र, कलत्र आदिमेरे हँ ओर मँ इन पुत्र, कलत्र 
आदि काहू इस तरह के मोह से व्यवहाररूपी दुढ्‌ श्रम 
काजो शठ सेवन करतेर्है, वे नीचेसे भी नीचे की ओर 
जाते है ।॥ ४ ॥ 

"पुत्र कलत्र आदि का मै सम्बन्धी हं ओर पुत्र, कलत्र 
आदि परिवार मेरा सम्बन्धीदहै, मैँटेसाहँः इस तरह का 
मोह जिन लोगो ने वुद्धिपू्वैक छोड दिया है, वे महानुभाव 
उऊपरसे भी ऊपर कीओर जातें ।। ५॥ 

हे चप | अपने आपही प्रकारित हो रहै अपने स्वरूप 
काशीघ्रही आश्रयण कर बैठ जाओ ओौर समस्त जगत्‌ 
को परिपूर्णं चिदाकाशरूप ही देखो ।॥ ६ ॥ 

जिस समयमे ही तुम उस प्रकारके पूणं तथा 
अखण्डित चैतन्यात्या का स्वरूप जान जाओगे उसी समय 
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आस्स्व संप्रिताकाल्ञं जगन्ति नुप! पश्यहे\ ६ ॥ 
यदेवेवं चितो रूपं ततं बुदमखण्डितम्‌ । 
तदेव तीर्णः संसारः परमेश्वरतां गतः॥ ७ ॥ 
ब्रह्येन्रविष्णुवरणा यद्यत्कतुं समुद्यताः । 
तदहं चिद्वपुः सवं करोम्येव भावयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
येषु येषु यदा यद्यद्ञनेषु निगद्यते 
सवमेवाऽद्खः तत्सत्यं चिद्िकासो ह्यनङ्‌कुश्ञः । ९ ॥ 
चिन्मात्रत्वं प्रयातस्य तीणमृत्योरचेतसः । 
यो भवेत्परमानन्दः केनाऽसाबुपमीयते ॥ १० ॥ 
नाप्य्ञन्यं न श॒र्यं च नाऽचिद्रपं न चिन्मयम्‌ । 
नाऽऽत्मरूपं नाऽन्यरूपं भुवनं भावयन्भव \1 १९१॥ 


१२१ 
श्री मनुने कटाह राजन्‌ ! आत्मा को विषय- ` 


संसार तर जाओगे ओर परमेश्वररूप टो जाओगे ।। ७॥ 

ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु ओौर वरुण जिस-जिस वस्तुका 
निर्माण करने के लिए उद्यत हैँ, उन सवका चिद्रूपमैँही 
निर्माण करता हूं, एेसी भावना करनी चाहिए ॥ ८ ॥ 

जो-जो दर्शनशास्त्र है, चाहे वे वैदिक हों चाहे 
अवैदिक, उनमें जिस समय जिस-जिस मत का प्रतिपादन 
किया जाता, है पृत्र, वह्‌ सव सत्यही दहै, क्योकि चिद्रू 
विलास पर किसी तरह का अङ्कुश नहीं है । अर्थात्‌ ये 
जितनी क्रियाएं टै, वे सव असत्य टै, उनमें तत्ववित्‌ पुरुष 
अपनी कत॑ता कौ कंसे भावना करेगा, एेसी यदि किसी 
को आशङ्काटो, तो वह युक्त नहीं है, क्योकि जितनी 
कल्पनां हँ, वे आत्मा को सत्यता से सत्यदहे। ९॥ 

जो पुरुष ब्रह्म चैतन्य स्वरूप बन गया है, अतएव जो 
संसाररूपी मृत्यु से पारहो चुका है. ओर जिसका चित्त 
विलीन हो गयाहै, एसे महापुरुष को जौ परमानन्द प्रात 
होता है, उसकी उपमा किस आनन्दसे दी जा सकती टे 
यानी उसकी उपमादहो ही नहीं सकती । निष्कषं यह 
हाथ ल्गाकिसंसारकेपारहौ जाने से पुरुष को निरुपम 
परमानन्द की प्रापि उत्तम खाभटै।१०॥ 

यह जगत्‌ न तो अशून्यरूप है, न रन्यरूपदहै, न 
अचिद्रूपरहै, न चिद्रूप, न आत्मरूप दहै ओौर न आत्मरूप 
है, किन्तु अनिवेचनीय हे, यो भावना करते हुए तुम स्थित 
रहो अर्थात्‌ इस इोक के द्वारा ब्रह्म की सत्यता कौ लेकर 
यदि आप जगत्‌ को शून्यरूप नहीं मानते, तो दैतरूप 
आपत्ति आ जायगी । यदि नेति नेतिः इत्यादि धरुति 








न्दी 
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एतत्स्वरूपमासाच परकृतिः परिशास्यति । 
न देन्लो मोक्षनमाऽस्ति न कालो नेतरा स्थितिः ।\१२॥ 
अहङ्छृतेविमोहस्य क्षयेणेयं विलीयते । 
प्रकृतिभविनानास्नी मोक्षः स्यादेष एव सः ।॥ १३ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धि २१८५ 
१ 


प्रलान्तशास्ाथविचारचापलो 
निवृत्तनानारसकान्धकौतुकः 

निरस्तनिःशेषविकत्पविप्टवः 
समः सुखं तिष्ठति जाश्वतात्मकः ॥ १४ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
इक्ष्वाकुमनुसंवादो नाम एकाविश्ञत्यधिक्‌ शततमः सेः ॥ १२१1 


के आधार पर जगत्‌ को शून्यरूप मानतेहै, तो सबको 
वेदा करने वाले परमेश्वर की रूपता नहीं बन सकती | 
अपि च यदि जगत्‌ चैतन्यकारूपनहींहै, तो चैतन्य का 
रूप नहीं दै, तो चैतन्य का कभी ज्ञान ही नहीं हो सकेगा, 
क्योकि नीरूप का कहीं पर भी ज्ञान नहीं होता । यदि 
जगत्‌ को चैतन्य का रूप मान लिया जाय, तो चैतन्य 
सविकार हो जायगा । अपि च जगत्‌ आत्मरूपन माना 
जाय, तो असङ्ग आत्माके साथ उसका सम्बन्धनहो 
सकने से आत्मा को सत्ता ओर स्फूति जगत्‌ में हो नहीं 
सकेगी । यदि आत्मरूप माने, तो जगत्‌ का ज्ञान से बाध 
नहीं हो सकेगा, इत्यादि दोषों का--अनिवचनीयतावाद 
का अवलम्बन कर परिहार करते हें।॥११॥ 

ठस अत्माका पारमार्थिक स्वरूप प्राप्त कर यानी 


प्रत्यक्ष कर अविद्या शान्तहो जाती है। कोई मोक्षनाम 
कानतोप्रदेश दहै, मोक्षनामकान कोईकालहै ओरन 
कोई स्थिति ही मोक्ष नामवाटी है ।। १२॥। 

यह जो वासनारूपी प्रकृति अविद्या है, वह अहङ्कार- 
रूपी मोह के विनाशसे विलीन हो जाती है ओर यह्‌ 
अविद्याविल्य ही प्रसिद्ध मोक्ष है।। १३॥ 

जब योगी पुरुष को अविद्यानष्टदहो जाती है, तव 
उसको नाना प्रकार के शास्त्रार्थो के विचार की चलता 
नष्ट हो जाती है, काव्य, नाटक आदि विषयों की 
उत्कण्ठा नष्ट हो जाती है ओर उसके सारे विकल्पविश्रम 
विखीन हो जाते दहं । वह्‌ केवल समभावमे निष्ठा रखकर 
ब्रह्मरूप होकर सुखपूवेक अवस्थित रहता है ।॥ १४ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
इक्ष्वाकूमनुसं वाद नामक कुसुसक्ता का एक सौ इक्कीवां समं समास हआ ॥ १२१ ॥ 


१.९ 


मन्‌रवाच 

केन चिदाच्छ्नो येन केनचिदाशितः । 
त्र क्वचन शायी चस सस्नाडिव राजते।॥ १॥ 
वर्णधर्माश्नमाचारशाख्रयन्त्रणयोज्क्ितः । 
निर्गच्छति जगञ्जाखात्पज्ञरादिव केरी ।॥ २॥ 


वाचामतोतविषयो विषया्ादश्ोज्ज्ितः। 
कामप्युपगतः शोभं शरदीव नभस्तलम्‌ ॥ ३ ॥ 
गम्भोरश्च प्रसन्नश्च गिराविव महाह्लदः । 
परानन्दरसाक्षुब्धो रमते स्वात्मनाऽऽत्मनि ॥ ४ ॥ 


++. 


श्रीमनु ने कहा--जिस किसी पुरुषकै द्वारा वस्त्रों 
ल ठक दिया गया, जिस किसी पुरुष के द्वारा खिला दिया 
गया तथा जहां -कहीं ५ जानेवाला योगी, सम्राट्‌ की 
तरह सुशोभित होता - ॥ १॥ । 

वर्णो एवं आश्रमो के धर्मो तथा आचारो से रहित 
ओर शास्त्रं के नियमन से वजित वह संन्यासी जगनज्जाल 
से अर्थात्‌ एेहिक अर पारलौकिक क्रियाओं कै करतत्व कौ 
तथा उनके फलभोकतृत्व को वासनाओं से, पिजड़ से सिह 
की तरह निकल जाताहै।॥ २॥ 


एकमात्र निरतिशयानन्द के अनुभव का विषय अर्थात्‌ 
निरतिशयानन्दरूप अतएव विषयाशादशाओं से निर्मुक्त 
अर्थात्‌ अत्यन्त विरक्त पुरुष, शरत्‌-काल मे आकाश की 
तरह किसी निरुपाधिक शोभा को प्राप्त हो जाता है ॥२॥ 

पवेत के ऊपर स्थित महाह्द कौ तरह गम्भीर ओरं 
प्रसच्च तथा निरन्तर परमानन्द के आस्वादन से अच्युत 
योगी अपनी आत्मामं ही अपने स्वरूपसे रमण करता 
रहता है ॥ ४ ॥ 





२१६ 


सवंक्मफलरुत्यागी नित्यतप्रो निराश्रयः । 
न पुण्येन न पापेन लिप्यते नेतरेण च॥ ५॥ 
स्फटिकः प्रतिबिम्बेन यथाऽऽयाति न रञ्जनम्‌ । 
तज्ज्ञः कमफलेनाऽस्तस्तथा नाऽऽयाति रञ्जनम्‌ ॥ £ ॥ 
विहरञ्जनतावन्दे देहकतंन जनः । 
खेदाह्लादौ न जानाति प्रतििस्बगतेरिव। ७ ॥ 
निःस्तोत्रो निर्विकारश्च पृज्यपुजाविर्वाजतः । 
संयुक्तश्च वियुक्तश्च सर्वाचारनयक्रमंः।॥ ८ ॥ 
तस्वान्नोद्धिजते लोको रोकान्नोद्धिजते च सः । 
रागटेषभयानन्देस्त्यज्यतेऽपि च युज्यते।\ ९ ॥ 
प्रमेये कस्यचिदपि न रोहति महाशयः । 


सम्पूर्णं कर्मोके फलों का त्याग करने वाला नित्यतृप्त 
जौर निराश्रय वह योगी पुरुषनतो पुण्यसे, नपापसे 
जओौर न हषै-विषाद आदिसेहील्क्िहोतादै।। ५॥ 

ब्रह्मज्ञानी भी कर्मफल से अपने अन्तःकरण में किसी 
केरगणकोवैसेही धारण नहीं करता जसे स्फटिक मणि 
किसी प्रतिविम्बभरूत नील, पीत आदि द्रव्यविहेष से रंजन 
को प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ प्रतिविम्बभूत किसी द्रव्य के 
स्गको धारण नहीं करता ॥६॥ 

भिन्न-भिन्न जाति के जनसमूह्‌ के व्यूह्‌ मे विहार कर 
रहा, मेद ओर अभिमान से रहित ब्रह्मज्ञानी, प्रतिविम्ब 
मे किये गये छेदन-पूजन कौ तरह्‌ अपनी देह के छेदन 
ओर गन्ध-पुष्प आदि के द्वारा पुजनसे खेद ओर आह्लाद 
को नहीं जानता । अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी देह कै छेदन से किसी 
तरह के वेदकाया गन्धादिके वारा पजनसे किसी तरह्‌ 
के आह्वाद का अनुभव नहीं करता, कारण कि वह्‌ छेदन 
ओर पूजन दोनों को देहके प्रतिविम्ब के समान मिथ्या 
समन्ता हे । ७ ॥ 

ब्रहयज्ञानी पुरुष पूजित होने पर भी पूजा करनेवाले 
स्तुति नहीं करता तथा पूजा से रहित हुभा भी वह किसी 
तरह के विकार को प्राप्त नहीं होता । वह्‌ सम्पूणं आचारो 
ओर सव नीतियोंके क्रमोंसे कभी संयुक्त ओर कभी 
वियुक्त रहता है ।॥ ८ ॥ 

उस ब्रह्मज्ञानी पुरुषसे संसार उद्वेजित नहीं होता, 
भरय नहीं करता ओर आनन्द से वह कदाचित्‌ प्रबल 
प्रारब्धं रहने के कारण संयुक्त ओौर वियुक्त भी रहता 
६॥ ९।। 

वह॒ महान्‌ आश्चयवाला ब्रह्मज्ञानी वूशखबुद्धि पुरुष 
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प्रमेयोक्रियते चापि बालेनाप्यटुराश्यः॥ १०॥ 
तनुं त्यजतु वा तीथ श्वपचस्य गृहेऽपि वा । 
मा कदाचन वा राजन्वतमानेऽपि वा क्षणे । 
ज्ञानसम्प्रापततिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः ॥ ११॥ 
अहंश्रान्तिहि बन्धाय मोक्षो ज्ञानेन तत्क्षयः।। १२॥ 


स पूजनीयः स स्तुत्यो नमस्कायः स यत्नतः । 
स॒निरीक्ष्योऽभिवाद्यश्च विभूतिविभवेषिणा ॥ १३॥ 
न यज्ञतीर्थन तपःप्रदाने- 

रासाद्यते तत्परमं पवित्रस्‌ । 


आसाद्यते क्षीण्नवासयानां 
भक्त्या सतामात्मविदां यदद्धः ) १४ ॥ 


के भी प्रमितिविषय में स्वयं अन्तर्भूत नहीं होता अर्थात्‌ 
वड़े-वड़े तीक्ष्ण वुद्धिवाछे पुरुप भी तत्त्वतः उस ब्रह्मज्ञानी 
की इयत्ता जान नहीं सक्ते । किन्तु व्यवहारतः तो एक 
छोटा बच्चा भी उसे प्रमिति का विषय वना उाल्तादै 
यानी थोडेसे भी अनुवतंनसे उसको अपने वशम कर 
डालतादहै। इसमें कारण यह्‌दटै कि शुद्धचित्त होने के 
कारण वह्‌ ब्रह्मवित्‌ अत्यन्त सरठदटै।॥ १०॥ 

हे राजन्‌ ! वह ज्ञानी पुरुष अपने शरीर का किसी 
पुण्य ती्थमें त्याग करदे या किसी चाण्डाल के घरमें 
भी जाकर व्याग कर दे अयवा कभी-भी शरीर का त्याग 
न करेया वततंमानक्षणमेही त्याग करदे, फिर भी वहं 

अन्तःकरण शून्य पुरुष ज्ञान प्राप्निकाल में पहले ही मुक्त 

ओर विदेह हो चुकारटै अर्थात्‌ ज्ञान कालमें ही मुक्ति 
तथा देहादि का वाधहोजानेसे ज्ञानी को फिर मुक्ति के 
लिए किसी तीर्थं आदिकीया देहत्याग की चिन्तादही 
नहीं रहती ।॥ ११॥ 

अटद्धार की भ्रान्ति सांसारिक बन्धन के लिए है 
अर्थात्‌ अहंश्रान्ति बन्ध दहै ओर ज्ञानसे अहङ्कार का नाश 
मोक्ष है ।॥ १२॥ 

विभति ओर वैभव चाहने वाले पुरुष को यल्नपूवैक 
उस ब्रहाज्ञानी को पूजा, स्तुति, नमस्कार, दर्शन ओौर 
अभिवादन करना चाहिए ॥ १३॥ 

हे प्रिय पत्र ¦ जिनके सांसारिक रोग क्षीणदहो गये 
है ेसे जीवन्मुक्त सज्जनोंके पुजनसे जो परम पवित्र 
पद ज्ञान द्वारा प्राप्त कियाजातादहै यह्‌ यज्ञो ओर तीर्थो 
से नहीं प्राप्त किया जाता दहे एवं न तपस्याओं तथा दानीं 
सेही प्राप्त कियाजातादहै॥ १४॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
एवमुक्त्वा स भगवान्मनु्ह्यगहं ययो । 


इक्ष्वाकुरपि तां दष्टिमवष्टभ्य स्थिरोऽभवत्‌ ॥ १५॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रक रणे इक्ष्वाकुमनुसं वादे 
दक्ष्वाकुभरबोधनं नाम दाविशत्यधिकशततमः सगः ॥ १२२ ॥ 


श्रीवसिष्ुजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी । इस प्रकार 
कहकर मनुभगवान्‌ मेरु शिखर के ऊपर चले गये ओर 


इक्ष्वाकु भी उस दृष्टि का अवलम्बन कर स्थिर हो 
गये ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण मे मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में इश्ष्वाकुमनुसंवाद 
मे इक्ष्वाकुप्रबोधन नामक कुसुमलता का एक सौ बाईसवाँ सगं समाप्त हुआ ॥ १२२ ॥ 


श्रीराम उवाच 
एवं स्थिते हि भगवज्ञीवभ्मुक्तस्य सन्मतेः । 
अपुर्वोऽतिशयः कोऽसौ भवत्यात्मविदांवर ! ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
ज्ञस्य करस्मिश्चिदेर्वांशे भवत्यतिश्येन धीः । 
नित्यतप्रः प्रजञान्तात्मा स आत्मन्येव तिष्ठति ॥ २ ॥ 
मन््रसिद्धेस्तपःसिद्धेस्तन्त्रसिद्धेश्च भूरिशः । 


श्रीरामचनद्रजीने कहा-- हे आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ 
भगवन्‌ ! आपने जीवन्मुक्तो के लक्षणों का वणन किया 
है एेसी स्थिति में आत्मज्ञानी जीवन्मुक्त पुरुष में कौन-सा 
विशेष रहता है ? ॥ १॥ 

जीवन्मुक्त ब्रह्मज्ञानी पुरुष की बुद्धि अन्यसिद्धों के 
अगम्य विषय मे परमात्मतत्त्वांशमें ही दुढ्रूपसे स्थित 
हो जाती है, यही कारण है कि नित्यतृप्त शान्तचित्त होकर 
वह॒ अपने स्वरूपमेंदही स्थित रहता है ओर कुछ नहीं 
चाहता अर्थात्‌ उस ॒जीवन्ूक्त पुरुष मे अन्य सिद्धो द्वारा 
अनुभूत न होने वाला निरतिशयानन्द का अनुभव ही 
विशेष है। २॥ 

मन्त्र की सिद्धिसे, तपको सिद्धिसे एवं तन्त्रकी 
सिद्धि से युक्त सिद्धं केद्वारा प्राप्त की गईं जो नानाविध 
आकाशगमन आदि सिद्धियां है उनमें सर्वात्मिभाव रखने 
वले ज्ञानी कै लिए कौन-सी अपूव बात है अर्थात्‌ मन्त्र 
सिद्धि आदिसे सिद्धहृए पृरषोंके रूपसे भी्ैँही 
अवस्थित हँ, इसं तरह को सवत्मवुद्धि होने के कारण 
उन सिद्धो द्वारा प्राप्त आकाशगमन आदि सिद्धियोंकी 

९८ 
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करतमाकाक्ञयानादि का तत्र स्थादपुवता॥ ३॥ 
अणिमाचपि सम्प्राप्तं ताद््ञैरेव भूरिशः! 
यत्नेन साधितत्वात्तनेतरेणाऽऽत्मदक्िना ॥ ४ ॥ 
एष एव विशेषोऽस्य न समो सुढनबुदिभिः। 
सवत्रास्थापरित्यागान्नीरागममलं मनः । 
भवेत्तस्य महाबुदधर्नासौ वस्तुषु मज्जति ॥ ५ ॥ 


९१२९३ 


भीज्ञानीनेप्राप्निकरही खीर, इसलिए उन सिद्धियों 
मे उसे कुछ भी अपूवेत प्रतीत नहीं होती ॥ ३॥ 

मन्त्रसिद्धि आदि से युक्त उन्हीं नानाविध सिद्धोंने 
प्रयत्नपूवेक साधन कर जिन अणिमा आदि सिद्धियों कौ 
प्राति कीहै उन सिद्धियों की भी आत्मज्ञानी विद्वान्‌ न 
अनायासही प्राप्ति करटी है, इसलिए उनमें भी अपुवंता 
नहीं है अर्थात्‌ यदि अणिमा आदि सिद्धियों को दूसरे प्रास 
नहीं कर सकते, इसलिए उनमें अपूवं शब्द का अर्थंभी 
घटता है, तथापि अनेक मन्त्रसिद्ध आदि पुरुषों वारा 
उनकी प्राप्निकी गर्ईहै; इसक्िए उनमें भी अपुवेता 
नहीं है ।॥ ४॥ 

इसमें यही विशेष है कि यह्‌ मूढ्बरुद्धि पुरुषों के 
समान नहीं रहता यानी तत्त्वज्ञान ही इसमे विहेष हे । 
दस प्रसिद्ध महाबुद्धिका मन सवत्र बाह्य वस्तुओं में 
आसक्ति के परित्याग से निरन्तर रागदून्य तथा निम॑ल 
ही बना रहता है ओौर यह ज्ञानी पुरुष कभी-भी भोग्य 
विषयों मे नहीं फँंसता ॥ ५॥ 


२१८ योगवासिष्ठे 


एतावदेव खलु लिद्धमलिङद्धशूतः 
संशान्तसंसृतिचिरश्चरमनिवृतस्य । 


|१२३.६ 


तज्ज्ञस्य यन्मदनकोपविषादमोह्‌- 


खोमापदामनुदिनं निपुणं तनुत्वम्‌ ।॥ ६ \। 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे अन्ञादेज्ञस्य 
वि्ेषकथनं नाम जयोविक्ञत्यधिकक्ततमः सगः ।॥ १२३ ॥ 


जिसका स्वरूप समस्त धर्मो से रहित ब्रह्मचेतन्य वन 
गया है तथा तत्वज्ञान से दीर्घकालिक सांसारिक श्रमकी 
निवृत्ति हो जानेके कारणजो विश्रान्त हो चुका एसे 


तत्त्वज्ञ महापुरुष का इतना ही लक्षण है कि उसमे काम, 
क्रोध, विषाद, मोह, लोभ आदि आपत्तियों का प्रतिदिन 
अत्यन्त अपक्षय ही रहता टै । ६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रमहारामायण मे मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण में आत्मज्ञानी के तत्त्व 
ज्ञान के विशेषकथन नामक कुसुमलता का तेरईदसवां सर्गं समाप्त हुजा ॥ १२३ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
यथा सत्वंमुपेक्ष्य स्वं शनेविप्रो दुरोहया । 
अङ्कीकरोति शरत्वं तथा जीवत्वमीश्वरः ।॥ १॥ 


भूतानि द्विविघान्येव प्रतिसर्ग स्फुरन्ति वे। 
आदचविस्पन्दजाताति तानि निष्कारणानिनब ॥ २॥ 


१२४ 


ईश्वरात्समुपागत्य पुनजेन्मान्तराणि च। 


कमभि: ॥ २॥ 
जन्मकमणोः । 


भुतान्यनभवन्त्यङ्धः स्वकृतरेव 
कायकारणभावोऽथमीदशो 


अकारणमूपायान्ति सवे जीवाः परात्पदात्‌ ।॥ ४ ॥ 


१२४ 


श्रीवसिष्रजी ने कहटा- जैसे कोई ब्राह्मण नीच स्त्री 
की अपेक्षाकर अपने स्वभावसिद्ध सात्विक ब्राहमणधर्मं का 
धीरे-धीरे उल्लद्खन कर दीरघैकाल से बाद नीचरूपता को 
अद्घीकार करतारहै वैसेदही परनब्रह्म परमात्मा भी वुद्धि 
आदिकेसद्धंसे बुद्धिजनित भोग की इच्छा से अपने 
नित्यसिद्ध पूर्णानन्द स्वभाव का उल्लद्धन कर जीवरूपता 
को अङ्खीकार करता दै अर्थात्‌ दूसरी सिद्धियों की अपेक्षा 
आत्मज्ञान का उत्कषं इसलिए कि वह्‌ नित्य निरति- 
रायानन्दानुभवरूप हे ओर प्रत्यगात्माकी निरतिशया- 
नन्दरूपता इसक्िए है कि वह्‌ ब्रह्मरूप, इस बात को 
यक्तिपूर्वक सिद्ध करनेके लिए ब्रह्य ही अपने स्वरूप को 
उपेक्षासे जीवरूप को प्राप्न करतादहै।॥१॥ 


प्रत्येक सृष्टिमेदो तरह के उपाधि की प्रधानतासे 
भोग्य ओर उपहित की प्रधानता से भोक्ता पदार्थं 
आविर्भूत होतेदैँ। वे दोनों तरह कै पदार्थं मायामें 
रहनेवाले अनादि दो तरह की संस्कार परम्परा का 
अनुसरण कर रहै हिरण्यगर्भं के प्रथम स्पन्द से उत्पन्न 
होते दँ ओर मिध्यारूपदहोनेके कारणवे किसी प्रकार 
की असटी सामग्री की अपेक्षा नहीं करते। ठीक हीह 





कि स्वप्न के घट आदि पदार्थं दण्ड, चक्र आदि सामग्री 
की अपनी उत्पत्ति मे अपेक्षा नहीं रखते ॥ २ ॥ 

उपटहित चैतन्य के वारा सम्पादित कर्मोसेही प्राणी 
दहवर से निकल कर भिन्च-भिन्न अनेक तरह के जन्मों का 
अनुभव करते हैँ । निष्कर्षं यह निकला कि ईश्वर को 
जीवरूपं वननैमें कर्मोकी अपेक्षा नहीं होती, किन्तु 
जीवरूप वन जाने कै वाद शरीर आदि के उत्पादन मं 
ूवै-पूवं देह आदि से जनित कर्मो की अपेक्षा होती द) 
जल में प्रतिविम्ब पड़ने में सूथंको चलनादि क्रिया की 
आवश्यकता नहीं होती, किन्तु सूर्यं प्रतिबिम्ब को भिन्न 
भिन्न तरद्धों मे संक्रान्त होनेके किए या तद्‌-तत्‌ तरख 
आदि गत प्रतिबिम्ब के विकार का अनुभव करते के लिए 
उपाधिक्रिया की अपेक्षा होती है, यहं नियम दै। इसी 
नियम के अनुसार ईश्वर को प्रकृति मेँ कमक अपेक्षा 
नहीं होती ॥ ३ ॥ 


जन्म ओर क्म कां परस्पर धह कायैकारणभाव , 


दसी तरह काटहै। समस्त जीव परमपिता परमात्मा से 
निष्कारण ही चले आ रहेदहैँ।। ४॥ 


<^ 


१२.४.१६] 


पश्चात्तेषां स्वकर्माणि कारणं सुखदुःखयोः । 
आत्मनज्ञानात्समुत्पन्नः सङ्हपः क्मकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
सङ्ल्पत्वं हि बन्धस्य कारणं तत्परित्यज ! 
मोक्षस्तु निःसङ्कःल्पत्वं तदभ्यासपरो भव ॥६॥ 
सावधानो भव स्वं च ग्राह्यप्राहुकसम्श्चमे। 
अजस्रमेव सङल्पदशाः परिहरञ्छनंः ॥ ७ ॥ 
मा नव ग्राह्यभावात्मा ग्राहकात्मा च मां भव। 
भावनामविलं त्यक्त्वा यच्छिष्टं तन्पयो भव ॥ ८ ॥ 
अजस्र यं यमेवार्थं पतत्यक्षगणोऽनघ। 
बद्धयते तत्र रागेण तत्राऽरागेण मुच्यते ॥ ९ ॥ 
किञ्िदयदरोचते तुभ्यं तददढोऽसि भवस्थितो । 
न किच्िद्रोचते चित्ते तन्मुक्तोऽसि भवस्थितौ ॥ १०॥ 

परम पिता परमात्मासे निकलने के बाद उन जीवां 
से अपने-अपने जो कमै वे सुख ओरदुःखके कारण 
होते है तथा अपने-अपने ज्ञान के अनुसार उत्पन्न हुमा 
जो सङ्कल्प ओर विकल्प रहता है वही दुःखादि जनक 
कर्मोका कारण होता दहै।। ५॥ 

इस संसाररूपी बन्धन का एकमात्र सङ्कल्प ही 
कारण है, इसलिए आप उसका परित्याग कर दीजिये । 
ओर सङ्कल्प का अभाव ही मोक्ष है, इसक्एि जाप 
सङ्कल्प विनाश के अभ्यास में तत्पर हो जाये ॥ ६ ॥ 

दानैः-शनैः निरन्तर सङ्कुल्प-विकल्प की अवस्थाओं 
का परिहार करते हुए आप विषय ओर इन्द्रियों के 
विश्रमों से सावधान हो जाइये, क्योकि विषय ओर 
इन्द्रियों का विभ्रम होनेपर ही किसी मे अनुक्रुल्ता ओर 
किसी में प्रतिकूलता समञ्चकर प्रवृत्ति ओर निच्रत्तिका 
सङ्कल्प हुआ करता है तथा फिर पुरुष॒ विषय बन्धनो में 
फंस जाता है, इसलिए सङ्कल्प की जड खोदन में 
सावधान होना परम आवश्यक है ।॥ ७॥ 

नतो आप अपने को बाह्य विषयरूप समक्चिये ओर 
न ग्राहक इन्द्रिय आदि रूप ही समञ्च । आप समस्त 
विषयों की चिन्ता का परित्याग कर पर सीमामें विद्य- 
मान रहने वाला जो साक्षी स्वरूप है तद्रूप बन जाये ॥<८॥ 

हे निष्पाप रामभद्र | इन्दो का समुदाय जिस अथं 
की ओर निरन्तर दौडतारहै उस अथ॑में रागदह्वारा बद्ध 
हो जाता, इसलिए उन अर्थोँमें रागन करने वाला 


पुरुष ही मुक्त होता दहै ।। ९ ॥ 
इस संसारस्थिति में यदि आपको कोई चीज अच्छी 


न 


लगती है, तो आप वद्धहं ओर यदि आपको अपने चित्त 


निवणप्रकरणपुवद्धि २१९ 


तस्मात्पदाथनिचयात्सह स्थावरजद्धःमात्‌ । 
तणादर्देवकायान्तान्मा किच्ित्तव रोचताम्‌ ।॥ ११॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
न कर्ताऽसि न भोक्ताऽसि तन्न मक्तमतिः रासो ।॥ १२॥ 
सन्तोऽतीतं न शोचन्ति भविष्यच्चिन्तयन्ति नो । 
वर्तमानं च गृह्न्ति कर्म प्राप्तमखण्डितम्‌ । १२॥ 
मनसि ग्रथिता भावास्तुष्णामोहमदादयः 
मनतेव मनो. रामच्छेदनीयं विजानता ॥ १४ \। 
विवेकेनाऽतितीक्ष्णेन बलादथ इवाऽयसा 1 ` 
मनसेव मनर्छिन्धि सवेश्रमस्य शान्तये ॥ १५ ॥ 
क्षालयन्ति मलेनेव मलं क्षाल्नकोविदाः 
वारयन्त्यस्रमस्रेण विषं प्रतिविषेण च ॥ १६॥ 
मे कोई वस्तु अच्छी नहीं ल्गतीदहै, तो आप सूक्त है, 
यह जान समन्ने अर्थात्‌ राग ओर विराग का अलग-अलग 
स्वरूप वतलाते हुए उनसे क्रमः बन्ध ओर मोक्ष होता 
हे ॥ १०॥ 

तुच्छातितुच्छ तृणस लेकर उत्कृष्ट से भी उक्कृष्ट 
हिरण्यगभ-शरीरतक के जितने स्थावर-जङ्घमरूप पदाथे 


है उनमें से कोई भी आपको रुचिकर न हो ।॥ ११॥ 


जो कुछ आप करते है, जो कुछञप खाते, जो 
कुछ होमते टै, जो कुछ देते है; उन सब क्रियाओंमें 
जितेन्द्रिय ओर कृटस्थ-आत्मा मे प्रविष्टमति हौ जानेपर 
न आप कर्ता होते दहै ओरन भोक्ताही होते दह । १२॥ 

जो उत्तम पुरुषै वेनतो गयी-गुजरी वस्तुक 
विषय में शोक करते है, ओर न भविष्य के विषय मे चिन्ता 
ही क्रपेहैँ।वेतो वतमान कालमेजो कुच कमं प्राप्त 
हो जाता है उसी को यथावत्‌ अङ्खीकार कर लेते हं ।।१३॥ 

हे श्रीरामचनद्रजी ! तृष्णा, मोह, मद आदि जितने 
हेय भावदहैँवे सब मनमें ही गुथे हुए रहते है, इसक्िए 
वुद्धिमान्‌ पुरुष को अपने मनसे ही मन को कुचल देना 
चाहिए अर्थात्‌ सब बन्धनों पर॒ विजय पाने के किए एक- 
मात्र मनपर विजय पाना ही उपाय दै ओर मनपर विजय 
मनसेहीहो सक्तीटै। १४॥ 4 ५ 

सब ध्रमोंकी शान्तिके लिए अतितीक्ष्ण विवेकयुक्त 
मनसे दोष युक्त मनवैसेही काटानजाताहै जसे अति 
तीक्ष्ण लोहे से लोहा काटा जाता है ।॥ १५ ॥ 

मल हटाने का विज्ञान रखने वाठे विद्वान्‌ लोग मल 
सेहीमल कोधो डालते है, अस्त्रसे अस्त्ोंका वारण 
करते हँ ओर विषसे विषको दूर करते हुं । १६॥ 


२२९० 


जीवस्य जीणि ङपाणि स्थूलसुक्ष्मपराणि च । 
तज्नाऽस्य यत्परं खूपं तद्ज दे परित्यज ॥ १७ ॥ 
पाणिपादभयो योऽयं देहो भोगाय वल्गति । 
भोगाभमेतज्जौवस्य रूपं स्थूलमिहाऽऽस्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वसङ्कल्पमयाकारं यावत्संसारभावि _ यत्‌ । 
चित्तं तद्विद्धि जीवस्य रूपं रामाऽऽतिवाहिकम्‌ ॥ १९॥ 
आद्यन्तरहितं सत्यं चिन्मात्रं निविकल्पकम्‌ । 
यत्तद्िद्धि परं रूपं ततीयं विश्वरूपकम्‌ ॥ २० ॥ 


एतत्तयपदं चुदधमत्र बदधपदो भव । 
संपरित्यज्य पूवे दे मा तत्राऽऽत्ममतिभव ।॥ २१॥ 
श्रीराम उवाच 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्रेषु स्थितं त्रिष्वप्यलक्षितम्‌ । 
तुयं ब्रूहि विशेषेण विविच्य मुनिनायक ! ॥ २२॥ 
वसिष्ठ उवाच 

अहं मावानहुभावौ त्यक्त्वा सदसती तथा । 

जीव के तीन रूपर्ह-एक स्थुल, दूसरा सुक्ष्म ओर 
तीसरा पर । उनमेसे इसकातीसरा जो पर रूप है 
उसकातो आप आश्रयण कीजिये ओर बाकी वचेदो 
रूपों को मनसे काटदो अर्थात्‌ जीव तो मनसे वेष्टित 
रहता है, उसमे से कितना अंश अलग करके मनसे काट 
देना चाहिए, यह बतकने के लिएजीवके स्वरूपोंका 
विभाग करते हैँ ।॥ १७ ॥ 


हाथ-पेरवाला जो यह्‌ शरीर भोगके लिए निरन्तर 
लालायित रहता है वही यहाँ भोगां इस जीव का स्थूल 
स्वरूप स्थित है ।॥ १८॥ 

हे रामजी ! सङ्कल्प प्रचुर रूप धारण करने वाला 
तथा संसारस्थिति तक रहुनेवाला जो चित्त है उस चित्त 
कोही इस जीव का आतिवाहिक दूसरा रूप समे ॥१९॥ 

जादि ओर अन्त से निमुक्त, अबाधित, चैतन्यमात्र, 
समस्त विकत्पों से निर्मुक्त तथा समस्त विर्व का प्रकाश 
करनेवाला जोरूपदहै वही इसका तीसरा रूपदहै, यह 
आप जानें ।॥ २०॥ 

यही परमपवित्र तुर्यपद है इसी मँ आप अपनी 
स्थिति बाध टीजिये, पहले केदो रूपों का परित्याग कर 
उनमें आत्मवृद्धि मत करे ।॥। २१॥ 

श्रीरामचन्दरजीने कहा--है मुनिनायक ! जाग्रत्‌, 
स्वप्न ओर सुषुप्ि--इन तीनों अवस्थाओं में स्थित स्पष्ट- 
रूपसे नदेखा गया तुर्यरूप है उसे विशेषरूप से खूब 
अच्छी तरह विचार करके कहं ।॥ २२॥ 


योगवा सिष्ठे 


[१२४.१७ 


यदसक्तं समं स्वच्छं स्थितं तत्त॒यमुच्यते \ २३ ॥ 
या स्वच्छा समता शान्ता जीबन्मुक्तव्यवस्थितिः । 
साक्ष्यवस्था व्थवहूतौ सा तुयकरनोच्यते ।॥ २४॥ 
नेतज्जाग्रन्न च स्वप्नं सङ्त्पानामसम्भवात्‌ । 
तुघुप्रभावो नाप्येतदभावाज्जडदतास्थितेः । २५ ॥ 
शान्तसम्यवप्रबुदढानां यथास्थितमिदं जगत्‌ । 
विलीनं तुयमेवाऽऽहुरबुढानां स्थिरं स्थितम्‌ ॥ २६॥ 


अहङ्ारकलरत्यागे समतायाः समुद्धूवे। 
विश्ञरारौो कते चित्ते ठतुयविस्थोपतिष्ठते ॥ २७ ॥ 
अधथेमं श्यणु दृष्टान्तं कथ्यमानं मयाऽधुना । 
प्रबुद्धोऽपि यथा बोधमूपेषि विद्रुघोपम !॥ २८ ॥ 
कस्मिश्ित्काननाभोगे महामौनं व्यवस्थितम्‌ । 
दृष्टवाऽद्धतमिदं किच्िन्मुनि पप्रच्छ लुब्धकः । 
पश्चादुपगतो बाणभिन्नं॑मगमभिद्रुतम्‌ ॥ २९ ॥ 

महाराज वसिष्रजी ने कहा--अहंभाव तथा सत्‌ ओर 
असत्‌ का त्याग करके जो असक्त, सम ओौर स्वच्छ स्वरूप 
स्थित रहता दै वही तुर॑रूप है ॥ २३ ॥ 

जीवन्मुक्तो मे जिसकी अन्तिम स्थिति है, जो स्वच्छ, 
ओर शान्त है, जौ व्यवहारकालमें साक्षी को अवस्थाः 
प्रसिद्ध है वही तु्यावस्था कही जाती दै ॥ २४॥ 

सङ्कत्पों का अभाव रहने से यह अवस्था न जाग्रत्‌ 
हे, न स्वप्न है ओर अज्ञान का अभाव रहनेसे यहन 
सुषुप्त ही दै ॥ २५ ॥ 

सामने दिखाई दे रहा यह जगत्‌ है, उसकी ज्ञानसे 
हई जो निच्रत्ति है, उसी को शान्त एवं अच्छी तरह प्रबुद्ध 
पुरुषों का तुरयंपद कहते हँ, यही संसार अग्रव अज्ञानी 
पुरुषों के लिए स्थिररूप से अवस्थित हे ॥ २६॥ 

अहङ्कार का त्याग होनेपर जव समता को उत्पत्ति 
हो जाती है तब जल मे विरीन हुए नमक के दुकडेके 
समान चित्त के गल जानेपर तुर्यावस्था उपस्थित हौ जाती 
है ।॥ २७ ॥ 

हे देवोपम श्रीरामजी | अनन्तर अव आप्र दस 
दुष्टन्त को सूनं, जोम कह रहारः उससे प्रबुद्ध आप 
ओर अधिक बोधको प्राप्त करेगे ।॥ २८॥। 

किसी एक विस्तृत घने जङ्गल में महामीन धारण 
कर बैठे किसी एक अद्‌भृत मुनि को देखकर वाण से विद्ध 
भागे हृए मृग के पीछे दौड़े जा रहे एक व्याध ने उस मनि 
से पा ॥ २९॥ 


१२.४.३९ | 


मुने ! मदीधबाणेन विद्धो मग उहाऽऽगतः 
क्व प्रयातो मरुग इति प्रत्युवाचसतं मुनिः॥३०॥ 
समशीखा वयं साधो ! मुनयो वनवासिनः 
नाऽस्माकमस्त्यहङ्कारो व्यवहारेषु यः क्षमः ॥ ३१॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि करोति हि सखे ! मनः 
अहङ्धारमयं तन्मे नूनं प्रगल्तिं चिरम्‌ ॥ ३२॥ 
जाग्रत्स्वप्नयुषुप्रास्या दशा वेदि न काश्चन 
तुय एव हि तिष्ठेऽहं तत्र दृश्यं न विद्यते ।॥ ३३ ॥ 
इति तस्य वचः श्रत्वा सुनिनाथस्य राघव ! । 

लुन्धकोऽथमविज्ञाय जगामाऽभिमतां दिशम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अतो वच्मि महाबाहौ ! नास्ति तुयंतरा दशा । 


निर्वणप्रकरणपूर्वरद्धि 


२९१ 


निविकल्पा हि चिन्त्यं तदेवाऽस्तौह्‌ नेतरत्‌ ॥ ३५ ॥! 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्राख्यं चयं रूपं हि चेतसः । 
घोरं शान्तं च भूटं च आत्मचित्तमिहाऽऽस्थितम्‌ ।॥३६॥ 
घोरं जाग्रन्मथं चित्तं शान्तं स्वप्नमयं स्थितम्‌ । 
मूढं युषुप्रभावस्थं त्रिभिरहीनं मृतं भवेत्‌! ३७ ५ 
यच्च चित्तं मृतं तत्र सत्वमेकं स्थितं समम्‌ । 
तदेव योगिनः सवं यत्नात्सम्पादयन्ति हि ।॥ ३८ ॥ 
समस्तसङ्कुल्पविलापमुक्त 

तुय पदे तिष्ठ निरामयात्मा । 
यत्र स्थिताः साघु सदेव मुक्ताः 

प्रशान्तभेदा मुनयो महान्तः ॥ ३९ ॥1 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकोये मोक्षोपाये निर्बाणत्रकरणे 
मृगन्याधीयं नाम चतुरविश्त्यधिकश्चततमः सर्गः ॥ १२४ ॥ 


हे मूने ! मेरे वाणके हारा घायल हुजा एक मृग यहां 
आया था, वहु करां चला गया? इस तरह का उस 
व्याध का प्रन सुनकर उस मुनिने उस व्याध को उत्तर 
दिया । ३० ॥ 

हे साधो । हम जद्धल के निवासी मुनि सब समान- 
दील्वाले होते है । व्यवहारो मे समथ जो अहङ्कार रहता 
है यह हम लोगोंमे दहे नहीं| ३१॥ 

हे सखे ! सम्पूणं इन्द्रियों का कायं अकेला अहङ्कार- 
रूप मन ही करता है ओर वह मेरा मन निःसन्देह्‌ चिर- 
काल से बिलकुल गल्ितिहो चुका है । ३२॥ 

जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्त नामक किसीभी दश्[ को 
मै नहीं जानता, एकमात्र उसी तुयेपद मे मै अवस्थित 
रहता हँ जहां दृद्य नहीं रहता ।॥ ३३ ॥ 

हे राघव | उस मुनि सरवंशरष्ठु का ठेसा वचन सुनकर 
वह बहेलिया उसके अथेकोन समञ्चकर अपनी अभीष्ट 
दिकश्ाकी ओर चला गया ।। ३४।। 

द्सीलिषए मँ कहता हूं कि हे महाबाहो | तुयं से अन्य 
कोई दशा नहीं है । निविकल्पक चित्‌ ही तुर्य है ओर वही 
यहाँ पर विद्यमान है, अन्य कुछ नहीं ।। ३५ ॥ 

व्योकि जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुपु तीनों चित्त के 


रूप हं । घोर, शान्त जौर मूढ तीन रूप से अपना चित्त 
यहां पर अवस्थित है| ३६॥ 

जाग्रत्‌ अवस्था का चित्त घोर है, स्वप्न-अवस्था का 
चित्त शान्त है क्षौर सुषु भावमें स्थित है मूढ चित्त। 
रज आदि गणोवाली माया का उच्छेद हो जानेपर इन 
तीनों से हीन हुआ चित्त मृत है ॥ ३७ ॥ 

जो मृत चित्त है उसमे एकमात्र सत्त्व ही, भस्ममें 
रुक्लताको तरह समरूपसे स्थित रहतारहै। इसीका 
समस्त योगी जन समाधि के अभ्यास से बड़े यत्न के साथ 
उपाजेन करते है, क्योकि वसे चित्तमे निमलता अधिक 
रहने से स्वात्म सुख का सदाही आविर्भाव रहता है। 
अर्थात्‌ योगियों के अवशिष्ट प्रारब्ध के भोगके लिए, 
भस्म मे शुक्लता कौ तरह मृतचित्त में केवल सत्त्वांश ही 
बच जातादहे, रज ओरतमके अंशकातोटेश भी नहीं 
रहती" ८१) 

समस्त सङ्कत्पोंके विलासोसे मूक्त उस तुयंपदमें 
अपनी सांसारिक आत्मा को सव विकारो से शून्य बनाकर 
आप स्थित रहै जिसमे भलीभांति स्थित रहकर अनेक 
बड़े-बड़े मुनिजन भेद को शान्त करके सदाही मृक्त हो 
चुके है ।॥ ३९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायणमे मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरण में 
मृगव्याधीय नामक कुसुमलता का एक सौ चौबीसवां सगं समाप्त हुमा ॥ १२४ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
सिद्धान्तोऽध्यात्मशाखाणां सर्वापह्लव एव हि । 
नाविद्याऽस्तोह नो माया शान्तं ब्रह्मोदमक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
कान्त एव चिदाभासे स्वच्छे समसमात्मनि । 
समग्रशक्तिखचिते ब्रह्मेति कलितािघे ॥ २॥ 
निर्णीय केचिच्छुन्यत्वं केचिद्िज्नानमात्रताम्‌ । 
केचिदीश्वर रूपत्वं विवदन्ते परस्परम्‌ ।॥ ३॥ 
सर्वमेव परित्यज्य महामौनौ भवाऽनघ ! । 
तिर्वाणवान्निमननः क्षीणचित्तः प्रज्ञान्तघीः । 
आत्मन्येवाऽऽस्स्व शान्तात्मा सुकान्धबधिरोपमः। ४॥ 
नित्यमन्तमुखो भूत्वा स्वात्मनाऽन्तः प्रपू्णधीः । 


जाग्रत्येव युषुपरस्थः कुर कर्माणि राघव! ॥ ५॥ 
अन्तः सवपरित्यागी बहिः कुर यथागतम्‌ ॥ £ ॥ 
चित्तसत्ता परं दुःखं चित्तासत्ता परं सुखम्‌ । 
अतशध्धित्तं चिदेकात्मा नय क्षयमवेदनात्‌ ॥ ७ ॥ 
दष्ट्वा रम्थमरम्यं वा स्थेयं पाषाणवत्समम्‌ । 
एतावताऽऽत्मयत्नेन निता भवति संसृतिः॥ ८ ॥ 
सेवेदनीयं न सुखं नाऽसुखं न च मध्यमम्‌ । 
एतावताऽऽत्मयत्नेन दुःखान्तोऽनन्त आप्यते ॥ ९ ॥ 
आपीनमण्डलशश्ञाङ्कवदन्तरेव 

श्रीमद्रसायनमयः सुखमेति तज्ज्ञः । 


१२५ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-दरेत का अपटाप करनाही 
सकल अध्यात्म शास्त्रों का परम सिद्धान्तदै। यर्हनतो 
अविद्या ओरन मायादही है, किन्तु शास्त्रों से जिसका 
परिज्ञान नहीं हो सकता, एेसा सम्पूर्णं उपद्रवो से रहित 
नित्य अपरोक्ष ब्रह्महीदहै। अर्थात्‌ आत्माको ले करके 
प्रवृत्त हुए श्रुति, स्मृति, इतिटाक्त, पुराण आदि समस्त 
दास्त्रो का परम सिद्धान्त सम्पूणं द्वैत का अपाप करना 
हीरे, वह्‌ दैत चाहे जीव का अविद्याके साथ अवस्था- 
त्रयरूप हो, चाहे ईश्वर का मायाके साथ अवकाश आदि 
प्रप्चरूप हो, न कि उनका सिद्धान्त वस्तुतत्त्वं को 
प्रकाशित करना है; क्योंकि स्वप्रकाड स्वरूप आत्मा वस्तु 
के स्वतः सिद्ध होने से उसकी सिद्धि के छिए किसी अन्य 
प्रमाण को आवदयकता ही नहींहै।१॥ 

शान्त, चिदाभासरूप, स्वच्छ, सर्वत्र एकरूप से 
विद्यमान तथा समग्र रक्तियों से समन्वित ब्रह्य इस 
कल्पित नाममें ही अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक 
तरह के सिद्धान्तो की कल्पना करके कोद शून्य, कोई 
विज्ञानमात्र ओर कोई ईइवररूप कहते हए आपस में 
विवाद करते हँ अर्थात्‌ श्रुति आदि के सिद्धान्तो का 
परज्ञान न होनेसे ही अपनी बुदधिके वैभव से जगत्‌ के 
मूल का अन्वेषण करनेवाले वादियों की--श्रह्य' शब्द से 
वाच्य सम्पूर्णं शक्त्यात्मक मायाशवबल ब्रह्य के विषयमे 
वुद्धि में विचित्र दोष आजाने कै कारण अनेक तरह 
की--कलत्पनाणएँ हुजा करती है ।॥ २-३ ॥ 

हे अनघ |! मायापयंन्त सभी इस दृश्य समूह्‌ का 


परित्याग करके मनके साथ-साथ सम्पूणं इन्द्रियों के 
व्यापारोंके उपरमसे महामौनी वन जाइये । तदनन्तर 
मनन रहित, क्षीणचित्त ओर प्रशान्तवृद्धि होकर पूणानन्द- 
रूप चिदात्मा में एकरूप होते हुए गग, अन्धे ओर बधिर 
के सदश शान्तात्मा बनकर आप अपने स्वरूप मेही 
स्थित रहे । ४ ॥ 

हे राघव | अपने आप नित्य अन्तमंख तथा अपने 
अन्दर पूर्णवुद्धि होकर पञ्चमादि भूमिकाओं को जीत लेने 
के कारण जाग्रदवस्था में स्थित होते हए भी सुषुभ-जंसे 
स्थित होकर आप कमं करते चले ॥। ५॥ 

भीतरसे सबका परित्याग करते हए आप बाहर 
ते प्रारब्ध-प्राप् कार्यो को करते रहं ।। ६॥ 

हे राघव ! चित्त की सत्ता ही परम दुःख ओर 
चित्त की असत्ता ही परम सुख है, चिदेकरूप होते हए 
आप प्रिय ओर अप्रिय का अनुसन्धान न करके चित्तका 
नार करदे । ७॥ 

रम्यया अरम्य वस्तुको देखवर पत्थर के समान 
समभाव मे स्थित रहना चाहिए । बस, इतने ही अपने 
यत्न से यह संसार जीत लिया जाता दहै।॥८॥ 

संसार-सागर को पार कर धाने की इच्छा रखनेवाले 
प्राणी को सुख-दुःख ओौर इन दोनों के साधनों की कभी- 
भी चिन्तान करनी चाहिए । बस, इतने ही यत्न से 
अनन्त सुख प्राप्त होता है ।॥ ९॥ 

जिसने तीनों लोकों की सभी वस्तुओंके सारका 
ज्ञान कर ल्यादहै जौ चारो भोर स्वतः फले हुए प्रका 


१२६.६ | 


विज्ञातसवभुवनन्नरयवस्तुसारः 


निर्वाणप्रकरणपुव द्ध २२३ 


कुवेन्न नास कुरुते परमभ्ुपेतः । १० 1 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे तुये 
स्थेर्योपाथकथनं नाम पच्चविश्चत्यधिश्ततमः सगः ॥ १२५ ॥ 
से शोभायमान निरतिशय सुखस्वरूप तथा अमृतमय बन को प्राप्त तत्त्वज्ञ अपने अन्दर जीवन्मुक्ति सुख को प्राप 
गयादहै, जो खूब परिपुष्ट हुए मण्डल्वाले राशाङ्कुके करतादहै। प्रारन्ध प्राप्त कार्यो का बाहर से सम्पादन 


यानी पूर्णचन्द्र के सदृश हो गया है, एेसा परमात्मस्वरूप 


करता हुआ भी वह्‌ भीतरसे कुछ नहींकरताहे। १०॥। 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरणमे तुयं में 
स्थेयं का उपायकथन नामक कुसुमलता का एक सौ पचीसवां सगं समाप्त हुआ ॥ १२५ ॥ 


१२६ 


श्रीराम उवाच 
सप्तानां योगभूमीनामभ्यासः क्रियते कथम्‌ । 
कोद्क्षानि च चिह्वानि भूमिकां प्रति योगिनः॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
परवत्तश्च निवुत्तश्च भवति हिविधः पुमान्‌ । 
स्वर्गापवर्गेस्मखयोः श्यणु लक्षणमेतयोः ॥ २ ॥\ 
कियत्तन्नाम निर्वाणं वरं संसृतिरेव मे) 
इति कर्तव्यकर्ता यः स प्रवृत्त इति स्मृतः २॥ 


चराणवयुगच्छिद्रकूमग्रीवाप्रवेश्वत्‌ । 
भनेकजन्मनामन्ते विवेको जायते पुमान्‌ ॥ ४॥ 
असारा बत संसारव्यवस्थाऽलं समेतया । 
कि कर्म॑भिः पर्युषितेदिनं तेरेव नीयते ५ ॥ 
क्रियातिश्ञयनिमुक्तं कि स्याद्िश्रमणं परम्‌ । 
इति निश्चयवान्योऽन्तः स निवृत्त इति स्मरतः ॥ ६ ॥ 


९१२९६ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे मुने ! सातो भूमिकाओं 
का अभ्यास कसे किया जाताटहै तथा प्रत्येक भूमिकामे 
योगी के चिह्न किस तरहकेहोतेदहैं?।१॥ 

वसिष्ुजी ने कहा-वेदमागं में स्थित पुरूष दो तरह 
के होते दै--एक प्रवृत्त ओर दूसरा निदृत्त। प्रदृत्ति मां 
का पथिक स्वगं की अभिलाषा रखने वाला तथ। निव्रत्ति 
मागे का पथिक मोक्ष का अभिलाषी होतादहै। स्वर्गं ओर 
अपवर्गे को ओर उन्मुख हुए इन दोनों का लक्षण मँ कहता 
हँ आप सूनं ।॥ २॥ 

जो सम्पूणं विषयों से शन्यहै, वह्‌ प्रसिद्ध निर्वाण 
पदार्थं चीजही क्याहे? तात्पर्य यहहैकिभोगोंमेगप्रेम 
रखनेवाले पुरुष उसे कुछ नहीं समन्षते । थोडे-बहुत उत्तम 
या अधम भोगों से सम्पन्नसंसार ही मेरे लिए सबसे 
अच्छाहै, यों निश्चय कर वेद प्रतिपादित नित्य नैमित्तिक 
काम्य कर्मों को करता हे वह्‌ पुरुष प्रवृत्त कहा गया 
हे ।॥ २३॥ 

जीव भी पहले विषय रसास्वाद को ही सर्वश्रष 
मानता हज अनेक जन्मों के वाद अन्त में भाग्योदय होने 
पर अध्यात्मदास्त्रके रस का आस्वाद लेकर विवेकी 
वैसे ही उसमे आसक्त हो जाताहै जैसे लवण पसागरमें 


स्थित बड़ कए की गर्दन अनेक बार कण्ठ के छेद मे 
प्रविष्ट होकर उससे बाहर निकलने पर भी लवण समुद्र 
के रसकाही अस्वादलेती तथा उसी को सवेश्रेष्ठुरस 
मानती हई क्षीरसागरके रसको कुछ नहीं जान पाती, 
किन्तु प्र्यकाल के समय क्षार ओर क्षीर दोनों सागरो 
के एक जगह मिलने का अवसर आनेपर दोनों के उदर 
रूपी छिद्रमे ग्रीवाका प्रवेश हौनेपरक्षीरसागरके रस 
का अस्वाद केकर श्षारसागरके रसकी अपेक्षा क्षीरः 
सागर का रस कहीं अधिक स्वादयुक्त है विवेक सम्पन्न 
होकर वह्‌ ग्रीवा उसक्षीरसागरके रसम ही आसक्त 
हो जाती है॥ ४॥। 

संसार की यह व्यवस्था बिलकुल असार है। इसं 
व्यवस्थासे मुञ्चे क्या मतलब दै, अनुचित परिणामवाले 
दून कर्मो से ही मै अपना दिन क्यों गँवाता हुं ॥ ५॥ 


क्रियाजनित उत्पत्ति, प्रापि ओर विकृतिरूप संस्कारों 


से निर्मुक्त (कूटस्थ) परम विश्चान्ति का स्थान कौन हो 


सकता है ? इस प्रकार विचार कर जो अपने अन्तःकरणं 
मे “मृञ्े इसका अवश्य सम्पादन करना चाहिए --इस 
तरह के निश्चय से युक्त पुरुष निदत्त कहा गया है ॥ \॥ 


२२ 


कथं विरागवान्‌ भूत्वा संसारान्धि तराम्यहम्‌ । 
एवं विचारणपरो यदा भवति सन्मतिः।\ ७॥ 
विरागमुपयाव्यन्त्माविनास्वनुबासरम्‌ 
क्ियासुदाररूपासु क्रमते मोदतेऽन्वहुम्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्राम्या जउचेष्टासु सततं विचिङित्तति । 
नोदाहरति मर्माणि पुण्यकर्माणि सेवते॥ ९ ॥ 
मनोऽनुद्रेगकारीणि मृदुकर्माणि सेवते । 
पापाद्विमेति सततं न च भोगमयपेक्षते॥ १०॥ 


स्नेहप्रणयगर्भाणि पेशलान्युचितानि च । 
देश्चकालोपपन्नाति वचनान्यभिभाषते ॥ ११॥ 
तदाऽसौ प्रथमामेकां प्राप्नो भवति भूमिकाम्‌ । 


मे विरागी वनकर किस तरह संसारसागरको तैर 
जाऊ, इस तरह के विचार में तत्पर जव सदवुद्धि प्राणी 
होता टै तब भोग ओर उसके साधनों की चिन्ताओं में 
प्रतिदिन हृदय के अन्दर उसको नीरसता उत्पन्न होती है, 
चित्तयुद्धि के अनुकूल गौच, सत्सद्ध, ईश्वरोपासना, जप 
आदिरूप क्रियाओं में वह्‌ पुरुष संसक्त होता है ओौर 
प्रतिदिन चित्तशुद्धि की बृद्धिसे तृष्णाकाक्षय हो जाने 
के कारण वह प्रसन्न होता है ।। ७-८ ॥ 

ग्राम्य जड़ चेष्टाओं में वह निरन्तर घृणा करने ठग 
जातादहे, दूसरोकेचछिि हुए दोषों का वहु उद्घाटन नहीं 
करता ओर स्वयं पृण्यकर्मोकाही सेवन करता है ।।९॥। 

अपने तथा दूसरों के मनम उद्वेग न पहानेवाले एवं 
थोड़े परिश्रम से महाफलवाके यम, नियम आदि कर्मो 
का वह्‌ सेवन करतारहै, पापस सदा उरताहै ओौर भोगों 
मे पाप अवश्य होने के कारण वहु उनकी कभी अभिलाषा 
नहीं करता ॥ १० ॥ 

वह्‌ स्नेह ओौर प्रणय से पूर्णं, कोमल, सत्य, प्रिय 
आर हितकारक तथा देश ओौर काल के उपयुक्त वचन 
बोलता है । ११॥ 

जिस समय पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त होतादहै उस समय 
वह पहली शुभेच्छा नामक एक भूमिकामें प्राप्त हौता है 
तथा मन, कमं एवं याणी से शान्ति, दान्ति, ज्ञान ओर 
विज्ञान से सम्पन्न सज्जन पुरुषों की सेवा करता है.॥१२॥ 

किसी जगह से उन सज्जनो कीसेवाके अनुक्रुल 
धन आदि साधन जुटाकर्‌ उनकी सेवा करता हुआ वह्‌ 
उनके मूख से ज्ञानदायक शास्त्रों का यानी पुराणों एवं 
मोक्ष धर्मंका प्रतिपादन करनेवाली अध्यात्म-संहिताओं 
का श्रवण करताहै। संसारसागरको तैर जानेके लिए 


योगवासिष्ठे [१ 
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मनसा कमणा वाचा सज्जनानुपसेवते ॥ १२॥ 
यतः कतश्चिदानीय ज्ञानशास्राण्यवेक्षते । 
एवं विचारवाच्यः स्यात्संसारोत्तारणं प्रति ।॥ १३॥ 
स भूमिकावानित्युक्ताः शेषः स्वां इति स्त्रतः । 
विचारनाम्नौमितरामागतो योगभूमिकास्‌ । १४ ॥ 
श्रुतिस्मृतिसदाचारधारणाध्यानकमणाम्‌ | 
मुख्यया व्याख्यया स्याताञ्छृयते श्रेष्ठपण्डितान्‌ ॥ १५॥ 
पदाथप्रविभागन्ञः  कार्याक्रायविनिणयम्‌ । 
जानात्यधिगतश्नव्यो गहं गृहुपति्यंथा ।॥ १६॥ 
मदाभिमानमात्सयंमोहलोभातिश्ञायिताम्‌ । 
बहिरप्याध्रितामीषत्यजत्यहिरिव त्वचम्‌ ।' १७॥ 
दूस तरह के विचार से सम्पन्न जो पुरुप होता है 
वह॒ प्रथम भूमिका में प्रविष्ट हृञा कहा गया टे, 
किन्तु उक्त साधनचतुष्टय आदि सम्पत्तिसे रहित पुरुष 
तो अध्यात्मलास्त्रों के अवलोकन मे आसक्त होता हआ 
भी राग आदिके कारण अनधिकारी पुरुष को ठग-ठग 
कृर उनके द्वारा प्राप्त धनादि से अपना केवल पेट पालन 
करतादटै, इसलिए वह वक कहा गयादहै। इसके बाद 
अधिकार की प्राप्ति होने से वह विचार नामक दूसरी योग 
भूमिका में अवतीणं होता दै ॥ १३-१४ ;। 

उस समय वह श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा; 
घ्यान ओर कर्मो में तत्पर रहने वालों के मध्य में अध्यात्म 
शास्त्रों की प्रशस्त व्याख्या करने के कारण जिन्होंने अच्छी 
ख्पातिप्राप्त करलीरटै एसे श्रेप्र पण्डितोंका आश्रयण 
करता है अर्थात्‌ श्रवण-मननादि विचार के लिए आत्म- 
तत्व के अनुभव ओौर उपदे मे अत्यन्त कुशल होने के 
कारण सर्वश्रेष् गुरुओ कौ शरणमे जातादै (तद्विज्ञानार्थं 
स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रीत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌" ॥१५॥ 

स्वयं व्याकरण आदि पडद्धों का अच्छा ज्ञाता होने 
के कारण पदों तथा वाच्यलक्ष्य आदिरूप उनके अर्थो एवं 
लक्षणा, ध्यञ्जना आदि उनके विभागोंका जिसे खूब 
ज्ञान हो चका है--एेसा विवेकी दिष्य अपने गुर के मुखं 
से अध्यात्मशास्त्र का श्रवण कर काये ओर अकाय का 
विनिर्णय तत्वतः एेसे जान केता, जैसे घर का मालिक 
अपना घर । १६॥ 

लोकमर्यादा के अनुसार वाहर जौ कुं भी आधित 
मद, अभिमान, मात्सय, मोह ओर लोभ का आधिक्य 
रहती है, जिस तरह सांप केचुल कोउसेभी वह्‌ उस 
तरह्‌ छोड देता है ॥ १७ ॥ 





^ 
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इत्थभुतमतिः शास्र ¶रसज्जनसेवनात्‌ । 
स॒ रहस्यमशेषेण यथावटधिगच्छति ॥ १८ ॥ 
असंसङ्धानभिधामन्यां त॒तीयां योगभुसिकाम्‌ । 
ततः पतत्यसौ कान्तः पुष्पश्य्यामिवाऽसलाम्‌ ।। १९ \। 
यथावच्छाख्चवाक्याथ मतिमाघाय निश्चलम्‌ । 
तापसाश्रसविश्नामेरध्यात्मकथनक्रमेः ।॥ २०1 
संसारनिन्दकस्तदद्र राग्यकरणक्रमेः 
शिलाज्ञथ्यासमासीनो जरयत्याथुराततम्‌ ॥ २१॥ 
वनवासविहारेण चित्तोपक्मशोभिना । 
असङद्धघुखसोम्येन कालं नयति नीतिमान्‌ ॥ २२॥ 
अभ्यासात्सानुञ्लास्राणां करणात्पुण्यकमणाम्‌ । 
तोयभावदेवेयं वस्तुदृष्टिः प्रसीदति ॥ २२३॥ 
तृतीयां भूमिकां षराप्य बुधोऽनुभवति स्वयम्‌ । 


इस प्रकार पूर्वोक्त सद्रासनाओं से वासित अन्तःकरण 
वाला वह पूरुष, दूसरी भूमिकामे पहुंच कर शास्त्र, गुर 
ओर सज्जनो की सेवा से पूर्णपरमतत्त्व को अच्छी तरह 
जान जाताहै।। १८॥ 

अनन्तर असद्ध नामक अन्य तीसरी योग्य भूमिकामें 
वहु पुरुष जैसे कान्त अपनी कान्ता की निमंल पुष्प-शय्या 
पर वैसे ही प्रविष्ट होताहै। १९॥ 

अध्यात्म विषयक शास्त्रींके आत्माद्वेत रूप अहं 
ब्रह्मास्मि" 'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्याथं मेँ अपनी बुद्धि 
को निश्चलतापूवेक स्थापित कर तपस्वियों के आश्चमो 
मे, विश्वासो से, अध्यात्मशास्त्रो की कथाओंके क्रमोंसे 
तथा वेसेदही संसारकी निन्दा करने वाले वैराग्य के 
साधन क्रमों से पत्थर की चट्ान रूपी शय्या पर आसीन 
हो अपनी सारी आयु गँवाता है ।॥ २०-२१॥, 

चित्त के उपशम से शोभित होने वाले तथा असङ्खता 
के सुखसे सौम्य वनवासके विहारसे वह नीतिमान्‌ 
अपने काल को व्यतीत करतार, क्योकि गाँवमें रहने 
पर अधिक विक्षेप होनेके कारण समाधिके अभ्यास का 
भली-भांति निर्वाह नहीं हो सकता है ।॥ २२॥ 

अध्यात्म विषयक सत्‌-शास्त्रो के अभ्याससे तथा 
पुण्यकर्मो के निमित्तसे जीव को यह आत्मदष्टि वस्तुत 
विकसित होती है । २३॥ 

हे श्रीरामजी | तीसरी भूुमिकामें पहुंचकर ज्ञानी 
पूरुष दो तरह के असद्धका स्वयं अनुभव करताहै। 
आप उसके इस भेद को सुन । २४॥ 

६.९ 


दिःप्रकारमसंसद्धं तस्य भेदमिमं श्युणु ॥ २४॥।६ 
दविविधोऽयमसंसङ्घः सामान्यः श्रेष्ठ एव च । 

नाहं कर्ता न भोक्ता च न बाध्यो न च बाधकः ॥ २५॥ 
इत्यसञ्ञनमथषु सामान्यासङ्धनामकम्‌ । 
पराक्षक्मनिमितं स्वमीश्वराधीनमेव च । २६॥ 
सुखं वा यदिवा दुःखं कवाऽत्र मम कर्तता । 
भोगाभोगा महारोगाः सम्पदः परमापदः ॥ २७॥ 
वियोगायव संयोगा आधयो व्याधयो धियः 

मालः कबलनोचुक्तः सवेभावाननारतम्‌ ।॥ २८ ॥ 
अनास्थयेति भावानां यदभावनमान्तरम्‌ । 


वाक्यार्थलग्नमनसः सामान्थोऽसावसङ्खमः ॥ २९ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन संयोगेन महात्मनाम्‌ । 
वियोगेनाऽपतामन्तः प्रयोगेणाऽऽत्मसंविदाम्‌ ॥ २० ॥ 


यह्‌ असङद्ध दो तरह का है--एक पुवं भूसिका के 
समान साधारण सामान्य ओर दूसराश्रेष्र। अपनी देह की 
क्रियाओं का कर्ता तथा उन क्रियाओंके फलठोंको भोक्ता 
मे नहीं हु, क्योकि मै निष्क्रिय तथा नित्यतृप्त हूं । दूसरों 
को क्रियाओं तथा उनके फलों का भी मै वाध्य ओौर 
बाधक नहीं हूं, क्योकि मँ व्यापार जन्य हूं ।॥ २५ ॥ 

इस तरह के निश्चय से दद्य पदार्थोमे संसक्त न 
होना ही सामान्य असद्घ कहागयादहै। सुख या दुःख 
सब कु पूवेकमं से निमित ओर ईश्वर के अधीन 
हे ॥ २६॥ 

इसमे मेरी कतृता कंसी ? ये विस्तरत भोग विषय 

अन्त में परितापी होने के कारण महारोगदहैँ तथाये सारी 

सम्पत्तियां परम आपत्तियां है, क्योकि इनके उपाजन ओर 
रक्षणके लिए मनुष्यों को नाना प्रकारके क्ठेश सहने 
पडते हें ॥ २७ ॥ 

संयोग सब वियोगके ल्एहीदहैँ ओरये मानसिक 
चिन्तां बुद्धि की व्याधियां हैं, सव पदार्थो को विनादा के 
गड्ढेमे ठकेल रहा कालतो उन्हें निगल जनेके किए 
ही सदा प्रस्तुत रहता है ॥ २८ ॥ 

इस तरह अनास्था होने से तत्वमसि" अह्‌ ब्रह्मासिम' 
इत्यादि वाक्यार्थो मे संलग्न चित्तवाले पुरुष की सम्पूणं 
पदार्थो मे जो आन्तरिक अभावना है वही सामान्य असद्ध 
कह्खाता ह ।॥ २९॥ 

इसी पूर्वोक्त अभ्यासयोग से, महात्माओं की सद्धति 
से, दु्जैनों क्तो असङ्खति से, श्रवण-मननात्मक आत्म- 
विचारों के अन्तःकरण मे प्रयोग से तथा लगातार अभ्यास 
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पौरषेण प्रयत्नेन सन्तताभ्यासयोगतः । 
करामरकवद्रस्तुन्यागते स्फुटतां दृढम्‌ ॥३१॥ 
संसाराम्बुनिघेः पारे सारे परमकारणे, 


नाहं कर्तेश्वरः कर्ता कम वा प्राक्कृतं मम। ३२॥ 
करत्वा दूरतरे ननमिति जब्दाथंभावनम्‌ । 
यन्मोनमासनं शन्तं तच्ेष्ठासद्धः उच्यते \ ३३ ॥ 
यघ्नान्तनं बरहिर्नधिो नोध्वं नाऽऽन्ञासु नाम्बरे । 
न पदार्थं नाऽपदाथं न जडे न च चेतने।) ३४॥ 
आसितं भासनं श्ान्तमभासं नभसा समम्‌ । 
अनायन्तमजं कान्तं तच्छेष्ठासद्धः उच्यते । ३५ ॥ 
` सन्तोषामोदमधुरः सत्कार्थामलपटल्वः । 


योग द्वारा अपने पुरुष प्रयत्नसे संसार सागर के पार, 
सवके सार, परम कारणभ्रूत आत्मतत्त्व के-- प्रमाण ओर 
प्रमेय को असंभावना के निरास द्वारा हस्तामटकवत्‌ 
दुदृरू्प से सखुव- स्पष्ट हो जानेवाी आत्मवस्तु 
है ।॥ ३०-३१ ॥ 

इस विश्वास का विषयदहो जनेपर्मैँ कर्ता नहीं हूं 
किन्तु ईश्वरदही कर्ता है; पूर्वजन्म में किया गया या 
वर्तमान कालम कियाजा रहामेरा कोई कर्मं नहीं 
इत्यादि अभाव ओर उसके प्रतियोगी आदि के विषय में 
विकल्प करनेवाटीं शव्दाथं भावना को भी बहुत दूर फक 
कर जो शान्त मौन खू्पसे रहतादै वही श्रेष् असङ्ध 
कट्लाता टै ।। ३२-३३ ॥ 

न भीतर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिशाओं 
मे, न आकाश मे, न पदार्थो मे, न अपदार्थोमें न जड़में 
ओरन चिदाभासमे यानी बाहरया भीतर आदि सभी 
वस्तुओं मे आलम्बनशुन्य होकर स्थित जो स्वप्रकाशचिद्रूप 
शान्त, अन्य प्रकाशक से शून्य, आकाश के समान स्वच्छ, 
एकरस ओर गम्भीर, आदि-अन्तसे रहित तथा जो 
अत्यन्त कान्त ब्रह्य है. वही श्रेष्र असद्ध कहा जाता 
है । २४-३५ ॥। 

सन्तोषरूपी सुगन्ध से मधुर या सन्तोषजनित हर्षं 
से मघुर-मकरन्दवाला, उपासना, गुरुशुश्रूषा, श्रवण आदि 
निष्काम कर्मरूपी निर्मल पल्लवो से युक्त ओर चित्तरूपी 
नाठके अग्र भागमे संलीन हुए रागादि वासनाओंसे 
उत्पन्न अनेक तरह के विघ्नरूपी कण्टको से सङ्कीणं 
विचाररूपी सूयं के विकासको प्राप्न हा यह विवेकरूपी 
कमल हृदय मे रूढ होकर असङ्घनामक यह्‌ तृतीय 


चित्तनालाग्रसंलोनविध्नकण्टकसङ्कटः ॥ ३६ ॥ 


विवेकपद्मो रूढोऽन्तविचाराकविक्रासितः । 
फलं फलत्यसंसद्कां ततीयां भूनमिकामिमाम्‌ । ३७ ॥ 
समवायािश्चद्धानां सच्चयाप्पुण्यकर्मणाम्‌ । 
काकतालीययोगेन प्रथमोदेति भूमिका! ३८ ॥ 


भूमिः प्रोदितमात्रा तेरमृताङ्कुरिकेव सा । 
विवेकेनाऽम्बुसेकेन रक्ष्या पाल्या प्रयत्नतः ॥ ३९ ॥ 


धेनांञेनोल्लसस्येषा विचारेणोदयं नयेत्‌ । 
तमेवाऽन॒दिनं यत्नात्‌ कृषीवल इवाङ्‌करुरम्‌ ॥ ४० ॥ 
एषा हि परिभृष्टान्तरन्यासां प्रसवेकभूः । 
हितीयां भूमिकां यत्नात्‌ तृतीयां प्राप्तुयात्ततः ।॥ ४१ ॥ 
भूमिकारूप फल फठ्ता टे ॥ ३६-३७ ॥ 

तत्त्वज्ञानी पुरुषों के समवाय से अर्थात्‌ दान, मान, 
भजन आदि उपायों के द्वारा सम्मेलन से तथा पुण्य कर्मो 
के संचयसे दैववग कहीं पह्टी भूमिका उत्पन्न होती है 
धर्थात्‌ अनेक जन्मो से संचित सुकृतो के परिपाक तथा 
इस दोक के पुण्यं के संचय से दैववश कहीं पहटी 
भूमिका ही यदि अङ्कुरित हो गई, तो बड़े प्रयत्न के 
साथ सज्जनो की सङ्घति आदि करके उसकी रक्षाकरनी 
चाहिए, क्योकि यदि वह कहीं रक्षित रह्‌ गई तो, फिर 
वही द्वितीय आदि भूमिकाओं मँ अनायास परिणत हो 
जायगी, इसलिए उसीकी रक्षामें अधिक यत्न करना 
चाहिए ॥ ३८ ॥ 

शुभ प्रवृत्तिमे उन्मुख होने के कारण, मेघो से 
अङ्कुरित भूमि की तरह त्वज्ञानियों से अङ्कुरित उस 
प्रथम भूमिका की प्रतिदिन विवेकोपदेशरूपी जलं के 
सिच्चन से इस तरह प्रयत्नपूवेक रक्षा ओर पालन करना 
चाहिए कि वह्‌ सूखने न पावे ।॥ ३९ ॥ । 

रुभेच्छानामक यह्‌ पहटी भूमिका चार साधनों के 
मध्यमे वैराग्यरूपी या शान्त्यादिरूपी जिसी अंशसे 
सर्व॑प्रथम अङ्कुरित होकर उल्लसित होती है उसी अंश 
को वड़े यत्न के साथ प्रतिदिन अभिवृद्धि में वैसेदही 
पटंचाना चाहिए, जैसे कृषक धान आदि के अङ्कुर को 
अभिब्रद्धि में पहंचाता है ॥ ४० ॥ 

अन्तःकरण मे विचार द्वारा उदय को प्राप् यह्‌ 
पहटी भूमिका ही अन्य भूमिकाओं की उत्पत्ति का स्थानं 
वन जाती है । इसी भूमिका के कारण द्वितीय ओौर तृतीय 
भूमिकाकोभी यत्नसे विवेको परुष प्रास्त कर सकता 


हे || ४१ ॥ 





थ 
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श्रेष्ठाऽसंसङ्घता द्येषा तृतीया भूमभिकाञत्र हि । 
भवति प्रोज्किताजञेषसङ्कल्पकरनः पुमान्‌ ॥ ४९ ॥ 


श्रीराम उवाच 
मढस्याऽसत्कुलोत्थस्य प्रवृत्तस्याऽधमस्य च । 
अप्राप्रयोगिसङ्खस्य कथमसुत्तरणं भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


एकामथ द्वितीयां वा त॒तोयां चेतरांचवा) 
आरूढस्य मृतस्याऽथ कीदृशौ भगवन्‌ ! गतिः ॥। ४४ ॥। 


वसिष्ठ उवाच 
मूढस्याऽऽरूढदोषस्य  तावत्संसृतिरातता । 
यावज्जत्सान्तरशतः काकतालीयपोगतः । 


अथवा साधुसद्धत्या वैराग्यं नाभ्युदेति हि 1) ४५ ॥। 
वैराग्येऽभ्युदिते जन्तोरवश्यं भूमिकोदयः । 
ततो नहत संसार इति शाख्राथसङ्‌ग्रहः 1) ४६ ॥। 

यही श्रेष्र असङद्धनामक तीसरी भूमिकाहै। इस 
भूमिका मे वर्तमान पुरुष सम्पूणं सङ्कल्प कौ कल्पनाओं 
से शून्यहो जातादहै।। ४२॥ 

` श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ | असत्कुल में 

उत्पन्न, कामोपभोग के लिए प्रद्रत्त, अधम तथा योगियों 
केसद्ध कोन प्राप्त मढ पुरुषका उद्धार कंसे होगा? 
अर्थात्‌ सत्कु मे उत्पन्न होना आदि जो वेदान्तशास्त्र के 
अधिकारियों के लक्षण हँ उन सब विशेषणो से रहित, 
अध्यात्मशास्त्र की कथाओं से सदा विमुख रहने वाले तथा 
कामोपभोगके लिए ही प्रदृत्तिमार्गंके पथिक बने हुए 
अधम पुरूषो को किसी दूसरे उपायसे मोक्ष हो सकता 
हैया नहीं । ४३॥ 

हे भगवन्‌ ! पहली, दूसरी, तीसरी या अन्य किसी 
भूमिका में आरूढ होकर मर गये प्राणी को केसी गति 
होती है ? कहें ।॥ ४४ ॥ 

प्रवृद्ध रागादि दोषों वाले मूढ पुरुष को काकतालीय 
योग से अर्थात्‌ दैवगति से सैकड़ों जन्मों के बाद अपने 
विचारसेया साधुओंकी सद्धतिसे वैराग्य उत्पन्नन 
होने तक उसका यह विस्तृत संसार रहता ही है ॥ ४५ ॥ 

वैराग्य उत्पन्न हो जानेपर प्रथम भूमिका का उदय 
प्राणी को अवश्य होता है अनन्तर उसका संसार नष्टहो 
जाता है, यही शास्त्रों के अर्थोका संग्रह है--यास्त्ोंका 
परम सिद्धान्त है । ४६ ॥ 

प्रथमादि भूमिकाओं में पहुंचकर अपना जीवन उत्सं 
करनेवाले प्राणियों का भूभिकाओंके प्रकपंसेही पूरव 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं 
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योगभुमिकयोतक्रान्तजीवितस्य शरीरिणः । 
भुमिकां्ञान॒सारेण क्षीयते पुवेदुष्टरृतम्‌ । ४७ ॥ 
ततः सुरविमानेषु लोक्पार्पुरेषु च । 
मेरुपवनकुञ्ञेषु रमते रमणीसखः ॥ ४८ ॥ 
ततः सुकृतसम्भारे दुष्कृते च पुराङृते । 
भोगजारे परिक्षीणे जायन्ते योगिनो भूवि ॥४९॥ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे गुप गुणवतां सताम्‌ । 
जनित्वा योगसेवेते सेवन्ते योगवात्िताः।॥ ५० ॥ 
तन्न॒ प्रारभावनाभ्यस्तयोगभुमिक्रमं बुधाः । 
स्परत्वा परिपतन््युच्चंरुतरं भूमिकाक्रमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भूमिकात्रितयं त्वेतद्राभ ! जाग्रदिति स्मृतम्‌ । 
यथावद्दबुदधचेदं तज्जाग्रदिति दृश्यते ॥ ५२ ॥ 
उदेति  योगयुक्तानामत्र केवलमायता । 
यां दृष्ट्वा मूढबुद्धीनामभ्युदेति मुमुक्षुता ॥ ५३ ॥ 
जन्म का-- दुष्कृत नष्ट हो जाता है ॥ ४७ ॥ 

अनन्तर वह योगी देवताओं के विमानो मे, लोक- 
पालोके नगरोमे तथा सुमेरु पर्व॑त के उपवनों की 
लाड्या मे रमणियों, अप्सराओं को साथ लेकर सुब 
रमण करता है । ४८॥ 

अनन्तर पूवेजन्ममे किये गये पुण्यो ओर पापोंका 
भोगसमूहोंके नाशहो जने परवे योगी पृथिवी पर 
जन्मग्रहण करते ह ।॥ ४९ ॥ 

पवित्र, गुणवान्‌ ओर लक्ष्मीपात्र सज्जनो के सुरक्षित 
घरमे जन्म लेकरये लोगयोग को वासना से वासित 
अन्तःकरणवाटे होनेके कारणयोगका ही सेवन करते 
हं ।॥ ५० ॥ 

वहां पर पूवेजन्ममे की गई भावनाओं से अभ्यस्त 
योग भूमिकाओंके क्रमका स्मरण करके वे बुद्धिमान्‌ 
आगेकौ भूमिकाके क्रम का खुब अभ्यास करने कग 
जाते हैं । ५१ ॥ 

हे श्रीरामजी ! ये तीनों भूमिकाएं जाग्रत्‌ कही गई 
है, क्योकि इन भूमिकाओं मे यथावत्‌ भेदबुद्धि रहने से 
यह सम्पूणं दुरयसमूह उस जाग्रत्‌ काकी तरहही 
दिखाई पडता है । ५२ ॥ 

इन तीनों भूमिकाओं में योगयुक्त पुरुषों को केवल 
पूज्यता उदित होती रहै, जिसे देखकर "यद्यदाचरति श्रेष्ठः 
इस न्याय से मूढृवुद्धि पुरूषो को भी मूक्त होने की अभि- 
काषा उत्पन्न हो जाती है ।॥ ५३ ॥ 
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कतव्यमाचरन्काममकतन्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्राकृताचारो यः स॒ आयं इति स्मरतः ॥ ५४ ॥ 
यथाचारं यथाज्ञाख्र' पथाचित्तं यथास्थितम्‌ । 
व्यवहारमुपादत्ते यः स आर्यं इति स्मरतः ॥ ५५ ॥ 
प्रथमायामङकुरितं द्वितीयायां विकासितस्‌ । 
फलीभूतं तृतीयायामायत्वं योगिनो भवेत्‌ ।॥ ५६ ॥ 
आ्यतायां मृतो योगी चुभसङ्कल्पसंभृतान्‌ । 
भोगान्भुक्त्वा चिरं कालं योगवाज्ञायते पुनः ॥ ५७ ॥ 
भूमिकात्रितयाभ्यासादज्ञाने क्षयमागते । 
सम्यग्ननानोदये चित्ते पुणचन्द्रोदयोषमे ॥ ५८ ॥ 
निविभागमनाद्यन्तं योगिनो युक्तचेतसः । 

नित्य-नैमित्तिक सव कामोंको भटी-भांति करने 
वाला तथा अकतंव्यों को न करने वाला जौ प्राकृत 
आचार में स्थित रहता है वह्‌ आय॑ कहा गया हे ॥५४। 

अपने बद्ध पृरूपोँ के आचारो के अनुसार, शास्त्रोक्त 
तथा चित्त को प्रसन्न रखने वाले यथास्थित व्यवहारो का 
जो ग्रहण करता है वह आर्यं कहा गया है ।। ५५ ॥ 
# योगी का वही आयंत्व युमेच्छानामक प्रथम भूमिका 
म अङ्कुरित, द्वितीय भूमिकामें श्रवण आदिके द्वारा 
विकास को प्राप्त तथा तृतीय भूमिका चित्त की एका- 
ग्रतारूप फल से फलित होता है ॥ ५६ ॥ 

इस तीसरी भूमिकाकी प्रा्िके वीचमेंही मृत्यु 
को प्राप्त हुजा योगी पुरुष शुभ स ङ्कुत्पजनित उत्तम वास- 
नायुक्त भोगों का चिरकाठतक उपभोग कर पुनः योगी 
ही होता है अर्थात्‌ इस तीसरी भूमिका की प्राप्चिके बीच 
मेही मृत्यु कीगप्रासि होनेपर निष्काम कर्मो के अनुष्ठान 
से पापञून्य योगियों को (कर्मणा पितृलोकः विद्यया देव- 
लोकः" इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उपभोग भी देवलोक 
आदिमे करना पड़तादहै, परन्तु यह भोग शुभ सङ्कल्पो 
से उत्पन्न सव वासनां से युक्त होने के कारण, काम्य- 
कमं का अनुष्रान करनेवाले पुरुषों की रागादि दुर्वासिनाओं 
के हारा अधःपतन का हेतु नहीं होता ॥ ५७ ॥ 

तीनो भूमिकाओं का अभ्यास करने से अज्ञान के 
नष्ट हो जानेपर सम्यगृन्नान का उदय होने कै बाद जव 
पणचन्द्रोदय के सदृश स्वच्छ चित्त हो जाता है तब चौथी 
भूमिका मं पर्हुचे हृए युक्तचित्त योगी सम्पूणं जगत्‌ को 
विभागुन्य, आदि ओर अन्त से रहित आनन्दैकरस 
देखते हें ।। ५८-५९ ॥ 

रेत के बिलकुल शान्तहो जाने पर अद्वैत के स्थिर 
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समं सर्वं प्रपश्यन्ति चतुथी भुमिकामिताः ॥ ५९ ॥ 
अद्वेते स्थेयमायाते द्रैते प्रश्ममागते । 
पश्यन्ति स्वाप्नवतलोकशतुथीं भूमिकामिताः ॥ ६० ॥ 
भूमिकात्रितयं जाग्रच्चतुर्थां स्वप्न उच्यते । 
विच्छिन्नश्रदश्नांशविखयं प्रविलीयते ॥ ६१ ॥ 


सत्तावशेष एवाऽऽस्ते पच्चमी भूमिकां गतः । 
पच्चमों भूमिकामेत्य सुुप्रपदनामिकाम्‌ । 
रान्तागेषविशेषांशस्तिषठत्यदेतमात्रके ॥ ६२॥ 
गलितटेतनिभसिमुदितोऽन्तः प्रबुद्धवान्‌ । 
सुधुप्रचन एवाऽऽस्ते पच्चमी भूमिकामितः॥ ६२ ॥ 
टो जाने पर चौथी भूमिकामें गये हुए योगी सव लोकों 
को स्वप्न के समान देखने लगते हैँ | ६० ॥ 

तीन भूमिकाओं को जाग्रत्‌ कहते हैँ, क्योकि जसे 
जाग्रत्‌ म व्यावहारिक सत्तासे जगत्‌ का भानटहोताटहैः 
वसे ही इनमे भी व्यावहारिक सत्तासे जगत्‌ का भान 
होता ओर चौथी भूमिका को स्वप्न कहते हँ, क्योकि 
जसे स्वप्नमे प्रातिभासिक सत्ता से जगत्‌ का भान होता 
है, वैसे ही इसमें भी भान प्रातिभासिक सत्तासे ही होता 
हे । पचम भूमिकाके दिए सुषुप्ति षद का प्रयोग होने में 
कारणभूत सुषुपि का सादृद्य वतलाति टँ । शरत्‌ काल में 
विच्छिन्न मेघके विटीनदहो जानेपर जसे केवल शश्च 
आकाशरूप वच जाता वसे ही पञ्चम भूमिका मेँ सम्पूणं 
व्यापरों के विलीन हो जानेपर केवल शुद्ध चिन्मात्रही 
वच जाता है । एवच, पच्चम भूमिकाके किए जो सुपुति 
राव्द का प्रयोग आताटै इसमे कारण यह्‌दहैकि सुपति 
काल में जैसे समस्त व्यावहारिक भान विटीन हौ जति 
है, वैसे ही इस पच्चम भूमिका में व्यावहारिक आर 
अवरिष्ट प्रातिभासिक त्रपुटीभान भी विटीन हो जाते, 
अतः पच्वम भूमिका एक तरहसे युपुप्तिके सदृशदही 
ठहरी, इसलिए सृषुप्ि ओर पन्चम भूमिकामे समानता 
होने से पञ्चमभूमिकाके लिए सुपुप्िशब्द का प्रयोग यत्र- 
तत्र श्रुति आदिमे किया गयाहै। ६१॥। 

पच्वम भूमिका मे पहुंचा हुजा पुरुष केवल चंतन्य- 
सत्तारूप बनकर रह जाता है । सुपुप्तरूप अमुख्य नाम से 
कही जा रही प्म भूमिका प्राप्त कर पुरुष समस्त 
विकरांशों से निरुक्त हो जाता ओर अद्वैत परनब्रह्मरूप 
तत्त्व में स्थित हौ जातादहै। ६२॥ 

पांचवीं भूमिका में पहुंचने वाला द्ैतज्ञान से रहित 
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अन्तमरुखतया तिष्ठन्बहिवृत्तिपरोऽपि सन्‌ । 
परिश्लार्ततया नित्यं निद्राटुरिव रक्ष्येते \1 ६४ ॥ 
कुर्व्नभ्यासमेतस्यां भूमिकायां विवासनः । 
षष्ठीं तुर्याभिधामन्यां क्रमात्रमति भमिकाम्‌ ।1 ६५ ॥ 
यत्र नाऽसन्न सद्रपो नाहं नाप्यनहङकृतिः । 
केवलं क्षीणमननमास्ते देतेक्यनिर्गतः।॥ ६६ ।' 
निर््रन्थिः शान्तसन्देहो जीवन्मुक्तो विभावनः ! 
अनिर्वाणोऽपि निर्वाणश्ित्ररौप इव स्थितः! ६७ ॥ 
अन्तःजन्यो बहिःशन्थः शल्यः कुम्भ इवाऽम्बरे । 
अन्तःपूर्णो बहिपू्णः पूर्णकुम्भ इवाऽर्णवे ॥ ६८ ॥ 
किञ्िदेवेष सम्पन्नस्त्वथ वेष न किचन । 
हो गाढ सुपुमके सदृश स्थित रता है, उसका अपना 
पूर्णेस्वरूप प्रकाशितहो जाताहै ओर भीतरसे ज्ञानी 
रहता है ।॥ ६३ ॥ 
पांचवी भूमिकामे स्थित पुरुष अन्तमुख ठृत्तिसे 
सम्पन्न रहता है । बाह्य व्यापार मे तत्पर रहते हए भी 
निरन्तर चारों आओरसे शान्त होनेके कारण निद्रालु के 
समान दिखाई देता है । ६४ | 
इस भूमिका मे वासनादून्य हो अभ्यास करता हआ 
पुरुष क्रमशः तुर्यानाम को अन्य छठी भूमिका मे चला 
जाता दै । ६५ ॥ 
ज्हापर न तो सत्‌, न असत्‌, न अहङ्कार ओरन 
अहङ्कार का अभाव ही रहता है, किन्तु क्षीणमनन होने 
के कारण योगी केवल द्वैत ओर अद्वैत से शून्य ही रहता 
-।0.\* १, 
अहङ्कार ग्रन्थिके विच्छिन्निहो जाने से उस योगी 
के सभी सन्देह नष्टहो जते हैँ ओर वासनाभों से श॒न्य 
जीवन्मूक्त वह योगौ निर्वाणकोन प्राप्त कर भी देह 
घारण करते हृए भौ अहङ्कार ओर वासनाओं से शून्य 
होने के कारण निवाणको प्राप्त चित्रलिखित प्रदीप कौ 
तरह स्थित रहता ह ॥ ६७ ॥ 
वहु जीवन्मृक्त योगी जड जगत्‌ के स्वभाव से बाहर 
ओर भीतर से बून्य, आकाश में शून्य घटकी तरह स्थित 
रहता है तथा आनन्दपरिपू्णं स्वभाव होने के कारण 
बाहर ओर भीतरसे पणं हो सागरमें परिपूणं घट के 
समान स्थित रहता है ॥ ६८ ॥ 
उसके अद्वितीय रूप को संसार-दशामें कभी प्रसिद्धि 
नटहोने से वह किसी उत्तम आश्चर्यमय अपूर्व रूपसे 
सम्पन्न रहता है या वास्तविक दुष्टिसेतो वह्‌ किसी भी 
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षष्ठयां भूम्यामसोौ स्थित्वा सप्तमीं भूमिमाप्नुयात्‌ ।६९॥ 
विदेहेमुक्तता तक्ता सप्तमौ योगभमिका । 
अगम्या वचसां शान्ता सा सीमा भवभूमिषु ।॥ ७० 11 
केश्चित्सा ्िवमिः्युक्ता कैश्चिद्ब्रह्यत्युदाहता \ 
कंच्ित्प्रकृतिपुंभावविवेक इति भाविता ।॥ ७९ ॥ 


अन्येरप्यन्यथा = नानाभेदैरात्मविकल्पितैः 
नित्यमव्यपदेश्याऽपि कथच्िदुपदिश्यते । ७२ ॥ 


सप्ता भूमिकाः प्रोक्ता मया तव रघदरह॒ ! \ 
भासाम्यासयोगेन न दुःखमनुभ॒यते 1 ७३॥ 
अस्त्यत्यन्तमदोन्मत्ता भदुमन्थरचारिणो । 
करिणी विग्रहव्यग्रा महादश्नशंसिनो ॥ ७४॥ 
रूप से कुछ भी सम्पन्न नहीं रहता है । छठी भूमिकामें 
स्थित होकर वह योगी सातवीं भूमिका मे पहूंचता 
है ।॥ ६९ ॥ 

सातवीं योगभूमिका विदेहमुक्तता कही गई है वह्‌ 
रान्तस्वरूप, वाणी से अगम्य ओर संसार की भूमियो की 
सीमा है अर्थात्‌ वह योगियों के मानस अनुभवसे ही 
उकमात्र गम्य हे। जीवित ज्ञानी पुरुष के किए यदि 
सातवीं भूभिकाही नहीं है, तौ फिर यह योगियों के 
मान्त अनुभव से गम्य कैसे होगी, एेसा किसी को भ्रम 
न करना चाहिए, क्योकि 'सा सीमा भवभूमिषु" इत्यादि 
से उसमे संसार की भूमियों की सीमारूपता जो बतलाई 
गद्‌ हे, उससे विरोध होने लगेगा तथा "आसामभ्यास- 
योगेन' इत्यादि से उत्तरोत्तर भूमिकाओं के अभ्यास का 
जो निर्देश किया गया हे, उससे भी विरोध होने 
लगेगा ॥ ७० | 

कोई अर्थात्‌ शैव उसे शिव कहते हैँ, कोई अर्थात्‌ 
वेदान्ती उसे ब्रह्म कहते है ओर सांख्य, योगी उसे पकुति 
से पुरुष का विवेकं कटते हैँ । इस तरह भिन्न-भिन्न लोगों 
ने अपनी बुद्धिके अनुसार कल्पित रूपों से सप्तम भूमिका 
को भावना कीहै। यद्यपि यह भूमिका सर्वथा उपदेडा 
योग्य नहीं है, तथापि किसी तरह इसका उपदेश किया 
जाता हे ।॥ ७१, ७२ ॥ 

हे रधुकुल श्चेष् ! ये सातों भूमिकां मैने आप से कह 
दीं। इनके अभ्यासके योगसे मनुष्य दुःख का अनुभव 
नहीं करता है ।॥ ७३ ॥ | 

धीरे-धीरे खूब ्ूम-ज्ञमकर चलने वाली, अत्यन्त 
मदोन्मत्त, लडाई करनेमे सदा तत्पर, अपने बड़े-बड़े 
दतोंसे प्रस्यातिको प्राप्ते कर अत्यन्त अनथ को षैदा 
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सा चेचिहन्यते ननमनन्तानथकारिणी । 

तदेतायु समग्रासु भुमिकासु नरो जयौ ॥ ७५ ॥ 

करिणी मदमत्ता सा यावन्न विनितौजता। 

को नाम सुभटस्तावत्संपत्समरभमिषु 1 ७६ ॥ 
श्रीराम उवाच 

काऽपौ प्रमत्ता करिणी काश्च ता रणभुमयः। 

कथं निहन्यते चेषा क्व चेषा रमते चिरम्‌ ॥ ७७ ॥ 
वपि उवाच 

रमेच्छा नाम करिणी इदं मेऽस्त्वि्तिरूपिणी । 

शरोरकानने मत्ता विविधोत्लास्तकारिणी ॥ ७८ ॥ 

मत्तेन्द्रियोग्रकरभा रसनाकलभाषिणी । 

मनोगहनसं लीना कमदन्तद्रयान्विता ॥ ७९ ॥ 

मदोऽस्या वासनाब्युहुः स्वतः प्रसरद्रपुः । 


करने वाली एक हथिनी हँ । यदि वह किसी तरह मार 
दी जाती है, तो इन समस्त भूमिकाओं में मनुष्य विजयी 
वन सकता है ।। ७४, ७५ ॥ 

वह मदोन्मत्त हथिनी जवतक पराक्रमसे जीत नहीं 
रो जातीं, तवतक कौन एेसा वीर है, जो उससे आक्रान्त 
शुद्र सांसारिक सम्पत्तिरूपी समरभूमियों मे प्रवेश करने 
के लिए समर्थं हो सकता है ।। ७६॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा-- वह्‌ कौन प्रमत्त हथिनी है, 
वे समरभूमियां कौन, कैसे यह मारी जातीदहै तथा 
कटां यह्‌ चिरकालतक रमण करती है । ५७ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- दे श्रीरामजी ! मुल्े यह प्राप्त 
हो जाय, एेसी इच्छा का नाम हथिनी है, वह्‌ शरीररूपी 
जङ्खल में रहती है ओौर मत्त होकर अनेक तरह्‌ के शोक, 
मोह आदि उल्लासोंको पैदा करने म तत्पर रहती 
हे ।॥ ७८ ॥ 

मतवाले इद्दरियोंके समूह्‌ ही उसके उग्रप्रकृति के 
वच्चे ह, वह्‌ जीभ से मनोहर भाषण करती हे, शुभाशुभ 
कणरूपी दो दर्तिं से युक्त वह॒ मनरूपी गहन स्थान में 
लीन रहती है ।। ७९ ॥ 

हे श्रौरामजी ! तारों ओर दूरतक फक रहे शरीरसे 
यक्त वासनाओं का समूह ही इस हथिनी का मद है ओर 
संसारदृष्टियां इसकी युद्धभूमिययां हँ ।॥ ८० ॥ 

यहापिर पुरुष बार-बार जय ओर पराजय का अनुभव 
करताह। यह इच्छा नामवाली हथिनी कृपण प्राणिसमूहों 
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संसारदृष्टयो राम ! तस्याः समरभसयः)) ८० ॥ 
भयो यत्राऽनुभवति नरो जयपराजयौ । 
इच्छानागौ निहन्त्येषा कृपणान्‌ जौवसच्चयान्‌ ।\ ८१ ॥ 
वासनेहा मनधित्तं॑संकल्पो भावनं स्पृहा । 
इत्यादिनिवहौ नाम्नामस्यास्त्वाक्ञयकोक्गः । ८२ \ 


धेयनाम्ना वरस्त्रेण प्रसृतामवहेलया । 
नागीं सर्वा्मिक्ामेतामिच्छं सर्वात्मना जयेत्‌ \ ८३ ॥ 


यावद स्त्विदमित्येवमियमन्तविजम्भते । 
तावदुग्रा कु संसारमहाविषविष्‌चिका \ ८४ ॥ 


एतावानेव संसार इदमस्त्विति यन्मनः । 
अस्थ तुपकशमो मोक्ष इत्येवं ज्ञानसङ्ग्रहुः 1! ८५ ५ 


प्रसादकारिणी स्वच्छा निरिच्छ विमरक्गतौ । 
तेलबिन्दुरिवाऽऽदशे विश्राम्यत्युपदेशवाक्‌ ।॥ ८६ ॥\ 


को मारती है।। ८१॥ 

वासना, अभिलाषा, मन, चित्त, सङ्कल्प, भावना 
ओर स्पृहा इत्यादि इसके नामों का समूह्‌ चित्तरूपी कोश 
के अन्दर रहता है । ८२ ॥ 

अन्य सभी अस्तोंका तिरस्कार कर धैर्यनामक सवं- 
रेष अस्त्र से वहुत दूरतक फटी हूर्ई तथा सम्पूर्णं विषयो 
के साथ तादात्म्यभाव को प्राप्न इस इच्छारूपी हथिनी को 
सव तरह से जीत लेना चाहिए ॥ ८३ ॥ 

"यह वस्तु मृन्ने इस रूपमे प्राप्त हो जाय' जवतक 
यह्‌ इच्छा अन्तःकरण ने भीतर विकसित रहती है तभी 
तक यह महाभयङ्कुर वूत्सिति संसाररूपी महाविष से 
उत्पन्न महामारी वनी रहती है । ८४ ॥ 

"यह्‌ मञ्चे मिल जायः यह्‌ सङ्कल्प इतना ही संसार 
है तथा इसका शान्त हौ जानादही मोक्ष दहै, यही ज्ञानोप- 
देश-संग्रह है । ८५ ॥ 

[तृष्णारूपी संसार कानार ही मोक्षभूमिका के उदय 
मेहेतुदहोनेसे मोक्ष टै।| 

राग आदि पुरुषो के अपराधसे म्लान मन मं श्रतियों 
के अनुकूल आचार्यं आदि का उपदेश, कमलके पत्तों के 
ऊपर जल विन्दु को तरह तनिक भी नहीं ठ्हरतादहै। 
वैराग्य आदि साधनों से सम्पन्न ट्च्छारह्ति विमल 
आकृतिवाले पुरुष में स्वयं निर्मल अतः दूसरे का चित्त 
प्रसन्न करने मे कारणरूप गुरूपदेशवाक्य, दपण में तल 
विन्दु कौ तरह संक्रान्त हो जाताहै। ८६ ॥ 
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असंवेदनमात्रेण नोदेतौच्छाभवाऽङ कुरः । 
मनागभ्युदितेवेच्छा छत्तव्यानथकारिणी । 
असंवेदनशस्त्रेण विषस्येवाऽडः कुरावली 1 ८७ ॥ 


इच्छाविच्छुरितो जीवो विजहाति न दीनताम्‌ ॥ ८८ ॥ 
स्वसं वेदनयतनस्तु तुष्णीमेवाऽन्तरासनम्‌ । 
भवघानविनिसुक्तं सुप शवशतं यथा!) ८९ ॥ 
तां प्रत्याहारबडिशेनेच्छामत्सीं नियच्छतत \ ९० ॥ 
इदं मेऽस्त्विति संवेगमाहुः कलत्पनभुत्तसाः । 
भथस्याऽभावनं यत्तत्कत्पनात्याग उच्यते ।॥ ९१॥ 
स्मरणं विद्धि सङ्कल्पं श्िवमस्मरणं विदुः । 
तत्र प्रागनुभूतं च नानुभूतं च भाव्यते) ९२॥ 


एकमात्र विषयों की स्मृति का परित्यागकरदेनेसे 


इच्छारूपी संसार का अङ्कुर उत्पन्न नहीं होता । विषन्ृक्ष 
के अङ्कुरों की पङक्ति-जैसी अनेक तरह का अनथे पैदा 
करनेवाली, इस इच्छा को तनिक भी बढ़ते ही विषयों के 
विस्मरणरूप शस््रसे काट देना चाहिए, इच्छासे व्याप 
जीव अपने अभिलषित अथं की सिद्धिके किए दीनता 
को कभी नहीं छोड सकता । ८७-८८ ॥ 
न्दर असंवेदन मे अर्थात्‌ भली-भांँति विषयों का 

स्मरणन होनेमें श्चेष्ु प्रयत्न यहीदहै कि चित्त अपने 
भीतर समस्त व्यापारोसे निमुँक्त होकर अवधानशून्य 
सोये हए सैकड़ों मृतकों की तरह बैठा रहै ॥ ८९ ॥ 

हे श्चीरामजी | अनथं पैदा करनेवाली उस इच्छारूप 
मछली को आप प्रत्याहाररूपी बंसी मे फंसाकर वंध 
रखिये ॥ ९० ॥। | 

यह मुञ्चे मिल जाय, इस तीव्र इच्छाको ही उत्तम 
पुरुष कल्पना कहते हँ ओर बाह्य पदार्थो का जो विस्मरण 
है, उसको कल्पना का त्याग कहते हँ ॥ ९१ ॥ 

हे श्रीरामजी ! सङ्कल्प को ही आप स्मरण समञ्च 
ओर विस्मरण कोतो विद्वान्‌ लोग शिवस्वरूप अमज्लते 
हीदहै। सङ्कत्पमे पहरेके अनुभूत पदार्थो की तथा 
अननुभूत पदार्थो की भावना को जाती हे ।॥ ९२॥ 

अनुभूत ओर अननुभरूत सव तरह को स्मृति का शीघ्र 
ही विस्मरण कर काषएटके समान मूढ एवं महामति होकर 
स्थित रहं ।। ९३ ॥ 

मै ऊपर हाथ उठाकर बार-बार ऊचे स्वर से चिल्ला- 
कर यह कह रहा हँ, ठेकिन कोई उसे सुनता नहीं कि 
सङ्कृपत्याग ही परम श्रेय का सम्पादक है, उसकी भावना 


निर्वाणप्रकरणपूरवद्धं 


२३१ 


भनुभूतां नानुभूतां स्म्राति विस्मृत्य काष्ठवत्‌ । 
सवमेवाऽऽशु विस्मृत्य गूढस्तिष्ठ महामतिः \\ ९३ ॥ 
ऊध्वबाहुविरोम्येष न च कथधिच्छणोति तत्‌ । 
असङ्कत्पः परं श्रेयः स॒ किमन्तन भाव्यते ।। ९४ ॥ 
किरु तुष्णीं स्थितेनैव तत्पदं प्राप्यते परम्‌ । 
परमं यत्र सास्नाज्यमपि राम 1 तणायते\ ९५ ॥! 
गम्यदेशेकनिष्ठस्य यथा पान्थस्य पादयो 
स्पन्दो विगतसङ््‌तपस्तथा स्पन्दः स्वकमसु ।\ ९६ ॥ 
बहुनाऽत्र किमुक्तन संक्षेपादिदसुच्यते । 
सङ्त्पनं परो बन्धस्तदभावो विमुक्तता ॥ ९७ ॥ 
स्वेमेवमजं शास्तमनन्तं ध्रवमव्ययस्‌ । 
पश्यन्‌ भुताथचिद्रपं श्चान्तमास्व यथासुखम्‌ । ९८ ॥ 
तुम॒ लोग अपने हूदयमें क्यों नहीं करते अर्थात्‌ सभी 
प्राणियों को विषयसङ्कत्पों के त्यागके विना मोक्ष की 
सिद्धि नहीं होती, इसलिए उनका त्याग अवश्य कर देना 
चाहिए, इस अपने समस्त उपदेश-रहस्य को अब परम 
कारुणिक महाराज वसिष्जी चिल्टाकर दढ करने कौ 
अभिलाषा से कहते हँ ।। ९४ ॥ 

हे श्रीरामजी ! यदा पच्वावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा 
सह । बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहुः परमां गतिम्‌ । इस 
श्रुतिसे कथित ओर लोकमे भौ प्रसिद्धदहै किं सम्पूण 
इन्द्रियों ओर मनक व्यापारो को छोडकर केवर चुपचाप 


बैठा हा पुरुषदही उस परम पदको प्राप्त करतादहै 


भूमानन्दरूप परम पदमे हिरण्यगभे तक काभी साम्राज्य 
तृण कौ तरह तुच्छ बन जाता हे ।॥ ९५ ॥ 


अपने गन्तव्य स्थान को ओर जाने के लिए 
अविच्छिन्न चित्तवृत्तिधारासे युक्त पथिकके पैरमे जैसे 


बिना सङ्कुत्पके ही स्पन्द प्रतिक्षण होते रहते हँ अर्थात्‌ 


उस पथिक के पैर अपने अभीष्ट स्थान की ओर जाने के 
लिए बे-रोक-टोक उत्तेजातेहै, वैसेही योगीके भी 
पूवजन्म मे किये गये अभ्यासरूपी अद्ष्टके वशसेही 
अनिषिद्ध अपने कर्मो मे स्पन्दन होता रहेगा ॥ ९६ ॥ 

हे श्रीरामजी ¦! इस विषयमे अधिक कह्ने की क्या 
आवश्यकता है ? संक्षेपसेमै .इतनादही कहता हू कि 
सङ्कल्प ही सबसे बढ़कर बन्धन दहै ओर उसका न रहना 
ही मोक्ष है ।॥ ९७ ॥ 

इस तरह सम्पूणं संसार को अज, शान्तं, अनन्त, 
घ्व, अव्यय तथा नित्य-सिद्ध परमार्थं चिद्रूप देखते हुए 
आप शान्त होकर सुखपूवंक स्थित रहं ।॥ ९८ ॥ 


२३२ योगवासिष्ठे [१२६.९९ 


अवेदनं विडर्योगिं ज्न्तमासीनमक्षयम्‌ । 
योगस्थः कुर कर्माणि निर्वासनोऽथ मा कुरु । ॥ ९९ ॥) 
अवेदनं विदुर्योगं चित्तक्षयमकरत्रिमम्‌ । 


अत्यन्तं तन्मयो भूत्वा तथा तिष्ठ यथाऽ्ि भो 1१०० ` 


शिवं सर्वगतं चान्तं बोधात्मकमजं शुभम्‌ । 


तदेकभावनं राम ! सवेत्याग इति स्मरतः । 
भावयज्छश्वदन्तः स्वं कायं कमं समाचार ।१०१॥ 
अहं ममेति संविदल्न दुःखतो विमुच्यते । 
अस विदन्‌ विमुच्यते यदीप्सितं समाचार ।१०२॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे परमाथस्वरूप- 
वर्णनं नाम षड्विश्चत्यधिकञ्चततमः सगः ॥ १६२ ॥ 


हे श्रीरामजी । अह्‌ ओर (ममः इस अध्यस्त सम्पूणं 
मेदो के विस्मरण को ही ब्रह्मज्ञानी जीव ब्रहमक्यरूप योग 
कहते हँ ओर व्ह योग शान्त, अक्षय ओर सुदृढरूपसे 
स्थितदै। अप इसयोगमे स्थित होकर सव कायं करते 
रहँ । यदि आप समाधिम तत्परहो चुके, तो फिर 
आप कमन करे ॥ ९९॥ 

विषयों के विस्मरणको ही स्वाभाविक चित्त का क्षय 
तथा जीवनब्रह्यैक्यरूप योग कहते है, इसलिए आप उसमें 
तन्मय होकर जसे हैँ वसे स्थित रहं ।॥ १०० ॥ 

हे श्रीरामजी ! शिव, सवगत, शान्त, ज्ञानात्मक, अज 
ओर कल्याणरूप ब्रह्म के साथजो एकत्व की भावना हं 


अर्थात्‌ यह सम्पूणं दुर्य ब्रह्मस्वरूप हे, यह जो परिपूणं 
भावना टै यही स्वेत्याग कहा गयादै। हे राघव | आप 
निरन्तर अपने हृदय के अन्दर उसकी भावना करते हुए 
अपना कर्तव्य कमं करते रहं अर्थात्‌ चूडाला द्वारा दिख- 
लाया गया सवेत्याग भी सम्पूणं प्रपञ्चो कौ नि्व्रत्तिरूप 
होने के कारण उक्त स्थितिरूपदहीरहै।॥ १०१॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, अहं, "मम यहम हूं, यह्‌ मेरा 
है यह भावना कर रहा पुरुष दुःखखसे छृटकारा नहीं पाता 
तथा "अहं" 'मम' यह्‌ भावना न कर रहा पुरुष मक्त हो 
जाता है, अव आपको जो अच्छा ठ्गे वही करें| १०२॥ 


दस प्रकार ऋषपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरण में 
परमार्थस्वरूपवर्णन नामक कुसुमलता का एक सौ छन्तरीसवां सग समाप्त हुजा ॥ २२६ ॥ 


भरद्वाज उवाच 
इति वरमुनिनोक्तं ज्ञानसारं पुराणं 
सकरसनुनिशस्य श्रौरधूणां कुलाग्रचः । 
विमलमतिरपुच्छत्किच्चिदन्यत्स्वयं वा 
समयसुखप१रिपूणः पणेबोधस्थितोऽसौ ।॥ १ ॥ 


९२७ 


स खलु परमयोगी विश्ववन््ः सुरेशो 
जननमरणहौनः शुढबोधस्वभावः । 
सकलगुणनिधानं सन्निधानं रमाया- 
सिज गदुदयरक्षानुग्रहाणामधीश्ञः ।! २ ॥ 


११७ 


[श्रीवसिष्ठ मुनि ओौर श्रीरामजी के परस्पर संवाद 
से वाल्मीकि मनि रामजी की विश्वान्ति का स्मरण 
उसे कर स्वयं आप भी पूर्णानन्द आत्मामं विश्रान्त हौ 
उस समय बिल्कुल चूपचाप हो गये थे। इसं प्रकार 
को अपने गुरु की स्थिति देखकर भरद्वाज, परमानन्द में 
अपनी स्थिति न पाकर, आगे ओर कु सुनने की इच्छा 
से पूछते हँ ।| | 

भरट्वाजने कहा--है गरो ! रघुकुल मे सर्वश्रेष्ठ, 
विशुद्धमति श्रीरामभद्र ने अपने गुरु महाराज वसिष्ठुजी के 
दारा अनेक प्रकारं से उपदिष्ट इस अतिप्राचीन अर्थात्‌ 
आदिम ब्रह्मासे लेकर महषियों के सम्प्रदायमें चके 


रहें ज्ञानरूपी सारका श्रवणकर क्या ओर भी कु 
जिज्ञासु होकर पृछा था । वे उतने ही उपदेश से सम्पूणं 
सन्देहो से रहित एवं तारतम्यशून्य प्रत्यक्ष अनुभूत आत्म- 
सुख से परिपुणं होकर पूणज्ञानरूप आत्मा बनकर स्थित 
हो गये, यह मुञ्च से कहं ।॥ १॥ 

असल मेंश्रीरामभद्रतो महान्‌ योगी, सव के वन्य, 
देवों के स्वामी, जन्म-मरण से रहित, विद्ुद्धज्ञानमय, 
समस्त गुणों कौ ज्ञानमय, समस्त गुणों की खान, समस्त 
एेश्वर्यो के आधार तथा तीनों लोकों के उत्पादन, रक्षण 
एवं अनुग्रह आदि में सवेतन्त्र-स्वतन््र थे । वे केवल लोगों 
पर अनुप्रहं के लिए ज्ञानशास्त्र की प्रवृत्ति करने के 
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वात्सीकिर्वाच 


इति श्ु्वा बसिश्टस्य वाक्यं वेदान्तसङग्रहुम्‌ । 
विदितािरविनज्ञानो रामः कमललोचनः) ३ ॥ 


शक्तिपातवशोन्ेषप्रकटामलचिद्घनः । 
मुहतसासी ददुबुदश्चेतन्यानन्दसागरः ॥ ४॥ 
प्रश्नोत्तर विभागादिपरिपाटीविवजितः । 
आनन्दामृतपुर्णास रोमकण्टकिताङ्धकः ॥ ५ ॥ 


महासामान्यरूपत्वाच्चि्यापकतया स्थितः । 


उद्देश्यसे स्वेच्छासे ही अपने अज्ञान कौ कल्पना कर 
श्रवणाथे प्रवृत्त हुए, भतो आरम्भसे अज्ञानी हं मुमुक्ष 
ह॑ ओर मेरे पास साधनोकीभी कमी दहै, अतः हम दोनों 
मे महान्‌ अन्तर है, अर्थात्‌ जितना उपदेश रामजी नेसुना 
उतना तुमनेभी तो सुना, यदि तुम्हे सन्देह को निवृत्ति 
हई टै, तो उन्हे भी सन्देह कौ निवृत्ति हो गई । यदि नहीं 
हई है तो उन्हे भी नहीं हुई, तुम स्वयं ही क्यों नहीं जान 
लेते, भरद्वाज जी अपने मे ओौर श्रीरामभद्र मे महान्‌ 
अन्तर बतलाते हं । सस्रत व्याख्या के अनुसार (तत्वमसि 
आदि उपनिषद्‌ के महावाक्यों से उत्पन्न जो अखण्ड 
आकारवाटी चित्त को वृत्ति दै, उसमे नित्यनिरतिशय 
आनन्दरूप आत्मतत्व का आविरभाव ही यहाँ रक्तिपात' 
राब्द का अथं समञ्चना चाहिए । अथवा योगशास्त्र 
मे वणित--सुपुम्ना के माग मे षट्चकों का भेदन 
कर वण्डलिनी का ब्रहमरन्ध्रमे प्रवेदरा होकर जो शिवशक्ति 
कासंयोगहोतादै, यही संयोग "शक्तिपात शब्द का अथं 
समञ्चना चाहिए । मन्त्र शास्त्रम शक्तिपात शब्द का अर्थं 
वणित है--गुरुजी की शिष्य के ऊपर जब अत्यन्त दया 
हो जाती है, तववे अपनी देह छोडकर शिष्यकी देहम 
प्रवेश कर जाते है, अनन्तर शिष्य-देह को प्रत्येक नाडी 
का शोधन कर उसकी कुण्डलिनी मे सपतचक्रों मे संचारण 
दवारा समस्त भुवनो का वरतान्त प्रत्यक्ष दिखलाते है, यह्‌ 
दिखलाना ही शक्तिपात है। परन्तु इस मन्त्रशास्त्र वणित 
अथै का यहाँ ग्रहण करना अभीष्ट नहींहै; क्योकि 
श्रीरामभद्र स्वयंही ईश्वर है, अतः उनमें सरवंज्ञत्व आदि 
धर्मं स्वतःसिद्ध है, इसलिए इन धर्मोकी श्रीरामभद्र को 
नतो कोई आवद्यकतारहै ओर न उससे लोकोपकार की 
सिंद्धिदहीदहै। २॥ 

वाल्मीकिजी ते कहा-- भरद्वाज, समस्त वेदान्तशास्त्र 
का जिसमें सङ्ग्रह भरा था, एसे वसिष्ठ मुनि के पूर्वोक्त 


० 


नित्यमष्टगुणेश्वयतुणप्रायमनोरथः । 
न ॒किच्िदूचे सम्पन्नः शिवे परिणतः पदे॥ ६ ॥ 
भरद्राज उवाच 

अहो खलु ममाश्चर्यं रामः प्राप्नो महत्पदम्‌ । ` 
कथमेतादश्ौ प्राप्िरस्माकं भुनिनायक !॥ ७ ॥ 
मूर्खाः स्तब्धाश्च किच्िज्ज्ञा मादुल्ाः क्व च पापिनः 1 
क्व च ब्रह्मादिभिः प्रार्थ्या दलभा रामसंस्थितिः॥ ८ ॥ 
अहो सुनीश्वरगुरो ! कथं विश्नास्यते सया । 
दुष्पारस्य भवाम्भोपेस्तीयते तद्रदाऽ्चु मे।॥ ९ ॥ 


वचनों काश्रवण कर कमललोचन तथा अखिल विज्ञानो 
के ज्ञाता श्रीरामभद्र मुहुतं पयेन्त अपने आत्मस्वरूप में 
चैतन्य ओर विकसित हो उठ। राक्तिपात के प्रभावसे 
उनके अविद्यया के पुट खुर गये ओर उसका निमंल चैतन्य 
प्रकाशित हौ उठा। उस समय वे अपने आप प्रकारित हो 
रहे आत्मानन्द से पूणं हो गये थे ॥ ३-४॥ 
उस समय प्रन, उत्तर ओर विभाग उक्त एवं 

अनुक्त अंश का विवेचन आदि करने कीजो पद्धति होती 
है, इससे विरत हो गये थे । उनका चित्त आनन्दरूप अमृत 
से पणे हो गया था। उनके अद्ध रोमाखित दहो गये 
थे । ५ ॥। 

वे सर्वाधिष्ान चंतन्यरूपदहो गये थे, इससेवे चारों 
ओरसे परिपूणं होकर विराजमानयथे। अणिमा आदि 
आठ सिदधियों कौ प्रापि करने को इच्छाएं उनमें तृणके 
तुल्य हो गई थीं । उन्होने उस समय वसिष्ठजीसे कुकछभी 
तहीं कहा । वे रशिवपदमें परिणतहो गयेथे॥६॥ 

भरद्वाज ने कहा--हे मुनियों के. नायक, अहो, मेँ 
आश्चयंचकित हँ कि श्रीरामभद्र तो, महान्‌ आत्मपदं 
प्राप्त कर चुके, परन्तु हम लोगों को उस तरह के आत्म- 
पदकी प्राभि कंसे होगी । अर्थात्‌ इस प्रकार उत्तम 
अधिकारी श्रीरामचन््रजी कोज्ञान को प्रापि हुई, यह 
वणेन कर अब मन्द, मध्यम अधिकारियों को चित्तशुद्धि 
के लिए विशिष्ट उपासना ओौर मनन के उपायभ्रूत तीन 
अवस्थाओं के विवेक एवं दद्य प्रप के विवेकं आदि 
कह्ने के लिए उनका उपक्रम करनेमें हेतु भरटद्राज की 
उत्कण्ठा आदि का वाल्मीकि जी वणेन करते हं । ७॥ 

मेरे जसे मूखं, स्तन्ध, अत्पज्ञ, पापी ओौर न्रह्या 
आदि द्वारा चाहीजा रही दुलभ रामजी की स्थिति कहां 
दोनों में बहुतं अन्तर है॥ ८ ॥ 

है बड़-बङ़ मुनियों के गुरो! अहो, भ किस तरह 


२३४ योगवासिष्ठे 


वात्मीकिर्वाच 
श्नरीरामवृत्तान्तमश्ञेषमादितो 
वसिष्टवाक्यानुगतं निरूपितम्‌ । 
धिया विचार्याऽनु पराध प्रभो ! 
मयाऽपि ताद्क्कथनीयमनत्र ते ।॥। १० ॥ 
अविद्यायाः प्रपच्चोऽयं नास्ति सत्यमिहाण्वपि । 
विवेचयन्ति विबुधा विवदन्त्यविवेकिनः॥ ११॥ 
नास्ति भिन्नं चितः कि्ित्कि प्रपञ्चेन रुध्यसे । 
अभ्यासेन रहस्यानां वयस्य विशदो भवं \ १२॥ 
प्रपच्चविषयावृत्तिर्जाग्रनिद्रेति कोतिता । 
सम्प्रबुदधस्तु यस्थाऽन्तच्िस्प्रदीपो निरञ्जनः ॥ १३ ॥ 
शन्यमुलः प्रपञ्चोऽयं श॒न्यतारिखरः सखे ! । 
आत्मपद में विश्रान्ति पा सकंगा ओर इस दुस्तर संसार- 
रूपी महासागर के मोहरूपी जसे किस तरह पार हो 
सकंगा, यह दीघर मुक्षसे कहं ॥ ९ ॥ 
वाल्मीकि जीने कहा-- है दिष्य | आरम्भसे अन्त 
तक सम्पूणं रामव्रत्तान्त, जो वसिष्ठुजी के वाक्यो मे धा, 
उसको मेने तुमसे कहा । तुम अपनी बुद्धि से पहठे विचार 
कर पीछे उसका अनुसन्धान करो । मँ भी इस प्रसद्ध में 
तुमसे- तुम्हारे अनुभव में उपयोगी जो तीन अवस्थाओं 
कै विवेचन आदि वक्तव्य है, उन्हे--कहता हूं 
सुनो ।॥ १० ॥ 
यहाँ यह अविद्या का प्रप तनिक भी सत्य 
नहीं है अर्थात्‌ समस्त संसाररूप प्रपच्च एकदम मिथ्या 
ही दै । उसमे अधिष्ठानभूत तत्त्व, अलग कर 
पण्डित लोग निकाल लेते हैँ ओर अपण्डित लोग उस 
मिथ्या संसार को लेकर परस्पर कलह करते हं 
अर्थात्‌ यह सारा प्रप्च मिथ्याभूत अविद्या से उत्पन्न 
हुआ है, इसलिए प्रप्च ज्ूठा दै ओर आखिर में चैतन्यरूप 
अद्रैत तत्व काही राज रहता दहै, यह्‌ बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
अनायास जान सकता हे, ।॥ ११॥ 
हे प्रियमित्र! वस्तुतः चैतन्य वस्तुसे कुछ भी अलग 
नहीं है, अतः मिथ्या प्रपच्छ से किसका अवरोध कियाजा 
सकता है । प्रणव, महावाक्य आदि को रहस्य तुमसे आगे 
जाकर प्रकट करने वाला हँ, उनके अभ्याससे तुम अपने 
चित्त को विशुद्ध वना डालो ॥ १२॥ 
प्रपञ्च को ग्रहण करने वाला जागरित व्यापार को 
निद्राही कहते है ओर जिसके भीतर चैतन्य दीपक 
प्रकारित रहता है, उसे निरञ्जन साक्षी कहते हैँ ॥ १३॥ 
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सारश॒च्यतया मध्येऽप्यनास्था सन्मनोषिणाम्‌ ।\ १४॥ 
अनादिवासनादोषांदसच्चेवाऽयमीक्ष्यते 
गन्धवनगराकारः संसारो बहुविश्रमः।॥ १५ ॥ 
त्वमनभ्यस्य कल्याणीं चेतन्यामृतकन्दलीम्‌ । 
संसुल्यसि किमध्यास्य वासनाविषनीरुधः \। १६ ॥ 
जाग्रदेतन्न पतितं ज्ञानाखस्बसंविदः । 
न सन्त्युपरि सर्वेषां ये निरालम्बसंविदः। १७॥ 


तावद्रूडा घुधाकाररसा संविन्महानदी । 
न॒ यावदात्मह्पेण निपुणेरवगाह्यते ॥ १८ ॥ 
व्राङनारित चरमे नास्ति वस्तु सवमिदं सखे ! । 
विद्धि मध्येऽपि तन्नास्ति स्वप्नवृत्तमिदं जगत्‌ ।॥ १९ ॥ 

ठे भित्र ! इस प्रप्च का मूर कारण ज्ूठा अज्ञान ही 
है ओर अन्त भी इ्ूठाअनानदहीदै। मध्यकाल्मे भी 
विचारने पर इसको कोई सत्तान होने के कारण केवल 
प्रतीति ही रहती है, अतः उत्तम विद्टान्‌ इसमें किसी 
तरह्‌ की आस्था नहीं करते ॥ १४॥ 

अनादि वासना के दोप से असत्‌ यह्‌ संसार दिखलाई 
देता है, उसका गन्धवं-नगर के सदृश मिथ्यास्वरूपहै। 
यह अनेकविध श्रमो से भरा पड़ा टै जो वस्तुअसत्‌ 
रहती दै, वह भी अनादि वासनायुत अविद्या से, 
गन्धर्व-नगर के सदुरा, दिखटाई पड़ती हे ॥ १५ ॥ 

तुम चैतन्यरूप अमृतकन्दटी का अभ्यास न कर 
वासनारूपी विषवल्टी का आश्रयण कर क्यों व्यथं मोह 
मे फंसेहो। १६ 

जव तत्त्वज्ञान हो जाता दे, तव स्पष्टहो जाताटै कि 
पट्टे चित्तकी स्थिरताके हेतु ज्ञानरूपी आलम्बन का 
आश्रयण करने के पटे यह जाग्रत्‌ जगत्‌ था ही नहीं 
ओर ऊपर को चतुथं अवस्थामेंभी जाग्रत्‌ आदि कुद 
नहीं है । यहं विषय उन सभी योगियों के अनुभव से सिद्ध 
है, जो सवैस्वतन्त्र आत्मज्ञान से परिपूणं हैँ ।। १७ ॥ 

सुधास्वरूप रस से परिपूणं चितिरूपी महानदी जग- 
तरद्धों से युक्त रहती हे, जवतक उसमें आत्मरूप से प्रवेश 
नहीं किया जाता अर्थात्‌ मुख्य आत्मज्ञान नहीं होता 
अर्थात्‌ जवतक अज्ञान रहता है, तभीतक चितिरूपी 
नदी में जगत्‌-रूपी तरद्धों का उद्धव होता 
रहता है । १८ ॥ 

हे सखे ! समस्त यहं जगत्‌ नतो आरम्भमेहै ओरं 
न उन्तमेंहीदहै। इसलिए तुम यह भी समन्नखो कि 
मध्यमेंभीयहदहै दही नहीं। इस जगत्‌ कासारा वृत्तान्त 
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अविद्यायोनयो भेदाः सर्वेऽमी बुद्बुदा इव । 
क्षणमुदुभूय गच्छन्ति ज्ञानेकजर्धौ क्यम्‌ !1 २० ॥ 
सुशीतलोदकनदीं विदित्वाथ विगाह्यताम्‌ । 
बहिर्भ्रान्तिनिदाघास्ते निर्यान्तु ककितासुंखम्‌ \ २९१ 
एकश्चाऽज्ञानजकुधिजगदाप्लाव्य तिष्ठति । 
ज्ये्ठोऽयमहमि््यमिरविदयावातसस्भवः । २२१ 
चित्तस्वलनमेदाली रागाचाश्च प्रकल्पिताः । 
ममतोत्कलिताव्तः स्वतः स्वैरं प्रवतंते। २३॥ 


रागद्रेषावतिग्राहो गहौीतसमनन्तरः । 
ततश्चानर्थपातार्प्रवेशः केन वायते।॥ २४॥ 
प्रजान्तापरतकट्लोले केवलापरतवारिघो । 


एेसाहै, जैसा कि स्वप्न है अर्थात्‌ जो वस्तु आदि ओर 
अन्तकाल मे नहीं रहती, वह मध्यमे भी नहीं रह सकती, 

क्योंकि जिसका जो स्वभाव होतार, वह किसी भी काल 
मे बदल नहीं सकता । यह स्वप्नस्थल मे सभीकोज्ञात 
है, इस तरह की अनुमान शी प्रदरित कियादहै। १९॥ 

अविद्या से उत्पन्न ये भेद, जलम बल्लो को तरह, 
क्षण-क्षण मे उत्पन्न होकर एकमात्र ज्ञानरूप समुद्रम 
विलीन दहो जाते हैँ । २०॥ 

उत्तम शान्ति देनेवाटी आत्मसंवितिरूपी नदी पह्के 
जानकर फिर उसमे गोता लगाकर वे बाह्यभ्रान्तिरूप 
गर्मी के काल सुखपूवेक निकल जाय ।। २१॥ 

अकेला अज्ञानरूपी समुद्र ही समस्त जगत्‌ को व्याप्त 
कर स्थितदै। इस समद्र मे अनादि ्रान्तिवासनारूप 
वायु से उत्पन्न हुआ सबसे बड़ा यह्‌ अहम्‌" नामका 
तरद्धहे।। २२॥ 

उन विषयों मे चित्त के गिरनेकेजो नानाप्रकार 
है उनके हेतुभूत राग आदि दोष इस समुद्र के छोटे-छोटे 
तरद कल्पित कयि गये हैँ । ममताही इसमे आवतं है, 
यह॒ यथेष्ट जहां चाहता है, वहाँ प्रवृत्ति करने रग 
जातादहे। २३॥ 

इस समूद्र मे राग ओौर द्वेष बड़े-बड़े मगर रहै, उन्हीं 
दो मगरों से पहले तत्काल ही तुम पकड क्एिजातेहो 
ओर अनन्तर अन्थरूपी पाताल में तुम्हारा प्रवेश निश्चित 
हो जातादहै, यह प्रवेश किसी से भी रोकानहींजा 
सकता ।॥ २४ ॥ 

यदि तुम्हे समुद्रम इबनाहीरहै, तो प्रशान्त तथा 
अमृतरूप तरद्धों से पणं केवल आनन्दामृत क समुद्रमेही 
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मज्ज मज्जसि कि देतव्रहक्षाराब्धिवीचिषु । २५॥ 
कस्तिष्ठति गतः को वा कस्य केन किमागतम्‌ । 
कि नु मज्जसि मायायां पत मा त्वमत्रितः ॥ २६॥ 
तत्त्वमेकं  यदात्मेति जगदेतत्प्रचक्षते । 
ततोऽन्यः कस्तवाऽतीतो यस्तात ! विषयः श्ुचाम्‌ ॥२७। 
बारान्प्रति विवर्तोऽयं ब्रह्मणः सकं जगत्‌ । 
अविवतितमानन्दमास्थिताः कृतिनः सदा ॥ २८॥ 
अविविक्तो जनः शोचत्यकस्माच्च प्रहष्यति । 
तत्ववित्त हसत्नास्ते तस्य मोहो विडम्बनम्‌ ॥ २९ ॥ 
तच्च सुक्ष्मसिदं तत्वं तिरोहितमविचया । 
यथा स्थलेषु लोकानां जरष्वात्मचु संशयः \\ ३० ॥ 


क्यों नहीं ङवते । व्यर्थं द्वैतरूप मकरोंसे पुणे कवणसागर 
के तरद्धों मे क्यो इवते हो ।। २५॥ 

कौन स्थित दहै, किसके लिए कौन चला गया, किस 
हेतु से क्या फल मिला, इस तरह के रोक की हेतु माया- 
मोहम तुमव्यों गोते ल्गारहैहो? मेँ तुमसे कहता है 
कि एसे मोह मे विवेको बनकर गोते मत ठकगाओ | २६॥ 

"इदं सर्वं यदयमात्मा' इत्यादि वेदान्तवाक्य जब यहु 
कहते हँ कि जो कुछ यह्‌ जगत्‌ है, वह सब आत्मरूप एक 
तत्व ही है, तब हे प्रिय, एेसी कौन दूसरी वस्तु चटी गर्ह 
जो तुम्हारे नाना शोकं की विषय बन वेठो है ।॥ २७॥ 

जिनको अज्ञान है, उन बालकों के प्रतितोब्रह्याका 
जगत्‌ के रूपमे विवतं होता दहे, परन्तु जो पुण्यवान्‌ पुरुष 
निरन्तर आनन्दरूप आत्मा मे अपनी सुदृढ स्थिति वनाकर 
स्थित रहने वालों के प्रति ब्रह्म का जगत्‌ के रूपमे विवतं 
नहीं होता है । २८ ॥ 

विवेकहीन पुरुष रोक करता है ओर अकस्मात्‌ 
प्रसन्न भी होता है, परन्तु तत्त्वज्ञानी निरन्तर हसता ही 
रहता है, उसमे जो किसी समय मोह दिखाई पडता हे, 
वह्‌ केवल अज्ञानियों की चेष्टा का अनुकरण दही है ॥२९॥ 

प्रसिद्ध सूक्ष्म तत्व अज्ञानी लोगों के लिए अविद्यासे 
ठका रहता है, इसलिए उन्हँ जल में स्थल ओर स्थल्में 
जलका जैसे संशय बना रहता दै, वैसे ही कल्पित 
अनात्मामे आत्माका ओर आत्मा मे अनात्मा का संशाय 
बना रहता है, अतः अज्ञानियों के लिये उक्त वात हो नहीं 
सकती अर्थात्‌ यह बात अज्ञानियों में नहीं हौ सकती, 
क्योंकि अविद्या से आक्रान्त अज्ञानियोंको, जलमें स्थल 
बुद्धि के सदृश, अनात्मा मे आत्मबुद्धि रहती ह ॥ ३० ॥ 


 किन्त्वनेकपुरोत्साहा 


२३९६ योगवासिष्ठे 


पुथिव्यादिमहाभूतपरमाणुमयं जगत्‌ \ 
स्थितं यदा तदापीह्‌ को गतो योऽनुशोच्यते । २१ ॥। 
असतः सम्भवो नास्ति नास्त्यभावः सतः सखे ! । 
आविर्भावतिरोभावा संस्थानानाममी परम्‌ ॥ ३२ \ 
द्विषतामुपगच्छति । 
भज सम्भरिताभोगं परमेशं जगद्गुरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दुरितानि समस्तानि पच्यन्तेऽ्ापि न धुवम्‌ । 
कृतमेवाऽस्य देवस्य पाशा विश्रवतां गताः॥ २४ ॥ 
साकारं भज तावत्त्वं यावत्सच्वं प्रसीदति । 
पृथ्वी आदि जितने महाभूत, वे सव परमाणुमयटं 
यह मत यदि मान ल्या जाय, तव भी यहां एेसी कौन 
आत्मा नष्ट हो गर्द, जिसका शोक किया जाय, क्योकि 
` परमाणुवाद में भी देह आदि के अनात्माहोने के कारण 
उनके नाड से आत्माका नाश तो नहींहोता टै ।॥ ३१॥ 
हे मित्र! न तो असद्रस्तु की उत्पत्ति होती दै ओौरन 


 सद्रस्तुका अभाव होतादहै, केवल माया द्वारा विरचित 


चित्र-विचित्र रचनाओं के ये आविर्भाव ओर तिरोभाव 
होते रहते हैँ अर्थात्‌ अपनी प्रिय ॒वस्तुकेनाशसे प्राणी 


को शोक अवदय होतादहै। यदि वहग्रिय वस्तु सद्रूपदः 


तव तो वह्‌ कभी नष्ट नहीं हो सकती ओौर यदि असद्रूप 


है, तो वह कदापि स्थित नहीं रह सकती है, इस तरं 


दोनों प्रकारो से उस आत्म-वस्तु के नाश की किसी तरट्‌ 
भी सिद्धिन होनेके कारणशगोकका कोर्दहेतुदटै दी 


नहीं ।॥ ३२ ॥ 


यदि देहादि रचनाविशेष मायिकदटै, तो फिर णेन्द्र 
जालिकिद्रारा दिखाई गई मायाकी. तरह इसे उदासीन 
ओर तटस्थ अवभासित होना चाहिए; शोक, मोह आदि 
दुःखोंसे पूर्णं हजारों अनर्थं उत्पन्न करने मेँ इसके पास 
विशेष हेतु क्यादहै, इसका समाधान यह है ? यह तुम्हारी 


आशङ्का सत्य है; आधुनिक कोई हेतु इसके पास उपस्थित 
नहीं है, किन्तु पुण्य ओर पापमें प्रद्रत्तिरूप अनेक पूवं 


जन्मों का सच्वित पुरूष प्रयत्न ही पृण्य-पापनामक विशेष 
हेतु इसके पास उपस्थित है। उसीसे वह माथिक देह 
आदि पृण्यादि-फलट के भोग के लिए विष के समान मरण 
मूर्च्छा आदि हजारों हेतुओं के स्वरूप में परिणत हो जाता 
है ओौर सैकड़ों बार उपदेश देने पर भी अध्यात्मन्ान के 
प्रतिपादक शास्त्रोंका अर्थं पापके कारण इसके हृदयम 
स्थान नहींकर पाता, इसल्िएहे मित्र, उस पाप के 
विनाश के लिए अपने भक्तोंके उपर अनुग्रह करने के 





| १२७.३१ 


निराकारे परे तत्वे ततः स्थितिरकृत्रिमा ।) ३५ 
इमापुहामतमसो जित्वा सस्वबखादुध्रुवम्‌ । 
यमस्याऽनुसराऽध्वानं विश्वस्तेनाऽन्तरात्मना ।॥ ३६ ॥ 
समाधाय क्षणं पश्य प्रत्यगात्मानमात्सना । 
इयं विभातु सा व्यक्तं प्राश्बुदधिरजनी तव \ ३७ \ 
कृतं पुरुषकारेण केवलेन च कर्मणा । 
महेशानुग्रहादेव प्राप्नव्यं प्राप्यते नरः।॥ ३८ ॥ 
नाभिजात्यं न चारित्यंन नयो न च विक्रमः । 
बलवन्ति पुराणानि सखे ! कर्माणि केवलम्‌ । ३९ ॥ 


अधंनारीश्चर आदि का वेप-धारण कयि हुए जगद्गुरु 
सगण परमेश्वर की तुम उपासना करो । ३३ ॥ 

अभीतक तुम्हारे समस्त पापनष्ट नहींहौगयेदहँ। 
प्राणियों द्वारा किये गये पृण्य-पापरूपी कर्म ही इस पश्चु- 
पति भगवान्‌ के प्राणीरूपी पशुओं के वन्धन के किए 
पाररूप से विविध श्रुति आदि प्रमाणोंके द्वारा प्रसिद्धि 
को प्राप्त हैं ।। ३४ ॥ 

त॒म साकार देव का तवतक भजन करो जवतक 
तुम्हारा चित्त विशुद्ध नहीं हो जाता, क्योकि उस भजन 
से विष्नों द्वारा किसी परह को वाधा न पहुँचाये जाने के 
कारण निराकार परमततत्वमें तुम्हरी सहज स्थिति दुढ़्‌ 
हो जायगी ॥ ३५ ॥ 

साकार महेश्वर को उपासनासे प्राप्त विशुद्ध सत्त्व 
के बलसे हजारो विविध व्यामोहोंके द्वारा प्रचण्ड बने 
अज्ञान की इस व्यामोह-रक्ति को जीतकर गुरु ओौर 
शास्त्रों के उपदेश मे विश्चासयुक्त मन से इन्द्रियों के 


साथ-साथ मनोनिग्रहरू्प योग के मार्गं का अनुसरण 


करो।। ३६॥ 

अनन्तर क्षणभर की समाधि ठगाकर अपनेसेही 
प्रत्यगात्मा का अवलोकन करो, ताकि उस प्रत्यगात्मा के 
दरनसे तमोगुण से आच्छादित तुम्हारी बुद्धिरूपी रात 
प्रभातरूप मे परिणत हो जय । ३७ ॥ 

केवल पुरुप प्रयत्नरूप कर्मो से कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता, भगवान्‌ महेश्वर के एकमात्र अनुग्रहसे ही 
मनुष्य प्राक्तव्य वस्तु की प्राप्ति कर्ते हँ ।॥ ३८॥ 

महेश्वर के अनुग्रह के विना केवल कुटीनता, सदा- 
चारिता, नीति जओौर पराक्रम आदि कुकभी नहीं काम 


कर पाते, क्योकि पूर्वजन्म के कर्मं अधिक बलवान्‌ होते 


है । पूवंजन्मों के कर्मो के अनन्त तथा इस जन्म के पुरूष 
प्रयत्नो के अल्पहोनैके कारण ईरवर के अनुग्रह के बिना 
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अप्रतकयस्प्रितीकारात्किमेवमवसीदसि ॥ 
न॒ लुम्पति ककाटस्थामीश्वरोप्यक्षरावरीम्‌ । ४० ॥ 
वव चिदक्ता क्व वेदश्ध्यं क्व चेयं मोहुवत्छरी । 
अचिन्तनीया नियतियदियं दच्माहिता ॥ ४१॥ 
हे भरदह्ाज ! मोहं त्वं विवेकेन जहि स्फुटम्‌ । 
असामान्यमिदानीं त्वं ज्ञानं पाप्स्यस्यसं शयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दूरमुत्सहते राजा महासत्वो महापदि । 
अल्पसस्वो जनः रोचत्यत्पेऽपि हि परिक्षते ॥ ४३ ॥\ 


उनके ऊपर विजय नहीं पायी जा सकती, इसलिए ईश्वरा- 
नुग्रहरूपी सहायता हृदय मे करके ही इस जन्म के पुरुष 
प्रयत्नो की प्रबलता पहटे सिद्ध की गई है, उसे छोड़कर 
नहीं सिद्ध होती है ॥ ३९॥ 

ईरवर की शरणमे गये हए तुम जसे पुरुष के तर्को 
से अगम्य तथा एकमात्र श्रुति से गम्य धर्मादिसहित ज्ञान- 
रूप प्रतीकारसे समूल सम्पूणं कर्मो के निरासोपायसे 
क्यों उद्विगनहो रहे हो, क्योकि उपासना द्वारा प्रसन्न 
कियागया ईश्वरभी ललाटके ऊपर छ्खि गये अक्षरों 
को अपने हाथ से स्वयं नहीं मिटा सकता, किन्तु ज्ञानङृत 
मूलोच्छेदोपायसे ही मिटा सकता हे । ४०॥ 

कहाँ तो वाणी ओर मन के अगम्य अखण्ड ब्रह्मात्मा 
चित्ति को वबतलाने वाला गुरु, काँ उसके जानने की 
योग्यतारूप रिष्य का कौशल ओर कहाँ शस, दम आदि 


के क्रम से अपने सवंनाश के लिए परिणत यह मोहरूप. 


वल्लरी ? परन्तु जिसके प्रभावसे यह्‌ सारी सामग्री 
परस्पर एक दुसरे म मिल गई, वहु ईश्वर की इच्छा 
अचिन्तनीय है अर्थात्‌ गुरु ओर शास्त्रों मे शिष्य को बोध 
दिलाने की शक्ति, रिष्य में चित्त की शुद्धि से ऊहापोह में 
अधिक कुशलता के कारण समन्ने को शक्ति तथा रागादि 
मूल सहित उखड़ जाने कौ योग्यतारूप परिपाक आदि 
सब सामग्रियों का मिलना भी ईश्वर की इच्छारूप नियति 
के वराही रहता है ॥ ४१॥ 

हे भरद्वाज । तुम अपने विवेक से इस मोह का स्पष्ट 
रूपसे त्याग करदो, फिर तो निःसन्देह तुम असाधारण 
ज्ञानको प्राप्तकर लोगे अर्थात्‌ एेसी सामग्री उपलब्ध 
होनेपर मोहको जीतलेने के लिए खूब उत्साह रखना 
ही युक्त है, बीच में आकर शोक करना ठीक नहीं ।४२॥ 

महाशक्ति सम्पन्न राजा युद्ध आदि महाविपत्तियों मे 
फस जानेपर भी धन, भृत्य आदि सामग्रियों से सम्पन्न 
होनेके कारण दूसरोंके लिए अतक्रित भी पृथिवीपरि- 
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बोधः पुण्यपराघीनः प्रथते बहुजन्सभिः । 
अनुमोयेत धीरेषु जीवन्मुक्तेषु कार्यतः ॥ ४४ ॥ 
दविषदुभूतेन येनेव क्मेणा बन्ध ईद्शः । 
सुहृद्भतेन तेनव मोक्षमाघ्स्यसि पुत्रक ! । ४५ ॥ 
सतां सत्कमसंवेगः पुराणं प्रणुदन्नयम्‌ । 
वाध इव भूतानां दावानलमसेचयत्‌ \ ४६ ॥ 
सखे ! संन्यस्य कर्माणि ब्रह्मणः प्रणयोभव । 
नेष्ये यदि संसारचक्रावर्तथ्रमः शमम्‌ 1 ४७1 


पालन, दुष्टनिग्रहः, शिष्टपरिपालन आदि कायं केवल 
अज्ञा सेही करनेमें समर्थं होता रहै, किन्तु अत्पशक्ति 
सम्पन्न पुरुष तो धनादिक्षतिरूप साधारण एक छोटी-सी 
आपत्ति आ जानेपर भी किकर्तन्यविमूढ्‌ होकर शोक करने 
लगता हे, क्योकि उसे पार करने में धौयं आदि सामग्रीरूप 
हेतु उसके पास नहीं रहता अर्थात्‌ किसी बड़े कायं में 
सामग्रीहीन पुरुष को ही शोक करना उचित है, महाराजों 
की तरह स्व॑सम्पन्न तुम्हं शोक करना तो ठीक नहीं ।(४३।। 

भगवान्‌ महेश्वर की दयासे अनेक जन्मोंके बाद 
आत्मज्ञान प्रकट होता है, यह्‌ आत्मज्ञान मृन्ञे भी सामग्री 
रहनेपर अवश्य होगा, एसा प्रत्येक पुरुष को अनुमान कर 
लेना चाहिए, क्योंकि यहां जीवन्मुक्त धीर पुरुषों मे अनेक 
जन्मो के संचित पुण्य से आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ देखा 
जाता है, अर्थात्‌ जीवन्मुक्त पुरुषों को दृष्टान्त बनकर 
पुण्य-सामग्री रहने पर मञ्चे बोध अवश्यही दहो जायगा, 
यह अनुमान करके सवसे पह्ठे पुण्य कमाने मे मनुष्य को 
प्रवृत्त होना चाहिए ।॥ ४४ ॥ 

हे पुत्र | विषयों में अनुराग होनेपर शतरुस्वरूप हुए 
जिस पुण्यकर्म से तुम्हें इस तरह का वन्धन प्राप् हआ है, 
विषयों मे अनुराग न होनेपर मित्रस्वरूप हृए उसी पुण्य- 
कमं से तुम मोक्ष पा जाओगे ॥ ४५ ॥। 

रागादि दोषों से शून्य सज्जनोंका यह सत्कर्मो का 
संवेग प्राणियों के पूर्वजन्म के पापों को नष्ट करता हुआ 
उनके त्रिविधतापोंको एेसे शान्त कर देता है, -जैसे वर्षा 
कासमूह्‌ दावानल को शान्त कर देता हि अर्थात्‌ अधिक 
पृण्य के दारा पूवैजन्म के पापों का नाश होनेपर शाम, दम 
आदिरूप अमृतसे शीतलता प्राप्त करने वाले पुरुषों को 
आधिदेविक आदि तीनों तरहके तापों की शान्तिहो 
जाती है ।॥ ४६॥ 


हे सखे ! यदि अपना कल्याण चाहते हो, तो संसार- 
चक्र के आवतं मे श्रमण मत करो, ( अथवा संसारचक्रा- 
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तावदेतदहिकटपोत्थमिदं यावद्‌बहिर्रहः । 
प्रतिकूरोऽन्धिरुलोले केवलं निश्चले जले ॥ ४८ ॥ 
अयं किमन्धकरणस्त्वया शोकोऽवलम्ब्यते । 
निर्वाहयतु सेव त्वां प्रज्ञायष्टिरभङगुरा\ ४९॥ 
न जातु ते विगण्यन्ते गणनासु गरीयसाम्‌ । 
ये तरङ्कखस्तष्णानोव द्यन्ते ह्ष॑शोकयोः ।। ५० 1 
समारूढं दश्ादोकामहोरात्रमिदं जगत्‌ । 
क्रोडयते षडविधेः प्रद्धुः सखे ! किमिति खिद्यते । ५१॥ 
सुते संहरेति क्षिप्रं पुनः सजति हन्ति च। 
जगन्ति बहुपययिः काल एव कुतूहली ॥ ५२ ॥ 
वतंश्रमश्रमम्‌” इस पाठ के अनुसार-संसारचक्र के आवर्त- 
रूपी ्रममें यदि तुम भ्रमण करना नहीं चाहते, तौ ) 
सव कर्माको छोड़ श्रवण आदि उपायों से तुम केवल ब्रह्म 
मे आसक्त हो जाओ ॥ ४७ ॥ 

हे सखे ! बाह्यविपयों मे जव तक आसक्ति है अर्थात्‌ 
ब्रह्म मे जव तक आसक्ति नहींहै तभी तक विकल्पसे 
उत्पन्न हुआ यह सव जगत्‌ दिखाई देतारहै। जल के 
तरङ्घ युक्त होनेपर ही समुद्र अपने तटकी ओर जाकर 
उससे टक्कर खा करके विक्लिप्न होता दहै, जल के निश्चल 
रहने पर तो वह्‌ केवल जलरूप ही दिखाई देता है ॥४८॥ 

विवेकज्ञानरूप दृष्टि को ढक देने वले इस शोक का 
तुम अवलम्बन क्यों कररहेहो? हे मित्र, अभङ्गुर वह 
प्रजञारूपी यष्टिच्डीदही इस तरह शोक से अन्धे बने हुए 
तुम्हारा तब तक निर्वाह करे जव तक कि तुम्हारी विवेक- 
दुष्ट खुल नहीं जाती ।॥ ४९ ॥ 

हषं ओर रोक के आत्मज्ञान के उत्साह के विनाशक 
तरद्धोंसे, तृणोंकी तरह लोग इस संसारसागर में वहने 
वे महात्माओंकी गणनामे कभी नहीं भगिने जाते 
है ॥ ५० ॥ 

हे सखे ! वह सारा जगत्‌ हर्ष, विषाद आदि अवस्था- 
रूप स्ूटेपर निरन्तर आरूढ है । इसे छ ऋतुरूप या काम, 
क्रोध आदिरूपषछटः ुोंसे ्ुलाकर काल क्रीडा करता 
है, अतः इसमे तुम चिन्न व्यो हो रहे हो अर्थात्‌ खेलवाड 
करनेके लिए कल्पित पदार्थोके संयोग ओर वियोग में 
खेद करना युक्त नहीं है ।॥ ५१ ॥। 

इस तरह की नानाविध क्रीड़ाओं मे उत्कण्ठा रखने 
वाला एकमात्र काल ही अनेक उपायों से एक के पीछे एक 
अनेक जगतो को उत्पन्न करता है, विनाश करता है, फिर 
तत्काल ही उत्पन्न करतादहै ओर फिर विनाश करता 
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न विशेषग्रहः कथन्न च किन्न कश्चन । 

चन्तुष्वभ्यवहायेषु प्राक्रस्य कालभोगिनः\! ५३ ॥ 
का कथा मत्यपिण्डानां निमेषान्तरवासिनाम्‌ 
अपि देवनिकाया ये तेऽपि दुष्कालगोचराः ।\ ५४ )\ 
स्वयं नृत्यसि कि प्रीतो विवत्तौ विकलेद्ियः 
क्षणं निश्वर्मासीनः पश्य॒ संसारनारकम्‌ ॥ ५५. ॥ 
अस्याऽनेकतरङ्धस्य जगतः क्षणभद्धिनः । 

न विषीदति मनस्वी भरद्राज } मनागपि ॥ ५६॥ 
त्यज जल्ोकममङ्खत्यं -मङ्धलानि विचिन्तय । 

चिदानन्दघनं स्वच्छमात्मानं च विभावय ।! ५७ ॥ 


ठे ।॥ ५२ ॥ 


केवल कालरूप सर्पद्रारा वंलपूर्वक आक्रमण कर 
भक्षित किये जाने वाटे वस्तुओंको बीचमें वास्तव में 
न कोई विशेष ज्ञानदहै, न कोईटेसे ज्ञान का विशेषरूप 
ध्म है ओौरन कोई एसे ध्मका आश्रयदही है । अपने 
शरीर आदिकाभी काल वैसे ही भोजन कर डाखतादहै। 
अर्थात्‌ जैसे दूसरे प्राणियों के शरीर आदि का काल भोजन 
कर डाल्तादटै। इस नियम को मानकर यह निश्चय कर 
लेना चाहिए कि जो जिसका खाद्यटै, उसे वह अवश्यही 
खा डाकेगा। अव इस तरह का निश्वयदहो जाता दै, तव 
दारीर आदिमेंसे अहन्ताभिमानका भी परित्यागहो जाता 
है ओर अनन्तर शोक का प्रसद्ख ही नहीं आता ।॥ ५३॥ 

देवयोनि भी दुष्ट कालके पिण्डसेदछुटे हुए नहीं 
है । देवताओं को भी जव दुष्ट काठ पचा जातादहे, तव 
निमेष पर्यन्त रहने वाले विनारी शरीरो की तोकथा ही 
क्या ।॥ ५४ ॥ 

धननाश आदि विपत्तियों मे विक्त इन्द्रियों से युक्त 
हो प्रेमपूर्वक क्यों स्वयं ही दत्य करने ल्ग जाते हौ, 
क्षरभर चूपचाप बैठकर संसार नाटक तो देखो । अर्थात्‌ 
वास्तवमें तुम सक्षीरूपदहीहो, इसलिए तुमह दूसरेसे 
केवल संसार दत्यका कौतुक दही देखना चाहिए, न कि 
शोक, मोह आदि विकारोंसे विकृत होकर स्वयं वत्य 
करना चादहिए ॥ ५५ ॥ 

हे भरद्वाज ! अनेक तरद्धोसे युक्त इस जगत्‌ को 
क्षणभङगुर देखकर ज्ञानी पुरुष कू भी शोक नहीं 
करता । ५६ ॥ 

अमद्कल देनेवाले शोक को छोड दो, मङ्खलमय 
वस्तुओं का विचार करो ओर चिदानन्दघन स्वच्छ 
परमात्मा की भावना करो।। ५७ ॥ 





€ 
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देवदिजगुरश्रदाभरबन्धुरचेतसाम्‌ 

सदागसप्रमाणानां सहेश्षानग्रहो भवेत्‌ \ ५८ ॥ 
भरद्वाज उवाच 

ज्ञातं तव प्रसादेन सवमेतदशेषतः । 

न वेराग्यात्परो बन्धनं संसारात्परो रिपुः ॥ ५९ ॥ 

इदानीं श्रोतुमिच्छामि वसिष्ठेनोपपादितम्‌ । 

ज्लानसारमशेषेण म्रन्थेनोक्तं पदात्सना ॥ ६० ॥ 
वात्मीकिर्वाच 

भरद्वाज ! श्यणुष्वेदं महाज्ञानं विमुक्तिदम्‌ । 

यस्य श्रवणमात्रेण भवाब्धौ न निमनज्जसि |! ६१ ॥ 
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संहतिस्थितिसंभूतिभेदर्योऽनेकधा स्थितः । 
एकोऽपि सच्वमस्तस्मे सच्चिदानन्दमूतंये ॥ ६२ ॥ 
क्रते प्रपञ्चविख्ये यथा तत्वं प्रकाशते । 
तवोपायं प्रवक्ष्यामि सङक्ेपाच्छ्‌ तिश्चासनात्‌ ॥ ६३ ॥ 
ूर्वापरविचारार्हा कथं नष्टा तव स्मृतिः । 
तयव. ज्ञायते सवं करामरकवत्स्वयम्‌ ।\ ६४ ॥ 
स्वयं विचायं स्वयमेव चेतसा 
तत्प्राप्यते येन न शोचते पुनः । 
सत्सङ्घसच्छास्रविवेकतः पुन- 
वे राग्ययुक्तंन विभाव्यमेतत्‌ ।॥ ६५ ॥ 


इत्थाषं श्रीवासिषठमहारामायणे बात्मीकोये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे 
भरद्राजानुशासनं नाम सप्तविश्ञत्यधिकशततमः सर्गः \ १२७॥ 


जो पुरुष देव, द्विज ओर गुरुजनों के ऊपर परिपूणं 
श्रद्धा रखकर निर्मल चित्तवाटेहो गयेदहैँ ओर जो वेदादि 
सत्‌-शास्त्रो मे प्रामाण्यवुद्धि रखते हँ एेसे पुरुषों के ऊपर 
महेश्वर का परम अनुग्रह होता है अर्थात्‌ देव, द्विज आदि 
के ऊपर श्रद्धा आदि रखने से ईश्चरानुग्रहरूप परम मङ्कल 
के साधनहोनेसे मङ्खलरूपरहं ओर ईश्वरानुग्रह साक्षात्‌ 
ज्ञान का साधन होनेसे उनसे भी बढ़कर मङ्कलरूप 
है । ५८ ॥। 

भरद्वाज ने कहा- हे भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे मैने 
पूणेरूप से सव साधनों का रहस्य जान लिया कि वैराग्य 
से बढकर दूसरा इस संसारमें उद्धार करनेवाला बन्ध 
नहीं है ओर संसारसे बढ़कर दूसरा मारने वाला कोई 
शत्रु नहीं दे ॥ ५९ ॥ | 

अव मै अनेक वाक्यरूप समस्त ग्रन्थ से महाराज 
वसिष्रजी द्वारा कहे गये ज्ञानरूपी रहस्य का सम्पूणं सारांश 
थोडे शब्दों मे सुनना चाहता हँ, कृपाकर कहं ॥ ६० ॥ 

वाट्मीकिजी ने कहा-- है भरद्वाज ! मुक्ति देनेवाले 
दस महाज्ञान को तुम सुनो, इसके केवल सुनने से ही फिर 
तंसाररूपी सागर मे तुम गोते नहीं लगाओोगे ॥ ६१ ॥ 


देव वास्तवमे एक होता हुआ भी अध्यारोप द्वारा 
उत्पत्ति, स्थिति ओर संहाररूप कार्यो से अनेक प्रकार का 


होकर स्थित सच्चिदानन्दरूप परमात्मा को नमस्कार हे । 
अर्थात्‌ जगत्‌ का ल्य करनेमें हेतुभूत अपवाद करते की 
इच्छासे अध्यारोपद्वारा अनेक प्रकारसे स्थितएकही 
मङ्गलरूप देव को नमस्कार करते हैं| ६२॥ 


प्रपचका ल्य करने पर जिस उपाय से परमतत्त्व 
प्रकारित होता हे उस उपाय को तुम्हें संक्षेप से श्रुतिकथित 
क्रम का अवलम्बन कर कहता हूं | ६३ ॥ 

हे भरद्वाज ! पूर्वापर ग्रन्थ के विचार में पटु तुम्हारी 
स्मृति कहां चली गई, उसीसे स्वयं ही सब कुछ हस्तामल- 
कवत्‌ जाना जा सकता है । अर्थात्‌ अर्ग-अर्ग प्रकरणं में 
कहे गये तत्त्व को सूक्ष्मबुद्धिवाे पुरूष स्वयं ही पूर्वापर के 
विचार से जान सक्ते है, इस प्रकार समन्ने की तुममें 
सुबुद्धि विख्यात थी, परन्तु इस समय वह्‌ कैसे नष्ट हो 
गई, यों कहे जानेवाले अथं कै ्रहुण मे अवधानारथं 
भरद्वाज को वाल्मीकि महाराज फटकार सुनाते हैँ ॥६४।। 

हे भरद्वाज | पहले अपने अन्तःकरण से तत्त्व का 
स्वयं ही विचार करना चाहिए, इसीसे वह्‌ आत्मवस्तु 
स्वयं प्राप्तको जा सक्तीहै। इसके प्राप्त होने से पुरुष 
फिर शौक नहीं करता । सत्संग ओौर सत्‌-शास््र से प्राप्त 
विवेक से वैराग्य युक्त होकर पुरुष को इसी तत्त्व की बार- 
बार भावना करे । ६५ ॥ 











दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण मे भरद्राजं 
अनुशासन नामक कुसुमलता का एक सौ सत्तार्ईदसवां सगं समाप्त हुआ ॥ १२७ ॥ 





२५० योगवासिष्ठे | १२८.१ 
१२८ 
वात्मीकिरुवाच 
शान्तो दान्तश्चोपरतो निषिद्धात्कास्यकमणः । मांसादि पाधथिवं भागं पृथिव्यां प्रविलापयेत्‌ । 
विषयेन्रियसंश्छेषसुखाच्च श्रद्धयान्वितः ॥ १ ॥ आप्यं रक्तादिकं चाऽऽप्चु तजसं तेजसि क्षिपेत्‌ ।\ ६ ॥ 
मृदासने समासीनो जितचित्तेधियक्रियः । वायव्यं च महावायौ नाभतं नभति क्षिपेत्‌ । 
पुथिव्यादिषु विन्यस्य चेद्दियाण्यात्मयोनिषु । 


आओमिव्यच्चारयेत्तावन्पनो यावत्प्रसीदति ॥ २॥ 


प्राणायामं ततः कुर्थादन्तःकरणश्युद्धये । 
इद्दियाण्याहरेत्पश्चाहिषपेभ्यः शनः शनः ॥ २३ ॥ 
देहेन्रियमनोबुदिक्षेचज्ञानां च सम्भवः । 
यस्मादूवति तज्ज्ञात्वा तेषु पश्चाद्विलापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
विरानि प्रथमं स्थित्वा तच्नाऽऽत्मनि ततः परम्‌ । 
अग्याक्रते स्थितः पश्चात्स्थितः परमकारणे ॥ ५॥ 


वाल्मीकिजी ने कहा--शम, दम, उपरति अत्‌ 
काम्य ओर निषिद्ध कर्मो के परित्यागसे एवं विषयों के 
साथ इन्द्रियों के सम्बन्ध से जनित सुखसे विषयासक्तिसे 
दन्य, श्रद्धा से युक्त कोम असान पर बैठकर चित्त ओर 
इन्द्रियों की क्रियाओं को जीत कर योगी उच्कार का 
उच्चारण करता हा तवबतक दी्घंतासे जप करता रह 
जवतक मन प्रसन्न हो जाय ॥ १-२॥ 

अनन्तर अपने अन्तःकरण की शुद्धि के किए प्राणा- 
याम करे ओर उसके पीछे विषयों से इन्द्रियों को धीरे- 
धीरे खींचले।॥३॥ 

देह्‌, इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर क्षेत्रज्ञ इनमे जिस- 
जिसकी जिस-जिस उपादान कारण से उत्पत्ति हुई है, उस 
उसको जानकर श्रुति आदिके द्वारा अनुसन्धान कर पीछे 
उनके उपादान कारणभूत उन भूतों ओर देवोंमें उन 
सवका क्य करदे॥ ४॥ 

ट्स तरह आध्यात्मिक देह्‌, इन्द्रिय आदि भाव को 
छीड़कर "उनका कारणभूत देवतासमष्टिरूप अकाराथं 
विराट््मे हीह इस तरह की भावना से पहले विराद्‌ 
मे स्थित होकर; उसके बाद उसके कारणभूत उकाराथं 
सृक्ष्मभरुत लि द्धसमष्टूयात्मक दहिरण्यगभं में उस विराट्‌ का 
खय करके "हिरण्यगभे्मेही हूं इस भावना से स्थित रह्‌ 
जाय । अनन्तर उसके कारणभूत त्रिगुणात्मक मायासे 
उपहित मकारार्थं अव्याकृत मे उस हिरण्यगभं का भी ल्य 
करके अव्याकरृतस्वरूप मही हं इस भावना से स्थित हो 
जाय । उसके पश्चातु सम्पूणं जगत्‌ के मूलकारणरूप से 


श्रोत्रादिलक्षणोपेतां कतुंभगिप्रसिद्धये ॥ ७ ॥ 
दिक्षु न्यस्याऽऽत्मनः श्रोत्र त्वचं विद्यति निक्षिपेत्‌ । 
चक्षुरादित्यबिम्बे च निह्धामप्तु विनिक्षिपेत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्राणं वायौ वाचमग्नौ पाणिमिन्द्रे विनतिक्लिपेत्‌ । 
विष्णौ तथात्मनः पादौ पायुं मित्रे तथेव च॥ ९ ॥ 
उपस्थं कश्यपे न्यस्य मनश्चन्द्र निवेशयेत्‌ । 

बुद्ध ब्रह्मणि संयच्छेदेताः करणदेवताः।॥ १० ॥ 


१२९८ 


उपलक्षित अव्याकरतसहिति सवके अधिष्ानभूत अधंमात्रासे 
लक्षित परमकारण शुद्ध ब्रह्मम उस अव्याकृत काभी 
लय कर आप स्थित हो जाँय | ५॥ 

मांस आदि पाथिवभागका पृथिवीम, रक्त आदि 
जो जलीय भागँ उनका जलम तथा जो तैजस भागं 
उनका तेज मे, उनकी तन्माव्रारूपता जानकर कय कर 
दे। ६॥ 

वायुभाग का महावायुमे ओर आकाश भाग का 
आकाशम ल्य करदे। इसी तरह घ्राण आदि इन्द्रियों 
का भी उनके आरम्भक देवतोपाधिभूत सूक्ष्म पृथिवी आदि 
मे ल्य करके दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशत्‌" इत्यादि 
शरुतिसिद्ध जीवके भोगकी प्रसिद्धिके लिए कर्णं आदि 
गोलको में प्रवेश द्वारा श्रोत्र आदिरूप इद््ियभाव को 
प्राप्त दिशा आदि देवताओं का क्रमशः उन देवताओं में 
ही ल्यकरदे। ७॥ 

अपने श्चोतरेन्िय का दिज्ाओंमें ओर त्वगिच्छिय का 
विद्युत्‌ मे ल्य करदे। चक्षुरिन्द्रिय कासू में तथा रस 
नेन्द्रिय काजल के देवता वरुणम ल्यकरदे।॥ ८॥ 

प्राणं कावायुमें, वाणी का अग्निम ओर हस्तेन्दरिय 


का इन्द्रम लयकरदे। अपने पादेन्द्रियिका विष्णुम 


तथा गरदा-इन्द्रिय का मित्रम ल्यकरदे ॥ ९॥ 
उपस्थेन्द्रिय का कद्यपमें लय कर उसके बाद मनं 
का चन्द्रमामें ल्यकरदे। इसी तरह वुद्धि का चतुर्मुख 
ब्रह्मामें ल्यकरदे। हे मित्र, इन्ियों के बहाने देवता 
ही सब स्थितै, इन्धियोके नामसे कोई दुसरी वस्तुं 
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इच्दरियव्यपदेशेन व्यादिश्यन्ते च देवताः । 
श्रुतिवाक्यमनुस्त्रत्य न स्वतः प्रकटीङृताः॥ ११॥ 
एवं न्यस्याऽऽत्मनो देहं विराडस्मीति चिन्तयेत्‌ ।॥१२ 
बरह्याण्डान्तः स्थितो योऽसावधनारीश्वरः प्रभुः । 
आधारः स्वेभूतानां कारणं तदुदाहूतम्‌ ॥ १३ ॥ 


स॒ यन्ञधृष्टिरूपोऽसो जगद्वृत्तौ व्यवस्थितः \ 
द्िगुणाण्डादुबहिः पृथ्वी पृथिव्या द्विगुणं जलम्‌ ।। १४॥ 
सङ्लाद्‌ द्विगुणं तेजस्तेजसो दिगरुणोऽनिलः । 
वायोहिगुणमाकाश्मूध्वंमेककशः क्रमात्‌ ।॥ १५॥ 


स्थित नहीं है, इनका मै तुम्हे तत्त्वोपदेश हारा क्य करने 
का आदेशा अग्तिर्वग्भूत्वा मखं प्राविशत्‌' ( वाणी बनकर 
अग्नि मुखम प्रविष्ट हो गई ) इस श्रुतिवाक्यको प्रमाण 
मानकरहीदेरहाहं। स्वतः अपने मनसे किसी तरह 
की कोई कल्पना करके मने इन अर्थो को तुमसे प्रकट नहीं 
कियादहै।।१०,११॥ 

इस तरह अपनी देहको उसके कारणम विटीन 
करके मै विराट्‌ हूं" एेसा चिन्तन करे ॥ १२॥ 

[अव्याकृते स्थितः पश्चात्‌ ( अव्याकृत मे स्थित 
होकर उसके पीछे) इसकी व्याख्याके प्रसङ्घ मे ब्रह्म- 
विद्या के इच्छक पुरुष को पहले उपास्यरूप से कही गई, 
सारे ब्रह्माण्ड की आत्मा विराट्‌ पुरुषके हूदयकमल के 
ऊपर सदा स्थित रहने वाटी ओर ब्रह्मविद्यासे घटित 
अधं शरीरसे युक्त मायाशबल सम्पूणं जगत्‌ के अभिन्न 
निमित्तोपादानकारणरूप ब्रह्म की सूति को दर्शा रहे महा- 
राज वाल्मीकि मुनि--वही सम्पूणं प्राणियों का माता- 
पिताकेरूपसेभी कारण टै ।| 

सारे ब्रह्माण्ड के भीतर जो यह्‌ अधेनारीश्वर भगवान्‌ 
स्थित है वही सम्पूणं भूतोंका आधार तथा कारण कहा 
गया है । १३॥ 

वह॒ सबका पिता होनेसे ही अपने विरचित देव, 
मनुष्य आदिरूप समस्त जगत्‌ को अन्नपान आदिकेटहारा 
जीवित रखने के उपायमे व्यवस्थित कोकर हविष्‌ तथा 
वृष्टि आदि से सबके पोपक श्रौत-स्मातं यज्ञो कीं सृष्टिरूप 
से ब्रह्माण्डके भीतर स्थितहै। इस ब्रह्माण्डके घेरेसे 
बाहर द्विगुण परथिवी है ओर उस पृथिवीसे द्विगुण जलह 
अर्थात्‌ (एभिरावरणैरण्डं व्याप्तं दशगुणोत्तरैः' इत्यादिरूप 
से ब्रह्माण्ड की अपेक्षा उत्तरोत्तर दसगुण अधिक पृथिवी 
आदि का आवरण यद्यपि पुराणों में सूना जाता है तथापि 
| २३१ 
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न्यस्तेन च समस्तेन व्यापिना ग्रथितं जगत्‌ । 
क्षिति चाऽप्सु समावेश्य सलिलं चाऽनले क्षिपेत्‌ ॥१६॥। 
भग्न वायौ समावेश्य वायं च नभसि क्षिपेत्‌ । 
नभश्च महदाकाशे समस्तोत्पत्तिकारणे ॥ १७॥ 
स्थित्वा तस्मिन्‌ क्षणं योगी लिङ्धमात्रज्ञरीरधुक्‌ । 
वासना भूतसुक्ष्माश्च कर्माविद्ये तथेव च १८ ॥ 
दशेन्ियमनोबुद्धिरेतत्लिङ्ख विदुबघ्याः । 
ततोऽर्घाऽण्डाद्रहिर्यातस्तत्राऽऽत्मास्मति चिन्तयेत्‌ ॥\१९॥ 
चतुमुखोऽग्रके चायं भूतसृक्ष्मव्यवस्थितः । 
लिद्धमन्याकृते सृुक्षपे न्यस्याऽग्यक्तं च बुद्धिमान्‌ ॥२०॥ 
द्विगुण ही उसे भी समक्षना चाहिए, क्योकि चारों ओरं 
से घेर कर पांच कोश की प्रदक्षिणा करने पर जैसे पचीस 
कोरशकी प्रदक्षिणादहो जाती कैसे ही एक के पचगुने 
कोदो बार गुणदेनेसे दसगने की सिद्धिदो जातीदहै। 
अथवापुराणोमे जो आवरण कहा गया मिलता वह्‌ 
अपच्वीकृत भूतो का आवरण है, किन्तु यहाँ तो पच्वीकरृत 
भूतो के अभिप्रायसे कहागयादहै, यों किसी तरह का 
विरोध नहीं दीखता ।। १४ ॥ 

जल्से द्विगुण तेजरहै, तेजसे द्विगुण वायुहै ओर 
वायुसे द्विगुण आकाशदहै। यों क्रमशः एक दूसरे की 
अपेश्ना उत्तरोत्तर द्विगुण ह ।। १५ ॥ 

पच्चीकृत या अपच्वीकृत आकाड से यह सारा जगत्‌ 
ग्रथितदहै। योगी को चाहिए कि वह पृथिवी का जकमें 
क्य करके उस जल को फिरतेजमें टीन कर दे। १६॥ 

तेज को वायुम विीन करके उस वायुको फिर 
आकाश में विखीन करदे ओर आकाज्ञ को समस्त स्थुल 
प्रपञ्चो को उत्पत्ति के कारणभूत हिरण्यगर्भाकाश में 
विलीन कर दे। १७॥। 

उस हिरण्यगभकिाश मे एकमात्र लिङ शरीर 

धारण कर योगी क्षणभर स्थित रहै । वासना सुक्ष्म 
भूत, कमं, अविद्या, दस इन्द्रियां, मन ओौर बुद्धि-इन 
सबको पण्डित लोग लिख शरीर कहते दैँ। तदनन्तर 
स्थूल उपाधिका ल्यहो जानेसे अधं शरीर से सम्पन्न 
हआ-सा वह॒ योगी ब्रह्माण्डरूपता के अभिमान का त्यागं 
केरके उससे बाहर निकल कर सूक्ष्म भूतात्मक चिङ्घ- 
समणष्टिदेह में भै ही आत्मरूप अधिष्ठाता हिरण्यगभं 
हुं इस प्रकार चिन्तन करे ।॥। । १८-१९ ॥ 

सूक्ष्म भूतो मे अश्मान करके बैठा हा यही-- 
ब्रह्याण्ड-प्रविलापन के पहले ब्रह्माण्डगत रेश्व्यों का भोगं 
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नामरूपविनिभूक्तं यटिमन्‌ संतिष्ठते जगत्‌ । 
तमाहः प्रकृति केचिन्मायामेके परे त्वणन्‌ ।॥ २१॥। 
अविद्यामपरे प्राहुस्तकं विश्नान्तचेतसः । 
तजन स्वे खयं गत्वा तिष्ठन्त्यन्यक्तरूपिणः \\ २२ \\ 
निःसम्बन्धा निरास्वादाः सम्भवन्ति ततः पुनः । 
तत्स्वरूपा हि तिष्ठन्ति यावत्घुष्टिः प्रवतते ॥ २३ ॥ 
आनुलोभ्यात्स्मरता सुष्टिः प्रातिलोम्येन संहतिः । 
अतः स्थानत्रयं त्यक्त्वा तुरोयं पदमव्ययम्‌ । 
ध्यायेत्तत्प्राप्रये लिङ्ु प्रविलाप्य परं विशेत्‌ \ २४॥ 


करनेके छलिए कमल से उत्पन्न अपने शरीर की कल्पना 
करके--चार मुख वाला था। अपव्वीकरृत भृतोंकी भी 
अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म उपाधि रूपसे अव्याकृत मायां में 
तथा उपहित चिदाकार से अव्यक्तम लिद्ध शरीरकोभी 
विलीन कर बुद्धिमान्‌ योगी स्थित रहे ॥ २०॥ 

जिसमे यह समस्त जगत्‌ रहता है वह अव्याक्रत 
ओर अव्यक्त नाम ओरल्पोंसे विनिमंक्तदटै। उसीको 
सांख्यवादी प्रकृति, वेदान्ती लोग माया तथा नैयायिक 
परमाणु कहते हैँ ।। २१॥ 

तकं से विश्रान्त चित्त वाले बौद्ध लोग उसे संव्रति 
रूप अविद्या कहते हँ । उस अव्याकरृतमें प्रल्य काठमें 
सभी पदार्थं ल्यको पप्र भाव विकार को प्रास्त होकर 
अनभिव्यक्त स्वरूप को धारण करते हुए उसको सत्ता से 
ही अवस्थित रहते हैं ।। २२॥ 

दूसरी सृष्टि नहीं होने तक परस्पर के सम्बन्धसे 
शून्य तथा चिति की भोग्यता रूप आस्वादं से रहित 
होकर उस अव्याकृत स्वरूपमें ही स्थित रहते दँ ओर 
प्रलय के अनन्तर सृष्टि कामे फिर उसी प्रकृतिभूत 
अव्याकृत से सब उत्पन्न होते ट । २३ ॥ 

अनुलोमक्रम से अर्थात्‌ आकाशादि क्रम से सृष्टि 
होती है ओर प्रतिलोम क्रम से अर्थात्‌ सृष्टि के विपरीत 
क्रमसे उसीमे सबका संहार होतादै। इसलिए तीनां 
स्थान को विराट्‌, हिरण्यगर्भं ओर अव्याकृत यास्धूल, 
सूक्ष्म ओर कारण अथवा जाग्रत्‌, स्वप्न जौर सुपुपि को 
छोड कर अविनाशी तुरीय पद का ध्यान उसको साक्षात्‌ 
प्राति न होने तक करे ध्यान से दीप्र हुई साक्षात्कारात्मक 
वरृत्तिसे, ध्यानकै कर्ता ओर कारणरूप लिङ्ग काभी 
प्रविलापन कर निरतिशय परब्रह्म उस प्रकार 
प्रविष्ट हो जाय, जिस प्रकारः घटके विनष्ट हो जाने पर 
घटाकादा महाकाश में प्रविष्ट हो जाता द ।॥ २४॥। 
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भृतेश्द्रियमनोब्ुद्धिर्वासनाकमवाथवः । 
अज्ञानं च प्रतिष्ठाः स्युलिङ्खमन्याकृते सति ॥ २५॥ 
भरद्ाज उवाच 

इदानीं लिद्धानिगडान्मुक्तोऽहुं सवथा यतः । 
चिदंशत्वात्प्रविष्टोऽह्‌ं येतन्यानन्दसागरे ॥ २६ ॥ 
अभेदात्परमात्माऽस्मि सर्वापाधिविर्वजितः । 
कूटस्थः केवलो व्यापी चिदचिच्छक्तिमानहम्‌ 1) २७ 1 
घटाभावे घटाकाह्ञकलश्ाकाश्योयथा । 
तमाहुः श्रुतयो बहु व्य एवमेवक्यमाद रात्‌ ॥ २८ ॥ 

[अर्थात्‌ नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रजं 
नाप्रज्ञं न प्रज्ञानघनम्‌" इस श्रुति दवारा दिखाये गये 
मार्गं से छोड कर ।| 

गुद्ध ब्रहम में अज्ञान का आवरण होने पर अव्याकृत 
के अस्तित्व में सूृक्ष्मभूत द्वारा छि की उत्पत्ति होती 
हे, किसी हाल्त मे भी अज्ञान के विना लि्खं की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती, अतः अन्नानदही लिद्ध का मूल आधार 
ठ्टरा । परम्परया स्थुठ सृक्ष्मभूत, इन्द्रिय, मन, बुद्ध, 
वासना, कर्म ओर वायु भी उसके आधारं । एेसी दशा 
मे अज्ञान रूप मूक आधार की निवृत्ति हो जाने पर 
लिद्धरूपी निगडकाभङ्खसिद्धही हौ जाता है अर्थात्‌ 
"नान्तः प्रज्ञम्‌" इत्यादि श्रुति मे लिङ्धका वाध दिखाई 
नहीं देता, इसलिए कंसे उसको निव्रत्ति होगी, यह्‌ 
आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योकि तीनों स्थानों का 
बाध होने पर लिद्धका बाध अर्थतः सिदधहो जाता, 
वयोकि स्थुलसूक्ष्मभूत ओर इन्द्रिय आदिमे टी लिगं 
की स्थिति टै ।॥ २५॥ 

भरद्वाज ने कहा- मै अव सभी तरहसे लिङ्ग रूपी 
वेडी के बन्धनसे निर्मक्तहो गया जौर च॑तन्य का 
अंशा दहै, इससे चैतन्य रूपी आनन्दसागर मे प्रविष्ट हो 
गया हूं ।। २६ ॥। 

अंश ओर अंशवान्‌ मे अभेद होने के कारण मै 
समस्त उपाधियों से रान्य परमात्मा ही हं । मे कटस्य, 
शुद्ध, व्यापक ओर चैतन्यरूप हँ, चैतन्यशक्तिमान्‌ नहीं 
ह॑ ।। २७ ॥ 

जैसेएक ही घटका धट ओर कलश यो भिन्न-भिन्न 
नाम कल्पित है इसीसे घटथुक्त आकाशश्च मेँ घटाकार ओरं 
कलशाकाश्च इस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम कलित दै ओरं 
वैसे ही एक ही अज्ञान का भिच्च-भिन्न जगत्‌ नाम कल्पित 
हे । इसीसे जगद्‌-युक्त मुञ्च मे जीव, ईवर आदि भिन्न 
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यथाऽग्निरग्नौ सङ्ल्िप्रः समानत्वमनुन्रजेत्‌ । 
तदाख्यस्तन्सयो भूत्वा गृह्यते न विशेषतः । २९ ॥ 
यथा त॒णादिकं क्षिप्तं समायां खचणं भवेत्‌ । 
अचेतनं जगन्न्यस्तं चेतन्पे चेतनीभवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
यथा वे कवणग्रन्थिः समुद्रे सेन्धवो यथा । 
नामरूपाहिनिमुंक्तः प्रविश्यति समुद्रताम्‌ ॥ ३१॥ 
यथा जले जलं न्यस्तं क्षरे क्षीरं धृते धृतम्‌ । 
अविनष्टा भवन्त्येते गह्यन्ते न विशेषतः ॥ ३२ ॥ 
तथाऽहं सर्वभावेन प्रविष्टरचेतने सति । 
नित्यानन्दे समस्तज्ञे परे परमकारणे ॥ ३२॥ 
नित्यं सर्वगतं श्ान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 
निष्कलं निष्क्रियं श्ुदधं तदुब्रह्याऽस्मि परं परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भिन्न व्यवहारो की कल्पना की गर्ईथी। जसे व्यवहार 
मे एक घटके ही नाश से घट ओर कलश दोनों को निढ़त्ति 
हो जाने से घटाकाश, कल्शाकाड, महाकाश आदि भेद 
सिट कर शुद्ध आकाशरूप एक्य बन जाता है, वैसे ही 
एकमात्र अज्ञान की ही निदृत्तिहो जाने से सब नामो का 
मेद मिटकर एकमात्र चैतन्य का साम्राज्य मुञ्चे प्रप्त हो 
गया है । इसी तरह की एकता के उद्देश्य से ही ब्रह्मभूत 
हए मेरे विषय मे प्यत्र नान्यत्पश्यति, इत्यादि अनेक 
श्रुतियाँ बड़े आदर से कहती हैँ ।॥ २८ ॥ 

[अर्थात्‌ "यथा जले जलं क्षिप्तं क्षीरे क्षीरं घते घृतम्‌ । 
अविङ्ेषो भवेत्‌ तद्वज्जीवात्मा परमात्मनि ।* जसे जल 
मे डाला गया जल, दूधमें डाला दूध ओरघीमें डाला 
गया घी एकरूप हो जाताहैवैसेही परमात्मामें जीव 
एकरूप हौ जाता हे । | 

चेतन मे फेका गया लीन किया गया अचेतन यह्‌ 
जगत्‌ भी वैसेही चेतन ही हो जातादहै जैसे अग्निमें 
छोडा गया अग्नि उसी को समानता को अर्थात्‌ एकता को 
प्राप्त होताहै ओर तद्रूप एवंउसी नामका होकरदही 
ज्ञात होता दै, किसी विशेषरूप से वह ज्ञात नहीं होता 
तथा जैसे ठवणसागरमे फेका गया तरुण आदि लवणरूप 
ही हो जाता दै ॥ २९, २३०॥ 

जैसे लवणसागर में फेका गया ल्वणका ठेलाया 
सिन्धु मे फका गया संधव समुद्र में या सिन्धु में प्रविष्ट 
होकर अपने नाम-रूप से विनिमुंक्त हो समुद्ररूपताया 
सिन्धुरूपता को प्राप्त करलेतादहै या जैसे जलम छोड़ा 
गया जल, दूध मे छोड़ा गया दूध ओौरघी में छोडषगया 
घी--ये सबके सव विनष्टनहोतेहुएही तद्रूप हो जाते 
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हेयोपादेथनिमुक्तं सत्यरूपं निरिच्धियम्‌ । 
केवलं सत्यसङ्कल्पं शुद्धं ब्रह्माऽस्म्यहुं परम्‌ \॥ ३५ 1 
पुण्यपापविनिमुक्तं कारणं जगतः परम्‌ । 
अद्वितीयं परं ज्योति््गह्याऽस्म्यानन्दमव्ययम्‌ ।\ ३६ ॥ 
एवमादि गरुणेयंक्त सत्त्वादि गुण्वजितम्‌ । 
परविष्टं सकरं ब्रह्य सदा ध्यापेत्स्वकमक्ृत्‌ ॥ ३७ ॥ 
एवमभ्थसतः पुंसो मनोऽस्तं याति तत्रव । 
मनस्यस्तं ` गते तस्य स्वयमात्मा प्रकाशते \ ३८ ॥ 
प्रकाशे सवंदुःखानां हानिः स्यात्सुखमात्मति । 
स्वथमेवाऽऽत्मनातमानसानन्दं प्रतिपद्यते ।॥ ३९ ॥ 
न मत्तोऽस्त्यपरः कश्चिच्चिदानन्दमयः प्रभुः । 
महुमेकः परं ब्रह्म॒ इत्यात्माऽस्तः प्रकाशते ॥ ४० ॥ 
टै, किसी विशेषरूप से परृथक्रूप से गृहीत नहीं होते वैसे 
टी सब भाव से नित्य-आनन्दस्वरूप, स्वंसाक्षी, परम- 
कारण, चिदेकरस परब्रह्म में प्रविष्ट होकरमै तद्रपही 
हो गया हूं, प्रृथक्रूप से मँ गृहीत नहीं होता ॥३१-३३॥ 

नित्य सवेव्यापी, शान्त, सवंदोष रहित, निरञ्जन, 
निष्फल, निष्क्रिय, केवल शुद्ध वह परब्रह्म मेँ ही हं ।। ३४॥ 

हेय ओर उपादेय से निमुंक्त सत्यस्वरूप, इन्द्रिय रहित, 

एकमात्र अपने सङ्कल्प से असद्रूपभी इस जगत्‌ की सत्ताके 
सम्पादन मे असथं सद्रूप, केवल शुद्ध परब्रह्म ही मँ हूं । ३५ 

पुण्य ओर पाप से रहित, जगत्‌ का परम कारण, 
अद्वितीय, आनन्दरूप, अविनाशी ओर ज्योतिःस्वरूप पर- 
त्रह्य हीमं हं ।॥ ३६॥ 

इस तरह सत्य सङ्कुल्पादि गणो से युक्त, माया के 
सत्व आदि गणो से शून्य, सर्वंव्यापक ओर स्वस्वरूप ब्रह 
का--अध्यात्म शास्तोंके श्रवण तथा गुरु को शुश्रूषा 
आदिमे तत्पर एवं अपने वर्णाश्रम धमं मे निष्ठा रखने 
वाला योगाभ्यासी पूरुष सदा--ध्यान करे ॥ ३७ ॥ 

ट्स रीति से परब्रह्म का अभ्यास कर रहै साधक 
पुरुष का मन उसी ब्रह्मम अस्तहो जातादौ ओर उसके 
मन के अस्त हो जाने पर आत्मा स्वयं प्रकाशित होने र्ग 
जातादहे। ३८ ॥ 

प्रकाश होने पर सम्पूणं दुःखोंका अन्तहो जातादहै 
ओर आत्मा मे सुख अवस्थित होने लगताहि तथा आत्मा 
स्वयं ही अपने-आप अपने आनन्दस्वरूप को प्राप्त होता 
ह | ३९॥ 

मुक् से अतिरिक्त कोई दूसरा चिदानन्दमय प्रभु नहीं 
दै । अकेलामें ही परब्रह्म हँ इस प्रकार आत्मा भीतर से 
प्रकारित होता है ॥ ४० ॥ 
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वात्मीकिर्वाच 
सचे ! संन्यस्य कर्माणि ब्रह्मणः प्रणयोभव । 
नेष्यते यदि संसारचक्रावतश्रमः शमम्‌ ।॥ ४१॥ 
भरटाज उवाच 
न्वयोक्तं सर्वमेवेदं ज्ञानं बुद्धं मया गुरो ! । 
बुद्धिश्च निमखा जाता संसारो न विरम्बते ।॥ ४२॥ 
[अर्थात्‌ इस तरह भरद्वाज के दवारा कहे गये अनुभव 
को सुनकर सन्तुष्ट वाट्मीकि मनि भरद्वाज के अनुभव को 
दढ करने के कलिएु अवद्य कर्तव्यरूप से (त्यजैव हि 
तज्जन्यं त्यक्तः प्रत्यक्‌ परं पदम्‌" इत्यादि श्रुति से सिद्ध 
संन्यास का उपदेश देते हैँ । | 
वाल्मीकि मुनिने कहा--है मित्र ¡ संसारचक्र के 

आवर्तं में श्रमण करते हृए यदि तुम ग्रृहस्थी में विश्रान्ति 
सुख की प्राति नहीं कर रहे हो, तो सव कर्मो को छोडकर 
एकमात्र ब्रह्म मेही विना किसी विक्षेप के आसक्त हो 
जाओ, क्योकि ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' इस श्रुति के 
अनुसार यह्‌ निध्चितदै किं किसी दूसरे व्यापार मं तत्पर 
न रहकर केवल ब्रह्म में आसक्त हृए संन्यासी कौ ही मूल- 
सहित भ्रान्ति की शान्तिहो जाती दहै । तात्पयं यह कि 
एकमात्र संन्यासी को ही शान्ति-सुख मिक्ता टै । ४१॥ 

भरद्वाज ने कहा--हे गुरो, आपके द्वारा कहा गया 
यह्‌ सव ज्ञान मृल्ञे अवगतदहो गया। मरी बुद्धि एकदम 
निमेल हो गई, अव मेरा यह संसार चिरकाल तक नहीं 
टिक सकता । ४२॥ 

` भगवन्‌, अवमे यह जानना चाहता हूँ कि ज्ञानियों 
के चिए कंसा कर्मं विहित है, यानी क्या उन्हे कर्मो का 
अनुप्रान नहीं करना चाहिए, या निद्रत्तिरूप कर्मों का 
(संस्कत व्याख्या के अनुसार विदलेषण करते हुए अच्युत 
ग्रन्थमाला संस्करण में कवागयादै।) पाठक्रम की अपेक्षा 
अर्थक्रम बलवान्‌ होता है इस न्याय के अनुसार इस 
श्योकमें भरद्वाजने दो प्रन कयि दहं । उनमें पहला यह्‌ 
है--जीवन्मुक्त ज्ञानी को कर्मो का अनुष्ठान करना चाहिए, 
या नही । ओर दूसरा यह रहै, यदि उसके चिए कर्मो का 
विधानदैतो उसे पहले के सदृश नित्य, नैमित्तिक ओर 
काम्य सभी कर्मो का अनुष्ान करना चाहिए अथवा 
कामनारहिति होकर अपने आश्रम कै उचित कर्मो का 
अनुष्ान करना चाहिए । यद्यपि 'सवे संन्यस्य कर्मा|ण' 
इस पूर्वं के द्रुोक से प्रतिपादित सवंकर्म॑संन्यास को भरद्वाज 
ने ज्ञानी के कार्यंरूपसे सूना हीदहै, इसलिए इस तरह के 
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इदानीं ज्ञातुमिच्छामि ज्ञानिनः कमं कोदुज्ञम्‌ । 
प्रवत्तं वा निवृत्तं वा कतव्यंच नवा प्रभो! ॥४२॥। 


वात्मीकिरुवाच 

तस्मान्न कृते दोषस्तत्कतग्यं सुमुश्ुभिः । 
काम्यं कर्मं निषिद्धंच नं कतव्यं विशेषतः ॥ ४४॥ 
दोनो प्रहनों को करना अयुक्त-सा प्रतीतो रहादै, तथापि 
( यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति }) ( जीवनपयंन्त अग्निहोत्र 
होम करे) इत्यादि भ्रुतियों से जीवनपर्य॑न्त कतंव्यरूप | 
वतल्ये गये कर्मो का द्दीक्षितो न ददाति न जुहोतिः 
इत्यादि वाक्यों से दीक्षा-करण मे परित्याग कर दिये जाने 
पर भी दीक्षा की समाप्ति हौ जाने पर जैसे उनका 
अद्खीकार कियाजातादै, वैसे ही (त्यजतैव हि तज्जेयम्‌ 
(एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति टत्यादि 
श्रुतिवाक्यं से ब्रह्मजिज्ञासा के निमित्त छोड गये कर्माका 
भी ब्रह्मज्ञान कीप्राप्ति के बाद निमित्तके हट जाने पर 
फिर अङ्खीकार का प्रसङ्ग आ सकताटै। यदि इस विषय 
मे यह शङ्का हो कि सखे संन्यस्य कर्माणि दत्यादि 
वाक्यों से विद्वानों के लिए दही सब कर्मो का संन्यास 
विहित है, अतः ज्ञानियों को कर्मानुष्ठान की प्राप्ति ०. ही 
नहीं हो सकती, ती यह भी शङ्का नगण्य है, वं 
जिन लोगों ने पूर्वजन्ममें ज्ञान कौ इच्छा से सव कर्मो 
का संन्यास किया है, उनको उनसे ही गृहस्थ आदि 
आश्रमो मे तत्त्वज्ञान हो जाता दै, एसे विशेष पुरुषौ के 
प्रति "सचे संन्यस्य' इत्यादि से किसी अप्राप्त संन्यास का 
ही विधान किया गया टै, अतः उक्त वाक्य में लानेच्छा 
के लिए संन्ासपरिपालन विधान की शक्ति ही नहीं 
रहती, इससे निष्कर्षं यह निकला कि श्रीभरद्राज नते जो 
प्रशन किये है, वे युक्तिपू्णं दहै, युक्ति से रहित 
नहीं है ।। ४३॥। 

वाल्मीकि ने कहा--इसलिए सम्पूर्णं कर्मो के त्याग 
के साध ब्रह्म में एकमात्र आसक्त हो जाना ही संसारश्चम 
के निवर्तक ज्ञान में उपाय दहै, इस मेरे उपदिष्ट अथं का 
अच्छी तरह ज्ञान करलेने से तुम्हारे सदृश मुमुक्षु पुरुषो 
को-- वही कर्मं करना चाहिए, जिस कमं का सम्पादनं 
करने पर श्रवण आदिमे कोई विघ्नरू्पदोषन अआ पड़ 
तथा चित्तमें विक्षेप डालने वाले मालिन्य पातकादि ओर 
किसी तरह का दूसरा दोप न उपस्थित हौ जाय । विशेष 
करके मुमुक्ष को काम्य, निषिद्ध तथा दृष्टिके विक्षेपमें 
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यदा ब्रह्मगुणेर्जीवो युक्तस्त्यक्त्वा मनोगुणान्‌ । 
संशान्तकरणग्रामस्तदा स्यात्सवगः प्रभुः ॥ ४५ ॥ 
देहैन्द्रियमनोबुद्धेः परस्तस्माच्च यः परः । 
सोऽहमस्मि यदा ध्यायेत्तदा जीवो विभुच्यते )) ४६ ॥ 


क तुभोक्त्त्रादिनिमुक्तः सर्वोषाधिविर्बाजतः । 
सुखदुःखविनिमुक्तस्तदानीं विप्रमुच्यते ॥ ४७ ॥ 


सवभूतेषु चाऽऽत्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । 
यदा पश्यत्यभेदेन तदा जीवो विमुच्यते ।॥ ४८ ॥ 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्राख्यं हित्वा स्थानत्रयं यदा । 
विशेत्तरीयमानन्दं तदा जीवो विमुच्यते ॥ ४९ ॥ 
साधनभूत कोई कर्म॑ नहीं करना चाहिए । अथात्‌ सबसे 
पहले तुम्ह काम्य निषिद्ध कर्मो का एवं ज्ञानविरोधी 
विक्षेप आदि दोषों को पैदा करने वाले अन्यान्य कर्मोका 
त्याग कर शास्र के अभ्यास द्वारा ज्ञानी बन जाना 
चाहिए। इसके वाद तुम स्वयंही न्ञानी के कमं कंसे 
होते है इस प्रशन का उत्तर ज।न जाओगे । जब क्रमशः 
तत्‌-तत्‌ भूमिका परिपक्व हो जाती है तब ॒तत्‌-तत्‌ कर्मो 
की शान्तिजो होती है उसका उसी समय तुम अनुभव 
कर सक्तेहो ओौर प्रारब्ध कर्मो की विचित्रता होनें 
के कारण ज्ञानियों की एकरूप से स्थिति दिखाई न पड़ने 
से श्ञानियों के कमं प्रवृत्यात्मक ही हैँ या निवृत्यात्मक 
ही है'--एेसा नियम तो कोई नहीं कर सकता । ४४ ॥ 

मनके गुणों को छोडकर जब जीव ब्रह्यके गणोंसे 
यक्त हो जाता है तव इसकी सभी इन्द्रियां शान्त हो जाती 
है ओर यह स्व॑व्यापी प्रभु बन जाता है अर्थात्‌ सम्पूणं 
मानसिक गुणों के त्याग से पूर्णानन्द, अद्रय, विशुद्ध, 
असङ्ग, चिदेक रसत्वादि ब्रह्म के गुणों कौ प्राप्ति होने पर 
ही यह जीव ज्ञानी बन सकता है, अन्यथा नहीं ॥ ४५ ॥ 

देह, इन्द्रिय, मन ओौर बुद्धि इन चार कोशोंसे परे 
जो आनन्दमय कोशात्मादहै तथा उससे भी परे जो 
अधिष्ठान ब्रह्महै वहीमँहँ इस तरह जब जीव ध्यान 
करता है तब मूक्त होता है ।। ४६॥। 

कर्ता, कार्यं ओर करण; भोग्य, भोक्ता ओर भोग; 
ज्ञाता, ज्ञान ओौर ज्ञेय--इससे विनिमुंक्त तथा इनके 
प्रयोजक सम्पूणं देहादि उपाधियो से एवं इनके फलस्वरूप 
सुख ओर दुःखोंसे जब जीव विनिमुक्तं होता है तब 
बिलकुल पूर्णरूप से मूक्त होता है ॥ ४७ ॥। 

सम्पूर्णं भूतों मे अनेकों तथा अपने मे सम्पूणं भूतो को 
जब जीव अभेदरूप से देखने लगता है तब वह्‌ मुक्त होता 


निर्वाणप्रकरणपुवर्दधि 


रषु 


जीवस्य च तुरोयाख्या स्थितिर्या परमात्मनि 1 
अवस्थाबीजनिद्रादिनिमुंक्ता चित्सुखात्मिका \: ५० ॥ 
योगस्थ सेयं वा निष्ठा सुखं संवेदनं महत्‌ । 
मनस्थस्तं गते पुंसां तदन्यघ्नोपलभ्यते ॥\ ५९॥। 
प्रगान्तामृतकत्लोले केवलामृतवारिधो । 
मञ्ज मज्जसि कि देतग्रहक्षाराग्धिवौचिषु ॥ ५२ ॥ 
भज सम्भरिताभोगं परमेशं जगद्गुरम्‌ । 
इति ते रवाणतं सर्वं वसिष्टस्योपदेश्नम्‌ \ ५३ ॥ 


अनेन ज्ञानमार्गेण योगमार्गेण पुत्रक! \ 
भरद्वाज ! महाप्राज्ञ ! सवं ज्ञास्यसि निधितम्‌ ।॥ ५४ ॥ 
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जाग्रत्‌ स्वप्न ओर सुषुपि इन तीनों स्थानों को छोड 
कर जव जीव तुरीय आत्मानन्दरूपमे प्रवेश करता है 
तब मुक्त होता है । ४९॥ 

जाग्रत्‌ ओर स्वप्नावस्था की बीज तथा सुषुस्तिसे 
रहित जो जीव को परमात्मा मे स्थितिरूप चैतन्य 
मुखात्मिका तुरीयावस्था है वही योग कौ निदिध्यासन के 
परिपाक से जन्म निविकत्पक समाधि को अथवा मुख्य 
अधिकारी के विचारमात्र से जन्य साक्नात्कारात्मक ज्ञान 
को परिसमात्िदहै, जो सबसे बडा सुखात्मक ज्ञान है । 
मन के अस्तहो जाने पर मनुष्योंको ओर किसी दूसरी 
वस्तु कौ उपरबन्धि नहीं होती ॥ ५०-५१ ॥ 

हे सखे ! यदि तुम्हं समृद्र मे इबना ही दहै,तो 
प्रान्त तथा अमृतमय तरद्धों से पूणे केवर आनन्दामृत के 
समुद्रम क्यों नहीं इबते। व्यथं द्ैतरूप मकरोंसे पूणं 
लवणसागर के तरद्धो मे क्यों इबते हो ।॥ ५२ ॥ 

हे प्रिय ! अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के वास्ते 
अधंनारीश्चर आदि वेष-धारण कयि हए जगद्गुरु सगुण 
परमेरवर को उपासना करो, यह जो वसिष्ठ महाराज ने 
तुम्हुं उपदेश दियाहै, ह महाप्राज्ञ भरद्वाज, उनके इसी 
ज्ञानमागं या योगमा से तुम सब कुछ जान जाओगे, यह्‌ 
बिलकुल निश्चित है--इसमे तनिक भी सन्देह नहींहे। 
अर्थात्‌ पूवे मे कहे गये महेश्वर कौ उपासना करके उससे 
दया प्राप्त कर लेने पर तुम्हे--वसिष्ठुजी के द्वारा कहे गये 
ज्ञानमा्गसे या योगमागे से तत्वज्ञान हो जानेके बाद 
एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जानेपर तथा सम्पूणं 
संशयो के मूल अज्ञान नाडशहो जानेपर सब सन्देहों के 


विच्छेद से-- विश्रान्ति अवदय होगी ॥ ५२३-५४ ॥ 


परामर्ञेन जाख्स्य गुरवाक्षयाथबोधनात्‌ । 
अभ्यासात्सर्वसिद्धिः स्यादिति वेदानुशासनम्‌ । ५५ ॥ 
तस्माच्वं सर्वमुत्युज्य कु्वभ्यासे स्थिरं मनः ॥ ५६ ॥ 
भरदाज उवाच 
रामः प्राप्तः परं योगं स्वात्मनाऽऽत्मनि हे सुने ! । 
कथं वसिष्ठदेवेन व्यवहारपरः कृतः ॥ ५७ ॥ 
इति ज्ञात्वाऽहमप्येवमभ्यासा्थं यते तथा । 
तथैव व्यवहारोऽपि व्युत्थाने मे भविष्यति ॥ ५८ ॥ 
वाल्मौकिरुवाच 
यदा परिणतः साधुः स्वस्वरूपे महामनाः । 
विश्वामिन्नस्तदोवाच वसिष्ठमषिसत्तमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
विश्वामित्र उवाच 

है वसिष्ठ ! महाभाग ! ब्रह्मपुत्र ! महानसि । 

क्योकि शास्वों के विचार से, गरु के वाक्यों का अथं 
ठीक-ठीक समञ्चने से तथा अभ्यास से सव कार्यो की सिद्धि 
होती दै, यह्‌ वेदों का अनुशासन है अर्थात्‌ उसमे शास्ता- 
चार्यो के उपदेदा तथा अपने अनुभव की एकार्थनिष्ठता के 
निश्चय के लिए अर्थ॑चिन्तना ब्रृत्तिरूप परामश विचार ओर 
राब्दघोषणा वृत्तिरूप एक ही शब्द को बार-बार रटनारूप 
अभ्यास अवइ्य करना चाहिए ॥ ५५ ॥ 

इसलिए है भरद्वाज, तुम सब का परित्याग कर 
केवल अभ्यास में अपना मन स्थिर करो ॥ ५६॥ 

भरद्वाज ने कहा- हे मुने ! श्रीरामचन्द्रजी तो ब्रह्म 
मे अपनेसे ही परमयोगको यानी उपाधिके त्याग से 
एेक्य को प्राप्तहो गये किन्तु फिर महाराज वसिष्टजी ने 
उन्हं व्यवहार में कंसे ठगाया ॥ ५७ ॥ 

यह्‌ जानकर भी इसी तरह क अभ्यास्के लिए 
यत्न करूंगा ओर समाधि से उव्नेके वादमेराभी वेसा 
ही व्यवहार चलेगा ।। ५८ ॥। 

वाल्मीकिजी ने कहा- हे भरद्वाज ! महामना साधु- 
स्वभाव श्रीरामजी अपने स्वरूप मे अवस्थित हो गये, तब 
ऋषियों मे सर्वश्रेष्ठ वसिष्ठजी ने विश्वामित्र कहने 
लगे ॥ ५९ ॥ 

विश्वामित्र ने कहा हे ब्रह्यपृत्र महाभाग वसिष्ठजी, 
आप महान्‌ हैँ । पहटे कहे गये रक्तिपात के द्रारा शिष्यो- 
द्धारसामथ्यंरूप्‌ अपना गुरुत्व आपने शीघ्र ही हम लोगो 
को दिखला दिया ।॥ ६० ॥ 

अपने दशन स्पशं ओर वाक्यभोगसे जो कृपा करके 
शिष्य के शरीर में शिव-स्वरूप परमात्मा का प्रवेश उत्पन्न 
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गुरुत्वं शक्तिपातेन तत्क्षणादेव दशितम्‌ ॥ ६० ॥ 
दज्ञनात्स्पर्शनाच्छब्दत्छरपया शिष्यदेहे । 
जनयेद्यः समावेशं शाम्भवं स हि देशिकः ॥ ६१९॥ 
रामोऽप्यथं विच्युद्धात्मा विरक्तः स्वात्मनेव हि । 
विश्नान्तिमान्नाकाडक्षी च संवादास्प्राप्नवान्पदम्‌ ॥ ६९॥ 
शिष्यप्रज्ञेव बोधस्य कारणं गुरुवाक्यतः । 
मलच्रयमपक्वं चेत्कथं बुद्धयति पक्ववतु ।॥ ६२ ॥ 
ज्ञानं प्रत्यक्षमेवेदं गुरुशिष्यप्रयोजनम्‌ । 
उभावपि यतो योग्यौ सर्वेषामीद्श्ामपि \ ६४ ॥ 
इदानों कृपया रामव्युत्थानं कतुमहसि । 
पदे परिणतस्त्वं हि कार्याविश्टा वयं यतः ॥ &५ ॥ 


` स्मरन्कायं मम विभो! यदुहिश्याऽ्हमागतः । 


प्राथितश्यातिकष्ेन राजा दशरथः स्वयम्‌ ॥ && ॥ 
करदे, वही गुरुटै। अमोघ सङ्कुल्पवाले आपके सद्र 
महापुरुषों की कृपादृष्टि से भी उत्तमशिष्य की कुण्डलिनी 
के षट्‌चक्रभेदन द्वारा ब्रह्मरन्ध्र में परम रिव का प्रवेशल्प 
तथा जीव की उपाधि के परित्याग से शुद्ध ब्रहम का प्रवेश 
रूप शक्तिपात सिद्ध हो जाता दहै । ६१॥ 

आपके लिष्य श्री रामचन्द्रजी भी विशुद्धात्मा ओर स्वयं 
विरक्त थे, केवल आत्मा में विश्रान्ति चाहु रहे थे, अतः 
आपके संव्रादसे परम पदको प्रा हो गये।। ६२॥ 

गुरू-वाक्य श्वरवणसे होने वाटे बोधम िष्यकौ 
वद्धि हीकारण है । काम, कर्म ओर वासनारूप तीनों 
मलों का यदि परिपाक नहीं हुभा है, तो परिपक्व को तरह 
फिर शिष्य कंसे जान सकता है ।॥ ६३ ॥ 

यह ज्ञान ही गुरु ओर शिष्य का प्रत्यक्ष प्रयोजन, 
क्योंकि यदि गुरु ओर शिष्य दोनों योग्यहोगे, तो इस 
तरह के क वल्यरूपी सव पुरुषार्थो के भी वे भाजन अवश्य 
होगे ही । अर्थात्‌ अच्छे बुद्धिमान्‌ शिष्यो की उपस्थिति मे 
शास्त्र सफल हुआ अवदय देखा गया है ॥ ६४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! हम लोगों के ऊपर दया कर अव जाप 
श्रीरामचन्द्रजी को समाधि से उठा सकते है, क्योकि अपि 
तो परमपद में कृतछ्ृत्य हो चुके है, लेकिन हम रोग अभी 
संसारिक कार्योमे ही फस हुए हैँ | ६५ ॥ 

हे विभो ! बड़े कष्ट के साथ जिसके किए मैने स्वयं 
राजा दशरथस प्रार्थनाकी है ओर जिस आशयसे मे 
यहाँ आपके पास आया हूं उस मेरे निविघ्न यज्ञ सिद्धिरूप 
कार्यं कास्मरण करते हुए आप श्रीरामचन्द्रजी को अब 
समाधि से उठाने की कृपा करे । ६६ ॥ | 
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तद्बुधा मा कृथाः सवं शुद्धेन मनसा सुने ! । 
देवकायं चरमोऽन्यदवतारप्रयोजनम्‌ ।॥। ६७ ॥ 
सिद्धाश्रमं मया नीतो रामो राक्षसमदनम्‌ । 
करिष्यति ततोऽहल्यामुक्ति च जनकात्मजाम्‌ ॥! ६८ ॥ 
परिणेष्यति कोदण्डभद्धेन कृतनिश्चयः । 
रामस्य जामदग्न्यस्य कर्ता नष्टां गति ध्रुवम्‌ \ ६९ ॥ 
पितपेतामहं राज्यं विगतोऽभयनिस्पुहः । 
वनवासच्छलेनेह्‌ दण्डकारण्यवासिनः । 
उद्धरिष्यति तीर्थानि प्राणिनो विविधानि हि ।\ ७० ॥। 
सीताहरणदोर्गत्यच्छलेन भुवि श्ोच्यताम्‌ । 
दशेयिष्यति सर्वेषां रावणादिवधादपि ॥ ७१॥ 
सख्रीसद्धिनामथास्वास्थ्यं बानरादेः परावृतिम्‌ । 

हे मुने ! मेरे उस सव कार्यको आप अपने शुद्ध मन 
से व्यथं न बना डाले । श्रीरामचन्द्रजी के समाधि से 
उठानेपर अन्य भी अवतार के प्रयोजन जो देवताओं के 
कार्यं हैँ उनका भी हम लोग सम्पादन करगे ।॥ ६७ ॥ 

जव मँ श्रीरामचन्द्रजी को अपने आश्रम ले जाङ्गा 
तब वे राक्षसो का नाश करेगे ओर उसके बाद अहल्या 
कोशापसे मुक्त करेगे । अनन्तर निश्चय कर भगवान्‌ 
शङ्कर का धनुष तोड़कर जनकदुलारी सीता के साथ 
अपना विवाह करेगे ओर यह भी निश्चित है कि 
जमदग्नि के कड़के परश्युराम की गति को अर्थात्‌ परलोक 
मार्गं कोवे नष्ट कर देगे ।॥ ६८-६९ ॥ 

इस संसार में पिता-पितामहु के राज्य को त्याग कर 
कर वनवास के बहाने जंगल मे पहुँच करके जीवन्मुक्त 
होने के कारण ही अभय ओर निःस्पृह होते हए श्रीराम- 
चन्द्री दण्डकारण्य के निवासी मूनियों, अनेक तीर्थो तथा 


अन्यान्य प्राणियों का राक्षसो का वध कर भय से उद्धार. 


करेगे । ७० ॥ 

सीताहरण प्रयुक्त हुई दुगेति के बहाने रावण आदि 
का वध कर इस प्रथिवीके ऊपरस्त्री में आसक्त सभी 
पुरुषों कौ केसी दुर्गति होती है, यह्‌ दिखलायेगे ओर 
अनन्तर श्रीरामचन्द्रजी इन्द्रके वरदान द्वारा युद्धमें मरे 
हए वानर, ऋक्ष आदि पुनः कंसे जी उठे यह्‌ भी प्रदरित 
करेगे ॥ ७१, ७२ ॥ 

उसके बाद अग्निमें प्रवेश द्वारा सीता की शुद्धि की 
द्च्छा कर रहे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी रिष्ट पुरुषों में 
अपने उत्तम चरित्र की माननीयता दशर्यिंगे । अनन्तर राज्य 
मे अभिषिक्त होकर स्वयं जीवन्मुक्त तथा निस्पह्‌ होते हुए 


निर्वाणप्रकरणपूर्वीद्धं 
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सीताविशुद्धिमन्वछल्लोकानुमतिमात्मनः ।॥। ७२१ 
जीवन्मृक्तो निस्पहोऽपि क्रियाकाण्डपरायणः । 


भविश्यति गति द्रष्टुं ज्ञानकमसमुच्चयो ॥ ७३॥ 
यदु ्टो येः स्प्रृतो वाऽपि येः श्तो बोधितस्तु येः । 


 सर्वावस्थागतानां तु जीवन्मुक्ति प्रदास्यति ॥ ७४ ॥ 


इति कार्थमशेषेण त्रैलोक्यस्य ममापि हि । 
अनेन रामचन्द्रेण पुरुषेण महात्मना ॥ ७५ 1 


नमोऽस्मे नितमेवेते कोऽप्येवं चिरमेधतास्‌ ॥ ७६ ॥ 
वात्सी किरुवाच 


इति श्रुत्वा च ते सवे विश्वामित्रेण भाषितम्‌ । 
सिद्धाश्च वरयोगीना वसिष्ठप्रमुखाः पुनः \ ७७ ॥ 
क्म करने के अधिकारी पुरुषों को कर्मानुष्ठानसे ही गति 
मिक्तीरै, यह्‌ दिखलाने के किए क्रियाकाण्डमे तत्पर 
होगे एवं ज्ञान उपासना ओर कमं दोनों के अधिकारी 
पुरुषों को ब्रह्मलोक आदि की गति दिखलाने कं किए 
उपासना ओर कमं दोनों का समुचय करगे । ७३ ॥ 

जो लोग भगवान्‌ का दशन करेगे, उनके चरित्र का 
स्मरण तथा श्रवण करेगे एवं जो लोग भगवान्‌ क स्वरूप 
का दूसरोंको बोध करा्येगे, उन सम्पुणं अवस्थाओंमें 
अनुगत अपने भक्तों को भगवान्‌ श्रौरामचन्द्रजी जीवन्मुक्ति 
प्रदान करेगे अर्थात्‌ कमंमागं मे प्रवृत्त हो केवल वतमान 
काल के मनुष्यका ही भगवान्‌ उस प्रृथिवीपर उपकार 
नहीं करेगे, बल्कि उत्तरकालमे भी स्मरण, कतेन तथा 
अपने चरित्र के प्रबोधन आदिक दारा अपने अनुगत 
भक्तों को जीवन्मूक्ति-सुख भी प्रदान करेगे ।। ७४॥ 

इस तरह तीनों लोक का तथामेरा भी हिति इस 
महापुरुष महात्मा श्रीरामचन्द्रजी के द्वारा सम्पूणैरूप से 
सम्पन्न होगा ॥ ७५ ॥ 

हे सत्पुरुष ! आप खोग इन भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी 
को नमस्कार करे, एकमात्र इनके नमस्कारसेही आपं 
लोग सबको जीत ठेगे अर्थात्‌ आपलोगो को किसी दूसरे 
साधन को आवह्यकता न होगी । आप खोगोमे कोई भी 
पुरुषश्रेष्॒ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को तरह ही जीवन्मुक्त 
होकर निविकत्पक समाधिमे विश्रान्ति पाकर सुखपूर्वक 
बढता रहे ।। ७६ ॥ 

वात्मीकिजीने कहा-हे भरद्वाज | इस तरह का 
विश्वामित्र का भाषण सुनकरवे सिद्ध तथा वसिष्ट आदि 
शेष॒ योगीन्द्र सब श्रीरामचन्द्रजी की उत्तर चरित्ररूप 
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रामाड्घ्रपद्यरजस्ामादरस्मरणस्थिताः । 
दुरश्ुतोत्तरकथाः कथया मेधिलीपतेः।॥ ७८ ॥ 
न॒ सन्तुतोष भगवान्वसिष्ठोऽन्ये महषयः 
गुणान्‌ गुणनिघेस्तस्य नुवन्नाकर्णंयज्छ्‌ तम्‌ । 
विश्वामित्रसमुनि प्राहु वसिष्ठो भगवानृषिः ॥ ७९ ॥ 
वसिष्ट उवाच 
ब्रहि विश्वामित्र सुने ! रामो राजीवलोचनः 
कोऽथमभदबुधः कि वा मनुष्यो वाऽथ राघवः ॥ ८० ॥ 
विश्वामित्र उवाच 
अत्रेव करर विश्वासमयं स॒ पुरुषः परः । 
विश्वायेमयिताम्मोधिर्गम्भीरागमगोचरः ॥ ८१॥ 
परिपुणपरानन्दः समः श्रीवत्सलाञ्छनः । 
सवेषां प्राणिनां रामः प्रदाता सुप्रसादितः।॥ ८२॥ 


दुक कथा सुनकर पुनः भगवान्‌ श्रीराम के चरणकमल- 
रज कं आदर मे यानी नमस्कारमें तथा उनके स्मरण 
मे आस्थायुक्त हो गये। मैथिलीपति श्रीराम की कथा 
सुनने से भगवान्‌ वसिषएठजी तथा ओर दूसरे महपि भी तृप्त 
न हो सके, इसक्एु उन सवने दूसरों के द्वारा कहे गये 
गुण के सागर उनके गुणों का श्रवण किया तथा सुने गये 
गुणों का दूसरों से वर्णन क्रिया । अनन्तर भगवान्‌ वसिष 
ऋषि विश्वामित्र मुनि से कहने लगे ॥ ७७-७९ ॥। 


वसिष्ठजी ने कहा है मूने विश्चामिच्रजी | इन 
श्रोताओं को आप साफ-साफ कहा दीजिये कि ये राजीव- 
खोचन रघुकुलसमुद्धव श्री रामचन्द्रजी इस जन्म कं पहले 
देव या मनुष्य क्याये ?॥ ८० ॥ 


विश्वामित्र ने कहा--हे सज्जनो ! आप लोग इन्हीं 
श्री रामचन्द्रजी मे विश्वास कर ले कि परमपुरुष साक्षात्‌ 
भगवान्‌ वासुदेव ये हीह, विश्च के कल्याणक लिए 
जिन्होने क्षीरसागर का मथन किया था तथा गूढ अभिप्राय 
से भरी उपनिषदों के तत्त्वगोचरये ही हैँ अर्थात्‌ किसी 
अन्य प्रमाण के विषयये नहीं ८१॥ 

परिपूर्ण परानन्द, समस्वरूप, श्रीवत्समणि कै चिल 
से सुशोभित यही श्रीरामचन्द्र जी भक्तिसे भली-भांति 
प्रसन्न कर दिये जाने पर सव प्राणियों को सब पुरुषार्थो 
के प्रदाता होते हैँ ।॥। ८२ ॥ | 

कुपित होकर यही श्रीरामचन्द्र जी सवका संहार 
करते हँ ओर यही मिथ्या पदार्थोकी सृष्टि करते है। 
यही विश्च के आदि तथा विश्व के उत्पादक हँ ओौर यही 





योगवासिष्ठे 
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अयं निहन्ति कुपितः सृजत्यथमसत्सकान्‌ । 
विश्वादि विश्वजनको धाता भर्ता महासवः॥ ८२ ॥ 
अयं व्युक्रान्तनिःसारभृदुसंसारधूतकः । 
आनन्द सिन्धुविततो वीतरागेविगाह्यते ॥ ८४ ॥ 
क्वचिन्मुक्त इवाऽऽत्मस्थः क्वचित्तेयपदाभिधः । 
कंवचित्प्रणीतप्रकृतिः क्वचित्तस्स्थः पुमानयम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अयं चयोमयो देवलं गुण्यगहुनातिगः । 
जयत्यङ्खेरयं षडभिवंदात्मा पुरुषोद्भुतः ॥ ८६ ॥ 
भयं चतुर्बाहुरयं विश्चल््टा चतुमुंखः 
अयमेव महादेवः संहर्ता च त्रिलोचनः ॥ ८७ ॥ 
अजोऽयं जायते योगाज्जागरूकः सदा महान्‌ 
बिभति भगवानेतद्विरूपो विश्वरूपवान्‌ ।॥ ८८ ॥ 


विश्च के धाता, पालनकर्ता तथा महासखा भी टै ।॥ ८३ ॥ 


जिन्ोने अपने विचार ्रारा निःसार ओर कोमल 
कार्यकारणवन्ध स्प संसारका वाध कर दियादैरेसे 
संसार की लिल्टीः उड़ाने वाटे वीतराग यतिगण इसी 
आनन्द के सागरमें गोते लगाते हं ।॥ ८४ ॥ 

यही परम पुरुष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी कहीं पर 
ज्ञान से मुक्त, कहीं पर तुय॑पदाभिधेय अपने स्वरूपमें 
स्थित अतएव नित्यमूक्त, कीं पर प्रकृति ( माया) के 
नियामक ओर कहीं पर माया के भीतर वद्ध हृए-से 
मालम पडते हँ अर्थात्‌ यही भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रजी 
लञानमुक्त नित्यमूक्त मायाके नियामक तथा मायाके 
भीतर बद्ध चार प्रकारसे स्थित हैं| ८५ ॥ 

यही भगवान्‌ वेदमय शरीरधारीरहै, तीनों गुणोंसे 
परे अतिगहन यही दै ओर शिक्षा कल्प आदि छः अद्धो से 
समन्वित वेदात्मा अर्दृभृत पुरुष यही ह । ८६ ॥ 

विश्च का पालन करने वाटे चतुर्भुज विष्णु भगवानु 
यही दहै, विश्च के रचयिता चतुर्मुख ब्रह्मा यही ओर 
सारे संसारक संहार करने वाके त्रिलोचनं भ॑गवान्‌ 
महादेव भी यही हँ | ८७ ॥ 

थे अजन्मा होते हुए भी अपनी मायाशक्ति के 

सम्बन्धसे जन्मल्ते दैः ये सबसे महान्‌ है, मोह रूपी 
नींदमें सोयेहएन रहने के कारणये सदा जागरूकं 
रहते दँ ओर रूपरहित होते हृए भी ये भगवान्‌ इस 
विव को धारण करते हैँ ।। ८८ ॥ 
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विजयो विक्रमेणेव प्रकाशश्च इव तेजसा । 
्ज्ञोत्कषः भ्रुतेनेव  सुपर्गेनाऽथमुहयते ॥ ८९ ॥। 
अथ' दशरथो धन्यः चुतो यस्यं परः पुमान्‌ । 
धन्यः स दशकण्ठोऽपि चिन्त्यधित्तेन योऽप्ुना 1! ९० ॥ 
हा स्वगेभमुना शन्यं हा पातालादिहाऽऽगतः । 
तस्थधाऽऽगमादयं लोको मध्यमः श्रेष्ठतां गतः \1 ९१॥ 
राम ! इत्यवतीर्णाऽथमणेवान्तःशयः पुमात्‌ । 
चिदपनन्दघनो रामः परमात्माऽयमव्ययः॥ ९२॥ 
निगुहीतेचियग्रामा रामं जानन्ति योगिनः । 
वय त्ववरमेवाऽस्य रूपं रूपयितुं क्षमाः ९३॥ 
रघोरधोच्छेदकरो भगवानिति शुश्चुम । 
वरिष्ठ ! कृपया त्वं हि व्यवहारपरं कुर्‌ ॥ ९४ ॥ 
वा्मीज्जिरुवाच 
इत्युक्त्वाऽवस्थितस्तुष्णीं विश्वामित्रो महामुनिः । 


ये भी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी श्रीगरुड जीसे वैसे 
ही ढोये जाते टँ जैसे पराक्रमसे विजय प्राप्त की जाती 
है, तेज से जसे भास्वर रूप प्रकाश धारण किया जाता 
है, जेसे सुने गये शास््रसे प्रज्ञामें उत्कर्षं प्राप्त किया 
जाता है ।। ८९ ॥ 

ये राजा दशरथ जी धन्य हैँ, जिनके पुत्र परम पुरूष 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हुए । वह दशकण्ठ रावणमभी धन्यहै, 
जिसका ये अपने चित्त से अर्थात्‌ यह रावण मेरा दुमन 
है--इस रूप से चिन्तन करेगे ॥ ९० ॥। 

अहो विष्णुशरीरधारी इनसे शून्य स्वगेकी दशा 
दशोचनीय हो गईटहै, ओर अहो, शेषमूति श्रीलक्ष्मणजी 
जो यहां पातालसे आ गये, इसलिए उस पाताल की 
दशा भी अब शोचनीय हो गई है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
के यहाँआजानेसे यह्‌ भूलोकश्रेष्हो गयाहे।॥ ९१॥ 

क्षीरसागर में शयन करने वाले विष्णु भगवान्‌ ही 
श्रीरामचन्द्रजी के रूपमे अवतीणं हृएदहैँ। ये ही श्रीराम 

चन्द्रजौी चिदानन्दघन अविनारी परमात्मा है ।। ९२॥ 

अपनी इन्द्रियों को रोक रखने वाके योगीजन दही 
श्रीरामचन्द्रजी को वस्तुतः जानते, हम लोग तो इनके 
इस छोटे स्वरूप काही निरूपण या दशन करने में समर्थं 
ह ।` ९३ ॥ 

हे वेसिष्ठजी हम लोगोंने एेसायुना है किवे ही 
भगवानु श्रीरामचन्द्रजी रघुके वंराके पापों का उच्छेद 
करनेवाले हैँ । अव आप कृपाकर इन्हं व्यवहार में 
लगाये । ९४ ॥। 

वाल्मीकिजी ने कहा -है भरद्वाज | इस प्रकार केह 

३२ 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धि 
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महातेजा रामचन्धमभाषत ॥ ९५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

राम राम ! महाबाहो ! महापुरुष ! चिन्मय ! । 

नाऽय ` विभ्नान्तिकालो हि लोकानन्दकरो भव ॥ ९६ ॥ 

यावत्लोकपरामर्शो निरूढो नास्ति योगिनः । 

तावद्रूढसमाधित्वं न भवत्येव निर्मलम्‌ ॥ ९७ ॥ 


तस्माद्राञ्यादिविषयान्पर्यालोक्य विनश्वरान्‌ । 
देवकार्यादिभारांश्च भज पुत्र ! घुखो भव ॥ ९८॥ 
वात्मीकिरुवाच 
इत्थुक्तोऽपि थदा रामः किच्चिन्नोचे कय गतः । 
तदा सुषुम्नया सोऽपि विवेक हूदय' श्नः ॥ ९९॥ 
शक्तिप्रागमनःप्रसक्तिकरणो जीवः प्रकाश्ञात्मको 
नाडोरन्ध्रसुपुष्टस्वंकरणः पोन्मल्य नेत्रे शनेः । 
कर महामुनि विश्वामित्रजी चुपचाप बैठ गये, परन्तु 
महातेजस्वी महाराजवसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रनी से कह्ने 
लगे ॥ ९५ ॥ 
महाराज वसिष्ठजी ने कहा-- हे रामजी ! हे महाबाहो | 

हे चिन्मय महापुरुष ! यह्‌ आत्मा में विश्वान्ति का समय 
नहीं हे । कुछ दिन तक अभी इस संसार के लिए आनन्द- 
कारक बने ।। ९६ ॥ 

उत्तम अधिकार प्राप्त नहीं करते योगी को निर्मल 
समाधिमे बैठ जाना युक्त नहीं होता है ।॥ ९७ ॥ 

इसकिए हे पुत्र ! कुछ कालतक विनाशी राज्य आदि 
विषयों का अनुभव करके तथा देवताओं कै कार्यं आदि 
अपने ऊपर ल्ियि गये अधिकारभार को समाप्त करकी 
पीछे समाधि लगाओ ओर सुखी रहो ॥ ९८ ॥ 

वाल्मीकिजौ ने कहा- इस तरह महाराज वसिष्जी 
के कह्ने पर ब्रह्म के साथ रेक्यको प्राप्त श्रीरामचन्द्रजी 
बाह्य अर्थोकोन सुनने से तथा वाणी आदि इद्धियों की 
चेष्टाओं का उपरमदहो जानेसे जब कुछभी न बोल सके 
तब वसिष्ठ महाराज उनकेशरीरमें सङ्कुत्प दारा प्रविष्ट 
होकर उनकी सुषुम्ना नाडीसे धीरे-धीरे हदय कमल में 
जा पहुंचे । वहाँ पहुंच कर उनके विलीन हृए जीवौपाधि 
लिङ शरीरको घनीभ्रुत बना कर उसे बाहर एसे 
खींच लाये, जैसे बीज के अन्दर प्रविष्ट होकर वायु 
बीजान्तगैत अङ्कुर को बाहर खीच लाती है ।॥ ९९॥ 

पटले प्राण आदि की बीजभूत आधारशक्ति मे, 
उसके वाद प्राणौ का आविर्भाव होनेपर प्राणोंमे ओर 


वसिष्ठस्तु 
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दृष्ट्वोत्कृष्टवसिष्ठमुख्य विदुषो 
निर्क्तसर्वेषणः । 
करत्याक्गत्यविचारणादिरहितः 
सर्व्प्रतीक्ष्य स्थितः \\ १००) 
श्रुत्वा वसिष्ठवचनं गुरुवाक्यमिति स्वयम्‌ । 
श्रत्वा प्रोवाच भगवान्‌ रामचन्द्रः समाहितः ।॥१०१।। 
श्रीराम उवाच 
न विघेनं निषेधस्य त्वत्प्रसादादथं प्रभुः । 
तथापि तव वाक्यं तु करणीयं हि सवदा ।॥१०२॥ 
वेदागसपुराणेषु स्मरतिष्वपि महामुने ! । 
गुरवाक्य' चरणो तस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । १०३ 
इत्युक्त्वा चरणो तस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । 
शिरसा धाय सर्वात्मा स्वन्प्राहु घुणानिधिः ।॥१०४॥ 


तत्पश्चात्‌ मन का आविभवि होन पर मन में चिदाभासरूप 
से क्रमशः प्रवेश करने वाला प्रकाशात्मकं जीव--प्राणद्वार 
सम्पूणं नाडीरन्ध्रो मे प्रवेश करके समस्त ज्ञानेन्द्रिय ओर 
कर्मेन्द्रियं को आविष्कृत करते हुए धीरे से आंखे खोलकर 
बाहर बैठे हुए जपने पूज्य वसिष्ठ आदि विद्वानों को देख 
करक स्वयं कृतकृत्य होने के कारण समस्त अभिलापाओं से 
शून्य, कृत्य एवं अकृत्य अवद्य करतंव्य ओौर त्याज्य के 
न्यवहारके गुण ओर दोषों की चिन्तासे तथा इनको 
करने यान करने से होनेवाटी हानि ओौरलाभ की 
चिन्ता से रहित “अव वे इस तरह मुन्षसे क्या कहते हे, 

इस अभिप्राय से उन सवकी प्रतीक्षा कर स्थित 
र्हा ।॥ १००॥। 

अनन्तरहे राम! हे राम! हे महाबाहो | इत्यादि 
पहले जो कहा गया महाराज वसिष्ठजी का वचन था, 
वही फिर उन्हींके हारा सुनाया गया, उसे सुनकर एवं 
यह्‌ गुरुवाक्य अनुलद्भनीय है--इस अपने पिता, भाई 
तथा बन्धुओों की प्रा्थेनाको भी सुन करके सर्वज्ञ भगवान्‌ 
शरी रामचन्द्रजी अपने अवतार का तात्पर्यं समन्नते हृए 
सावधान होकर कहने लगे ॥ १०१ ॥ | 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-- हे भगवन्‌ | आपकी दया से 
यह जीव अव विधि ओर निषेध का विषय नहीं रहा, 
साक्षात्‌ ब्रह्मर्पहो गयादहै; तथापि आपका वाक्यतो 
मुञ्चे सवदा पालन करनाही होगा। १०२ ॥ 

हे महामूने ! वेदो, आगमो, पुराणों ओौर स्मृतियों मेँ 
भी गुरुवाक्यही विधि कही गई ओर उसके विरुद्ध 
आचारण करना निषेध कहा गया है ।॥ १०३॥ 





योगवासिष्ठे 
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श्रीराम उवाच 
स्वे श्यणुत भद्रं वो निश्चयं नः सुनिश्चितम्‌ । 
आत्मज्ञानात्परं नास्ति गुरोरपि च तद्विदः ।॥१०५॥ 
सिदधादय अचुः 
रामैवमेव सर्वेषां मनसि स्थितिमागतम्‌ । 
त्वत्प्रसादाच्च सकलं संवादेन दृदीकेतस्‌ ॥ १०६ 
सुखी भव महाराज ! रामचन्द्र ! नमोऽस्तुते । 
वतिष्ठेनाप्यनुज्ञाता गच्छामोऽद्य यथागतम्‌ ।॥१०७॥ 
वाल्मीकिर्वाच 
एवमुक्त्वा गताः सवे र।मसंस्तवने रताः । 
रामचन्द्रस्य शिरसि पौष्पी वृष्टिः पपात ह्‌ ॥१०८॥ 
एतत्ते सवमाद्यातं रामचन््रकथानकम्‌ । 
अनेन क्रमयोगेन भरद्वाज ! सुखी भव ॥१०९॥ 
यों कहकर उस महात्मा वसिष्ठ महाराज के चरणों 
को अपने सिरपर रखकर सवकी आत्मा करुणासागर 
श्रीरामचन्द्रजी बोले अर्थात्‌ परमपुरुषाथं दानरूप गरुद्रारा 
किये गये उपकार की कोई दूसरी निष्कृतिन देख रहे 
श्रारामजी ने अव अपने सिरपर उनके चरण रखने के 
वहाने अपने कोदही गुरु महाराज को समपित करके सबसे 
उत्करष्ट ज्ञान की महिमा तथा स्वयं प्रत्यक्ष समनुूत गुर 
के माहात्म्य का वर्हापर उपस्थित सव लोगों को उपदेश 
दिया ॥ १०४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--आप लोग हमारे इस निणेय 
को अच्छी तरह सुन ठे, इससे आप लोगों का बड़ा 
कल्याण होगा । यह्‌ हमे विल्कूल निश्चित है कि आत्म- 
तत्त्वज्ञान तथा आत्मतच्वज्ञानी गुरु से बटकर इस संसार 
मे ओर कोई दूसरी वस्तु श्रेष्ठ नहीं हे ॥ १०५ ॥ 
सिद्ध आदि लोगों ने कहा-- हे श्रीरामचन्द्रजी ! जसा 
आप कह रेह वैसादही आपकी दयासे हेम लोगों के 
मन में स्थित था ओर अवतो पहु सब आपके इस संवादं 
से बिलकुल दृढ हो गया । १०६ ॥ 
हे महाराज श्रीरामचन्द्रजी ! आप सुखी होये, आपको 
नमस्कारहि1 अवहम लोग वसिष्ठनी से भी अनुमति 
लेकर जहाँ से अयेथे वहीजा रहे दह ।। १०७॥ 
वाल्मीकिजी ने कहा--हे भरद्वाज । इस प्रकार कहं 
कर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की स्तुति करते हुए वे सबके 
सव चल दिये ओर श्रीरामचन्द्रजी के ऊपर फूलों की 
वृष्टि होने लगी ॥ १०८ ॥¦ 





१२८.१११| 


इति रघुपतिसिद्धिः प्रोदिता यामयाते 
वरमुनिवचनालीरत्नमालाविचित्रा । 
निविलकविकुखानां योगिनां रेव्यरूपा 
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परमगुरुकटाक्षान्मुक्तिमागं ददाति ॥११०॥ 
य इमं श्पृणुयात्नित्य' विधि रामवस्तिष्ठ्योः । 
सर्वावस्थोऽपि श्रवणान्मुच्यते ब्रह्य गच्छति ॥१११॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामाथणे बात्मीकोये मोक्षोपाये तिर्वाणप्रकरणे 
रामव्युत्थानं नाम अर्टविशत्यधिकशततमः सगः ॥ १२८ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपुवाद्धं समाप्तम्‌ ॥ 


हे भरद्ाज ! श्रीरामचन्द्रजी को यह्‌ सब पूरी कथा 
मैने तुमसे कह सुनायी, इसी क्रमसे तुम भी अपना सब 
कायं करते हुए सुखी रहो ।॥ १०९ ॥ 

हे भरद्वाज ! महाराज वसिष्ठजी की वचनपडङक्तिरूपी 
रत्तमालासे भूषित यह श्रीरामचन्द्रजी की सिद्धि मैने 
तुमसे कही है, वह निखिल कविकुलों ओर योगियो कौ 
सेवाकेयोग्यहै तथा परम गुरुके कृपाकटाक्ष से श्रव- 


५०२८.१ 


णादि कं द्वारा सेवित हो, वह मुक्तिमागं को देती 


है ॥ ११० ॥ 

जो इस वसिष्ठ ओर श्रीरामचन्द्रजी के संवादप्रकार 
को प्रतिदिन सृूनेगा, वह मोह-मालिन्य-राग॑-दरेष-महा- 
पातक ओर उपपातक आदि सव दोषों से युक्त अवस्थाओं 
मे रहते हृए भी एकमात्र श्रवणमसे ही सब दोषों से मक्त 
हो जायगा ओर शान्त्यादि गुणों कौ प्राति द्वारा ब्रह्य को 
प्राप्त करलकेगा, फिर अधिकारी पुरुष के लिए तो कहना 
ही क्या ॥ १११ ॥ | 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायणमे मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरणमें 
सामव्युत्थान नामक कुसुमलता का एक सौ अद्ाइसवां सगं समाप्त हुआ ॥ १२८ ॥ 


इति श्रीमहाप्रभुलाल गोस्वामि विरचित-योगवासिष्ठभाषानुवाद में निर्वाणिप्रकरण पूरवाधे समाप्तं 





निर्वाणध्रकरणउत्तराद्ध 


सोगवासिष् मे निर्वाणप्रकरण के पुवद्धंकीसमापिके वाद उत्तरादधंका विवरण प्रस्तुत किया गया है । 
अविद्या या अज्ञान कौ समातिदही मोक्ष है, अतः अजान टी वन्ध है। अज्ञान की निवृत्तिके ल्यि समाधि की सात 
भूमियों का विस्तृत विवरण पूवद्धिं में प्रस्तुत किया गया है । अनन्तर असद्ध जीवन्मुक्त के स्वरूप आदि का विश्लेषण 
दिया गयादै, उस स्वरूप के निरूपणसे पूर्वं सामान्य रूपम विविध दर्शनों के परिप्रश्यमे मोक्ष का दिग्द्न 
जआवदयक ह, क्योकि यह भूमि ही निर्वाण के उत्तरार्धं के लिए सोपान परम्परा टोगी । 


निर्वाण शव्द निर्‌ उपसर्गेक वा धातु से प्रत्यय में निर्वाणोऽवाते इस सूत्र से निष्पन्न है । मुक्ति शव्द “मृच्छ मोक्षणे 
फृच्‌ धातुक्तिनु प्रत्यय कर निष्पन्न है । मुक्ति शव्द सापश्च है अतः किससे मृक्तिया मोक्ष यह्‌ आकाङ्क्षा होती है, 
इसके उत्तर में दुःख से मुक्ति यह्‌ कहा जातादहै। वन्धनसे मृक्ति यह्‌ कह्ने पर कैसा बन्धन यह्‌ जिज्ञासा हीती है । 
शरीर का बन्धन मानने पर आत्महत्या से भी मुक्ति की प्राति माननी पड्गी, किन्तु यह अभिकपित नहीं है । अतः, 
रारीर का बन्धन दुःखके कारण होनेसे दुःखदही बन्धन दै। दुःख की निवरत्ति दुःखके कारण की निद्रत्ति से 
होगी । दुःख की निवृत्ति दुःख की उत्पत्ति के तृतीय क्षणों में स्वयं अन्य विशेष गण की उत्पत्तिसे स्वाभाविक दीदे, 
अतः आत्यन्तिक दुःख की निव्रत्ति अभिल्पितदहै। साधारण व्यक्ति देह से अतिरिक्त आत्माको नहीं मानता दै, 
अतः शारीरिक रोगादि प्रयुक्त दुःख वैद्य आदिके द्वारा ओौपधसेवनसे नष्ट कर ठेता है, इसी प्रकार मानस दुःखं 
प्रिय वियोग एवं अभीष्ट वस्तुको प्राप्निनदहोनेसे होतादहै। प्रिय जनोंके मिलनकाल इृष्टवस्तु की प्रापि से 
एवं विस्मरणसे यह दुःख भी निदत्त हो जाताहै। किन्तु पिता आदि के वियोग से उत्पन्न दुःख अनिवायं होने से 
काल्सेटी शान्तदहोताहै। शरीरके रहने पर प्रिय ओर अग्रिय का विनारा नहीं हो सकता है, अतः शरीर रहने 
तक सर्वथा शरीरादि जन्य दुःख की निदृत्ति नहीं हो सकती है । न ह परै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययो रपहुतिरस्ति । ` 


प्रस्न हं जात्यन्तिक दुःखनिदृत्ति का, इसीके अन्वेषण म दार्शनिक एवं काव्यकर्ता चिन्तित है । दुःखा- 
भाव ही मोक्ष नहींहै अपितु आनन्दही मोक्षदै। दुःखाभाव को मोक्ष मानने पर आत्मा जडस्वलूप होगा भीर 
यहं दुःखाभाव सुपुक्िमें भी सम्भव है, अतः शरीर ग्रहण दुःखसाधन है, शरीरग्रहण जन्म के कारण है, जन्म धमं 
ओौर अधर्मके कारणहोताहै, धमं ओर अधर्मं राग ओौरद्रेपके कारण होतार, रागदेष शरीरमें आत्माभिमान 
रूपी अज्ञानके कारण रै यह अहङ्कार या अभिमान तत्वज्ञान से निवृत्त होता है । मै शरीर आदि से अतिरिक्त ह 
यह ज्ञान ही तत्वज्ञान है| उपनिषद्‌ मे कहा गया है-- 


(तस्य प्रियमेव रिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरपक्षः, आनन्द आत्मो ( तंतिरीयोपनिषद्‌ ) 
इसलिए सुख ही मुक्तिहै। 

आनन्द को मोक्ष मानते हुए भी कतिपय दार्शनिकने मोक्षमें शरीरकी स्थिति मानकर शरीरजन्य 
युखकोही मोक्ष मानाहै। वेदान्तियोंमें द्वैतवादी ओर विशिष्टा द्वैतवादी ने श्रीमहाविष्णु से अधिष्ठित क्षीरसमुद्र 
मध्यमे स्थित वैकुण्ठकी प्रािकोही मोक्ष मानाहै। मुक्तं पुरुष को क्मसमन्वितज्ञान से अप्राकृत शरीर कौ प्राति 
होती है । उस शरीर से भगवान्‌ के साथ भोग का अनुभव होता हे। 
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कौषीतकी उपनिषद्‌ में कहा गया है - तं पश्चशतान्यप्सरसां प्रतिधावन्ति, शतं मालाहस्ताः, शतमाञ्जन- 
हस्ताः, शतं चूणंहस्ताः शतं वासोहस्ताः, शतं कणाहस्ताः तं ब्रह्माल _्कारेणाट्ड कुवेन्ति-- यह कहकर तं ब्रह्मगन्धः 
प्रविशति तं ब्रह्मरसः प्रविशति । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे कहा गया है अकुण्ठ नामक ब्रह्मलोक की प्राति होने पर 
सङ्कल्पसे ही पितर आदि उपस्थित होते हँ यं यमन्तमभिकामो भवति यः कामं कामयते सोऽस्य सङ्कल्पादेव 
समुत्तिष्ठति, तेन सम्पन्नो महीयते ।"` 


बरहयसूत्र में ब्रह्मलोक कौ प्राप्ति होने पर “तमाह आपो वै खल मीयन्ते लोकोऽसौ--“इमा आपः अमृत- 
रूपा मया भुज्यन्ते तवाप्यसौ लोकोऽमृतोदकलक्षगः'* “*भोगमाव्रसाम्यलिङ्काच्च'" इस सूत्र के द्वारा जगत्‌ के व्यापार 
से रहित भोग की समताब्रह्मसे होती है यह कहा गयाहै। द्वैतवादी का यही प्रकारहै। वैकुण्ठमें जाने पर जो 
जिस जातीय अर्थात्‌ मनुष्य, पक्षी आदि रहता है उसीरूपमें प्राकृत शरीर रहित होकर भोग करता है। 





सास्ययोगमीमांसक दुःखध्वंस अर्थात्‌ दुःख के आत्यन्तिक विलय को दही मोक्न मानादहै। 

चार्वाक ने विषयभोगकोही स्वगं ओर शरीरके नाशको मोक्ष मानादहै। बौद्धो ने क्षणिकविज्ञान 
सन्तान को आत्मा मानादहै ओर वह्‌ विषयाकारसे कलुषित प्रदृत्ति विज्ञानसे दुःख के समःन अनुभव करते हैँ। 
जब दुःख-दुःख, स्वलक्षण-स्वलक्षण, क्षणिक-क्षणिक इन तीन भावनाओंसे वैराग्य प्राप्त कर निरुपद्रव विज्ञान आल्य 
स्वरूप आत्मा को प्रास करतेहै तववे मूक्त होते है--यह मानतेदहं। इनके मतमें भी दुःखाभाव ही मोक्ष है, 
शून्यवादी बौद्ध की दुष्टि में आत्मनाश ही मोक्षहै। जनी रिलाबद्ध जल में निक्षिप्त अलाबु के समान कमबद्ध जीव 
संसारमें परिभ्रमण करतार, वह्‌ जिनके द्वारा प्रदशित मागेका अवलम्बन कर बन्धशुन्य हो अलाबु के समान 
ऊपर आकर ऊषर ही ऊपर जाता है । सतत ऊध्वेगमन ही मोक्ष हे। 

अद्ेतवेदान्ती आचायं शङ्कुर के मत में सच्चिदानन्दात्मक आत्मस्वरूपही मोक्षहै। इस ब्रह्य स्वरूप 
आत्मा मे विपरीत देहादि आत्मस्वरूप मानकर सुख-दुःख आदि का सम्बन्ध प्रदशेन करने वाटी अविद्या अज्ञान 
ही संसारका मूलह। यह्‌ अविदाही विविध कामनात्मक स्वरूप को उत्पन्न कराकर म शरीर, मन आदिह, 
मेरे ये पुत्र आदिद -इनश्रमोंके द्वारा सुख-दुःखरूपी भवसागरमें जीव को निमग्न करती है। जव ज्ञान, निष्काम 
कर्मानुष्ठान ईश्वर भक्ति, गुरुश्चद्धा आदि से चित्त की निर्मलता पापञरन्यताको प्राप्त करताहै, एवं वसिष्र आदि के 
समान विशिष्ट गुरुको प्राप्त कर उनके द्वारा तुम संसारी नहीं हो अपितु नित्य ुद्ध-बुद्ध मुक्त सच्चिदानन्द स्वरूप 
ब्रह्य हो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर अपने स्वरूप को जानताहै, तब जीवन कामें ब्रहम स्वरूप मानकर कमंसे 
लिप्त नहीं होतादे, ओर शरीरपात होनेपर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। अतः दुःखका मूल अज्ञान हे, इस अज्ञान 
को निन्रृत्ति तत्त्वज्ञान से होती है । तत्त्वज्ञान ““ततत्वमसि'", “अह्‌ ब्रह्मास्मि” इत्यादि ज्ञान हीदहै। इसी का विस्तृत 
विवरण इस निर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धमे कियागयाहै। 





तिर्वाण-पकरण-उत्तराद्धं 


श्रीराम उवाच 
नेष्कम्यात्कत्पनात्यागात्तनुः पतति देहिनः । 
कथमेतदतो ब्रह्मन्‌ ! सम्भवत्याशु जीवतः १ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 
जीवतः कल्पनात्यागो युज्यते न त्वजीवतः । 
रूपमस्य यथातच्वं श्यणुं श्रवणभूषणम्‌ \\ २॥ 
अहम्भावनमेवाऽऽहुः कल्पनं कल्पनाविदः । 
नभोथभावनं तस्य सङ्त्पत्याग उच्यते ।॥ ३॥ 
पदाथरसमेवाऽऽ्हुः कल्पनं कल्पनाविदः । 
नभोथभावनं तस्य सङ्कुहपत्याग उच्यते॥ ४ ॥ 


श्रीराम ने कटा- हे ब्रह्मन्‌ ! देह, प्राण आदि में 
जहन्ता, ममता आदि कल्पनाओं के छूट जानेपर सव तरह्‌ 
को क्रियाओं कौ शान्तिहो जानेसे देह को ठीक रखने 
वाटी उसकी पोषक प्राण आदि की चेष्टा उस पुरुष मं 
नहीं रहेगी । देसी स्थिति में उसका शरीर तत्काल गिर 
जाने से सवंकल्पनात्यागी पुरुष के लिए कथित व्यवहार 
आदि हमे कंसे होते हैँ ? अर्थात्‌ हे महाराज ! कल्पनाजनित 
देहधारण आदि व्यवहार सव कल्पनाओं का परित्याग 
कर देनेपर कंसे सिद्ध हो सकता ॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-जीवनसम्पन्न पुरुष का कल्पना- 
त्याग हो सकता हे किन्तु जीवनसम्पन्नतारहित का नहीं हो 
सकता हं । कानों के लिए अत्यन्त ही मधुर इस कल्पना- 
त्याग का स्वरूप जीवन विरुद्ध नहीं है उसका वर्णन कर 
रह ह, उसे आप सुनें । अर्थात्‌ पुरुष का जीवन कल्पनाधीन 
नहीं दे, कल्पनात्याग से शरीरत्याग का प्रसद्ख हो जायेगा, 
किन्तु जीवन भोगजनक प्ररब्ध के अधीन है । कल्पनात्याग 
जीवन के अधीन दहै, इसलिए अपने उपजीव्य जीवन का 
कल्पनात्याग कंसे वाध कर सकतादहै। एेसी दशा में 
कल्पनात्याग होसे पर जीवन कान रहना विरुद्ध है ॥२॥ 

आत्मा को शरीर आदि के समान च्येटा मानना ही 
कल्पना के स्वरूप को जानने वके विद्रान्‌ की दृष्टिमें 
कल्पना है ओर आत्मा को आकाश के सदुश आपरिच्छिन्न 
जानकर अपने पारमार्थिक स्वरूप का निरन्तर अनुसन्धान 
करना ही कल्पनात्याग कहते हँ ।॥ ३॥ 


१ 


इदं वस्त्विति संवेगमाहुः कल्पनमूत्तमाः । 
नभोर्थभावनं तस्य सङ्त्पत्याग उच्यते।॥ ५॥ 
स्मरणं विद्धि सङ्कल्पं शिवमस्मरणं विदुः । 
तच्च प्रागनुभूतं च नाऽनुभूतच्च भाव्यते॥ £ ॥ 
अनुभूतां नाऽनुभूतां स्प्रति विस्मृत्य का्वत्‌ । 
सर्वमेवाऽऽश्यु॒ विस्मृत्य गूढस्तिष्ठ महामते ! ॥ ७ ॥ 


सर्वास्मरणमात्रात्मा तिष्ठाऽऽयातेषु कमसु । 
अर्धंसुपर्िशुस्पर इवाऽभ्यस्तोपपत्तिषु ॥ ८ ॥ 


कल्पना के स्वरूप को जाननेवाले विद्वान्‌ आत्मा कौ 
परिच्छिन्न पदार्थो के समान भावना को ही कल्पना कहते 
है ओर आकाश के सदृशा अपरिच्छिन्न परमाथं स्वरूपकी 
भावना को सङ्कुल्पत्याग कहते हँ ।॥। ४ ॥ 

उत्तम लोग यह सम्पूर्णं देहादि द्य वस्तु परमाथै- 
सत्य है- इस अभिमान को ही कल्पना कहते हैँ ओर दृश्य 
आकाश के कार्यं स्वरूप चतुष्टय का विकार है, इसक्िए 
अकेला आकाशरूप अथंही स्फुरित होता, इस प्रकार 
अर्थं के पर्यालोचन को सङ्कल्प का त्याग कहते हैँ । अर्थात्‌ 
ये दोनों ही भ्रान्तपुरुष के अनुभव के विरुद्ध होनेपर भी 
जीवन के विरुद्ध नहीं, म्योंकि जीवित पुरुषकी ही 
भ्रान्ति की निवृत्ति देखी जाती दहै । ५॥ 

विषयों के स्मरण को आप सङ्कल्प जानें तथा यह भी 
जानल कि विषयों के विस्मरण को विद्वान्‌ लोग शिव- 
स्वरूप समञ्चते हैँ । वह स्मरण अनुभूत ओर अननुभूत दो 
तरह का कहा जातादहै, भूत ओर भावी दोनों तरह के 
विषयों कास्मरणहोतादे।॥ ६॥ 

हे महामते ! अनुभूत दोनों तरह की स्मृतियों का 
विस्मरण कर तथा अनुमित्ति आदि अन्य सब दृत्तियों का 
भी शीघ्र विस्मरण कर अपरिच्छिन्न ब्राह्माकारमें लीन 
होकर आप काष्टके तुल्य दृढ ओौर निश्चल होकर चिर- 
काल तक जीवित रहे ।॥ ७॥ 

सब पदार्थोके विस्मरणसे समन्वित प्रारब्ध प्रात 
कार्यम आ स्थित रह, क्योकि पूवेजन्म के ढ्‌ अभ्यास 





१.१९ 


निःसङ्कुल्पप्रवाहेण चक्रं॒प्रस्पन्दते यथा । 
स्पन्दस्व कसस्वनघ प्राक्सस्कारवशत्तथा॥ ९ ॥ 
अविद्यमानचित्तस्त्वं सत्वसंस्कारमागतः । 
प्रवाहुपतितेष्वेव स्पन्दस्व स्वेषु कमसु ।॥ १० ॥ 
ऊध्वंबाहुविरोम्येष न च कश्चिच्छणोतिमे । 
असङ्कुलपः परं श्रेयः स किमन्तन भान्यते। ११1 
अहो मोहस्य माहास्यं यदयं स्वेदुःखहा । 
चिन्तामणिविचाराख्यो हूर्स्थोऽपि त्यज्यते जनेः । १२ 
अवेदनमसङ््‌ल्पस्तनमयेनेव भूयताम्‌ । 
एतावत्परमं श्रेयः स्वयमेवाऽनुभूयताम्‌ \' १३ ॥ 
किल तुष्णीं स्थितेनैव तत्पदं प्राप्यते परम्‌ । 

मात्र से होनेवाले स्तनपान आदि कर्मो में अधेसुप्त बाकक 
के स्पन्दन के समान किसी स्मृति को आवश्यकता नहीं 
रहती है ।॥ ८ ॥। 

सङ्कल्प रहित प्रवाह से अर्थात्‌ किसी प्रयोजन एवं 
उद्देश के विना ही एकमात्र पूवे के संस्कारसे कुलाल का 
चक्र कृतकायं होनेपर भी वेग नष्ट नहीं हो जाने तक जैसे 
भ्रमण ही करता है, पापजन्य श्रीरामजी | आपभी वैसे 
ही अपने कर्मोमे पूवेजन्मके संस्कारके वशसे चेष्टा 
करते रहं ।। ९॥ 

क्षीण चित्त से समन्वित वासनाशून्य मन के संस्कार 
के वेग से अनुगत होकर प्रवाह पतित अपने कर्मोमे चेष्टा 
करते रहे ।॥ १० ॥ 

म ऊपर हाथ उठाकर बार-बार ऊचे स्वर से चिल्ला- 
कर यह कह रहा हं, किन्तु कोई उसे सुनता ही नहीं कि 
सङ्कुल्पत्याग ही परमश्रेय का सम्पादक है, अतः उसकी 
भावना तुम लोग अपने हृदय में क्यों नहीं करते ॥ ११॥ 

अहो ! इस मोह का माहात्म्य तो देखो कि यह्‌ 
सम्पूणं दुःखों को छुडाने वाला विचारनामक चिन्तामणि 
हदय में स्थित रहते हुए भी सभी मनुष्यों से वह्‌ चिन्ता- 
मणि त्यक्त हो र्हाहै। १२॥। 

दुद्य-दशेन निमृंक्त आत्मतत्त्व ही मुख्य असङ्कत्प है । 
आप तन्मयदहो जाये । यही परम श्रेयहै, इसका आपं 
स्वयं अनुभव कर र । १३॥ 

हे रामजी ! सङ्कल्प की चेष्टा छोडकर एकमात्र 
चुपचाप स्थित रहने से ही वह परम पदप्राप्त हो जाता 
है, उसकी प्राति होने पर यह सम्पूण हिरण्यगभे तक का 
भी साम्राज्य तृण को तरह तुच्छ बन जाता है ।॥ १४॥ 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धं 


२५ ५ 


परमं यत्र साच्राज्यसपि राम} तृणायते ॥ १४॥ 


गम्यदेलेकनिष्ठस्य यथा पान्थस्य पादयोः । 
स्पन्दो विगतसङ्कुल्पस्तथा स्पन्दस्व कमसु । १५॥ 


सवकममफकलाभोगमरं विस्मृत्य सुप्रवत्‌। 
प्रवाहपतिते काये स्पन्दस्व गतवेदनम्‌ ॥ १६॥ 
स्पन्दस्वाऽकृतसङत्पं सुखडुःखान्यभावयन्‌ । 
प्रवाहपतिते काये चेष्टितोन्मुक्तशष्पवत्‌ । १७ ॥ 
रसभावनमन्तस्ते माऽलं भवतु कमेषु । 


दास्यन््रमयस्येव परार्थमिव कु्वेतः ॥ १८ ॥ 


नीरसा एव ते सन्तु समस्तेद्धियसंविदः । 
आकारमात्रसंखक्ष्या हिमन्ततौ लता इव ॥ १९॥ 


जसे अपने एकमात्र गन्तव्य स्थान गृह आदि की ओर 
जाने के किए तत्पर पथिक के पैर में स्पन्दन विना सङ्कुल्प 
केही प्रतिक्षण होते रहते हँ अर्थात्‌ उस पथिक के पैर 
अपने अभीष्ट स्थान कीओर जाने के किए सङ्कल्प रहित 
होकर वे-रोक-टोक उरते जाते है उसी तरह हे श्रीराम 
जी, आप मी सङ्कुत्पशुन्य होकर ही अपने कर्मों में स्पन्दन 
करते चे ॥ १५ ॥। 

समस्त कमं ओर उनके विस्तरत फलों को, सोये हए 
को तरह स्वधा भूलकर प्रवाहपतित प्रारन्धानुसार प्राप्त 
अर्थात्‌ कमं के लिए सङ्कल्प शून्य होकर स्पन्दन करते 
चके । १६ ॥ 

आप सुख ओरदुःखकी कुरछभी भावना न केर 
सङ्कल्प निमुक्त हो प्रवाहपतित अपने कायेमे चेष्टाशील 
वसे बने रहिये जैसे स्वतः सङ्कल्प से विमुक्त एक छोटा- 
सातृण वायु आदिके प्रवाह मे पड़कर दूसरे तरुण आंदिके 
साथ संयोग ओर वियोगरूप कार्यम स्पन्दनशील बनता 
है ।॥ १७ ॥ 


प्रारब्धप्राप्त कम कर रहै आपको भी हदय के भीतर 
कर्मो मे, विषयसुखं में मूखं की तरह, रस को भावना 
(कौतुक बुद्धि) बिलकुल वैसेहीन हो जैसे दूसरों के कौतुक 
के लिए नृत्य आदि कर रही के समान स्थित कटठ्पुतलो को 
नट के समान श्ृद्धार आदि रस की भावना नहीं 
होती । १८ ॥ 


समस्त इन्द्रियों के द्वारा विषयों के अनुभवं आपको 
वसे ही नीरस मालूम पड़े, जैसे हेमन्त ऋतु में सिफं 
अपने आकारमात्र से दिखाई दे रही लतां नीरस मालूम 
पड़ती है ॥ १९॥ 





२५६ योगवासिष्ठे [१.२० 


बोधाकपोतरसया स्वन्दषडवगसत्तया । 
यन्त्रस्पन्दोपमस्तिष्ठ वहत्येव शिशिरे द्रमः २०॥ 


चिडदान्तररसन्येव प्रवृत्ताव्यपि धारय । 
स्वयत्नेनेन्द्रियाण्याशु हैमन्ततुस्तहूनिव ॥ २१1 
सरसेन्द्रियवृत्तेस्ते कुर्वतोऽकूवतस्तथा । 


संसारानथसार्थोभ्यं न कदाचन शाम्यति ।॥ २२॥ 
निःसङ्कलपमरञ्ज्वाखायन्त्राम्बुस्पन्दवद्यदि । 
स्पन्दसे तदनन्ताय श्रेयसे परिकत्पसे ॥ २३॥ 
एतदेव परं धर्यं जन्मञ्वरनिवारणम्‌ । 
यदवासनमभ्यस्ता निजकर्मसु कतृता॥ २४॥ 
अवासनमसङ्कत्पं यथाप्राप्रानुवृत्तिमान्‌ । 
शनेश्वक्रथ्चमाभोग इव स्पन्दस्व कमसु ।॥ २५॥ 


वोधरूपी सूयं हारा रसका = भावना का पान किये गये 
पचकोश संवलित चिदाभास, मनसहित प्राणवर्ग, ज्ञानेद्द्रिय- 
वग, करमंन्द्रियव्गे, ज्ञानक्मन्दरिय सहित अन्तःकरण ओर 
ररीर--इन छः स्पन्दनयुक्त षड्वर्गो की सत्ता से युक्त 
आप यन्त्रगत स्पन्दन के समान स्थित रहिये, जसे ल्तासे 
वेष्टित रिशिर ऋतु मे नीरस वृक्ष स्थित रहता 
हे । २०॥ 

आवरणडून्य भूमानन्दस्वरूप चिति ही षड्वगं जीवन 
को पुष्टि आदिमे हेतुभूत आन्तरिक रस है। स्वभावतः 
बाह्य विषय-रसों के आस्वाद मे प्रवृत्त षडवर्गोँको उधर 
से अपने यत्न से हटाकर उन्दँं अपने जीवन की पुष्टि में 
देतुभूत चितिरूपी आन्तरिक रस कीओरलेजाकर वैसे 
ही जीवित रखिये, जैसे हेमन्तऋतु बाहरी जल के अभाव 
मे भी अपने आन्तरिक रससेही वृक्षों को जीवित रखती 
है ।॥ २१॥ 

यदि आपकी इन्द्रियव्ृत्तियां बाह्य विषयों की ओर 
लगी रहगी तथा आप उन्हं सरस बनाये रक्खेगे, तो चाहे 
अप विषयो का उपभोग करेया न करे, किन्तु आपका 
यह संसार के अनर्थौ का समूह्‌ तो कभी-भीशान्तन 

होगा ।॥ २२॥ 

सङ्कत्पशून्य हो यदि अप वायु, अग्निज्वाला, यन्तर 
ओर जल के समान स्पन्द करते रहंगे, तब आप अनन्त 
श्रेय के लिए समर्थंदहौो सकेंगे । २३॥ 

जन्मरूपी ज्वर के निवारण कै लिए यही सबसे 
वढुकर उत्तम उपौयदहै कि अपने कर्म मँ करत॑त्व अभ्यस्त 
वासनारहित हो ॥ २४ ॥ 

वासनाओं ओर सङ्कल्पो से शून्य हो प्रारन्ध-प्रप्त 


मा कर्मफलबुद्धिभूर्मा ते सङ्घोऽस्त्वकमणि । 
उभयं वा त्यजतत््वमुभयं वा समाश्रय ।॥ २६॥ 
बहुनाश््र किमुक्तेन रसंक्षेपादिदमुच्यते । 
सङ्कल्पनं मनो बन्धस्तदभावो विमुक्तता ।॥ २७ ॥ 
नेह कायं न वा कायमस्ति किचि कुत्रचित्‌ । 
सर्वं शिवमनजं शान्तमनन्तं प्राग्वद।स्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
पश्यन्‌ कमण्यकर्मत्वमकमणि च कमतान्‌ । 
यथाभुत।थचिद्रपः श्ान्तमास्व यथासुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
अवेदनं विदूर्योगं चित्तक्षयमकरतिमम्‌ । 
अत्यन्तं तन्मयो भूत्वा तथा तिषठ यथाऽसि भोः ॥३० ॥ 
समे शान्ते शिवे सूक्ष्मे हेतेक्यपरिर्वाजते । 
ततेऽनन्ते परे शुद्धे कि केन किल विद्यते ॥ ३१॥ 


कार्यो के अनुसार वर्ताव करने वाटे आप चाक के उपर 
घूमने वाके घटादि रचनाविशेष की तरह धीरे-धीरे 
उत्तरोत्तर उपशमशीठ हो अपने कर्मों में स्पन्द करते 
रहे ।। २५ ॥ 

कर्मफल में आपकी आसक्त वुद्धि न हो ओर कर्मो 
के त्याग में भी आपकी आसक्ति क्म॑त्यागके फलमें 
आसक्तिनदहो। इन दोनोंकात्याग करदंया आप इन 
दोनों का आश्रयण करे। फल मे आसक्ति न करने पर कमं 
करते या छोड देने में कुछ भी विशेषता नहीं रहती 
हे ।॥ २६॥ 

इस विषय में ओर अधिकं कटने की आवरयकता 
नदींहे। संनेप सेमे यही कहदेताहँं कि सङ्कल्प ही 
मन का बन्धन है ओर उसका अभाव ही मुक्ति है ।॥२७॥ 

यहाँ पर न कहीं कोई कायं है ओर न कहीं कोई 
त्याज्य है, किन्तु सव अज, शान्त, अनन्त तथा शिवस्वरूप 
ब्रहम ही है, इसलिए आप जैसे हैँ वसे ही स्थित 
रहं ।। २८ ॥ 

सांसारिक सव कायं निण्क्रिय ब्रह्मल्प हैँ ओर निष्क्रिय 
ब्रह्मभाव मे स्थिति अवश्य करनी चाहिए--इस प्रकार 
देखते हुए अप परमार्थं चैतन्यरूप हो सुखपूवैक शान्त 
वेठे रहे ॥ २९ ॥ 

हे श्रीरामजी । विषयों के विस्मरण को ही चित्त का 
क्षय तथा जीवब्रहुक्यरूप योग कहते है, इसलिए आप 
उसमे अत्यन्त तन्मय होकर जैसे हैँ वैसे ही स्थित 
रहं | ३० ॥ 

स्पन्दशुन्य होकर चुपचाप वैढे रहना एकमात्र दुःख 
दायकरहै, जैसे कि आम-वात से जड बना दिया गया 





२.१ | 


नोदेतु त्वधि सङ्कल्पो मरुभूमाविवाऽङ्कुरः । 
इच्छा नोदेतु भवति कुतिकेवोपलोदरे ।॥ ३२ ॥ 
अवेदनस्य ज्ान्तस्थ जीवतो वाऽप्यजीवतः । 
नेह क्िच्ित्‌ कतेनाऽर्थो नाऽङृतेनाऽपि कश्चन ॥ ३३ \ 
यत्कर्माकर्मश्ञान्तेऽन्तः शश्वताभेदरूपिणि । 
न कर्मणि च कर्माणि न कत्यपि कतृता ॥ ३४॥ 


अहं समेति संविदन्न दुःखतो विमुच्यसे । 


निर्वाणप्रकरण-उत्तर्यद्धि 


२५७ 


असंविदन्विमुच्यसे यदीप्सितं तदाचर ॥ ३५ ॥ 
अहं समेति नास्त्यलं यदस्ति तच्छिवं परम्‌ । 
परात्परं त्विदं शिवादशब्दमथरूपकम्‌ \॥ ३६ ॥ 
यददुश्यते जगदिदं खलु किच्िदेत- 

दवेस्नोऽङ्कःदत्वमिव भाति न विचमानम्‌ । 
भस्य क्षयं विदुरवेदनमेव पश्चा- 

त्सत्यं तदेव परमाथमथाऽवशिष्टम्‌ ॥ ३७ ॥ 


इत्याषं श्नीवासतिष्ठमहारामाथणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
इच्छादिचिकित्सायोगोपदेशो नाम प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 


शरीर दुःखदायी होता हे किन्तु सम, शान्त, शिव, सूक्ष्म, 
दैत एवं एेक्य से वजित, व्यापक, अनन्त ओर ओौर शुद्ध 
परब्रह्म कौ प्राति हो जाने पर कौन किसल्एि चिन्न हो 
सकताहि।। ३१॥ 

मरुमूमि मे अङ्कुर की तरह आप में संकल्प का उदय 
नहो तथा पत्थर के उदरमे लता की तरह आप में इच्छा 
भी उदितनदटहो।३२॥ 

स _्ुलपशून्य शान्त पुरुष के जीवित रहते यान रहते 
इस संसारमेंकियियान किये गये लौकिक या वैदिक 
कर्मसे इस लोक या परलोक के लिए कोई भी फल नहीं 
होता दै । २३२३॥. 

आप कमं ओर अकम इन दोनोंके बाध की अवधि 
हैये दोनों आप में एकरूप से मिल चुके है, इसकिए 
क्माकर्मत्मिक सदा अभेदरूप आपके प्रातिभासिक कर्तारूप 
से विवत॑मान होने पर भी वस्तुतः कतृता नहीं है । अर्थात्‌ 
जिस मनुष्य को कमं ओर कतुत्व आदि में सत्यत्वबुद्धि 
रहती है उसी को कमफल मिलते है, वहतो अपमें है 
ही नहीं ।। ३४ ॥ 


अर्थात्‌ यही कारण रहै कि देहादि मे अहं, ममः इसं 
तरह का ज्ञान रखनेवले को ही विधि ओर निषेधं 
शास्त्रों के अधिकारसे कमकत बन्धन होता दहै, द्सरे को 
नहीं, "अहं, मम' यह मेह यह मेरा है यह भावना 
करने वाले आप सांसारिक दुःखोंसे द््टकारा नहींपा 
सकते तथा “अहं, (ममः यह भावना न करने वाले आप 
मुक्ति पा सक्ते है, अतः इनमे आपको जो अच्छाल्गे 
वही करे ॥ ३५ ॥ 

अह्‌, मम" यह्‌ सवथा नहींहै। जोरहै सो केवकं 
परम रिवदहीदहै। भूमानन्द शिव से अन्य यह द्इयरूपं 
प्रातिभासिक जगत्‌ तो अनिवेचनीयहीटहै। ३६॥ 

जो यह जगत्‌ दिखारईदे रहा है, वह सुवणं की 
कटक, अद्कद आदि रूपता के समान केवल प्रतीति मात्र 
है, उसकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है । आत्मा से भिन्न इसका 
अनुभवनकरनाही इसका नाश है। आत्मा के अज्ञान 
कानाश होने के बाद अवरिष्ट दुश्य-वाध का अधिष्ठान 
तो ज्ञान का अविषयहीदहै। इसीको अनुभवी लोग सत्य, 
एक ओर परम पुरुषार्थं कहते हँ ।॥ ३७ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्धं मे 
इच्छादिचिकित्सायोगोपदेश नामक कुसुमलता का एक सौ प्रथम सगं समाप हआ । १॥ 
॥ र्‌ 
वपिष्ठ उवाचं 
अदेतैक्यं विमननं जान्तमात्मग्धवस्थितम्‌ । वथा पङ्मयं सेन्यं तथा कलिवमयं जगत्‌ ॥ १॥ 
२ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, देतता ओर एकता से रहित, तत््व-दृष्टिसे अवस्थित है । जैसे मिट की सेना मिटीमय 
मेननशरुन्य, शान्तं जात्सा ही अपने परमाथिकस्वभावमे हैवैसेही शिव का यह सारा संसार शिवमयदै।॥१॥ 


३३ 





२५८ योगवासिष्ठे 


मनोहङ्ारबुद्धचयादिचित्तमेव च तन्मयम्‌ । 
कालाकारक्रिया्ब्दशक्तिसन्दभ संयुतम्‌ ॥ २॥ 
लिवपङ्मया एव रूपालोकमनःक्रमाः । 
तन्मयत्वादनन्तत्वादतः कि केन चेत्यते।॥ ३ ॥ 


मातुमेयप्रमाणादि देशकालौ दिगादि च। 
भावाभावविवर्तादि शिवपङ्धमयात्सकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अहं ममेत्यतः साराच्नेतरत्परमेश्वरातु । 


काल, आकार, क्रिया, नाम ओर अथंसे समन्वित 
मन, अहङ्कार चित्त ओर बुद्धि आदिरूप सव चित्त चिति 
से भास्य होने के कारण चिन्मयहीरहै। अर्थात्‌ जो चिति 
से भास्यटै वह्‌ सव चितिका विवर्तं होने से चिन्मय-- 
चिति स्वरूप--ही है । सनसे पहटे यह जान लेना चाहिए 
कि चिति का चेत्य ( विषय) कीओर उन्मुख होना रूप 
मनन चितिसे व्याप्त है। अनन्तर विषयों का अभिमान, 
स्मरण, काम ओर सङ्कल्प आदि उदित व्रत्तियां भी चिति 
से व्याप्त ही उदित होती रहै, यह सर्वानुभवसिद्ध दहै तथा 
चिति ओौर चेत्यका सम्बन्ध रूप काल, विषयों का 
आकार, उसको क्रिया-इस प्रकार नाम ओर अर्थक 
सहित सम्पूर्णं अन्तःकरण का संसरण भी सक्षात्‌ साक्षीसे 
वेद्य होने के कारण दिवमय दही है, यह प्रत्येक विद्धान्‌ को 
जानना चाहिए ॥ २॥ 

वाह्य रूप, रस, दाब्द, स्पशं आदि के आलोचन तथा 
मन से क्रम अर्थात्‌ वाह्य सविकल्पक ओर उपादान 
आदि वुदधियाँ एवं उनके विषय सवके सव शिवरूपी 
पद्कमयदट्‌। यो सभी पदार्थो को शिवरूप देखने पर 
सम्पूणं त्रिपुटी रूप से एकमात्र शिव ही दिखाई देतारहै, 
शिव से अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु इस संसारमें देखने में 
नहीं आती, टस संसार की सभी वस्तुं अनन्त शिवरूप 
पद्ध हीदँ, इसलिए कौन किससे प्रकाशित होताहै। 
अर्थात्‌ इस प्रकार वाह्य इच्दिय, इद्दियों से जनित ज्ञान 
तथा ज्ञान के जो विषय दँ उनमें भी चिद्व्यापिप्रयक्त ही 
अपरोक्ष प्रकागदै, इसलिए उनमें भी विवेकी पुरुष शिव- 
रूपता का ही अवलोकन करते है ।॥ ३ ॥ 

प्रमाता, प्रमेय ओर प्रमाण, देश, काल, दिशा आदि 
तथा भाव ओर अभाव आदि विवर्त, ये सब शिवपङ्कु- 
मयात्मक हीदं ।॥ ४॥ 

सारभूत परमेश्वर से भिन्न अहु" "ममः इत्यादि विवर्तं 
कु भी नहीं दै, इसलिए संसक्तमतिन दहो अर्थात्‌ स्त्री, 
पत्र आदि विषयों में तनिक भी असक्तिन रख आप शिला 


(२.२ 
असंसक्तमतिस्तिष्ठ हा लिलोदरमोनवत्‌\ ५) 
श्रीराम उवाच 

अहं ममेत्यसद्रपं ज्ञस्याऽभावयतः प्रभो ! । 

अशुभं कर्मणां त्यागादनुष्ठानाच्च कि शुभम्‌ ॥ ६॥ 
वसिष्ठ उवाच 

वृच्छामि यदहं तच्वं कथयाऽऽशु ममाऽनघ ! । 

यदि जानासि तत्वेन कमं तावत्किमुच्यते ।॥ ७ ॥ 


उदरमें प्रसिद्ध वाणी चेष्टाश्ून्य मौन के समान स्थित 

रहिये । अर्थात्‌ “अहं (ममः मै ओौरमेराइनदो सूपोंसे 
ही सम्पूर्णं विवर्तो का संग्रहकर फिर ये सभी वस्तुं चिति 
से व्याप्त है" इस तरह से उनमें चिति-व्यात्ि की भटीभांति 
आलोचना करने पर एकमात्र चितिकेही सारसरूपसे वच 
जाने के कारण उसमें स्थिति सुलभ हो जातीदहं।। ५॥ 

श्री रामचन्द्रजीने कहा--हे प्रभो! अहं, "ममः 
इत्यादि दुद्यसमूह्‌ कौ असद्रूपसे भावना कर रहै ज्ञानी 
पुरुष को कर्मो के त्यागसे क्या अशुभ होता है तथा उनके 
अनुप्रानसे क्या शुभ टता दहै अर्थात्‌ अनन्त कोटि जन्मों 
के सख्ित पाप ओौर पुण्यरूपी कर्मोँका अपरोक्षरूपसे 
भाननदहोनेके कारण शिवमयतावलोकन द्वारा बाधतो 
सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए जवतक मृत्युन हो तबतक 
चेष्टागून्य हो रहनारूप ही उनका व्याग एकमात्र उनके 
निवारणमें उपायै, क्योकि ज्ञानी पुरुष को कर्म करने 
सेनतो कोई फलठ मिल्नेकी अपेक्षा ओौर न नित्य 
एवं नैमित्तिक कर्मके त्यागसे प्रत्यवाय ल्गनेकी ही 
आशा है, जिससे कि चूपचाप स्थित रहना उससे नही 
सकेगा ॥ ६ ॥ 

महाराज वसिष्जी ने कहा-- हे निष्पाप श्रीरामजी | 
मै आपसे पृछ रहा हूँ उसे शीघ्र कँ । यदि वास्तव मं 
आप जानते हों, तो कहं, कमं किसे कहते हँ ? अर्थात्‌ 
यदि अन्ञानरूप मूलके साथ आप कर्मोका व्याग कर 
सके तो सचमुच आपका नैष्कम्थं सिद्ध हो जाये । परन्तु 
मूल का व्याग करना अत्यन्त ही कठिन है, यह दिखलाने 
के लिए महाराज वसिष्ठजी--श्रीरामचन्द्रजी मुञ्चसे कर्मो 
कामूलक्यादहै' इसका निश्रयकरपूछछरहेदटैँयायोही 
पूछ रहे है इसकी परीक्षाकरनेके लिएहेश्रीराम जी, 
आपने कर्मांका स्वरूप कंसा निश्चित कियादहै, उनका 
फलात्मक विस्तार कंसादहै, उनका मूल क्यादहै, उनमें 
नाशयोग्य अंश ओर उसका उपाय आपने. कंसा किया 
रै--यह पृचते हं ॥ ७॥ 


द¶९। 


विस्तारः कमणः कीदृ भरं तस्थ च {कि भवेत्‌ । 
नाशनीयं च निपुणं कथं कथय नाश्यते॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 

यन्नाशशनीयं निपुणं तन्नं च विनाश्यते । 
मूलकाषेण भगवन्न  शाखादिविकतनेः ॥ ९ ॥ 
शुभाशुभं नाश्नीयं स्वकमे खलु धीमता । 
मूलकाषविनाशेन तच्च नष्टं भवत्यलम्‌ \ १०॥ 
कर्मं वृक्षस्य वक्ष्यामि ब्रह्मन्‌ ! मुखानि मे श्यणु । 
य्चिकाषेण निभ्रूलो न स भूयः प्ररोहति ।॥ ११॥ 
देहस्तावदयं ब्रह्मन्‌ कमवृक्षः समुत्थितः । 

रूढः संसारविपिने विचित्राद्धल्ताच्चितः ॥ १२॥ 
कमं बौजं तरोरस्य सुखडुःखफरावलेः 
क्षणतारुण्यक्ान्तस्य जराकु पुमहासिनः \\ १३ ॥ 


कर्मका विस्तार कंसादहै, उसकामूलक्याहै ओर 
उसके किस अंशका ना किया जाता टै? उसका 
ताशनीय अंश कौनदहै? ओर वह किस तरह नष्ट होता 
है यह भी अच्छी तरह कहं ।। ८ ॥ 

श्रीराम जी ने कहा-नाशनीय अंश भटी-भांति 
मृलोच्छेदपूरवंक नाश कर देना चाहिए, केवल शाखा 
आदि को कतर कर नाश नहीं करना चाहिए ॥ ९॥ 

वुद्धिमान्‌ पुरुष को उचितदहै कि वह्‌ अपने पुण्य 
ओरपापरूप कर्मोको नष्ट करदे ओौर मूर उखाड़ 
कर नाश करदेनेसे वे विलकुलनष्टभी हो सकते हँ 
अर्थात्‌ कमं का स्वरूप ओर उसके नाशका प्रकार, जो 
अपने को अभिप्रेत हे। १०॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! कर्मरूप ब्रृक्ष के मूल को मै आपसे कहता 
है, आप सूनं । जिनको उखाड़ फेकने से निमृंल होकर 
यह्‌ वृक्ष फिर नहीं उत्पन्न होतादे। ११॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ¦ संसार रूपी वन मे बोया गया यह 
शरीरी कर्म॑वरक्ष रूपसे उत्पन्न है । यहु कम रूपी बृक्ष 
विचित्र हाथ, पैर आदि अङ्खरूपी शाखाओं से सुशोभित 
है अर्थात्‌ इस दूरे प्रश्नका भी शरीरका ही कर्मवृक्ष 
रूप से वर्णन करके समाधानदेते हँ ।॥ १२॥ 

सुख-दुःख रूपी नानाविध फलों की पङ्क्तियों से 
समन्वित इस वृक्ष का पूवं जन्ममे किया गया भलाया 
बुरा कर्म ही बीज दहै । क्षणिक तरुण अवस्थाकै कारण 
ही यह कमनीय दिखाई देतादहै ओौर ब्ृद्धावस्था रूपी 
फलों से हँसता है ॥ १३॥। 

प्रत्येक क्षणम कालरूपी उग्र बन्दर हषे, विषाद, 
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मुहूतं प्रति कालोग्रमकंटध्वंसिताङृतेः । 
निद्राहैमन्तजठरटोनस्वप्नदलोद्गतेः ।॥ १४॥ 
स्ववाधकशरच्छान्तशी्णेहापणेसन्ततेः । । 
जगज्जङ्ध जातस्य कलच्रोपतुणावकेः ॥ १५ ॥ 
पल्लवावयवा हस्तपादपृछादयोऽरुणाः । 
पत्राणि तनुवृत्तानि सुरेखाणि चरानि च। १६॥ 
अरुणाः पवना लोला मद्यो मसगसमूतयः 
स्नाय्वस्थिदिग्धसरसा अङ्गुल्यो बालपल्लवाः ।॥ १७ ॥ 
मद्यो मस्णतीक्ष्णाग्रा वुत्ता रूढाः पुनः पुनः 
द्ितीयेस्दुकलाकाराः कठिका नखपङक्तयः ॥ १८ ॥ 
कमणः परिपुल्लस्य देहरूपतयेति हि । 
कमेन्दरियाणि मूलानि दष्टानि ग्रन्थिमन्ति च॥ १९ 
रोग, जरा आदि विकारकी चेष्टाओंके द्वारा इसकी 
आकृति को नष्ट करताहै। निद्रा रूपी हेमन्त ऋतु के 
जठर मे इसके स्वप्न रूपी पत्तो के निगम सङ्कूचित हुए 
रहते टँ ।॥ १४ ॥ 

अपनी ब्ृद्धावस्थारूपी रिशिर ऋतु के अन्त में इसके 


 चेष्टारूप पत्तों के समुह शान्त ओर जीणं-शीर्णंहो जाति 


ह । जगत्‌-रूपी जद्धल मे उत्पन्न इस ब्ृक्षके समीपम 
स्त्री, पुत्र आदि पोष्यव्गेरूपी बहुत से तरुण पैदा हुए 
ह 1. 14.॥1 

हाथों ओर पैरोंके पिले हिस्से तथा ओषु, कान 
ओर जीभ आदि इसके टाल-लाल कोमल पल्लव रूप 
अवयवह ओर हाथों एवं पैरोके तलवे कुछ कठोर होने 
से कम लालिमा युक्त इसके कृश गोल तथा सुन्दर 
रेखाओं से युक्त चल पत्ते हैँ ॥ १६ ॥ 

भोतरमें स्थित नाडियों तथा हडिड्यों से लिप्त 
होने के कारण सुन्दर, कोमल ओर चिकनी मूति लाल 
अङ्गुल्या ही इसके वायु से कम्पित हो रहे बाल = कोमल 
किसलय पल्लव हैँ ।॥ १७॥ 

काटने पर भी पुनः पुनः उत्पन्न होने वाटी कोमल, 
चिकनी, तीक्ष्ण अग्र भागों से युक्त द्वितीया कौ चन्द्रकला 
के आकार वाटी इसकी नख-पङ्क्तियां ही गोर कलियां 
है । १६॥ 

इस तरह देहब्रक्ष रूप से उत्पन्न पूवेजन्म के कमे 
को कर्मन्द्रियांही मूलहैँ। इन्मेजो चिद्रोंसे युक्तै, 
वे तो आसद्ध-कामादिरूवीर्सापोंसे उसे गये दँ ओौर जो 
विना चिद्रोंके है उनमे भी बड़ी-बड़ी गांठे पड़ गई 
है ।॥ १९॥ 


२६० योगवासिष्ठे | २.२० 


स्थिरास्थिग्रन्थिनद्धानि पङ्मरनात्मकानि च । 
वासनारतपीतानि निजरक्तरसानि च ॥२०॥ 
 गुल्फवन्ति दृढाङ्धानि सुत्वच्ि मसुणानि च । 
तेषामपि च मूलानि विद्धि बुद्धद्धियाणि हि ॥ २१॥ 
सुदूरमपि जातानि पच्चस्तम्बानि तानितु। 
वासनापङ्कमग्नानि रसवन्ति महान्ति च।॥ २२॥ 
तेषां मुरं ब्रुहत्स्तस्भं मनो व्याप्रजगस्त्यम्‌ । 
पच्चल्रोतःलिरछरष्टमुक्तानन्तरसद्रवम्‌ ॥ २३ 1 
तस्थ मूलं विदुर्जोवं चेव्योन्मुखचिदात्मकम्‌ । 
चेत्यस्य चेतनं मूलं सवेमूलेककारणम्‌ । २४ ॥ 

चितेस्तु ब्रह्य शूलं यत्तस्य मूलं न विद्यते । 
अनाख्यत्वादनन्तत्वाच्छद्वत्वात्सव्यकूपिणः ॥ २५) 
सर्वेषां क्मणामेवं वेदनं बोजमूत्तमम्‌ । 

दृढ हड्व्यों को गांठोंसे वंधी, नाड्यो में भरे गये 
अच्च रसोमें इवौ वासना रूपीरसको पी जाने वाटी 
तथा अपने रक्तरूपरसमसे परिपूर्णं; एड़ीके ऊपर की 
गांठ से युक्त, दृढ अद्धो वाटी, सुन्दर त्वचाओं से 
समन्वित ओर चिकनी कर्मेन्दरियों के भी मूर आप 
जानेन्द्रियों को जानें ॥ २०-२१ ॥ 

जलानेन्द्रियां देह से बवाह्र दूर विषय प्रदेशों मे जाकर 
भी विषयों को पकड़ केने मे अत्यन्त समर्थं है, नेत्रगोठक 
आदि पांच तरह के स्थानोंमें वे आधित हैँ ओर अपने- 
अपने विपय-वासना रूपी कीचड़ मे निमग्न अत एव 
वासना युक्त हँ तथा उन्हं निगृहीत करना शक्य नहींहै 
अर्थात्‌ रक्तिं से वाह्रदै। २२॥ 

उन जनेन्द्रियों का महान्‌ स्तम्भ युक्त मू यहु मन 
ठे, इसने तीनों लोक को व्याप्त कर रखादहै तथा यही 
अनन्त रूपादि रस द्रवोंको पांच ज्ञानेन्द्रियों के स्रोत रूपी 
नाडि्योके द्वारा खींच कर उनका उपभोग करलेने के 
वाद फिर उन्हं छोडदेताहै।॥ २३॥। 

उस मनका मूल तत्त्वज्ञानी ठखोग चेत्य विषय की 
ओर उन्मुख चिदात्मक जीव को अर्थात्‌ चिदाभास को कहते 
टँ । च््याशका मल अविद्या शवल अर्थात्‌ माया शवल 
चितिहै। उस चिदाभास रूप चित्िका भी मूलब्रहाहै, जो 
सव मूलो का एक कारण हे अर्थात्‌ ब्रह्म का कोई मूठ नहीं 
है वह अशब्द, अनन्त, शुद्ध ओौर सत्य स्वरूप है, इसलिए 
उस ब्रह्म का को दूसरा मूल नहीं है।। २५-२५ ॥ 

दस प्रकार सम्पूणं कर्मके मूल विषयों कीओर 
उन्मुख चितिदै। वह अहङ्कारादि के साथ तादाम्यापन्न 


स्वरूपं चेतयित्वाऽन्तस्ततः स्पन्दः प्रवर्तते ॥ २६॥ 
मुने ! चेतनमेवाऽऽचं कर्मणां बीजमुच्यते । 
तस्मिन्सति महाशाख जायते देहशाल्मलिः ॥ २७ ॥ 


एतच्चेतनशढ्दाथभावनावलितं धदि । 

तत्कमबीजतामेति नो चेत्सत्परमं पदम्‌ । २८॥ 

चितिश्चेतनशब्दाथभावनावकलिता यदि । 

तत्क्मबीजतामेति नो चेदाद्यं परं पदम्‌ २९॥ 

तस्माटेदनमेवेह्‌ कमंकारणमाकृतेः । 

यदेतत्कर्मणां प्रोक्तं त्वयोक्तं मुनीश्वर ! ॥ ३० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


अस्थ राघव ! सृक्ष्मस्य कमणो वेदनात्मनः 
कस्त्यागः किमनुष्ठानं यावहेहमिति स्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
टो भेदही सव कु करती हूं इस प्रकार कर्ता के स्वरूप 
कौ भावना कर क्रियात्मक स्पन्द वन उसके फलके लिए 
प्रवृत्त होदी है । २६॥ 

हे मने ! सव कर्मोका आदि वीज यह चेतन जीव 
ही दहै, क्योकि उसके रहनेपर ही यह वड़ी-वड़ी टह्नियों 
वाखा शरीररूपी सेमल का व्क्ष पैदा होता है ।॥ २७॥ 

यह्‌ जीवचंतन्य जव अहङ्कार आदिसे युक्त भैही 
चेतन कर्ता हं" इस तरह की उदुवुद्ध शब्दा्थंभावना से 
समन्वित होता है तव कर्मो कौ बीजस्वरूप को प्राप्त होता 
दै, अन्यथा यह्‌ अपने सत्‌ परम पदरूपसे ही स्थित रहता 
च ॥ ६६॥ 

यह चेतन जीव जव चेतनशब्दा्थं की भावना सं 
अर्थात्‌ मँ ही चैतन्यात्मक सव कुछ करता हँ इस तरह की 
भावना से वेष्टित होता है तव कर्मों की बीजस्वरूपता को 
पराप्त करता है, अन्यथा अपने परम सद्रूप पदमे स्थित 
रहती ह । २९६ ॥ 

द्सल्िए हे मृनीश्वर ! अपने शरीर आदि में अहुरूपता 
के आकारकी भावनादही इस संसारमें सब कर्मोका 
कारणदहै। यहनजोमैने कर्मोँका मूल आपसे कटाहे, 
वहु आपने ही पहले मृञ्चसे कहा था, अतः आपके वचन 
का अवलम्बन कर ही मने यह्‌ सब आपसे कहा है ।३०॥। 

[हे श्रीरामजी, यह जो आपने कर्मो का मू मुञ्च 
सनाया है, इसका त्याग चुपचाप बैठे रहने यादेह्‌ का त्याग 
कर देने से नहीं हो सकतादहे ओर नतो कर्मो की निवृत्ति 
ही आपके द्वारा दिखलाये गये मांसे हो सकती है ।| 

महाराज वसिष्ठुनी कहा-- है राघव ! जबतक देहरूप 


ह क्य णिणणिकि 


{द १ 


२.४१ | 


यच्चेत्यतेऽन॒तेनाऽऽश्यु बहिरन्तश्च भूयते । 
सत्याकारमसव्यं वा भवत्वाहितविश्चमम्‌ । ३२ \ 
न॒चेत्यते चेत्तदलं श्रमादस्माद्विमुच्यते । 
भ्रमः सत्योऽस्त्वसत्यो वा कि विचारणयाऽनया ।।३३॥ 
एतच्चेतनमे वाऽन्ताविकसत्थु दू वश्नमैः 
वासनेच्छामनःकमंसंकत्पाद्यभिघात्मभिः ॥ ३४॥ 
प्बुद्धस्याऽप्रबुदस्य देहिनो देहगेहके । 
आदेहं विद्यते चित्तं त्यागस्तस्य न विद्यते ॥ ३५ 
जीवतां तस्थ संत्यागः कथं नामोपपद्यते । 
केवलं क्मशब्दाथभावनाभावने सति । 
उपाधि उपस्थित है तवतक वेदनात्मक इस सूक्ष्म कमंका 
क्या त्याग ओर क्या अनुष्ठान हो सकतादै।। ३१॥ | 

[देह के विद्यमान रहते वाह्य ओर आभ्यान्तर दुर्यं 
के अध्यास को दूर करना अत्यन्त ही कठिन हे।| 

देह रहते बाह्य ओर आभ्यान्तर जिस-जिसको यह 
जीवचेतन भावना करतार उसीरूपका यह्‌ शीघ्रहो 
जाता टै, चाहे वह्‌ सत्याकारहौया विध्रमसे भरा हुआ 
विलकुट असत्यहीक्योंनहो। ३२॥। 

यदि भावना नहीं करता, तो यह्‌ अच्छी तरह इस 
संसारके भ्रमसे मक्त हो जातादहै। वह श्रमसत्यहोया 
असत्य, इस विचार से प्रयोजन क्याहै।। ३३॥ 

यह जीव चेतन ही वासना, इच्छा, मन, कर्म, सङ्कल्प 
आदि नाम वारे ओपाधिक उत्पन्न भ्रमो से अपने अन्दर 
संसारखूप से विकसित होता है ।॥ ३४॥ 

[तब तो प्रतिविम्ब कौ हेतु चित्तरूप उपाधिकाही 
प्रबोध से निरास करना चाहिए || 

देहरूपी घर के भीतर स्थित प्रबुद्ध हुए या अप्रबुद्ध 
एया अप्रवदध हुए इस जीव का देहपयैन्त चित्त रहेगा 
ही, उसका त्याग हो नहीं सकता ।॥ ३५ ॥ 

जीवनधारण कर रहै प्राणियों के चित्तका भला 
लते व्याग हो सकता ठे । इसलिए चुपचाप बैठे रहने या 
देह के त्याग से सव कर्मोका कभी त्याग नहीं हो सकता, 
विन्तु यथा प्राति सव व्यवहारो को करते समय भी 
'असङ्, अदितीय, कूटस्थ चिन्मात्रस्वरूपमें कुछ भी नही 
रता, इस निष्क्रिय आत्मस्वभाव की स्थितिसे कर्म 
शब्दार्थं की भावना के उत्पन्न न होने पर यलके बिना 
नी कर्मं आर अकरमरूपता का विकल्प छूट जाने से यहं 
कर्म-त्यागस्वयंदहीहो जाताहे॥ ३ ६॥ । 

| इससे भिन्न किसी दूसरे माग से कर्मं का त्याग 


निर्वणप्रकरणउत्तराद्धं 


धम्‌ 


कर्माकमेत्वमुत्सृज्य स्वयमेव भवत्ययम्‌ 1 ३६ ॥। 
असंभवति संत्यागे कमणो यः करोति हि । 

इदं क्तव्यतात्यागं न किच्धित्तेन तत्‌ कृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
बोधादिदन्तासंवित्तेः स्वयं विलयनात्त थत्‌ । 
जगतस्तं विदुस्त्यागमसद्धं सोक्षमेव च ३८ ॥ 
देदनं सति संवेद्ये सर्गादावेव वेचद्क्‌ । 
नोत्पन्ना विद्यते नैव तस्मात्कि कवेव वेदनम्‌ \ २९ ॥ 
वे्योन्मुखत्वं संत्यज्य रूपं यदटरेदनस्य वें । 

न वेदनं तन्नो कमं तच्छान्तं ब्रह्य कथ्यते ।॥ ४०॥ 
चेतनं प्रोच्यते कमे संसृत्या्नविकासितस्‌ 
अचेतनं विदुमेक्षं ज्ञं प्रत्येवोपदेश्लगीः ।॥ ४१॥ 
अत्यन्त कठिन हे ।| 

इससे अन्य दुसरे कर्म॑त्याग का संभव न होनेपर जो 
केवल अपने शरीर से कर्तव्यता त्यागरूप ( शास्त्रविहित 
या लौकिक कर्मो को छोडकर चुपचाप वैठनारूप त्याग ) 
करतादहै, उसके दवारा यह कुछ भी नहीं किया गया 
समन्नाना चाहिए ।॥ ३७॥ 

बोध होने के बाद दृख्य-प्रतिभास का स्वयमेव छ्य 
होने से जो जगत्‌ का अत्यन्ताभाव होता है उसीको असङ्ख 
त्याग ओर मोक्ष भी कहते है । ३८ ॥ 

[बोधसेतोवेद्य काही बाधहोताहै, वेदन का 
नहीं, फिर उसका बाध कंसे कहते हैँ, यदि यहु कोई 
आशङ्धुा करे, तो उस पर कहते हँ । | 

वेद्य-विषयों के रहने परदही वेदनहोतादहै। यदि 
सृष्टि के आदिमेंदही वेद्यदृष्टि उत्पन्न नहींहो तो फिर 
वह्‌ वतंमानकाल्मे तो नहींहै। इसल्एिक्या ओर कहाँ 
वेदन है अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानियों की दृष्टि मेँ वेद्यदृष्टि (विषय 
दुष्टि) न तो उत्पन्न हुई है ओर न विद्यमान ही है, क्योकि 
उपाधि का बाध होनेपर चिदाभास की अलग स्थिति नहीं 
रहती ॥ ३९ ॥ 

चिदाभासतारूप वेद्योन्मुखता का परित्याग कर अव- 
रिष्ट वेदन का शुद्ध चिदात्मक रूप द्वैतवेदन नहीं है, 
क्योकि वह॒ करमक्रिया नहीं है, जिससे कि "विद्‌' धातु से 
भाव में ^्युद्‌' प्रत्यय करने पर जो "विद्‌ धातु का अर्थ 
होता है वह्‌ हो । किन्तु वह्‌ शान्त ब्रह्म ही है, एेसा तत्त्व- 
ज्ञानी लोग कहते हैँ ॥ ४० ॥ | 

चिदाभासात्मक चेतन को तो कर्म-क्रियारूप ही कहा 
गया है, क्योकि बुद्धि आदिकेव्यापार द्वारा जल मे आदि 
मे प्रतिविम्बत आकाश की तरह वह्‌ विकास को प्राप्त है । 


२६२ योगवासिष्ठे [२.४२ 


त्यागो हि कमणां तस्मादादेहं नोपपद्यते । 
येस्तु संपूर्यते कर्म॒तन्पूलं तनं सुच्यते । ४२॥ 
मूलं स्वकर्मणः संविन्मनसो वासनात्मनः । 
सा चाऽऽदेहं समुच्छेत्तुमृते बोधान्न शक्यते । ४३ ॥ 
राम ! केवलमेषाऽन्तः क्ममूलकरा परा ॥ ४४॥। 
सुक्ष्मसं विदसंवितच्या स्वयत्नेन निक्रन्त्यते । 


येन संविदसंविच्या स्वथत्नेन विचायते ।) ४५ ॥ 
तेन॒ संसृतिवृक्षस्य सभूलकाषो वितन्यते ॥ ४६ ॥ 
अचेतनाकारमनन्यदेक 

तदेवमस्ति त्विदमर्थहीनम्‌ । 
तहयोमरूपं पत एतदेवं 

निरामयं चेतनसारमाहुः ।॥ ४७ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
कर्मं बोजदाहयोगोपदेश्चो नाम द्वितीयः सगः ॥ २॥ 


यही कारण टै कि अनुभवी विद्वान्‌ लोग मोक्ष को चिदा- 
भासञुन्य ही कहते हैँ । उनलोगों की विवेकी दिष्य के 
प्रति इसी तरह को उपदेशवाणी सुनाई देती है । ४१॥ 

जवतक यह शरीर स्थित टै तवतक कर्मोका त्याग 
नहीं हो सकता । जो टोग कर्मो की पूजाकरतेदैँवे खोग 
उसके मूल को नहीं छोड़ते अर्थात्‌ इस तरह यह्‌ सिद्धै 
कि जवतक सुखपू्वक व्यवहार होता ही रहेगा ।! ४२॥ 

अपने कमं का मूल वासनात्मट मन सम्बन्धी चिदा- 
भास संवित्‌ ही टै। उसका उच्छेद इस शरीर के रहने 
तक ज्ञान के विना हो नहीं सकता है।॥ ४३॥ 

हे श्रीरामजी | यही चिदाभास संवित्‌ भीतर अन्प्र 
कर्मके मूल काम, वासना आदि को पैदा करने में तत्पर 
ओर श्रेष्ुहै ।। ४४॥। 

जो तत्वज्ञान चिदाभासरूपा संवित्‌ को मूलज्ञान के 
साथ अपने यत्न से तत्व को समक्षकर स्वरूपसे रहित 


करदेताटै वह उससे उत्पन्न उन दुश्यदर्शनरूप व्रत्य 
वच्छिन्न चिदाभासात्मक सूक्ष्म संवित्‌ को अप्रतिसन्धानरूप 
मूखवाधक अपने यत्नसेटही काट देताहे। आशय यह हं 
कि उसे काटने के किए प्रथक्‌ प्रयत्न की अपेक्षा नहीं हे। 
अर्थात्‌ इसकिए मेरे वारा कहा गया सवसे वद्या कम॑- 
त्याग ही उपाय दहै ।। ४५ ॥ 

चिदाभास को शुद्ध आत्मदृष्टि से विचार कर 
विचलित करने वाटा संसाररूपी बरक्ष का तत्त्वज्ञान के 
द्वारा सर्ववाधरूपी मूलोच्छेद कर डालता टै । ४६॥ 

चिति के आभास से रहित, सजातीय ओर विजातीय 
भेदो से शून्य, दद्य पदार्थोसे हीन जो एक आकाश है वह 
तत्त्व दृष्टि से ब्रह्मरूप ही दे, इसलिए ब्रह्मज्ञानी लोग 
उसीको हम सव चेतनोंका सार ( पारमार्थिक रूप) 
केहते हँ ।। ४७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्धंमे 
कमम॑वीजदाहयोगोपदेश नामक कुसुमलता का एक सौ दूसरा सगं समाप्त हुमा ॥ २॥ 


श्रीराप्र उवाच 
भवेदनं वेदनस्य मुनीन्द्र ! क्रियते कथम्‌ । 
नाऽततो विद्यते भावो नाऽभावो विश्चते सतः।॥ १ ॥ 
॑ वसिष्ठ उवाच 
नाऽवतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्ते सतः । 


श्रीरामजीने कहा--हे मूनीन्द्र, वेदन ( ज्ञान ) पदार्थं 

को आवेदनरूप कंसे बनाया जा सकता है । न तो अस्रस्तु 
सत्‌ हो सक्तीदहै ओरन सदस्तुका अभाव हो सकता 
114 
महाराज वसिष्ठजी ने कहा जिस समय यह सिद्धान्त 
मान लिया जाय कि असत्‌ वस्तु की उत्पत्ति ओर सद्‌- 


यदा तदेव सुकरं वेदनावेदनं स्वयम्‌ ॥ २५ 
एतौ वेदनशन्दार्थो रज्जुस्तपश्चमोपसो । 
असत्यावुदितो विद्धि मृगतुष्णास्भस्ता समौ ॥ ३ ॥ 


वस्तु का विनाश नहीं हीतादहै उस दशा मे वेदन को 
अवेदन बनाना स्वयंही सुल्भहोजातादहे।॥२॥ 

संसारदशा मे प्रसिद्ध यह वेदनशब्द ओर इसका अथ 
ये दोनों एक तरह से रज्जुसर्प॑श्रम के समान मिथ्या हँ । 
मिथ्यासामग्री से मिथ्यारूप उत्पन्न ओर मृगवृष्णार्जद के 
सदृश ये केवल दिखाई देतेटै।॥३॥ 


३.१५। निर्वाणप्रकरणउत्तरद्धे २६३ 


अबोघस्त्वनयोः श्रेयान्‌ बोधो दुःखाय चेतयोः । 
तस्मात्सदेव ब्ुद्धयस्व माऽसदुबुद्धचस्व राघव ! ॥४॥ 
जन्तोवेदनशब्दाथबोधो दुःखकरः परः । 
निषकरृत्य ज्ञप्निशब्दाथबोधं तिष्ठ यथास्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्वावनोधावसरे जल्पिशब्दार्थयोरिह्‌ । 
निर्वाणोदय इत्येव परमोपिति श्ञाम्यताम्‌ ॥ ६ ॥ 
शरुभाश्चुभात्मकम स्वं नाश्नीयं विवेकिना । 
तघ्नास्तीत्यवबोधेन तत्वज्ञानेन सिध्यति ॥ ७ ॥ 
कर्मरूखनिकाषेण संसारः परिशशाम्यति । 
सुविचारितमन्विष्ठं यावत्‌ कर्मन विद्यते।॥ ८ ॥ 
चिद्रपो बित्वमन्जान्तशधित्तसंज्ञां यदात्मनि । 
करोति तद्यथा नित्वान्न स्वल्पमपि भिद्यते। ९ ॥ 


हे राघव ! वेदन शव्द ओर उसके अथं कान जानना 
उत्तमे तथा उनका ज्ञान होनादुःख दहै, इसलिए आप 
अविनाशी तटस्थ आत्मस्वरूप को जानिये ओर त्रिपुटी- 
भान के अन्तग॑तव्रत्ति से युक्त चेतन के आभास को आत्म- 
रूप न समक्षे ॥ ४॥ 

प्राणी के छिएु सवसे वदृकर दुःख पैदा करने वाला 
वेदनशब्द ओर उसका अथं जाननादै, इसलिए वेदनशब्द 
ओर उसके अथं के परिज्ञान को समूल नष्ट कर अपने 
असल स्वरूप मे अवस्थित रहिये ।। ५॥। 

ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ैयरूप त्रिपुरीभानके समय जो 
व्यावहारिक ज्ञानरूप शब्द ओर उसका अथं प्राप्त होता 
है उन दोनों कौ यथायोग्य सर्वाथैरूप क्रटस्थ चैतन्य तथा 
स्वेशब्दरूप (ओम्‌' शब्द मे लक्षणा कर कुटस्थ चैतन्यमाव्र 
ही आत्मा हे ओर यही मोक्ष का आविर्भाव है, इस प्रकार 
सुदृढ निश्चय कर ज्ञानी पुरुष समस्त विक्षेपात्मक प्रप्चों 
का परित्याग कर व्यवहार करें।। ६ ॥ 

विवेको पुरूष को अपना शुभाशुभ कर्म विनष्ट कर 
देना चाहिए । यह्‌ विना शुभाशुभ कर्मो का आत्माके 
साथ तनिक भी किसी समय सम्बन्ध नहीं है", इस प्रकार 
के वोधरूप तत्त्वज्ञान से स्वयं सिद्ध हो जाता है अर्थात्‌ 


दस प्रकारके ज्ञानरूप व्यवहारसेही ज्ञानी को पूर्वत्तिर 


शुभाशुभ कर्मा का सम्बन्ध नहीं होता ओर उनका विनाश 
भीहोजाताहै। ७॥ 
मूठसहित कर्मों का विनाश करने से संसार अ्ेषरूप 
से शान्त हौ जाता है। आत्मतत्व भलीभांति विचारित 
एवं प्रत्यक्ष करने पर कर्मौका विनाश हो जाता है ।।८॥ 
चिद्रूप आत्मा भो अपने भीतर चित्तसंज्ञा एवं क्रिया, 
कारक आदित्रिपुटीका वेसेही निर्माणकरतादहै, पर 


न यथा स्निवेशान्तः स्निवेशस्ततः पृथक्‌ । 
तथा नभोर्थादि पृथङ न परस्मान्सनागपि \! १० ॥ 


` यदेवाऽस्भस्तदेवाऽन्तरद्रवत्वमपृथन्यथा 


चित्त्वमेव तथा चित्तं तद्रपत्वात्तदथयोः ॥ ११॥ 
यथा द्रवत्वं पयसि यथालोकश्च तेजसि । 
तथा ब्रह्मण्यत्वं चितत्वं चित्तं च विद्यते \\ १२॥ 
चेतनं कमं तत्स्वान्तच्चिमुलं रसयक्षवत्‌ । 
उदेत्यहेतुकं तच्चेन्नोदितं तन्न विद्यते! १३॥ 
चेतनं कर्मं तच्चतःडूाति स्पन्द इवाऽनिलः । 
अहेतेकं यदात्मेदद्रहिरन्तश्च साथधघोः ॥ १४ ॥ 
विस्तारः कर्मणां देहः सोऽह॒न्ताट्मा स संति: । 
अचेतनाऽनहत्वेन  शाम्यत्यस्पन्दवातवत्‌ ॥ १५ ॥ 
चित्त आदि उससे तनिक भी भिन्न नहीं हैँ जैसे विल्व की 
मज्जा भीतर बीज आदिका निर्माण करती है, परन्तु 
बीज आदि जैसे विल्वभिच् नहीं रहते । ९ ॥ 

चिदाकाश के अन्तगेत सब भूत ओर भुवन आदि 
सन्मात्र ब्रह्मपर चिदाकाशसे वैसे ही तनिक भी पृथक्‌ 
नहीं है, जसे भूलोक की रचना के अन्तगेत जम्बुद्रीप 
आदि की रचना भूमिसे पृथक्‌ नहींदहे।॥१०॥ 

जो जल है वही उसके अन्तगेत द्रवत्व भी है । चिति 
के अन्तगेत विद्यमान चित्तव एवं चित्त चिति से पृथक्‌ नहीं 
है, क्योकि चित्तव ओर चित्त शब्द के जो अथे हं, वे केवल 
चैतन्यवाचक चितिधातुके ही अथेह ॥११॥ 

ब्रह्म मे चितत्व ओर चित्त भ्राह॒कत्व एवं स्मतुत्व धमं 
से वैसे ही शून्य जैसे जल में द्रवत्व ओरतेजमें प्रभा 
ग्राहुकत्व-स्मतृत्व धर्मोसे शन्यदहे।। १२॥ 

चेतयति इति चित्‌ अर्थात्‌ जो प्रकाशन करता दहै 
वह्‌ चित्‌ है इस व्युत्पत्तिसे अथे का प्रकाश चिति का 
कमंही मालूम पड़तादहै। यह कूटस्थ चैतन्यम निर्मल 
भ्रमसिद्ध यक्ष के समान किसी कारण के बिना मिथ्यारूप 
ही प्रतीत होताहि, इसलिए चित्ति में उसकी उत्पत्ति ही 
नहीं है ओर न उसका अस्तित्व हीट ।॥ १३॥ 

वायु ओर उसके स्पन्दन को तरह जब चेतन ओर 
उसकी अथंप्रकाशनरूप क्रिया अहेतुक है, तब स्वप्न ओर 
सुषु्ति अवस्था में होनेवाला वह्‌ अथेप्रकाड आत्मचेतनरूप 
ही है, भिन्न नहीं है । अर्थात्‌ इस रीति से चेतन क्रिया के 
चेतन से प्रथक्‌ न सिद्ध होने पर विषय भी चेतन से पृथक्‌ 
सिद्ध नहीं है ।॥ १४ ॥ 

सम्पूणं कर्मो का विस्तार यह देहही दै, उसका मुल 
अहङ्कार है ओर शाखां संसार है अचेतन रूप चिदाभासः 


२६५ योगवासिष्ठे | ३.१६ 


अचेतनादनन्तात्मा भुत्वा ज्ोऽप्युपलोपमः । 
संसारमूलकषणं कुर्‌ क्रोडमुखाग्रवत्‌ \ १६॥ 
कर्मबीजकल कोश्व्याग एवं कृतो भवेत्‌ । 
नाऽन्यथा राघवाऽन्तस्ते श्ान्तमस्तु सदास्थितम्‌ ।\ १५७ 
कर्मबोजकलात्यागे त्वेतस्मादितरात्सनि । 
अविद्यमाने जीवस्य तज्जेविदितवस्तुभिः॥ १८ ॥ 


शन्तनं गृह्यते किञ्चिन्न च सन्त्यज्यतेऽपि च । 
त्यागादने न जानन्ति ततस्तः शान्तमानसम्‌ ॥ १९॥ 
आकालशुन्यहुदयेन्ञर्यथास्थितमास्यते 
क्रियते च यथाप्राप्तं नाऽप्येतेः क्रियतेऽपि च ॥ २० ॥ 


प्रवाहुपतितं सवं स्पन्दते शान्तमानसम्‌ । 
तेषां क्मद्दियाण्येवमद्धंसंसुप्रबालवत्‌ ॥ २१॥ 


रूप क्रिया से शून्य मुलोच्छेदक अनहङ्कार से शाखाओं के 
सहित यह वैसे ही शान्त हो जाता है, जैसे स्पन्दन शून्य 
वायु शान्त हो जाता है ॥ १५॥ 

चिदाभासात्मक क्रिया का उच्छेद कर पत्थर कै 
समान निश्चल अनन्त परब्रह्म परमात्मारूप हो संसार के 
मुल को वैसे ही उजाड फेंके जैसे वराह के मुख का 
जग्रभाग मोथा को समू उखाडइ फेकता है । यह नहीं 
समन्नना चाहिये कि चिदाभास के उच्छेदसे जीव का 
स्वरूप नष्टो गया, किन्तु उसने तो ब्रह्मस्वरूप से 
अनन्तात्मा होकर अपने अन्थरूप संसार का मूलोच्छेद कर 
परम पुरुषाथं का सम्पादन कर लिया ।॥ १६॥ 

हे राघव ! इस प्रकारसेटी कर्म बीजक मूलका 
त्याग किया जाता, दूसरी रीति से नहीं । इसलिए आप 
कै हृदय में सदा स्थित रहने वाला वेदनात्मक कर्म॑मूल 
शान्त हो जाय ।॥ १७ ॥ 


इस कममैबीज के मूको त्याग कर देने पर जीव के 
किए न चिदाभास की सत्ता रहती है। एेसी स्थितिमें 
विदिततत्त्व शान्त ब्रह्मज्ञानी न किसी वस्तु का रहण 
करते दँ ओरन किसी वस्तुका परित्यागही करते है, 
क्योकि उस समय उन्ह त्याग ओर ग्रहृण का परिज्ञान ही 
नहीं रहती है । अनन्तर वे आकाश के सदृश निर्मल एवं 
विशद हृदय से युक्त होकर ज्ञानी पुरुष मानसिक विकल्पों 
से शून्य होकर जैसी उनकी भूल स्थिति है उसी रीतिसे 
अवस्थितं रहते हैँ । जो कु प्रप्हौ जातादहै उसे करते 
हँ ओरन भी करते हँ ॥ १८-२० ॥ 

ज्ञानियों कौ कर्मद्धियां किसी प्रकार कै मनोविकार 


रसे निर्वासिने क्न्धे रसा अप्यतिनौरसाः । 
नाऽन्तस्तिष्ठन्ति न बहिरज्ञाननिपुणा इव ॥ २२॥ 
कर्म॑णो वेदनं त्यागः सच सिद्धः प्रबोधतः। 
अवस्तुनेतरेणाऽ्थः कि कृतेनाऽकृतेन वा ।॥ २३ ॥ 
अवेदननसंवेद्यं यदवासनमासितम्‌ । 
शान्तं सममनुत्टेखं स॒ कर्मत्याग उच्यते । २४ 
अपुनःस्मरणं सम्यक्‌ चिरविस्परुतक्मवत्‌ । 
स्थितं स्तम्भोदरसमं स क्मत्याग उच्यते ॥ २५॥ 
अत्यागं व्यागमिति ये कुर्वते व्यर्थनोधिनः । 
सा भुङक्ते तान्पशनज्ञान्कमत्यागपिशाचिका \ ॥२६ ॥ 
समूलकर्मसंत्यागेनंव ये ज्ान्तिमास्थिताः । 
तेव तेषां कृतेनाऽर्यो नाकृतेनेह कश्चन ॥ २७ ॥ 


के विना अर्धसुप्तया वाल्ककी तरह वैसे ही स्पन्दत 
होती दँ जैसे नदी के प्रवाह में पतित तण, काष्ट आदि सब 
कुछ स्पन्दित होता दै ॥ २१॥ 

ब्रह्मानन्द के प्राप्त हो जाने पर भोगलम्पट करण 
वर्तियां भी नीरस होकर अपने-अपने विषयों के प्रकाशन 
मे असमर्थ-सी बनकर भीतर या बाहर कुछ भी नहीं कर 
पाती टै । २२॥ 

विज्ञान दही सम्पूणं कर्मो का परित्याग 
त्याग आत्मबोध से स्वतः सिद्ध हो जाता दै । इतर देहादि 
के स्पन्दन रूप कम के करनेसेयान करने से प्रयोजन ही 
क्या? | २३॥ 

विषयों से विनिर्मुक्त, वासनाओं से गुन्य, सुदुढल्प से 
स्थित, शान्त, एकरूप, कृत ओर अछृत के अनुसन्धान 
से रहित जो आवेदन है वही कर्म॑त्याग कहा जाता 
है । २४ ॥ 

दीर्थकाल से विस्मृत कर्मो के सदृश विष्यो का भली- 
भांति पुनः-पूनः स्मरण न होना ही कममत्याग कहा जाता 
हे । विस्मरण निरन्तर खम्भेके पेटके सदृश ठोस आौर 
एकरूप का होना चाहिए ॥ २५ ॥ 

जो मिथ्या ज्ञानी पुरुष मूल्त्याग के बिना कैवलं 
इन्द्रिय संयममाव्ररूप करते है, उन अज्ञानी पञयुओं को 
कर्मत्यागरूप पिशाचिका खा जाती दहै । २६॥ 

मूलसदहित कमैत्यागके द्वारा ज्ञानीके द्वारा शान्तिके 
प्राप्त करने पर उन्हं यहाँ कृत-अकृत कर्मं से कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता दै ॥ २७ ॥ 


है ओर यह्‌ 


^ क 


३.४०] निर्वाणप्रकरणउत्तरादधं २६५ 


समरर्मलमुद्धुत्य कर्म।जकलासिति । 
नित्यमेकसमाधानास्तज्ज्ञास्तिष्ठन्त्यतः सुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रवाहुपतिते काय ईषत्स्पन्दया अतन्मयाः । 
घुणमाना इव क्षीबा यत््रसञ्चारिता इव ॥ २९ ॥ 
मोक्षलक्ष्म्या विखासिन्या व्यसनोपहता इव । 
भर््धवुप्रप्रबुद्धाभाः कामप्यवनिमागताः ॥ ३० ॥ 
यत्समुलं परित्यक्तं तच्यक्तमिति कथ्यते । 
अमूलकाषस्त्यागो यः स शाखाख्वनोपमः।) २१॥ 


अक्रष्टमलन्ञाखाग्रलवनः कर्मपादपः । 
पुनः श्ाखासहस्लेण दुःखाय परिवधते ॥ २२ ॥ 
अवेदनात्मना तेन क्मत्यागोऽद्धः सिदधचति । 
क्रमेण नेतरेणाऽत एतदेवाऽऽहरम्‌ भव ।॥ ३३ ॥ 
ये स्वेवं क्म॑सन्त्यागमक्रत्वाऽन्थत्प्रकु्वंते । 

इस प्रकार ज्ञानी पुरुष कमं-बीजरूपी अंगों का समूल 
भलीभांति उच्छेदकर निरन्तर एकमात्र निविकल्पक 
समाधिम स्थित रहते, इसलिए वे सुख का उपभोग 
करते टँ ।। २८ ॥ 

ज्ञानी पुरुष प्रारब्ध प्राप्न कायं मे कुछ प्रवृत्त हुए के 
समान दिखाई देते है, परन्तु ये घूणमान मदिरोन्मत्त पुरुष 
के सदृश तथा यन्त्रसे सचचाल्ति काठ कौ मूत्तियोंके 
सदश उसके अभिमान से रहित रहते हैं ।। २९॥ 

जसे अत्यन्त आसक्तिरूप व्यसनसे साधारण पुरुष 
अपने देह आदिके भानको भूले रहते हँ ओर किसी 
अनिवेचनीय पचम आदि भूमिकाओं मे प्राप्त होकर अर्धं- 
सुम एवं अधप्रवृद्ध के सदश रहते है, वैसे ही नानाविध 
विलासो से परिपरणं मोक्ष लक्ष्मी से ज्ञानी पुरुष अपने देह 
आदि के भान को भले रहते हैं| ३० ॥ 

जो मुलोच्छेदपुवंक छोड़ा जातादहै वही छोड़ा गयां 
कहा जातादहै। ओरजो मूलोच्छेद के विना त्याग है, 
बह शाखाच्छेदन कं सदृशहीरहै। ३१ 

मूल के छेदन कं बिनाकेवल शाखाग्रसे काटा गयां 
कर्मरूप वृक्ष फिर हजारों शाखा-प्रशाखाओं के विस्तार से 
दुःख के किए बढता ही रहता है ।। ३२॥ 

अवेदनस्वरूप से ही कम॑त्याग सिद्ध होता है, दूसरे से 
नहीं इसलिए वबतलाये गये क्रमसे उसी के अध्यासे 
तत्पर रहं ।॥ ३३ ॥ 

जो पुरुष उस प्रकार का कमैत्यागने कर दूसरे 
अत्याग रूपी व्यागको करने में प्रवृत्त रहते हैँ वे गगन- 
ताडनके लिए ही उद्यत रहते हँ ।। ३४ ॥ 

३४ 


अत्यागं त्यागरूपात्म गगनं मारयन्ति ते।' ३४ ॥ 
बोधात्मकतया कर्मत्यागः सस्पदते स्वयम्‌ । 
दगधनीजा निरिच्छोच्चरक्रियेव भवेक्करिथा ॥ ३५ ॥ 
बुद्धौद्दियेहितं कमं सफलं रसभावनात्‌ । 
वे्टितव्यं कुदास्नेव स्पन्दोऽन्यो निष्फरोङ्कजः ॥ ३६ ॥ 
कमत्यागे स्थिते बोधाज्जीवन्सुक्तो विवासनः । 
गृहे तिष्ठत्वरण्ये वा शाम्यत्वभ्येतु वोदयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गेहुमेवोपश्नान्तस्य विजनं इरकाननम्‌ । 
अश्चान्तस्याऽप्यरण्यानी विजना सजना पुरी ॥ ३८ ॥ 
परिश्ान्तमतेज्ञस्य स्वन्नेऽप्यप्राप्तमानवा । 
निरंला वितता ह्या हुयेव वनभूमिका ॥ ३९ ॥ 
जलस्य निर्वाणदृश्यस्य निस्पल्दार्था नभोमयी । 
शान्ताशेषविशेषार्था जगदेव महाटवी ॥ ४०॥ 

आत्मबोध से कर्म॑त्याग स्वयं दही सिद्धहो जाता है। 
इच्छारहित जीवन्मुक्तो की बड़ी-बड़ी आडम्बरपूणं क्रिया 
भी अक्रिया रूपही हैँ क्योकि उनका मूलभूत बीज 
जल चुका है। जिसके तन्तु जल चुके हं एेसा वस्त्र वस्त्र 
के सदश दिलाई दे रहा भी वास्तविक वस्त्र नहीं है ।३५। 

जसे रस्सीके द्वारा कूपकाष् जल निकालना, सींचना 
आदि रूप रस भावनासे धान पैदा कर सफल होता दहै। 
वैसे ही भोगासक्तिरूप रस की भावना से ही बुद्धि 
सहित इन्द्रियो के दारा निष्पादित क्म सफल होताहै, 
जेसे वह काष् ब्रथा चेष्टासे व्यथैहै वैसे ही अन्य 
शारीरिक चेष्टा रूप स्पन्द भी निष्फल है| ३६॥ 

ज्ञानसे कर्मत्यागके सिद्ध होने पर वासनाशुन्य 
जीवन्मुक्त पुरुष चाहे घरमे रहैया जङद्कलमें, धनादि 
सम्पत्तिके नाशसे दरिद्रहो या धनादि सम्पत्तिकी 
बृद्धि से अभ्युदयको प्राप्नहो, किन्तु है वह रहता सर्वत्र 
एक-साही है ।॥ ३७ ॥ 

शान्त पुरुष के लिए घर ही निजेन दूरस्थ जङद्कलदहै 
तथा अशान्त पुरुष के लिए निजेन महान्‌ जद्धल भी 
जनसमुदाय से ठसाठस भरी नगरी है ।। ३८ ॥ 

परिशान्तमति तत्त्वज्ञानी पुरुष कै लिए स्वप्नमें 
भौ निजेन, निमैल, विस्तृत ओर अति मनोहर वनभूमि 
हदय के अन्दर ही विराजमान दहै ।। ३९॥ 

जञानाग्नि से दग्ध दुर्य प्रपञ्च वाले तत्त्वज्ञानी के 
किए यह संसार ही स्पन्दन शून्य, आकाशमयी, अदेष- 
विशेष पदार्थो से शून्य महाटवी है ।। ४० ॥ 


~+ 


२६६ योगवासिष्ठे [३.४१ 
अनन्तसङ्कलपवतो हूदयस्थजगत्स्थितेः । विविधक्ार्यविकारदशामयी 
हृदये वाऽऽवर्तते भुमिरज्ञस्याऽविलसागरा ॥ ४१ । सपुरपत्तनमण्डल पर्वता । 


जनस्याऽन्ञस्य दीनस्य विविघदन्द्रसङ्धटा । 
सारम्भा विविधाकारा हुदेव ग्रासमण्डरो । ४२॥ 


मुकुरकोश इव प्रतिबिम्बिता 
हदि भवत्यमखा मखे महौ ।\ ४२ ॥ 


इत्यारषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये नोक्षोपाये निर्वाणध्रकरणे 
उत्तरार्थे दुश्योपकश्ञमयोगोपदेो नाम तृतीयः सगः ॥ २३ ॥ 


अनन्त सङ्कल्पो वाटे तथा जगत्‌ की स्थिति को 
हदय मे रखने वाटे अज्ञानी के लिए सम्पूणं सागरो के साथ 
सारी प्रथिवी हृदय के अन्दर ही विराजमान है ।। ४१॥ 

अज्ञानी दीन मनुष्यके किए विविध द्रन््रोसे भरी 
नानाविध कार्योके आरम्भसे युक्त तथा अनेक तरह के 
आकारोंसे समन्वित ग्राम-मण्डटी हूदयके भीतर ही 
विराजमान है ।। ४२) 


अज्ञानी पुरुष के लिए विविध आवदयक कार्योसे 
घनोपार्जन, धन-व्यय, दूर देश में प्रवास, कलह आदि से 
सर्वदा ही लोभ, मोह, शोक, भय, आसक्ति आदि 
विकारोंसे पूर्णं छोटे-छोटे कस्वों, वड़े-वड़े नगरों तथा 
देरा-देशान्तरों एवं पर्वतो से युक्त यह सारी पृथिवी मलिन 
हृदयम वैसे ही प्रतितिम्वित होती है ।॥ ४३॥ 


इस प्रकार ऋवि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्धे में 
द्दयोपरमयोगोपदेश नामक कुसुमलता का तृतीय सगे समाप्त हुजा ॥ ३ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
साहन्तादिजगच्छास्तौ बोधे संवित्कलात्मनि । 
संशान्तदीपसङ्ाश्स्त्यागः सिद्धयति नाऽन्यथा ॥ १ ॥ 
न त्यागः कर्मसन्त्यागो बोधस्त्याग इति स्मृतः । 
अजगस्प्रतिभेकात्मा योऽनहन्तादिरव्ययः\॥ २॥ 
अयं सोऽहमिदं तन्म इति निःस्नेहदीपवत्‌ । 


महाराज वसिप्रजीने कहा- चेतन आत्मरूप तच्व- 
बोध होने पर जव अहन्तादि के सहित जगत्‌ जलान्त हो 
जाताटहै तव तेर समाप्त होने पर जैसे दीप वुक्च जाता दै 
वैसे ही सव दृद्यप्रपच्चों का त्याग सिद्ध होता है, 
अन्यथा नहीं अर्थात्‌ सम्पूणं दुद्योका त्यागही दृष्टा 
आत्मा का मोक्ष है । तेल समाप्त होने पर दीप-निर्वाण के 
समान तत्त्वज्ञान से सम्पूणं दृद्यप्रपच् के मुल अज्ञान 
का निर्वाण ( नाश) हो जनेपरदही वह॒ सिद्ध होतादहैः 
अन्यथा नहीं ।॥ १॥ 

कर्मो का त्याग वस्तुतः त्याग नदहींहोतारै, बोधदही 
मुख्य त्याग है । जिसमे जगत्‌ का प्रतिभास नहींदहै एसा 
परिशिष्ट मुख्य एक आत्मा ही सर्वैत्यागरूपी मोक्षदे, 
यह्‌ अविनाशी तथा अहन्तादि विकारो से रहित है ।।२॥ 

यह्‌ देहादि द्श्य प्रप्चही मँ हं तथा देहादिसे 
सम्बद्ध यह भोग्य जगत्‌ मेरा है", इस तरह के तादात्म्या- 


नान्ते परमनिर्वाणं प्रबोघात्मेति शक्षिष्यते \\ ३ ॥ 
अयं सोऽहमिदं तन्मे श्ान्तमित्येव यस्यनो। 
न ज्ञानं तस्य नो ज्ञान्तिनं त्यागो न च निवृतिः ॥ ४॥ 
ममेदमयमेवाऽहमिव्येतावति यः क्षयः । 
बोधात्मा शिवमाश्चान्तं तस्मादन्यन्न विद्यते ।॥ ५ ॥ 


ध्यास ओर संसर्गाध्यास रूप दो बन्धनो के, तेल रहित 
दीपक की तरह समूल शान्त हो जाने पर सर्वोत्तिम बोध 
ही अर्थात्‌ चैतन्य ही आत्माहै, इस प्रकारका ज्ञान ही 
शेष रह जाता है. वस इसी का नाम परम निर्वाण मोक्ष 
ह १ ॑ 

यह्‌ देहादि रूपम हँ तथां स्त्री-पुत्र आदि मेरे ठ 
इस प्रकार का अध्यास रूप संसार जिसका शान्त नहीं दै 
उसेन ज्ञानहे, नशन्ति है, नव्यागही दै ओरन 
मोक्ष रूप सुख ही रहै ।॥ ४॥। 

यह स्त्री, पत्र, धन आदि मेरे है, यह शरीर ईन्दिय 
आदि मैँ हूँ, इतने अध्यास की निवर्त ह अध्यस्त पदार्थो 
के वाधका अधिष्ठान रूपहोनेसे बोधसरूप तथा सवेथा 
शान्त शिव स्वरूप है, उससे भिन्न ओर कुछ भी नहीं 
1 ५॥ 


४.१६ | 


अहमंशे विदा क्षीणे सवमेव क्षयं गतम्‌ । 
न किच्िच्च क्वचित्‌ क्षीणं निर्वाणेकघनं स्थितम्‌ ।६॥ 
भहुंविदनहंवित्तवादेव लाम्यत्यविघ्नतः । 
एतावन्मात्रसाध्येयं किमिवेयं कदर्थना ॥ ७ ॥ 
अहं नाहमिति च्रान्तिनं च चित्त्वादुतेऽस्ति सा । 
चित्त्वं चाऽऽकाशशविशदमतः क्वेषा भ्रमस्थितिः॥ ८॥ 
न रमो रमणं नेव न आान्तिर्भरामकोऽस्ति वा । 
अनालोकनमेवेदमालोकास्रेदमस्ति ते॥ ९ ॥ 
विद्धि चिन्सात्रमेवेदमसद्रपोपमं ततम्‌ । 
तेनारं मोनमास्वेवं सवं निर्वाणसात्रकम्‌ ।॥ १० ॥ 
येनेवाऽऽश्चु निमेषेण त्वहमित्येव चेतति । 
तत्वज्ञान के हारा अहमंशके क्षीणहो जाने पर 
ममता काआधारसारासंसारही विनष्टटहो जातादहै। 
यथार्थ मे कहीं कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, क्योकि सवत्र 
आनन्दघन एक आत्मा ही स्थितहे।। ६ ॥ 

अहङ्कार की भावना करने वाला जीव एकमात्र 
अहङ्कार की भावनान करनेसे ही विना किसी विघ्न क 
शान्त हो जाता है । यह मुक्ति इतने ही साधनसे सिद्ध 
हो जाती है, इसकं किए अनेक साधनों के सम्पादनमें 
व्यथं क्लेश क्यों किया जाय ?॥ ७॥। 

मै देहादि नहीं हँ, किन्तु चिन्मा्ररूप ही हू, इस बुद्धि 
को भी यदि आप द्वैतश्रमबुद्धि ही कहं, तो यह्‌ परमा्थं- 
चित्स्वभाव को छोडकर ओर कुछ नहीं है; क्योकि चिति- 
स्वरूप आकाश कं समान विदादहै, इसक्ए इसमे भ्रम 
की स्थिति ही कहाँ रह सकती है अर्थात्‌ पङ्कुके साथ 
कतकधूकलि की तरह अहंवुद्धि के साथ वह भी अपने-आप 
चिदात्मा मे शान्त हो जातीदहे॥ ८ ॥ 

न श्रमरहै, न श्चम कासाधनदहै, नश्रमकाफलहै 
ओरन भ्रम का आश्रयही हे, सब अज्ञान ही है, इसक्िए 
जब आपको तत्त्वज्ञान हो जायगा तब उसीसे आपमें 
उनकी सत्ता नहीं रहेगी अर्थात्‌ भ्रम, ्रमसाधन, भ्रमफल 
एवं उनके आश्रय सभी अज्ञान के परिणाम, इसलिए 
अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उनका पृथक्‌ अस्तित्व 
नहीं रहता है ॥ ९ ॥ 

यह दुरयमान प्रप को वास्तवमे चिन्मात्र ही 
समन्चे । स्वरूपतः विस्तृत प्रप असत्‌ शशश्णृज्ख के सदृश 
ही है, इसलिए आप जगत्‌ के विषय में समस्त वागृव्यव- 
हार को छोडकर चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि पूर्वोक्त प्रणाली 
से सब कुछ परिशिष्ट आत्मस्वरूप ही हे ॥ १० ॥ 


निरवणिप्रकरणउत्तराद्धे 
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तेनेव नाहमित्येव चेतित्वाऽऽशु न शोच्यते ।॥ ११॥ 
अहम्भावनभो्थन निर्वाच्याऽऽरूढबाणवत्‌ । 
अजसलरमाश्लु वा क्षीणं तिष्ठावष्टन्धतत्पदः\ १२॥ 
सनभोर्थामहुन्तां त्वं ‹चेतन्नेवमनारतम्‌ । 
सवभवेरनारूढो भव तीणभवाणेवः ॥\ १३ ॥ 
स्वभावमात्रविजये स्वयं यस्य न वीरता। 
तस्योत्तमपदध्राप्रौ पशोन्ूहि क्थेव का॥ १४॥ 
षडवर्गो निजितः पूवं येनोत्तमविदा स्वतः । 
भाजनं स महार्थानां नेतरो नरगदभः॥ १५॥ 
यस्थ ॒स्वान्तमनोवृत्ति्जोयमाना नजिताऽथवा । 
विषयः स॒ विवेकानां स पुमानिति कथ्यते । १६॥ 

जिससे निमेषमात्र मे शीघ्र अहंबुद्धि उत्पन्न होती है 
उसी सामग्रीसे विरुद्ध तत्का अनहुंभाव का उत्पादन 
कर पुरुष किसी प्रकारके शोक से सन्तप्त नहीं होता है 
अर्थात्‌ जव अहुंभाव का उदय प्राप्त हो तब उसी समयमे 
अहंभाव की विरोधिनी अनहंभावबुद्धि पैदा करनी 
चाहिए ॥ ११॥ 


इस तरह निरन्तर अत्यन्त सावधानीसे पैदा किये 
गये अनहंभाव से अहंभाव को शीघ्र आकाशपुष्प के सदृशा 
निवेचनीय बनाकर रण में धनुष पर चढ्ये गये अजुंन- 
बाणके सदुश अपराङ्मुख हो ब्रह्मरूप लक्ष्य का दुदु 
अवलम्बन कर निरन्तर आप अवस्थित रहे ।। १२॥ 

ट्स प्रकार से निरन्तर अहन्ता कौ आकारा-पुष्प 
आदि के सदश भावना कर अप समस्त सांसारिक 
भावनाओं से निमृंक्त हो संसारसागर से पार हो 
जाये । १३ ॥ | 

स्वाभाविक अज्ञानजनित अहंभाव के ऊपर विजय 
पाने में जिसकी स्वयं वीरता नहीं है उस पञ्यु की उत्तम 
पद प्राप्निके ल्एकोई चर्चाही क्या हो सकती है, 
यह कहे | १४॥ 

जिस उत्तमन्ञानी पुरुषने सबसे पह्ठे काम, क्रोध 
आदि छः शत्रुओं के ऊपर विजय पा लीरहै, वही बड 
अर्थो काभाजनहो सकताहे; दूसरा मनुष्यरूपी गदहा 
उत्तम अर्थो का भाजन नहीं हो सकता है ।॥ १५ ॥ 

जो पुरुष अपने अन्दर कौ मनोढ्रृत्ति को जीतने वाला 
या जीत चुका पुरुष विवेकज्ञान का पात्र गिना.जातादहै 
ओर वही "पुरुष' इस शब्द से कटा जाता है अथात्‌ उसी 
पुरुष ने अपना जन्म सफल बनाया है ॥ १६ ॥ 
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अर्थो दुषदिवाऽम्भोधौ यो थ आपतति त्वयि । 
तस्सादेव पङायस्व नाहमित्येव भावयन्‌ ।॥ १७ ॥ 
नाहमस्मौति बुध्वापि सोपपत्तिकमप्यलम्‌ । 
जाननो ज्ञप्तिमाच्रं च किमज्ञ इव सुद्यसि । १८ ॥ 
न॒ ज्ेयम्थतोस्तीह हिस्नीव कटकादिता । 
चान्तिमाच्नादते सा च जाम्यत्यस्मरणेन ते १९ ॥ 
यो यो भाव उदेत्यन्तस्त्वयि स्पन्द इवाऽनिरे । 
नाहमस्मीति चिद्वुच्या तमनाधारतां नय \ २०1) 


लोभो लज्जा मदो मोहौ येनाऽऽदाविति नो जिताः । 
निरथकमन्थेऽस्मिन्स किमर्थं प्रवर्तते \॥ २११ 


समुद्रम रिलाके सदुशाजो विषय अपके छ्िए 
प्रारव्धवग प्राप्त हो जायं, उन विषयों से आप "वह्‌ 
विषय म नहीं रहः इसप्रकार की भावना कर अपना 
सम्वन्धदही हटा रे । १७ ॥ 

मे देहादि विषय रूप नहीं हं, ठेसा जान कर ओर 
अनेक तरह की यृक्तियोसे ज्ञान रूप सुख का अच्छी 
तरह अनुभव कर क्यों आप अज्ञानीके सदुडा मोह में 
फंसते हैँ अर्थात्‌ नहीं ही फँसना चाहिए ।॥ १८ ॥ 

इस आत्मा मे युक्ति से विचारने पर देहादि ज्ञेय वस्तु 
ध्रान्तिको छोड़ कर दूसरी कोई भी वस्तु वैसे ही नहीं 
दै । आपकी वसी श्रान्ति केवर विषयों के विस्मरणसे 
ही नष्ट हो जायगी जसे युक्ति से विचारने पर सुवणं में 
कटक आदि रूपता केवल श्रान्तिको छोड कर कोर्द्‌भी 
दूसरी वस्तु नहीं है।। १९॥। 

वायु मेक्रियाके सदुश आपके भीतर जो भाव 
उत्पन्न होते टै, उन भावोंको आप भ्न भावरूप नदीं हं 
इस तरह को भावनाच्रत्ति से अपने को अनाश्रय बना दी 
अर्थात्‌ हजारो युक्तियों के प्रदर्शन से कोई प्रयोजन नहीं है 
केवल देहादिमें नहीं दुः अकेली इस भावना का अभ्यास 
कर लेने पर ही सब श्रान्तियाँं निकल जायगी ।॥ २० ॥ 

१ जिस पुरुष ने सवसे पहले भहुभाव का त्यागकर 
खनि, च्ज्जा, मद ओर मोह के ऊपर विजय नहीं पाई, 
वहं पुरूष नास्तिकता, यथेष्टाचरण आदि के उत्पादक इस 
अध्यात्मास्त्र मे निरर्थक क्यों प्रहृत्त होता है अर्थात्‌ लोभ 
आदि दोषों से युक्त पुरुष अध्यात्मशास्त्र का अधिकारी 
नहीं है । उसे इसमे प्रदत्त नहीं होना चाहिए । यदि वह्‌ 
प्रवृत्ति करेगा, तौ नास्तिक एवं यथेच्छाचारी ही बन 

जायेगा ।॥ २१॥ 


योगवासिष्ठे 
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भह्न्त्वं पवने स्पन्दं इव यत्वयि संस्थितम्‌ । 
परमात्मनि तन्नान्यदेतत्स्पच्द इवाऽनिरे 1 २२॥ 
असर्गसंविदा सर्गः परेऽस्तोऽतिविराजते 
संनिवेश्विशेषेण दुरर्थोऽपि हि शोभते।॥ २३॥ 
परमात्मा तु नोदेति नास्तं याति कदाचन । 
न चाऽस्मादन्यदस्तीति को भावोऽभाव एव वा २४॥ 
परं परे पूर्णं पणे शान्तं शान्ते शिवं शिवे । 
इत्येवमान्रं विततं नाहं न च जगन्न धीः॥ २५॥ 
निर्वाण एव निर्वाणं शान्तं शान्ते शिवे शिवम्‌ । 
निर्वाणमप्यनिर्वाणं सनभो्थं न वापि तत्‌ ।॥ २६॥ 


पवन में स्पन्दन के समान आप्मे जो अहन्ता है वह 
आपके परमात्मस्वरूप वन जाने पर वायु में स्पन्दन के 
समान आपसे पृथक्‌ नहीं रह सकती है ।। २२॥ 

करटस्थ अद्वितीय चैतन्यमात्रके ज्ञान से परमात्मामें 
जव संसार एकरूप से मिल जातादै तव वहु बहुत ही 
भला ल्गतादटै। मालाम भ्रान्ति से कल्पित सप आदि 
भयद्धुर अर्थं जव मालाके ज्ञानसे मालास्वरूप हो जाते 
है तव माटारूपसे कण्ठमें धारण करनेपर सुन्दर र्गते 
ही टै । २३॥ 

वस्तुतः परमात्मान तो कभी उत्पन्न होताहै ओर न 
कभी अस्तदही ओर जव इस परमात्मासे भिन्न कोई 
दूसरी वस्तुदै ही नहीं, तव उससे भिन्न कौन भाव ओर 
कौन अभाव था, अथात्‌ बाधसे कत्पित की अधिष्ठान 
रूपता न तो उत्पत्तिरूप है ओौर न नाशरूप ही है, किन्तु 
नित्यसिद्ध आत्मरूपदटै। अपिच विकार आदिमे दहेतु 
एकमात्र क्रिया ही रहती है, ज्ञान नही, इसकिए जीव कौ 
परमात्मरूपता कै वाद दैत कभी-भी नहीं हो सकता ॥२४॥ 

तत्त्वज्ञान से ज्ञाता, ज्ञेय ज्ञानरूप त्रिपुटी का बाधो 
जानेपर त्रिपुटी जनित जीवभाव का विनाश हो जाता है । 
इससे यही बात स्पष्ट होती है कि त्वं" पद का लक्ष्य पूण, 
शान्त, शिवस्वरूप परब्रह्म जो (तत्‌ पद के लक्ष्य पूर्ण, 
शान्त, शिवस्वरूप पर स्वभाव मे पहले से स्थित है, इसी 
का तत्त्वज्ञान विस्तार करदेताहै, अपूर्वं किसीका भी 
उत्पादन नहीं करता । २५॥ 

यद्यपि निर्वाण ज्ञान का फलै तथापि वह अपूवं 
उत्पन्न हआ, यहं कहना अत्यन्त अप्रसिद्ध है, क्योकि 
अन्धकार शून्य सूयं मे अन्धकार निवृत्ति के समान प्रपच्च 
रून्य ब्रह्म में प्रपज्चनिढत्ति ओर नित्य शान्त मे शान्ति 








४.३५] 


शस्वराघाताः प्रसह्यन्ते सह्यन्ते व्याधिवेदनाः । 
ताहमित्येवमान्नरच्य सहने का कद्थना |! २७॥ 
जगत्‌पदाथसार्थानामहमित्यक्षयोङ्कुरः 
तस्मिर्चिशुलतां याते जगत्तिभ्रुरतां गतम्‌ \ २८ ॥ 
बाष्पेणेवाऽहुमर्थेन निःसारेणाऽपि सारवत्‌ । 
व्यामः परम।दशस्तच्छान्तौ सम्प्रसीदति ।। २९॥ 
अहमथः परे वायौ स्पन्दस्तस्प्रलमे तु तत्‌ । 
अनिर्देश्यमनाभासतमनन्तमजमव्ययम्‌ ॥ ३० ॥ 
अहुमथः पुरो द्रव्यप्रतिबिस्बप्रदश्िति । 
कही गयी है, अतः अनथं निद्रत्तिरूप ज्ञान का कोई अपूवं 
फल नहींहै। इसी तरह नित्य सिद्ध निरतिशयानन्द शिव 
मे आनन्द प्रारूप फल भी कोई अपूवं पदार्थं नहीं है। 
इस तरह ज्ञान का फल मानने पर द्वैतापत्ति नहीं आ 
सकती है । यदि जीवात्मा में बन्ध ओर ब्रह्म में आकाशादि 
पदाथं सत्य होते, तो उनका निर्वाण प्रदीपनिर्वाण के समान 
अपूवं होता, लेकिन एेसा नहीं है । रज्जुमें सपं निर्वाण के 
समान प्रत्यगात्मा के बन्धका निर्वाण भी वास्तवमें 
अनिर्वाणरूपहीहै। ब्रह्म भी वास्तव में आकाशादि सत्य 
पदार्थो से युक्त नहीं रहता है, इसकिए उनकी निव्रत्ति दैत 
को सिद्ध नहीं कर सकती दहै ।। २६॥ 

जब शस्तो के आघात सहे जाते हँ, जब व्याधियों की 
पीडां सही जाती हें, तब मै नहीं हूं इतनी भावना को 
सहने में कौन-सा क्टेश हो रहा है । २७ ॥ 

जितने जगत्‌ के पदाथ है, उन सवका अविनाशी 
कारण देहादि में अहंभाव रखना ही है। ज्ञान दवारा उसका 
निर्मंलन हो जानेपर यह जगत्‌ तो अपने आप उखड जाता 
हे ।॥ २८ ॥ 

परमात्मारूपौ दपण अहङ्काररूपी निःसार भी मुख- 
वाष्पसे सारवत्‌ मकिनि हृजावैसेही प्रतीत होताहै। 
अह्ङ्काररूप निःसार वाष्प के शान्त होनेपर तो परमात्मा 
नि्मलहोजातादहै जसे निःसारभी मूख बाष्पसे परम 
स्वच्छ दपेण मलिन हुआ प्रतीत होता है ।॥ २९॥ 


परमात्मारूप वायुम अह्ङ्काररूप स्पन्द है। उसके 
शान्त॒होनेपर अनिर्देश्य, अनाभास, अज ओर अविनाशी 
अद्रय चिदाकाशमात्र दोष रहता है ।। ३० ॥ 

अहङ्कार सामने उपस्थित द्रव्यो का चिति में प्रति- 
बिम्ब प्रदान करतादहै। उस अहङ्कार के शान्त दहो जाने 
पर वह चिति निराभास, अनन्त, अज ओर अविनाशी 
प्रमात्मस्वरूप ही रह जाती है अर्थात्‌ बाह्य अनर्थो के 
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तच्छान्तौ सा निराभासमनन्तमजमव्ययम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
अहमर्थाम्बुदे क्षीणे परमाथज्लरन्भः । 
परयाऽनन्तया लक्ष्या स्वच्छयाऽच्छं वि राजते । ३२ 
अहमथमलोन्मुक्तमव्यक्तं ताख्रमद्क चेत्‌ । 
तत्परं परमाभासं सम्पन्नं हैमकान्तिमत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यथा निरभिघाथश्नीभजत्यन्यपदेश्यताम्‌ । 
तथाऽनहन्ताहन्तेयं ब्रह्यत्वमधिगच्छति ।॥ ३४ ॥ 
अस्त्यहुन्त्वे स्थितं ब्रह्म सनामेव पदाथवत्‌ । 
शास्तवत्सदिवाभासं तद्रत्सनव्यपदेशवान्‌ ॥ ३५ ॥ 
अवलोकनमें भी अहङ्कारहीहेतु टै।३१॥ 
अहङ्काररूपी मेघ के चिन्न-भिन्न होनेपर परमार्थरूप 
रारत्कार का आकाश सर्वोत्तिम, स्वच्छ असीम चिति 
लक्ष्मी से खूब सुन्दर भासित होने र्ग जाता है । ३२॥ 
विशुद्ध सुवणंरूप चिरकालिक चैतन्य अहङ्काररूप मल 
के सम्पकेसे जीवरूपी ताग्रभाव को प्राप्त करता है, परन्तु 
श्रवणादि उपायरूपी अग्निम तपकर जव अहङ्काररूपी 
मल्से निमुंक्तहो जातादौ तब वही परम प्रकारामय 
कान्तिमान ब्रह्मरूपी सुवणे बन जाता है।॥ ३३॥ 
अनहन्ता से ब्रह्मम विलीन हुई अहन्ता भी अव्य 
पदेर्यताको वैसेही प्रप्हो जातीदहै, जैसे समुद्र में 
विलीन हुए पदार्थौ का स्वरूप अव्यपदेश्यता को प्राप्न हो 
जाता हे, क्योकि उस समय वह ब्रह्मरूप बन जाती है 
अर्थात्‌ यदि आप यह कहें कि अहङ्कार की निढ्ृत्ति हो 
जानेपर किस नाम सेमेरा व्यपदेश होगा, तो इसपर मेरा 
कहना यह्‌ कि समूद्रमें विलीन सैन्धव आदि पदार्थोकी 
तरह तत्‌-तत्‌ नाम की निढ्रत्तिसे जैसी अव्यपदेश्यता 


होतीहै वैसे ही आपकी भी अव्यपदेश्यता होगी । उस 


समय आप अनिवेचनीय ब्रह्यस्वरूप हो जा्येँगे ।। ३४ ॥ 
अपने स्वरूप में स्थित आत्मा किसी नाम से व्यवहूत 
नहीं होता, परन्तु जब अहन्ता रहती है, तब वह अन्य 
पदार्थो के सदृश नामवाला-सा बनकर स्थित रहता है ओर 
उन-उन लाक्षणिक नामों को कल्पनासे वैसे ही व्यवहृत 
होता है जैसे तरद्ध आदि धर्मो से शून्य अपने स्वाभाविक 
स्वरूप से स्थित हुआ जल पूवक तरङ्ख आदि रूपसे 
भीतर सत्य-सा प्रतीत होकर तर्कं आदि नामों से व्यव- 
हत ` हौीताहै ओर स्वाभाविक जठरूपसे स्थित हुआ 
तरङ्ख आदि नामो से व्यवहूत नहीं होता अर्थात अहङ्कार- 
निद्त्ति के बाद ब्रहम आदिनामसे जोजीव का व्यवहार 
होता है वह भी अन्थ पदके अथं की तरह जीव मे अह- 


# 
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अहमर्थो जगद्रीजं यदि _ दश्धमनावनात्‌ । 
तदहन्त्वं जगदुबन्ध इत्यादेः कलनव का ॥ २९ ॥ 
सद्ब्रह्म शिवमात्मेति परे नामकलङ्धिता । 
उदेत्यहन्ता कुम्भत्वादिव मृद्धातु विस्तिः ॥ ३७ ॥\ 
अहमर्थादियं बीजात्सत्ता॒बिम्बरतोत्थिता । 
यस्यां जगस्त्यनन्तानि फरान्यायान्ति यन्ति च ३८ 
साद्रचज्ध्युर्वीनदी सेयं रूपालोकंषणादिका । 
अहमर्थस्य ` मरिचबीजस्याऽन्तश्चमलत्कृतिः ॥ २९ ॥ 
दयौः ` क्षमावायुराकाशं पवता: सरितो दिशः । 
इत्यामोदोऽहमर्थोग्रकुघुमस्य  विकासिनः ॥\ ४० ॥ 
महम्थेः प्रविसृतः प्रकटीकुरुते जगत्‌ । 
सद्रपालोकमननं प्रवृत्त इव वासरः ॥ ४१) 


ङ्ाररूप अत्पत्व नाशरूप वृहत्व तत्स्वरूपप्रव्रत्तिनिमित्त 
कौ कल्पना करके ही होता है, वस्तुतः नहीं होता ।॥३५॥। 

अहङ्कार ही जन्ममरणलरूप इस संसारका वीजदहे। 
भावनाके मूठ अज्ञानके नाश से जब यह अह्ङ्काररूपी 
बीज दग्धहो जाता है तव जगत्‌ ओर बन्ध इत्यादि कौ 
कल्पना ही केसे रह्‌ सक्ती टै ।॥ ३६॥ 

सत्‌, ब्रह्य, शिव, आत्मा अर्थात्‌ कालत्रयाबाध्यः 
अपरिच्छिन्व, निरतिशयानन्द, अपरोक्ष चिदेकरस इन 
स्वभावों से युक्त परमात्मा मँ सत्‌ आदि चारों स्वभावं 
के संकोचरूप नामसे कलद्किति माछिन्ययुक्त, समष्टि- 
अहन्ता वैसे ही उदित होती है जैसी घटाकारपरिच्छेद से 
मिदर की स्वभावविस्मृति उत्पच्च होती है । ३७ ॥ 

इसलिए अहद्धुाररूपी बीज से यह्‌ दृदयप्रपच्ची कौ 
सत्तारूपी बिम्बलता उदित हुई है, जिसमें व्यष्टिभाव से 
अनन्त जगत्‌-रूपी फल उत्पन्न ओर नष्ट होते रहते 
=: 

इस अहमर्थरूपी मरिच के बीजके भीतर पवतो 
समद्र, पृथिवी ओर नदियों के सहित तथा बाह्य इन्द्रियों 
से होने वाले पदार्थो के पर्यालोचन एवं मनके भीतर 
रहने वाटी काम-सङ्कल्प आदि वृत्तिरूप एषणारूपी 
चमत्करृति उदित होती दहै । ३९॥ 

अन्तरिक्ष, पृथिवी, वायु, आकाश, पर्व॑त, नदियां ओर 

दिशां ये सब अहम्थरूपी विकसित कुसुम को सुगन्ध 
हँ । ४० ॥ 

आत्मा में उदित होते ही यह्‌ अहङ्कार जगत्‌ को वसे 
ही प्रकट करता जैसे सुमेरु के अपरभाग मे सद्रूप दिन 
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प्रवृत्तेन दिनेनाथेः प्रकटीक्रियते यथा । 
असज्जगदहन्त्वेन क्षणाचिर्मीयते तथा ॥ ४२॥ 
अहमित्यथद्स्तेच्वो ब्रह्मणि वारिणि । 
प्रसृतो यत्तदाश्वेतत्त्रिजगच्चक्रकं स्थितम्‌ \ ४३ ॥ 
उन्मेषमात्रेणाहन्ता जगन्त्यनुभवत्यहो । 
न निमेषेण दुगिव सत्थानीत्यप्यसन्त्यलम्‌ ॥ ४४ ॥॥ 
अहमथ प्रविसृते संसारो दयनुभूथते । 
नान्तभूय परिक्षीणे लोचनस्येव तारके ।॥ ४५ ॥ 
अहुमंशे निरंशत्वं नीते शाश्वतसंविदा 
शास्यतीयमशेषेण संसारमरगतुष्णिका ॥ ४६ ॥1 
स्वसंविद्धावनामात्रसाध्येऽस्सिन्वर वस्तुनि । 
सिद्धमात्रात्मनि स्वैरं मा खेदं गच्छ मा भ्रमीम्‌ 1४७) 


उदित होते ही सद्रूप पदाथ का प्रकारा ओर मनन करता 
है ॥ ४१॥ | 

प्रारम्मदहोते ही अहङ्कारभावना क्षणभर में असत्‌ 
जगत्‌ का वैसे टी निर्माण करदेती है जैसे प्रारम्भ होते 
ही दिन पदार्थो को प्रकारित करता ह ।॥ ४२॥ 

ब्रह्मरूपी जल मँ अहृङ्काररूपी तेल का विन्दु पडते ही 
जो चारो ओर फल जाताहै वही शीघ्र यह्‌ त्रिलोकरूपौ 
चक्र बनकर स्थित हो जाता है ।। ४३॥। 

अहो, उन्मेषमात्र से यह अहन्ता असद्रूप जगद को 
सत्यरूपसे वैसे ही अनुभव करती जैसे खराब अखं 
खुली रहकर असद्रूप जगत्‌ को सत्यरूप से खूब अनुभव 
करती है, किन्तु बन्द हो जाते ही नहीं करती दै ।॥ ४४॥। 
जेसे आंख की पुतली सुयुप्नि, मरण या मूर्च्छा मे 
जव तिरोहित हो जाती है याजव मोक्षमें परणता 
विटीनदहो जाती है अथवा समाधिम साक्षात्कार द्वारा 
जबनष्टहो जाती है तब सांसारिक पदार्थो का अनुभव 
नहीं कर पाती; वैसे ही अहमथं के प्रसृत होनेपर ही यहं 
संसार अनुभूत होता है, अन्यथा अनुभूत नही होता 
है ॥ ४५ ॥ 

नित्य परमात्मज्ञान से अहमंश के विल्कुल निः दोष 
कर दिये जानेपर यह संसाररूपी मृगतृष्णा पूणरूप 
दान्त हो जाती है 11 ४६ ॥ 

स्वप्रकाशा चिदात्मा कौ एकमात्रभावना स सान 
स्वतःसिद्ध आत्मरूप इस श्रेष्ठ वस्तु की प्राति मे द भीराम 
जी, जाप निरकुक वेद या अहंभावादि श्रान्ति कौ प्रात 
न हों ॥ ४७ ॥ 
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स्वयत्नमात्रसंसाध्यादसहायादिसाधनात्‌ जलधिमरन्मागेरूपोऽमरात्मा । 

अनहुवेदनाच्नान्यच्छेयः पश्यामि तेऽनघ !1 ॥ ४८॥ स्वस्थः शान्तो विश्लोकः 

विस्मरत्याऽहन्त्वमास्व प्रविसुतविभवः करणमरकलावजितो निष्प्रपञ्चो । 
पूरिताशेषविश्चो निःसच्चारश्चरात्मा सकलमसकलं 

विष्वकञ्ञेलान्तरिक्षक्षिति- चेति सिद्धान्तसारः! ४९ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं अहन्तानिरासो नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४॥ 


हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रनी | किसी दुसरे सहायक जायें । अनन्तर स्थावर-जंगम सारा संसार ब्रह्मरूप त 
आदि साधनके बिनादही स्व्रयत्नमात्र से साध्य अनहं- इस तरह के ज्ञान से समस्त प्रपश्वों का बाध करके प्रप्च- 
भावना के सिवामेँ दुसरा आपका कोई कल्याणकारक नहीं जन्य, इन्द्रियों, अतःकरण के मलों तथा कलाओं से वजित 
देखता हं ।। ४८ ॥ - होते हुए स्वस्थ, शान्त, विशोक ओौर निर्मलात्मा होकर 

सबसे पहले व्यष्टि-अहुंभाव को भ्रुलकर चारोंओर स्थित रहँ, क्योंकि इस तरह अध्यारोप तथा अपवाद 
से पवेत, अन्तरिक्ष, पृथिवी, समुद्र, वायु तथा उसके मागं न्याय से निष्प्रप आत्मरूप से अवशिष्ट रह जानाही 
आकाशरूप हो सम्पूणं संसार को परिपूणं बना कर अपने सम्पूणं वेदान्त सिद्धान्तो कासार 1110 
विभव का विस्तार कर आन समष्टिभावसे स्थितो 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तरा में 
अहन्तानिरास नामक कुसुमलता का चौथा सगं समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 


। 
वसिष्ठ उवाच 
स्वभावं स्वं विजित्यादाविद्द्रियाणां सचेतसाम्‌ । लगत्युत्तानचित्तषु नादशं इव मोक्तिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रवर्तंते विवेके यः सवं तस्याऽऽ्ु सिध्यति ॥ १ ॥ भत्रेवोदाहुरन्तोममितिहासं पुरातनम्‌ 
स्वभावमात्रं येनान्तनं नितं दश्धब्चुद्धिना । मस पुवं मुण्डन कथितं सेरमूर्नि ॥ ४ ॥ 
तस्थोत्तमपदश्रापिः सिकतातेखडलंभा ॥ २॥ पुरा भुशयुण्डः कर्मिश्चित्पृष्ट आसीत्कथान्तरे । 
शुद्धेऽल्पोऽप्युपदेशो हि निर्मले तेलबिन्दुवत्‌ । मया कदाचिदेकन्ते मरोः लिखरकोटरे॥ ५॥ 
५ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- सबसे पहले मन के सहित विनां बिकुल निष्फल है ॥ २॥ 
इन्द्रियों के स्वभाव को अर्थात्‌ विषयों की ओर उन्मुख गुदध निमल वस्त्र आदिमे तेरविन्दु की तरह शुद्ध 


हो रही प्रवृत्ति को जीतकर पीछे नित्यानित्य वस्तुके विमल चित्तवाले मनुष्य मे थोडा भी उपदेश स्थान प्राप्त 
विवेक आदि साधनो मे जो मनुष्य प्रवृत्त होताहै उसी करक्ेताहै जैसे दपेणके भीतर मोती नहीं प्रविष्ट हौ 
के लिए शास्त्र के ओर जाचायं के उपदेशका साराफलं पाता वसे ही साधनचतुष्टय से रिक्त चित्तवालों मे एसे 
शीघ्र सिद्ध हौतादहे, दूसरेके लिए नहींहै।१॥ नहीं प्रविष्ट हो पातादहै। ३॥ | 

जैसे बालूमेसे तेल निकाल्ना दुलेभरहै। वैसेही इस विषयमे विद्वान्‌ लोग इस प्राचीन इतिहास कों 
जिस दग्धवुद्धि ने अपने भीतर विषयों कौ ओर दौड्नेवाले उदाहरण दिया करते हैँ । भृशुण्डजी ने बहुत दिन पहले 
अपनी इन्द्रियों के स्वभाव को नहीं जीत ल्या उसको मुक्षसे मेरु पव॑त के शिखर पर यह्‌ कहाथा।४॥ 
परमपद की प्राति दुलभ दहे, अर्थात्‌ बाल निचोडने का पूवेकालमे कभीमेरु शिखर के एकात्त कोटर में 
श्रम जैसे निष्फल दहै, वसे ही चिरकाल से अभ्यस्त हृए किसी अध्यात्मकथाके प्रस्तावमें श्रीभुश्ुण्डजीसे मैने 
भी, श्रवण, मनन आदि इन्द्रियोंके स्वभाव को जीते यह्‌ पृछाभा।॥ ५॥ 
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सुग्घबुद्धिसनात्मन्ञं कं _ रं सुचिरजीवितम्‌ । 
स्सरसील्ति मया पष्टेनोक्तं॑तेनेदमङ्धः मे\। ६ ॥ 
भुश्ुण्ड उवाच 
आसीद्िद्याघरः पूर्वेमनात्मज्ञः सुखेदितः । 
लोकालोकान्तरण्युद्ध शुष्क आर्यो विचारवान्‌ ॥\ ७ 
तपसा बहरूपेण यमेन नियमेन च । 
अक्षीणायुरतिष्टत्स पुरा कत्पचतुष्टयम्‌ \ ८ ॥ 
ततश्चतुरथं कल्पान्ते विवेकस्तस्य चोदमभूतु । 
विदूरस्येव वेदूर्यमोचित्याज्जलदोदयात्‌ ॥ ९ ॥ 
पुनमरतिः पुनजन्म॒ जरामेति _ विभावयन्‌ । 
लज्जेऽहं तत्किमेकं स्यात्‌ स्थिरमित्यवस्रुश्य सः ॥१०)। 


योगवासिष्ठे 


| ५.६ 


मामाजगाम सम्प्र्टूममष्टादश्नमयों परौम्‌ । 
स्वामुपोह्य विरक्तात्मा संसारारसतां गतः \! ११1 
स॒ मत्समीपमागत्य कृतोदारनमस्करृतिः । 
मत्पूजितोऽवसरत उवाचेदमनिन्दितम्‌ \ १२॥ 
विद्याघर उवाच 
मृदुनि परितापीनि दुषदूदुढबरलानि च । 
छेदे भेदे च दक्षाणि स्वशख्ाणीद्ियाणि च १३॥ 
पर्याकलानि मलिनानि विपत्प्रदानि 
दुःखोमिमन्ति गुणकाननपावकत्वात्‌ । 
हार्यान्धकारगह्नानि तमोमयानि 
जित्वेद्ियाणि सुखमेति च कि ममार्थः ॥१४॥ 


इत्याषं श्रवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
उत्तरार्धे विद्याघरोपाद्याने विद्याघरप्रश्नो नाम पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ 


मेने भगुण्डजी से पूछा थाकि हे प्रिय ! यह्‌ बताओ 
कि इस संसार मे मुगधवृद्धि तथा आत्मज्ञानदन्य दीघंजीवी 
तुम किसे स्मरण करतेहो? मेरे पूछने पर उन्होने यह्‌ 
कहा ।॥ € ॥ 

भुगुण्डजी ने कहा-- बहुत दिन पहले एक विद्याधर 
लोकालोकान्तर पवेत की चोटीपर रहता था । वह्‌ अजित 
इन्द्रियो से अत्यन्त खेद को प्राप्त अतएव विश्वान्तिरससे 
हीन, ` आत्मन्ञानचून्य, विचारवान्‌ तथा आयुब्ृद्धि के 
हेतुभूत सदाचार से सम्पन्न था अर्थात्‌ इन्द्रियों के अधीन 
जी वनयापन करता था। ७1) 

अनेक प्रकार से तप, यम ओर नियम से परिपूणं आयु 
हो पूवं काल्मे वह्‌ चार कल्पो तक स्थित रहा।॥ ८ ॥ 

जसे बादल के उदयसे विदूरभूमि में वैदूयैमणि होता 
है वैसे ही अनन्तर चौथे कल्प के अन्तमं चिरकाल तक 
तप, नियम आदि के अनुष्ान से उसको एेसे विवेक उदित 
हआ ॥ ९ ॥ 

पुनः जन्म, पुनः मृत्यु तथा पुनः ब्ृद्धावस्था न हो, 
इसका विचार करते हुए मँ टज्जित हौ रहा हँ । अतः 
जहाँ ये विल्कुलन हौं, एेसी एक स्थिर कौन-सी वस्तु 
हो सकती है ।॥ १०॥ 

ट्स प्रकार विचार कर पांच प्राण, दस इन्दर्यां, मन 
बुद्धि तथा स्थुल देह इन अरारह्‌ अवयवों से युक्तं अपनी 
पुरी को चिरकाल तक धारण करने से श्रान्त तथा संसार 
कै रससे विरक्तं वह॒ महात्मा मेरे पास कृंछ पूछने 


आया ।॥ ११॥ 

मेरे समीप आकर वड़े आदर के साथ उसने नमस्कार 
किया । मैने भी सत्कारसे उसे वेठाया। अनन्तर प्रहत 
का अवसर पाकर उसने यह अनिदिन्त वचन कहा ॥१२॥ 

[अपने खेद के हेतुभूत इद्द्रियादिकों के दोषोंका 
विस्तारसे आगे चकर वर्णन करने को इच्छा कर रहे 
विद्याधर भूमिका वांधरहे टे ।| 

विद्याधर ने कहा--अपने विषयों मे शीध्रानुप्रवेशी 
होने के कारण अत्यन्त कोमल, प्रवेश कै बाद अत्यन्त 
परितापी ओर अनन्तर उनका हिलाना-इलाना अशक्य 
होने से पत्थरसेभी अधिक दुट्‌ ओर बलवान्‌, छेदन 
ओर भेदनम दक्ष अपने शरीरके अन्दर प्रविष्ट वाणं 
आदि शस्त्र ओर इन्द्रियां तुल्य हैं| १३॥ 

ये इन्द्रियां हूदयमें रूढ हैँ, तमोमय है, अन्धकार से 
भरे सघन जद्धल के तुल्य टै, काम आदि वानरोसे व्याप्त 
है एवं प्राण, मन, देहं ओर हृदयस्थ अशनायादि दुःखरूपी 
छ: तरद्धोंसे युक्त होती हई भी दैवात्‌ कहीं अङ्कुरित 
हए शाम-दमादि गुणरूपी जंगल की दाहक होनैसेये 
विपत्परद तथा मलिन हैँ । अतः दस तरह की इन्द्रियों को 
एवं उनके आश्रय मन को जीतकर प्राणी सुखी हो सकता 
है, सांसारिक इन भोगों से कदापि सुखी नहीं हो सक्ता । 
अतः मृध्ै विद्याधरो के भोगरूपी इन पदार्थोसे कोई 
मतल्व अब नहींहै। यही कारण है कि विरक्त जिज्ञर 
हौकर मै आपको शरणमे आया हँ | १४॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाहमीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मेँ मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरादधै मे विद्याधरं 
उपाख्यान मे विद्याधर प्रन नामकं कुसुमरुता का पौँचवां सगं समपि हुभा ॥ ५॥ 


| 
(^ 1 111. ~“, 


६.९ | 


विद्याधर उवाच 

यडदारमनायापं क्षयातिश्ञय्वजितम्‌ । 

पदं पावनमा्न्तरहितं तददाऽ्श्ु से॥ १॥ 
एतावन्तमहं कारु सुप्र आसं जडात्मकः 
इदानीं सम्प्रबुद्धोऽमि प्रसादादात्मनो सुने!॥२॥ 
मनोमहामयोत्तप्तं ्षुब्धमनज्ञानवुत्तिषु 
मामुद्धर दुरन्तेहं मोहादहमिति स्थितात्‌ ॥ ३॥ 
श्नीमत्यपि पतन्त्याद्यु ज्ञातनाः कातरादयः 
गुणवत्युग्रपत्रेऽपि तुहिनानीव पङ्कजे।॥ ४१ 
जायन्ते च न्रियन्ते च केवरं जीणजन्तवः । 


विद्याधर ने कहा--आप मुज्ञ उस परमपावन पद का 
शीघ्र उपदेशदे, जो पूणणेरूपसे कृपणता का निवतैक, 
दुःखरहित तथा निरतिशयानन्दरूप होने से अति उदार है, 
आयासहीन तथा क्षय एवं अतिशय से शून्य हे, आदि ओर 
अन्तसे रहित है अर्थात्‌ है । भगवन्‌, मँ त्रिविधताप से 
अत्यन्त सन्तप्त हँ । अतएव सागरम डूबने कौ इच्छाकर 
रहे सन्तप्त सिरवाले पुरुष की तरह अब मूञ्ञसे विलम्ब 
सहा नहीं जाता ।॥ १॥ 

हे मुने ! इतने कालतक जडात्मा बने गाढ़ निद्रा 
मे सोया हृजथा। अव मन कौ तीव्रतर वैराग्यरूपी 
प्रसन्नतासे जाग गयां ।। २॥ 

मै मन के महाभयङ्कुर रोग कामसे पीडित हूं, अज्ञान 
की ब्रत्तियों से दुर्वासनाओंमे क्षुब्ध हूं मेरे समस्त कमं 
दुरुच्छेय दँ । अतः अनात्मा मे आत्माभिमानाकार से 
स्थित मोह से मेरा शीघ्र उद्धार करें ।॥ ३॥ 

सम्पूर्णं ॒विद्याओं तथा नानाविध सिद्धियों आदि 
श्रीसम्पत्तियों से सम्पन्न एवं अनेक प्रकार के गुणों से युक्त 
विद्याधसें में भी अजितेन्द्रिय होने के काररू आत्मन्ञान- 
शून्य होने से काम, क्रोध, ईर्ष्या, असया आदि दुःखशात- 
नाप ओर कात्य दोष एसे शीघ्र गिरते है, जैसे लक्ष्मी के 
आधार बिसतन्तुओं से युक्तं उग्र पत्तोवाले कमल के ऊपर 
गिरते हं आशय यह है कि विद्याधर तो सम्पूर्णं विद्याओं 
कै आश्रय होने से अपने विद्याबलसे ही समस्तदुःखोंको 
दूर करने मेँ समर्थं होते है, क्योकि मणि-मन्व-रसायनादि 
की सिद्धियों तथा अणिमादि एेश्वर्योसे वे युक्त रहतेदटै, 
यह सुना जाता है, तो फिर श्रौसम्पन्न तुममे कामादि दुःखं 
शातनापं तथा कातरता ओर कायैण्यादि दोष क्यों आकरं 


४ 


तिर्वाणप्रकरणउत्तराद्धं 


६ 
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न धर्माय न मोक्षाय मश्चका इव पङ्कजे॥ ५॥ 
भावेस्तेरेव तैरेव तुच्छारम्भविडम्बनंः । 
चिरेण परिखिन्नाः स्मो विप्ररम्भाः पुनः पुनः।॥ ६ ॥ 
नान्तोऽस्त्यस्य न च स्थेर्यावस्थाऽविश्नान्तमानसम्‌ । 
भ्रमन्तो भोगभद्धेषु मरभूमिष्विवाध्वनः ॥ ७ ॥ 
आपातमधुरारम्भा भद्धरा भवहैतवः । 
अचिरेण विकारिण्यो भोषणा भोगभूमयः! ८ ॥ 
मानावसानपरया दु रहङ्ारकान्तया । 

न रमे वामया तात ! हतविद्याधरधिया॥ ९ ॥ 


गिर पडे? जिससे कि शरेषु देवयोनि में उत्पन्न होने से 
अत्यन्त सवके मान्य होते हुए भी तुम आज निङृष्ट काक- 
योनिमें पैदाहुएभी मेरीशरणमें आये हौ ओर मोह 
से अपने उद्धार का कारण मृज्ञसे पू रहेहो?॥४॥ 

जीणे-रीणं जीव निरन्तर उत्पन्न होते ओर मरते 
रहते हैँ । विषयलोलृप वे जीव कमल मेँ मच्छडों के समान 
नतो धर्मके लिए कोर यत्न करतेहै ओरन मोक्ष के 
च्एिही अर्थात्‌ ज्ञान का अभाव रहनेपर धर्मानुष्ठान में 
अधिकारन होने से देवयोनियां मशकादि योनियों के तुल्य 
ही है, अतः अपने वैराग्य के कारणभूत सर्वत्र दोषदर्शन 
का विस्तारपूर्वक वर्णन किया दहै । ५॥। 

अत्यन्त तुच्छ सुख के लिए हजारों बार पहले 
उपभूक्त हुए राब्दादिविषयो से धोखे की टद्रीरूप विषय- 
इन्द्रिय सम्बन्ध द्वारा बार-बार व्गे गये हम बहुत दिनों 
से दुःखी दहै ।। ६॥ 

कहीं एक जगह मन को स्थिर किये बिना मरुस्थल 
के समान क्षणभंगुर इन भोगों मेँ भ्रमण कर रहे मेरे इसं 
संसारपथ कोनतो कहीं चरमसीमा है ओर न कहीं 
स्थिरताहीदहै। ७॥ 

भोग की भुमियां आरम्भ मे आपाततः रमणीय 
प्रतीत होती दहै, क्षणमेंही विलीन दहो जाती है, उनसे 
अनेक तरह के संसार उत्पन्न होते रहै, तत्काल ही उनमें 
विकार पैदादहो जात्ताहै तथा उनका भीषण परिणाम 
होता है। ८ ॥ 

हे ताते ! मै इश तुच्छ विद्याधर सम्पत्ति से सन्तुष्टं 
नहीं हो रहा हँ, मै इसके साथ रमण करना नहीं चाहता, 
वयोकि मान ओर अपमान ही इसमे बड़ी वस्तु है । 


२७४ 

दृष्टाश्च त्ररथोचान कुसुमकोमलाः ॥ 
कल्पवृक्षरुतादत्तसमस्तविभवध्रियः । १० 1 

विहूतं समेर्कुञ्जेषु विद्ाधरपुरेषु च । 

विमानवरमालासु वातस्कन्धस्थरोषु च \। १९१॥। 


विश्रान्तं सुरसेनाघु कान्ताभुजलताषु च) 
हारिहारविलासासु रोकपाल्पुरीषु च ॥ १२॥ 
न किच्िदचितं साधु सदेमाधिविषोष्मणा । 
दग्धं भस्मायते तात ! विज्ञातमधुना मया ।\ १२३॥ 
रूपारोकनरोलेन वनिताननगध्नुना । 
सावभासेन दोषाय दुःखं नीतोऽस्मि चश्नुषा ॥ १४ ।' 
इदं गुणावहं नेदमिति सुक्त्वा विकल्पनम्‌ । 
रूपमात्रानुसारित्वादवस्तुन्यपि धावति ॥ १५ ॥ 
दुष्ट अहद्कारसे ग्रस्त जीवोंके चिएही यह अच्छीदं 
ओर विवेकी पुरुषों के कल्िए सदा प्रतिकुल दै ।। ९॥। 

जहां कल्पन्रक्ष-वल्टी द्वारा अनेक तरह कौ विभव- 
सम्पत्तियां प्रदान की जातीदहैँ, वैसी कुसुम के सदु 
अत्यन्त कोमल मैने चैत्ररथ की उद्यानभूमि्यां भी देख 
लीं, वहाँ के समस्त भोगों का उपभोग कर लिया । मेरु 
के वुःज्जों तथा विद्याधरोंके नगरोंमेँं मैने खूब विहार 
कर च्या। मैने सर्वोत्तम अनेक जाति के विमानो एवं 
वायु के स्कन्धोंकी भूमियोंमे गीतल-मन्दं सुगन्ध हवा 
मे भी इच्छानुसार विहार कर चलिया। देवताओों की 
सेनाओं मे, सुन्दर स्वयो की भुजलताओों मे तथा हारादि 
से विभूषित कमनीय नायिकाओं के मनोहर विहार 
चमत्कारो से युक्तं लोकपालों की नगरियों मे चिरकाल 
तक विश्राम भीैने खूव किया । टे तात | मने अव यह्‌ 
भधटी-भांति जान लिया कि इनमें कोई भी पदाथ युख- 
दायक नहीं है । मानसिक दुःखरूपी विष को उष्णता स 
सवके सव दग्ध हौ भस्म हृए-जैसे मुञ्च प्रतीत हौ रहे 
ह ।॥ १०-१३ ॥ 

रूप देखने मे अति चपल, स्त्रियों के मूख देखने कौ 
स्पृहा रखनेवाे तथा बाह्य ओर आभ्यन्तर प्रकाडायुक्त 
नेत्र ने अपने विषयों के सम्बन्ध वारा मन को दूषित करने 
के किए मुञ्चे भारी दुःखम ठकेल दियादहेै।॥ १४।। 

स्त्रीक शरीर में यह वस्त्र, आभूषण, सिन्दूर आदि 
ही सौन्दर्यं उत्पन्न करनेवाले है, रक्त-मांस आदि नदीं, 
इस तरह के विवेचन के विनादही एकमात्र रूपके पीे- 
पीके दौडने का स्वभावदहोनेकै कारण नेत्र अवस्तुमें 
भी दौड जातादै।॥ १५॥ 
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तावदायाति बिरति न वशं यावदापदाम्‌ । 
नानाबन्धपरं चेतः परानथहितोन्मुखम्‌ ॥ १६॥ 
त्राणमेतदनर्थाय धावच्चेवानितः स्फुटम्‌ । 
न निवारयितुं तात ! शवक्नोमीह हयं यथा ॥ १७ ॥ 


गन्धोदकप्रणारेन मुखश्चासानुपातिना । 
वैरिणेवःतिदोषेण घ्राणेनास्मि नियोजितः \॥ १८ ॥ 
चिरं रसनया चाहमनया नयहीनया । 
गजगोमायुगुप्तेषु दुःखाद्विष्वङमाहतः ॥ १९ ॥ 


निरोद्धं न च शक्नोमि स्पशंरम्पटतां त्वचः । 
ग्रीष्मकारसमिद्धस्य तापमंशुमतो यथया}! २०॥ 
लयुभक्षब्दरसाथिन्यो मने ! प्रवणजशक्तयः । 
माँ योजयन्ति विषमे तुणेच्छा हरिणं यथा \ २१ ॥ 

विषयों मे आसक्ति रखनेसे दूषित ट रागान्ध 
यह चित्त, प्रदीपकेरूपसे मोहित प्रेमी पतद्ख की तरह 
सर्वत्करिष्ट मरण आदि अनर्थके लिए अपने अभिकपित 
ु्व्यसनों की ओर ज्ुककर जवतक नानाविध, बन्धन, 
नरक आदि अपत्यो के वशम पड़ा रहता है तबतक 
टूसे कहीं भी गान्ति नहीं मिलती ॥ १६ ॥ 

हे तात ! इस संसारम नानाविध अनर्थोके लिए 
चारों ओर खव दौड रहे डस घ्राणको अडइव की तरह्‌ 
रोकने में मै समथ नहींहो रहा हँ ।। १७॥ 

दलेष्मादि दुगेन्ध भरे जल वहा रहै अपने बिलमें 
मुखरवासानुसारी इस प्राणेद्ध्रियने मञ्चे वैसे ही नियुक्त 
कर दियाहै जसे अतिशय दोषयुक्तं कोई प्रवर शत 
जवरदस्ती पकड़कर किसी पुरुप को दुर्गन्धपू्णं जल बहाने 
वाले नगरके बड़ पनटेमे (तुम इसीमे बरावर घरूमते 
रहो" एेसा आदेश देकर नियुक्त कर देता है ।॥ १८ ॥ 

तथा वहत दिनों से भक्ष्याभक्ष्य के विचारसे हीन 
दस जिह्वा ने प्युओं मे सवसे वलवान्‌ हाथियों ओर 
सबसे बुद्धिमान्‌ सियारों से सुरक्षित दुःखोंके पद्वाडों पर 
मुञ्चे पयप्िरूप से घायल कर रक्खा है ।॥ १९ ॥ 

जसे ग्रीप्मकाल के प्रदीप्त सूर्य॑के ताप को नहीं रोकं 
सकता वैसे ही त्वगिन्द्रियं की स्प्ञ॑टम्पटता को मै एेसे 
रोक नहीं सकता हूं ।। २० ॥ 

ह मुने | जसे कोमल तृण खाने को इच्छाणें हरिणं 
कोतृणोंसे ढके भयङ्कर कुपमें ककेलदेती हैँ वैसेही 
सुन्दर शब्द का आस्वाद लेने में अभिंलाषिणी श्रवण कौ 
दक्तियाँ मृक्ने विषम परिस्थितिमें हकेल देती हं ॥ २१॥ 





६.२२] 
व्रणताः प्रियकारिण्यः प्रह्ुभ॒त्यसमीरिता 
घाद्यगेयरवोन्मिध्राः श्ुभश्ब्दधियः श्चताः ॥ २२॥ 


नियः सियो दिशश्चव तटाश्चास्भोधिभूभताम्‌ । 

दृष्टा विभवहारिण्यः प्रकष्वणन्सणिभूषणाः ॥ २३॥ 
चिरमास्वादिताः स्वाइचघत्कारमनोरमा 
व्रह्मकन्ताजनानीताः षंडसा गुणज्ञाल्निः ) २४॥ 
कोञेयकामिनोहारकुसुमास्तरणानिखाः 
निविघ्नसभितः स्पृष्टा भृश्माभोगभुमिषु ।॥ २५ ॥ 


व धृमुखौषधीपुहपसमालस्भनभुमय 
अनुभूता पने ! गन्धा मन्दानिलसमीरिताः \ २६॥। 


श्रुतं स्पृष्टं तथा दृष्ठं भुक्तं घ्रातं पुनः पुनः । 


आनन्दजनक, नम्र भृत्यजनो से प्रेरित, प्रणतप्राय 
वाद्य ओर गाने के राब्दों से मिटी-जुटी अनेक शुभ शब्दों 
की शोभां सुन चुका हूं ।। २२॥ 

अपने विषयों से सवका मन हरनेवाटी तथा मनोहर 
दाब्दों वाके मणियोंके आभूषणों से युक्त श्री, स्त्री 
दिशाँ ओर समुद्रं एवं पवतो के मैने अनेक तट देख 
च्वि हैं । २३॥ 

विनीत स्त्रियों द्वारा लाये गये, मधुर आदि रसोंके 
अनेक चमत्कारो से मनोरम, यथायोग्य मिलने तथा पकाने 
आदिसे चातु्यके कारण गुणयुक्त सम्पादित षड़सों का 
मैने चिरकाल तक खूब स्वाद चखा है ॥ २४॥ 

रेशमी मुलायम वस्त्रो, सुन्दर कान्ताओं, अनेक तरह 
के हारों, पुष्पशय्याओं तथा शीतल-मन्द-सुगन्ध युक्त पवन 
काभी्मैने भोगभरमियोंमे सर्वत्र निविघ्नतापूवेक खुब 
स्पश किया है ॥ २५॥ 

हे मुने ! सुन्दर स्त्रियों के मुख, चन्दन, खस, अगुर 
आदि ओषधियाँं अनेक तरह के फूल तथा ठेर कपुर, 


कस्तुरी आदि के मिश्रण मन्द-मन्द वह रही वायु से प्रेरित 


गन्धो का मै बहुत अनुभव कर चुका हूं \। २६॥ 

मैने शब्दादि विषयों का खूब श्रवण, स्पशे ओर अव- 
लोकन किया है नानाविध रसोंका खुब आस्वाद लिया दहै 
तरह-तरह के पूलोंको खूब सूंधाहें। पुनः पुनः इन 
विषयों का उपभोग करने से ये सवके सब विषय मेरे लिए 
सूखे काठ की तरह बिल्कुल नीरसहो चुके दं । एेसी 
स्थितिमेये विषयतो मेरे लिए एक तरहसे वमन को 
खाने के सदृश बन गये टै, अतः मुज्लसे शीघ्र कहिये, अव 
म किसका सेवन करू ॥ २७ ॥। 

तृण, गुल्म आदि से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त के परिणाम 


तिर्वाणप्रकरणउत्तराद्धै २७९५ 


संशुष्क विरसं भुयः क भजामि वदाऽऽजु से ॥ २७॥ 
भुक्त्वा वषसहस्राणि दुर्भोगपटलीमिमाम्‌ । 
आब्रह्यस्तस्बपयन्तं न तुप्निर्पजायते।॥ २८॥ 
सास्राज्यं सुचिरं कृत्वा तथा भुक्त्वा वधुगणम्‌ । 
भङ्क्त्वा परबरान्युच्चः किम पुवेमवाप्यते ।। २९ ॥ 
येषां विनाशनं नासोचभुक्तं भुवनत्रयम्‌ । 
तेऽपि तेऽप्यचिरेणेव समे भस्मपदं गताः ॥ ३० ॥ 
प्राप्न येन नो भूयः प्राप्नव्यमवशिष्यते । 
तत्प्राप्रौ यत्नमातिष्ेत्कष्टयाऽपि हि चेष्टया ॥ ३१॥ 
येन कान्ताश्चिरं भुक्ता भोगास्तस्थेह जन्तुभिः । 
दृष्टो न कस्यचिन्मरध्नि तर्व्योमप्लवश्च वा ॥ ३२ ॥ 


मे दुःखदायकं विषयों का्मैने हजारों वर्षो तक अच्छी 
तरह भोगकियादहै लेकिन फिरभी मुञ्चे तृ्ि नहींहो 
रहीदटै। २८ ॥ 

चिर काठतक निष्कपट राज्य कर अनेक सुन्दरियों 
का भोग कर तथा शत्रुओंकेसैन्यको खूब चणे-चूणे कर 
भी मनुष्य अपूवं कौन-सा पदाथ पा जाता ? मेरी समज्न 
मे तो उसे नई कोई चीज नहीं मिक्तीदहै। २९॥ 

जिन हिरण्यकशिपु आदि राजाओंने तीनों लोक का 
चिरकाल तक लगातार मनमाना भोग किया तथा जिनके 
विनाश का साधन दस ससारमें कुछ नहींथा, वे सब 
भी शीघ्र ही भस्मपद को प्राप्त हो नामावरेष हो 
गये ॥ ३० ॥ 

जिसके प्राप्त हो जानेसे फिर कोई दूसरा प्राप्त करने 
योग्य पदार्थं अवरिष्ट नहीं रह्‌ जाता है, कष्टपूणं चेष्टा 
से भी उसकी प्राप्ति मनुष्य को सदा प्रयत्नशील बनना 
चाहिये ।॥ ३१ ॥ 

जिन पुरुषों ने अत्यन्त रमणीय भोगों का चिरकाल 
तक इस संसारम सूब भोग किया, उन सब पुरुषोंके 
मध्यमे किसीके भी मस्तक के ऊपर पैदा हुआ कल्पतस्‌ 
वृक्ष आजतक किसी से नही देखा गया, जिससे कि वह्‌ 
पुरुष उस कत्पतरू की छायामे सदैव पूणैकाम होकर 
विश्वाम करता रहे ओरन उसके पैर में आकाश में उडने 
वाला विमान आदि दही कोई पदा हुजा देखा गया, जिससे 
कि वह्‌ सदा ही सवत्र विहार करता रहे अर्थात्‌ चिरकाल 
तक नानाविध बड़े भोगोका भोग करने वाटे भी पुरुषों 
मे भोगकाल समाप्त हो जानेपर जिन लोगोने भोग नही 
कियारहै एसे अन्य पुरुषों की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं 
दीखती ।। ३२ ॥' 
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चिरमायु दुरन्ता विषयारण्यराजिषु । 
इन्द्रियेविप्रलन्धोऽस्मि धूतबारेरिवाभकः ॥ २२ ॥ 
अद्य त्वेते परिज्ञाता मया स्वविषयारयः 
कष्टा इन्द्रियनामानो वच्यित्वा तुमां पुनः\) ३४॥) 
संसारजद्धरे राच्ये दग्धं नरमरगं शठाः! 
अआणश्वास्याऽऽश्वास्य निघ्नन्ति विषयेच्ियटुब्धकाः ।३५। 
विषमाज्ञोविषरेभिविषयेन्दरियपन्नगेः 
येन दश्धान दृष्टास्ते दहित्रा एव जगत्यपि ३६॥ 
भोगभीमेभवलितां तष्णातरल्वागरुराम्‌ । 
लोभो ग्रकरवाराटचां कोपकून्तकुकाङ्किताम्‌ \ ३७ ॥ 
दन्द्रजाररथव्याप्रामहङ्धारानुपालिताम्‌ । 
चेष्टातुरद्धमाकौर्णां कामकोराहुलाकुखाम्‌ ॥ ३८ ॥। 
 शरीरसीमान्तगतां दुरिद्ियपताकिनीम्‌ । 
ये जतुमुत्थितास्तात ! त एवेह हि सद्टाः ॥ ३९ ॥ 

जैसे धूतं वड़े-वबड़े लड़के सुशील छोटे वच्चे को ठग 
लेते केसेहीदुःखसे त्याज्य होनेवाटी इन विषयरूपी 
महाजंगल को पडक्तियों मे बहुत दिन पहले ही इन 
इन्द्रियों ने मृञ्चेरख्गच्ादहे। ३३॥ 

ाव्दादि विषयरूप भूत ही मनको बाहर खींचकर 
अपने भोगोके किए श्रोत्र आदि भावसे स्थितं । इन 
कष्टदायक इन्द्रियनामवारे अपने विषयरूपी रात्रुओं को 
आज मेने अच्छी तरह पहचान छिया। ये विषय ओौर 
इन्द्रियरूपी शठ व्याधशून्य संसाररूपी जंगल में सन्तप्त 
नररूपी मुज मृग को धोखे से फसाकर पुनः-पूनः आश्वासन 
दे देकर मार रहे रहै ।॥ ३४, ३५ ॥ 

जिनको तालु के अन्दर भयङ्कर विषभरा रहताहै 
इन विषयों ओर इन्द्रियरूपी सापोँसे जो नहीं उसे गये 
ही, एसे दो-तीन मनुष्य भी आजतक इस संसार में मुञ्च 
नहीं दीख पड़े ॥ ३६ ॥। 

[इन्द अवश्य जीतना चाहिये, यह्‌ दिखलाने के छिए 
इन्द्रियों काही शत्रु कीसेनारूपसे वर्णन करते हँ । | 

दे तात ! इस दुष्ट इन्द्रियरूपी सेना को जीतने के 
लिए कमर कसकर खड़े ही इस संसार में सर्वोत्कष्ट योद्धा 
~ ४ ^ 9 इन्द्रियरूपी सेना भोगरूपी अहङ्कर हाथियों 

' तृष्णारूपी चल वागुरा से युक्त है, लोभ- 

रूपी उग्र तल्वारोंसे पूर्णं है, कोपरूपी बरछियों से 
अङ्कित टै, शीतोष्णादि हन्द्रसमूहुरूपी रथों से व्या है. 
अह ङ्काररूपी सेनापति से सुरक्षित है, चेष्टारूपी घों से 
यह भरी है, कामरूपी कोलाहों से युक्त है भौर यह्‌ 
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सुसाध्यः करटोद्धेदो मत्तरावणदन्तिनः । 
नोत्पथप्रतिपन्नानां स्वेद्धियाणां विनिग्रहुः 1 ४० ॥ 
पौषस्य महत्वस्य सत्यस्य महतः धियः । 
इन्द्रियाक्रमणं साधो ! सीमान्तो महतामपि ।॥ ४१ ॥ 
तावदुत्तमतामेति पुमानपि दिवौकसाम्‌ । 
कृपणेरिद्धिये्यवित्तणवनघ्नापक्रष्यते ॥ ४२॥ 
जितेद्िया महासत्वायेत एव नरा भुवि। 
ोषानहमिमान्मन्ये मांमयन््रगणांश्चलान्‌ ॥ ४२ ॥ 
मनःसेनापतेः सेनामिमामिद्ियपञ्चकम्‌ । 
जेतुं चेदस्ति मे यत्नो जयामि तदलं सुने ! ॥ ४४॥ 
इन्द्रियोत्तमरोगाणां भोगाश्ावजनादते । 
नौषधानि न तीर्थानि न च मन्त्राश्च शान्तये ॥ ४५ ॥ 
नीतोऽस्मि परमं सेदमभिधावद्धिरिन्दियेः । 
एक एव महारण्ये तस्करः पथिको यथा ॥ ४६॥ 
ररीररूपी नगर के सीमान्तको चारो ओर से आक्रान्त 
कर स्थित है । ३७-३९ ॥ 

मतवाटे एेरावत का मस्तक फाड़ देना बिलकुल 
सरल है, किन्तु, कुमागं में प्रदत्त अपनी इन्द्रियों को रोक 
रखना सरल नही है ।। ४०॥। 

हे साधो ! तत्त्वज्ञानियों की भी अपने पौरुष, महत्व 
महाय ओर विश्रान्ति सम्पत्ति की अवधि इन्द्रियों के 
ऊपर विजय प्राप्त करनादहीदहै। ४१॥ 

मनुष्य तभी तक देवताओं की भी मान्यता को प्राप्न 
करता है जबतक कि तृण की तरह्‌ अपनी कृपण इन्द्रियो 
से विषयों की ओर खींच नहीं लिया जाता । ४२॥ 

जितेन्द्रिय ओौर महासत्त्वसम्पन्न मनुष्य ही इस 
पृथिवी के ऊपर मनुष्य हैँ । शेष इन पुरुषों को तो मँ 
चठते-फिरते मांस के अनेक यन्त्र समन्ता हुं । ४३॥ 

हे मुने ! मनरूपी सेनापति कौ इन्द्रियपचचकरूपी इस 
सेनाको जीतने का यदि कोई उपाय हौ, तो पाकर 
बताये, जिससे मँ भली-भांति इसे जीत सकृ ॥ ४४॥ 

भोगों की आशाके त्याग के सिवा इन इन्दरियरूपी 
भयङ्कर रोगों की शान्तिके लिए तो कोद आओपधिर्या 
है, न कोई तीथं ह ओर न कोई मन्व ही दीखते हं ॥४५॥ 

जैसे महाभयङ्कुर जर्ज्गल मे अकेले जा रहे पथिक 
नने चोर चेदमें पहा देतेहैँ वैसेही विषयोंकी ओर 
दौड़ रहे इन इन्द्रियो ने मुज्ञ परम चेद मे पहुंचा दिया 
हे ॥ ४६ ॥ 
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पङ्कवन्त्यप्रसन्नानि महादो्भान्यवन्ति च) 
गन्धिशेवलतुच्छानि पत्वलानीद्दियाणि च 1 ४७॥ 
दुरतिक्रमणीयानि नीहारगहनानि च । 
जनितातङ्जालानि जङ्करानोद्ियाणि च। ४८॥ 
पङ्जानि सरन्ध्राणि सुदुलक्ष्यगुणानि च । 
ग्रन्थिसन्ति जडाङ्धानि णालानीद्द्ियाणि च ॥! ४९ ॥ 
रूक्षाणि रत्नदुन्धानि कत्लोलवकितानि च । 
दग्रहुग्राह्घोराणि क्षाराम्ब्रनीद्दियाणि च॥५०॥ 
बान्घवोटरेगदायीनि देहान्तरकराणि च! 
करणाक्रन्दकारोणि मरणानीद्ियाणि च ॥ ५१॥ 
अविवेकिष्वमिन्नाणि मित्राणि च विवेकिषु । 
गह्नानन्तशन्यानि काननानीन्िधाणि च ॥ ५२॥ 

कोचड़ोंसे पूर्णं, मलिन, महादोभग्यियुक्त, दुर्गन्ध 
सहित शैवलो तथा तत्तूल्य गन्दे पदार्थो से कुत्सित ये 
ये छोटी-खोटी तलेयां ओर इन्द्रियां एक-सी है ।॥ ४७ ॥ 

दुरतिक्रमणीय जाडया ओौर हिमो से गहन तथा 
अनेक तरह्‌ का आतङ्क पैदा करने वालेये जद्धल गौर 
ट्न्द्रिय समदाय एक सेहं ।। ४८॥। 

पद्धुसे उत्पन्न तथा पङ्क के उत्पादक, चछिद्रयुक्त, 
अत्यन्त दुलेक्ष्य गुण वासना ओर तन्तु वाले गांठोसे 
समन्वित ओौर जड़ अद्धोंवाले ये मृणा ओर इन्द्रिय 
समुदाय तुल्य हँ ।। ४९॥ 

रूक्ष, रत्नलृन्ध, तरद्धों से बलत ओर दुग्रहम्राहो से 
भयङ्कुर, कवणसागर के जल ओौरये इन्द्रिय समुदाय एक- 
सेहं । आशय यह है कि सुख स्पशंवालान होने के कारण 
लवणसागर का जल रूक्ष है तथा निष्ठुर होनेके कारण 
ये इन्द्रियां भीरूक्षदहैँ। रत्नोंके लिए लोभी ये इन्द्रियां 
ह तथा रत्नों से युक्त कवणसागर के जल हँ । काम, क्रोध 
आदि छः तरद्धों से युक्त ये इन्द्रियां हँ तथा अपने तरद्धों 
से युक्त ल्वणसागरके जल हैँ । जिन्हें पकड़ लेना सहज 
नहीं है, एेसे अनेक ग्राहो से भयङ्धुरतो क्वणसागार के 
जलह तथा दुराग्रहरूपी ग्राहो से भयङ्करये इद्दियां 
ह ।। ५० ॥। 

बान्धवो को उद्वेग पहुचाने वाले, अन्य शरीर धारण 
कराने वाले ओौर करुणा से आक्रन्दन कराने वाठे ये मरण 
ओर इन्द्रिय समुदाय समान हैँ ।॥ ५१ ॥ 

अविवेकियो के शत्रु ओर विवेकियों के मित्र, गहन, 
निरवधि तथा जनविश्रान्ति शून्य ये कानन ओौर इन्द्रिय 
गण तुल्य हे ॥ ५२॥ 


घनास्फोटान्यसाराणि सछ्नानि जडानि च । 
विद्युलप्रकाशान्येतानि भमोमाश्राणोद्दियाणि च ।! ५३ ॥ 
्द्रप्राणिगहीतानि बवजितानि कृतात्मभिः । 
रजस्तमोभिभूतानि स्वेद्धियाण्यवटानि च! ५४ ५ 
पातनेकान्तदक्षाणि दोषाश्लीविषवन्ति च । 
रूक्षकण्टकलक्षाणि श्वश्नाग्राणीदियाणि च \ ५५ 1 


आत्सम्भरीण्यनार्याणि साहुसेकरतानि च । 
अन्धकारविहारीणि रक्षांसि स्वेद्दियाणि च। ५६॥ 
अन्तःशन्यान्यसाराणि वक्राणि प्रन्थिमन्ति च । 
दहनकार्थयोग्यानि दुर्ारूणोद्रियाणि च ॥ ५७ ॥ 
घनमोहप्रबन्धोनि दुषकूपगहनानि च । 
महावरकतुच्छानि कुपुराणीद्धियाणि च।॥५८॥ 

घन अस्फोट वाले अर्थात्‌ मेघो के समान जिनसे 
भुजाओं का स्फालन तथा गजंनशब्द होतार, एेसीतोये 
इन्द्रियां हं ओौर भयङ्कर गजंन करने वाठे हैँ मेघ, असार, 
मलिन, जड़ ओर विद्युत्‌ प्रकाशवालेये भयङ्कर मेघ ओर 
इन्द्रिय समुदाय तुल्य हैँ ।॥ ५३ ॥ 

द्र प्राणियों से गृहीत, महात्माओं से वजित तथा 
रज ओर तम से अभिभ्रुत अर्थात्‌ बिजली के समान क्षण- 
भरके लिए सुख का प्रकाश करने वाटी इन्द्रियां है तथा 
बिजली से जहाँ क्षणभर के किए प्रकाश हो जाता है एेसे 
तोये हं मेष। अपनी ये इन्द्रियां ओर कृपथ समान 
हे ।। ५४ ॥ 

नीचे गिराने मे अत्यन्त निपुण, दोषाशीविषवाले 
अर्थात्‌ भुजाओं के समान रम्बे-लम्बे विषधरं वाके जीं 
गड के मुख हैँ तथा नानाविध दोषरूपी साँपों वाली ये 
इन्द्रियां है तथा र्खे लाखों कण्टकं से विषयरूपी लाखों 
रक्ष कांटोंसे व्याप्ये इन्दरियांभीहैँ। युक्त जीण गों के 
मुख ओर ये इन्द्रियां तुल्य हैँ ॥ ५५ ॥ 

हे महामुने, अपना पेट पालनेमें प्रवीण, अनायं, 
एकमात्र साहसम निरत ओर अन्धकार में विहरणशील 
ये राक्षस ओर इन्द्रियां तुल्य ही हैँ | ५६ ॥ 

भीतर मे खोखले, असार, वक्र, गांयुक्त; एकमात्र 
जलाने मे उपयोगी जीण बांस आदि की लकडियां ओर 
इन्द्रियां एक समान हैँ ।॥ ५७ ॥ 

घनीभूत मोहादि के द्वारा चौयं, कल्ह्‌, चूत आदि 
दुव्येसनों मे प्रबन्धनशील, दृष्टक्रपों से गहन तथा महा 
अवकारोंसे अर्थात्‌ ढेरके ढेर कतवारोंसे परिपूणं होने 
के कारण अस॒ज्जनों के नगर जैसे तुच्छ बने रहते दँ वैसे 
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अनन्तेषु पदार्थेषु कारणानि घटादिषु । 


संञ्रमाणि सपङ्ानि चक्रकाणीद्धियाणि च ॥ ५९ ॥ 


जआपच्चिमग्ननिममेवर्माकचनं त्वं 


योगवासिष्ठे 
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मामुद्धरोदढरणक्ञील द्योदयेन । 
ये नाम केचन जगत्घु जयन्ति सन्त 
स्तत्सङ्धमं परमश्चोकहूरं वदन्ति । ६० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाण्रकरणे 
उत्तरां विद्याघरोषाख्याने वेराग्यवर्णनं नाम षष्ठः सगः ।॥ ६ ॥ 


ही वे इन्द्रियां भी विषय-वासनारूपी कतवारों ( कुड़ा- 
करकटों ) से परिपूणं होने के कारण अति तुच्छ वनी है| 
तुच्छ असञ्जनों के नगर ओरये इन्द्रियां समान हैं ।५८॥ 
अनन्त घटादि पदार्थोँमे कारणभूत, भ्रमण ओर 
कीचड़से युक्तये कुम्दारके चाक ओर इन्द्रियां दोनों 
समान ट । ५९ ॥। 
हे आपत्ति से उवारने वाले भगवन्‌, इस तरह्‌ इन्द्रियों 


के कारण आपत्तिके सागरमें इवे हुए इस मृन्न अकिच्चन 
दारणागत का आप दया करके उपदेगसे उद्धार करे, 
क्योकि इस संसारम आपके जैसे जो कोई दयावान्‌ बड़ 
तत्त्वज्ञानी रहते टै उनको शरणागति परमशोकनाशक 
होतीदटै, एेसा सभी शास्र तथा सभी लोग वतलाते 
हँ ।॥ ६० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरा्धं मे विद्याधर- 
उपाख्यान मे वैराग्यवर्णन नामक कुसुसक्ता का छँ सगं समाप्त हुजा ॥ ६ ॥ 





७ 
भुशुण्ड उवाच 
ततस्तस्य मया बहयंस्तच्छ्‌ त्वा पावनं वचः । उषपदेश्गिरामथमाद्तते हारि हिख्या। 
इदमुक्तं यथाप सुस्पष्टपदया गिरा १॥ सुकरे निमले द्रव्यमयत्नेनव विम्बति।॥४॥ 


साधु विद्याधराधीकश्च ! दि्टचा बुद्धोऽसि भुतये । 
भवान्धक्‌पकुह्‌राच्चिरेणोत्थानमिच्छसि ॥ २॥ 
पावनीयं तव मती राजते घनरूपिणी । 
विवेकेनानलेनेव कनकद्रवसन्ततिः ॥ ३ ॥ 


भुगुण्डने कहटा--हे ब्रह्मन्‌ ! अनन्तर विद्याधर के 
उस पवित्र वचन को सुनकर प्रदन के अनुसार ने सुस्पष्ट 
पदो से युक्त वाणी से यहु उत्तर दिया। १॥ 

हे विद्याधराधीडश ! हषं का विषयरहै कि आज तुम 
कल्याण के लिए भाग्यवशात्‌ जाग गये हो, चिरकाल के 
वाद संसाररूपी अन्धकारपूरणं कुपकरुहर से आज तुम निक- 
लने की इच्छा कररहेहो।२॥ 

जसे अग्निसे व्याप्त सुवर्णद्रव-सन्तति अत्यन्त सुन्द- 
रतासे युक्त होकर रोभने क्गतीदहै, वैसे ही चिवेकसे 
निविड्रूप को व्याप्त हुई तुम्हारी यह्‌ पवित्र बुद्धि किसी 
अनिर्वचनीय सौन्दयं से शोभितहोर्हीदहै।।३॥ 

अतः मृज्ले विश्वासदहै कि यहु तुम्हारी बुद्धि मेरी 
उपदेशवाणी के अर्थं का विना किसी प्रयत्न के अवश्य ही 
आनन्दपूवेक ग्रहण कर लेगी, क्योंकि निर्मल दर्पण में 
पदार्थो का प्रतिबिम्ब बिना यत्नके ही पडताहै।॥ ४॥ 


यदिदं वच्मि तत्सवेमोमित्यादातुमहंसि । 
अस्माभिश्िरमन्विष्टं नाऽत्र कार्था विचारणा ॥ ५ ॥ 
यत्किच्ित्स्वदतेऽन्तस्ते बुध्यस्वाबोधपुत्सुजन्‌ । 
नासि त्वं चिरमप्यन्तः प्रेक्लितोऽपि न लभ्यसे ॥ ६॥ 


मजो कुछ कटूंगा, उन सवका तुम हाँ" कहु करके 
ग्रहण कर लेना, तुम ग्रहण करनेमें हीसमर्थहो। रने 
इस विषय में चिरकाल तक खव अन्वेषण किया है, इसमें 
वु भी तुम विचार मत करो।५॥ 

जो कुछ अहङ्कार आदि तुम्हारे हृदय में दृश्यरूप से 
प्रकाशित होरहाटहै वह सव तुम नहींहो। ्दश्यों में 
ही कोई आत्माहै उसी को दँृकर मृल्ले प्राप्त करना 
चाहिए" इस तरह अपने हृदय में विचार कर आत्मा का 
चिरकाल तक यदि तुम अन्वेषण करोगे, तो भी तुम 
आत्माको प्राप्त नहीं करोगे, इसलिए दश्यमाव्रस्वरूप 
अज्ञान को छोडकर तुम दृश्यप्रप के साक्षी आत्मा 
अपने को समज्ञो अर्थात्‌ सम्पूणं दृदयप्रपञ् का विवेक हो 
जाने पर॒ साक्षिस्वरूप शद्ध ब्रह्मा ही एकमात्र अवरिष्ट 
रहता हे, यही सम्पूणं वेदान्तो का रहस्य है ॥ ६ ॥ 








७.१५ | 


नाहं त्वमस्ति न जगदिति निश्वयिनस्तव । 
सवंमस्ति शिवं तच्च न दुःखाय सुखायते ७॥ 
किमन्त्वाज्जगजञ्जातं जगतोऽथ किमज्ञता । 
विचार्यापीति नो विच्च एकत्वादलमेतयोः।॥ ८ ॥ 
मृगत्‌षणास्बुवदिश्वम वस्तुत्वात्सदप्यसत्‌ । 
यच्चेदं भाति तद्‌ ब्रह्य न किञ्चित्किञ्िदेव वा\ ९॥ 
मृगत॒ष्णास्बुवदिश्वं नास्ति त्वमथवास्ति च । 
प्रतिभासोऽपि नास्त्यत्र तदभावादतः शिवम्‌ \ १० ॥ 
विश्वनीजमहन्त्वं त्वं विद्धि तस्माद्धि जायते । 

नमहं, नतमहो ओरनतो यहसारा संसारदही 
है, यदि एेसा तुम निश्वप करक्ेतेहो, तो बस यह्‌ समन्न 
लो कि यह्‌ समस्त दृश्यप्रपच शिवस्वरूपदहै ओरन यह्‌ 
तुम्हारे सुखके ल्एिहैओौरनदुःखके लिए दहे । ओय 
यह रहै कि यह्‌ समञ्चना अनुचित होगा कि द्रष्टा ओौर 
द्रयरूप सम्पूणं प्रप का त्याग हो जाने पर शुन्यतापत्ति 
आ जायगी, क्योकि सुखनदुःख के वैषम्य के प्रयोजक 
कल्पित दोषांश को निद्रत्तिसे वास्तविक परम कल्याण 
स्वरूप ब्रह्मभाव से परिपूणं सभी पदाथं अवस्थित रहते 
ही है । ७॥ 

क्या सुपुप्षिमे अहङ्कारादिभाव से घनीभूत प्रसिद्ध 
जो अज्ञानदहै, उसीसे जाग्रत्‌ ओर स्वप्नस्वरूप यह्‌ 
सारा संसार उत्पन्न हा दहै अथवा पिघले हुए कठिन 
लाह के समान विटीन हुए जाग्रदादिरूप इस संसारसे 
सुषुक्षिकार का अज्ञान उत्पन्न हज है, इसका बहुत 
विचार करनेपर भीको विनिगमक हेतुन होने से 
कायंकारणभाव की व्यवस्था हम नहीं समज्ञ रहेहै। 
अतः काठिन्य ओर्‌ द्रवावस्थामें घत के एकत्व की तरह 
इन दोनोंमे एकत्व होने से सब कुर एकमात्र अन्ञान- 
स्वरूप है, यही हमने अन्तमें निश्चय क्ियादहे।॥ ८॥ 

मृगतृष्णा जल के समान यह्‌ सारा विश्व अवस्तुरूपं 
होने के कारण सदरूपसे प्रतीत होने पर भी असद्रूपहै। 
जो कुछ भी भासितहौ रहाहै वह सव ब्रह्मरूपदहीहै। 
अथवायों कह सकते टँ कि यह सारा दुश्यप्रपञ्च कुछ भी 
नहीहेयाकुछटहै दही अर्थात्‌ यह सारा जगत्‌ ब्रह्मका 


विवतं हे, इस तरह इस जगत्‌ में ब्रह्मविवत॑ता का ` 


अवलोकन ही त्याग है। बाधित जगत्‌ को तुच्छ समञ्चन 
सेतो कोई भी ब्रह्मस्वरूप सिद्ध नहीं होता है, किन्तु 
अधिष्ठानरूपतापत्ति की भावना करने पर तो सम्पूणं पदार्थं 
ही ब्रह्मरूप सिद्ध दहो जाते हँ ।॥ ९॥ 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्ं २७६ 


साद्रचज्ध्युर्वोनदीज्ादिजगज्जरठ्पादपः । ११॥ 
भहरन्वबीजादणुतो जायतेऽसो जगद्दरमः । 
तस्येच्रियरसाढयानि मूलानि भुवनानि हि! १२१ 
तारकाजालकल्िका ऋक्षौघः कोरकोत्करः । 


वासनागुच्छविसराः पुणचन्द्रः फलार्यः \) १३ ॥ 
स्वर्गादयो ब्रहदर्गा महाविटपकोटराः । 
मेरमन्दरसल्यादिगिरयः पन्नराजयः ॥ १४ ॥ 
सप्रान्धयोऽग्रसुतयः पातारं भूलकोटरम्‌ । 


युगानि धुणवृल्दानि पर्वाणि गुणपङ्क्तयः ॥ १५ ॥ 

मृगतृष्णा जल के समान यह सारा विश्व कुभौ 
नहीं है अथवा कुरू ही। प्रतिभास्य के अभाव से यहां 
प्रतिभास भी नहींहै तात्पयं यहरहै कि जसे घट का 
अभाव रहने पर प्रकाश के रहते हृए भी घट प्रकाश नहीं 
रहता, वैसे ही प्रतिभास्य का अभाव रहने पर प्रतिभास 
भी नहीं रह सकता । अतः एकमात्र शिवस्वरूप ही यह्‌ 
सारा विर्व स्थितै १०॥ 

हे विद्याधर ! इस अहङ्कार को तुम विश्च का बीज 
समञ्लो । क्योकि एकमात्र उस अहङ्कार सेहो पवेत; 
सागर, पृथ्वी, नदीश आदि के सहित यह जगद्रूपी पुराना 
वृक्ष उत्पन्न होता है अर्थात्‌ इस अनन्तरूप जगत्‌ का प्राति- 
स्विकरूप से निरास न हो सकने से उसके बीज के दाहं से 
ही उसका निरासहो सकताहै, यह कहने के लिए 
अहङ्कार का जगद्रूपी ब्ृक्ष के बीजरूप से वणन किया 
है ॥ ११ ॥ 

सुक्ष्म अहङ्काररूपी बीज से वह्‌ जगद्रूपी वृक्षं उत्पच्च 
होता है गौर इन्द्रियों के विषयों मे आसक्तिरूपी रस से 
परिपणे नीचे के भुवन उस वृक्ष के मुदं ॥ १२॥ 

अश्चिनी आदि सत्ताईस तारे इसकी प्रधान कलियां 
है, अन्य तारों के समूह इसके अन्य कल्यो के समूह द, 
प्राणियों कौ धर्मादिवासनाँ इसकं फूलों कं गुच्छों कं 
समूह है ओर पूर्णचन्द्र फल का गुच्छा है ।। १३ ॥ 

महान्‌ लोगों के स्वगं आदि लोकवगं इसके महान्‌ 
शाखासमूहों के गर्भ॑प्रदेशरहैँ। मेरु, मन्दर, सह्य आदि 
पवत इसकी पत्तों की पङक्तियांँ हैँ ॥ १४॥ 

सातो समुद्र इसकं चारो ओरकं थले है, पातालं 
इसका मूलकोटर है, सत्ययुग आदि चारों युग इसके घुणं 
समूह दै तथा प्रत्येक युग के वषै, त्तु ओर मास आदि 
इस दृक्षकेपोरदह।॥ १५॥ 





२८० योगवासिष्ठे [७.१६ 


अज्ञानमुत्पत्तिमही नरा विहगकोटयः 


उपलम्भो ब्हृत््तस्भो दवो निर्वाणनिवृतिः॥ १६॥ 


रूपालोकमनस्कारा विविघामोदवुत्तयः 


वनं विपुलमाकाशं शुक्तिजालं मुखत्वचः।\ १७ ॥ 


विचिज्नश्ाखा तव उप्ाखा दश्चो दश । 
सेविद्रसमहापुरो 


वातस्पन्यो निवतनः॥ १८ ॥ 


चन्दाक चयो लोला मन्जनोन्मज्जनोन्सुाः । 
रम्याः कसुममञ्जयस्तिमिरं ्रमरञ्रमः॥ १९ ॥ 
पातारमान्ञागणमन्तरिक्ष- 
मापुथं तिष्ठत्यसदेव सदत्‌ । 
तस्यानहन्ताग्निहतेहमथ- 
बीजे पुनर्नास्ति सतोऽपि रोहः ॥ २० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकौषे मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
विद्याधरोपाख्याने जगदुवृक्षबीजवर्णनं नाम सप्रमः सगः ॥ ७ ॥ 


अज्ञान ही इसको उत्पत्ति को भूमिर्है, अनेक जीव 
इसके करोड़ों पक्षी है, भ्रान्तिज्ञान ही इस व्ृक्ष का स्तम्भ 
है अर्थात्‌ सम्पूणं गाखाओं के आधारभूत मध्यभाग दै तथा 
तत्त्ववोध से प्रपनिढ्रत्तिरूपी मोक्षदही इसे जलाने के 
च्िए दावाग्नि है । १६॥ 

इन्द्रियों से अर्थोकी उपरन्धि अर्थात्‌ विषयों का 
साक्षात्कार एवं मनसे होने वाठे सङ्कल्प ओर विकल्प 
आदि इस ब्क्ष कं अनेक तरह के सुगन्धप्रसार टै । अव्या- 
करत आकाश इसका विपुल वन है तथा नेत्र, ओषु आदि 
का विकास ही इसके गक्तिजाल जैसे फूलों का खिलना 
है ॥ 4७ ॥ 

सव ऋतुं इसकी विचित्र शाखां है, दसौं दिशाँ 
उपशाखां है, आत्मसंवित्‌ इसके जीवन के ल्िएरसकी 
धारा ओर सूत्रात्माही इसका वात स्पन्द है ।॥ १८॥ 


प्रतिदिन उदय ओर अस्तमें तत्पर चन्द्र ओर सूर्यं 
की चल किरणें ही इसकी रम्य कुसुममजञ्जरियां है ओर 
सूयं कं साथ भ्रमण कर रहा अन्धकारदही भ्रमण कर 
रहे भ्रमर टै । १९।। 

इस तरह का यह्‌ संसाररूपी ब्रृक्ष मुलसे जड से 
पाताल को, मध्य से सभी दिशाओं ओर अपने मस्तष्क से 
अन्तरिक्ष को परिपूर्णं करके वस्तुतः असद्रूप होने पर भी 
सद्रूप-सा स्थित दहै। उस अनहंभावरूपी अग्निसे उसका 
अह्ङ्काररूपी बीज भुन दिये जानेपर जवतक इस शरीर 
का पतन नहीं टो जाता तबतक जीवन्मुक्त भोग के लिए 
प्रतिभास के विद्यमान रहते हुए भी इसके संसारसरूपी ब्रक्ष 
का जन्मादि कं द्वारा पुनः प्ररोह नहीं हो सकता यानी 
फिर यह्‌ अङ्कुरित नहीं हो सकता ॥ २० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण मेँ मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में विद्याधर 
उपाख्यान में जगद्वृक्ष बीजवर्णन नामक कुसुमलता का सात्वं सगं समाप्त हज ॥ ७ ॥ 


भुश्ुण्ड उवाच 

विद्याधर ! धराधारो गिरिकन्दरमन्दिरः । 
दिगन्तराम्बराचारचारतच्वारचजञ्चुरः ॥ १ ॥ 
ईद्श्लोऽयं जगदुवृक्षो जायतेऽहन्त्वबीजतः । 


भुगुण्ड जीने कहा--है विद्याधर ! जिसकां मूलः 
भाग नीचेके सात लोक सहित यह पृथिवी है, जिसकी 


आरवालसहित वेदि लोकालोकान्तर पवतो की कन्दरा 


है ओर जो दसो दिशाओं ओर आका में तिरे शाखाओं 
के विस्तार तथा उपरकी ओर शाखाओंके प्रसारसे 
एवं उन स्थानोंमें प्राणियोंके घूमने से अति चल है, 
हस तरह का यह्‌ संसार रूपी ब्रक्ष अहद्धारश्रूपी बीज से 


८ 


बीजे ज्ञानाग्निनिदश्धे नेव किञ्चन जायते॥ २॥ 
प्रक्ष्यमाणं च तन्नास्ति किलाहृन्त्वं कदाचन । 
एतावदेव  तञ्ज्ञानमनेनेव प्रदह्यते ॥ ३ ॥ 


उत्पन्न होतां है। ज्ञान रूपी अग्निसे बीजक दण्धही 
जाने पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होता ॥ १, २॥ 

रत्न की परीक्षा कौ तरह तत््वदुष्टिसे यह्‌ क्यादै. 
इसका अच्छी तरह विचार करके "यह्‌ केवल ब्रह्य ही है' 
वह निश्चय करने पर वह अहङ्कार कदापि कहीं नहीं 
रहता, बस यही वहज्ञानदहै। इसीसे अहद्धार दग्ध 


होतादै।॥३॥ 
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अह्न्त्वभावाच्चाहन्त्वमस्ति संसारबीजकम्‌ । 
नाहन्त्वभावान्नाहुन्त्वमस्तीतिनज्ञानपुत्तमम्‌ ॥\४॥ 
सर्गादावेव सगेस्य किरास्याभावयोगतः । 
कुतोऽहन्त्वं कुतस्त्वन्त्वं कुतो द्ित्वेक्यविश्रमः।॥ ५ ॥ 
समाकण्यं गुरोर्वाक्यं यतन्ते ये स्वयत्नतः । 
सङ्धुल्पत्यागमामूरं पदं प्राप्नो जयन्ति ते।॥ ६॥। 
रन्धनाज्जयमाप्नोति स्वशास्त्रे सुषङरत्करते । 
विवेकी स्वविवेकित्वं यतनादेव नान्यथा ।\ ७ ॥ 
चिच्चमत्कारमात्रं त्वं जगदिद्धीह्‌ नेतरत्‌ । 
नाज्ञासु न बहिर्नान्तरेतत्क्वचन विद्यते।॥ ८ ॥ 

ररीर आदिमे अहं भावना करनेसे संसारकाबीज 
अह्ङ्कार रहता है ओर सवत्र अनहं भाव करनेसे वह 
नहीं रहता, यही सर्वोत्तम ज्ञान है ।॥ ४॥ 

वस्तुतः जव सृष्टिके प्रारम्भमें ही इससृष्टिके 
अभाव कायोग रहै तव भला कहां से अहन्ता, कहां से त्वन्ता 
हो सकता है । द्वित्व ओर एकत्व का भ्रम । अर्थात्‌ सत्‌ 
या असत्‌ से जिसकी उत्पत्तिकी ही संभावना नहींहै 
उसकी भला स्थितिही कहाँ से हो सकतीरहै, वहतो 
बहुत दूर कहीं भगा दी गदे ।॥ ५॥। 

आगे चल कर वणित होने वाले तथा पूवे मे वणित 
हौ चुके मूर सहित सङ्कल्प का त्याग करनेके किए 
उसका उपाय क्रम वतलाने वाले गुरुके वाक्य सून कर 
उस गुरुके द्वारा कहै गयेक्रमसे जो अपने प्रयत्न दारां 
स्वयं यत्न करते हँ वे तत्त्वज्ञान प्राप्ति के बाद सङ्कल्प 
रहित कैवल्य नामक परम पदको जीतक्ेतेदह। ६ ॥ 

विवेकी पुरुष गुरु शास्त्रोक्त माग से अपने प्रयत्न 
दाराही वैसेही कौवल्य पदको प्राप्त करतादहै, दूसरी 
रीति से नहीं जैसे पाचक अपने पाकशास्त्र का भटी- 
भांति अभ्यास करलेने पर उस पाकशास्त्र मे वणित 
विधिसे ही नाना प्रकार के भक्ष्य-भोज्य पदार्थो एवं 
ताना तरह कै रसायनों का पाक बनाने से क्षुधा, वृष्णा, 
रोग, जरा आदि के ऊपर विजय प्राप्त करता तथा 
बड़े-बड़े राजाओं के यहां सम्मान प्राप्त करतादहै।॥ ७॥ 

इस संसार को तुम यहाँ एकमात्र चिति का 
चमत्कार ही समञ्चो, उससे भिन्न कु नहीं । यह नतो 
दिशाओंमेंहै, नबाहरहै ओरन भीतर ही कहींहै 
अर्थात्‌ यह सारा संसार स्वप्न एवं इन्द्रजाल आदिक 
सदुश अज्ञात चिति का चमत्कारमात्रं है, इस चिति से 

३६ 
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सङ्ल्पोन्मेषमात्रेण जगच्चिन्नं॑ विलोक्यते । 
तदनुन्त्ेषविख्यि चित्रकृच्चित्तचित्रवत्‌ \ ९ ॥ 
मण्डपोऽस्ति महास्तस्भो सृक्तामणिविर्निमितः । 
बहयोजनखक्नाणि कान्तकाच्चनचितरितः ॥ १० ॥ 
मणिस्तस्भसहल्लण वतोऽग्रे प्रोतमेरणा । 
इन्द्रायुधसहसराटचकत्पसन्ध्या्रसुन्दरः ॥ ११ ॥ 
सख्मीबालपुरुषादौनां  वास्तव्यानामितस्ततः। 
क्रोडा्थं स्थापिता यत्र॒ नानारचनयान्तरे।॥ १२॥ 


भूतबीजपरापुर्णास्तमोरिपुसघुङ्घुमाः 
तमःप्रकाशचित्रास्या लोकान्तरसमुद्गकाः \॥ १३ ॥ 
वाहर कुछ भी नहीं है ।॥ ८ ॥ 

जेसे चित्रकार के चित्तमें चित्र दिखाई देताहै वसे 
ही सङ्कल्प के एकमात्र आविभावसे ही यह संसाररूपी 
चित्र दिखाई देताहै ओर उसके उसके अभावसे इस 
तरह विलीन हो जाता है अर्थात्‌ यह सारा प्रप चिति 
का एकमात्र चमत्कारहीदहै। ९॥ 

हे विद्याधर, यह्‌ संसार मूक्ता ओर मणियों से 
विनिमित, बड़े-बड़े खम्भों से युक्तं तथा सुन्दर सुवणंसे 
चित्रित लाखों योजनम बहत दुरतक विस्तरत सङ्कल्प 
कत्पित एक महामण्डप है अर्थात्‌ यहु नारा सङ्कुल्पसात्र 
कल्पित है, इस कथनको द्ढ्‌ वनानेके किए संसारमें 
सङ्कल्पद्यूतमण्डप के आकार का कल्पना करते हैं ॥ १०॥ 

यह हजारों मणिमय खम्भों से धिराहै, जिसके अग्र- 
भागमे नीचे मूंह्‌ करके पिरोये गये सुमेर को तरह 
गुग्गुल ल्गेहुएदहैँ। यहीकारणदहै कि कहीं-कहीं हजारों 
इन्द्रधनुष से व्याप्त-जेसा तथा कहीं-कहीं प्रल्यकाटीन 
सन्ध्या कं मेधो जैसा सुन्दर दीखता है ।॥ ११॥। 

जिसके भीतर इधर-उधर निवास कर रहैस्त्री, 
बालक तथा पुरुषों कौ क्रीडाके लिए पाताल, स्वगं एवं 
अन्य लोकों कं आकार की पेटारियाँ स्थापित की गई दहै, 
जो बीच-बीचमे जहाँ-तहाँ नानाविध नदियों, पवतो, 
जंगलो, हाथियों, घोड़ों, देवताओं, पक्षियों तथा मनुष्यों 
आदि को तरह-तरह की रचनाओं से युक्त है, वे पेटारियां 
कहीं प्राणियों तथा उनकं उपभोग की वस्तुओं से ठसाठस 
भरी हे, कहीं अन्धकार के विघातक मणियों, प्रदीपो, सूयं 
ओर चन्द्र आदिकों के द्वारा व्यवहार चलने से शब्दयुक्त 
हे एवं कहीं अन्धकारो तथा कही प्रकाशो ये उनकी 
विचित्र तरह-तरह की सं्ञाणै पडी है ॥ १२, १३॥ 








२८२ 


आमोदसुभगालोरजलदावलिपटलवाः । 
लोलापद्याकरे स्वौणां वि्नाः कतल्पपादपाः \\ १४ 
बालनिःश्वासचलिताः कन्दुकानि कुलाचलाः । 
सन्ध्याम्बुदाः कणेवुराश्चासराः शरदम्बुदाः । १५ ॥ 
कतल्पान्तकारुजलदास्ताखवृन्त पदं गताः । 
भूतलं चयतषलकं वितानं तारकास्बरम्‌ । १६॥ 
भूतशारपरावतं दयतेऽक्षाः शशिभानवः । 
व्योमाजिरे जगदासपणे गहनिवासिनाम्‌ । १७ ॥ 


उति सङ्ल्प एवान्तश्चिरभावनया यथा । 
अग्रस्थदुश्योपमया सत्यतामिव गच्छति \ १८ ॥ 
तथेवायं जगद्र॑पः सङ्गत्पेः चुसमूत्थितः । 

क्रोडालक्ष्मी के आकरभूत जिस मण्डपके भीतर 
स्त्रियो के श्बृद्धारके लिए कर्ण॑फूल आदि अलङ्कार प्रदान 
करने वाटे, सुगन्धसे रमणीय, चच्वलट मेधपरिक्तरूपी 
पल्लवो से युक्त अनेक कत्पव्रक्ष गाये गये दहं ।। १४॥ 

छोटे-खोटे वच्चो के निश्वाससे भी उड जाने वाटे 
जहां पर कुपर्वंत गेंद वनाये गये हैँ, सन्ध्याकाटीन मेघ 
जहांपर दिशारूपी वधुश्रोंके कर्णफ़ूल बनाये गये टै ओर 
दारत्काटलकेमेघदही जिनके हाथमे चंवर धरा दिये गये 
ह ।॥ १५ 

जिस मण्डपमे कल्पक अन्तकाल के मेघो ने पंखों 
के स्थान दखल कर चयि, जहाँ यह सम्पू्ण॑भूतल जुआ 
खेलने का एक मेज दहै, जाँ तारों के सहित आकाश 
चांदनी दै ।। १६॥ 

जिस मण्डप के भीतर आकाशसरू्प चौकमे जहाँ 
संसार के आविर्भाव ओौर तिरोभावप्रत्ययरूप दव ठगाये 
जारहेदटैँ ओर खेखने वारे ब्रह्मादि मण्डपस्वामियों के 
जिसजुएमे चार प्रकारके जीवसमुदायोरूपी शारिफलों 
का वार-वार जन्म-मरण आदिके द्वारा ध्रमणहो रहाहै 
तथा सूर्यं, चन्द्र आदि नवग्रह ही पादे जहाँ हैँ ।। १७॥ 


इस तरह्‌ जंसे सङ्कल्प करने वेका सङ्कल्पही 
अन्तःकरण मं चिर काठ की भावना से सामने स्थित दृश्य 
के तुल्य एक तरह से सत्यता को प्राप्तहोजाताहै, वैसे 
ही धाताके सङ्कृत्पोंसे सुसमूत्थित यह जगद्रूपी मण्डप 
चिति का एकमात्र चमत्कारस्वरूप-- चित्रकार के चित्तमें 
वनाये गये चित्रके तुल्य है ॥ १८, १९ ॥ 

जो कुछ यहाँ स्फुरित हो रह्है वह्‌ सव असव्यरूप 
ही दहै। वह प्रतिभाससे सत्य प्रतीत हो रहा दहै, परन्तु 


यौगवासिष्ठे 
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चिच्चमत्कारमान्नात्म चिच्रकृच्चित्तचित्रवत्‌ \\ १९॥ 
असत्यमेव स्फुरति सवमस्ति च नास्ति च। 
असदुत्थित एवायं कुतोऽपीहु समुत्थितः । २० ॥ 
हेम्नीव कटकादित्वं संसारोदरकोटरः । 
चिच्चमत्कार एवायमविकत्पनसंक्षयः ॥ २१ ॥ 
मत्यन्तमेव स्वायत्तो यथेच्छसि तथा कुरु 
यश्चान्नपानदानादावनाद रभुपियिवान्‌ । 
तस्येदं पश्चिमं जन्म नस कम समुज्क्षति॥ २२॥ 


प्राप्रो विवेकपदनवीमसि पावनात्म- 
पुण्यां पवित्रितजगत्त्रितयां द्वितीयाम्‌ । 


परमा्थरूपसे तो विच्कुटदैदही नहींहै। यह्‌ असत्‌ ही 
उत्पन्न हुआ दै; न जाने कटांसे मायाके हाथी, घोड़े की 
तरह यहाँ उत्पत्चहो गयादै ॥ २०॥ 

जैसे सुवर्णमें कटक आदिद वैसे ही जिसने अपने 
उदर कोटरमें संसारको धारण कर रखादै एेसा यह 
चिति का चमत्कारी सव कु रहै तथा सङ्कुत्प-विकल्प 
न करनेसे ही इसका नाश होतादे ॥ २१॥। 

इस तरह इस संसार की उत्पत्ति ओर नाश तत्त्व- 
ज्ञानियों की अपनी इच्छा के अत्यन्त ही अधीन दै अर्थात्‌ 
तत्त्वज्नानियों के अपने एेच्छिक विकल्पों से इसका आवि- 
भाव तथा अविकत्पों से तिरोभाव होना अत्यन्त ही अपने 
अधीनदहै, इसल्एहे विद्याधर, जैसी तुम्हारी इच्छाहो 
वैसाहीकरो। जो पुरुष अन्नपानादि एेहिक भोगसामग्रियों 
मे तथा दान, यज्ञ आदि पारलौकिक भोगसामग्रियों में 
फलों की अनभिसन्धियोंकोप्राप्हो चुका है अर्थात्‌ जो 
पुरुष इस खोक तथा परलोक के कर्मफलं की इच्छासे 
शून्य हो चुकादै वह्‌ कर्माका कभी त्याग नहीं करता 
अर्थात्‌ फलप्राप्ि कौ इच्छा से रून्य होकर वह कर्मं करते 
ही चल्तादहे। है विद्याधर, एेसे उस पुरूष का यह्‌ अन्तिम 
जन्म समन्नो ।॥ २२॥ 

हे शुद्धबुद्धे, अपने पतन के हैतुभूत अविवेक पदकी 
अपेक्षान करके तीनों जगत्‌ को पवित्र करने वाटी इस 
दूसरी पुण्यमय विवेकपदवी में तुम प्राप्त हो चुके हो, अतः 
इस मनसे तुम फिर अधःपतनमें नहींगिर सकते हो, 
एेसा मे अनुमान करता हूं । इसलिए तुम वाणी ओर मनं 
की चेष्टा से शून्य निमंल चिन्ात्रपद का अवटम्बन करके 
मन आदि इस दुश्यसमूह्‌ का परित्यागं करदो अर्थात्‌ 
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नाधःपतिष्सि पुनम॑नसाऽपुनेति 


जानामि मोनममरं पदमुत्सन त्वम्‌ ॥ २३॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामाथणे वात्मीोये मोक्षोपाये तिर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
विद्याधरोपाख्याने सायामण्डपवणनं नाम अष्टमः सगः ।॥ ८॥ 


विवेकनज्ञानप्राप्िसे ही तुम्हे मुक्ति अवश्य मिल सक्ती है, सा मै अनुमान करता हूं । २३॥ 
ट्स प्रकार ऋषपि-प्रणीत वात्मीकोय श्रीवासिप्महारामायणमे मोन्ोपायमें निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्धंमें 
विद्याधर-उपाख्यान में मायामण्डपवणेन नामक कुसुमलता का आख्वां सगे समाप्त हृजा ॥ ८ ॥ 


भुशुण्ड उवाच 
अबुदचमानश्चेत्यादिचिद्रपमपि चानघ!) 
शान्तचिद्‌धन एवाऽऽस्व निमंलाप्स्वन्तरंश्ुवत्‌ ॥ १ ॥ 
अचेतनं चेतनान्तश्चेतनादेव विद्यते । 
स्वेऽसाद्श्येऽपि सदुशं पयोराशौ यथाऽनलः\ २॥ 
सचेतनाचेतनयोर्हतुश्चि स्वात्तथेव चित्‌ । 
विनाशोत्पादयोवंद्भिज्वालायाः पवनो यथा॥ २ ॥ 
नाहमस्तीति विद्रपं चिति विश्नान्तिरस्तुते। 


हे निष्पाप विद्याधर ! विषयों तथा विषयों मे रहने 
वाले क्रिया, गुण, दोष आदि के प्रकाशक चिद्रूप का तनिक 


भीस्मरणन करते हए तुम निमल जलम प्रविष्ट सूयं 


की किरणोंकी तरह सर्वविध तापशून्य प्रकाशमात्रावशेष 
होकर बैठे । १॥ 
जाडचदुःख परिणामित्वादिरूप अपना चिति का 
असादृश्य रहने पर भी तत्सदृर्य यहं सारा दुर्यपत्रच 
चेतनाकेकारणही चेतन के भीतर, समुद्रम अग्निक 
सदुश विद्यमान है, अन्यत्र नहीं । तात्पयं यह है कि यदि 
अन्यत्र यह विद्यमान होता; तो उससे असम्बद्ध चेतना 
के द्वारा इसका प्रकाश कभी नहीं होता ओर एेसा कोई 
पदार्थं है नहीं, जो अचेत्यमान सिद्ध हो सके तथा चेतना 
सक्रिया भी नहीं है, जिससे कि अन्यत्र विषयों मेँ जाकर 
चैतन्य प्रदान कर सके। यदि वह चेतना सवंगत मानी 
जातीरहै, तबतोहे विद्याधर, हमारी प्रतिज्ञा सिद्ध हो 
चुकी, यह तुम समन्न खो ॥ २॥ 
जैसे कि अग्निज्वाला के विनाश ओर उत्पत्ति का 
हेतु पवन है । वैसे ही चिति अपनी चेतना शक्ति .से 
सचेतन ओर अचेतन पदार्थोकी पवंके ही समान दहेतु 
विवर्तोपादान एेसे है, तात्पये यह है कि चिति का विवतं 


ही चिति का चमत्कारदै॥३॥ 
अदहृम्पदाथं कुछ नहीं है, यो अहङ्कार के आस्पद अंश 


८ 


ततो यथा यादृशेन भूयते तादृशो भव।॥४॥ 
चिद्र॑पः सवभावानामन्तबरह्रसि स्थितः । 
प्रसन्नास्बुभरस्यान्तबह्रेव यथा पयः॥५॥ 
नाहमस्तीति चिद्रपं चितो चेहकछगनमङ्कते । 
न॒ चान्यच्चेतितं ब्रह्मरूपं केनोपमीयते।॥ ६ ॥ 
ससुरासुरपातालभूविष्रपमिवोषितम्‌ । 
नानाभावाजवीभावक्रियाकालमिवाऽऽकुलम्‌ ॥ ७ ॥ 


का वाध करके प्रत्यक्‌ चिद्रपको शेष रखकर विकल्पके 
के हेतुओं के क्षय ही विकल्प निमुक्त पूणं चितिमे तुम्हारी 
विश्रान्ति हो जाय । रेष बचे प्रारब्ध का क्षय होने पर तो 
जिसरूपसे स्थिति रह्‌ सक्तेहो, उसीरूपसे तुम स्थित 
रहो । अर्थात्‌ इसमें अहम्‌' इस सचेतनांश के त्याग दवारा 
ही सचेतन ओर अचेतन दोनो अंशो के त्याग को सिद्धि 
हो जाने से चिन्मात्र को अवस्थिति सिद्धि हो जाती 
५८ ॥ 

समस्त पदार्थो के बाहर ओर भीतर चिद्रूप से तुम्ही 
वैसे ही स्थित दीखते हो जसे स्वच्छ जल समूह्‌ के बाहर 
ओर भीतर सब जगह जल ही जल दीखता रहता है। 
अर्थात्‌ जल से पणं दूध का जल नष्टटहो जने परभीजो 
रूप दोष रहता है उसी के समान तुम्हारा अनुपम ब्रह्मरूप 
ही रेषरूप से रहता हे ॥ ५ ॥ 

हे विद्याधर, यह अहंपदा्थं बिल्कुल नहींहै, यों 
अहङ्कार का त्याग कर यदि तुम्हारा चिद्रूप चितिमें पूणं 
एेक्य को प्राप्तहो जाय, तो तुम्हारे सिवा भला एेसी 
प्रकारित कौन-सी दूसरी वस्तु टै, जिससे कि किसी अन्य 
के स।थ ब्रह्मरूप तुम्हारी उपमादी जाय ?॥६॥ 

सुर ओर असुरोंसे परिव्याप्त पाताल, परथिवी ओर 
स्वगं को तरह स्थित एवं प्रीति, हषे, क्रोध, युद्ध, जय, 
पराजय आदि अनेक भावोसे तथा पलायन, अनुधावन 
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यथा रङ्कमयं कूडये जगन्मौनसिव स्थितम्‌ । 

तथा चिच्चिच्रकचितं खे कुडये चात्मसंस्थितम्‌ ।॥ ८ \ 

तेनेव भूयते भूरि यच्चित्तं कचितं स्वतः। 

अचेतनं चेतनं वा यथेच्छसि तथा कुर ९ ॥ 
चिच्चमत्करृतयो व्योभ्नि स्फुरन्त्येता जगत्तया । 

अर्कडुवद रोन्धिन्यः स्वच्छा विदितवेदिनाम्‌ ॥ १० ॥ 


तिमिराक्रान्तद्ष्टीनां यथा केशोण्डूकादि खे । 
स्फुरत्येवं जगद्रुपमनात्मग्येव तिष्ठताम्‌ ।) ११ ॥ 
एवं जगत्वमहमित्यवबोधषूप- 

माभासमान्नरमुदितं न च नोदितं च, 
अकशुजालरचना नगराभमच्र 

कुडयादि सत्यमिदमस्तिन खे लतेव ।॥ १२॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
विद्याघरोपाख्याने चित्कचनयोगोपदेशो नाम नवमः सगः ॥ ९ ॥ 


आदि अत्यन्त वेगपूवेक दोडने आदि भावोंसे परिन्याप्त 
तत्‌-तत्‌ अणुरूप क्रियाकाल्से व्याकुल रद्खमय चिच्रमें 
लिखित जगत्‌, भित्तिमे लिखित मृनिशरीर की तरह 
जंसे व्यापारगून्य ही स्थित रहता दहै; वैसे ही मायाडवल 
चितिरूपी चित्रकार कं द्वारा विरचित यह्‌ जगद्रूपी चित्र 
भी शुद्ध चिदाकाशरूपी भित्ति में विकारञून्य अद्रयात्म- 
स्पसे ही संस्थित हे, जगद्धाव से संस्थित नहीं है ।।७-८।। 

अचेतन या चेतन अर्थ्‌ मिथ्या जगद्रूप या परमार्थं 
सदुत्रह्मरूप स्वयं चिति मे चित्रित सव चेतनरूप हो जाता 
है। ये दोनों तुम्हारे अधीन, अव इनमे जो तुम चाहो 
सो करो इच्छाहो तो समाधि लगाओ यान तो उससे 
विरक्त टो जाओ ॥ ९॥ 

अन्ञानियों कौ अपेक्षा तत्वज्ञानियों मे यही विशेष 
रहता है कि एक के विज्ञान से तत्त्वतः सवका विज्ञान हो 
जाने पर तत्वज्नानियों को, चिदाकाशमें स्फुरितो रही 
ये चिति की चमत्कृतियाँं कुछ भी वैसे ही वाधा नहीं 
प्ुचाती है । उन्हतो विलकुल स्वच्छ मालूम पड़ती, 
किन्तु अज्ञानियोंको तो अवश्य ही वाधा पहंचाती है 
जंसे मरुस्थल मे महानदी आदिकेरूपसे दिखार्ददेरही 
सूयं को किरणें मज्जन, मरण आदि का भय उत्पन्न हो 


जाने पर उनको तँरजाने का कोर्ट समुचित उपायन 
सूञ्लने से मरुस्थल का ज्ञान न रखनेवालो को तट के इधर 
ही रोक रखती रै, जिन महापुरुषों को मरुस्थल का 
असटी ज्ञानदहो चुका उन्हे नहीं, उन्हे तो स्वच्छ 
भासती हें ।॥ १०॥ 

संसारमें ही अवस्थित रहने वाले अज्ञानी पुरुषों को 
यह जगद्रूप वैसे ही स्फुरित होतादहै जैसे ज्ञानी पुरुषों को 
नहीं वे तो सवको ब्रह्मर्पसे ही देखते हँ जैसे तिमिर रोग 
से आक्रान्त नेत्रो वाले पुरुषों को आकाश में केशोण्डकं 
आदि स्फुरित होते दै ।। ११ ॥ | 

हे विद्याधर ! यों तुम ओर र्म इसप्रकार का अव- 
बोधस्वरूप यह जगत्‌ आभसिमात्र पूर्ववणित चिति का 
एकमात्र चमत्कार ही है, अतः यह अज्ञानियों की दष्टि 
से ही उत्पतन हुजा दै, ज्ञानियों की दृष्टिसे नहीं। 
एकमात्र सूर्यं को किरणो से जिसकी रचना हुईहै एेसे 
गन्धवनगर कं समान इस व्यवहारभूमिमें कुडचय आदि 
जगत्‌ है। जगद्रूपसे तोयह्‌ सव आकाशम ठताकी 
तरह सत्य नहीं है अर्थात्‌ यह्‌ जगत्‌ चिति का निरोधक 
नहीं है । तात्पयं यह हे कि इस तरह चिति की 
अपरिच्छिन्नता सिद्धहो चुकी है। १२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणिप्रकरण में उत्तराधं में 
विद्याधरोपाख्यान मेँ चित्कचनयोगोपदेश नामक कुसुमलता का नवां सर्गं समाप हआ ।॥ ९ ॥ 


१० 


भुलुण्ड उवाच 
विद्धि त्वं चेतनादेव चेतनेतरचेतनम्‌ । 


ब्रह्म मे जगत्‌ की अपलाप सिद्ध करने के निमित्त 
उसको जडता का खण्डन करने के लिए जडरूपसे 


जलेऽग्निरिव चिनज्जाडये नातो भिन्ने मनागपि ॥ १॥ 


“विद्धि इत्यादि से ।| 


चेतन से भिन्न के समान इस जगत्‌ के स्फुरण को 


अभिमत जगत्‌ कौ चिद्रपताका अनुभव कराते है-- तुम चेतनसे ही उत्पन्न समन्ञो, क्योकि चेतनता स्फुरण 

















१०.११] 
तटेदनावेदनयोरभे दात्स्वस्थसास्यताम ॥ 
नियन्त्रमेव चित्रस्थज्ञप्तिवहयोसमध्यवत्‌ \ २॥ 


ह्यण्यजेषशक्तित्वादचिच्वं विद्यते तथा । 
अश्षुल्धे विमले तोये भाविफेनल्वो यथा\ २३1 


न॒ कारणं विनोदेति जलात्फनर्वो यथा । 
न कारणं विनोदेति सर्गादि ब्रह्मणस्तथा ४॥ 


नच कारणमस्त्य सगेवुत्तावकारणे । 
नातः सज्ञायते किच्चिञ्जगदादिनं नह्यति ॥ ५ ॥ 
अत्यन्तं कारणाभावा किञ्िञ्जायते जगत्‌ । 
मरावस्व्विव नास्त्येव दष्टमप्यग्रतो जगत्‌ ॥ ६ ॥ 


र्पही होती है अर्थात्‌ यदि वह जगद्रूप स्फुरित होतादहै, 
तो फिर वह चेतनदहीदहै, चेतनसे इतर नहींहेवेसे ही 
यह जगत्‌ भी चेतन से भिन्न कोई दुसरी वस्तु वेसेही 
नहीं है जसे जल में प्रतिविम्बत अग्निजल् से भिन्न नहीं 
है । अतः चैतन्य ओर जाडय ये दोनों भिन्न नहीं दह जल 
की शीतलता से अलग प्रतिविम्बभरूत अग्निक गरमी को 
तरह चैतन्यसे तनिक भी अलग जाडयनाम की कोड 
दूसरी वस्तु नहीदहे।१॥ 

ज्ञान ओर अज्ञानमे अभेद होने से परिच्छेदशुन्य 
चित्रकार के चित्तम बने हए चित्रस्थ उसके ज्ञान या 
गन्धवैनगर के अधिप्रान आकाशके मध्य के समान स्वस्थ 
स्थित रहो ।॥ २॥ 

जिस तरह अक्षुब्ध निर्मल जल मे भविष्यत्‌ फनलक्व 
स्थित रहता है वैसे ही सम्पण शक्तियों से सम्पन्न होने के 
कारण ब्रहम में अचित््व उसी तरह रहता है अर्थात्‌ ध्रल्य 
कालमें भी अचिद्रप जगत्‌ सूक्ष्मरूपसे ब्रह्मम ही स्थित 
रहता ये जोश्रूति ओर स्मृति में वचन मिल्तेहैं 
वे मायाशवल के सर्वशक्तिसम्पन्न होने के कारण असत्य 
पदार्थोमे भी ब्रह्मसत्ता की आरोपदृष्टिसे ही व्यवहूत 
हए मिलते है, जैसे कि भविष्य में उत्पन्न होनेवाले जल 
के स्वल्प फन मे वर्तमानकाल में उपस्थित जर को सत्ता 
से सत्ताव्यवहार मिल्तादै।३॥ 

कारण के बिना ब्रह्मसे सगं आदिभी वसे ही उदित 
नहीं होते जैसे कारण के बिनाजलमें फेन का ठेश उदित 
नहीं होता है अर्थात्‌ वास्तविक दृष्टिसे यो माया के 
असत्त्व होने के कारण निर्विकार अद्ितीय वस्तु मे किसी 
तरह काक्षोभ ओौर उसकादहेतुन होने से जड्सृष्टिकौ 
उत्पत्ति की संभावना दही नहींहै। ४॥ 

तथा इस सृष्टिरचना मे अकारण ब्रह्य में कोई कारण 


निर्वाणप्रकरणपवद्धि २८१ 


ब्रह्यानस्तमजं ज्ञान्तमतोऽस्तोदं न सर्गघधौः। 
कारणाभावतस्तेन नरहयदेदमखण्डितम्‌ ।\ ७ ॥ 
अतः ज्लिलोदराभोऽसि व्योमकोशोपमोऽपि च । 
बरह्यकघनरूपत्वादजोऽनवयवोऽसि च ॥ ८ ॥ 


जलोऽपसि किचि किच्िहा निःलङ्कमरमास्यताम्‌ । 
अचेतनाचिदामापे शाभ्यतामात्सनाऽऽ्त्मनि \॥ ९ ॥ 


नित्यानन्दततयाऽजस्य कारणं नास्ति कायङ्त्‌ । 
सर्गायसंभवे तस्भाद्यदस्ति तदजं शिवम्‌ ।! १०॥ 


अजो येषां तु चिद्रपो नास्ति सोख्यं विलासिनाम्‌ । 
सगनारे समूत्पन्ने [कि तेषां प्रविचायते ॥ ११॥ 


नहीं है । जगत्‌ आदि कुछ भी इससे न तो उत्पन्न होता है 
ओरननष्टहीहोताहै। ५॥ 

कारण का अत्यन्ताभाव होने से जगत्‌ आदि कु 
भी उत्पन्न नहीं होतादहै। मरुस्थल मे जल की तरह 
सामने देखा गया भी यह जगत्‌ सवधा नहींहीदहै।॥ ६ ॥ 

अज, शान्त ओर अनन्त ब्रह्मही सब कुदे, अतः 
कारण का अभावहोने से यह निश्चित हो गया कि 
स्गेवुद्धि भी नहीं है । यह जगत्‌ आदि कुछ भी नहीं हैः 
इसलिए यह सिद्ध है कि एकमात्र अखण्डित ब्रह्य ही सब 
कू है ।॥ ७॥ 

इसकिए तुम रिलाके उदर के समान तथा आकाश 
कोश के सदृश हो । ब्रहौकघन स्वरूप होने के कारण तुम 
अज ओर अवयवरहितभीहो।। ८॥ 

तुम ज्ञानरूप हो, किसी एक विशेषरूप का निश्चय न 
होने से सव मे अनुगत सत्ता सामान्य स्वरूप होने के 
कारण तुम किचिद्रूपतो अवस्यही ही तथा विेष का 
बाध होनेपर सत्तासांमान्य को भी निढ्रत्ति हो जाने से एवं 
एकरूप का निश्वयहो जनेसे किचिद्रूपभी नहींहो। 
बुद्धि तथा चिदाभास बून्य इस आत्मा मे अपने-आप शान्त 
हो जाओ ।॥ ९॥ 

अज परमात्मा के नित्यानन्द स्वरूप होने के कारण 
कायं सम्पादन करनेवाला कोई कारण नहीं है- क्रिया 
निमित्त कोई फल नहीं हे । इसलिए सृष्टि आदिका संभव 
न होनेपरजो कुछदटै, वहु सब अज रिवस्वरू्प हीदहै। 
अर्थात्‌ प्रयोजन को अपेक्षानदहोनेसे भी यह सृष्टि नहीं 
हे ।॥ १०॥ 

अपनी मूखंता मे विलास करने वाटे जिन जीवों कौ 
दृष्टि मे अजन्मा चिद्रप नहीं है उनके लिए सृष्टि के नाड 
या उत्पत्ति के विषयमे मोक्षोपाय की चिन्ता बिलकुल 








२८६ यो गवाोसष्ठे 


यत्र यत्र परं ब्रह्य त्र सन्ति जगन्ति हि । 
जगच्छ्दाथरूपेण सुक्तास्येवं विधानि च। १२॥ 
तृणे काष्ठे जले कुडये सर्वत्रैव परं स्थितम्‌ । 
सवेत्नेव च सर्गोघः परिप्रोतः स्थितो मिथः ।॥ १३॥ 
ब्रह्मणः कः स्वमायोऽसाविति वक्तुं न युज्यते । 
अनन्ते परमे तत्त्वे स्वत्वास्वत्वात्यसस्भवात्‌ ॥ १४ ॥ 
अभावसन्यपेक्षस्य भावस्यासस्भवादपि । 
पदं बध्नन्ति नानन्ते स्वभावाद्या दुरुक्तयः ॥ १५ ॥ 
अस्वत्वा्ाव्योनित्येऽनन्तेऽत्यन्तमसस्भवात्‌ । 


(१०.१२ 


स्वत्वभावेघु सिद्धेषु स्वभावोक्तिनं तिष्ठति ॥ १६॥ 
नाहन्त्वं भ्यते साधो ! बुदढयालोके निरीक्षितम्‌ । 
असदेव कुतोऽप्येतद्वाख्यक्ष  इवोदितम्‌ ॥ १७ ॥ 
मुक्तं त्वहन्त्वश्चब्दार्थेभ्यते यच्च तत्परम्‌ । 
युक्तं त्वहुन्त्वशब्दार्थः प्रक्ष्यमाणं विलीयते ॥ १८ ॥ 
भेदो जगदुब्रहादुलोरभेदः 

पर्यायशब्दा्थविलासतुल्यः । 
सङ्त्पमात्रं कथितो न सत्यो 

यथाऽनयोर्वे कटकत्वहेम्नोः ॥ १९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामाथणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे उत्तरार्धे 
विद्याघधसेपाद्याने स्गपिवर्मप्रतिपत्तियोगोपदेश्ो नाम दशमः सगः । १०॥ 


व्यथं ह । अर्थात्‌ इस तरह तत्त्व दृष्टि से नित्यमृक्तता कौ 
सिद्धिका उपपादान करके इसका स्वीकारन करने पर 
मूर्खो मं नित्यवद्धता की प्रसक्ति अनिवार्यं होगी मूखं सव 
नित्यवद्ध अवद्य रहुगे, इसमें सन्देह नहीं है ।॥ ११॥ 

जा-जहां परब्रह्म टै वर्हा-वहां जगत्‌ के राब्दार्थरूप 
से शून्य इस तरह के अनेक जगत्‌ हैँ ही। अर्थात्‌ अर्घं- 
प्रवृद्ध पुरुषों को दृष्टि से जैसी संसार की स्थिति रहती 
ठै ।॥ १२॥ 

तृण, क्रु, जक ओर भित्तिमें सर्व॑त्रही परब्रह्म 
स्थित दे तथा सभी जगहों में सृष्टि का समूह्‌ परस्पर गथा 
हुआ स्थित है ॥ १३॥ 

ब्रह्म का क्या स्वभाव टै, यह ठीक-ठटीक नहीं कटा 
जा सकता, क्योकि अनन्त परम ब्रह्मत्व में स्वत्व ओर 
दोनों का रहना अत्यन्त असंभव है । व्यावर्तक धर्मं को 
स्वभाव कहते हँ । उस स्वभावकी धर्मता अस्वभाव के 
व्यावतंक रूपसे ही कहनी पड़ेगी, इसलिए यह टीक- 
ठीक नहीं कटा जा सकता कि ब्रहमका क्यास्वभावहै, 
क्योकि उसमे स्वत्वास्वत्व नहीं है !॥ १४॥ 

अभाव को अपेक्ना रखने वाले भाव" का भी सम्भव 
न होने से अनन्त पर ब्रह्मे स्वभाव आदि दुरुक्तियां 
अपना पैर नहीं जमा सक्ती है ॥ १५ ।! 

४ नित्य, अनन्त पर ब्रह्म मे अस्वत्व ओर अभाव इन 
दोनों का अत्यन्त सम्भव न होने से स्वतःसिद्धं अव्यावर्तंक 
स्वत्व ओर भावोंमें व्यवहूत “स्वभावः शब्दका प्रयौग 
लोक में नहीं वैठता है । अर्थात्‌ स्वभाव शब्द का तात्त्विक 


अथं लोकम विट्क नहीं घटतादटै। व्यावत्यं पदार्थंकी 
प्रसिद्धिन रहनेते स्व" ओर भाव" इन दोनों पदों का 
संघटन नहीं वेठता ॥ १६ ॥ 

हे साधो ! वृदधिसे विचार कर देखने पर अहन्ता 
कहीं नहीं उपच्व्ध होती टे । वच्चे के सामने वेताल के 
सदुश असद्रूपटी यहकहींसे आ टपकीटै अर्थात्‌ जैसे 
ब्रह्मम सृष्टि आदि को सिद्धिन होने से वह॒ अद्य सिद्ध 
होता दै उसी तरह प्रत्यगत्मा जीवम भी अहन्ता आदि 
की सिद्धिन होने वह अद्रय सिद्ध होतादहै, यों दोनों 
तरह से विचार होने पर अखण्डता ही सिद्ध होती 
हे ॥ १७ ॥ 

अहन्ता के राब्दार्थो से मक्त उपल्व्धही परब्रह्म है 
तथा अहन्ता के शब्दार्थो से युक्त उपलब्ध शास्त्र ओर 
आचाय के अनुभवसे परीक्षा करके तत्त्व दण्टिसे देखने 
परतो विटीन हो जाता है।। १८॥। | 

जगत्‌ ओर ब्रह्म दुष्टिमे जो भेदप्रतीतहो रहाहै 
वास्तवमें वह अभेददही दहै। जगत्‌ ओर ब्रह्म दोनों 
पर्याय शब्दों के अथं विकास के तुल्य दँ । "राहु का सिर 
दस व्यवहार के सदृश सङ्कल्प मात्रही इस्रमेद को 
विद्वानों ने कटाह, सत्य नहींकहाहै। जैसे सुवणं ओर 
कटक मे अभेददहै, वैसे ही जगत्‌ ओर ब्रह्म इन दोनों में 
अभेद द इस दृष्टि से जैसे जाडच चित्स्वभावकोप्राप्त है 
वैसे ही जीव ओौर जगत्‌ का भेद भी अभेद स्वरूपता को 
ही प्राप्त हे, यही दिखलाने कै लिए सुवणं ओर कटक में 
अभेद दृष्टान्त पहले अनेक वार कटे जा चुके है ॥१९॥ 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तरार्धंमें 
विद्याधरोपाख्यान सें सर्गापवगंप्रहिपत्तियोगोपदेश नामक कुसुमलता का दसर्वां सगं समाप्त हा ॥ १० ॥ 


्ीः 


क 
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भुशुण्ड उवाच 
शस्राणि दयिताद्धानि रग्नान्यङ्घे निरम्बरे । 


यो बुध्यमानः सुसमः स॒ परस्मिन्पदे स्थितः \ १. 


तावत्पुरुषयत्नेन धर्येणाभ्यासमाहुरेत्‌ । 
यावत्वुषुप्रतोदेति पदार्थोदयनं प्रति॥२॥ 
यथाभूताथतच्वन्ञमाधयोऽग्रगता अपि) 
न॒ मनागपि लिम्पन्ति पर्यांसतीव सरोरुहम्‌ ।॥ ३ ॥ 
शस््ाद्धनानभास्यङ्खलग्नान्यलससंविदम्‌ 
अकगनानीव शान्तात्मा यः पश्यति स पश्यति ॥ ४ ॥ 
विषं यथा स्वान्तरेव दुघुणीभवति स्वयम्‌ । 


भृखुण्डजी ने सहा-- हे वस्त्रों से अपने शरीरम लगे 
हए शस्त्रो के आघात ओर तरुणी के स्तन आदि भङ्धोंका 
अनुभव करकेभीजो वुद्धिमान्‌ पुरुष बिल्कुल सम्भावमें 
स्थितै वही परम पदमे स्थित दै। जबतक इस तरह 
की स्थिति नहीं आ जाती तबतक मनुष्यों को इन्द्रियों के 
ऊपर विजत प्राप्त करने कौ दृढ़ चेष्टा ओर आत्मनिष्ठासे 
विरत नहीं होना चाहिए ।१॥ 

वड़े धेयं के साथ अपने पुरुषप्रयत्न के द्वारा मनुष्य को 
इन्द्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का निरन्तर अभ्यास 
तवतक करते रहना चाहिए, जबतक शस्त्र ओर कान्ता, 
आदि बाह्य पदार्थो से उत्पन्न हो रहै विकारो को 
मिथ्यात्व वुद्धि से दूर फेककर एकमात्र स्वात्मसुख 
विश्रान्तिरूप सुषुप्ता नहीं उदित हो जाती । २॥ 

जसे कमल को जल नहीं चिकप्िकर पातेवैसे ही 
यथाथ परमात्मतत्व को जानने वे पुरुष को सामने 
उपस्थित मानसिक पीडाणँं तनिक भी नहीं लिप्त कर पाती। 
मानसिक पौीड़ाओंका संस्पशंन हीना ही दृढ तत्त्वज्ञान 
का लक्षण है, अर्थात्‌ जैसे कि शुक्ति में यह रजत नहीं हैः 
किन्तु शुक्ति ही है यह्‌ यथार्थज्ञान हो जानेपर उस शुक्ति 
मे रजतके लाभया हानि जनित किसी तरह को मान 
सिक पीड़ा नहीं देखी जाती, यह भावदहे।॥३॥ 

आकाश के सदृश स्वच्छ नानाप्रकार कै चमकते हुए 
शस्त्रो तथा देदीप्यमान अनेक स्त्रियो के असंवित्‌ अर्थात्‌ 
शरीरम खूब संलग्न हौ जानेपर भी उन्हे असंरग्न-सा 
देखने वाखा शान्तात्मा ही यथार्थं देखता है उसीको सच- 
मुच यथाथ में साक्षात्कारज्ञानवान्‌ समक्नना चाहिए ॥४॥। 

अपने स्वरूप का परित्यागन करते हुए ब्रह्यभी 


| 
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त च दुघुणता नाम विषादन्धाऽस्ति काचन। ५॥ 
स्वरूपमजहुततवेवं जोवतासधितिष्ठति । 
तथात्मातत्परिज्ञानमान्नकप्रविरापिनौम्‌ ।॥ ६ !; 
जीवो भवति दुघूणोऽभरत्यात्मेव यथा तथा । 
अत्यजन्ती निजं रूपं चिज्जडं रूपमूच्छति ॥! ७ ॥ 
ब्रह्मण्यनन्योऽप्यन्याभो दुघूणः कचचिदुत्थितः । 
तत्स्थः स एवासं इवाप्यतत्स्थ इव सगंकः ॥ ८ ॥ 
विषं विषत्वमजहद्यथा स्वान्तः कृमिः कमात्‌ । 
न जायते न च्रियते स्ियतेऽपि च जायते ९ ॥ 


९१९ 


स्वततत्व के एकमात्र परिज्ञान से नष्ट हो जाने वाली जीव- 
रूपता को यानी जीवाकारविवतेन को वैसे ही प्राप्न होता 
है जैसे विष अपने ही स्वरूप में घण आदि विकारभाव को 
प्राप्न होतादहै ओर व घुणता भी विष से अन्य कोई पदाथ 
नहीं होता है जीवता कोई ब्रह्मसे भिन्न पदाथं नही 
है. ५५.,६ ॥ 

जैसे अमरणस्वभाव जड विष अपने विषस्वभाव कों 
त छोड कर ही मरणस्वभाव कीटरूप जीव होता वसे 
ही ब्रह्मचिति भी अपनेसरूपकात्यागन करती हई मरण- 
स्वभाव जडरूप को प्राप्तहो जातीदहै ॥ ७॥ 

विषमे कीट के समान ब्रह्य से अनन्य होते हुए भी 
उससे अन्य के सदुश भासमान यह सृष्टिरूप दुष्ट घुणनी 
कहीं से आविर्भूत हृ है । यद्यपि यह उसी में स्थित 
उसीका रूप है तथापि उससे अन्य ओर उसमे स्थित नहीं 
सा भासता है अर्थात्‌ घुण की तरह उत्पन्न हुए जीव को 
तरह यह्‌ सारा संसार भी उत्पन्न हञआदहे। ८ ॥ 

अर्थात्‌ जैसे कृमि मे विषस्वभावदुष्टिसे जन्म ओर 
मरण नहीं होते, परन्तु आत्मस्वभावदुष्टिसे होतेहीरहैः 
वैसे ही जीवम घी ब्रह्मस्वभावद्ष्टि से जन्म ओर मरण 
नहीं होते, किन्तु जीवस्पभावदष्टिसे होते हीदं । 

यहु आत्मा भी ब्रह्मस्वरूप से न जन्मलकेताहै आरन 
मरता है, किन्तु जीवस्वभावसे वैसे ही जन्म लेता ओर 
मरताभीदहै जैसे विष अपने विषरूप स्वभाव कोन छोड 
कर ही अपने अन्दर क्रमशः कृमि होता है तथा विषदृष्टि 
से न जन्मलेताओरन मरताही दहै, किन्तु कृमिदृष्टिसे 
मरतादहैजनमभीकलेतारहे। ९॥ 











3 योगवासिष्ठे 


स्वेनेव संविदर्भेन पदार्थामग्नरूपिणा । 
तीर्यते गोष्पदमिव न तु देवाद्ुवार्णवः।॥। १०॥। 
सर्वभावान्तरावस्था सर्वभावातिज्ञायिनी । 
अस्तःशौतलता यरस्सस्तस्मिन्किमिव हैनम्‌ ॥ ११॥ 
जगत्पदार्थसत्तान्तः सामान्येनाऽऽश्ु भाविते । 
मनोहङ्ारद्ुडचादि कः कलङ्ोऽमलात्मनि ।' १२॥ 
यथा घटपटादयर्थान्परयस्येवं शरीरकम्‌ । 


११.१५ 


तथाऽहुन्त्वमनोबुद्धिवेदनादचपि पश्य है) १३॥ 
जगत्पदाथं सार्थोघमनोबुद्धचादिसंस्थितम्‌ । 
ज्ञ एवासंविदंस्तिष्ठ परिनिषटठितनिष्ठय। ।। १४ ॥ 
न केनचित्कस्यचिदेव कथ्ि- 

हषो न चेवेहु गुणः कदाचित्‌ । 
सुखेन दुःखेन भवाभवेन 

न चास्ति भोक्ता नच कतृता च। १५॥ 


इत्यावे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धं विद्याधरो यथाभूताथं वेदनं नामेकादशशः सगः ११॥ 


देह, इन्द्रिय आदि विषय पदार्थो मे अहन्ता-ममता 
की आसक्ति से अपने स्वक्पको तिरोहित न कर सनुष्य 
श्रवण, मनन आदि प्रयत्न द्वारा निष्पादित आत्मसाक्ा- 
त्कारज्ान के प्रयोजनभूत अपनेसेही इस भवसागर को 
गायके खुरके समानतैर जाता, नकि मृञ्चे इस 
संसारसागरसे दंव पार ठगायगा, इस प्रयत्न की उपेक्षा 
करताहै।। १०॥ 

सम्पूर्णं भवोंको सात कर देनेवाटी समस्त पदार्थो 
कसार सुखर्पावस्था तथा सांसारिक सभी तापो की 
निद्रत्ति हो जाने से आन्तरिक रीतठता जिसमे विद्यमान 
है एेसे परिपूर्णं आत्मस्वरू्पमें क्रिस तरह की अवहैलना 
हो सकती टै 2 ॥ ११ ॥ 

जागतिक सम्पूणं पदार्थो को सत्ताके भीतर सन्ात्र 
ब्रह्मरूप से भावित निर्मल आत्मा में मन, अहङ्कार, बुद्धि 
आदिरूप भला कौन-सा कलङ्क रह्‌ सकता टै  ॥ १२ ॥ 


हे विद्याधर ! अहन्ता आदिका अभिमान छोड कर 
रारीर को प्रहे तटस्थल्प से देख टेनेके वाद तुम 
अहन्ता, मन, वुद्धि ओर ज्ञान आदिको भी वैसेही 
तटस्थर्प सेटही देखते रहौ जभ घट, पट आदि पदार्थो 
को तुम तटस्थरूपसे देख रहे हो ।॥ १३॥ 

स्वंसाध्निस्वर्प हो तुम वाह्य जगत्‌ के सम्पूणं 
पदार्थो तथा आन्तरिक मन, वुद्धि आदि का अनुभवनं 
करते हुए अपनी स्ताभाविक स्थितिसे बैठे रहो ॥ १४॥ 

उस ज्ञानरूप अवस्था मे सम्पत्तिया विपत्ति तथा 
उससे उत्पन्न युखया दुःख किसी कारणमि भी इस संसार 
मे किसीको कभीभी कोद गुण या दोप उत्पन्न नहीं 
होता, क्योकि उस दशामे कतृताके न रहने से भोक्तृता 
भी नहीं रहती अर्थात्‌ उस स्थितिमें सम्पूर्णं गुण, दोष 
आदि के विक्षेपोके हैतुओं की रान्ति रहती है।॥ १५॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठुसहारामायण मे मोक्षोपाय मेँ निर्वाणप्रकरण मे उत्तराधं में 
विद्याधरोपाख्यान में यथाभूता्थेवेदन नामक कुसुमलता का ग्यारह्वाँं सगं समाप्त हा ॥ ११॥। 


भुगुण्ड उवाचं 
ख॒ एव व्योम सस्यन्नमिति सङ्ल्पनं यथा । 
आान्तिसात्रमसद्रषं तथाऽम्भावभावनम्‌ ॥ १ ॥ 


| अर्थात्‌ अविद्या ही अहंभावरूपी सृक्ष्मप्रप्चभौाव 
है। उसी की स्थुलरूपता होती है। इस रीति से समस्त 
विकल्पों के चिति का विवत॑मात्ररूप होने से सवम एकता 


हं । | 





भञुण्डजी ने कहा---अज्ञात आत्मा में सृक्ष्मप्र॑पच्वात्मक 
असद्रूप अहंभाव को कल्पना करना वैसेही एकमात्र 
श्रान्तिटै। जैसे आकाशम ही दूसरा आकाश उत्पन्नं हु 





९१ 


खे खं जातमिति भ्रान्तरहं कल्पयिता यथौ । 
त्था निन्यपदेश्यात्म सदस्त्यसदिवाऽऽततम्‌ ॥ २ ॥ 


4. 


ठै, इस प्रकार अपने मनसे एक दूसरे आकाश को कल्पना 
कृरलेनादही एकही आकाशम सिफंभेदकी भ्रान्ति 
है । १॥ 

अविद्या से आच्छादित होने से असत्‌-सा प्रतीतहो 
रहा अतएव शेब्दादि से अव्यवहायं आत्मरूप सद्रस्तु वैसे 
ही कल्पक है जैसे आकाशमेंदही दूसरा आकाश उत्पन्न 
हुआ है, इस भ्रान्ति का कल्पक अहुंभाव है ।॥ २॥ 











१२.१३] 


खे खात्मेवास्ति चिद्रपं तत्स्वकं बुदचते वपुः । 
भासते यदिदन्त्वेन नाहमस्मि न चानहम्‌ ॥ ३॥ 
ततश्चिद्रपमस्तीदृग्यत्न स्थूलं खमप्यलम्‌ । 
अणाविव महामेरुस्तत्संविर्तिहि खादिता।॥४॥ 
घनस्ततोऽचिदाभासः खादप्यतितरामणुः । 
जानाति यस्स्वभावं तदेतत्सगेतया स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अहन्ताखादिताद्यात्मविदः प्रसरणं जगत्‌ । 
अम्मोद्रवभ्रसरणं यथावर्तादिवेष्टनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अचित्प्रसरणं शान्तमस्पस्दौव जलद्रवः । 
निस्पन्दपवनाकारमाकाक्हूदयोपसम्‌ ॥ ७ ॥ 
न॒ देशक्ालादिजगतुप्रसरेषु च युज्यते । 
अविद्योपहिति चिदात्मा अपने अविद्यारूप शरीर की 
“मै ओर यह' इत्यादि अभिमन्ता ओर अभिमन्तव्यरूपसे 
कल्पना करके अवभासन करता है इसलिए अज्ञान से 
अन्य न अहुंभाव रहै ओर न अनहंभावदहीहै जैसे आकाशमें 
अद्वितीय आकाशात्माही है, दूसरे आकाश को तो कल्पक 
पुरुष का सङ्कुत्पावच्छिन्न चिद्रूप अपने सङ्कत्पात्मक शरीर 
कीही उस रूप में कल्पना करके जानता ।॥ ३ ॥ 


प्रत्येक को यहु समञ्न लेना चाहिए कि वह चिद्रूप 
एेसादहै कि जहाँ परमाणुमें महामेरु की तरह आका 
भी अति स्थूल है । सम्पूणं कल्पनाओं का अधिष्ठानभूुत वह्‌ 
रहय परमसृक्ष्म है । उसी अतिसूक्ष्म ब्रह्मचिति को कल्पना 
आकाश आदि यह्‌ स्थुल जगत्‌-रूप है ॥ ४॥ 

आत्मचिति से अत्यन्त स्थुल आकाशसे भी अत्यन्त 
सुक्ष्म अज्ञानरूपी अनादि विवतंहै, जो उस तरह का 
परमसृष्ष्म चेतन ही भै, यह्‌" इत्यादिरूपं अनादि वासना 
से उत्तरोत्तर स्थूल हुए अपने स्वभाव की कल्पना करके 
जो सब पदार्थो को जानता दहै वही यह्‌ सब सृष्टिरूपसे 
स्थित है अर्थात्‌ उस ब्रह्म की परम सूक्ष्मरूपता का 
उपपादन करते हैं| ५॥ 

आत्मा मे अहन्ता आदि आध्यात्मिक तथा आकाशं 
आदि आधिभौतिक यह जगत्‌ आत्मचेतन का वैसेही 
विस्तरत विवर्त॑रूप है जैसे आवते आदि विकार जलद्रव 
के प्रसारं ६॥ 

चिति के विवतंका अभावही प्रल्यहै, जो निश्चल 
जलद्रव की तरह स्पन्दन शुन्य पवन के आकार के सदृश 
तथा आकाश हृदय के तुल्य है ।॥ ७॥ 

इस तरह देशः, काल आदि जगत्‌ तथा इसके अवान्तर 


३७ 


तिर्वाणप्रकरणउत्तराद्धं 


२८९ 


घनाच्छन्याल्निराभासाच्चिन्मात्रविसराद्‌ते ॥ ८ ॥ 
चिन्मात्रे प्रसृते काले व्योम्नि नावि जले स्थले । 
निद्रायां जाग्रति स्वप्ने भवेज्जगदिवोदितम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रसरणाप्रसरणे न च सम्भवतो विदः। 
खादप्यत्यन्तस्वच्छत्वादक्षोभादेः सदव हि ॥ १०॥ 
ज्ञश्चेतति न भोगादि न चंवात्मन्यसावहूम्‌ । 
द्रवत्वमम्भसीवान्तरदहितीयः परे स्थितः॥ ११॥ 
धीर्हाः श्रर्भोः स्मृतिः कोतिः कान्तिरित्थादिकं गणम्‌ । 
न पश्यति विसङ्त्पस्तमसौव पदान्यहः ॥ १२॥ 
बरह्येन्दु बिम्बस्फुरितचिज्ज्योत्स्नांशाप्रतद्रवः । ` 
दिक्कालासमस्भवात्सर्गो नेश्वरादतिरिच्यते ॥ १३ ॥ 
हजारों कायेरूपी प्रसारो में भी एकमात्र घन, शून्य ओर 
निराभास चिति के विवतं के सिवा थन्य कोई पारमाथिक 
रूप उपपन्न नहीं है ।॥ ८ ॥ : 

चितिकाही विवतं होने से काल, आकाश, नौका, 
जल, स्थल, निद्रा, जाग्रत्‌ ओर स्वप्न में यह जगत्‌ 
उदित के सदुश भासतादहे। ९॥ 

आकाश से भी अत्यन्त अधिक स्वच्छ होने तथो 
संचलन आदि सब तरह के विकारो से शून्य होने से चिति 
का विस्तार ओर संकोच वास्तव में नहीं होता है, अतएव 
इस संसार कौ उत्पत्ति ओर नाश एकमात्र अज्ञानसेही 
सिद्ध है।। १०॥ 

ज्ञानस्वरूप आत्मा विषयजनित सुख-दुःख आदि 
भोगों का अनुभव नहीं करता ओर न इस आत्मा म प्य्‌ 
तथा मै यह्‌ व्यवहार ही रहता है । किन्तु जल मे द्रवत्व 
के समान अद्वितीय आत्मा भीतर अपने कृटस्थस्वभाव में 
स्थित हे । अर्थात्‌ भोगादि विभ्रम चिदाभास को ही होते 
है कूटस्थ आत्मा को नहीं होते ॥ ११ ॥ 

जसे कि अन्धकार में साँपके पैर को नहीं देलता है । 
वेसे ही सङ्कल्पशन्य आत्मा चिन्ता, कज्जा, हष, भय, 
स्मृति, कोति तथा इच्छा आदि मन की वृत्तियोंके हेतु 
बाह्य विषयों को नहीं देखता है ॥ १२ ॥ 

हे विद्याधर, ब्रह्मरूपौ चन्द्रविम्ब से स्फुरित जीव- 
चिदाभासरूपी ज्योत्स्ना के अंशभूत चाक्षुष आदि ज्ञानमय 
अमृतका द्रवरूपी यह सग परमेश्वर से भिन्न नहीं है, 
क्योकि इस सृष्टि के आधारभूत दिशा ओर काल इन 
दोनोंका निरवयव ओर निष्क्रिय ब्रह्म मे रहना संभव 
नहीं है । दिशाके रहनेपर ही सूतंद्रव्य की क्रिया से सर्ग 
काल को कत्पनाकीजा सकतीहै ओौर वह्‌ क्रिया पहकत 








२९० 


आधिमान्यः स्फरत्येवं परे स्फुरति भामुरम्‌ । 
जगदाद्यात्मकं चित्तं चक्रौघत्वमिवास्भसि ।॥! १४ 1! 
मजञ्जनोन्मज्जनारार्वेववर्तावत्तवेष्टनेः । 
मच्छिन्नानुपदं क्षीणा भाति सगसरिच्चिरम्‌ ।\ १५ 
यथाऽऽवतंः पयो भाति चमो भाति यथा घनः । 
तथा जडात्मकतया तृतीयः सगं एतयोः ॥ १६॥ 


दारुणि ककचच्छेदे यथाऽऽचर्तादिकं तथा । 
अदिगादौ परे स्गस्तदतद्रषवानयम्‌ । १७ 1 


संसारकदलीस्तस्भादिना सङल्पपत्लवम्‌ । 


से तो उपस्थित नहीं । कालके रहने पर ही दिशा 
आदि की उत्पत्ति की कल्पनाकौी जा सकती टै, लेकिन 
प्रल्यमे वहभीनहींदहै, कारण कि क्रिया के अतिरिक्त 
उसका कोई साधक नहीं । पूर्णं कुटस्थमे तो क्रियाका 
योग ही नहींदहै। एेसी स्थितिमें उन दोनों के अभावमें 
किसी अन्य का अवकाश नहीं है, इस तरह यह सिद्ध दहै कि 
ब्रह्म से अतिरिक्त किसी पदाथं की सिद्धि नहीं है। १३॥ 

इस तरह भगवान्‌ परमेश्वर के अपने से अभिन्न जगत्‌ 
के आकार में सवं साधारण सच्चिदात्मरूप से खूब चमकते 
हए स्फुरित होनेपर देह आदि किसी एक स्थान मे विशेष 
अभिमान करके उसके अनुक्रुठ या प्रतिकूल हिय या उपादेय 
की कल्पना द्वारा अहङ्कारात्मा दही भन्यकी तरह स्फुरित 
होतादै। इस तरह जल में आवतं समूह कौ तरह यह्‌ 
सम्पूणं जगत्‌, जीव, बन्ध मोक्ष आदि को कल्पना है, यह्‌ 
एकमात्र भ्रान्त चित्त ही है, अणुमात्रभी ओर कुछ नहीं 
हे ॥ १४ ॥ 

मञ्जन ओर उन्मञ्जन के शब्दों से तथा विवर्तावर्तैरूपी 
भ्रमणोंसे पूर्णं बराबर बह रही यह सृष्टिरूपी मरीचि नदी 
स्फ़रित हो रहीहै, यह तत्त्वसाक्षात्कार से शीघ्र ही 
चिरकारके ल्एिक्षीणहो जाती है । अर्थात्‌ यह सृष्टि 
भी परमात्मतत्त्व के साक्षात्कारसे शीघ्रही सदा के किए 
वेसेहीक्षीणदहटो जातीटहै जैसे मृगतृष्णा की नदी मस 
भूमिके साक्षात्कारसे शीघ्र नष्ट हो जाती दहै । १५॥ 

ब्रह्म ओर मन इन दोनों के मध्यमे तीसरीं यह्‌ सृष्टि 
विषयरूप होने से जड ओर सत्यरूप से स्फुरित होने कै 
कारण वसे ही अजडरू्प से भासमान होतीरहै। जैसे 
आवर्तोसे जलया दूरसे धूम समूह निबिड मेघरूपसे 
भासता है ।॥ १६ ॥ 

जैसे आरीसे ठकड़ी चीरने पर आवतं आदि भासते 
ह वैसे ही देशकालादि से शरुन्य परमात्मा में यह सृष्टि 





योगवासिष्ठे 
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मृदुनोऽपि दृषत्क्रान्न किच्छित्लभतेऽन्तरम्‌ \\ १८ ॥\ 
सहल्रखुरमूर्धाक्षिक रवकत्रेहितोहितम्‌ 


नानाद्वितनुदिग्देश्सरिस्प्रादेशमात्रकम्‌ । १९. ॥ 
न्तःशन्यमसारात्म बहु रागोपरज्ञितम्‌ । 
स्फुरद्विरागविहितमाजनामात्रतजनम्‌ | २०॥ 
ससुरासुरगन्धवेविद्याधरमहोरगम्‌ । 
जडात्मपवनस्पन्दि परचेतनचेतितम्‌ ॥ २१॥ 


पटे चित्रमहाराज्यमिव भासुरसुस्दरम्‌ । 
परामर्शासहं चार विकत्पस्फूजितं जगत्‌ \ २२॥ 


जड़ ओर अजड्रूप से भासती है ।॥ १७॥ 


मिथ्या होने से अपने स्वरूप से अत्यन्त कोमल तथा 
अधिष्ठान सत्ता से पत्थर की तरह अतिदृढ इस संसाररूपी 
कदलीस्तम्भ का स्फटिकशरिलामें प्रतिविम्बत कदलीस्तम्भ 
से तनिक भी असाम्य विवेक दुष्टि से देखने पर नहीं 
मिक्तादै। यदि कुछमिल्ताभीदटहै तो सिफं वह सङ्कल्प 
कत्पित पल्टववेलक्षण्य ही के कारण अर्यात्‌ सङ्कल्प कल्पित 
विलक्षण पल्लव के सिवा ओर कुछ तनिक भी वैसादुर्य 
बन दोनो में नहीं मिलतादै। १८॥ 


हे विद्याधर ! यह्‌ रमणीय सारा संसार पट के ऊपर 
विरचित चित्रगत महाराज्य के सदृश प्रकाशयुक्त, सुन्दर 
ओर विकल्प से विस्फूजितहै। हे विद्याधर, चित्रगत 
महाराज्य के सदुश ही यह भी परामश को, विचारकोन 
सहने वाला यह संस्कार टै। इसके अन्दर हजारों पैर, 
मस्तक, नेत्र, हस्त, मुख तथा इनसे अभिलषित ओर 
वितकित वस्तुएँ एवं नाना प्रकार के पर्व॑त, चतुविध 
प्राणियों के शरीर, दिशाँ ओर अनेक नदियां परमात्मा 
के मापसे प्रादेशमात्र के समान परिच्छिन्न हैँ । अनेकं 
प्रकार के रञ्जक द्रव्यो से रञ्जित चित्रगतं महाराज्य कौ 
तरह यह सारासंसारभी अनेक प्रकार कै कामादिरूपं 
रगोंसे रज्जितहै। विरुद्ध वणैवाले माजन द्रव्य से 
परिमाजेन करदेना ही एकमात्र जिसका नाह है चित्र 
लिखित महाराज्य की तरह यह सारासंसारभी केवल 
तीव्र वेराग्यमात्रसे ही परिमाजित होतादहै। हे विद्याधर । 
सुर, असुर, गन्धव, विद्याधर तथा महोरग आदिसे युक्तं 
जडात्मक पवन से स्पन्दनशील तथा द्रष्टाचेतन से चेतित 
चित्रलिखित महाराञ्य की तरह यहसारा संसारभी 
सुर, असुर, गन्धव आदि से युक्त सूत्रात्मा से स्पन्दनशील 
तथा ब्रह्मचेतन से चेचित हे ।॥ १९-२२॥ 
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स्पस्दात्सनि विकल्पांशे पतिताऽसत्यरूपिणि । 
संवित्प्रसरति आन्तौ तरुबिन्दुरि वाम्भसि ॥ २३ ॥ 
हूत्टेखाजालविसरेः सर्वावतविवतनंः । 
विसरस्स्नेहसमिश्रजडानुदयचर्वणेः ॥ २४ ॥ 
अहमित्थादिचिद्रपे विकत्पेनोन्सुली सतौ । 
न परादव्यतिरिक्तंषा जलत्वादिव तोयता ॥ २५॥ 


अथे शून्य तथा बाध्य होने से असत्य स्वरूप स्पन्दना- 
त्मक विकल्पांश मे अर्थात्‌ विकल्पात्मक वृत्ति जिसमें 
उदितटहोती टै एेसे मनमे प्रतिविम्बभाव से पतित संवित्‌ 
भ्रान्ति मे प्रसरणशील होती है, जसे जल मे तैल- 
विन्दु ॥ २३॥ 

मन को क्षुब्ध करने वाके कामवासना आदि जल 
समूहो से निबद्ध, सम्पूणं आवतंरूप विकारो से समन्वित 
पुत्र, स्त्री आदिमे फल रहे स्नेह से मिधित मिथ्या होने 
के कारण उत्पन्न नहुए ही इन शब्द-स्पशं आदि विषयों के 
वार-बार आस्वादनों केद्वारा जो संवित्‌ प्रसरणशील होती 
है वही चित्रगत महा राज्यरूप से वणित यह संसार हे ।२४। 

जैसे जलरूपता से भिन्न तोयता नहीं है । तात्पये यह्‌ 
है कि मेदक उपाधियों के विकल्प मात्र होने से जीव ओर 
'पर' शब्द का “जल ओर "तोयः शब्द की तरह एक अथं 
मे पय॑वसानदहै वैसेही यह आदिचिति ही अहुंभावादि 
विकल्पों से बहिमंखी हो जीवभाव को प्राप्त करकेभी 
परमात्मा से तनिक भी एेसे भिन्न नहीं ह ।॥ २५ ॥ 

अर्थात्‌ उपाधि के अनुप्रवेश द्वारा नाम ओरसरूपोंका 
व्याकरण करने वाले अहमर्थ जीव के ब्रह्ममात्र होने से 
जीव का भोग्य सर्गं शब्दाथं भी एकमात्र ब्रह्मही है । 

यह्‌ चिद्रूपी सूयं स्वात्मा ही है। यह उपाधि में प्रवेश 
कर अहम्‌' इत्यादि नाम को प्राप्त कर “सग इस नाम से 
कहा जाता है । इसलिए यह्‌ सिद्ध है कि वास्तव में चेतन 
से अन्य न कोई्‌सृष्टिहै ओर न कोई इस सृष्टिका 
रचयितादहीदहै।। २६॥ 

अर्थात्‌ "राहुल का सिर' यहाँ पर जसे राहु ओर 
उसके सिरमें अभेदसिद्धदहै जो राहुरहै वही तो उसका 
सिरहै, इसी तरह जगत्‌ ओर चिति में अभेद सिद्धदहै। 
इन दोनों मे एकमात्र अविद्या के कारण ही भेदकौ 
प्रतीति हो रहीदहै। 

आकाशादि प्रपञ्च की रचनामें चिदात्मा न आकाशदि- 
रूप से वैसे स्थितै, जैसे स्पन्द रूप अपनी सत्तामें 
वस्तुतः जलद्रव स्पन्द रहित ही है उसमें स्पन्द की प्रतीति 
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चिदादित्यः स्व आत्मेव सगं इत्यभिधीयते । 
भूत्वाऽहमिति तेनान्यो न सर्गोऽस्ति न सजकः ॥ २६ ॥ 
स्पन्दात्मिकायां सत्तायां यथाऽस्पन्दो जलद्रवः । 
तथा चिदात्मा व्योमत्वे न व्योमत्वादि वेत्ति हि \२७॥ 
देशकाखादिनिर्माणपुवकं वेदनं विदः । 
सर्गात्मकत्वात्तनाम्बुद्रवसाम्यं न इरगस्‌ ॥ २८ ॥ 


तो एकमात्र विकल्प ही है, न इन सब का कर्ताहं ओर 
न आकाशादि पदार्थो को अपनेसे भिन्न समन्ता ही 
है । आशय यह्‌ है कि "जलं स्पन्दते" ( जल स्पन्दित होता 
है ) इस स्थल पर थोड़ा विचार किया जाय। क्या जल 
ही स्पन्दरूपसे स्थित रहता है या अन्य कुछ? जल्से 
ये भिन्न अन्य कोई स्पन्दनरूप से स्थित रहता है, यह्‌ तौ 
कह नहीं सकते, क्योकि अन्य किसी को यहाँ उपलब्धि 
नहीं होती । यदि यही मान ल्या जाय कि यहां कोई 
अन्य ही स्पन्दित होता है तब तो उस स्पन्दनको जर्को 
ही अपेक्षा है, यह नियम नहीं रह सकता; अतः दुसरा ही 
स्पन्दित होता है यह प्रतीति होने लगेगी ओर साथ-साथ 
यह भी नहीं कह सकते हैँ कि यह्‌ नियम समवाय के बल 
पर सिद्ध है, क्योकि सम्बन्ध की अनवस्था होने से उसकी 
सिद्धि ही नहीं हो सकती । अव रही बात प्रथम पश्च कौ। 
इस पक्ष मे जल स्पन्दका कर्ता नहींहो सकता, क्योकि 
स्पन्दात्मा स्पन्द नहीं करता, कारण कि यदि वह्‌ स्पन्द, 
करे, तो उस स्पन्द मे कतृत्वापत्ति आ जायगी । इसलिए 
यह सिद्ध है कि जलद्रव अपनी स्पदात्मिका सत्ता में स्पन्द 
शून्य ही स्थित रहता हे ॥ २७ ॥ 


सृष्टिरूप होने से देश, काल आदि के निर्माणपूवेक ही 
चिदात्मा के आकाश आदि विकल्पज्ञान का हम वणेन 
कर रहै हँ, इसलिए जल्द्रव का साम्य कहीं दूर चला 
गया, यह्‌ कोई नहीं कह सकता है । अर्थात्‌ जलद्रव की 
भेद कल्पना मे देश ओौर कालका भेदनियामक है । पूवं 
कार ओर पूवेदेश में स्थित जल उत्तरकाल ओर उत्तरदेश 
मे उपलब्ध होता है। उत्तरदेश की प्राप्ति भी क्रियापूरवंक 
ही वाण आदि मे देखी गहै, इसी तरह जलमें भी 
द्रवणक्रियाभेद जी कल्पना कर सकते हँ । परन्तु अद्वितीय 


ब्रह्मम तो देश ओर काल किसी का भेद नहीं, अतः 


आकाश आदि भेद को कल्पना में कोई निमित्त न होने से 
जठ द्रव का साम्य बहुत दूर चला गया। आकाश आदि 
सृष्टि के विकल्प की असंभावना के ऊपर जो आक्षेप किया 
जार्हाहे, सो क्या आकाश आदि की सगत्मिक दशा में 
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मनोहम्भावबुद्धयादि यत्किच्िन्नामवेदनस्‌ । 
अविद्यां विद्धि यत्नेन पोौरषेणाऽऽ्ु नश्यति ॥ २९ ॥ 
अद्ध मिथः सङ्कथथा भागः लाख्रविचारणेः । 
आत्मप्रव्ययतः शिष्टमविद्याया निवतते ॥ ३९ \ 
चतुर्भागात्मनि कते इत्यविदयाक्षये कमात्‌ । 
समकालाच्च यच्छिष्टं तदनामाथसन्मयम्‌ ॥ ३१ 1 


श्रीराम उवाच 
अद्धं मिथः सङ्थया भागः शाख्नविचारणेः । 


आक्षेप क्ियाजारहादटैयाब्रह्यदशामें ? यदि यह्‌ कहा 
जाय कि ब्रह्मदशामे आक्षेपकियानजा रहादहै, तवतो 
यह जापत्ति हमे इष्ट है, क्योकि ब्रह्मभावमें हम किसी 
तरह का कोई विकल्प स्वीकार करने को तैयार नहीं है| 
यदि यह कहा जाय कि सर्गत्मिक दामे आक्षेप किया 
जारहादहै, तो इसपर हमारा यह्‌ कहना है कि सर्गात्मक 
दशाम तो यह्‌ कहना ही पड़ेगा कि वह सृष्टिकाल प्रल्य 
काटसे पूवं है । इस तरह कालविभाग ओर संसारासंसार 
देशभेद का भी कल्पनाद्रारा निमि करके हम चिदात्मा 
के आकाशादि विकल्पज्ञान का वर्णन कर रहे, अतः 
किसी को सन्देह करने का तनिक भी स्थान नहींदहै कि 
जलद्रव का साम्य विल्कुर कहीं दूर चला गया। इस 
विषय मे वातिककार की यह उक्ति भी स्मरणीय है-- 
'अविद्यास्तीत्यविद्यामेवासित्वा प्रकल्प्यते । 
ब्रह्मदृष्टया त्वविद्येयं न॒ कथंचन युज्यते ॥' २८ ॥ 

इस तरह विकल्पों के मन, अहङ्कार ओौर बुद्धि आदि 
से साध्य होने के कारण आकार आदि सृष्टिभेद के 
विकल्प समय मे इनके असिद्ध होने से विकल्प की कल्पना 
ही कंसे कीजा सक्ती? यह आशङ्का भी अनुपपत्ति 
आदि हजारों दोषों से पूर्णं एकमात्र अविद्याका स्वीकार 
करलेनेसे ही अनायास परिहूत हो सकती है । 

हे विद्याधर, मन, अहंभाव, वुद्धि आदि जो विकल्प 
ज्ञान है उन सव्रको तुम एकमात्र अविद्या ही समज्लो, 
वह पुरुष प्रयत्न से शीघ्रहीनष्टहौो जाती है। २९॥ 

विनय, प्रणाम, दान, सम्मान आदिक द्वारा वशीभूत 
हुए तत्त्वज्ञानियों के साथ परस्पर आध्यात्मिक बातचीत 
करने के कारण प्रथम भूमिकापर्यन्त अभ्यस्त हई उत्कट 
वेराग्य आदि चार साधनोंकी सिद्धिसे पूत, स्त्री, धन 
आदि में ममताध्यासके हेतुभूत इस अविद्या का आधा 
भाग नष्ट हो जाता है, श्रवण, मनन आदि शास्त्रविचारों 
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आत्मघ्रत्ययतो भागः कथं तस्या निवर्तते ।। ३२॥ 
समकारे क्माच्चेति सुनिनाथ ! किष्रुच्यते । 
तदनामार्थसच्चेति सच्चासच्चेति {कि वद ।॥ ३३ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
सुजनेन विरक्तेन संसारोत्तरणाथिना । 
सह॒ चाप्यात्मविदुषा संसत प्रविचारथेत्‌ ॥ २३४॥ 


यतः कुतश्िदन्विष्य सविरागममत्सरम्‌ । 
जनं सनज्जनमात्मनज्ञं यत्नेनाऽऽराधयेदुबुधः ।॥ ३५ ॥ 


से इस अविद्याका विक्षेप शक्तिरूप चौथा अंश प्रमाण 
ओर प्रमेय की सम्भावना आदिरूप तथा देहादि में 
जो अहन्तारूप है वह नष्ट हो जाता है तथा ब्रह्यात्म 
साक्षात्कार से उसका वचा हआ आवरणशक्तिरूप चौथा 
भाग भी सूर्योदय के बाद अन्धकार की तरह धीरे-धीरे 
क्रमशः नष्ट हो जाता । ३०॥ 

पूर्वोक्त रीति से भूमिकाओं के अभ्यास द्वारा समकाल 
मे ओर क्रमशः चार भागोंमें विभक्त अविद्याके नष्ट 
कर दिये जाने परजो अवरिष्ट रहताटहै वह॒ नामरूप 
रहित सन्मात्र ही परमपुरुषार्थं है ।॥ ३१॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा-अविद्या का आधा भाग 
विद्वानों के साथ परस्पर आध्यात्मिक वार्तालाप से, एक 
चतुर्थांश शास्त्रों के विचारों से एवं दूसरा चतुर्थाश 
आत्मतत्त्व के साक्षात्कार से कंसे नष्ट हो जातादहै? 
करपाकर कहं ।। ३२ ॥ 

अनन्तर 'समकालमे' ओौर क्रमशः यह क्यों कहा 
जातादहै? तथा वह नामा्थैरहित सन्मयही है--यहां 
पर मयट्‌" प्रत्यय से असदंश को भी लेकर सत्‌ ओर असत्‌ 
जो कहा गया है, उसमे असदंश क्या दहै, वह भी दयाकर 
कहिये ॥ ३३ ॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा-संसारसागर को तैर 
जाने की इच्छा रखनेवाटे विरक्त सज्जन पुरुष को आत्म- 
ज्ञानी विद्धान्‌ तथा अन्य मृमृक्षुके साथ अपनी बुद्धि से 
यह्‌ विचार करना चाहिए कि यह संसार क्या है, इसका 
परिणाम, मूल ओरसारक्यारहै तथा इसे तैर जाने का 
कौन-सा उपाय है ?।॥ ३४ ॥ 

विद्वान्‌ को चाहिये कि वह जहाँ-कहीं से संसारसागर 
से पार हो जाने कौ इच्छा रखनेवाके विरक्त, मत्सररहित 
आत्मज्ञानी सज्जन पुरुष को यत्नपूवेक दूंहकर उसकी 
आराधना करे ।॥ ३५ ॥ 
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सम्पन्ने सद्धमे साधोरविद्याधं क्षयं गतम्‌ । 
विद्धि वेद्यविदां शरेष्ठ ! ज्येष्ठश्रे्ठदशोदयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अद्ध सज्जनसम्पर्कादविद्याया विनश्यति । 
चतुर्भागस्तु शाख््रा्थेश्तुर्भागं स्वयत्नतः ॥ ३७ ॥ 
एकोऽभिलाष उप्पन्नो भोगेभ्यश्च निवायते । 
ततक्षये यात्यविद्यायाश्चतुर्थाज्ञः स्वयत्नतः ॥ ३८ ॥ 
साधुसङ्कमशास्नाथस्वयत्नेः क्षीयते मलम्‌ । 


एकेकेनाथ सर्वश्च तुल्यकाछं कमादपि ।॥! ३९ ॥ 
यद विदाक्षयेकात्म न किच्ित्कि्िदेव च । 
शिष्यते तत्परं प्राहुरनामाथेमसच्च सत्‌ ॥ ४०॥ 
ब्रह्मेदं घनमजराद्यनन्तमेकं 
न सङ्धतपस्फुरणम विद्यमानमेव । 
बुद्ध्ववं व्यपगतमानरेयमोहो 
निर्वाणं परिविहरन्विश्नोकमास्त ॥ ४१ ॥ 


इत्याष श्रीचासिषएठमहारामायणे बात्मीकोये मोक्षोपाये निर्बाणपरकरणे उत्तरार्धे 
विद्याधरोपाख्याने सङ्कल्पसगयोरव्यपरतिपत्तिर्नामि ह्ादशः सर्गैः ।॥ १२॥ 


हे वेत्ताओंमे सर्व॑श्रेप्रश्रीरामजी | यह्‌ आप भटी- 
भांति जान ल कि सज्जन पुरुष का समागम हो जानेपर 
अविद्या का आधा भाग तो अन्य सब भूमिकाओं में ज्येष्ठ 
तथा साधन चतुष्टयसम्पत्तिसे शरेषु शुभेच्छानामक प्रथम 
भूमिका प्रतिष्ठा के उदय से ही क्षय को प्राप्त हो 
गया । ३६ ॥। 

अविद्याका आधा भागतो सिफं सज्जन पुरुषों के 
सम्पकंसेही नष्टहो जातादहै। बाकी बचे दो चतुथं 
भागोंमें एक भाग को वुदधिमानु पुरुष को शास्त्रार्थो के 
पर्यालोचन से तथा दूसरे को अपने आत्मसाक्लात्कररूप 
यत्न से नष्ट कर देना चाहिए ॥ ३७ ॥ 

संसार-बन्धन से मुक्त होने की कहीं एक उत्कट 
इच्छा उत्पन्न हो जने पर उस मुमृक्षु पुरुष को वैराग्य 
आदि सम्पत्तिही भोगों तथा उनके साधनोसे दूर हटा 
देती है ओरभोगोंके नष्ट होनेसे अविद्याका चतुथं 
अंश अपने यत्नसेही नष्टो जाता दहै ।॥ ३८ ॥ 


सज्जनो की सङ्खति, शास्त्रों की चर्चा ओर अपने 
भरयत्न इन सबकी एक साथ प्रापि होने पर सम कारमं 
अर्थात्‌ एक ही साथ तथा एक-एक की प्रापि होने पर 
क्रमराः अविद्या रूपी मल क्षीण दह्ये जाता है ॥ ३९ ॥ 

अविद्या का क्षय हो जाना ही जिसका एकमात्र अपना 
स्वरूप है एेसा जो अविद्याके नाश के बाद अकिच्िद्रूप 
या किचिद्रूप शेष रहता है वह परमार्थभूतं नामाथ 
रहित, असत्‌ ओर सत्‌ भी कहा गया है ॥ ४० ॥ 

यह्‌ परिशिष्ट वस्तु, आनन्दैक घन, जरादि विकार 
शून्य अनन्त, एक ब्रह्य ही है। जीव ओर जगद्रूपतो 
विकल्प का स्फुरण होने से सवेथा अविद्यमान ही है। 
इसलिए आप अपने कौ परमात्मतत्त्वं रूप जान कर 
प्रमाण, प्रमेय आदि त्रिपुटीके मोहसे शून्य ब्रह्य ही 
सर्वातिशायी बृहत्‌ होनेसे सब ओरसे व्याप्त होकर 
विहार करते हए शोकशुन्य स्थित रहै ।। ४१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तराधे मे सङ्कल्प 
ओर सगं के एक्यप्रतिपत्ति नामक कुसुसलता का बारहवा सगं समाप्त हुआ ॥ १२ ॥ 


भुश्ुण्ड उवाच | 
जगत्प्रसरल्पस्य न देश उपयुज्यते । 
न कालो धारणे स्तम्भ आलोकस्याम्बरे यथा॥ १॥ 
मनोमनननिर्माणमात्रमेतज्जगष्त्रयम्‌ 


भुशुण्ड जी ने कहा-- जसे आकार मे. फले. हए 
आलोक के धारणम खम्भोंकी अपेक्षा नहींहै .वैसेदही 
इस मायिक विस्तृत जगदरूपके धारणमें देश ओर काल 
की अपेक्षा इस तरह नहीं रै ।॥१॥ 

शान्त, प्रवन के अन्दर स्थित सुगन्धया प्रकाशसे 


१३. 


शान्तं तनु लघु स्वच्छं वातान्तः सौरभादपि ॥ २॥ 
चिच्चमत्कृतिमात्रस्थ साधो ! जगदणोः क्षि । 
वातान्तः सौरभं मेहरन्धानुभवयोगतः॥ ३॥ 


१३ 


भी अति सूक्ष्म, लघु ओौर स्वच्छ यह्‌ त्रिलोकी मनके 
मनन की रचना मात्रहे।। २॥ 

हे साधो ! चिति के चमत्कार मात्ररूपसे दृष्ट इस 
जगद्रूपी अणु की अपेक्षा वायु के अन्तगैत सौरभ भीमेरु कौ 
तरह स्थुल है, इसमे सन्देह नहीं है, क्योकि वायु के 
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यं प्र्युदेति सर्गोयं स एवेनं हि चेतति । 
पदाथः सन्निवेशं स्वमिव स्वप्नं पुमानिव ।॥ ४॥ 
अच्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यद्वृत्तं देवराजस्य त्रसरेण्दरे पुरा॥५॥ 
क्वचित्कदाचिःत्कास्मिशिकिच्ित्कत्पद्रुमेऽभवत्‌ । 
कस्यां चिदु गशाखायां फलं जगदुदुस्बरम्‌ ।॥ & ॥ 
ससुरासुरभूतोघमशश्काहितघुङघुमम्‌ । 
दोलमांसल्पातालदयभूम्युग्रकपाटकम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिच्चमत्कर ति चाङच्चैर्वासनारसपीवरम्‌ । 
विविघानुभवामोदं चित्तास्वादमनोहूरम्‌ \॥ ८ ॥ 
बरहुद्‌ब्रह्यतरुप्रोढसत्तात्रततिकोटिगम्‌ 
अह्ङ्कारमहावृन्तं समालोकसमुज्ज्वलम्‌ ।॥ ९ ॥ 
मोक्षद्रारदिकास्यास्यं सरिदन्धिश्िरावृतम्‌ । 
अन्दर स्थित सौगन्धया सौरभका तो अन्य पुरुषभी 
अपनी घ्राण आदि इन्द्रियोके द्वारा अनुभव करते, 
परन्तु यह संसार की सृष्टितो जिस पुरुषके मनमें 
उदित होती है वही इसका वैसे ही अनुभव करता है, जसे 
मनोराज्यके पदाथंका मनोराज्य साक्षी द्वारा या अपने 
स्वप्न का स्वप्न द्रष्टा पुरूष स्वयं अनुभव करता 
है । ३, ४॥ 

पूवं सिद्ध देश ओौर काल की अपेक्षान रखने वाले 
तथा दूसरे के अनुभवमेंन अनेसे परम सौम्यरूप इसी 
विषय का एक वहत पुराना इतिहास विद्धान्‌ लोग 
उदाहरण रूपमे कहा करते; जोकि त्रसरेणु के उदर 
मे बहुत दिन पटले इन्द्र को अनुभूत हुआ था ॥ ५ ॥ 

कभी कहीं किसी एक कल्पवृक्ष मे सव तरह की 
कल्पनाओं के आधारभूत माया शवल ब्रह्ममें युग की 
सन्धिरूप शाखामें ब्रह्माण्ड रूपी गूलरका फल पैदा 
हा ॥ ६ ॥ 

वह्‌ फल अन्य फलो से विलक्षण था । वह सुर ओर 
असुर आदि अनेक विध भूतोंके समूह्‌ रूपी मच्छरोंकी 
भनभनाहट से युक्तथा तथा अनेक शैलरूपी कीलोंसे 
जटित दृढ पाता, स्वगं ओर भूमण्डल रूपी दुधेषं 
कपाटों से समन्वितिथा॥ ७॥ 

वह्‌ फलं चिति की चमत्करृति रूप विचित्र रचना 
दक्तिसे सुन्दर, बहुत बड़ा, वासना रूपी रसस स्थुल, 
अनेक विध शब्दादि विषयों के अनुभव रूपी सुगन्ध से 
समन्वित तथा चित्त के आस्वाद से मनोहर था॥ ८॥ 

महान्‌ ब्रह्म रूपी कल्प तरु म आविरभूत्‌ सूष्ष्म जगत्‌ 
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मान्नापच्चककोशस्थं तरत्तारकसीकरम्‌ \) १० ॥ 
कल्पावसानजरठं काककोकिरगाम्यथ । 
पतितं शान्तिमायातं क्वाप्यन्तावासनं गतम्‌ \ ११ ॥ 
तत्राऽभूदमराधीश्ः शक्र स्िमुवनेश्वरः 
क्षौद्रकुम्भनिषण्णानां शुद्राणामिव नायकः । १२॥ 
गुरूपदेशस्वाभ्यासात्स क्षीणावरणोऽभवत्‌ 
महात्मा भावितान्तात्मा पूर्वापरविदां वरः॥ १३॥ 
नारायगादिषु ततः कदाचिदोयश्ारिघु । 
क्वचिदेव निखीनेघु सत्स्वेकः स सुराधिपः ॥ १४॥ 
शखज्वालानलो दार रथुध्यत महासुरः । 
विजितस्तेमहावीर्यरतो व्यद्रवदाद्रतम्‌ \॥ १५ ॥ 
दिशो दश्च सुवेगेन दुद्राबाऽभिद्रतोऽरिभिः 
न॒ विश्रासास्पदं प्राप परलोक इवाऽधसः ॥ १६॥ 
की सत्ता रूपी करोड़ों टताओं के अन्तर्गत वह फल लगा 
था ओर अहङ्कार रूपी महान्‌ ब्रृतसे युक्त वहु फल 
साक्षी चेतन से उज्ज्वल था ॥ ९ ॥ 

ज्ञान रूपी विकसित मुख वाला, अनेक नदी ओर 
समुद्र रूपी नाडयो से आव्त्त, पच्चतन्मात्रा रूपी कोश में 
स्थित, ऊपर में तैर रहै नक्षत्रों रूपी हिम कणोंसे 
परिपूर्णे, महा कत्पके अवसान में पक कर गिरने में 
उन्मुख, अनन्तर मूखं रूपी कौवों या विवेको जन रूपी 
कोकिलसे भक्ष्यमान गिरने पर शान्तिको प्राप्न तथा 
कहीं पर॒ वासना मात्र दोष स्वरूप नाश या ब्रहयभाव 
को प्राप्त होने वाला वह फल था ॥ १०-११ ॥ 

जंसे क्षौद्र कुम्भके भीतर स्थित मधुमक्खियोंका 
स्वामी रहता वैसेही उस गरके भीतर तीनों भवन 
करा स्वामी देवताओं का ईश इन्द्र रहता था ॥ १२॥ ` 

अपने अन्तःकरणमें आत्मा का निरन्तर विचार 
करने वाला पूर्वापर वेत्ताओमे श्रे वह महात्मा गुरुके 
उपदेश तथा अपने अभ्यास्से अविद्यारूपी आवरण से 
रहित हो गया था। १३॥ 

इसके बाद अपने पराक्रम से सुशोभित नारायण 
आदि जव कहीं क्षीरसागर में शयन कर रहैथे तब 
अकेरे उस सुरेश्वर ने शस्त्रं कौ ज्वाला रूपी अग्निको 
धारण करने वाले बड़े-बड़े पराक्रमी असुरोंके साथ युद्ध 
किया ओौर बादमें उनसे पराजितहो वह्‌ शीघ्र युद्ध 
भूमि से भाग गया ॥ १४-१५॥ 

जैसे पापी पुरुष उत्तम परलोक नहीं प्राप्त करताहै 
वैसेदही शत्रु उसके पीपी दौड्ने लगे । शत्रुओं के 








| 
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तद्श्नान्तदुष्टिष्वरिष्ु मनाक्‌ छिद्रमवाप्य सः । 
प्रशमं कायसङ्धल्पं नीत्वा स्वं स्वान्तरे बहिः \। १७ ॥ 
कमप्यर्काशुकोशस्थं चसरेणुं विवेश सः । 
संविद्रपतया पद्यकोशं मधुकरो यथा ॥ १८ ॥ 
स॒तत्राऽऽश्चु विशश्राम चिरादश्वास्षमाययो । 
अथ विस्परृतसङ्ग्रामो निर्वृत्ति समुपागमत्‌ ॥ १९ ॥ 


कल्पितं सद्य तत्राथ स क्षणादनुभूतवान्‌ । 
तस्मिन्यद्यनि पद्यान्ते रेमे स्व इव विष्टरे २०॥ 


गृहस्थः स ददर्शाथ कल्पितं नगरं हरिः । 


मणिसुक्ताप्रवाकादिकृतप्राकारमन्दिरम्‌ ॥ २१॥ 
नगरान्तगेतोऽपश्यत्ततो जनपदं हरिः । 
नानाद्विग्रासगोवारपत्तनारण्यराजितम्‌ ॥ २२॥ 


ताद्ग्रतिश्चेतितवान्स शक्रो भुवनं ततः । 


पीछा करने पर दसो दिशाओंमे बड़ेवेगसे भागते हुए 
उसने कहीं पर भी अपने विश्राम का स्थान नहीं प्राप्त 
किया ॥ १६॥ 

इसके पश्चात्‌ जब उसके शत्रुओं को दृष्टि इधर-उधर 
कहीं थोडी देर के छिए श्रान्त हो गयी तब अपने छिपने 
का कुछ अवसर पाकर वह अपने स्थुलाकार सङ्कल्प को 
अपने अन्तःकरण के अन्दरही सूक्ष्म भूतमें विन कर 
अत्यन्त अणु वन कर बाहरसू्यंकी किरणोंके कोशमें 
स्थित किसी एक त्रसरेणु के भीतर अपने संविद्रूप प्रवेश 
सङ्कल्पसे वैसे ही प्रविष्टहौ गया, जैसे पञ्मकोश के 
भीतर मधुकर प्रविष्ट हो जाता है ।॥ १७-१८ ॥ 

वहां जाते ही वह शीघ्र विश्राम करने लगा । चिर- 
कालके बाद उसने वहां शान्ति प्राप्न को । अनन्तर बहुत 
दिनों तक वहीं पड़े रहने के कारण वह॒ अपना संग्राम 
भूर गया, जिससे बाहर निकलने की उसको स्मृति भी 
समाप्त हो गई । वहाँ पर उसने अपने रहने के लिए एक 
घर की कल्पनाकी ओौर तत्काल ही उसका अनुभव 
किया । उस अपने कल्पित घरके भीतर पद्मासन के 
उपर वैठ कर उसने वैसे ही रमण किया, जैसे कि अपने 
स्वर्ग लोक मे स्थित प्रसिद्ध सिंहासन के ऊपर बेठ कर 
रमण करता था ।। १९-२० ॥ 

उस गृह के भीतर स्थित इन्द्रने एक ेसा कल्पित 
नगर देखा, जहाँ पर चहार-दीवारियों से धिरे मणि-मृक्ता 
ओर प्रवाटों से विरचित अनेक मन्दिर चमचमा रह 


थे ॥ २१॥ 
उसके बाद उस नगरके भीतर पहुंच कर इन्द्रने 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्ं | 0 
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साद्रयब्ध्युर्वानदीशान्तं सक्रियाकालकल्पनम्‌ ॥ २३ ॥। 
तादुग्रतिश्चेतितवान्‌ स शक्रखिजगत्ततः । 
सपातालमहीव्योमविष्टपाकदिपवेतम्‌ ॥ २४॥ 
तत्राऽतिष्ठत्घुरेशत्वे स भोगभरभूषितः। 
पुत्रो बभूव तस्याथ कुन्दो नामाथ वीयेवान्‌ ॥ २५ ॥ 
ततो जीवितपयेन्ते त्यक्त्वा देहमनिन्दितः 
निर्वाणमाययौ शक्रो निःस्नेह इव दौपकः ॥ २६॥ 
कुन्दस््रं लोक्यराजोऽभूञ्जनयित्वा सुतं निजम्‌ । 
कालेन जोवितस्यान्ते जगाम परमं पदम्‌ ॥ २७।। 
तत्पुत्रोऽपि तथेवाथ कृत्वा राज्ये सुतं निजम्‌ । 
जगाम जीवितस्यान्ते पावनं परमं पदम्‌ ॥ २८ ॥ 
एवं पौत्रसहस्राणि समतीतानि सुन्दर ! । 
तत्राद्यापि सुरेशस्य येषां राज्ये स्थितोऽशकः ॥ २९ ॥ 


एक देरा देखा, जिस देश के भीतर अनेक प्रकार के पवत, 
ग्राम, गोशाला, नगर ओर बहुत से जङ्घक विराजमान 
थे | २२॥ | | 

अनन्तर उसी तरह के सङ्कल्प से युक्त इन्दर ने भूरोक 
का अवलोकन किया, जो अनेक पवतो, समुद्रो, भुमिं 
नदियों, राजाओं तथा उनकी राज्य सीमाओं से युक्त ओर 
क्रिया एवं कार आदि की कल्पनाओं से समन्वित 
था । २३॥ 

अनन्तर वैसे ही सङ्कल्प से युक्त इन्द्र ने तीनों जगत्‌ 
का अनुभव किया, जो पाताल, पृथिवी, आकाश, स्वगं, 
सूर्य, पर्व॑त आदि अनेक पदार्थो से युक्त था ॥ २४ ॥ 

अनन्तर अनेक तरह कं भोगों परिपुणं वह इन्द्र 
देवताओं के अधीशपन के पद पर देवलोकमे अधिष्ठित 
हो गया ओर कुछ काल बीत जाने कं बाद उसे कुन्दं 
नामक एक महा पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ ॥ २५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ अनिन्दित वह्‌ इन्द्र जीवन के अन्तमं इसं 
पाच्चभौतिक शरीरका त्याग कर तैलरहित दीपक कौ 
तरह निर्वाण मोक्ष को प्राप्त किया। २६॥। 

उसका पुत्र कुन्द तीनों लोक का राजा हुं ओर 
पुत्र उत्पन्न कर समयसे जीवन का अन्त आने पर वहं 
परम पद को प्राप्त किया ।॥ २७॥ 

उस कूल्दका भी लडका अपने पिताके ही समान 
बहुत वर्षो तक राज्य कर अपने पत्र को राज्य सिंहासन 
बैठाकर जीवन कै अन्त मे परम पावन पद को प्राप्त 
किया ॥ २८ ॥ 

हे सुन्दर ! इस त॑रह उस सुरेश कै हजारों पुत्रपौत्र 
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इत्यचयावदमरेश्वरवंश्ञ एव 
सङ्कल्पते जगति शक्रपदं विधत्ते । 


योगवासिष्डे 
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तस्मिन्‌ क्षतेऽपि गलितेऽपि हतेऽपि न 
वंवाप्यस्बरे दिनकरातपपावनाणो ॥ ३० ॥ 


इत्याष श्रीवासिषएठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें उत्तराधें 
विद्याघरोपाख्याने चरसरेण्वन्तरसगसङघवणनं नाम त्रयोदशः सगः ॥ १३ ॥ 


आदि हो गये । जाज भी जिनके उस राज्यमें अंशक नाम 
का राजा राजसिहासन पर स्थितदहै।। २९॥ 

हे विद्याधर ! इस प्रकारसे, जैसाकि मैने तुमसे 
वणेन किया, सूयं के आतप से पवित्र उस त्रसरेणु के 


आकाड प्रदेशमे कहीं क्षत, गलित, हत या सर्वथा नष्ट 
हो जाने पर भी इन्द्रके सङ्कल्पित त्रसरेणु के अन्दर 
स्थित जगत्‌ मे उस अमरेश्वरका वंश ही इन्द्र के राज्य 
का ञाज भी पालन कर रहाटै। ३० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरद्धं मे विद्याधरो- 
पाख्यान में त्रसरेण्वन्तरसगंस ्खव्णेन नामक कुसुमता का तेरहवाँ सगं समाप्त हआ ॥ १३ ॥ 


भुशुण्ड उवाच 

तस्य शक्रस्य कुलजः कंश्िदासीत्युराधिषः । 
तच्रोत्तमगुणः श्रीमान्पाश्चात्या यस्य सा तनुः॥ १॥ 
अथेन्द्रकुलपुत्रस्य तस्थ तत्र बभूव ह । 
श्रतिभान्ञानसम्प्रापनिब्रहुस्पतिगिरोदिता ॥ २॥ 
ततो विदितवेद्योऽसौ यथाप्राप्तानुवत्तिमान्‌ । 


चकार जगतां राज्यमाज्यपानामधीश्वरः। ३॥ 
युयुधे दानवः साद्धमजयत्स्वश्ञात्रवान्‌ । 
तं चकार यज्ञानामज्ञानोत्तोणमानसः। ४ ॥ 


उवास कायवश्तो बिसबालान्तरे चिरम्‌ । 


मुशुण्डजी ने कहा--उस इन्द्र के कुल मेँ उत्तम गुणों 
से पूणं श्रीसम्पन्न कोई इन्द्र हुभआ। उस देवलोक मे 
उसका वह्‌ अन्तिमि शरीरथा।॥ १ 

कुछ दिनों के वाद उस देवलोक में इन्द्रके वंशमें 
उत्पन्न लड्के को बृहस्पति की उपदेश वाणी से आत्म 
तत्त्वसाक्षात्कार ज्ञान कौ प्राति हूर्द ॥ २॥ 


जनन्तर वेद्यवस्तु का ज्ञान प्राप्त करानेवाले तथा 
नारब्धानुसार प्राप्त कार्यो का सम्पादन करनेवाले देवताओं 
के उस अधीश्वर ने समस्त जगत्‌ का राज्य किया।॥ ३॥ 


उसने दानवो के साथ युद्ध क्रिया, अपने शत्रुओं को 
जीता तथा अज्ञान को पार कर चुके मनवाले उस राजान 
सौ अश्चमेध यज्ञ किये । ४ ॥ 

उसने अपने किसी काय॑वशा कमलदण्ड के कोमल 
तन्तु के अन्दर चिरकाल तक निवास किया । उस विसतन्तु 
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भन्यान्यपि च वृत्तान्तश्तान्यनुबभूव ह॥ ५॥ 
कदाचिदासीत्तस्येच्छा प्रबोधबलशालिनः । 
ब्रह्यतच्वमवेक्षेऽह्‌ं यथावद्ध्यानवानिति॥ ६ ॥ 
सोऽपश्यतस्प्रणिधानेन तत एकान्तसंस्थितः । 
सबाह्याभ्यन्तरेऽरेषकारणत्यागशन्तधीः ॥ ७ ॥ 
सवशक्तिपरं ब्रह्म स्वंवस्तुमयं ततम्‌ । 
सर्वेथा सवदा सवं सर्वेः सवत्र सर्वगम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वेतः पाणिपादान्तं सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सवतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावुर्य संस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 


१४ 


के भीतर कल्पित ब्राह्माण्ड मेँ राज्य करना तथा युद्धमें 
जय-पराजय प्राप्त करना आदि भिन्न-भिन्न सैकड़ों दत्तान्तों 
का भी उसने खुव अनुभव किया ॥ ५॥ 


जञान-वलयुक्त उस राजा को कभी अचानक एेसी 
इच्छा उत्पन्न हुर्ईकि मेँ भटीभांति ध्यान लगाकर माया- 
शवलित ब्रह्म का स्वभाव देखूं ।। ६ ॥ 


इसके बाद उसने एकान्त मं स्थित होकर बाहर ओर 
भीतर के सम्पूणं विक्षेप कारणों के व्यागसे शान्त बुद्धि 
हो समाधि ल्गा कर सवंविध शक्तियों से सम्पन्न, सर्वं 
वस्तुमय, सवत्र व्याप्त, सव तरहसे सर्वदा स्वरूप ओर 
सव के साथ, सवंगामी परब्रह्म को देखा, वह॒ अनेक हाथ 
ओर पैरोंसे युक्त था, चारों तरफ जिसकी आंख, मस्तक 
ओर अनेक मुख धे, सभी ओर अनेक श्रोत्रेन्द्रियो से युक्त 
तथा लोक में सबको आब्रृत करके स्थित था ॥ ७-९ ॥ 








जक कः 
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सर्वेन्द्रिधगुणमुक्तं सवेन्दरिथगुणास्वितत्‌ । 
अलक्तं सव्रभृच्चंव निगुणं गुणभोक्त॒ च ।। १०॥ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सुक्ष्त्वात्तदविनज्ञेयं इरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ ११॥ 
सवत्र चन्द्राकमय सवत्रव घरामयम्‌ । 
सवत्र पवंतमयं सर्वत्नाव्धिमयं तथा ॥ १२॥ 
सवत्र सारणुरुकं सर्वत्रैव नभोमयम्‌ । 
सनेत्र॒ संसृतिमयं सर्वत्रेव जन्मम्‌ ॥ १३ ॥ 
सनेत्रेव च मोक्षात्म सर्वत्ैवाद्यचिन्मयम्‌ । 
सवत्र सर्वथिमयं स्वेतः सर्ववजितम्‌ ॥ १४ ॥ 
घटे पटे वटे कुड्ये शकटे वानरे नरे । 
धाम्नि व्योस्नि तरावद्रावनिकरे सलिलेऽनके ॥ १५ ॥ 
नानाचारविचाराणि विविधावृत्तिमन्ति च । 
परमाण्वंशमान्रेऽपि त्रिजगन्ति ददश सः॥ १६॥ 
मरीचस्य।न्तरे तेकषण्यं शृन्यत्वमिव चाऽम्बरे । 

वह सम्पूणं इन्द्रियो के गुणोंसे निमुंक्तं उनके रूप 
आदि गुणों के ग्रहण करने की शक्तियो से समन्वित था। 
सपरमाथं मे सबसे अग रहकर भी व्यवहारमे सबको 
धारण कयि हृएथा। निर्गुण रहने पर भी वह सम्पूणं 
गणो का भोक्ताथा॥ १०॥ 

समस्त प्राणियों के बाहुर-भीतर स्थित अचर तथा 
चर, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय एवं दूरस्थ होने पर भी वह्‌ 
समीपमे ही स्थित था॥ ११॥ 

सवत्र चन्द्र-सूयंमय, सर्वत्र पृथिवीमय, सवत्र प्व॑तमय, 
सवत्र सागरमय, सवत्र चित्सार, गुरुरूप, सर्वत्र आकाश- 
मय, सवत्र संसृतिमय, सर्वत्र जगन्मय, सवत्र मोक्षरूप, 
सवत्र आद्यचिन्मय, सर्वत्र स्व॑पदाथंमय तथा सर्वत्र वह्‌ 
सबसे रहित था ॥ १२-१४॥ 

घट, पट, वट, शकट, भित्ति, वानर, तेज, गृह, 
आकश, ब्रक्ष, पर्वत, वायु, जल ओर अग्नि आदि सब 
पदार्थोमें तथा परमाणु के एक अंशमात्रमे भी नाना 
प्रकार के प्राणियों के शारीरिक आचारों तथा मानसिक 
विचारोंसे युक्त एवं स्वग, नरक आदि के गमनागमनादि 
से समन्वित उसने तीनों जगत्‌ को देखा ॥ १५-१६ ॥ 

मरीच के भीतर तीक्ष्णता तथा आकाश के भीतर 
शून्यता की तरह तीनों जगत्‌ सदसद्रूपं चिन्मय परमात्मा 
मे विद्यमान हैं । १७ ॥ 

इस तरह जीवभाव से गुन्य शुद्धं ज्ञानं से देखेता हुआ 
इन्द्र पूवं वासना कल्पित उसी शरीर से क्रमशः ध्यानवान्‌ 

३८ 
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त्रिज्ञगत्सत्यसति च विद्यते चिन्पधात्मति । १७ ॥ 
इत्येवं भावथन्मुक्तभावया शुदढसंविदा । 


 श्चक्रः क्रमेण तेनेव तथेव ध्यानवानभूत्‌ ॥ १८ ॥ 


घ्यानेन सवमेकत्र परयंश्चिरमुदारधीः । 
दद्शेममसौ सर्गमस्मदीयं महामतिः ॥ १९ ॥ 
ततोऽस्मिन्‌ विचरन्सगे शक्रान्ते शक्रतां गतः । 
चकार जगतां राज्यं वुत्तान्तश्तशोभितम्‌ ॥ २० ॥ 
विद्याधरकरुलाधौश् ! इत्यद्येव स देवराट्‌ । 
 तस्येन्स्य कुलोत्पन्न इति विद्धि यथास्थितम्‌ ॥ २९१ ॥ 
ततो हदयबीजस्थप्राङमुख्याभ्यासयोगतः । 
बिसबालनिवासादिवृत्तान्तमनुभूतवान्‌ ॥ २२॥ 
यथेष शक्रः कथितख्रसरेण्द रास्पदः । 
बिसबालास्पदश्येतत्कुल्जः कान्तिमानथ ॥ २२॥ 
तथा शतसहललाणि तत्रेतश्चान्यतश्च चे । 
तादुश्व्यवहाराणि समतीतानि सन्ति च॥२४॥ 


हो गया ॥ १८ ॥ 

महामति उदारबुद्धि उस इन्द्र ने ध्यान ठ्गाकर सम्पूण 
ब्रह्माण्ड को मायाशवलित ब्रह्य में देर तक देखते हुए हम 
लोगों के द्वारा अनुभूयमान इस ब्रह्माण्ड को देखा ॥ १९ ॥ 

अनन्तर हम लोगों के इस ब्रह्माण्ड मे पाताल, भरमि 
आदि लोकोंके क्रमसे इन्द्र-लोक के भीतर मन से 
विचरण करता हआ वह्‌ इन्द्रके समीप पहूंचा। वहां 
इन्द्रको देखतेही भें इन्द्रहू इस संस्कार के उद्बुद्ध 
होने तथा पूवे मे किये गये सैकड़ों अश्वमेध यज्ञो के फल 
की प्रापि अनिवायं होनेसे इन्द्रहो गया ओर सैकड़ों 
वृत्तान्तो से शोभित अनेक भुवनों का राज्य किया ॥२०॥ 

हे विद्याधर कुकाधीश | इस प्रकार उस त्रसरेणुके 
अन्तगेत इन्द्रकै कुमे उत्पन्न वह इस ब्रह्माण्डं भी 
देवों का राजा बन कर स्थित है, इसे तुम जान लो ॥२१। 

इस ब्रह्माण्ड का इन्द्र वनने के बाद उसने हदय में 
बीज के सदृश संस्कार रूपसे स्थित पूवं कालके ज्ञान 
योगाभ्यास रूप योग से विसतन्तु के भीतर स्थित अपने 
प्राक्तन वृत्तान्तो का स्मरण किया॥२२॥ 

त्रसरेणु के उदर म विसतन्तुके भीतर अपना 
निवास वना कर कान्तिमान्‌ जैसे यह इन्द्र कहा गया है, 
वैसे ही इधर-उधर उस तरह के सैकड़ों हजारों व्यवहार 
चिदाकाशमे हो चुके ओरहो भी रहै है अर्थात्‌ 
सवेशक्तिसम्पन्न ब्रह मे सवंज्ञ सवका सद्भाव होने से 
इस तरह के संकडों इन्द्र विद्यमान है ॥ २३-२४ ॥ 
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वहतीयमविच्छिच्ला चिरायेवं तरद्धिणी । 
तावद्‌दश्यसरित्‌ प्रौढा रूढारूढे च तत्पदे \। २५ ॥ 
इति मायेयमादीर्घा प्रसृता प्रत्थयोन्सुखी । 
सत्यावलोकमात्नरातिविर्येकविलासिनी । २६॥ 
यतः कूतश्चिन्मायेयं यत्र क्वचन वाऽनघ ! । 
यथाकथच्वित्सम्पन्नमात्रेव परिदृश्यते ॥ २७ ॥ 


योगवासिष्ठे 


| १४.२५ 


अहंभावचमत्कारमात्रादृवृश्िरिवाम्बुदात्‌ । 
जायते मिहिकेवाऽऽश्चु प्रक्षामान्रविनाशिनी ।॥ २८ ॥ 
येनायताभिमतदशेनद्रष्दृश्य- 
मुक्तस्वभावमवभासनमात्सतत्वम्‌ । 
सर्वाथशन्यमत एव च शन्यरूप- 
मेकं खमात्रमिव मात्रविकत्पमेव । २९ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे उत्तराध विद्याधरो- 
पाद्यानान्तगंतेन््राण्वाख्याने सगंसङ्कल्पयोरक्यप्रतिपादनं नाम चतुरद्ञः सगः \ १४ ॥ 


आत्म साक्षात्कार न होने तक प्रवल यह दद्य रूप 
नदी अविच्छिचि रू्पसे चिर काठ तक वहती ही रहती 
हे ओर चौथी भूमिकासे लेकर छठी भूमिकाओं तक उस 
ब्रह्य पद के अधं रूढ तथा अधं अनारूढ होने पर बहत 
द्र तक लम्बी-चौड़ी फटी हुई यह माया माया-रूपसे 
अनुभवमे आ जातीटै। एकमात्र विलासमें ही तत्पर 
रहने वाटी यह माया केवल सत्य परमात्मा के साक्षात्कार 
से विव्य को प्राप्त होती है ॥ २५-२६ ॥ 

हे अनघ ! यह माया जिस किसी कारण से जर्हां-कां 
यथा कथंचित्‌ उत्पच्च हुई दिखाई देती है, अतः इसको 
विचित्रताओं के विषयमे विदेष चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए अर्थात्‌ यह मायादहै, इसीलिए इसके वैचित्र्यमें 
कोई विदोष हतु दुंढने की आवदयकता नहीं है ॥२७॥। 


मेघसे ब्रृष्टिके सदृशा अहुंभाव रूप चमत्कार से 
कुटरे के जेसी यह माया उत्पन्न होती ओर आत्माके 
साक्नात्कार मात्र से क्षण भरम ही शीघ्र नष्टहो 
जाती है अर्थात्‌ एक मात्र अहङ्काराध्यास ही इसके 
वेचित््य में निशित हेतु है । २८ ॥ 

सवेसान्षि ब्रह्मका रूप परमार्थतः समस्त विकल्पों 
से रहित हीदै, इसीलिए अहङ्कार के अधीन विस्तरत 
मानस विकल्पों तथा द्रष्टा, दर्शन, दूरय इस त्रिपुटी रूप 
इन्द्रिय के विकल्पों से मुक्त स्वभाव जाग्रदावस्था से शून्य 
होने के कारण वासनामय स्वाप्निक पदार्थो से रहित है। 
दून्य रूप एकमात्र आकाश को तरह पूणं अवभास 
वाला एक चिद्रूप आत्मतत्व ही परिशिष्ट है । २९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराद्धं में विद्याधरो 
पाख्यानान्तर्गतेन्द्राण्वाख्यान मे सर्ग॑स ्ुलपयो रेक्यप्रतिपादन नामक कुसुमलता का चौदहवां सगं समाप्त हुआ ॥ १४॥ 


१५ 
भुश्युण्ड उवाच 
यज्ाहस्त्वं जगत्तत्र पूरवमागत्य तिष्ठति । वासनारससंसिक्तादहंबीजकणादयम्‌ । 
पराण्वन्तरपीद्रस्य चरसरेण्दरे यथा।॥ १॥ ब्रह्माद्रौ व्योमविपिने जायते निजगद्द्रमः॥ ३॥ 
रमस्य जागतस्थास्य जातस्याऽऽकाश्वणेवत्‌ । तारकापुह्पनिकरो विलीनाचरपत्लवः । 
अहम्भावोऽभिमन्तात्सा मभुलमाचसुदाहूतम्‌ ॥ २।॥ सरित्सारश्िरापुरो वासनासारतत्फलः ॥ ४ ॥ 
१५ 


भृगुण्ड जी ने कहा-हे विद्याधर । इन्द्रका साम्राज्य 
आदि प्रपच्च रहता है वैसे ही जहाँ अहन्ता रहती है वहां 
जगत्‌ पहले ही से आकर एसे बैठा रहतादै, जैसे 
त्रसरेणु के भीतर परमाणु के अन्दर रहतादहै।१॥ 

आकाशके वणं के सदृश आविभूत इस जागतिक 
श्रम का अभिमानकर्ता अहंभाव ही आद्य मूल कहा गया 
है । २॥ 

वासना रूपी स्ससे सींचे गये अहंभाव रूपी बीज 





कृण से ब्रह्य रूपी पवेत के ऊपर अव्याकृत आकाश रूपी 
विपिन में यह त्रिलोकी रूपी ब्रक्ष उत्पन्न होता है ॥३॥ 

इस ब्रक्षके सभी तारे पुष्प समूहुर्है, मेघ मिहिका 
रूपी वन से ढके समस्त पवत इसके पल्लव, गद्धा 
आदि सब नदियां इसको नाडयो के प्रवाहै तथाह 
विद्याधर, वासना रूपी बीजांशो से परिपूर्णं नानाविध 
भोगदहीतो इसके पुन्दर फल हं ।। ४॥ 











१५.१७ | 

अहन्त्वसलिलस्येदं जगत्स्पन्द उदाहूतः । 
चिच्चमत्करणस्वादुर्बासनाविसरद्रवः ॥ ५ ॥ 
तारकासीकरासारो नभोऽनन्तनिखातवान्‌ । 
भावाभावमहावर्तो नानागिरितरङ्खकः।\ £ ॥ 
त्रिलोकोविलिखत्लेखो विलोलालोकफेनिलः । 
ब्रह्माण्डबुद्बुदोदददः कपाटापीडपौवरः ॥ ७ ॥ 


भुपीठद्ढडण्डीर पिण्डशिद्‌घनमद्गुमान्‌ 


चित्राजवं जवीभावमञ्जनोन्मज्जनात्मकः ॥ ८ ॥ 
जरामरणमोहादि वीचीचयचमत्कृतिः । 
उत्पन्नध्वंसिदेहादिबिन्दुवुन्दकबन्धुरः ॥ ९ ॥ 
अहन्त्वपवनस्पन्दो जगदित्यवगस्यताम्‌ । 
अहन्त्वपद्यसोगन्ध्यं  जगदित्यवबुध्यतम्‌ ।॥ १० ॥ 


नाहन्त्वजगती भिन्ने पवनस्पन्दवत्सदा । 


यह्‌ जगत्‌ अहङ्कार रूपी सलिल का विलास कहा 
गया है । चिति के वैषयिक सुख रूपी माधुयं से परिपणे 
वासनाओं का प्रसार ही इसकाद्रवटे।। ५॥ 

तारोंके समूह रूपी सीकरों की मूसलाधार दृष्टि 
करने वाखा तथा आकाश के कारण अनन्त सरोवरोंसे 
परिपूर्णं यह जगत्‌ अहङ्कार रूपी महाजल का विलास 
है । नाना प्रकार के अनेक पवेतों रूपी तरद्धों से समन्वित 
इसमे सम्पत्तियों ओर विपत्तियों के अनेक आवतं उरते 
रहते हँ ।॥ ६ ॥ 

इसमे चित्रलिखित रेखाओं की तरह तीनों लोक के 
जन-समूह रूपी रेखा आविर्भूत हो रही हैँ तथा सूयं 
ओर चन्द्र आदिके प्रकाशोंके कारण वह्‌ फन युक्त हो 
गया है । इसमें अनेको ब्रह्माण्ड रूपी बुलबुल के उद्भेद 
उपस्थित है तथा कपाट की तरह मोक्ष द्वार को रोक 
रखने वाले मोह से यह्‌ अभिब्द्ध हे ।। ७॥ 

भूपीठरूपी दुढ्‌ समुद्र फेन के पिण्ड से युक्त, अनेक 
जीवों के कारण जलकाकों से समन्वित तथा उनके नाना 
प्रकार के बेगपूर्वंक ऊपर, नीचे, तिरे भ्रमणोंके कारण 
यह मज्जन ओर उन्मज्जनरूपहे॥ ८ ॥ 

यह जरा-मरण ओर मोहादिरूपी तरद्घो के समूहरूप 
चमत्कारसे परिपूणं है तथा उत्पत्ति तथा विनाशशील 
देहादि पदार्थरूपी विन्दुओं के बृन्द से अत्यन्त सुन्दर 
=|. 

हे विद्याधर, तुम इस जगत्‌ को अहङ्काररूपी पवन 
स्पन्द समन्नो तथा यहभी जानो कि यह जगत्‌ अह- 
ङ्ाररूपी कमल कौ सुगन्ध दहै । १०॥ 


निर्वाणपरकरणउत्तराद्धं 


९९९ 


पयो द्रवत्वमिव च वह्लिरौष्णमिव च १९॥ 


जगदस्त्यहुमर्थऽन्तरहमस्ति जगद्धदि । 
अन्योन्यभाविनी त्वेते आधाराधेधवत्थिते ॥ १२॥ 


जगद्रीजमहन्त्वं यो माष बोधादवेदनात्‌ । 
अरं चित्रं जलेनेव तेन धोतं जगन्मलम्‌ ।॥ १३॥ 
अहुन्त्वं नाम तत्किच्िद्ि्याधर ! न विद्यते । 
अकारणमवस्तुत्वाच्छशश्णुद्धमिवोदितम्‌ ॥ १४॥ 
ब्रह्यण्यतिततेऽनन्ते सङ्कलपोत्लेखव जिते । 
भहुन्त्वकारणाभावान्न कदाचन सन्पयम्‌ ॥ १५॥ 
अवस्तुन्येति सगि न सम्भवति कारणम्‌ । 
अतोऽहन्त्वादि नास्त्येव बन्ध्यासुत इव क्वचित्‌ ॥१६॥ 
तदभावाज्जगन्नास्ति चिच्वं जगदभावतः । 
शिष्टं निर्वाणमेवाऽतः शान्तमास्व यथासुखम्‌ ॥ १७॥ 

पवन तथा उससे स्पन्द, जक ओर उसके द्रवत्व एवं 
अग्नि तथा उसकी उष्णताके सदश यह अहङ्कार ओर 
जगत्‌ सदा अभिन्नरूप है ।॥ ११॥ 

हे विद्याधर ! अहङ्कार के अन्दर यह्‌ जगत्‌ तथा उस 
जगत्‌ के अन्दर अहङ्कार स्थितदहै। ये दोनों परस्पर एक 
दूसरे को उत्पन्न करने वाठे तथा परस्पर एक दूसरे के 
अधीन स्थिति वाले ।॥ १२॥ 

जो मनुष्य जगत्‌ के बीज इस अहङ्कार को अनह 
भावरूप ज्ञानसे नष्ट कर देताहै मानो वह मल्से 
परिपुणं जगदूपी चित्र को उसी ज्ञानरूपी जल से बिलकुल 
धो डालता है अर्थात्‌ यही कारण दै कि अह्ङ्कार के परि- 
माजेन से जगत्‌ का परिमाजेन हो जाता है ।॥ १३॥ 

इसलिए परमाथंमें यह अहंभाव कुछ नहीं है। 
अवस्तुरूप होनेसे खरहैके सींग के समान विना कारण 
ही यह उदित है अर्थात्‌ तत्त्वदृष्टि से अहङ्कार को असद्रप 
देखना ही इसका परिमार्ज॑न है ॥ १४ ॥ र 

सवत्र व्याप्त, अनन्त, सङ्कल्पो के उल्लेखो से शयुन्य 
ब्रह्म मे अहङ्कारका कोईकारणही नहीं है, अतः वह 
कभी-भी सद्रूप नहीं है ।॥ १५॥ 

कारण रहते भी खोक मे अवस्तुके लिए वह्‌ कुछ 
नहीं कर नकता, प्रकृत सगं आदिमे तो कारण का संभव 
ही नहीं है। इसल्षएि वन्ध्यास्तीके पुत्र की तरह अहु 
भाव आदि कहीं पर भी नहींहैं।। १६॥ 

अहंभावादिरूप बीज के अभाव से यह्‌ जगत्‌ भी नहीं 
है ओर इस जगत्‌ के अभाव से कैवल्यरूपी निर्वाण ही 
चिन्मात्र अवरिष्ट है। अतः शान्त ब्रहास्वरूप हो तुम्‌ 
सुखपूवेक बैठे रहो ॥ १७ ॥ 











३०२९ योगवासिष्ठे 


अभावादुपपत्तिस्यादेवं ज गदहन्त्वयोः । 
रूपारोकमनस्काराः शान्तास्तव न चेतरत्‌ \\! १८ ॥ 
यन्नास्ति तत्त॒ नास्त्येव जेषं शान्तमसि ध्रुवम्‌ । 
सम्प्रबुद्धोऽसि मा भूयो निभरुलां आ्रान्तिमाहर ॥ १९ \\ 


[१५.१८ 


व्यपगतकलनाकलङ्श्ुद्धः 
श्िवमतसि शान्तमसीश्वचरोऽसि नित्यः । 
खमपि भवति चवतोषमानं 
जगदपि वा परमाणुरूपमेव \ २०॥ 


इत्यार्षे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणत्रकरणे उत्तराघे 
विद्याधरनिर्वाणं नाम पच्चदश्चः सर्गः । १५ ॥\ 


इस प्रकार उपपत्ति में प्रतिष्ठित जगत्‌ ओर अहङ्कार 
के अभाव से बाह्यरूप, आलोक आदि संसार तथा 


आभ्यन्तर मानसिक संसार सव तुम्हारे शान्त हो चुके । 
इन दोनों से भतिरिक्त दिय कोई दुःख अव तुम्हें नहींदै, 
अतः तुम ान्त वेठे रहो ॥ १८ ॥ 

जो नहीं है वह्‌ तो सर्वथा नहींदहै ही, अतः विक्षेपादि 
दुःखरहित शान्त ब्रह्मरूप ही तुम हो । इसमें सन्देह नहीं 


कि अव तुम अच्छी तरह प्रवृद्धहो चुके हो, अव फिर तुम 
निर्मूल श्रान्ति को मत अपना ।॥ १९॥ 

वाह्य ओर आभ्यन्तर दुहयप्रप के कल्पनारूपी कलङ्क 
से शून्य अतएव शुद्ध, शिव, शान्त, नित्य ईदवररूप ही 
तुमदहो। अध्यारोपदुष्टि से आकाश भी पवंत के सदुश 
टोता है तथा अपवाददृष्टिसेतो ब्रह्माण्ड भी परमाणुरूप 
आकाश हीदहो जाता रहै ।। २०॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तरद्धं में 
विद्याघधरनिर्वाण नामक कुसुमलता का पन्द्रहुवां सर्गं समाप्त हुजा ॥ १५ ॥ 


भुश्ुण्ड उवाच 

कथयत्येवमप्येवं स विद्याघधरनायकः \ 
आसीत्संशान्तस्ं वित्तिः समाधिपरिणामवान्‌ ॥ १ 
प्रबोध्यमानोऽपि मया भूयोभूयस्ततस्ततः । 


न पपात पुरो दृश्ये परं निर्वाणमागतः॥ २ ॥ 


स प्राप परमं स्थानं तावन्मान्नप्रबोधवान्‌ । 
केनचिन्नाधिकेनाद्धः यत्नेनातिक्ञयषिणा ।॥ ३ ॥ 
अत उक्तं मथा राम! यदि शुद्धे हि चेतसि । 


भृगुण्डजी ने कहा- म इस प्रकारकहही रहा था 
कि उस विद्याधरनायक का समस्त दृर्यज्ञान शान्त हौ गया 
एवं नीरक्षीर के समान समाधिरूपी चित्त के परिणामसे 
युक्त हो गया ।॥ १॥ 

अनन्तर वार-वार मैने उसे इधर-उधरसे जंगाया; 
लेकिन परम निर्वाणपद को प्राप्त वह्‌ फिर शब्दादि विषयों 
कोञओरनगिरा।२॥ 


मुख्य अधिकारी होने के कारण मेरे उतने उपदेश से 


ही प्रबुद्ध वह॒ परमपदरूप स्थान को प्राप्त कर लिया। 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि किसी ओर अधिक 
अतिशयराटी यत्न से नहीं ।। ३॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे कि जलमें तैलबिन्दु फलता 
है वैसे ही इसीलिए पहले मने आपसे कहा था कि शुद्ध 
चित्त मेँ उपदेश एसे फलता ह ॥ ४॥ 


उपदेक्लः प्रसरति तंलबिन्दुरिवाम्भसि। ४॥ 
नाहुमित्यस्ति तेनान्तमेनं भावय जान्तये । 
एतावदुपदेशोक्तिः परमा नेतराऽस्ति हि॥५॥ 
एषेवाभव्यमनसि पतिता प्रविलीयते । 
उत्ताने मसणादशे मुक्ताफलमिवाऽमलम्‌ ॥ ६ ॥ 
भव्ये तु जान्तमनसि लगत्यभ्येत्यविच्युतिम्‌ । 
प्रविश्यान्तविचाराख्यामचिरकमणौ यथा॥ ७॥ 


आपके चिदेकरस प्रत्यगात्मा में अहङ्कार का-अंश 
बिल्कुल नहीं है, अतः आप अपनी शान्तिके लिए असद्रूप 
इसको भावना कभी मत करे बस यही मेरी सर्वोत्तम 
सारसंग्रहभूत उपदेशवाणी है ओर कुछ अन्य नहीं ॥ ५ ॥ 

जसे कि उल्टे चिकने साफ दर्पेण में निर्मल मूक्ताफल 
नहीं ठहर पाता कैसे ही यही अभव्य पुरुष के चित्तमें 
पड़कर नहीं ठहर पाती ॥ £ ॥ 

जैसे सूयेकान्त मणि के भीतर प्रविष्ट होकर सूयं कौ 
किरण अग्निशिखा पैदाकरतीहै वैसे ही भव्य शान्तपुरुष 
के मनमे जाकर शीघ्र ल्ग जाती ओर खूब चिपक जाती 
है तथा उसके अन्तःकरणमें प्रविष्ट होकर यह सम्पूणं 
मोहरूपी जंगल को जलाने में समथं विचारनामक 
अग्निशिखा पैदा करती है॥ ७॥ 


त = न 4. 
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अहुभावनमेवोच्चर्बजं दुःखाख्यशाल्मलेः । 

ममेदं तद्रदादीति ज्ावाप्रसरकारणस्‌ ८ ॥ 
अहमारौ ममेत्यन्तस्तत इच्छा प्रवतते। ` 
इदमथश्ञतानथकारिणी भवभारिणी\॥ ९ ॥ 
एवंविघा सुनिश्रेष्ठ ! मूढा अपि चिरायुषः । 
भवन्त्यनियमो ह्यङ्ध दोर्घाधुष्यस्य कारणम्‌ ॥ १० \ 


अन्तःशुदढधमनस्का ये सुचिरायाभयप्रदम्‌ । 
मनागप्युपदिष्टास्ते प्राप्नुवन्ति परं पदम्‌ ॥ ११॥ 


वसिष्ठ उवाच 

मेरम्‌डढनि मामेवमुक्त्वा स विहुगाधिपः 
तूष्णीं बभुव मुक्तात्मा ऋष्यमूक इवाम्बुदः ॥ १२ ॥ 
अहमपच्छच तं सिद्धं विद्याघरमथो पुनः 
प्राप्र आत्मास्पदं राम ! मुनिमण्डलमण्डितम्‌ ॥ १३ ॥ 
एतत्तवाद्य कथितं बलिभुक्कथोक्तं 

विद्याधरोपश्मनं लघुबोधनोत्थम्‌ । 
अस्मिन्‌ भुशण्डविहगेन्द्रसमागमे मे 

चकादशेह हि गतानि सहायुगानि ॥ १४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
विद्याघरोपाख्याने विद्याधरनिर्वाणं नाम षोडशः सगः ॥ १६॥ 


इस संसारके दुःखरूपी सेमर के वृक्ष का महान्‌ बीज 
अहंभावना ही है तथा उस अहंभावना के समान ही यह्‌ 
मेरा यह्‌ भावना भी इस ब्रृक्ष की मूल है, क्योकि 
रागादिरूपी शाखाओं के प्रसार का कारण वहीदहै। ८ ॥ 

वीजावस्था के स्थानमें तो अहंभाव, इसके कायेभूत 
वृक्षके स्थानमें ममभाव यहमेरा है, यह भाव तथा 
इस ब्रक्ष की शाखाओं के स्थान मे इच्छा प्रवृत्त होती दहै, 
जो इदमर्थरूप अनेक अनर्थो तथा संसार को प्रदान करने 
वाटीदहै। ९॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! इस तरह मूढ भी कभी-कभी चिरजीवी 
होते दै, अतः दीर्घायु का कारण तत्त्वज्ञान है, यह कोई 
नियम नहीं है।। १०॥ 

चिरकाल के अभ्यास से जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो 
गयारहै, वे महानुभाव तो थोड़ा भी उपदेश पाकर 
अभयप्रद परम पदको (ज्ञानको) प्राप्त कर लेते हैँ 
अर्थात्‌ शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुष के ज्ञान में चिरकालिक 


अभ्यास ही कारण दहै, यह निययतोदहै ही। ११॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा-- जसे कि ऋष्यमूक पवेत 
के ऊपर मतङ्ग ऋषि के आश्वम में उनके दाप के भयसे 
मूक होकर मेघ चुप होजातेदहेँ वैसे ही मेरु पवंत के 
शिखर पर इस तरह मुज्ञसे कहकर विहगो के अधिपति 
मुक्तात्मा वे भुशुण्डजी चुप हो गये ॥ १२॥ 

हे श्रीरामजी 1 तदनन्तर उस सिद्ध भुद्युण्डजी से पकर 
उनकी आज्ञा सेम उस विद्याधर के पास उक्त संवाद के 
विषय में पूछताछ करने के लिए चला गया। वहां से सारी 
बातें टीक-टीक जानकर मँ फिर मुनिमण्डलमण्डिति अपने 
आश्रममे आ गया। १३॥ 

आज भने आपसे काकभुशुण्डजी के द्वारा कही गई 
कथा से प्रतिपादित विद्याधर की परम विश्वान्ति, जो 
तत्त्वज्ञान के कारण तत्काल ही उत्पन्न हुई थी, सुनाई । 
इस वणित मेरे विह्गेन्द्र भृदयुण्डजी के समागम के अनन्तर 
इस कल्प के ग्यारह्‌ दिव्य युग बीत चुके हँ ॥ १४॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्धं में विद्याधरो- 
पाख्यान में विद्याधरनिर्वाण नामक कुसुमलता का सोलहवां सगे समाप्त हुआ ॥ १६ ॥ 


१७ 


वसिष्ठ उवाच 


अनहंवेदनादेवं हुभाश्चुभफरप्रदा । 


१७ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस तरह अहंभाव के ज्ञान 
से शुभ ओर अशुभ फल देने वारी तथा संसारलूप फल से 
परिपूर्ण इच्छा अन्तःकरण में ही शान्त हो जाती है, यहं 


संसारफलनी न्‌नमिच्छान्तर्पक्नाम्यति ॥ १ ॥ 


निश्चित है अर्थात्‌ संसृति का मूल कामहीदहै, इसक्िए 
अनहंभाव द्वारा सबसे पहले उसीको निवृत्ति करनी 
चाहिए ॥ १॥ 
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अनहुवेदनास्यासात्समरोष्टाश्मकाच्चनः । 
भूत्वा ज्न्तभवापीडो न नरः परिताम्यति।॥ २॥ 


अहन्तापुटकोडडीनपरबोधबलेरितः 
अहमित्यथपाषाणो न जाने क्वाऽऽशु गच्छति \ ३ ॥ 


अहन्तापुट कोड डीनन्रह्मवीरबलेरितः 
अहमित्यथपाषाणो न जाने क्वाऽऽद्यु गच्छति ॥ ४ ॥ 


अहन्तापुटकोड डीनो ब्रह्मवीरबरेरितः । 
श रीरयनत्त्रपाषाणो न जाने क्वाऽऽश्चु गच्छति ॥ ५ ॥ 


अहमथहिमं त्वन्तरनहन्ताचिदचिषा । 
उडडीयेव विरोनं सन्न जाने क्वाऽऽशु गच्छति ॥ ६ ॥ 


अहुरसो विलीनोन्तरनहन्ताचिद चषा । 


अनहुभावन्ञान के अभ्यास से ठेटा, पत्थर ओौर सुवणं 
को एक-सा समन्चने वाला मनुष्य सांसारिक पीड़ाओं से 
दान्त होकर फिर किसी की इच्छा नहीं करता अर्थात्‌ 
काम का उपरमदहो जाने पर लोभ आदि दोषों के क्षय 
से वराग्य आदि सम्पत्ति द्वारा सम्पूर्णं मानसिक दुःखों का 
क्षय हो जातादहै।॥ २ ॥ 

श्रवण आदि के द्वारा ज्ञाननिमंथन के अभ्यासमसे 
अहन्तारूप प्रमातारूपी यत्त्र के पुटक से अग्निज्वाला की 
नाई आविर्भूत परत्रह्मसाक्नात्काररूपी बोध के बल से फका 
गया अह्मादि दृद्य पदार्थंरूपी पाषाण, अग्नियन्त्र द्वारा 
फके गये पाषाण की तरह, उड़कर शीघ्रहीन जाने कहां 
चखा जाता है अर्थात्‌ साधनसम्पन्न पुरुष को श्रवण जदि 
के हारा ज्ञानोदय होने पर ब्रह्य से अतिरिक्त अहमथं का; 
वाध से, असत्त्व ही पयंवसित होता है ।॥ ३॥ 

अहन्तारूप प्रमातारूपी यन्त्रपुटक से आविरभूत ब्रह्म- 
साक्षात्कारखूपी वीर के बल से फेका गया अहमादि दृश्य 
पदाथेरूपी पाषाण न जाने कहाँ शीघ्र उड़कर चखा जाता 
है अर्थात्‌ अन्तिम साक्षात्कारद्रत्ति में आरूढ हआ ब्रह्म ही 
अज्ञान, अहङ्कार आदि के निरास में समर्थं है। ४॥ 

अहन्तारूप प्रमातारूपी यन्त्रपुटक से आविर्भूत हए 
ब्रह्म साक्षात्काररूपी वीरके वसे फेका गया शरीर- 
यन्त्ररूपी पाषाण उड़कर न जाने कहँ शीघ्र चला जाता 
है अर्थात्‌ अज्ञान ओर अहङ्कार की तरह व्यष्टिसमष्िरूप 
स्थुल देह का भी निवततंकनब्रह्यहीहै।॥ ५॥ 

अहमथेरूप हिम अनहंभावात्मक चितिरूपी अग्नि से 
भीतर विलीन होकर मानो उड़करकेन जाने कहँ शीघ्र 








शरीरपणददरर्णान्न जाने क्वाऽऽश्च गच्छति ॥ ७ ॥ 


क रोरपर्णाविष्पीतस्त्वहुभावरसासवः | 
अनहन्ताकमागेण परतामधिगच्छति ॥ ८ ॥ 


शयने कदमे शले गृहै व्योम्नि स्थले जके । 
स्थला सृक्ष्मा निराकारा रूपान्तरगतापि च॥ ९॥ 


यत्र तत्र स्थिता सुपा प्रबुद्धा भस्मतां गता । 
धुता नीता निमग्ना च दूरस्था निकटा सती ॥ १०॥ 


शरोरवटधानान्तःस्थिताहुन्त्वनवाङकुरा । 
शाखाजालं तनोव्यान्चु संसाराख्यसिदं क्षणात्‌ ।\ ११॥ 
अहुन्त्ववटधानान्तःस्थितदेहब्रुहदद्रमः 
संसारश्ाखानिवहं यत्र यत्र तनोत्यलम्‌ ॥ १२॥ 


चला जाता है ।। ६ ॥ 

अनहंभावात्मक चितिरूपी अग्नि की ज्वाला से 
ब्रह्मविद्या के अधिकारी उत्कृष्ट ब्राह्मण आदि वणं तथा 
परिपाक के कारण पाण्डुवणं शरीररूपी पत्ते से अहंभाव 
रूपी रस अन्तःकरण मेही गलकरन जाने शीघ्र कहां 
चखा जाता टै । ७॥ 

ररीररूपी पत्ते से भलीरभांति पीया गया अहूंभावरूपी 
रसासव अनहन्तारूपी सूर्यं कौ किरण द्वारा अपने कारणभूत 
सूक्ष्मजलात्मक ब्रह्मरूपता को प्राप्त हो जाताहै।॥ ८ ॥ 

तत्त्वज्ञान के विना स्थुल, सूक्ष्म, निराकार, रूपान्तर 
को प्राप्त सुत्त, प्रवृद्ध, भस्मीभरूत, धृत, आनीत, निमग्न, 
दूरस्थ या निकट में रहकर शयन, कदम, रोल, गृह, 
आकाश, स्थल तथा जल मं जहां-तहां कहीं भी स्थित 
शरीररूपी वब्रटवीज जिसके भीतर अहंभावरूपी नवीन 
अङ्कुर उद्भूत दै, क्षणभरमें ही शीघ्र सम्पूर्णं दिशाओं मे 
व्याप्नहो जाने वले इस संसाररूपी शाखा समूह का 
विस्तार करदेतीदहे। अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान कै बिना तो 
कहीं कभी किसी अवस्थामें भीदेह या अहङ्कार का 
आत्यन्तिक उच्छेद नहीं हौ सक्ता है क्योकि परस्पर एक 
दसरेके बीज होनेके कारण परस्परम उनकी भीतर 
सत्ता है, अतः जगद्धावसे इन दोनों की सर्वत्र उत्पत्ति 
हे ॥ ९-११॥ 

अहन्त्वरूपी वट बीज के भीतर महान्‌ शरीररूपी ब्क्ष 
स्थित होकर जहां तहां संसाररूपी शाखा समहु का खूब 
विस्तार करते रहता दै । अर्थात्‌ इस तरह अहंभावरूपी 
वट बीज के भीतर शरीररूपी वृक्ष भी स्थित है ॥ १२॥ 





यम 
हि 


१८५ 


काखाश्तेढदलपुष्पफल दु मोऽस्ति 
बीजोदरे ननु दृशा परिद्श्यतेऽसौ । 
देहोऽस्त्यहुस्त्वकणिकान्तरशेषदुश्य- 


सं वित्परोत इति बुद्धिदुश्ेव दृष्टम्‌ ॥ १३॥ 


निर्वाणप्रकरणउत्तरद्धे 


३०३ 
देहादहन्त्वमनवाप्तवतो विचारे- 
िद्रयोममान्नवपुषो वपुषोऽथवोच्चेः । 


नाऽहन्त्वबीजजठरादसतोऽभ्युदेति 
संसारवृक्ष इह बोधमहाग्निदग्धात्‌ ॥ १४ ॥ 


इत्याषं श्रवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
अहृन्त्वासत्तायोगोपदेशो नाम सप्रदशः सगः ॥ १७ ॥ 


जैसे बीजके भीतर सेकडो शाखाओं से विराजमान 
दलोँ- पुष्पों ओर फलो से समन्वित बृक्ष हे, क्योकि उसके 
रहने से ही तो अङ्कुरादिके रूपमे निकल्ते हुए उसे सब 
लोग अपनी आंखो से देखते है, वैसे ही अहङ्काररूपी सूक्ष्म 
सूक्ष्म बीज के भीतर समस्त दृश्यों से युक्त यह देह है, इसे 
सूक्ष्मवुद्धिरूपी आंखों से विद्वान्‌ पुरुषों ने ही देखा है ।।१३।। 


श्रवण आदि विचारों से तत्त्व बोध होनेपर चिदाकाड 
मात्र शरीरधारो जीवन्मुक्त पुरुष के अहन्ताको न प्राप्त 
किये हुए विद्यमान भी शरीर से या निरतिरायानन्द पद में 
प्रतिष्ठित हुए विदेह युक्त परुष के बोधरूपी महाग्नि से 
दग्ध हुए असदुभूत अहन्तारूपी बीज के जठर से यह्‌ 
संसाररूपी ब्रक्ष फिर कहीं नहीं पैदा होता है ।॥ १४॥ 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निवाणप्रकरण मे उत्तरद्धंमें 
अहन्त्वासत्तायोग उपदेश नामक कुसुमलता का सत्रहवां सगं समाप हुआ । १७ ॥ 


५९ 


वसिष्ठ उवाच 
मरणं सवेनाज्ञात्म न कदाचन विद्यते । 
स्वसङ्कत्पान्तरस्थर्य परतिरित्य्निधोयते ॥ १ ॥ 
पश्येमे पुर उद्यन्त इव मन्दरमेरवः। 
आरूढा अपि दिग्वातेः सरिदुबिम्बितशेखवत्‌ ।॥ २ ॥ 
उपयुपयन्तरन्तः कदरीदरुपीठवत्‌ । 
श्लिष्टाश्लिष्टस्वरूपाः वे मिथः संघुतयः स्थिताः ॥ ३ ॥ 


श्रीवसिष्ुजी ने कहा--पामर ही मन, बुद्धि, अहङ्कार 
आदि समस्त वस्तुओं के नाश को मरणरूप से समन्ते हं, 
वह॒ वास्तवमें मरणस्वरू्प नहींहै। यदि वैसा मान 
ल्या जाय, तो कृतहानि आदि दोषों को प्रापि अवश्य 
होने लगेगी । किन्तु मनुष्यादि शरीरों मे आत्मभाव के 
कारण प्रारव्धका क्षय होने पर उसके अनुरूप सङ्कल्प कै 
तिरोभाव के बाद देवादिशरीर मे अहंभावादि के जनकं 
क्म की उत्पत्ति हो जाने पर उसके अनुरूप अपने दूसरे 
सङ्कल्प का, उसके भोजक अदृष्ट क्षय पर्यन्त स्थिर रहना 
ही, मरण कहलाता है अपने सम्पूणं सङ्कल्पो का रूपान्तर 
मे स्थित रहना हीं मृति है ।॥१॥ 

इस तरह तत्‌-तत्‌ जीवों के सङ्कल्प से कल्पितं जगत्‌ 
कै भीतर स्थित हुए ये मन्दराचल ओर सुमेर आदि 
दिशाओं मे वायु द्वारा सवत्र इधर-उधर उडाये जा रहे, 
नदियों में प्रतिबिम्बत पवतो को तरह मेरे आगे दिखाई दे 


श्रीराम उवाच 


पश्येमे पुर॒ उद्यन्त इति वाक्याथमक्षतम्‌ । 
न॒ किच्िदवगच्छामि यथावन्भुनिनायक ! ॥ ४॥ 


वसि उवाच 


प्राणस्याऽऽभ्यन्तरे चित्तं चित्तस्याऽऽभ्यन्तरे जगत्‌ । 
विद्यते विविधाकारं बीजस्यान्तरिव द्रमः॥ ५॥ 


रहे है, आप भी देखें ।॥ २॥ 


केले के स्तम्भ के भीतर-भीतर छाल-छीकुकर देखने 
से प्राप्त दल के समान एक दूसरे के ऊपर-ऊपर स्थित 
समान अदृष्टवालों के न मिले हुए भी आकाश मे अनेक 
संसार अवस्थित दिखाई देतेहँ।।३॥ 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिनायक ! "पद्येमे पुरः 
उद्यन्त" इसं वाक्य का पूणं अथं मँ कुछ भी नहीं जान रहा 
रहा हँ, अतः कृपाकर मृन्ञे ठीक-ठीक समज्लाये ।। ४ ॥ 

श्रीवसिघ्ुजी ने कहा- यह तो लोक ओर वेद मे सब 
जगह प्रसिद्धहीदहै कि मत प्राणियोंके प्राण आकाश में 
उत््रमण करते हैं तो एेसी दशामें यदि प्राण है; तो उनके 
भीतर चित्त ओर चित्तके भीतर विविधाकार जगत्‌ भी 
वैसे ही विद्यमानैः, जैसे कि बीज के अन्दर वृक्ष इसकी 
संभवना कर सकते हैँ ।॥। ५ ॥ | 








३०४ योगवासिष्ठे 


मृते पुंसि नभोवातेमिलन्ति प्राणवायवः ! 
सरिञ्जररिवाम्भोधिजलान्यात्मद्रतानि हि ६ ॥ 
इतश्चेतश्  यास्तीव तेषामन्तजगन्त्यलम्‌ । 
व्योमवातविनुल्नानां सङ्कल्पकात्मकान्यपि ॥ ७ ॥ 
सप्राणवातंः पवनः स्फुरत्सङ्ल्पर्गभितेः । 
सर्वा एव दिशः पूर्णाः पश्यामोमाः समन्ततः ॥ ८ ॥ 
अत्रेते पश्य पश्यामि सङ्ल्पजगताद्धणे । 
बुदधिदृष्टचा सपुदयन्ते पुरो मन्दरमेरवः\ ९ ॥ 
खवातेऽन्तम्ंतप्राणाः प्राणानामन्तरे मनः । 
मनसाऽन्तजगद्िद्धि तिके तंलमिव स्थितम्‌ \ १० ॥ 
खवातंः खसमा प्राणा यथोह्यन्ते सनोमयाः । 
उद्यन्ते वे तथेतानि तदङ्कानि जगन्त्यपि ।॥ ११॥ 
स॒भूतान्धम्बरोर्ग्यादिवृन्दादि च्रिजगन्त्यपि । 
जसे स्वरूपतः द्रुत होने के कारण समुद्र के जल 
नदियों के जलके साथ मिल जाते वैसेही पुरुष के 
मर जानेपर उसके शरीर से उकारान्त प्राणवायु बाह्या- 
कारामे पूणे पवनो के साथ मिल जतेदँ। ६ ॥ 
अतः आकार वायु से विशेषतः आकृष्ट उन प्राणों के 
अन्तगेत एकमात्र सङ्कुल्परूप से स्थित अनेक जगत्‌ भी 
इधर-उधर खूब श्रमण करते हुएजो दिखारईदे रहें 
वे ही मानो वायुद्वारा इधर-उधर उडाये जा रहै प्रतीत 
हो रहे ह ।॥ ७ ॥ 
स्फुरित हो रहे सङ्कत्पौं से परिपूर्णं प्राणवायु के 
सहित पवनो से इन सव दिशाओं कोम चारोभओरसे 
परिपूणं देख रहा हूं ।॥ ८ ॥ 
यहा मेँ देख रहा हँ कि इस सङ्कुल्पकत्पित आंगन में 
मेरे सामने ये अनेक मन्दराचल ओर सुमेरु पव॑त उड रहै 
है । आप भी अपनी वुद्धि दृष्टिसे देखें ।॥ ९॥ 
जैसे तिल मे तल स्थित रहताहै वैसे ही आकाशमें 
विद्यमान वायु के भीतर मरत प्राणियों के प्राण, उन प्राणों 
मे उनका मन ओर उसी मनम जगत्‌ को आप स्थित 
जाने ॥ १०॥ 
जसे आकाश वायुके द्वारा आकाश वायु के समान 
लघु मनोमय प्राण उडये जारहैटहैँ वैसेही मनके 
अद्खभूत ये अनेक जगत्‌ भी ङउ्डयेजा रहे ११॥ 
चार प्रकार कप्राणियों के तथा आकाश, पृथिवी 
आदि समूहं के सहित अप्रतिषठितिये तीनों लोक भी एक 
दूसरे देश में वसे सर्वत्र मेरे सामने उ्डयेजा रहैहै, जैसे 
कि गन्ध फेलाई जाती है ।॥ १२॥ 








|१८.६ 


उह्यन्ते चाप्यरूढानि पुरः सर्वत्र गन्धवत्‌ \\ १२॥ 
तानि बुद्धयेव दृश्यन्ते न दृष्टया रघुनन्दन ! । 
पुरः सङ्धुत्परूपाणि स्वस्वप्नपुरपुरवत्‌ ।। १३॥ 
सवत्र सवदा सन्ति सुसृक्ष्माण्येव खादपि । 
कल्पनामात्रसारत्वान्न चोद्यन्ते मनागपि । १४॥ 
तान्येव दृढभावत्वात्स्वेषु रोकेषु॒तेष्वलम्‌ । 
सत्यान्येव चिदशस्य सवगत्वाद्ूवानिव ॥ १५ ॥ 
प्रतिबिम्बं पुराणीव पुरः प्राणसरिद्रये । 
भरूढान्यपि चोहयन्ते रूढान्यपि च नव च ॥ १६॥ 
सौरभाणि सपुदयन्ते वाताद्धस्थानि राघव ! । 
जगन्ति प्राणसंस्थानि व्योमात्मकमयानि तु ॥ १७ ॥ 
कुम्भे देशान्तरं नीते यथाऽन्त्याम्नि नान्यता । 
स्पन्दनादिमये चित्ते तथेव तरिजगद्श्चमे॥ १८ ॥ 


हे रघुनन्दन ! अपने स्वप्न में देखे गये नगर समूह के 
तुल्य ये सङ्कुल्पकल्पित जगत्‌ वुद्धिचक्षु से ही सामने दिखाई 
देते ह, चमंचक्षु से नहीं ।॥ १३॥ 

आकाश से भी अत्यन्त सूक्ष्म सङ्धुल्प कत्पित ये 
मनोमय जगत्‌ सव जगह सवंदादही हैँ ओर कल्पना मात्र 
सार होने से तनिक भी कहीं नहीं पहुंचाये जाते हैँ ।१४॥ 

यद्यपि ये नव कल्पना मात्र सार होने से असत्यरूप 
ही टै, अतः कहीं इधर-उधर नहीं उडाये जाते, तथापि वे 
उन तत्‌-तत्‌ जीवों के भोग्यरूप अपने अपने स्वर्ग, नरक, 
पृथिवी आदि लोकों मे उनका दृढ्भाव होने के कारण एवं 
सुख, दुःख आदिमभोगोंकीक्रियामें समर्थं दोने के कारण 
सत्यरूप ही है; क्योंकि उनकी सत्यता के सम्पादक 
अधिष्ठान चिदंश तो सर्वंगामीदहीहै। इसलिए जिस तरह्‌ 
मेरी दुष्टिसे श्रवण आदि अर्थक्रियामें समर्थं मेरे सामने 
भाप सत्यरूप दिखते हैँ उसी तरह ये भी दिखते हैँ ॥ १५॥ 


सामने स्थित प्राणरूप नदीके वेग में प्रतिबिम्बित 
नगरों को तरह वासना मात्र होने से अनाविर्भत हए 
अनेक जगह इधर-उधर पहं चाये जाते हँ ॥ १६। | 
हे राघव ! जैसे वायु में स्थित सौगन्ध इधर-उधर 
ले जाये जातें वेसेही प्राणवायु में स्थित आकाशात्मक 
जगत्‌ भी इधर-उधर ले जाये जाते हैँ | १७ ॥ 
घट को देशान्तर में पहुंचा देने परभी जैसे घटके 
अन्तगेत आकाल में कोद भेदनहीं है, वैसे ही स्पन्दनमय 
चित्त मे तीनों जगत्‌ का श्रम रहनेपर भी आत्मामें 
स्पन्दन ओर भ्रम नहीं है अर्थात यही कारणदहै कि तीनों 
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इत्थं न सज्जगतुश्नान्तिरसत्येबोदितेव ते! 
न॒ विनश्यति नोदेति केवलं ब्रह्मरूपिणी ॥ १९ \ 
यदि वाप्युदिते वातंस्तत्तदस्या न लक्ष्यते । 
तदन्तःसं स्थितेः स्पन्दो नावि कोशगतेरिव ॥ २० ॥ 
यथा स्पन्दोऽङ्कलग्नायां नाव्यन्तःसंस्थितेरपि । 
न लक्ष्यते तथा पृ्व्यां तत्संस्थैस्तन्मयेरपि ।॥ २१॥ 
यथाऽथोजनविस्तीणणं रघौ सद्यानुभूयते । 
यत्तस्य पादपस्तसम्भे परमाणो यथा जगत्‌ ।॥ २२॥ 
वस्त्वत्पमप्यतिन्रहल्लघुसत्वौो हि मन्यते । 
जगत्‌ के भ्रमरूप से चित्त मे स्पन्दन ओर भेद के रहने पर 
भी आत्मा में स्पन्दन ओर भेद नहीं है ।। १८ ॥ ` 

जसे मृत प्राणियों के प्राण में स्थित जगत्‌ सङ्कल्पमात्र 
होने से असदरूप है, इसी तरह, आपका भी यह जगत्‌ 
असद्रूपहीदहै। एकमात्र ध्रान्ति ही उदित हूर्ईसीहै। 
परमाथेमे तो वहु ्रन्तिभीनतो नष्ट होती है ओर 
न उदित ही होती है। अर्थात्‌ तत्त्वदृष्टि से देखने पर तो 
वह्‌ भ्रान्ति भी एकमात्र ब्रह्मरूपिणी ही है ।॥ १९॥ 

जेसे कि नौका मे उत्पन्न हो रह स्पन्द को उसके 
भीतर बैठे हुए मनुष्य नहीं देखते वैसे ही जगत्‌ ओर 
ईसको श्रान्ति ये दोनों उदित नहीं है, यह तो परमार्थं 
मे निश्चित ही है । अथवा व्यवहार दृष्टिसे यदि उदित 
हतो भी वायु द्वारा किये गये इस पृथिवी के तत-तत्‌ 
श्रमण, परिवतेन आदि को इसके भीतर बैठे हुए हम लोग 
नहीं देख रहे हैँ ।। २० ॥ 

पृथिवीके भीतर स्थित पाथिव देहादिमय होते हए 
भी हम लोगों को इसकी गति वैसे ही लक्षित नहीं होती 
जैसे अद्म संलग्न नौका के भीतर स्थित मनुष्यों तथा 
उसमे जटितं कील आदिकीं को उसकी गति लक्षित नहीं 
होती ।॥ २१॥ 

भीतर-भीतर अत्यन्त सूक्ष्म भी परमाणु में यह संसार 
युद्धि से कल्पना द्वारा वैसे ही अनुभूत होता है जैसे छोदे 
से वृक्षस्तम्भ मे विचित्रव्यूह॒रचनापू्व॑क निर्माण करने के 
लिए प्रयत्नशील शित्पकार की बुद्धि से अत्पत्व की 
कल्पना द्वारा योजना मे दूरतक विस्तीणे हभ घर 
अनुभूत होता है ॥ २२॥ 

तुच्छ विचारवान्‌ पुरुष छोटी-सी भी वस्तु को बहत 
बड़ी मान वैरताहै, जसे कि रत्नों के भण्डार मेँ प्रवृष्ट 
हद धनसम्बन्धशुन्य भूषिकां रत्नों को बहुत नहीं मानती, 
किन्तु सिफं एक अञ्जुटीभर अन्नको ही वहां अपने बड़े 
भाग्य से प्राप्त हआ. बहुत समञ्लती हँ अथवा छोटे-छोदे 
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मुषिकाः स्वाञ्लिद्रव्यं नवपङ्कमिवाभंकाः \। २३ ॥ 
असत्येव स्वरूपेऽस्मिन्‌ जगदाख्ये विदो मे । 
लोकान्तराधर्ममयी सा बहङ्कस्य भावना ॥ २४ ॥ 
इदं हेयसुपादेयमिदमित्यन्तरज्ञता । 
यस्य तस्य भवायास्ति सवेज्ञस्याऽपि मूढता ॥ २५ ॥ 
सचेतनो ह्यवयवौ चेतत्यवयवान्यथा । 
स्वान्तरेव ततं जीवस्रिजगद्‌नब्ुध्यते तथा ॥ २६॥ 
संविदात्मपराकाश्मनन्तमजमन्ययम्‌ 0, 
न्योस्नोऽवयवरूपाणि तस्येमानि जगन्ति भोः ॥ २७ ॥ 
वच्चे पहने हए अपने बहुमूल्य आभरणो को भी अधिक 
आदर की दुष्टिसे नहीं देखते, कन्तु मृग या पक्षी के 
आकार के बने हए नवीन नानाविध रद्धोंसे स्मे गये 
चमक्ते हए मद्री के पिण्डको ही अपने खेलने की बहुत 
बड़ी चीज समञ्ञते हैँ; जिससे कि वे उसमिदटीके 
खिलौने से लब्ध होकर अपने बहुमूल्य आभरणो को भी 
उसके बदले मे दे डालते हँ अर्थात्‌ परमाणु आदिमं 
बृहद्रूप की कल्पना करके उसमें बृहत्‌ जगत्‌ के समावेड 
का अनुभव नहीं करना चाहिए ।॥ २३॥ 

अज्ञान से आदृत चिति के जगन्नामक रम में अरसदरूप 
ही पदार्थं मे जीवित को यह खोक, मृत को परलोक तथा 
उनमें धर्माधिमं फल को जो कल्पना है वह्‌ ब्रद्धि दला को 
प्राप्त चित्त को सङ्कुल्परूप एकमात्र भावना ही हे। 
भावना को वस्तु का अन्यथाभाव रोक नहीं सकता 
अर्थात्‌ छोटे मे बड़ का समावेश वस्तुतः नहीं हो सकता, 
भ्रान्तिहीसेतो एकता है ॥ २४॥ 

यह्‌ वस्तु हेय है ओर यह्‌ वस्तु उपादेय है, इस तरह 
की भेदभरी अज्ञता जिसके अन्दर उपस्थित हे, सवेज्ञ होते 
हुए भी उस पुरुष की, व्यवहार चलाने के लिए जबतक 
प्रारब्ध का बिल्कुल क्षय नहीं हो जाता तबतक कुन 
कुछ, मूढता उसके पीछे ल्गी ही रहती है ॥ २५ ॥ 

अर्थात्‌ यही कारण है कि सर्वज्ञ रहते हृएभी 
समष्टिजीवात्मक हिरण्यगभं को अपने अवयवो की भांति 
भीतरमें ही तीनों जगत्‌ का दशन होता है । 

समष्टि जीवात्मक हिरण्यगभं भी अपनेही भीतर 
व्याप्त तीनों जगत्‌ का वैसे ही अवलोकन करता जैसे 
सचेतन लौकिक व्यष्टि पुरुष अपने हाथ, पैर आदि 
अवयवों का अपने भीतर ही अवलोकन करता है ।॥२६॥ 

सं विदात्मक, परमाकाश अनन्त, अज एवं अविनाशी 
ईश्वरटहै । उसी मायोपहित परमाकाशरूप ईश्वर के 
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सचेतनोऽयःपिण्डोऽन्तः क्षुरसुच्यादिकं यथा । 
बुध्यते बुध्यते तद्रज्जीवोऽज्ञल्िजगद्श्नमम्‌ ॥ २८ ॥ 
अचिच्चिद्राऽपि मृत्पिण्डः शरावोदञ्वनादिकम्‌ \ 
यथाद्धं मनुते जीवस्तथाद्धं मनुते जगत्‌ ।\ २९ ॥ 
चिदचिद्वाङकुरो देह वृक्षत्वं मन्यते यथा । 
वृक्षजब्दाथरहितं ब्रह्मेदं त्रिजगत्तथा ॥ ३० ॥। 
चिद्राऽचिद्रा यथाऽऽदर्शो बिम्बितं वाप्थविभ्बितम्‌ । 
नगरं वेत्ति नो वाऽपि तथा ब्रह्य जगत्त्रयम्‌ ।। ३९ ॥ 
देश्कालक्रियाद्रव्यमात्रमेव ज गत्त्रयम्‌ । 
अहन्त्वजगतोस्तेन भेदो नास्त्येतदात्मनोः \ ३२ ॥ 


अवयवस्वरूप ये समस्त जगत्‌ हैँ । अर्थात्‌ मायोपहित 
ईश्वर ही इस तरह देखता है ।॥ २७ ॥ 

जैसे लोहे का रोटे के सचेतन होने पर वह भी अपने 
अन्दर सृक्ष्मरूप से स्थित छर, सई, कँची आदि अपने भावी 
विकार को जैसे देख सकता दहै, वैसे ही समष्टि जीवात्मक 
ङ्श्र भी अपने में टीन किये समस्त संस्कारों से समन्वित 
होकर तीनों जगत्‌ के श्रम को देखता है ॥ २८ ॥ 

अधिष्ठान सद्रप की प्रधानतासे चिति या आरोपित 
मिटरी आदिरूप के प्राधान्य की विवक्षासे अचितिरूप मद्री 
का पिण्ड शराव, उदश्चन आदि को जसे अपना अद्ध 
मानतादहै वैसे ही समष्टि जीवरूप ईश्वर भी जगत्‌ को 
अपना अद्घ मानतादै।॥ २९॥ 

जैसे उपहित के प्राधान्य से चिति या आरोपित मिदर 
आदिरूप के प्राधान्य से अचितिरूप अङ्कुर अपनी देह में 
ब्रृक्षत्व मानता है, वसे ही ब्रक्ष शब्दां से रहित ब्रह्म इन 
तोनों लोकों को अपनेमेंदही स्थित मानता है अन्तर यह्‌ 
है कि जीवसंस्कारोपहितरूप से वृक्षशब्दादि सहित ब्रह्य 
अपने को मानता है तथा जीवसंस्कार से अनुपहित 
ईदवररूप से वह॒ अपने को ब्रक्षशब्दादि के अथं से रहित 
यानी अनादिसिद्ध विद्या से बाधित मानतादै।॥३०॥ 

[परिणाम दृष्टि से जीव ओर ईद्वर के सृष्टि ओर 
सृष्टि के अभाव काल में जगत्‌ के अवलोकन में दुष्टान्त 
कट्कर विवतत॑दुष्टि से भी कहते हँ" चिद्रा' इत्यादि से| 

व्रह्म भी तीनों जगत्‌ को जीव ओौर ईश्वर कौं 
उपाधि से उपहित दष्टि से जानता है तथा अनुपहित शुद्ध 
दष्टिसेवैसे ही नहीं भी जानतादहै। जसे चिति या 
अचितिरूप दपण बिग्वित या प्रतिबिम्बित नगर को अपने 
भीतर जानता है | ३१॥।; 

देश, काठ, क्रिया तथा द्रव्यरूप हीये तीनों जगत्‌ 
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कल्पितेनोममानेन यदेतदुपदिश्यते । 
तच्नोपमेकदेशेन उपमेयसधमंता ॥ ३३ ॥ 


यदिदं दृश्यते किच्चिज्जगतस्थावरजङ्धमम्‌ । 
अमुच्छतः पराणुत्वं जीवस्यतस्स्मरतं वपुः \) ३४ ॥ 
सवसंवेदनत्यागे शु संस्पन्ददे पदे । 
न भनागपि भेदोऽस्ति निःसद्धोपलकोश्वत्‌ ) ३५ ॥ 
योयो नाम विकत्पांशो यत्र यत्र यथा यथा । 
यदा यदा येन येन दीयते स तथेव चितं \\ ३६॥ 
अचितत्वान्नास्ति मनसि सङ्धुल्पः ख इवाङकुरः 
चित्वात्त चेतसो विद्धि चितिरेवेह कल्पनम्‌ ॥ ३७ ॥ 


हैँ ओर अह्ङ्कार भी इन देश, काल आदि के साथ अभेद 
सम्बन्धाभिमान रखने के कारण देश, काल आदिरूपही 
टै, अतः देश-काटाकिरूप जगत्‌ ओर अहङ्घुार इन दोनों 
मे भेद नहींहै।॥ ३२॥ 

कत्पित जडात्मक लोहे आदि के उपमानरूप से 
उपदेदा से वहाँ उपमाके केवट एक अंश से उपमेय के 
साथ समानतादहे।। ३३॥ 

यह्‌ स्थावर-जद्धमरूप जगत्‌ दिखाई देने वाला सव 
अपनी वास्तविक ब्रह्मभावरूपी परमसूक्ष्मताकालत्यागन 
कृर रहे जीव का विवतंरूप स्थूल शरीर हीट । ३४॥ 

सम्पूणं पदाथं का ज्ञान से वाध होनेपर शुद्ध संस्पन्दन 
प्रदान करनेवाले आत्मपद में निःसद्ध पाषाणकोश की 
तरह तनिक भी भेद नहीं हे अर्थात्‌ अधिष्ठानद्ष्टिसे 
समस्त विवर्तोका ज्ञानसे बाध होने पर सब ओर 
रुद्धात्मा का प्रसार करनेवाले पूणं पदमे किसी तरह से 
तनिक भी जीव जगत्‌ काभेदनहींहै।। ३५॥ 

अवाध दशाम जो विकल्पांश जहाँ जसे जब जिस 
रूपमे मूढोंसे दिया जातादहै वहु उसी रूपसे चितिदही 
विवतित होती है अर्थात्‌ ज्ञान से समस्त पदार्थो का बाध 
न होने पर सवदा सवत्र सम्पूणं विकत्पोंके रूप.सेही 
चिति विवतित होती दहै।॥ ३६॥ 

आकाश मे अङ्कूर की तरह चिति का अभाव रहने 
पर मनमें किसी तरह का सङ्कल्प नहीं उठता । चिति 
के उसमे अधिष्ठित रहने सेही नाना प्रकारके सङ्कल्प 
मन में उठते रहते है, इसलिए हे श्रीरामजी ! आप यह्‌ 
जान लीजिये कि इस संसार मे जितनी कल्पनां मन में 
उदित होती हवे सबके सब चितिस्वरूप ही हैँ अर्थात्‌ मन 
मे भी चिति का अनुप्रवेश रहनेसे ही विचित्र सङ्कुत्पों 
की सामथ्यं होती दह, स्वतः नहीं, इसलिए यह्‌ निश्चित 
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या योदेति विकल्पश्नौरप्रब्ुद्धाशयं प्रति । 
स्वेगत्वादनन्तत्वाच्चिदरयोम्तः सा न सन्मयौ ॥ ३८ ॥ 
यथोदेति विकल्पश्नौः प्रबुद्धेनोदितेव सा । 
सर्वगत्वादनन्तत्वाच्चिहयोम्नः सा न सन्मयी । ३९ ॥ 
सवसङ््‌त्पकलना सत्येत्याबारमक्षतम्‌ । 
स्वप्तादावनुभूतोऽन्तरथः केनापि लभ्यते! ४० ॥ 


सङ्कल्पो वासना जीवख्रथोऽर्था लिखिताधिता । 
सोऽनुभूतोऽप्यसत्यः स्यादसत््वस्येव नो सतः ॥ ४१॥ 
असत्यताभिधं सत्यं सूक्त एव भवेच्छिवः । 
साऽतिवाहिकदेहैकपरिक्षयविकासबान्‌  ॥ ४२॥ 
है कि चितिमे.दही सम्पूणं विवतं की स्वतन्त्रता निहित 
है । २३७ ॥ 

अज्ञानी के हदय में जो विकल्पश्री उदित होती हे 
वह॒ सव चिदाकाश के सर्वंगामी ओर अनन्त होने से 
सद्रूप नहीं है ।॥ ३८ ॥। , :, | 

जैसे अज्ञानी मे विकल्पश्री उदित होतीहे वैसेही 
प्रबुद्ध मे वह उदित नहीं होती, यह निश्चित दे। चिदा- 
कारा के सर्वव्यापक तथा देश, काल ओर वस्तुत 
परिच्छेद से शून्य होने के कारण वह्‌ सद्रूप नहीं दै ।३९॥ 

जाग्रत्‌ काल की कल्पना ही सत्य प्रतीत होती है, 
यह बात नहीं है, किन्तु स्वप्न काल की कल्पनां सत्य 
रूप प्रतीत होती है । यह बात बाक्क तक जानते हं। 
परन्तु हि श्रीराम जी, स्वप्न एवं भ्रान्ति आदि में उपलन्ध 
हए गज, रजत आदि पदाथ किसीके भी हारा अपने 
भीतर सत्य रूप से गहीतः नहीं होते ।। ४० ॥ 

जाग्रत्‌ ओर स्वप्न के सङ्कल्प, वासनामय सुषु 


तथा इन दोनों मे प्रतिबिम्बित चिद्रूप भोक्ता जीव ये. 


तीनों पदार्थं सत्य कूटस्थ चिति के द्वारा अपने स्वरूप म 
चित्रकी तरह चित्रितहुए ह, इसलिए चित्र संसार के 
सदुश यह संसार अधिष्ठान सत्ता से सत्य स्वरूप अनुभूत 
होता हआ भी असत्य रूपी जीव कौ ही दृष्टि मे असत्य 
रूप है, अधिष्ठान सत्‌ की दृष्टि में नही, क्योकि उसके 
साथ तो उसका स्पर्शं ही. नहीं है । तात्पय यह कि जसे 
चित्त मे प्रतिबिम्बित या स्वप्नमें देखे गये घोडे, चित्र 
या स्वप्नके पुरुषोंके ही, चद्नेके कामम अते, 
इन दोनों के बाहर रहने वाके सत्य पुरुष के चदने के 
कामम नहीं आते; वैसे ही असत्पुरुष के लिएही यहं 
असद्रप संसार भी है, सत्पुरुष के लिए नहीं हे ॥ ४१॥ 
सत्य पुरुष मेँ ही यह्‌ असदूप संसार, अपने अबोध के 
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जगन्ति वातरुह्यन्ते व्योम्नि शाल्मलितुलवत्‌ । 
नोह्यन्ते चोपरानीव न च सन्त्येव कल्पनात्‌ ।॥ ४२ ॥ 
इत्यरिमन्नविरुपदाथकोशे | 
व्योमच्यप्यतिवितते जगन्ति सन्ति । 
अन्योन्यं परिमिलितानि कानिचिच्च 
नान्योस्यं परिमिलितानि कानिचिच्च ॥ ४४॥ 


सवेत्वात्परमचितेरनन्तरूपा- 
व्थारम्भप्रचुरदिगन्तसंभृतानि । 
रोलाम्बद रपुरबिम्बभद्ःराणि 


च) 


स्वान्तःस्थाविरलमहापुरोपसमानि ॥ ४५ ॥ 


कारण, भके ही बना रहे, तथापि वह पुरुष तो नित्य- 
मुक्त ही कहा गया है; क्योकि जिस तरह तत्त्वज्ञान के 
पहले सत्य स्वरूप वह ब्रह्म अपनी सत्यता को जगत्‌ में 
सङ्क्रमित कर स्वयं सत्यत्व नामको प्राप्त होता है, वैसे 
ही तत्त्वज्ञान के बाद वह भी बाधित हुए जगत्‌ से 
अपनी सत्ता को अपने ही में उपसंहत करके उसके असत्य 
नामको भी स्वयं प्राप्त होतादै। इसलिए यह निश्चित 


है कि अधिष्ठान मात्र के परिशेष से अन्य दूसरी कोई 


प्रप्च की असत्यता कदापि नहीं कही जा सकती, क्योकि 
आतिवाहिक देह के सहित अकेठे एक मात्र अपने अज्ञान 
का परिक्षय होने पर पूणेता रूप विकास से युक्त प्रत्य- 
गात्मा ही शिव स्वरूप शेष रह जाता ह ।। ४२॥ 

इसलिए सेमल की रूई के समान आकाशमे ये जगत्‌ 
इधर-उधर वायु द्वारा उडायेजा रहे दहै, यह उक्तिभी 
अज्ञानियोंकी दष्टिसे हीदहै। परमाथंमें तो कल्पना 
मात्र होनेसे नतोये जगत्‌ हैँ ओर न पत्थर को तरह 
इधर-उधर उडयेहीजा रहे रहै । ४२॥ 

इस वणित रीतिसे अखिल पदाथं समुहोके कोश 
भूत अज्ञात प्रत्यगात्म रूप, परमाथेतः सवत्र व्याप्त तथा 


शून्याकाश के सदृश चिदाकाश में अविद्या द्वारा अनन्त 


जगत्‌ स्थितै । वे कितने तो कतिपय जीवों के भोजक 
अदुष्टका साम्य होने पर जाग्रत्‌ अवस्था तथा ब्रह्माण्ड 
की एक परस्पर मिले हए रहते हँ एवं अदृष्ट का वैषम्य 
होने परतो ब्रह्माण्डभेद ओर स्वप्नावस्थामे परस्पर 
मिले हृए नहीं भी रहते हँ ।॥ ४४ ॥ 

बरहा के स्वशक्तिसम्पन्न होने के कारण गरुण, वस्तु, 
क्रिया ओर जात्यादि से अनन्त रूप, नानाविध कार्यो का 
आरम्भ कयि हए दिगन्तों मे संस्थित जनों से परिपूण, 


चश्च जलाशय के भीतर प्रतिबिम्बित नगर के समान 














३०८ योगवासिष्ठे 


सस्थैरयण्यिपि सततं क्षणक्षयाणि 
व्यक्ताक्षाण्यपि सततं निमीलितानि । 


सालोकान्यपि परितस्तमोवृतानि_ 
चिद्रपार्णवलहरीविवतनानि ।। ४६ \। 
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पुथकस्थितानि व्यतिमिधितानि 
। जलानि चेंवाम्बुनिघौ नदीनाम्‌ । 
ताराकंचन्धग्रहुमण्डलानां 
समोदितानां नभसीव भासः ।॥ ४७ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
जगज्जालकोश्साधर्स्ययोगोपदेश्लो नामाश्टादश्ञः सगः ॥ १८ ॥ 


क्षणभङ्गुर अत एव अपने अन्तःकरण में स्थित, सम्पूणं 
सामग्रियों से भरे देव, गन्धर्वं आदिके नगरोंके समान 
ये सब संसार टै ।। ४५ ॥ 

अनुत्त ब्रह्म के स्वरूप से निरन्तर स्थंयं युक्त भी 
व्याद्रत्त भाव विकारों के कारण क्षणभङ्गर एवं जाग्रद- 
वस्था में इन्द्रियों से प्रकट हए भी तत्वतः अप्रकट तथा 
आत्मज्योति से प्रकाश युक्त होने पर भी उसके अज्ञान 
रूपी तम से आवृत होने के कारण चारों ओर अन्धकार 
से आव्रत हृएये संसार चिद्रूपी समृद्रके तरङ्धों के 


विवतंन रूप हें ।। ४६ ॥ 

पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से स्थित हुए भी ये सव संसार 
आत्मामं एक रूपसे वैसेही स्थितै जैसे नदी रूपी 
पात्रमे पृथक्‌ स्पसे स्थित हुए भी जल सागर में 
विल्कु मिले हुए रहते हँ तथा आकाशम एक ही समय 
मे उदित हए भी सव तारों के प्रकाश "यहु इसका प्रकाडा 
दै' इस प्रकार विवेचन करने अशक्य होने के कारण एक 
मे स्वंथा मिले हृए भी एकके चलने पर दूसरेके न 
चलने से पृथक्‌ स्थित रहते हैँ ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराधंमें 
जगज्जाठकोशसाधरम्यंयोग उपदेश नामक कुसुमलता का अठारहवां सगं समाप्त हुआ ॥ १८ ॥ 


¦ श्रीराम उवाच 
मुने ! जीवस्य यद्रपमाकरतिग्रहणं तथा । 
यथा च परमात्मत्वं स्थानं यच्चास्य तद्रद।॥ १॥ 
वचिघ्ठ उवाच 
स्वसङ्कत्पेन चेत्योक्तं चिदित्यपरनामकम्‌ । 
अनन्तं चेतनाकाश्ं जीवशब्देन कथ्यते ॥ २॥ 
न पराणुन च स्थूलं न शत्यं न च किञ्चन । 
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श्रीरामजी ने कहा-है मने ! जीव का स्वरूप 
शास्त्रीय व्यवहारमें उपयोगी तथा पारमार्थिक जसा 
उसकारूपरहै, उसको स्थुल देह की जंसी कल्पना होती 


है, उसकी परमात्मरूपता जिस प्रकार होतीहै तथाजोः 


उसका स्थान हो, वह सब हमसे कहं ।॥ १॥ 
श्रीवसिष्जी ने कहा--अनन्त व्यापक चेतन ब्रह्मही 
अपने संकल्प से प्राण द्वारा "जीव व्यवहूत होकर तथा 
चक्षु आदि द्वारा दूसरा “चित्‌ नामवाला होकर जीव 
राब्द से कहा जातादहे।। २॥ 
जो परम अणृरूप नहींदहै, जोस्थूल नहींहै, जोन 
शून्य स्वरूप है, जौ शून्य आकाश के अन्तग॑त हे, जो 
चिन्मात्र, अनुभव स्वरूप है ओर स्वेत्र व्यापक दै, वही 


१८ 


चिन्मात्रं स्वानुभूत्यात्म स्वगं जीव उच्यते।॥ ३॥ 


अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 
न॒ किच्िन्मात्रकं चव सर्वं जीवं विदुबधाः।॥ ४॥ 


यस्य यस्य पदाथस्य थो भावस्तेन तत्र तम्‌ । 
स्थितं विद्धि तदाभात्तं तदात्मेकान्तवेदनात्‌ ॥ ५ ॥ 


जीव कहलाता है ।॥ ३ ॥ 
जो सृक्ष्मातिसूक्ष्म वस्तुओं से भी सृक्ष्महै, जो 
गुरुतर वस्तुओं मे सवसे बद्-चठकर गुरुतर स्थूुलतम है, 
जो तुच्छरूप नहीं है ओरजो सर्वात्मक है, उसी को 
पण्डित लोग जीव कहते हैँ | ४ ॥ 
जिस पदां काजो असाधारण स्वरूप है, उस पदाथं 
मेउसरूपसे स्थित उसी जीवकोदही आप जानै, इस 
लिए उस पदा्थंके रूपमे जीव ही भासमान होता 
क्योकि बार-बार देखने पर॒ तत्‌-तत्‌ पदार्थो के आकार 
मे ही उसका अनुभव होतादहै, यह अकाटय नियम है। 
अर्थात्‌ घट ओौर चक्षुका सम्बन्ध होने पर चक्षुके दवारा 
निकला हुजा अन्तःकरण स्वदत्त में सम्बद्ध घटावच्छिन्न 
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स॒ चेतति यथा यन्न यद्यदाश्यु तदेव हि । 
तथा तत्र तदा राम ! भवत्यनुभवात्सकम्‌ \ ६ ॥ 


ववनस्य यथा स्पन्दश्चेत्यं जीवस्थ वे तथा । 


स्वसंविन्माज्ननिर्णेयं नोपदेन्ञाम यक्षवत्‌ \॥\ ७ ॥ 
यथेवास्पन्दनाद्वातः सनचेवेत्यसदात्मताम्‌ । 
तथेवाचेतनाज्जोवो जोवच्नेति परां गतिस्‌ ॥ ८ ॥ 
जोवश्चिद्घनरूपत्वादहमित्येव चेतनात्‌ । 


देक्ञकारक्रियाद्रव्यश्क्तोमिमाय तिष्ठति ॥ ९ ॥ 
देश्कालक्गियाद्रग्यचचितार्च चितां स्वथस्‌ । 


जीव चैतन्यको दही यह्‌ घट प्रकारित होता दहै' इस रूप 
से घटस्वभाव के तादात्म्यरूप से ही अनुभव कराता 
हे ।॥ ५ ॥ 

हे श्रीरामजी ! अतएव समष्टि जीव जहाँ पर जिस 
रूप से सङ्कल्प करताहै, वहाँ पर उसरूपको हो जाता 
है, क्योकि समष्टि जीव जो सङ्कल्प करता है, वह्‌ सत्य 
ही होता है ओर व्यष्टि जीव जैसा रहता है, वैसाही 
सङ्कल्प करताहे। ६ ॥ 

समष्टि जीव का चिच्र-विचित्र वस्तुओं का अनु- 
भवात्मक संसार वैसे ही स्वभाव सिद्धै जैसे पवन की 
संचलन क्रिया स्वभावसिद्ध है यह अपने अनुभव से निणेय 
कर लेना चाहिए, बालक कौ यक्ष-भ्रान्ति के सदृश इसका 
हम उपदेश से साधन करना नहीं चाहते अर्थात्‌ चित्र 
विचित्र समस्त वस्तुभोंका समष्टि जीव को भास होता 
है, वह भासरूप सर्गं पवन के स्पन्द की तरह समष्टि जीव 
का स्वानुभव सिद्ध स्वभावहै, नकिं बाकक को यक्ष 
भ्रान्ति के सदृश उपदेशाभ्यास से उत्पन्न है ॥ ७ ॥ 


चित्र-विचितच्र पदार्थोका प्रकारान होने से मुक्ति 
आदि अवस्थाओं मे अपना अस्तित्व रहते भी जीव वैसे 
ब्रह्मरूप बन जाता है जैसे संचल्न क्रियाकेन होने से 
अपना अस्तित्व रहते भी वायु असद्रूप बन जाता है अर्थात्‌ 
मुक्ति, युषुस्षि ओर महाप्रल्य-कालमे बाह्य आभ्यन्तर 
सभी पदार्थं चेतनमें, जीवभाव के रहते भी, दान्तहो 
जाते है । ८ ॥ 

जो समष्टिजीव दहै, वह्‌ असकमें चैतन्यघन काही 
स्वरूपभ्रुत है ओर “अहम्‌ रूपसे स्फुरित होता है, इसी 
से देश, काल, क्रिया ओर द्रव्य की असीम राक्ति का 
आविर्भाव कर वह्‌ अवस्थित रहता है अर्थात्‌ जीव किस 
तरह के आकारोंको प्रहणकरताहै, इसको बतलाने के 


असत्यां सत्यवत्स्फारां तावन्माज्नशरीरिकाम्‌ \ १० ॥ 
चेतसा ह्यसदाकारां प्रालेयपरमाणुताम्‌ । 
पश्यत्यात्मन्यथाटमत्वे स्वप्ने स्वमरणोपमाम्‌ ॥ १९१ ॥ 


स्वप्नस्वावयवान्यत्वसदृशीं तां विभावथन्‌ । 
विस्प्रुत्य चेतनां सत्तां तत्तातेवाऽऽश्ु गच्छति \\ १२ ॥ 
एवंरूपो बुदडचमानः प्रोच्छरुनत्वमथात्मनि । 
पश्यत्याश्चु स्वमात्मानं चन्द्रविम्बमिव दतम्‌ ।॥ १२३॥ 


आत्मन्यथेन्दुबिम्बात्मन्यसौ संवित्तिपच्चकम्‌ । 
काकतालीयवद्धु मुदितं चेतति स्वयम्‌ ॥ १४॥ 


लिए सबसे पहके अनेक प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न 
होकर उत्पन्न तथा समस्त कल्पनाओं के मूस्तम्भ स्वरूप 
समष्टि अह्ङ्कार के अध्यास का दिग्दशेन कराया गया 
हे ।॥ ९॥ ‹ 

अनन्तर देश, काल, क्रिया ओर द्रव्य से युक्त अर्थात्‌ 
संस्काररूप से आविभवि होने के कारण युक्तं एवं उनसे 
अयुक्त स्थूलरूप से भलीभांति आविर्भाव होने के कारण 
अयुक्त स्वयं असत्य होती हुई सत्य वस्तु के समान स्फुरित 
हो रही, केवर असत्य स्वरूपवाटी समष्टि चित्तरूपता के 
तथा सूक्ष्मतम जल का सम्बन्ध होने के कारण हिम 
परमाणु के सदृश, असदाकार परमाणुरूपता का आत्मा 
मे अवलोकन करता है अर्थात्‌ आत्मा को परिच्छिन्न समञ्च 
नैठता है । अपनी आत्मरूपता के विषयमे, स्वप्नमें 
अपने मरणः के सदृश तथा स्वप्नमें व्याघ्रादिरूपता के 
दर्शन से प्रतीयमान अपने हाथ, पैर आदि अवयवो को 
अन्यरूपता के सदुश समष्टि चित्तरूप विष्णुरूपता को 
भावना करता हुआ चेतन सत्ताको भुलकर उसी कौ 
कल्पना के पीकछ-पीरछे दौडता रहता है । १०-१२ ॥ 

अनन्तर इस तरह जाना गया चेतन अपने स्वरूप में 
त्कार स्थूलरूपता का अर्थात्‌ पञ्चीकरण से स्थूलता 
सम्पादन कर स्थर समष्टि विराट्रूप स्थूकरूपता का 
अनुभव करता है ओर उसमे अपने समष्टचात्मक द्रव- 
स्वभाव मन को चन्द्रबिम्ब के सदृश समञ्चने ठग जाता 
है, यही उसकी बुद्धि समष्टिरूप ब्रह्मरूपता है ।॥ १३ ॥ 

अनन्तर चन्द्रविम्ब स्वरूप अपने स्वरूप में काकतारीय 
न्याय के सदृश अकस्मात्‌ उत्पच्न हुई भिन्न-भिन्न पाँच इन्द्रियों 
के रूप में यह्‌ स्वयं प्रकारित होने कगता है । विराट्‌ देहं 
मे उनके भोग की उपपत्ति के लिए समष्टिल्य मतसे 
आदित्य-आदित्यरूप पांच इन्द्रियों ओर उनके स्थल्भेद कौ 
कल्पना है ॥ १४ ॥ | 








३१० यो गवासिष्ठे 


पञ्चानां संविदं पच्छ भिन्नान्यद्धान्यसावथ । 


बुद्धच्चते तानि तद्रपरन्ध्राण्यनुभवत्यपि ।॥ १५ ॥ 
स॒ पच्वावयवः पश्चाद्राजते पुरूषो विराट । 
अनन्ताकारसं वित्तिरव्यक्तात्मा निरामयः १६॥ 
मनोमयोऽसावुदितः परस्मात्प्रथमोत्थितः । 


आकाङ्ञाविरदः श्रान्तो निव्यानन्दविभामयः।॥ १७ ॥ 


स॒ चाप्यपच्चभूतात्मा पच्चभूतात्मकोपमः । 
विराडात्सेकपुरषः परमः परमेश्वरः ॥ १८ ॥ 


स्वयमेवाऽऽ्डु भवति स्वयमेव विलीयते 
स्वयमेव प्रसरति स्वयं सङ्ोचमेति च।) १९॥ 
स्वसङ्ुःत्पङृतनाऽसौ कत्पौघेन क्षणेन च । 
यदुच्छयोदेति पुनः पुनभूत्वोपन्ञाम्यति ॥ २० ॥ 
मनोमान्नेकरूपात्मा प्रकरतेर्दह एष सः । 
इसके वाद पांच इन्द्रियों के अरग-अल्ग पाँच स्थानों 
केरूपमें यह्‌ अपना अनुभव करता है ओर उनके स्थान- 
भूत अलग-अलग रूप आदि के उपभोगद्वारों का भी 
अनुभव करता दहे । १५ ॥ 
पीछे आदित्य, दिशा, जल, वायु ओौर पृथिवी रूप 
पांच इन्द्रिय-स्थान रूप अवयवो से युक्त होकर रूप आदि 
पांच विषयों का उपभोग कर रहा विराट्‌ पुरुष बन जाता 
हे, यह विराट्‌ पुरुष अनेक मानसिक विकल्पों के कारण 
अनन्त आकार को कल्पनाओं वारा अनन्त आकारो के 
विज्ञान से युक्त रहता है, इसका स्वरूप अव्यक्त है तथा 
समस्त विकारोंसे चून्यहै। १६॥ 
यह मनोमयरूप से उदित हुआ हिरण्यगभं सर्वप्रथम 
परब्रह्म से आविर्भूत है, अतः आकाश के समान विशद, 
दान्त, नित्य, आनन्द स्वरूप एवं प्रकाशमय है अर्थात्‌ 
उसके मनोमय रूप होने परभी स्वतःसिद्ध ज्ञानैश्वर्यं से 
एवं सब राक्तियों से सम्पन्न होने के कारण वह्‌ जीव ओर 
ईङवर दोनों रूप है ॥ १७ ॥। 
समस्त प्राणियों का समष्टिरूप अद्वय विराट्‌ पुरुष पर- 
मेश्चररूप हँ, ओर प्भूतात्मा के सदश भासमान है ॥१८॥ 
सवंशक्ति-सम्पन्न होने से वह्‌ शीघ्र ही स्वयं आविरभूत 
होता एवं स्वयं विटीन हो जाता है, स्वयं विस्तार कोप्राप्त 
होता है तथा स्वयं ही सङ्कोच को भीप्राप्हौो जाता है। 
अर्थात्‌ ईश्चररूप होने से वह अपने आविभवि ओर तिरो- 
भावमें बिलकुल स्वतन्त्र है।॥ १९॥।। 
अपने सङ्कल्प से कल्पित अपने कत्पों मे तथा क्षणभर 
मे वह अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं उदित हता है तथा 
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एव पुयष्टकं प्रोक्तः सर्वध्ये वाऽऽतिवाहिकः ।॥ २९ ॥ 
सुक्ष्मः स्थूरखोऽम्बरात्मेष व्यक्तोऽव्यक्तोऽन्तवनितः । 
स्वस्य बहिरन्तश्च न किञ्ित्किच्िदेव च ।॥ २२॥ 
अङ्कानि राम ! तस्याऽष्टौ मनःषष्ठानि पच्च च । 
साहंभावानीच्धियाणि भावाभावमयानि च ॥ २३॥ 


तेन गीता इमे वेदाः सहशब्दा्थकत्पनाः । 
नियतिः स्थापिता तेन तथाऽचापि यथास्थिता ।॥ २४॥। 
अनन्तमूर्ध्वं मूद्धा्स्यि तथाऽधः पादयोस्तलम्‌ । 
अपराकाशसुदरमिदं ब्रह्याण्डमण्डपम्‌ ॥ २५ ॥ 


लोकान्तराण्यनन्तानि पाश्वकाः क्षतजं पयः । 
मांसपेश्यः ल्ितिघराः सरितः सन्तताः शिराः ॥ २६॥ 
रक्ताघारा जलधघयो दोपान्येवाऽञन्त्रवेष्टनम्‌ । 
बाहवः ककुभः स्फारास्तारका रोमसन्ततिः ॥ २७ ॥ 
तथा पुनः पूनः उदित हो होकर वह पुनः पुनः शान्त 
भीदहोजातादटै। २०॥ 

केव मनोमाव्रस्वरूपात्मक यह जीव ही सवके 
उपादानभ्रूत ईश्वररूप प्रकृति का शरीर है ओर यही 
व्याष्टिरूप से सव जीवों का पु्यंष्टक सूक्ष्म शरीर भी 
कटा गया है ।। २१ ॥ 

यही अव्यक्त अनन्त आकाशात्मा परमेश्वर पिपीली- 
कादि सूक्ष्म देहों मेँ सुक्ष्म, स्थुल पदार्थोमें स्थुल, सवके 
बाहर ओर भीतर व्यक्ताव्यक्त, परमार्थमें किञ्िद्रपन 
होनेपर भी व्यवहार मे किखिद्रूप परिच्छि्नरूप है ।२२॥। 

हे श्रीरामजी ! मूतं एवं अमूरत॑स्वरूप पश्ज्ञानेन्द्रिय, 
कर्मेन्द्रिय सहित प्राण, पष्ठेद्दिय मन ओर अहङ्कार--ये 
आठ उस पुरुष के अद्ध टँ । २३॥ 

उसी ने अपने चार मुखो से शब्दर्थौ की कल्पना से युक्त 

इन चारों वेदो का गान किया है । उसी ने शास्त्रीय सदा- 
चार आदि को मर्यादा इसदढंगसे स्थापितकी है कि आज 
भीज्योंकौत्यों व्यवस्थितरूपसे चटी आ रही है ।२४॥ 

अनन्त आकारा इस पुरुष का मस्तक है, पृथिवी इसके 
पर का तल्वादहै, मध्याकाश इसका उदर है तथा यह 
ब्रह्माण्ड इसका दारीर है । २५॥ 

अनन्त लोक इस विराट्‌ पुरुष के पाश्वं के अवयव है, 
जल रक्त दै, समस्त पवेत मांसपेशियां हैँ ओर निरन्तर 
बहु रही ये नदियां इसकी नाड्यां हँ ।॥ २६॥ 

ये सव समुद्र रक्तसचयकी पेशियां है, सभी द्वीप छः 
कोशो के वेष्टन दै, दिशाँ बाहु हैँ ओरये चमकते तारे 
रोम समूह हँ ॥ २७ ॥ 
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पच्चाक्चदनिरस्कन्धा एकोनाः प्राणवायवः 1 
मातण्डमण्डटं चण्डं पित्तं जठरपावकः॥ २८ ॥ 
शश्ञाङ्मण्डलं जीवः श्छेऽमा शुक्रं सितं बलम्‌ । 
मनः सङ्कल्पकोशश्ात्म सारात्मा परमामृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
मूलं शरीरवृक्षस्य बीजं कमद्रुमस्य च । 
प्रसवात्सवेभावानासिन्दुरानन्दकारणम्‌ ॥ ३० ॥ 
यदिन्दुमण्डलं नाम स सस्राड जीव उच्यते । 
शरीरकममनसां बीजं सूलं च कारणम्‌ ॥ ३१॥ 
भस्मादिन्दुचिराडजौवातप्रसरन्ति जगत्त्रये । 


जीवा मनांसि कर्माणि सुखान्यत्राऽमृतानि च ॥ ३२॥ 


विराज एते सङ्कल्पा ब्रह्यविष्णुहुरादयः \ ._ 
तस्य चित्तचमत्काराः सुरासुरनभश्चराः ॥ ३३ ॥ 
चित्स्वभावो बुद्धचसमानः प्राेयपरसमाणुताम्‌ । 


निर्वाणप्रकरणउत्तरादधं | २११ 


यदादौ भावयत्याश्चु तदा तत्रेव तिष्ठति ॥ ३४ ॥ 
तेनेतदेव जीवस्य स्थानं विद्धि रघूहह ! । 
पच्चावयवमेतत्तच्छरोरमनुभुयते ॥ २३५ ॥ 
विराडजीवाच्चन््रमसो जीवभूतानि देहिनाम्‌ । 
प्रसरन्त्य्नजातानि प्रालेयविसरात्मना ॥ ३६ ॥ 
तान्येव देहिदेहेषु जवा जीवन्ति जीविषु 1 
मनो भुत्वा विचेष्टन्ते क्मजन्ससु कारणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
एवं विराटसहल्ाणि महाकल्पशतानि च । 
गतन्यथ भविष्यन्ति नानाचाराणि सन्ति च ॥ ३८ ॥ 
सवेतोऽनुभवरूपयाऽनया 
सत्तयोत्तमपदादभिन्नथा । 
अन्तर्वाजतमहाङ्कसङ्धया 
तिष्ठतीति पुरुषः परो विराट्‌ ॥ ३९ ॥ 


इत्थाषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बात्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे उत्तराधें 
विराडात्मवणंनं नामैकोनविश्ः सगेः \\ १९ ॥ 


आवह्‌, परवह आदि उनचास पवन इसको प्राणवायु, 
मातंण्ड मण्डल इसको क्रूर आंखें ओर बडवानल इसका 
चित्त है ।। २८ ॥ 

चन्द्रमण्डल ही इस विराट्‌ पुरुष का जीव, इलेष्माः 
वीर्य, बल चर्बी ओर सङ्कुल्पात्मक मन है तथा ब्रह्यदही 
साररूप अत्मा । २९॥ | 
चन्द्ररूपी मन ही शरीररूपी ब्ृक्ष का बीज तथा 

सम्पूणं भाव पदार्थो का उत्पादन करने एवं अन्नादिरूप से 
वर्धन करने से आनन्दकाकारणहे। ३० ॥ 

जो यह चन्द्र॒ मण्डल रहै वही सज्राट्‌ जीव कहलाता 
है। अन्नमय व्यष्टिशरीरोंका वह्‌ बीज है, प्राण हेतुक 
सम्पूणं कर्मो का मूल है ओर व्यष्टि मनका वही कारण 
है । अर्थात्‌ वही विराट्‌ शरीर मे जीव है, क्योकि अन्नरूप 
उसीसे समष्टि प्राणोंकाधारण होताहै। ३१॥ 

इस चन्द्ररूपी विराट्‌ जीव से इन तीनों खछोकों मे सब 
जीव कर्म, मन, विषयभोग तथा मोक्ष प्रदत्त होते हं ।।३२।। 

इस चन्द्ररूपी विराट्‌ जीव के सङ्कल्प स्वरूपदही ये 
बरह्मा, विष्णु ओर भगवान्‌ शङ्कर आदि देवता ह तथी 
उसी के चित्तके चमत्काररूपये सुर, असुर ओर पक्षी 
आदि नाना प्रकार के जीव-समुदाय हे । ३३॥ 

सृष्टि के आदि में चन््मा कौ अच्यन्त सूक्ष्म अमृत 
कलात्मता को साक्षीरूप से जान रहा विराट्‌ प्रजापति 
जब देवतादि के शरीराकार का सङ्कल्प करता रहै, तब 


शीघ्र वह्‌ चतुर्मुखादि शरीर भावमें ही स्वयं सिद्ध की 
तरह स्थित हौ जाता है, तात्पयं यह कि वह्‌ सत्य सङ्कल्प 
वाला होने से शीघ्र सङ्कुत्पितरूप मे ही परिणत हो जाता 
है । अर्थात्‌ चित्तोपदहित चिति के विवतंरूप से चित्त की 
चमत्कारिता को प्रकट करते है । ३४ ॥ 

हे रघूदह ! इसल्एि चन्द्र॒ मण्डल को ही आप सम्पूणं 
जीव सृष्टिरूप विराट्‌ जीव का स्थान ओर अपच्वीकरुत 
पचभूतावयवयुक्त शरीर समन्ञिये इसी का जाग्रदवस्थारूप 
से सब को अनुभव होता है ।॥ ३५ ॥ 

चन्द्रमारूपी विराट्‌ जीवसे प्राणियों के जीवनके 
साधनभूत अन्न आदि सव पदाथ, जो ओषधियों मे चन्द्र 
कलाओं के प्रसाररूप ह, सवत्र प्रसृत होते ह ।॥ ३६ ॥ 

येही जीवित प्राणियोंके शरीरमें जीव होकर जीते 
हैँ ओर मन हो करके अनेक जन्मों के कारणभुत कमं किया 
करते हँ ।। ३७ ॥ 

इस तरह नानाविध आचारो से युक्तं असंख्य विराट्‌ 
के शरीर तथा असंख्य महाकल्प बीत चुके हैँ, आगे चलकर 
होगे ओर इस समयदहभी।। ३८॥ 

ब्रह्य से अभिन्न, अतएव अवधिश्युन्य एवं महान्‌ 
व्यष्टि ओर समष्टि के देहसम्बन्ध से युक्तं इस अनुभवरूप 
अधिष्ठान-सत्ता से ही तद्विवर्तो विराट्‌ पुरुषः" इस वाणित 
रीति से सव देश ओर सब कालोंमे परम विराद्‌ पुरुष 
इस मायाव्रत ब्रहयामे ही अवस्थित रहता है।। ३९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 
विराद्‌ आत्मवणंन नामक कुसुमलता का उच्नीसवां सगे समप्त हुआ ।॥ १९ ॥ 








न, 


३१२ 
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वसिष्ठ उवाच 
सङ्कत्पपुरषस्त्वेष यच्त्कल्पयति _ स्वयम्‌ । 
तत्तथा तादशं पच्वभूतात्मा भवतीव _ खम्‌ । १ ॥ 
सर्व॑ राम जगज्जातं तत्सङुल्पं विदुबुधाः \ 
तादुग्रप पच्चकात्मविषयोन्मुलमाततम्‌ ॥ २ ॥ 
जगत्पदार्थसार्थस्य विराट्‌ सवस्य कारणम्‌ । 
कारणेन समान्येव कार्याणि च भवन्त्यतः। २ ॥ 
यथैष स विराडेवं विराट्‌ प्रत्येकमात्मनि । 
स्वसंविदि प्रसरति बोधवान्‌ न त्वबोधवान्‌ ॥ ४ ॥ 
आसरीसुपमारद्रमेवभ्युदितो श्रमः । 
अणावप्यद्रिविस्तारो बीजकोश इव द्रसः॥ ५॥ 
आसरीस्रपमाख्द्रं विराट्‌ प्रत्येकमात्मनि । 


श्री वसिष्ठजी ने कहा --पचभूतात्मा विराट्‌ पुरुष 
स्वयं जिस तरह की कल्पना करता है, उस तरह से 
ब्रह्मरूप आकार भी विवर्तंभाव को धारण कर लेताहं 
अर्थात ब्रह्य विराट्‌ पुरुष के सत्यसङ्कल्प के अनुसार ही 
विवर्तं धारण करतादहे। १॥ 
ब्रह्य पूर्वं की उपासना से मिधित वासनासे सृष्टि के 
आरम्भ में पचभूतात्मक विराट्‌-स्वरूप बनकर उपासना 
के फलभूतं पचचमहाभूतात्मक विषय-समष्टि का उपभोग 
करने मे तत्पर है, अतः विद्वान्‌ पुरुष समस्त जगत्‌ को 
विराद्‌ पुरुष का एक सङ्कल्प ही मानते हैं। २॥ 
मिदरी आदि हतुं से उत्पन्न कसोरे आदि मिद्रीके 
स्वभावसे ही ओतःप्रोत रहते हैँ, अतः समस्त जगत्‌ के 
पदार्थो का कारण विराद्‌ होने से जगत्‌ भी विराट्‌ के 
स्वभाव से ओत-प्रोतदटै।। ३॥ 
व्यष्टिजीव भी अपने में समस्त जगत्‌कावसेही 
निर्माण करतादहै जैसे विराट्‌ पुरुष समष्टिजीव समस्त 
जगत्‌ का निमणि करता है क्योकि मानसिक वृत्ति के 
अनुसार जब व्यष्टिजीव को बाह्याकार विज्ञान उत्पन्न 
होता हे, तव न्यष्टिजीव भी समष्टिजीव के अनुसार तत्‌- 
तत्‌ पदार्थो के स्वरूपज्ञान से युक्त ही रहता है ॥ ४॥ 
तुच्छ से तुच्छ कटादि तक ओर बड़ेसे बड़े रद्र तक 
देस तरह का उत्पन्न जगतु-रूपश्रमही यहु सृष्टि है। 
जसे छोटे से बीज में वंडा ब्रक्ष उत्प्॑न होतार, वैसेही 
छोटे से छोटे अणुरूप आत्मा में मह्‌ विशाल पर्वैतरूप भ्रमं 
उत्पन्न हृभा दै ॥ ५ ॥ 











पराणावप्यनन्तात्मबोधतो न त्वबोघतः॥ ६ । 
यादृगेव विराडात्मन्येष विस्तार आगतः । 
ताद्गेवेह सवस्मिन्नणुमात्रेऽपि भूतके\\ ७ ॥ 
परमाथन न स्थूलं न सृक्ष्मं कच्चन क्वचित्‌ । 
यद्यथा विततं यत्र तत्तथाऽऽश्वनुभुयते॥ ८ ॥ 
मनश्वन्रमसो जातं मनसश्चन्र उत्थितः । 
जीवाज्जीवोऽथवकेषा सत्ता ॒द्रवजराङ्खवत्‌ ॥ ९ ॥ 
शुक्रसारं विदुर्जीवं प्रालेयकणसंनिभम्‌ । 
भआनन्दोऽचकलसन्दोहस्तत एव  प्रवतते ॥ १० ॥ 
तं चेतति तदाभातं पुणमात्मस्थमात्मा । 
तत्र तन्मयतां धत्ते तेन तन्मयरूपिणी ॥ ११॥ 


२०५ 


कोट तक ओौर रुद्र तक जितने व्यष्टिजीव रहै, वे सव 
अपने में जगत्‌ कानिर्माण करते ओर ये सब परम 
सुक्ष्म शरीरके रहते हए भी अनन्त आत्मस्वरूप को 
सम्षकर ही, विना समञ्े निर्माण नहीं करते हैं| ६॥ 

सभौ इन मच्छर आदि सूक्ष्म भूतो में जगत्‌ का 
विस्तारवेसेहीहृआदहै जैसे विराट्‌ आत्मा में इस समस्त 
जगत्‌ का विस्तार कल्पनावश हआ है ।। ७ ॥। 

परमाथतः न स्थुल ह जौर न कहीं कुछ सूक्ष्महीहै, 
परन्तु भ्रान्ति से जहांजो वन जाता है, वहां वहु तत्क्षण 
ही अनुभूत दहो जाताहै। ८॥ 

मन चन्द्रमा से उत्पन्न है ओर मनसे चन्द्रमा 
उत्पन्न हे, समष्टि जीव से व्यष्टिजीव उत्पन्न है अथवा 
समष्टिजीव ओर व्यण्टिजीव दोनों की सत्ता एक ही द) 
अतः भेद का अवसर ही नहीं है, इसलिए उसमे कारणत्व 
का प्रसद्ध कंसेहो सक्ताहै?॥ ९), 

सबसे पहले हिमकण के मान तथा शुक्र रूप उपाधि 
से युक्त जीव होताहै, यह मूनियों कामत है। इस 
शुक्रोपहित जीव से ही माता-पिता के मैथुनकाल मेँ अचल 
पूणनिन्द ब्रह्म का भोगाकार ृत्तिमें प्रतिबिम्ब पड्नेसे 
रतिरूप आनन्द प्रवृत्त होता है । यह श्रुति भी इस विषय 
म प्रमाणदहै। १०॥ 

उसी ब्रह्म के आभासरूप आनन्द का शुक्रयुतं 
जीवात्मक च॑तन्य में स्थित, वीर्यरूप स्वभाव कै द्वारा 
अनुभव करताहै, उसी में तादात्म्याध्यासरूप तन्मयता 
धारण कर चिति तद्रूप बन जाती है ॥ ११॥ 
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जीवसंविदथेषान्तर्थदपायाति पच्चताम्‌ । 
न तत्र कारणं किंचिद्विद्यते न च कायंता॥ १२॥ 
प्रतियोगिव्यवच्छित्तेरभावात्स्वस्वभावयोः । 
स्वभावोक्तिन चेवाऽत्र भवत्यर्थानुसारिणी ॥ १३ ॥ 
जीवो जीवत्वमेव स्वजीवत्वादेव च स्वतः । 
अन्तस्त्वेन बहिष््वेन दृश्यते न च वायुवत्‌ ।॥ १४॥ 


नीहारेणेव संबौतश्चेत्यवस्तुपरायणः । 


अनन्तर यह्‌ जीवचिति उस वीयं मे पभूतात्मक 
देहरूपता को धारण करती है, यही इसकी उपहितता रहै, 
एेसी स्थिति में उसमे नतो कोई कारणतारहै ओरन 
कोई कार्यरूपता ही है । १२॥ 

अर्थात्‌ यदि उपाधियुक्त स्वरूपमें कोई भी कारण 
नहीं है, तो वह जीवों का अनागन्तुक स्वरूप स्वभावरूप 
ही माना जायगा, स्वभाव तो किसी का चला जाता नही, 
एेसी स्थिति मे जीवों की मुक्ति ही नहीं होगी, इस प्रकार 
को नहींकोजा सकती है । 

आप जो इस ओौपाधिक रूप के विषयमे कहते हँ कि 
वह॒ अनागन्तुक जीव का स्वभाव हीह, वह आपका 
कथन किसी अथंसे पूणं नहीं है यानी वह कोई मूल्य ही 
नहीं रखता, क्योकि स्व ओर स्वभाव में कोई प्रतियोगी 
ओर व्यवच्छेद है ही नहीं । अर्थात्‌ शुद्ध आत्म स्वरूप 
स्वभावसे कोई भिन्नहो ही नहीं सकता है, अतः भेद का 
प्रतियोगी नहीं हो सकता, स्वशब्दाथं से युक्त जो भाव 
है, यही तो स्वभावशब्द का अथ॑ है, यहाँ स्वशब्द का अथं 
यदि शुद्ध आत्मा मान लिया जाय, तो शुद्ध वस्तु अद्वितीय 
है, अतः न तो वह्‌ प्रतियोगी है ओर न उसका कों 
व्यवच्छेद ही है, इसलिए अव्यावतैक किसीसे भित्नतान 
करने वाके स्वशब्दाथं से भिन्न भावशब्दाथं का निरूपण 
त हो सकने के कारण स्वशब्दाथंविरिष्ट भावशब्दाथं का 
स्वभावा्थं का साधन करना ही नहीं बन सकता है ।॥ १३॥ 

उपाधिसे युक्त जीव भी स्वयं उपहित-स्वरूप हीदहै, 
क्योकि उसमे जीवत्वरूप उपहितरूपता ही विराजमान है; 
अतः उपहितरूप को छोडकर ओर कोई दूसरा रूप, 
भावशब्दका अ्थभूत तथा स्वविशेष्यता के लिए योग्यता 
रखने वाला, भीतर या बाहर यहां दृष्टिगोचर नहीं होता 
है । यही रूप- जैसे "वायु बहती है' यहाँ पर क्रियारूप 
ही वायु का विकल्पर्वृत्ति से भेद मानकर "बहती है कहा 
जाता है वैसे ही जीवो जीवत्वम्‌! आदि द्वारा-- 
रमेधर्भिभावरूप भेद मानकर कहा जाता है 
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निर्वाणप्रकरणउत्तरार्ं 


३१३ 
जात्यन्ध इव षन्थानं मारुतात्मा न पश्यति ॥ १५ ॥ 


जगज्जम्भिकया जवः स्वमेक्यं दवित्वमास्थितः । 
स्पन्दश्षक्त्येव पवन आवुतात्मा न पश्यति ।॥ १६॥ 


अज्ञानस्य महाग्रन्थे्मिथ्यवेदयात्मनोऽसतः । 
अहमित्यथरूपस्य भेदो मोक्ष इति स्मृतः ॥ १७ ॥ 
व्यपगतघनचेतनः स्समन्ता- 

दहुमिति ननमद्ुध्यमान आस्व । 


अर्थात्‌ स्वशब्दका अथं उपाधि से युक्त आत्मा मान- 
ने पर भी यह स्वशब्दाथं से पृथक्‌ भावशब्दाथे नहीं हो 
सकता है जिससे कि स्वशब्दा्थं से भावराब्दाथं मे कोई 
विशेष बात आ जाय । १४॥) 

नीहार के सदुश स्वरूप-आच्छादन करने वाके अज्ञान 
से आवरत आत्मा का भी स्वरूपतः ज्ञान न होकर विपरीत 
अवलोकन है, वेसे ही जसे कुहरे से आच्छादित वस्तु कां 
स्वरूपतः ज्ञान न होकर विपरीत ज्ञान होता है, वही जीव 
का स्वरूप है, इसी से विषयात्मक वस्तुओं कौ ओर उसको 
प्रवृत्ति रहती है । जड़ इद्दिय आदिरूप अपने को मानकर 
जन्मान्ध पुरुष जैसे मागं को नहीं देखता, वैसे ही अपने 
स्वरूप को वह नहीं देखता है । अर्थात्‌ यदि नित्य या 
अनित्य स्वभावभूत जीवस्वरूप नहीं है, तब वह्‌ क्या वस्तु 
है जो संसारम फंस जाती दहै? यदि यह्‌ कोई प्रन करे, 
तो इस प्रन का उत्तर यहीदहै कि वह चीज अनिवेचनीय 
अज्ञान से आवृत ब्रहयहीहै। अपने विपरीत स्वरूप का 
अवलोकन ही उक्त वस्तु है ओर यही संसार में फंसती 
है, यह्‌ कहते हैँ ॥ १५ ॥ 

जगत्‌ के रूपमे वधित अविद्याशक्ति के प्रभाव से 
तिरस्कृत अपनी एकता की द्वैतरूप मे द्रष्टा-दुङ्यरूप 
मे कल्पना कर उसी मे अभिनिवेश कर जीवात्मा बैठा 
रहता हे । इसीलिए जैसे पवन अपनी स्पन्दनशक्ति नहीं 
देखता, अविद्याशक्ति से आबव्रत वह॒ आत्मा अपने स्वरूप 
को वैसे ही नहीं देखता है ।॥। १६॥ 


मिथ्या विषयरूप, असत्‌ तथा अहम्‌! रूप अन्ञानरूपी 
सबसे बडी गाँठ का भेदन मोक्ष है, यह मूनियों हारा कहां 
गयां है ।॥ १७ ॥ 

सबसे पहटे आप अज्ञानरूप घनमेघ से छुटकारा प्रापतं 
चैतन्य प्रकाशरूपं बन जाएँ, फिर अपने को अहङ्कार की 
उपाधि से परिछिन्न न समञ्ञे अर्थात्‌ दोधत त्वंपदा्थैरूपं 
हो जाए, फिर मूते, अमूत ओर मूलान्ञान के बाधं से युक्तं 
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[२०.१८ 


क्षितसघदसत्सदोदितश्च ॥ १८ \ 


इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये भोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
जीवनिर्वाणयोगोपदेल्लो नाम विशः सगः! २०॥ 


निरन्तर उदित स्वभाव होकर नामशगुन्य- आनन्देकरसघन 
एकमात्र चेतनरूप ोधित तत्पदा्थंरूप हो जाँ ओर इस 


प्रकार होकर आप चारों ओर से पूणं बनकर स्थित 
इ ॥ 42 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं मे 
जीवनिर्वाणयोग उपदेश नामक कुसुमलता का बवीसर्वां सगं समासत हुजा ।॥ २० ॥ 


१ 


वसिष्ठ उवाच 

ज्ञानिनेव सदा भाव्यं राम ! न ज्ञानबन्धुना । 

अनज्ञातारं वरं मन्ये न पुनर्ञनबन्धुताम्‌ ॥ १॥ 
श्रीराम उवाच 

किभुच्थते ज्ञानबन्धुर्लानी चेव किमुच्यते । 

कि फलं ज्ञानबन्धुत्वे ज्ञानित्वेऽपि च कि फलम्‌ ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

व्याचष्टे यः पठति च श्लाद्ल भोगाय श्ञित्पिवत्‌ । 

यतते न त्वनुष्ठाने ज्ञानबन्धुः स उच्यते॥ ३॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्चरीरामजी । मनुष्य को 
सदाज्ञानी दही होना चाहिए, ज्ञानवबन्धु (ज्ञान के वहाने 
सत्कर्मो में श्रद्धाकेत्यागसे भोगों में लम्पट वनाकर जौ 
अपनेको ओरदूसरेको अनर्थो के हारार्वाँध देताहै, 
वह ज्ञानवबन्धु कहा गया) नहीं होना चाहिए । मै अज्ञानी 
को अच्छा समन्ता हूं, परन्तु ज्ञानबन्धुता को अच्छा नहीं 
समस्ता ॥ १॥ 
श्रीरामजी ने कहा--ज्ञानवन्धु किसे कहते हैँ ओर 
ओौर ज्ञानी कौन कहा जाता है तथा ज्ञानवन्धु होने मे कौन 
फल मिल्तादै ओर ज्ञानी होने मे कौन फल मिलतादहै, 
यह्‌ सव आप कृपाकर मञ्चे बताये । अर्थात्‌ किस स्वरूप 
को प्राप्त करके मनुष्यज्ञानवन्धु होता है ओर किस स्वरूप 
को प्राप्न करके ज्ञानी कहा जाताहै तथा इन दोनों के 
फल क्या हं, यह्‌ सव भलीभांति मुज्ञ बताइये । २॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--शास्त्रों को केवल अपने भोग 
के किए शिल्पी की तरह पठने वाला ओर उसकी 
व्याख्या करने वाला परन्तु स्वयं ज्ञान के उपायभूत सधान 
चतुष्टय के सम्पादन ओर मनन आदि में प्रयत्न नहीं 
करता है वह्‌ पुरुष ज्ञानबन्धु कहा जाता दै ॥ ३॥ 








कर्मस्पन्देषु नो बोधः फलितो यस्य दुश्यते । 
बोधश्ित्पोजीवित्वाज्ज्ानबन्धुः स उच्यते ४॥ 
वसनाश्नमात्रेण तुष्टाः क्ाख्रफङानि ये। 
जानन्ति ज्ञानबन्धुस्तान्विचाच्छाल्राथलित्पिनः ॥ ५ ॥ 
वरवृत्तिलक्षणे धमे वतते यः श्रुतोचिते । 
अद्‌ रवतिज्ञानत्वाज्ज्ञानबन्धुः स उच्यते॥ ६ ॥ 
आत्मजानं विदुर्लानं ज्ञानान्यन्यानि यानि तु । 
तानि ज्ञानावभासानि सारस्याऽनवबोधनात्‌ ॥ ७ ॥ 


२१ 


जिसका शास्त्राभ्यास जनित शाब्दिक बोध भोग- 
व्यवहारोंमें वैराग्योपरम आदि फलोंसे फलित नहीं 
दीखता वह तत्व कथाओं द्वारा दूसरोंको ठगने के किए 
चातुयपूणं बोधरूपी शिल्पकारी से अपना जीवन-निर्वाह्‌ 
करने वाला होने से ज्ञानवन्धु कहा गया ४ ॥ 


एकमात्र भोजन, वस्त्र आदि से सन्तुष्ट होकर भोजन 
आदिकीप्राप्निको दही शास्त्राध्ययन फल मानने वाला 
दास्त्राथं कथा का अभिनय करने वालों को नटादिं 
शिल्पियों के समान ही समन्षना चाहिए ॥ ५॥ 


शास्त्राथं ज्ञान के उचित, किये जानेवाले वेदान्त 
श्रवण मे चित्तशुद्धि द्वारा अनुकूल निष्काम अग्निहोत्र 
आदि घरों मे अथवा श्रुतिबोधित अपने अधिकार ओर 
कुलाचार आदि के उचित सत्कर्मोके अनुष्ठान मे प्रवृत्त 
होने वाका तत्त्वज्ञान का निकटवर्ती होने के कारण ज्ञान- 
बन्धु कहा जाता दहै ।॥ ६॥ 

आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहते है, आत्मज्ञान से भिन्न 
अन्य ज्ञान सवं जगत्‌ ओर जीव के अधिष्ठानभरत ब्रह्य के 
बोधरूप न होने से ज्ञानावभासदहीदैं।॥ ७॥ 





२२.२] निर्वाणप्रकरणडउत्तरादधे ३१९८ 


आस्मज्ञानमनासाच ज्ञानान्तरल्वेन ये। 
सन्तुष्टाः कष्टचेषटं ते ते स्मरता ज्ञानबन्धवः॥ ८ ॥ 
जलानादि तज्जेय विकाशक्लान्त्या 

विना न सन्तुष्टधियेह भाव्यम्‌ । 
त्वं ज्ञानबन्धुत्वसुपेत्य राम । 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा 


रमस्व मा भोगभवाम्येषु ॥ ९ ॥ 
अत्राऽऽहाराथं कमे कुयदिनिन्चं 
कुयदिाहारं प्राणसंधारणार्थम्‌ । 
प्राणाः संधार्यस्तित्वजिज्ञासनार्थं 
तत्वं जिज्ञास्यं येन भुयो न दुःखम्‌ ॥ १० ॥ 


मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 


उत्तराधे ज्ञानविचारो नासेकविशतितमः सर्गः ॥ २१॥ 


अर्थात्‌ उस तरह के ज्ञानावभास कौ प्रापि से सन्तुष्ट 
रहने वालों में अशुभ ज्ञानवन्धुतादहीहै। 

तुष्ट अभिमान आदि दोष तथा पारलौकिक अनथेरूप 
फल के लिए कष्ट चेष्टापूवेक कमं करते हुए आत्मज्ञान 
कोन प्राप्त कर अन्य ज्ञानलेश की प्राति से सन्तुष्ट अ्युभ 
जल्ञानवबन्धु कहे गये हैँ ।। ८ ॥ 

बाह्य ओर आभ्यन्तर विषयों कौ अनेक बृत्तिरूप ज्ञान, 
टन वृत्तियों के कारण एवं आश्रय प्रमाता तथा इनके 
शब्दादि विषय ओर इन विषयों के प्रकाश-इन सबकी 
आत्यन्तिक शान्तिसे होनेवारी पूर्णान्दिकरस, स्वप्रकाश, 
ब्रह्मात्मैक्य की प्रतिष्ठा के बिना अवान्तर भूमिकाओं के 
लाभ से अबर्मै कृतार्थं हो गया हूँ इस तरह सन्तुष्ट 
वुद्धि होकर उत्तरोत्तर भूमिकाओं में पहंचाने वाले 
प्रयत्नो से मूमृक्षु पुरुषको यहां शिथिल नहींहो जाना 
चाहिए । हे श्रीरामचन्द्रजी ! अप सम्पण विद्याओं में 


कुशल होते हुए भी अध्यात्मशास्व को छोड कर अन्य 
रास्त्रं मे चातुयंपुणे आसक्ति से ज्ञान की उपेक्षा ाराया 
अनधिकारी पुरुषो में ज्ञानोपदेश देने के कौडल के प्रद्न 
के द्वारा ज्ञानवन्धुता को प्राप्तकर उस स्थाति लाभ आदि 
के द्वारा भोगरूपी सांसारिक रोगों मे रमण न करें अर्थात्‌ 
जवतक सप्तम भूमिका को स्थिरता नहीं हो जाती तबतक 
मुमुक्षु को सन्तुष्ट होकर नहीं बैठे रहना चाहिए ॥ ९ ॥ 
इस संसार मे मुमुक्षु पुरुष को अपने आहार कौ हत, 
मित ओर मेध्य भोजन की प्रापि के किए श्रुतिस्मृति 
तथा रिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित अनिन्य कमं करना 
चाहिए तथा वहु आहार भी अपने पराणोंके धारण के 
किए ही करना चाहिए एवं प्राणों का धारण तत्त्वजिज्ञासा 
के लिए करना चाहिए ओर एसे तत्त्व की जिज्ञासा करनी 
चाहिए, जिससे कि फिर जन्म, मरण आदि दुःखकी 


प्राप्षिनदहो।॥१०॥ 


टस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण मे उत्तराधं सें 
ज्ञानविचार नामक कुसुमलता का इक्कीसवां सग समाप्त हा ॥ २१॥ 


५५. 


वसिष्ठ उवाच 
ज्ञानेन जेयनिष्ठत्वाद्योऽचित्तं चित्तमेव च । 
न बुध्यते कर्मफटं स॒ ज्ञानीत्यभिधीयते॥ १॥ 


श्रीवसिष्ुजी ने कहा-- क्रमशः एक के पीछे दूसरी 
भूमिकाओं के ऊपर चदन से परिपक्व तत्त्वज्ञान से ज्ञातव्य 
ब्रह्मभाव में दृढ निष्ठाहो जाने के कारण जो पुरुष प्रारब्ध 
फल का भोग करते हृए भी शब्द आदि विषयों को ओर 
राब्दादि विषयाकारों मे एवं काम-सङ्कल्पादि दृत्तियों में 
परिणत अन्तःकरण को वस्तुसत्‌ नहीं समञ्जता है क्योकि 
तत्वज्ञान से बाधितहो जाने के कारण उनकी केवल 
अनुद्रत्तिमात्र ही रहती है वह ज्ञानी कहलाता है ॥ १॥ 
 ' ज्ञानी पुरुष अन्तःकरण के भोग विषयों मेँ तथा 


जञात्वा सभ्यगनुज्ञानं दुश्यते येन कर्मसु । 
निर्वािनात्मकं ज्ञस्य स ज्ञानीत्यभिघीयते॥ २॥ 


उसको चक्षु आदि द्वारा निर्गत ज्ञानात्मक वृत्तियों में 
साक्षीरूप से स्थित चतन्यमात्र को यथार्थरूप जानकर 
बाधित दुर्य को वासनात्मना भी नहीं देखता है वह्‌ 
ज्ञानी है अथवा जिस तत्वके ज्ञात होने से चित्त की 
समस्त तासनाएँ निकल जाती हैँ, उस तत्व को भटी- 
भांति जानकर स्थित जिसकी सब प्राणियों कै यथेष्ट 
व्यवहारो मे भी अनुज्ञा सम्मति ही देखी जाती हो अर्थात्‌ 
अपना धन आदि का अपहरण करनेवाके चोरों की 
्रृत्ति का भी जौ अनुमोदन करता हो, वह ज्ञानी है ॥२॥ 
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अन्तःशीतरतेहासु प्रा्ञर्यस्याऽवलोक्ष्यते । 
अक्रनिमैकशान्तस्य स॒ ज्ञानीत्य्भिधीयते\॥ ३ \ 
अपुनजंन्मने यः स्याद्रोधः स ्ञानज्ञन्दभाक्‌ । 
वसनाद्नदा शेषा व्यवस्था शित्पजीविका।\ ४ ॥ 
प्रवाहपतिते कार्ये कामसङ्कुल्पर्वाजितः । 
तिघ्ठत्याकाज्ञहूद्यो यः स पण्डित उच्यते॥ ५॥ 
अकारणं बप्रवतन्त इव भावा अकारणात्‌ । 
अविद्यमाना अप्येते विद्यमाना इव स्थिताः॥ ६ ॥ 
आविर्भावतिरोभावं्भावाभावभवाभवेः । 


स्वाभाविक एकमात्र स्वात्मलाभ से युक्त जिस पुरुष 
के व्यवहारों में भीतर से शीतलता बुद्धिमानों हारा 
अनुभूत होती है--वह ज्ञानी कटा जातादहे।।३॥ 

जो बोध पुनर्जन्म का हेतु नहीं वही ज्ञानराव्द के 
च्एियोग्यदहै, इसको छोड़कर दूसरा जो राब्दज्ञान का 
चातुर्यं टै वह॒ केवल अन्न-वस्त्र प्रदान करने वाला है, 
इसलिए इस तरह का ज्ञान शित्पन्ञान के सदुश "जीविका 
शब्द के क्िषएयोग्यदहै, न कि ज्ञानरब्द के किए अर्थात्‌ 
पुनर्जन्म का कारण जो अनादि अज्ञान है उसका निवतंक 
तत्त्वज्ञान है, दूसरा नहीं दै।। ४॥ 

प्रारव्धके प्रवाहमेजोभी कायं आ जाय, उसके 
च्िए जो मनुष्य काम ओर सङ्कल्प लो छोडकर तत्पर 
रहता है एवं शरत्काल के आकाश के समान जिसका हदय 
आवरणरून्य प्रकाशमान रहता है वही पण्डित कटा 
जाता है ।। ५॥ | 

ये जो जगत्‌ के नानाविध पदाथंदैंवे किसी तरह के 
कारण के विना ही उत्पत होतेैँ ओर कारण के अभाव 
रहते भी उत्पन्न हैँ, इसक्षिए उनका अस्तित्व ही नहीं है । 
ये सब अविद्यमान ही विद्यमान को तरह स्थित है अर्थात्‌ 
ये जो ज्ञानी के लक्षण बतलाये गये हैँ उनकी युक्तिपूणेता 


बताने के लिए तत्वज्ञान सम्पूणं द्रेतवासनाओं की निव्रत्ति 


कर देता है, इसका समर्थन करते है ओर इसी समथेन के 
किए असत्य अविद्यारूपता हो आखिर में बच जाने के 
कारण जगतूमेंनतो किसी तरह कीहेतुता है ओर न 
सत्ता ही है, यह्‌ कहा गया है (अकारणः इत्यादि से ॥ ६ ॥। 

कारण के न रहने से अविद्यमान भी वे अविर्भाव, 
तिरोभाव, सत्ता, असत्ता, उत्पत्ति, नाश आदि विकारोंसे 
यक्त हो विद्यमान भासभान स्थित हं, अनन्तर सृष्टिकाल 
ते कारण के व्यापारोसे वे परस्पर कारणता को प्राप्त 
होते दँ । यह बात सृष्टि के प्रारम्भमें नहींहो सकती है, 
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पश्चात्‌ कारणतां यान्ति मिथः कारणकमभिः। ७ ॥ 
असतः श्शण्ृद्खादेम्रगतुष्णाम्भसो यथा । 


आलोकनादलभ्यस्थ कीदृक्‌ स्यात्कि कारणम्‌ ॥ ८ ॥ 


असतः श्नश्पृद्धादेः कारणं मागयन्ति ये) 


वन्ध्यापुत्रस्य पौरस्य स्कन्धमासादयन्ति ते॥\ ९ ॥ 


असत्थप्रतिभासानामेतदेवाऽऽल्चु कारणम्‌ । 
घदनालोक्नं नाम समालोकक्षणक्षयम्‌ । १०॥ 
परमात्मायते जीवो ब्ुध्यमानस्त्व चेतनम्‌ । 
चेतनं बुध्यमानस्तु जीव एवाऽवतिष्ठते ॥ ११ ॥ 
क्योकि प्रल्यमें वीज ओर अङ्कुर दोनों का भी अभाव 
है । अर्थात्‌ आगे के बृद्धि आदि भावविकारोमेभी कारण 
केन रहने से ही असत्त्व समञ्चना चाहिए ॥ ७ ॥ 

राराम्प्रद्ध आदि तथा मृगतरष्णाजल के समान विचार 
से अलभ्य इस जगत्‌ का कारण कंसा होगा? जो पुरुष 
असत्‌ शशब्ण्रद्ध आदि के कारण की अन्वेषणा करते रहै, 
वे वन्ध्यापुत्र के या उसके पौत्र के कन्धे के ऊपर ही मानो 
चटते रहते हें । 

अर्थात्‌ इस समय दिखाई दे रहा बीज सद्रूप अङ्कुर 
काकारणदहेया अङ्कुर काकारण दहै? सद्रूप अङ्कूर का 
कारणतो वह हो नहीं सकता दहै क्योकि सत्‌ को कारण 
को अपेक्षा ही नहीं रहती है असद्रपका भी कारण नहीं 
हो सकता है ।। ८-९ ॥ 

मिथ्याभूत जो पदाथं ह उनका यही एकमात्र कारणं 
है, जिसका कि नाम अनालोकन यानी अज्ञान है ओर इस 
अज्ञान का ज्ञान-क्षण में तत्काल ही विनाश हो जाता है 
अर्थात्‌ त का निष्कारण अस्तित्व मानने पर अतिमोक्ष- 
प्रसक्ति एवं मोक्षशास्त्र मे अप्रामाण्य आ जायगा, इसलिए 
इन दोनों दोषों की निवृत्ति करनेके लिए किसी कारण 
की अवश्य कल्पना करनी चाहिए, यदि यह कदिए, तो 
दूस पर यही समाधान हो सकता है कि एकमात्र ज्ञान से 
निदत्त होने वाला मिध्याभूत अज्ञान ही कारण है, यही 
कल्पना करनी चाहिए, दूसरे किसी सद्रूप की नहीं, क्योकि 
सद्रूप वस्तु को ज्ञान से निवृत्ति न हो सकने के कारण 
आपका अनिर्मोक्ष-प्रसद्ध ञ्यो-का-त्यों बना रहेगा । १० ॥ 

यह्‌ जीव ! जड़ अह्ङ्कार, देह आदि को अपने से 


भिन्न जानकर तत्काल ही तद्रूपत्व के अध्यास-संस्कारों के 


उद्‌बोध से उनको आत्मा समज्न बैठता है, बस यही इसका 
संसार है ओर जब अपने को सभी उपाधियोंसे विनिमु॑क्त 
चैतन्य-स्वरूप समक्षता है तब यदी जीव सम्पूणं जगत्‌ के 
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परमात्मेवं जीवोऽयं बुध्यमानस्त्वचेतनम्‌ । 
भासन एव रसापत्तेः प्रयाति सहकारताम्‌ \ ९२॥ 
चेतनं बुध्यमानस्तु जीव एवाऽवतिष्ठते । 
जीवो जीवितजीर्णेषु जातिजन्मसु जजेरः ॥ १३ ॥ 
ये परां दृष्टिमायाता विद्धि तेषामपामिव । 
अरूपारोकमननं स्पन्दमस्पन्दनं सदा \ १४॥ 
ये परां दृष्टिमायाता दृश्यश्रीपार्शिनः । 
न॒ विद्यमानमप्यस्ति तेषां वेदनमाततम्‌ ॥ १५ ॥ 
ये परां दृष्टिमायाता विद्धि तेषामपामिव । 


सारभूत निरतिशय आनन्दरूप होकर बेठ जाता है, यही 
इसका मोक्ष है अर्थात्‌ संसार अज्ञान का कायं है ओौर 
तत्त्वसाक्षात्कारक्षणसे ही वह्‌ विनष्ट हो जाताहै अथवा 
अचेतन यानी बुद्धि, स्थूल देह ओर चिदाभास--इन तीनो 
से रहित कूटस्थ अद्धितीय चैतन्यमात्रस्वरूप अपने को 
समञ्चकर जीव ब्रह्मस्वरूप बनकर स्थित रहतारहै ओर 
अपने को चेतनरूप बुद्धि, स्थूल देह एवं चिदाभासरूप 
समञ्ञकर तो जीव ही बनकर बवेस्तारहै, पूणेभावको प्राप्त 
नहीं करता है । चेतनशब्द के जो तीन अथं (बुद्धि, स्थुल 
देह ओर चिदाभास हैँ, वे व्युत्पत्ति भेद से--(१) जीवः 
चेत्यते अनेन, (२) जीवः चेत्यते अस्मिन्‌ ओर (३) चेत्यते 
इति चेतनम्‌ । अथवा यह जीव अचेतनरूप घटादि विषयों 
मे चक्षु आदि को ृत्तियों से जनित्त फलसम्बन्ध से शून्य 
होकर अपने को स्वप्रकाश च॑तन्यरूप समञ्जता हुआ 
परमात्मा बन जाता है ओर उससे शून्यन हुआ जीव 
ब्रह्म भावापन्न नहीं होता है ॥ ११॥ 

जसे कि हेमन्त ऋतु में एक तरह से सोया हुआ आम 
वसन्त ऋतु मे रसावेश के कारण पल्लवित एवं पुष्पित 
होने के बाद प्रबुद्ध-सा होकर सहकार-शब्दवाच्यता को 
प्राप्त होताहै वैसे ही अहङ्धुारादिशून्यरूपता को ही अपनी 
आत्मा में जान रहा यह्‌ जीव जागरूक हो परमात्मरस के 
आवेश से परमात्मरूपता को प्राप्त हो जातादहै॥ १२॥ 

परन्तु चेतन को अपनी आत्मामं ज्ञान का यह्‌ जीव 
तो जीव ही बनकर जीवनों से जीणे बन जाने वाङ 
नानाविध योनियों के जन्मों मे जजर हो कर अवस्थित 
रहता है ।। १३ ॥ 

यह आप जानक किजो परादुष्टि को प्राप्त हैँ उनकी 
दुदय-दशनाभिमानशून्य चेष्टा, जलो के नीचे कीओर 
अभिसरण की तरह, प्रारब्ध कमं का एकमात्र अनुसरण 
करने वाटी, अतः वे सदा अस्पन्दरूप ही रहती दँ अर्थात्‌ 
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स्पन्दमस्पन्दनं सवंमवेदनवशादिह्‌ ॥ १६॥ 
अरूपालोकमननवेष्टिता मुक्तदामवत्‌ । 
बुधाः कर्मसु चेष्टन्ते वृक्षपत्रेष्विवाऽनिलः ॥ १७ ॥ 
धे परां दृष्टिमायाताः संसृतेः पारदशिनः 1 
न ते कमं प्रशंसन्ति कूपं नां वसन्निव ॥ १८ ॥ 
ये बद्धवासना मूढाः कमं शंसन्ति तेऽनघ ! । 
श्ुतिस्मृत्युचितं तेन विना बोधं प्रयान्ति ते॥ १९ ॥ 
इद्धियाणि पतन्त्यथ अष्टं ग्न इवाऽऽभमिषम्‌ । 
तानि संयम्य मनसा युक्त आपसौत तत्परः ॥ २० ॥ 


यही कारण है किं तत्त्ववेत्ताओं की चेष्टा अभिमानरहित 
होने से अस्पन्दरूप ही हुजा करती हें । १४ ॥ 

दुर्य-सौन्दयं के पारदर्शी जो परादष्टि को प्राप्त हो 
चुके हैँ उन्हँं विद्यमान भी विस्तृत दुरय-प्रप का ज्ञान नही 
होता है अर्थात्‌ बाधित दु्यश्री का दशेन द्यातीत 
बरहा-दशेनरूप वैसे ही होता दहै; जैसे दुग्ध पट का देन 
पटदशेनरूप कभी नहीं होता है किन्तु भस्मदशेनरूप 
ही होता है अतः उनको द्वैतवेदन नहीं होता ॥ १५ ॥ 

जो यहाँ ब्रह्मरूपी सर्वोत्कृष्ट दुष्ट को प्राप्त व्यक्ति 
का स्पन्दन भी, जल की तरह दुर्य प्रप का ज्ञान न 
होने से स्पन्दन शून्य ही रहता है ॥ १६ ॥ 

द्र्य दशन के अभिमानसे वेष्टितिवे नहींहोते हँ 
इसीलिए मृक्तबन्धन दृषभ के समान वे सांसारिक कर्मं 
बन्धन के सम्बन्ध से दन्य रहते हँ । तत््वज्ञानी पुरुष 
प्रारब्धानुसार प्राप्त कर्मो मे एेसी चेष्टा किया करते है, 
जसे बृक्षो के पत्तोमे पवन की चेष्टा है। अर्थात्‌ उन्हं 
कमं बन्धन के सम्बन्ध का अभाव रहता है। १७॥ 

अर्थात्‌ पारलौकिक कर्मों कौ अपेक्षा तो उनसे बहुत 
दूरही रहती है। 

जसे गद्धाजी के तट पर निवास करने वाला कुपकी 
प्रशंसा नहीं करतादै वैसा ही इस संसार के पारदर्शी 
महानुभाव सर्व्कष्ट ब्रह्मदुष्टि को प्राप्त कर कर्मो को उस 
तरह्‌ प्रशंसा नहीं करता है ॥ १८ ॥ 


हे निष्पाप श्रीरामजी ! सांसारिक विषय-वासनाओं में 
बधे मूखं हुए श्रुति एवं स्मृति से प्रतिपादित उचित कमं 
की प्रशंसा किया करते है तथा तत्त्वज्ञान के अभावसे 
उसीकमंके द्वारा फल का भोग पाते हैँ । अर्थात्‌ पुरुषों के 
ल्िएतो एकमात्र क्मेही रारण है।॥ १९॥ 


जसे नीचे गिरे हए मांस के ऊपर गृध्र गिरता हे । 
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नासचिवेशं हैमास्ति नासगं ब्रह्य विद्यते । 
किन्तु सर्गादिशब्दाथमुक्तं ॒युक्तमतेः शिवम्‌ । २१॥ 
एकान्धकारे सम्पच्च व्यवहारो युगक्षये । 
निविभागो निराभासो यथा ब्रह्यघने तथा २२॥ 
अश्नोदरे श्चमाद्धानां स्पन्दास्पन्दमयी यथा । 
स्वसंविदात्सिका सत्ता भूतानामीश्वरी तथा ॥ २३॥ 


जलस्यान्तजखांशानां दताद्ेतमयो यथा । ` 
स्वसंविदात्मा चुस्पन्दस्तथा ब्रह्मणि भूतद्क्‌ \॥ २४ ॥ 
यथाऽम्बरेऽम्बरांगानां देताटेतकृताऽऽत्मनि । 
अनन्या सृष्टिराभाति तथाऽनवयवे शिवे \॥ २५॥ 
वैसे टी अज्ञानियो कौ इन्द्रियां अधःपतन के हेतुभूत अर्थो 
के ऊपर इस प्रकार गिरती । इसल्एि विद्धान्‌ को 
चाहिए कि वह्‌ अपनी उन सभी इन्द्रियोंका मनसे निग्रह 
कर आत्मज्ञान के सम्पादन मे ल्गजाय ओर उसीमें 
सदा तत्पर हो स्थित रहे ॥ २०॥ 
सृष्टिरूप अथेसे रहित ब्रह्यभी वैसे ही नहीं रहता 
है जसे कटक, केयूर आदि रचना विशेषरूप अर्थो से भिन्न 
सुवणं नहीं रहता है इस प्रकार ज्ञानी-अज्ञानी का मान- 
साम्य है। किन्तु तत्त्वज्ञानी को सृष्टि आदि शब्दार्थंसे 
रहित एकमात्र शिवलरूप ही वह भासित होता है अर्थात्‌ 
यद्यपि तत्त्वज्ञानियों को जके हए पट में अवयव साम्य 
की तरह बाधितावाधित जगत्‌ के अवयव साम्यका 
भान अन्ञानियों की तरह होता है, तथापि तत््वज्नानियों के 
ल्एितो वह एकमात्र ब्रह्मरूपहीदहै।। २१॥ 
सृष्टिराब्दाथे से रहित होने में प्रल्य दृष्टान्त है । 
जेसे कल्प के अन्त मे एकमात्र अन्धकार के रहते 
बरह्मघन में निविभाग ओर निराभासदही सृष्टि रहती है 
वैसे ही तत्त्वज्ञानिपों को असद्ूपभी यह जगत्‌ सद्रूप 
ब्रह्म ही भासता दै । २२॥ 
प्रल्यकालमे भी भूतो को ईदवर की स्पन्दमयी सत्ता 
है, यह सम्भावना वैसे ही [करनी चाहिए जैसे आकादामें 
दधर-उधर चल रहे मेघोंके उदरमें उदर के अवयवो 
की अविभाग से उनकी अस्पन्दमयी तथा दिशाओं के 
विभाग से स्पन्दमयी स्वानुभव चैतन्यरूप ही सत्ता, विरुद्ध 
धर्मो का एक काल में सम्भव होने के कारण, मानी जाती 
है ।॥ २३॥ 
ब्रह्म मे तत्‌-तत्‌ जीवरूप आभासभी वैसेही ब्रह्य 
संविदात्मक हीह जसे तालाब आदिके भीतर स्थित 
तरल जल तथा उसके अंशो का स्पन्दन द्वैताद्रैतमयहैः 
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[२२.२१ 
जगतोऽन्तरहंरूपमहंरूपान्तरे जगत्‌ । 
स्थितमनच्योन्यवकितं कदलीदलपीठवत्‌ \) २६॥ 
रूपालोकनमस्काररन्ध्र्ह्रिव स्थितम्‌ । 


सृष्ट पश्यति जीवोऽन्तः सरसीमिव पवतः \ २७ ॥ 
जीवो जगत्तयाऽऽत्मानं पश्यत्ययमकारणम्‌ । 
हेमेव कटकादित्वं तदपश्यन्न पश्यति ॥ २८ ॥ 


जीवन्तोऽपि न जीवन्ति म्रियन्ते न मृता अपि! 
सन्तोऽपि च न सन्तीव पारावारविदः श्चुभाः॥ २९ ॥ 
प्रबुद्धः स्वकर्माणि कुर्वन्नपि न पश्यति । 
गृहकर्माणि गेहस्थो गोष्ठभाण्डमना इव ॥ ३० ॥ 
क्योकि तरल्ताके कारण मभेद ओर अभेद का निर्वचन 
करना अत्यन्त कठिन है । २४॥ 

अवयव रहित ब्रह्मरूप आत्मामें यह्‌ द्रैताद्रैत सृष्टि 
भी अभिन्नरूपसे वैसे ही विद्यमान है जैसे निरवयव 
आकार मे दिशाभेदरूप आकाश के अवयवों की अभिन्न 
सृष्टि भासती हे ।॥ २५ ॥ 

इसी प्रकार जगत्‌ के अन्तर्गत अहङ्कार ओर अहङ्कार 
के अन्तरगत जगत्‌--ये दोनों परस्पर एक दूसरे में, केले 
के पत्तो के स्तर के समान, वेष्टित हैं| २६॥ 


यह जीव भी अपने अन्तर्गत जगत्‌ को इन्द्रियों तथा 
मानसिक दृत्तियों से बाहर वैसे ही स्थित-सा देखता है 
जसे हिमालय पर्वत अपने द्िद्रों से निकले हए जल को 
बाहर मानसरोवर आदि रूप में स्थित देखता है । २७ ॥ 


यह जीव विना कारण के यानी एकमात्र भ्रान्ति से 
अपनेको जगद्रूपसे वैसेही देखता हे जसे आपाततः 
श्रन्तिसे सुवणपिण्डमें भूत ओर भावी कटक, केयूर 
आदि आकार दिखाई पडते है, किन्तु सुवर्णमात्र दृष्टि 
करने पर दिखाई नहीं पडते । २८ ॥ | 


इस जगत्‌ के पारावारदर्शी जीवन्मुक्त महापुरुष 
जीवन धारण करते हुए भी वस्तुतः जीवन धारण नही 
करते एवं मरे हुए नहीं रहते हए भी वे मरे हृए- जैसे 


तथा उपस्थित रहते हुए भी नही-से रहते प्रतीत होते 


है ॥ २९॥ 


ब्रह्म मे आसक्तचित्त तत्त्वज्ञानी पुरुष देहयात्रा के 
निर्वाह के लिए कर्मोको करते हुए भी न्ह वैसे ही नहीं 


देखता है जंसे घर के अन्दर स्थित भी पुरुष गोशाला 


आदि मे आसक्तचित्त हो गृरहकार्यो को नहीं देखता 
है ॥ ३०॥। { 
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विराड्‌ हदि यथा चनः प्रतिदेहं यथास्थितः । 
जवो ह्मिकणाकारः स्थले स्थूलो लघो रघुः ॥। ३१ ॥ 
अहमात्मा जिकोणत्वमुपगच्छति कल्पनम्‌ । 
असदेव सदाभासं मन्यते चेतनाद्रपुः ॥ ३२ ॥ 
कमकोज्े त्रिकोणे च श्ुक्रसारेऽवतिष्ठते । 
देह जीवोऽहमित्यात्मा स्वामोदः कुसुमे यथा ॥ ३२३ ॥ 
अहमित्येव श्ुक्रस्था संविदापादमस्तकम्‌ ॥ ` 
विस्रत्यखिङ़े ज्योत्स्ना यथा ब्रह्याण्डसण्डये ॥ ३४ ॥ 
अक्षरन्ध्रप्रणालेन विखृतं वेदनोदकम्‌ । 
व्याप्नोति नरिजगद्धमो वियन्मेघतया यथा ॥ २५ ॥ 
प्रत्येक व्यष्टिदेह्‌ में हिमकण के सदृश वीर्येरूप जीव 
स्थूल में स्थूल एवं ल्घुमेल्घुरूपसे वैसेही स्थित हे। 


जैसे ब्रह्माण्ड के हृदय में विराट्जीव चन्द्रमा स्थित 


हे । ३१॥। 
। पिताके हदय में वीयंरूप से अवस्थित अहङ्कारात्मा 
जीव माता की त्रिकोणाकार योनि मेँ प्ताकेद्रारा 
निषिक्त होकर त्रिकोणाकार परिच्छिन्न कल्पना को प्रास 
करता है। अनन्तर उस योनि में स्थित रक्तंसे मिककर 
कललबुदूबुद तथा पिण्ड आदि आकार-क्रम से आविर्भूत हो 
हो असद्रूप रारीर में सदाकार अहम्‌" इत्याकारक 
अभिमान को चेतन होने के कारण मानने लग जाता 
हे ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार त्रिकोणाकारोपलक्षित माता के गभैमे, 
एकमात्र सुक्र में ही, सत्‌ यानी अस्थि, स्नायु आदि 
कठिनांशषूप से स्थित रहता है, अपने कर्मो ए तिमित 
शरीर में कोशाकार कृमि की तरह बद्ध होकर भे जीवर 
इत्याकारकं अभिमान से यक्त वैसेही अवस्थित रहता है, 
जैसे फलों मे सुगन्ध स्थिर रहता टै ॥ ३३ ॥ 

वीर्यकणों कै अन्दर स्थित संवित्‌ पैर से लेकर 
मस्तक तक सारे शरीर में अहंभावरूपसे वसे ही व्याप्त 
हो जाती है, अर्थात उसमें भी, चन््कलाओं के चन्द्रविम्ब 
की तरह, हदय मेँ स्थित वीयैकणों के भीतर अहंभाव कौ 
स्फत्तियों की विशेषरूप से व्यापि होती है ओर उसके 
तारा सारे शरीर में सामान्यतः अहंभाव का विस्तार होता 
है, यह सब अपने एकमात्र अनुभव से ही सिद्धै व्याप 
हो जाती है अर्थात्‌ जैसे सारे ब्रह्याण्डमण्डपमें चन्द्रमाकी 
किरण ।। २४ ॥ | 

इन्द्रियों के चिद्रूपी पनाले से बाहर निकला हु 
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देहै य्यप्यशेषेऽस्मिन्‌ बहिरन्तश्च वेदनम्‌ । 
विद्यते तत्तथाऽप्यन्न श्ुक्रेऽस्ति घनवासना ॥ ३६ ॥ 
जोवः सङ्कत्पमात्रात्मा यत्सङ्कल्पोऽवतिष्ठते । 
हदि भूत्वा स एवाऽशु बहिः प्रसरति स्फुटम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यथास्थितां च निश्चित्तं बजयित्वा स्थिरोपमाम्‌ । 
न कयाचिदपि स्थित्या शाम्यत्यहमिति श्रमः \॥ ३८ ॥ 
चिन्तानुचिन्त्यमानाऽपि भावनीयाम्बरोपमा । 
अहंभावोपश्चमने श्मनेन क्रमेण ते॥ ३९॥ 
तज्ज्ञा व्यवहुरन्तीह भाव्यभावनवजितम्‌ । 
अरूपालोकमननं मौनं दारुनरा इव ॥ ४० ॥ 
आभाससहित अन्तःकरणात्मक ज्ञानरूपी जकर तीनों लोकों 
मे स्थित सन्निकृष्ट बाह्यपदार्थो को वैसे ही व्याप्त कर 
लेता हे, जसे धूम मेघरूप से सारे आका को व्याप्त कर 
लेता है ॥ ३५ ॥ 

यद्यपि समस्त शरीर में बाहर ओर भीतर सर्वत्र वहु 
ज्ञान रहता रहै, तथापि इस वीयं मे इसको सबसे अधिक 
अहमभिमान रहता है ।॥ ३६ 

इसी हतु से सङ्कल्पात्मक यह्‌ जीव हृदय के अन्दर 
रहकर जिस वस्तु का सङ्कल्प करतादहै, शीघ्र उसी रूप 
से बाहर स्पष्ट प्रसृत होने र्ग जाताहै अर्थात्‌ हादिकः 
स ङ्कल्पपुवेक ही सम्पूणं बाह्य पदार्थो के व्यवहार प्रदत्त 
होते है ।॥ ३७ ॥ 

स्वभावसिद्ध चित्तवजित स्थिर ब्रहौकरसस्थितिरूपी 
ज्ञानदशा को छोडकर ओर किसी भी दूसरी स्थिति से 
अहम्‌ इत्याकारकं श्रम शान्त नहीं होता है अर्थात्‌ इसी 
कारणस उस जीव का वह्‌ अहंभाव चित्त की ब्रह्माकार 
स्थिति के बिना हजारों अन्य उपायों से भी शान्त नहीं 
होता है ।॥ ३८ ॥ 

मनन, निदिध्यासन आदि केद्वारा निरन्तर चिन्तनं 
कीजा रही अपनी ब्रह्मचिन्ता अहंभाव की आत्यन्तिक 
शान्ति के लिए उत्तरोत्तर भूमिकाओं मे निर्धिकल्पकं 
समाधि के परिपाक-क्रम से चरम भूमिकातक आकाडा के 
समान आपको बना देनी चाहिए । अतः इतने से ही 
सन्तुष्ट होकर आप बैठ मत जाइये ॥ ३९ ॥ 

जैसे कष्ट के पुरुष व्यवहार करते वैसेही ब्रह्य 
ज्ञानी इस संसार मे बाह्य तथा मानसिक दद्य-दशंन के 
अभिमान से शून्य कर्मेन्द्रियं के व्यवहारो से रहित एवं 
भाव्य ओर भावन से वनित एेसे भ्यवहार करते है ।॥४०॥। 
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अक्रिच्िद्धावनो यः स्यात्स सुक्त इति कथ्यते । 
जीवन्नाकाशविक्षदो बन्धरान्य इव स्फुटम्‌ ।। ४१ ॥ 
अहमित्येव श्ुक्रस्था संविदापादमस्तकम्‌ । 
विसरत्यचिरे देहै ब्रह्माण्डेऽकंप्रभा यथा । ४२॥ 
द्डनेत्रं स्वदनं जिह्वा श्रुतिः शनोत्रं भवत्यसौ । 
इत्याद्या वासनाः पच्च बद्धवा तासु निमज्जति ॥ ४२३॥ 
चि दावोऽक्षतयोदेति मनो मूत्वेकदेशतः । 
सवेगोऽपि रसो भूमौ यथाङ्कुरतया सधौ ।॥! ४४ ॥ 
यो भावयति भावेषु नेह रूदेष्वभावताम्‌ । 
तस्याऽयत्नवतो दुःखननन्तं नोपल्ञास्यति ॥ ४५ ॥ 
जिसके अन्दर तुच्छ प्रप की भावना नहींदटै, वह्‌ 
वह्‌ जीते-जी आकाश के समान विशाल, श्रुखला, आदि के 
बन्धन से निर्मुक्त हृए के समान स्पष्ट रूपसे मूक्त कहा 
जाता है । ४१॥ 
जैसे सारे ब्रह्याण्डमे सूर्यकी प्रभास्थितदहै वैसेही 
वीर्यकर्णो के अन्दर स्थित संवित्‌ पैरसे लेकर मस्तक तक 
समस्त शरीरम अह्‌ंभावरूप से इसप्रकार व्याप्त हो 
जाती है 1 अर्थात्‌ शुक्रांरा के सम्बन्धके वसे ही समस्त 
ररीर में अह्‌ंभाव का सम्बन्ध भी रहता टै। ४२॥ 
चक्षु इन्द्रिय मौर चक्षुगोलक, स्वदनेन्द्रिय ओर जिह्वा- 
स्थान, श्रवणेन्द्रिय ओर श्रवणस्थान इत्यादि वीयं में 
स्थित वह संवित्‌ ही है, इसल्िएस्त्री आदिका दरशन, 
स्पशन, श्रवण आदि होने पर पहर की रूपादि पाँच 
वासनां बांधकर समस्त इन्द्रियों के द्वारा जनित कामो- 
हीपन से उनमें निमग्न दही जाती है । अर्थात्‌ चक्षु आदि 
इन्द्रियों के रूप से तत्‌-तत्‌ स्थानों मे सम्बन्ध भी 
शुक्रात्मभूत ही जीव का रहता है ।। ४३ ॥ 
जसे प्रृथिवीमें सवंगामी भी रस अङ्कुर केरूपसे 
वसन्त ऋतु मे उदितहोतादहै वैसे ही अनज्ञानादरृत चिति 
की विपरीत भावना ही सवसे पहले मन बनती है, फिर 
वोयं मे अहंभावरूप एकदेश के द्वारा सारे शरीरमें व्याप्त 
होकर तत्‌-तत्‌ इन्द्रिय भाव से उदित होती है । ४४ ॥ 
जो पुरुष इस संसार उत्पन्न मन, अह्द्धार, देहादि 
जगत्‌-पदार्थो मे वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌, नेह 
नानास्ति किचन, अर्थात्‌ अदेशो नेति नेति", इत्यादि 
श्रुतियों द्वारा दिखलादई गई अभावरूपकी भावना नहीं 
करता है मोक्ष के अनुकु यत्न से रहित उस पुरुषरूपी 
¶दहे के जन्मादि अनन्त दुःखों की शान्ति कभी नहीं होती 
है । अर्थात्‌ प्रतिक्रुल यथाथ भावना के बिना उस जीव के 
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येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः । 
यत्र क्वचनशलायीह स॒ सम्राडिव राजते।। ४६॥। 
वासनाभिरुपेतोऽपि समग्रा्भिरवासनः । 
अन्तः श॒न्योऽप्यश॒न्यात्मा खमिव श्वसनान्वितः 11४७1 

आसने शयने याने स्थितो यत्नेन बोध्यते । 
निद्रालुरिव निर्वाणमनोमनननिवृतः ॥ ४८ ॥ 
संविन्मात्रं हि पुरुषः सर्वगोऽपि स तिष्ठति । 
स्फुटसारे शरीरस्य यथा गन्धोऽब्जकेसरे ।॥ ४९ ॥ 
संविन्मात्रं विदुजन्तुं तस्य प्रसरणं जगत्‌ । 
भआत्मनिष्ठत्वमजगत्परमेत्युपदेशभूः ॥ ५० ॥ 
दुन्खों का उपरम नहीं होता दै । ४५ ॥ 

जिस किसी के द्वारा वस्त्र आदिसे दक दिया गया, 
जिस किसीके द्वारा खिलादिया गया तथा जहाँ कहीं 
सो जानेवाला तच्वज्ञानी पुरुष सम्राट्‌ के समान शोभित 
होता है । अर्थात्‌ सारे सासांरिक पदार्थोमें ब्रह्मरूप की 
भावना करने वाटे पुरुषको तो बाह्य सर्वस्व का त्याग 
होने परभी प्रारव्ध के कारण आक्रष्ट हुए मनुष्यों के 
दारा भोजन, वस्त्र आदि के मिकजानेसे तथा अपने 
भीतर स्वानन्दामृत-वरप्ि रहने से वैराज पद तक साम्राज्य 
सुख हीं दै ।। ४६ ॥ 

सम्पूणं ब्रह्माकार वासनाओं से अथवा जले हुए वस्त्रौ 
के तन्तुओं के आकार के सदुश जागतिक समस्त वासनाओं 
से युक्त तत्त्वज्ञानी पुरुष वासना रहित ही रहता है तथा 
अन्तःशून्य होता हृजा भी परिपूणतत्मा वहु आकाशा के 
सदुश प्राणवायु से समन्वित रहता है ॥ ४७ ॥ 

प्र॒ आदि भूमिकाओं में प्रविष्ट होने के कारणं 
आसन, दायन या यान मे स्थित, निर्वाण दक्षा को प्राप्त 
अत एव मानसिक चिन्ताओंसे स्व॑था अलग तत्त्वज्ञानी 
पुरुष, निद्रालू को तरह अनेक तरहके यन्त्रो से जगाने 
पर भी नहीं जागता है ॥ ४८ ॥ 

जैसे पद्मकोश मे गन्ध स्थित रहता है वैसे ही सवत्र 
व्याप्त संविन्मात्रं वह पुरुष शरीर के स्फुट सार वीय॑में 
अवस्थित रहता है ।॥ ४९ ॥ 

संविन्मात्रही जीवहै ओर उसीके विस्तार कौ 
तत्त्वज्ञानी लोग "जगत्‌" समज्ञते हैँ अर्थात्‌ यह्‌ जगत्‌ है, 
वह॒ एक मात्र संविद्रूप जीव का विस्तारहीहै। जब यहं 
जीव आत्मनिष्ठ हो जाताहै तब अजगद्रूप अपने परम 
पदको प्राप्ही जातादहै, बस यही सर्वत्करष्टं उपदेश 
स्थिति है ।। ५० ॥ 
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नीरसो भवभावेषु सर्वेषु विभवादिषु । 
पाषाणं हदयं कृत्वा यथा भवसि भूतये ॥ ५१ \॥ 
साधो हदयसोषियमसौषि्यमिवास्तु ते। 
अचित्त्ववपुषो चिच्वादुपलस्येव राघव ! ॥ ५२॥ 
तज्ज्ाज्ञयोरशेषेषु भावाभवेष्ु कर्म॑सु । 
ऋते निर्वासनत्वात्त॒ न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ ५३ ॥ 
सत्तवेषा विदो यत्सा भवत्युन्मिषिता जगत्‌ । 
परं तत्वं निमिषिता दुगिवाऽनासकं ततम्‌ ॥ ५४॥ 
दृश्यं विनश्यत्यखिरं विनष्टं जायते पुनः । 


समस्त सांसारिक विभव आदि भाव पदार्थोसे विरक्त 
हो जाये तथा पाषाण के समान अपने हदय को बना 
करके एेश्वयै-प्राप्नि के लिए जिसरूपसे आप तैयारहो 
रहे है वैसे ही सन्नद्ध रहिये ॥ ५१ ॥ 

हे साधो ! हि राघव ! जसे अचित्त्व शरीर पत्थर के 
हदय का पोलापन अचिद्रूपहोनेसे ही चिति के निवेश 
के लिए अवकाश भाव रूप अपोखापन प्रसिद्धहै वैसे 
चिन्मात्र शरीर आपका दहराकाश रूप हृदय सौषियं 
हदय का पोलापन चिद्ूपहोनेसे ही अचिति के निवेश के 
लिए अवकाशाभाव रूप चिति से निबिडित अपोलेपन 
की तरह हो जाये अथवा--हे साधो ! श्रीरामचन्द्रजी, 
आजतक चिदात्माके अभिमान से बुन्यहोने के कारण 
अचित्व शरीर हए आपका--अचिद्रूप अज्ञान से स्फटिक 
पत्थर कै अन्दर कल्पित आकाश कौ तरह्‌--करोडों 
धनादिरूप भोगसामग्रियों के लभसे भौ परिपणे नहीं हो 
रहा कामरूपी मन-छिद्र अब नित्य निरतिशयानन्द पूर्णात्मा 
के लाभसे पूणेकाम हो जाने के कारण, बाधित हुए 
वास्तविक स्फटिक छिद्र को तरह, एकमात्र आनन्दघन 
हो जाय ।॥ ५२ ॥ 

तत््वज्ञानी ओर अज्ञानी-दोनों के सम्पूर्णं भाव ओर 
अभाव रूप कर्मों मे एकमात्र वासनाभाव के सिवा 
ओर कोई दूसरा विशेष नहीं रहता है अर्थात्‌ यही कारण 
है कि स्फटिक पत्थर मे प्रतिविम्बितं मनुष्यों के व्यवहार 
कर्मके सदृश ज्ञानी ओर अज्ञानी- दोनों मे प्रतीति 
साम्य रहने पर भी सत्यत्व वासना भाव कृत विशेष 
है । ५३ ॥ । 

ओर इस तरह स्फटिक पत्थरमें द्रष्टा पुरूषकी 
दुष्टि की तरह चैतन्य कौ जो सत्ता वही वासनाओंसे 
दीपित होकर जगद्रूपहो जातीदहै ओर वासनाओं कै 
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यन्न नष्टं न चोत्पन्नं यत्सद्‌भवति तद्भवान्‌ ॥ ५५ ॥ 
भावनलर््िाहि निभला भाविताऽपि न विद्ते । 
सचि म्रगतृष्णेव न॒ ददाति भवाङ्कुरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यथाभूताथसंदशच्छिन्नाऽहमिति भावना । 
दृष्टाऽपि न करोत्यन्तदंग्धं बोजमिवाऽङकुरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कमे कुवे कूवेन्वा वीतरागो निरामयः । 
निम॑ना नित्यतिर्बाणः पुमानात्मनि तिष्ठति ॥ ५८ ॥ 
चित्तोपश्ान्तौ संशान्ताः शान्ता ये भोगबन्धवः । 
न॒स्वभावपरिक्षीणाधिप्तमेषां किलाकरः॥ ५९ ॥ 


अभाव से निमिषित शान्त हो कर अपरिच्छिन्न परमतत्त्व 
मोक्षरूप हो जाती है, जिसका दुसरा कोई नाम ही नहीं 
हे ।॥ ५४ ॥। 

यह सारा दृशय प्रप पहले नष्ट होता है ओर नष्ट 
हो पुनः उत्पन्न होतादहै। परन्तु जो नतो कभी नष्ट 
हुआ, न उत्पन्न ही हुजा ओर सद्रूपटै वही अपरं । इस 
लिए एकमात्र चिति की सत्ता ही नित्य है।॥ ५५ ॥ 

इस तरह के बोधसे मूलाज्ञान का नाश होनेपर 
अन्वेषण करने पर भी कहीं जगत्‌ भ्रान्ति का अस्तित्व 
नहीं रहता है ओौर मृगतृष्णा जैसे जल प्रदान नहीं करती 
हैवेसे ही यह संसार मे अङ्कुर नहीं प्रदान करती 
५८२५ 

जसे दग्ध कर दिया गया बीज अङ्कुर उत्पन्न नहीं 
करपातारहै। बसे ही आत्मपदा्थं के साक्षात्कार से 
काटी गई अहुभावना दिखाई देने पर भी भीतर मे संसार 
को उत्पन्न नहीं कर पाती ॥ ५७ ॥ 


वीतराग, मानसिक विकारो से सहित तत्त्वज्ञानी 
पुरुष चाहे कमं करे या न करे, इससे उसमे कोई नयी 
बात नहीं आती है वह॒ तो सवेदा ही स _्ुत्पशन्य एवं 
नित्यमुक्त होकर अपनी आत्मा मेही स्थित रहता है । 
अर्थात्‌ विहित कर्मो का अनुष्ठान करनेयान करने पर 
तत्त्वज्ञानियो के लिए कोई विशेष बात नहीं निकलती 
है ॥ ५८ ॥ 

हव्योग से शान्त बने योगी भी चिति की उपशान्ति 
हो जाने परदही भटीभांति शान्त हो पाते है, अन्यथा 
नहीं; क्योकि उनकी भोग-वासनाएँ बिरुकुल मूल से छित 
नहीं रहती है इसमे कारण यह्‌ है कि सम्पूणं वासनाओं 
का आधारभूत उनका चित्त तो बना ही रहता 
है ॥ ५९ ॥ 
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अघनः केवलालोको बुधो जीवः परायते । 
स॒ एवाऽन्योप्यनन्योन्तरपराह् इवाऽऽतपः 11 ६० 1 
एकदेश्ञस्थितत्पुंसो दूरायातस्य चेतसः । 
यद्रषं सकलं मध्ये तद्रपं परमात्मनः।! ६१॥। 
चारुचिटयोम कपुर यच्चमत्करुरुते स्वयम्‌ । 
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अनन्तमन्तरव्यक्तं जगदित्येव देत्ति तत्‌ ॥ ६२ ॥ 
गतभवश्रमभासुरमक्षयं 
शममुपेतसुपेल्लितदोपवत्‌ । 
स्थितमपीह्‌ जनं जगदीश्वरा- 
दनुगतं ननु भाति मुदाचखे।! ६२३) 





इत्याषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्ध सुखयोगोपदेश्ो नाम द्वाविश्ञः सर्गः ।॥ २२॥ 
ज्ञानी जीव गोधित त्वंपदा्थ, मूति शून्य, चित्त, देह 
आदि स्वस्वर्पनदटहो एवं युद्ध चैतन्य प्रकाडशरूप वनकर 
ही परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करनेके लिए योग्य हो 
हो जाता दै । यही जीव अन्य होकर भी उस परमात्मा से 
वैसे ही अनन्यदहै, जसे मध्याह्न काक्में सूर्यं का आतप 
सर्य से अनन्य ह । अर्थात्‌ चित्त, देह आदि रूप से जीव 
को भिन्न बनानेवाटी ओर उसको संताप देनेवाटी टै ओर 
उसके अभावमें तो यह जीव ब्रह्म से अभिन्न संतापद्युन्य 
ही वना रहता दै ॥ ६० ॥ 
पुरुष के शरीर से वहुत दूरी पर स्थित सूर्य, चन्द्र 
आदि मण्डल तक चक्षु आदिके द्वारा गये हृएु चित्त कौ 
जो वृत्ति है, उसका मध्यमे विच्छेदन रह्नेके कारण 
देह से लेकर सूर्यादि मण्डल पर्यन्त अविच्छिन्नरूप से 
अपरोक्ष चिति उसमे अभिव्यक्तिदटै। यह्‌ वृत्ति देह्प्रदेश 
तथा चन्द्रप्रदेश में यद्यपि विषय सहित दै, तथापि मध्य 


भाग में उसका निविषयक जो रूप प्रसिद्धै उसीरूपको 
परमात्मा का पूवेरूप समञ्नना चाहिए ।॥ ६१ ॥ 

असीम ओौर अनभिव्यक्त सुन्दर चिदाकाशरूप कपूर 
जो अपने भीतर स्वयं चमत्कार करतादहै, उसी को वह्‌ 
जगद्रूप से जानता है अर्थात्‌ निविषयक चिति का ही यह्‌ 
जगत्‌ एक मायिक चमत्कार टै । ६२॥ 

यह्‌ संसार तत्त्वज्ञानी पुरुप के लिए सांसारिक भ्रम 
दूरदहो जाने से प्रकाशमय, उपेक्षितं दीपक की तरह्‌ 
निर्वाण को प्रास अक्षय परिपूणं ब्रह्मही भासमान होता 
है ओर अज्ञानीको तो परमार्थता आकाश के उदरमें 
स्थित भी यह संसार सर्वनियन्ता परमेश्वर की समस्त 
नियन्त्रण व्यवस्थाओं से तथा भोग-प्रीतियों से अनुगत दही 
भासमान होता है। अर्थात्‌ यह जगत्‌ भिन्न-भिन्न दृष्टि 
रूपहीटै। ६३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्धंमें 
सुखयोग उपदेश नामक कुसुमलता का वार्ईदसवां सगं समाप्त हुजा ॥ २२॥ 


२२ 
वसिष्ठ उवाच 
विरागवास्नपास्तसमस्तसववासनः । अहु कदाचिदाकाशकोश्ादवनिमागतः । ` 
उत्थाथ गच्छ ्रकृतेरस्या मङ्धिरिवाङ्कितः ! १ ॥ भवतिितामहार्थन केनाऽप्युपनिमन्त्रितः ॥ ३ ॥ 
मङ्र्नासाभवत्पूवं ब्रह्यणः संशितत्रतः । विहरन्‌ भूतलं गच्छंस्त्वत्पितामहूपत्तनम्‌ । 
स कर्थं शुणु निर्वाणमा्तवान्सद्विबोधितः॥ २ ॥ ब्राप्रोऽरस्मि कामध्यादीर्घामरण्यानीं महातपाम्‌ ॥ ४ ॥ 


२२ 


श्रीवसिष्रजीने कहा-भटीभांति आंखों के सामने 
दिखाई दे रहे इस स्वाभाविक अन्ञानादिरूप संसार से 
तत्त्वबोधद्वारा निकलकर आप मदि कै सदुश उत्तम लक्षणों 
से यक्त ओर वैराग्य कौ वासना से समस्त सांसारिक 
वासनाओं से निमुंक्त होकर निर्वाण पद को प्रास्त करे ।।१।। 
पराचीनकाल में एक उत्तमव्रती मद्धि नाम के ब्राह्मण 

थे, मेरे उपदेश, देने पर कँसे उसने निर्वाण पद कौ प्राति 








को उसे आप सुनें।। २॥ 

किसी समय पहर आपके पितामह अज ने किसी 
यज्ञादिरूपकायं से मुज्ञ निमन्त्रण दिया था, इसलिए आकाश 
मण्डल से इस प्रथिवी परमै आया।३॥ 

आपकं पितामह की नगरी अयोध्यामे आरहार्मँ 
पृथिवी पर विचरण करता हुआ महान्‌ आतपों से युक्त 
किसी एक बड़ महाजंगल में पहुंच गया ।॥ ४ ॥ 
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२३.१५] 


पाँयुप्रतहनहतां प्रक चत्तप्रसेकताम्‌ । 
अद्ष्टापारपयेन्तां क्वचिद्राम ! किराङ्किताम्‌ ॥ ५॥ 
अक्षुन्धखानिलालोकजलभुल्ान्तिशालिनीम्‌ । 
ततां शन्यां महारस्भां ब्रह्मसत्तामिवाऽमलास्‌ ॥ ६ ॥ 
अविद्यामिव सस्मोहुमरगतृष्णां गतां श्रमात्‌ । 
जडतामाततां श्यां दिङमोहमिहिकाकुलाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ तस्यामरण्यान्यां यावत्प्रविहुराम्यहम्‌ । 
तावत्पश्यामि पुरतो वदन्तं पथिकं श्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 


पान्थ उवाच 

अहो नु परिखेदाय प्रोदप्रायातपो रविः । 
परितापाय पापोऽयं दुजनेनेव सङद्धुमः॥ ९ ॥ 
सुगलन्तौीव मर्माणि स्फुरतौवाग्निरात्तपे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी | वह महाजंगल अविच्छन्नरूप से 
धूलि उड़ाने के कारण धूसर हो रहा था, वहाँ पर तस हदं 
बालका खूब चमक रही थीं, उसका ओर छोर कहीं नहीं 
दिखाई दे रहा था तथा वह कहीं-कहीं निकृष्ट ग्रामो से 
चिह्धित था ॥ ५ ॥ 

घलि आदि के उड़ने से अक्षुब्ध आकाश, स्ंज्ञावात, 
आतप, मृगतृष्णा कं जल ओर तप्त हुई पृथिवी कौ शान्ति 
से शोभायमान, विस्तरत, शून्य तथा दुर्गम होने के कारण 
जाने वालों के हारा किये गये महान्‌ प्रयत्नो से युक्त निमुल 
ब्रह्मसत्ता की तरह वह महाजंगल था । ६॥ 

मोह पैदा करनेवाली मृगतृष्णा के समान अविद्या के 
सदश, भ्रम के कारण जडता को प्राप्त, बहुत दरूरतक फला 
हआ , प्राणियों के सच्वार से शुन्य तथा दिग्ध्रमरूपी कुहरा 
से वह व्याप्त था। ७॥ 

उस महाजंगल मे पहुंचने के बाद ज्योंही मँ इधर- 
उधर विहार करने में प्रवृत्त हो रहा था, उस समय श्म 
के मारे एक पथिक को कुछ कहते देखा ॥ ८ ॥ 

वहु पथिक कह रहा था--अहौ ! प्रचण्ड आतप युक्त 
यह सूर्यं भी अन्यन्त खेद पहुंचाने के क्षि वसे ही उदित 
हुआ है जैसे दुजंन का पापी समागम एकमात्र परिताप 
च्िएिहीहोतादहै। ९ ॥ 

सभी अङ्घ एक तरह से गल्तेजा रहे है, इस आतप 
ने मानो अग्नि प्रदीपहो रहीदहै तथा संकुचित हौ रहै 
पल्छवों वाटी वनराजियां सन्तप्त हो रहीहै। १०॥ 

इसकिए छोटे से इस अगले गांवमें प्रविष्ट हो कुछ 
देर तक रहूँ । यहीं पर जल्दी थकावट मिटाकर फिर 
डीघ्रगामी मै अपना रास्ता पकड दंगा ॥ ११॥ 


तिर्वाणप्रकरणउत्तरार्द्ध २२३ 


सङगकुचत्पत्लवापीडास्ताप्यन्ते वनराजयः ॥ १०॥ 
तत्तावदेवमग्रस्थं ग्रामकं पविन्नास्यहुम्‌ । 
श्रसमत्रापनीयाऽऽशु  वहाम्यध्वानमाञ्ञुगः ॥ ११॥ 
इति सच्िन्त्य सोऽग्रस्थं किरातग्रामकं यदा । 
परवेष्टुमिच्छति तदा मया प्रोक्तमिदं वचः ॥ १२॥ 
अपरिज्ञातनीरागमागेमित्र लु भाङरते । 
मरमागेमहारण्यपान्थ स्वागतमस्तु ते) १३॥ 
चिरं मनुष्यदेशेऽस्मि्निजनग्राममध्वनि । 
अधराध्वग विश्रान्ति विश्रन्तोऽपि न रप्स्यसे ॥ १४॥ 


ग्रासे विश्रमणं नेव वतते पामरास्पदे। 
तुडवे ल्वणपानेन भूय एवाभिवर्धते ॥ १५ ॥ 


एेसा विचार कर जव वह आगे स्थित किरातोंके 
एक छोटे-से गांव मे प्रवेश करने की इच्छा कर रहा था, 
तब तक मैने उससे यह बात पृछ दी। अर्थात्‌ मैने उसका 
भाग्योदय काल जानकर उसके सम्पूणं श्रम का मूोच्छेद 
करने के लिए आगे कहीं जाने वारी बाते पूछ दीं ॥१२।॥ 


[आशय यह है कि है अधराध्वग, इस सम्बोधन से 
उस समय महाराज वसिष्जी का आकाशमागं से गमन 
सूचित होता है।| 

हे अकिञ्चन पुरुषों के सञार योग्य मागे का परिज्ञान 
न रखने वाके मरुमागे के महाजंगल के पथिक ! हे जुभा- 
करुते ! मेरे मित्र! यहाँ मेरे दशेन से सभी दुःखों के 
मूलका क्षय हो जाने के कारण तुम्हारा स्वागत हो ॥१३॥ 
हे निम्नमागं पथिक ! पूवे कं गाँवों मे अन्न-पान-आश्वय 
आदिके लाभद्वारा कुछ विश्वान्वरिसुख पा जनेपरभी 
अतिधियों का सत्कार करने वाले पुरुषों से शुन्य गाँव में 
रहकर इस मनुष्य देहरूपी देश मे आगे चलकर चिरकाल 
विश्वान्ति नहीं प्राप् कर सकोगे। हे अधर कमं के पथिक, 
कर्मोपासना से लब्ध होने वाले इस दक्षिणायण-उत्तरायण 
मागैरूपी पथ मे, स्वगं आदि भूमियों मे कुछ-कुछ विश्रान्ति 
को प्राप्त करते हुए भी जन्मसमूह्‌ रहित मोक्ष की तरह 
चिरकाल तक विश्रान्ति न प्राप्त कर सकोगे ॥ १४॥ 


पामरजनों के निवासस्थान गाँव मे कामद्रेष आदिकं 
के निवास स्थान कतु-करणसंघात के आख्य देव-मनुष्य 
आदि देह मे विश्रान्ति सुख नहीं मिलता । अर्थात्‌ विश्रान्ति 
सुख नहीं मिल्ताहै। यह निश्चित दहै कि नमक का पानी 
(नमकीन विषयों के सेवन से विषयाभिलाषा ओर 
बदृती जाती है । 
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२४ 


एते ग्रमेकशश्रणाः पल्लवाः स्पन्दभीरवः । 
अयथापथसञ्चारा हरिणा इव जन्तवः ॥ १६॥ 
न॒ स्फुरन्ति विचारेषु प्रज्वलन्त्यनुभूतिषु । 
न॒ स्यन्ति दुराचारादश्मयन्त्रमया इव ॥ १७ ॥ 
कामार्थरागसटेषपरिनिष्ठितपोरषाः । 
कमेण्यापातमधुरे रमन्ते दश्धबुद्धयः॥ १८ ॥ 
आभिजात्याऽऽततोदारा शीतला रसशालिनी 
नेह विश्वतिति प्रज्ञा मेघमाला मराविव ॥ १९ ॥ 
वरमन्धगरहाहित्वं शिलान्तःकीटता वरम्‌ । 
वरं मरौ पद्घमृगो न ग्राम्यजनसङ्कमः॥ २०॥ 
निमेषास्वादमधुराः क्षणान्तरविरागिणः 
मारणेकान्तनिरता भ्राम्या विषकणा इव \। २१॥ 


न॒ जातुकामः कामानामृपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णव्मंव भूय एत्राभिवद्धंते ॥') 
पीने से तृष्णा ओर बढती जातीदहै, उससे प्यास नहीं 
वुक्लती है ॥ १५ ॥ 
ये सव पुलिन्दा जाति के जङ्धली जन्तु लोग एक 
छोटे-से गाव में रहते हं, जनपद के स्पन्द से बहुत उरते हें 
तथा उटपटाद्ध मागमे इधर-उधर मृगो की तरह घूमते- 
फिरते हं 1 अर्थात्‌ ये काम आदि पल््व की तरह्‌ स्नेह- 
रागसे युक्त र, विवेक स्पन्दसे सदा उरते तथा 
अशास्त्रीय मागमे खूव घूमतेरं। १६, 
पत्थर को वनी मूतियों की तरह विचारों मेंस्फुरित 
नहीं हते यानी मूढ होते है, अनुभरतियों में खूब जलते टँ 
तथा दुराचारसे वे कभी नहीं उरते अर्थात्‌ विवेकज्ञान 
होने पर वे काम आदि स्फुरित नहीं होते, तत्वज्ञान का 
अनुभव हो जाने परये जलने लगते हैँ तथा दुराचारसे 
कभी तनिक भी भय नहीं करते ॥ १७ ॥ 
काम ओर अथंमे ही इनका सम्पूर्णं पौरुष परिनिष्टिति 
रहता है तथा मुग्ध बुद्धिवे आपात रमणीय कर्मोमेही 
रमण किया करते हं ॥ १८॥ 
जसे मरुस्थल में मेघमाला विश्रान्ति नहीं करता 
वसे ही दोनों कुल की विशुद्धता से विस्तृत, शीतल, उदार, 
ब्रह्मानन्देकरसशालिनी प्रज्ञा इन लोगों मेंएेसे विश्वास 
नहीं करती है ।॥ १९॥। 
अन्धकाराव्रतत गहा में अजगर होना अच्छा दहै, पत्थर 
के भीतर कौट होना अच्छाहै तथा मरुस्थलमे पङ्गु मृग 
होना अच्छादहै, परन्तु ्रामीण==अन्ञान जनका साथ 


अच्छा नहींदहै।। २०॥ 


[२३.१९ 


वान्ति भस्मकणाकीर्णा जौणसं्ीणंसद्यसु । 
तृणपणवनन्यग्रा ग्रास्थाघामिकवायवः ॥ २२॥ 
एवमुक्तन तेनाहमिदमूक्तस्ततोऽनघ ! । 
मद्ाक्येन समाश्वास्य स्नातेनेवामृताम्भसा ।॥ २३॥ 


पान्व उचाच 


भगवन्‌ ! कोऽसि पूर्णात्मा महात्मा कथमात्मवान्‌ । 
पश्यस्यनाकुलो लोकं ग्रामयात्रामिवाऽध्वगः ॥ २४ ॥ 
कि त्वया पीतममृतं कि त्वं सस्राडविराडथ । 
स्वाथरिक्तोऽपि चिरं सम्पु्णं इव राजसे ॥ २५॥ 
शन्योऽसि परिपूर्णोऽसि घुर्णाऽसीव स्थिरोऽसि च । 

न सर्वमपि स्वं चन किचित्‌ किच्िदेव च ।॥ २६॥ 


निमेषमात्र के लिए आस्वादमे मधुर, क्षणभरमें 
ही विगाड कर देने वाके तथाप्राण लेने मे सदा तैयार 
रहने वाटे ये प्रामीणजन, मधुमिश्रत विषकण के समान 
हं ॥ २१॥ 

धूलिधूसर, तरण, पणं तथा वनमें व्यग्र गाँवमें होने 
वाले ये अधार्मिक जनरूपी चण्डपवन जीणंशीणं घरों में 
सच्वार करते टं । २२॥ 

हे अनघ श्रीरामजी | इस तरह मेरे कह्ने के बाद 
मेरा आशय जानकरये मेरा अव्य उद्धार करेगे इस 
किए मेरे वाक्यसे भटीभांति आश्वासन पाकर अमृतरूपी 
जल से स्नान कयि हए के सदुश उस मद्धि ने मूञ्लसे 
यह्‌ कहा । २३॥ 

उस पथिकने कहा--हे भगवन्‌ ! आप कौन? 
आप पूर्णात्मा आत्मज्ञानी कोद महात्मा प्रतीत हो रहे रहै 
क्योकि जैसे कोई पथिक ग्रामयात्रा को देखताहो वैसे 
ही आप अनाकुल हो इस लोक को देख रहे हैँ ॥ २४॥ 


क्या आपने अमृत का पान कियाहै या आप सम्पूणं 
लोकों के ईश्वर हैँ अथवा विराट्‌ पुरुषँ? आप सब 
अर्थोसे रहित होते हृए भी परिपू चन्द्रमा की तरह 
शोभायमान हैँ ।। २५ ॥ 

संसारिक दोषदुःखों से शून्य हैँ, निरतिशयानन्द होने 
से आप जीवन्मूक्तोंके गुणोंसे परिपूर्ण है, देह आदि का 
कुछ भी अनुसन्धान न रहने से आप मदधघूणित से मदोन्मत्त 
के समान, आप स्थिरसेरहै, समष्टि में अपवाद तथा 
अध्यारोप दृष्टि से आप सब कुछ नहीं होते हुए भी सब 
कुछ हैँ ही।॥ २६॥ 











१ 


२३.३७] 


उपरास्तं च कान्तं च दीप्रसप्रतिघात्ति च । 
निवृत्तं चोजतं तादुग्रपं किमिति ते सुने ! ॥ २७॥ 
शरसंस्थोऽपि समस्तानं लोकानासुपरीव चे । 
संस्थितोऽसि निरस्थोऽसि घनास्थोऽसीव छक्ष्यसे ॥२८। 


प्रसृतं न पदा्थेषु न पदार्थात्मनाऽस्ति वे । 
तवेन्दोरिव शुद्धस्य मनोऽमरतमयं स्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 
करावानकलङ्कोऽन्तःश्ञीतलो भास्वरः समः । 
रसायनभरपूणः पुणेन्रिव राजसे ।॥ ३० ॥ 


त्वदिच्छायां तु सदस्धावं पश्यामि ते चिति । 
संसारमण्डलमिदं स्थितं फरलमिवाङकुरे । ३१ ॥ 
अहं तावदयं विप्र शाण्डिल्यकुलसम्भवः । 


|इस प्रकार कामे हूं, यह्‌ तुमने कैसे जाना, यदि यह्‌ 
किये, तो इसका उत्तर यह है कि आपके रूपके 
अवलोकनसे ही', यह्‌ सूचित करते हृए कहते है - 
'उपशान्तम्‌' इत्यादि से । | 
हे मुने! शान्त, रमणीय, श्रदीप्त, प्रतिघात रहित, 
सवथा निद्त्त तथा समस्त साम्य॑युक्त जो रूप रहता है 
वेसा यह्‌ आपका रूप क्यों भासमान होता है ? ॥२७॥ 
आप पृथिवी पर स्थित हुए भी समस्त लोकों के 
ऊपर आकाश में स्थित से हैँ । आस्थाञन्य रहते हुए भी 
आप मेरे समान लोगोका उद्धार करने मे सघन आस्था 
से युक्त से मृञ्ञे प्रतीतो रहे २८॥ 
चन्द्रमा को तरह विशुद्ध आपका अमृतमय मन 
चन्द्रमा की किरणों की तरह पदार्थो में प्रसूत नहीं है ओर 
न ओषधि, वनस्पति, सोम, आज्य, पय, अन्न आदि पदार्थो 
के रूपसे उपभोगके योग्य है; जिससे नष्ट हो जायगा । 
अतः आपका मनसदा ही परिपूर्णं स्थित है अर्थात्‌ 
चन्द्रमासे भी बढ्कर आपका मनहै। २९॥ 
आप कलावान्‌, कलङ्कुगुन्य, भीतर से शीतल, 
प्रकारमय, समरूप तथा रसायन प्रवाहुपुणे, पणं चन्द्रमा 
के सदृश भासमान हैँ अर्थात्‌ आप कलद्धु रहित 
है । ३० ॥ 
अङ्कुरमे काण्ड आदि फर पयेन्त स्थित दृक्ष के 
रूप की तरह स्व॑ज्ञता तथा सवेशक्तिता आदि गुणोंसे 
सम्पच्च आपकी अत्मा में ही यह संसारमण्डल सृष्टि 
योग्यरूप से स्थित मेँ देखता हूं । परन्तु इस संसारमण्डल 
की सृष्टिके लिए सत्‌ ओर असद्धावको मँ आपकी 
इच्छामेंही स्थित जानता हं । यदि आप चाहेंतो आप 
भी संसार कौ सृष्टि अवश्य कर सकते दहै, परन्तु आप 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्ददध 


‡ २ २५ 


मङधुर्नामि महाभाग ! तीर्थयात्राप्रसङ्धतः ॥ ३२ 
गत्वा सुडूरमध्तानं दृष्ट्वा तोर्थानि संप्रति । 
चिरकालेन स्टनमात्मीयं गन्तुमुद्यतः ॥ ३३ ॥ 
न च मे गन्तुभुद्योगो विरक्तमनसो गृहम्‌ । 
दृष्टवा तडित्सकाश्ानि भूतानि भुवनोदरे ॥ ३४॥ 
भगवन्तत्यमात्मानं कथयेहानुकस्पया । 
गस्भीराणि प्रसन्नानि साधुचेतःसरांसि हि ॥ ३५ ॥ 
दशेनादेव भित्रत्वं कुवतां महतां पुरः । 
कमलानीव भूतानि विकसन्व्याश्चसन्ति च ३६॥ 
ममेदं च मनो मोहात्संसारभ्रमसंभवम्‌ । 
मन्ये हातुं न समर्थं सं त्वं बोधानुकम्पितेः ॥ ३७ ॥ 


चाहते नहीं, बस यही तो आपमें हिरण्यगभसे बढ़कर 
एक विशेष गुण है । अर्थात्‌ हिरण्यगभं के साथ आपका 
साद्य तथा उससे बढठृकर आप में विरोष गुण ह ।\३१॥ 

हे महाभाग ! मैं शाण्डिल्य गोत्र में उत्पन्न मङ्कि 
नामधारी ब्राह्मण हूं । तीथेयात्रा करने की इच्छा से बहुत 
दूर तक जाकर भने अनेक तीर्थो के दर्शन किये । अनन्तर 
अवमे बहुत देरसे अपने घरको जानेके लिए उद्यत 
हुं ॥ ३२-२३ ॥ 

इस प्रह्याण्ड के उदर मे विजटी की चमक के 
समान क्षणभङ्गुर भूतो को देखकर विरक्त मन मुञ्चे घर 
जाने को इच्छा नहीं होती है । ३४ ॥। 

हे भगवन्‌ । इस दीन के ऊपर दया करके अपना 
नाम गोत्र आदि कहकर टीक-ठीक इसे परिचय दे, व्योकि 
महात्माओं के चित्तरूपी सरोवर गम्भीर जौर निर्मल 
रहते है ।॥ ३५ ॥ 

अपने दशंनसे ही मित्र बना लेने वाके आपके सदृ 
महात्माओं के सामने सभी प्राणी, कमलों की तरह 
विकसित ओर अश्चसित हो जाते है ।॥ ३६॥ 

कुर विवेकसम्पन्न भी मेरा यह्‌ मन अज्ञानजनित 
प्रबल सन्देह रहने से गुरूपदेश के बिना एकमात्र 
अपने विचार कौशल से संसारके भ्रमसे उत्पन्न दुःख 
को समूल नष्ट करने मे समथं नहीं है, यह मैने बार-बार 
मनन कर निश्चय कर खिया, इसलिए पूर्वव्णित मेरा 
उद्धार करनेमे सामथ्यं रखनेवाले आप रहस्यज्ञान के 
अनुकुल उपदेश को अनुकम्पाओं से मोह जनित मेरे संशयो 
का उच्छेद कर दुःखनाड करने के योग्य इस मेरे मन को 
बना दें ॥ ३७ ॥ 


३२६ योगवासिष्ठे 


वसिष्ठ उवाच 
वसिष्ठोऽस्मि महाबुद्धे ! मुनिरस्मि नभोगृहः । 
केनाप्यर्थन राजर्षेरिमं मागंमुपस्थितः ॥ २३८ \। 
मागा विषादं पन्थानमागतोऽस्ि मनीषिणाम्‌ । 
प्रायः प्राप्तोऽसि संसारसागरस्य परं तटम्‌ \\ २३९ ॥ 
वेराग्यविभवोदारा मतिरुक्तिरपीदृक्ली । 
आकृतिः शान्तखू्पा च न भवत्यमहात्मनः ॥ ४० ॥ 
मणिर्मघुरकाषेण कथेति विमरात्मताम्‌ । 


[२३.३८ 


तथा कषायपाकेन चित्तमेति विवेकिताम्‌ ॥ ४१॥ 
कि ज्ञातुमिच्छति कथं संसारं हातुमिच्छसि । 
उपरदिष्टमहं मन्ये सम्पादयति कमभिः॥ ४२॥ 


विमलवासन उत्तममानसः 
परि विविक्तमतिजनतेजसा । 


पदमशोकमरं खलु युज्यते 
जनितितीषमतेरिदमुच्यते ॥ ४२३ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधे मङ्कचुपाख्याने मङ्डुनिर्वाणं नाम त्रथोविन्ञः सगः ॥ २३ \\ 


श्री वसिष्ठजी ने कटा--हे महाबुद्धे ! ब्रह्मलोकवासी 
मै वसिष्ठमुनि हँ । राजर्षि अज के याजनादिरूप किसी 
कामसे आ रहा मै इस मागं में उपस्थित हं ३८ ॥। 

विषाद मत करो, तुम मनीषियों के रास्ते पर अव 
आ गये हो, प्रायः तुम इस संसार-सागरके दूसरे किनारे 
ल्ग चुके टो । ३९॥ 

ज्ञानाधिकार प्राप्निके भाग्य से हीन मनुष्य कौ 
वैराग्यविभव से उदार एेसी मति,उक्ि तथा गान्तस्वरूप 
आक्रति नहीं हो सकती है ।॥ ४० ॥ 

कषायो के परिपाक से चित्त वैसे ही विवेकता को 
प्राप्त होति द जसे धीरे-धीरे शाणपर विसने से मणि 
निर्मल रूपता को प्राप्त होती है ।॥ ४१॥ 

हे विप्र, तुम क्या जानना चाहते हो ओर कंसे संसार 
को छोडना चाहते हो क्योकि शिष्य गुरु से उपदिष्ट अर्थं 


को वार-वार परिगीलन करके ज्ञातांश को फिर प्रइना- 
वधारण आदि कर्मोँसे सफल वनातादहै, वह्‌ मँ समञ्नता 
ह, अतः तुम्हें जो अपना अज्ञात ओौर जिज्ञासितांश हो, 
वह्‌ कटो । ४२ ॥ 

विष्य रागादिमलशून्य वासना से युक्त रहता है, 
इसलिए वह उत्तम वैराग्य आदि तीन साधनो से सम्पन्न 
मानस तथा नित्यानित्य एवं सारासार कै विवेक मे निपुण 
मतियुक्त होता है। वही गुरुजनों के उपदेशरूपी तेज से 
शोकशून्य आत्मतत्व पद प्राप्न करने के योग्ये, दूसरा 
नहीं । इसलिए जन्मादि सम्पूर्णं दुःखोंसे तैरजाने कौ 
इच्छायुक्त वुद्धिवाटे तुमसे सम्भाषण आदि कर मैने अच्छी 
तरह समञ्च च्यादहै कि तुम मेरे उपदेश के अधिकारी 
अवदय हो, इसीलिए म तुम से कहता हूं । अतः तुम 
अपना वृत्तान्त मृज्न से वतटाओ ॥ ४३॥ 





ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराधं में 
मङ्कि उपाख्यान में मद्धिनिर्वाण नामक कुसुमलता का तेईसवां सर्गं समाप हुआ ॥ २३ ॥ 


९९ 


वरसि उवाच 
मनेत्युक्तवतो मङ्धविनिपत्य स॒ पादयोः । 
उवाचानन्दपूर्णक्षिमिदं मागें वहन्वचः॥ १॥ 


मङ्धिहवाच 
भगवन्‌ ! भूरिश्नो ्रान्ता दिक्नो दश्ञदुश्लो यथा । 
मया न तु पुनः साधुरुञ्धः संश्यनाश्चक्रत्‌ ॥ २॥ 


२४ 
उपदेश देने मे कुशल साधु पुरुष के अन्वेषण में तत्पर 
हो मैने दसो दिशाओंमें, दुष्ट्यं कौ तरह खुब श्रमण 
किया, परन्तु संशय का विनाशक कोई सज्जन पुरुष मूल 
न मिला । २॥। 


श्रीवसिष्जी ने कहा- मेरे कहने पर॑ उस ब्राह्मण 
मङ्किने मेरे चरणों पर लोटकर आनन्द जल परिपूणं 
आंखों से युक्त हौ मृह्ले मागमे ठे चलते हुए यह्‌ कहना 
आरम्भ किया॥१॥ | 

मङ्कि ने कहा--भगवनु ¦ संशय के उच्छेद के लिए 





श्व 
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समस्तदेहसाराणां सारस्याद्य फलं सया । 
चखिन्नोऽस्मि भगवन्‌ ! पश्यन्‌ दशाः संसारदोषदाः ।२॥ 
पुनर्जातं पुननष्टमेवं दुःखश्रमः सदा।॥४॥ 
अवश्यं भाविप्यंत इःखत्वात्सकलान्यपि । 
सुखान्धेवातिदुःखानि वरं दुःखान्यतो सूने! ॥ ५॥ 
दृढ दुःखचदन्तत्वाद्‌ दुःखयन्ति सुखानि माम्‌ । 
तथा राम ! यथा दुःखमेव मे सुखतां गतम्‌ । 
वयोदशनरोमान्त्रैः सह जरतां गतम्‌ ॥ ६ ॥ 
उच्चेःपदे पातपरा बुद्धिनध्यिवसायिनी । 
सुप्रवार कूसङ्कत्पाद्गहनं 

हे भगवन्‌ ! आज आपकोपा जानेसे सुर, असुर, 
पशु, पक्षी आदि समस्त देहो के सारभूत ब्राह्मण देहो में 
श्रे अपने इस ब्रह्मण शरीर का फल ज्ञानाधिकार सम्पत्ति 
सेमैनेपाचिया। दोषप्रद सांसारिक दशाओं को देखते- 
देखते खिन्न हो गया हूं । ३ ।। 

बार-बार जन्म ओर बार-बार मरणरूप संसार सदा 
इसी तरह दुःखके भ्रमसे युक्त है ४॥ 

हे मुने! संसार के सभी सुख अन्त मे अवश्य 
दुःखदायी होने से अत्यन्त दुःसह दुःखलूप ही हं । इसक्िए 
मै सांसारिक सखो की अपेक्षा दुःखों को ही अच्छा 
समञ्लता हँ (जलचरो से जल कौ शीतलता जसे निरन्तर 
अभ्यासके कारणसहलीजातीदहै वैसे ही अविच्छिन्न 
दुःख परम्परा भी सुखाभाव के अधिक अभ्यास के कारण 
दुःखपूर्वंक मनुष्यों से सह री जाती हं ॥ ५॥ 

हे राम ! आखिरमे दृढ़ दुःखदायीः होने से ये सुख 
ही मञ्चे फेसे दुःखदायी हो रहै दै, जसे कि मानो मेरे लिए 
दुःखही सृखहो गयाहो। दात, कंश ओर नाडियों 
साथ मेरी अवस्था भी जीर्णं हो गई । अर्थात्‌ अत्यन्त 
प्रबल दुःख का अनुबन्धी होने के कारण कोदो खाकर 
जीवन धारण करनेमे मनुष्य को जोदुःख दहै उसको 
अपेक्षा विष मिले हृए सिष्ठान्न भोजन के आस्वाद जनित 
सुखो मे कम दुःख नहीं है। इसका विचार कर उपभोग 
जनित सुखों में बुद्धिमान्‌ को अधिक द्वेषबुद्धि रखना ही 
उचिते । ६ ॥ 

उत्तरोत्तर भोगों के उत्कषे स्थानम अभिलाषा 
बांधकर बैठी हई मेरी बुद्धि परम पुरुषाथं के साधन में 
किसी तरह का अव उद्योग नहींकर रही हैतथा मेरा 
मन भी उत्तरोत्तर बठृ रहे रागरूपी पल्लवो से पल्लवित 
तथा अतीत काल के करोड़ों बीत चुके भोगके ल्एि दोक 


न॒ प्रकाशते ७11 
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मनःपिप्पपल्युरेरिव कुग्रामकोटरम्‌ । 
वासनाङ्खवहेग ध्रेनिप्यं पापीयसी स्थितिः ॥ ८ ॥ 
कण्टकद्रुमवल्लीव करालकुरिला मतिः । 
आयुरायासक्शालिन्या यामिन्येव तसोन्धया ॥ ९ ॥ 
अक्षीवानागताखोकं क्षीणं सन्ततचिन्तया । 

न॒ किञ्िद्रसमादत्ते नषश्ेवापि न नश्यति । 

न पुष्पिता न फकिता तृष्णा शुष्कल्तेव नः \ १० ॥ 
कर्म कर्मणि तिर्सगनं वासनास्यमकमणे ॥ ११॥ 
जीवितं च जने जीर्णं नेवोत्तीर्णो भसवाणेवः । 
दिनानुदिनमुच्छना. भोगाशा भयदायिनी ॥ १२॥ 
मोह आदि कुत्सित सङ्कत्पों के उपस्थित रहने से विवेक 
ज्ञानशुन्य हो गया है, यही कारण दहै कि वह्‌ अपने-अपने 
दोषादिके साक्षीके विवेक द्वारा प्रकाशित नहीं होता 
हे.॥.७॥ 


मेरा यह मन पीपल आदि के उड़ रहे सूखे पत्तों आदि 
के स्वय से गन्दे गाँवोंके मध्य भाग कौ तरह दहो गया 
है तथा मेरी जीविका भी नाना विधि भोगवासनारूपी 
दुगेन्धों को अपने अद्ध मे धारण करने वारी ग्र तुल्य 
इन इन्द्रियों द्वारा निकृष्ट गन्दे गाँव को स्थिति के समान 
हो गई है।। ८ ॥ 

जैसे दीपक आदि के प्रकाश को प्राप्त किये बिना 
अन्धकार से आत्त रात को आंखे व्यथे मे गवां देतीं हैँ । 
वैसे ही करञ्ज आदि काटिदार बरक्षल्ता के समान मेरी 
बुद्धि महाभयानक तथा कुटिलक है एवं आयास युक्त 
अज्ञानान्धकार से आच्छादित निरन्तर विषयों की चिन्ता 
से ब्रह्मसाक्नात्काररूपी प्रकारके विना ही मेने अपनीसारी 
आयु व्यथेमें गवाँंदीह। शुष्ककता के सदृश यह्‌ तृष्णा 
न फलतीह, न फलतीह, ओरन विवेकरूपी रसको 
ही कु ग्रहण करती है, बार-बार व्यथं होने से यह्‌ नष्ट 
होकर भी नष्ट नहीं होती ॥ ९-१० ॥ 

जो नित्य-नैमित्तिक कमंजो मैने कियादहै वह्‌ पूवं 
ज्म क दुष्करम को रारिमें निमग्नहो गयाहै तथा भोग 
वासनारूपी बीज तो उत्तरोत्तर अनथं के हेतुभूत काम्य- 
निषिद्ध कमम ही मुज्चे प्रवृत्त करतादहै। ११॥ 

पत्र, कलत्र, बान्धव, भृत्य आदि में आसक्ति रखने सें 
यह्‌ जीवन भी जीणं हो चला, परन्तु संसारसागर क 
पारन पहुंचा तथा भयदायिनीमेरी भोगों कौ आशा 
दिनो-दिन बढ़ती ही जाती हे। १२॥ 
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पूर्णापूर्णत्मिनि क्षीणाः श्वश्चकण्टकवृक्षवत्‌ । 
चिन्ताज्वरविकारिण्यो लक्ष्म्याः खलु महापदः ।\ १३ ॥ 
सस्पश्नमक्षतं सापि विप्रलम्भेन जम्भते । 
अन्तःस्फरितरत्नेहं भास्वरं वान्धकोटरम्‌ \ १४॥ 
कल्लोरककिरं रान्यं चेतः श्ुष्काब्धिदुभगम्‌ । 
मामिद्द्रियाथकपरं न स्पृशन्ति विवेकिनः॥ १५॥ 
सकण्टकममेध्यस्थं श्टेमातकमिव द्मम्‌ । 
असदेव  महारस्भं चल्दजुनवातवत्‌ । 
मनो मरणमप्राप्तं शन्धं दुःखाय वल्गति ॥ १६॥ 
शाख्यसज्जनसम्पकचन्द्रतारकधारिणी 
अहस्भावोल्लसदक्षा क्षीणा नाज्ञानयामिनी ॥ १७ ॥ 
गड्ढे में उत्पन्न कण्टक वक्ष कौ तरह पत्र, मित्र, पञ्यु, 
घन आदिसे कभी पूणं ओर कभी अपूणं स्वरूप घरमे 
चिन्तारूपी ज्वरसे विकार पैदा करने वाटी लक्ष्मीसे 
समृत्पच्च महाविपत्तियां मने निःसन्देह नष्ट कर दीं ॥१३॥ 
प्रचुर धन आदि से सम्पन्न तथा शस्त्र आदि कं 
दारा घायल न हए पूरुष को भी यह्‌ लक्ष्मी बार-बार 
लृभाकर वहुत दूर तक खींच कर शत्रुओं तथा चोरों 
आदि के अधीन मे पहूंचाती हुई सारी सम्पत्तियं के नाश 
एवं अस्त्र-गस्त्रो के आघातादि के द्वारा आखिरमे दुःख- 
प्रद बनकर धोखादेनेमें वेसेदही समर्थं रहती रै, जसे 
सपं कं मस्तष्क मणिसे प्रकाशमय हो रहा अन्धकार युक्त 
गड्ढा, हूदय के भीतर रत्न लेने की स्पूरित हुई अभिलाषा 
वाटे तथा अपने अन्दर स्थित सपंकोन देखनेवाके पुरुष 
को अपने भीतर घुसकर साँप कें उसने आदि रूप धोखा 
देने मे समर्थं रहती है । १४॥ 
यह्‌ मेरा चित्त हजारो आड्ञारूपी तरद्धो से मलिन, 
चारों ओर इधर-उधर खुब दौड-धूप लगाने पर भी अथं 
प्रात्तिसे गून्यहे, सूखे समूद्रके समान दुप्पूर होने से 
भाग्यहीन तथा एकमात्र इन्द्रियों के वशीभूत मृन्ञे विवेकी 
लोग अपने समीप नहीं फटकने देते अर्थात्‌ मेरी उपेक्षा 
करते हैं ।॥ १५ ॥ 
कण्टकयुक्त, अपवित्र स्थान में रहुने वाला भीलावाके 
वृक्ष कं समान असत्‌ होनेपर भी बड़े-बड़े कर्मो का 
आरम्भ करने वाला, अजुंनवात के समान सदा ही भ्रमण- 
कारी मेरायह मन मेरे अनेक वार मरजाने पर भी 
मृत्यु को प्रात नहं किया अर्थात्‌ अभिलाषिता्थं सन्य हो 
एकमात्र दुःखे के लि ही दौडतान फिरता है ।॥ १६॥ 
हे मूनिवर, शास्त्र एवं सज्जन महानुभावो कौ सङ्घति 





[२४.१३ 
अज्ञानध्वान्तमत्तेभासतिहः कमतृणानलः । 
उदितो न विचारोऽ्कको वासनारजनीौक्षयः। १८ ॥ 
अवस्तु वस्तुवदबुद्धं मत्तध्ित्तमतङ्गजः । 


इन्द्रियाणि निङ्कन्तन्ति न जने कि भविष्यति ।॥ १९ ॥ 


शाख्यदृष्िरपि प्राज्ञेनध्िता तरणाय या। 
साप्यदुटिरिवान्ध्याय वासनावेज्ञकारिणी ।! २० ॥ 


तदेवमतिसंमोहे यत्कार्यमिह दारुणे । 
उदकश्रेयसे तात ! तन्मे कथय पृच्छते ।॥ २१॥ 


दाम्यन्ति मोहरपिहिकाः शरदीव साधो 
प्राप्रे भवन्ति विमलाश्च तथाऽिखाक्लाः । 


रूप चन्द्रमा ओर तारोंको धारण करने वाटी, अह्ङ्कार 
रूपी उल्लसित हो रहै वार कल्पित यक्षसे युक्तं यह्‌ 
मेरी अज्ञान रूपी रात अभी तकक्षीण नहीं हुई है, क्योकि 
अज्ञानान्धकार रूपी मतवाठे हाथीकं लिए सिह तथा 
कर्म रूपीत्रणके किए अग्नि एवं वासनारूपी रातका 
विनाशक विवेक रूपी सूर्यं का अर्थात्‌ वासना रूपी रात के 
लिए सूरयंरूप विवेक का अभी उदय नहींहो पायाहै 
अर्थात्‌ रास्त्रं तथा सज्जनो की सङद्धति आदि उपायोंसे 
मन को रोक रखो, यदिेसा कहं, तो इस पर मेरा यह्‌ 
कटना दै कि ज्ञान फल विवेक रूपी सूयं के उदयसे 
अज्ञान रूपी रात जव तक बीत नहीं जाती, तब तक 
शास्त्र तथा सज्जनो के सम्पकं रूपी चन्द्रमा एवं तारं 
आत्यन्तिक मनका श्रम दूर करनेमे समर्थं नहींदहो 
सकते ॥ १७-१८ ॥ 

चित्तरूपी मतवले हाथी ने अवस्तु को ही वस्तुवत्‌ 
मानच््यादहै। ये इन्द्रियां मुने काट रही, न जाने मेरी 
क्या दशा होगी ?॥ १९॥ 

सेवादिके द्वारा वशमें काये गये प्राज्ञो या अन्यान्य 
उपायों से मैने भवसागर तैर जाने के जिस शास्त्रदृष्टि का 
आश्रयण नहीं क्ियादहै, वह शास्त्रदृष्टि भी वासना में 
आसक्त कराने वाली हो दृष्टिविघात की तरह मुञ्चे अन्धा 
बनाने के लिए है। २० ॥ 

इसलिए इस तरह चारों ओरसे अनर्थो के कारण 
भयङ्कर भारी मोहम फंसे मेरे संसार-सागरसे उद्धार 
पाने में कल्याणकारक जो कत्तव्य हो, वह्‌ कृपाकर कह, 
मै आप से विनयपूवेक पूछ रहाहुं।। २१॥ 

शरत्काल के सदृश निमंल स्वच्छ ज्ञान विवेकादि 
ञ्योतिगंणमण्डित साधु गुरुके प्राप्त होने पर आकाश तुल्य 





कष्मया भोयो पि 
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सत्येतिवागभवतु साधुजनोपगोता 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धं 


३२९ 


मद्बोधनेन भवता भवशान्तिदेन ॥ २२ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बवात्मीकौपे मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
मङक्युपास्याने मङ्कोवेराग्यं नाम॒ चतुविश्तितमः सगेः ॥ २४ ॥ 


शिष्यके मोहरूपी कुहरे शान्त हो जाते हैँ तथा सारी 
दिशाँ रूपी आश मनोरथ धूर आदि मलों रूपी 
रागादि मलों से रहित हो जाती दहै, यह खोक में प्रसिद्ध 


साधुजनो के दारा कही गई वाणी संसार के शान्तिदायक 
आपके उपदेश से मेरे लिए सत्य हो ॥ २२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराधैमें 
मङ्कि उपाख्यान मे मद्किवैराग्य नामक कुसुमलता का चौवीसवां सगं समास हुआ ॥ २४ ॥ 


२ 


वसिष्ठ उवाच 
संवेदनं भावनं च वासना कल्नेति च । 
अन्थयिह शब्दार्थो विगतार्थो विज्‌र्भते॥ १ ॥ 
वेदनं भावनं विद्धि सवेदोषसमाश्चयम्‌ । 
तरिमन्नेवापदः सन्ति ठता मधुरसे यथा।॥२॥ 


संसारमार्गे गहने वासनावेशवाहिनः । 
उपयाति विचित्नौधेवत्तवृत्तान्तसन्ततिः ॥ २ ॥ 


वसिष्ठजी ने कहा-- संवेदन, भावन, वासना ओर 
कलना ये चार ही इस संसार में अनथ पैदा करने वाले हं 
ये जितने शब्दों के अर्थदः वे भिथ्याभूत अर्थो काही 
अवलम्बनं करते हैँ ओर स्वयं भी मिथ्या, इसल्एिवे 
सब एकमात्र अविद्यासे ही स्फुरित होते ह । पहले पहल 
इन्द्रियों से जो विषयों का उपभोग ही संवेदन कहलाता है, 
विषयों के नष्ट हो जाने पर उनकाजौ बार-बार चिन्तन 
होता है, वह्‌ चिन्तन “भावनः कहराता है, बार-बार 
चिन्तन करने पर चित्तम एक तरह का जौ दृढ विषय- 
छाञ्छन उत्पन्न हो जाता है, वही विषयलाचछन वासना 
कहलाती है ओर उस वासना से मरणकाल में भावी शरीर 
के किए जोस्मरण होता हेः उसको कलना कहते हें । 
आरय यह है कि मङ्कि मनि ने अपने संसाररूपी अनथं 
का वर्णनकर जब उसके निरास का उपाय पूछा तब “उसके 
बीजों को जाने बिना संसार निरास के उपाय प्राप्त नहीं 
किये जा सकते" इस अभिप्राय से संसारके चार बीजोंका 
महाराज वसिष्ठजी ने उपदेशा दियाहे।॥१॥ 

वेदन ओर भावन--येदोतो समस्त दोषों के आश्रय 
है अर्थात्‌ अत्यन्त ही अनथेर्प ह, भावनमेंतो वसेही 
सभी आपत्तियां विद्यमान रहती है जैसे पुष्प, पल्लव आदि 

४ 


विवेकिनो वासनया सह॒ संसारसम््रमः । 
क्षीयते माधवस्यन्ते शनरिव धरारसः।*४॥ 
अस्याः संसारसल्लक्या वासनोत्येधकारिणी । 
कदल्या वनजालिन्या रसरेखेव माधवी ॥ ५ ॥ 
संसाराश्ध्यतयोदेति वासनात्मा रसश्चितो । 
थथा वनतया तस्थौ मधुमासरसः क्षितौ ।॥ ६ ॥ 


४ 


से समृद्ध लतां मधुमास के लतारस में विद्यमान रहती 
है । अर्थात्‌ इन चारसंसारके बीजों आदिके दो तो 
अत्यन्त अनथेरूपहं। २॥ 

यह्‌ अतिगहन संसारमागं है, उसपर वासना के 
आवेश से चक रहै जीव के प्रति ही चित्र-विचित्र अर्थोके 
समूहो से परिपूणं टेदे-मेढे अनेक इृत्तान्त आते-जाते रहते 
है ॥ ३॥ 

विवेको पुरुष का संसारसम्ध्रम तो, वसन्त के 

अन्त मे पृथिवी के रसके समान, धीरे-से वासना के साथ 
नष्ट हो जाता दहै। अर्थात्‌ विवेकी पुरुष का--विषयों में 
दोष भावना ओर ब्रह्य भावनासे इन बीजों का विनाश 
हो जानेपर वासना के साथ--समस्त संसार नष्ट हो जाता 
है ॥ ४ ॥ 

इस संसाररूपी कण्टकपूणं गुल्म का वासना वैसेही 
विस्तार करती है। जैसे वसन्त ऋतु की रसलेखा वन भैं 
फलने वारी कदली का विस्तार करती है । अर्थात्‌ वासना 
ही आगे कासंसार भी बनतीहै।। ५॥ 

जीव-चैतन्य मे वासनारूपी रस इस संसाररूप अन्ध- 
कार बनकरवसेही चितिमें होता है जैसे पृथ्वी में 
मधुमास का रस बनकर स्थित रहता है ॥ ६ ॥ 
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चिन्मात्रादमलाच्न्याद्‌ते किञ्चिन्न विद्यते । 
नाऽन्यत्किच्िदप्यन्ते खे श॒न्यत्वेतरद्यथा । ७ ॥ 
वेदनात्मा न सोऽस्त्यन्य इति या प्रतिभा स्थिरा) 
एषाऽविद्या ्रमस्त्वेष स च संसार आततः।\ ८ ॥ 


अनालोकनसं तिद्ध आलोकेनेव नश्यति । 
मसदात्मा सदाभासो बाख्वेताख्वत्‌ क्षणात्‌ । ९ ॥ 


सर्वद्श्यदुश्लो बाधे बोधसारतयेकताम्‌ । 
यान्त्यलेषमहीपीठसरित्पुरा इवाऽणवे 1 १० ॥ 


मृन्मयं तु यथाभाण्डं स्रच्छन्यं नोपलभ्यते । 
चिन्सयादितया चेत्यं चिच्छुन्यं नोपङभ्यते । ११ ॥ 


देत रहित, निर्मल चतन्यमात्र वस्तुको छोडकर 
दूसरा कुछ भी पदार्थं जगत्‌ में नहीं है, क्योकि चैतन्य की 
सत्ता ओर चैतन्य प्रकार इन दोनोंसे ही जगत्‌ कौ सत्ता 
ओर जगत्‌ का प्रकार होता दै, यह सर्वानुभव सिद्ध वात 
है। जैसे आकाश बून्यरूपता को छोडकर दूसरी कोई 
वस्तु प्रसिद्ध नहींहै, वैसेही असीम आत्मा में स्वतः 
सत्ता-स्फ्ति को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं 
है ।॥ ७ ।। 

ट्स तरह चारों ओर निरन्तर प्रकारितटो रहा 
“चिन्मात्ररूप वेदनात्मा देह्‌-इन्द्रिय आदि से भिच्र नहीं है, 
इस प्रकार उसकी सत्ताका भानन करानेवाटी अनादि 
प्रतिभारूप श्रान्ति ही आवरणदक्ति की प्रधानता से 
अविद्या, विक्षेपशक्ति की प्रधानतासे श्रम ओर फलरूप 
से वस्तुतः संसाररूप हई है ।॥ ८ ॥ 

बालक को वेतालको तरह, सत्‌ की तरह संसार 
भासित हो रहा है । असद्रूप यह संसार परमात्मतत्त्व के 
अज्ञान से सिद्धरहै। अतः वह्‌ परमात्मतक्व कै ज्ञानरूप 
प्रकाशसे ही क्षणभरमें नष्ट दहो जाता है। ९॥। 

भेद पैदा करने वाटी द्रयरूप उपाधियों का आत्म- 
तत्व के ज्ञानसे बाधहो जाने पर सम्पूणं दृश्य, पदार्थों 
केज्ञान बोधरूपसे वैसेही एकताकी प्राचि हो जाती 
हं जसे धरातल के सम्पूणं नदियों के प्रवाह सागरमें 
जाकर समद्ररूप से एकता को प्राप्तहो जाते हँ अर्थात्‌ 
भेद पैदा करने वाटी दृश्यरूप उपाधियों का बाधहो 
जाने पर सभी ज्ञानों मे एकता आ जाती है ।॥ १०॥ 

सत्‌-चिन्मात्रमय सांसारिक विपय भी चिति से शून्य 
वसे ही उपलब्ध नहीं हो सक्तेहै जैसे मिटी के वर्तन 
मिटरी से शून्य उपलब्ध नहीं हो सकते ॥ ११॥ 

तत्वज्ञान से ज्ञात वस्तु ज्ञानस्वरूप ही कही जाती 


योगवासिष्ठे 
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बोधावबरुद्धं यद्स्तु बोध एव तदुच्यते । 
नाऽबोघं बुध्यते बोधो वेरूप्यात्तेन नान्यता ॥ १२॥ 
र्टदशनद्श्येषु प्रत्येकं  _ बोधमात्रता । 
सारस्तेन तदन्यत्वं नाऽस्ति किचित्‌ खपुष्पवत्‌ \\१३ ॥\ 


सजातीयः सजातीयेनकतामनुगच्छति । 
अन्योन्यानुभवस्तेन भवत्वेकत्वनिश्चयः \) १४ ॥ 
यदि काष्ठोपकादीनां न भवेद्रोधरूपता । 
तत्सदानुपलम्भः स्थादेतेषामसदामिव ॥ १५ ॥ 


यदा त्वेषा चरु दुरयश्रीर्बोधमात्रकरूपिणी । 
तदाऽस्येवाप्यनन्यंव सती बोधेन बोध्यते ।॥ १६॥ 


ठे, क्योकि विरुद्धसूप होने से ज्ञानाभाव ज्ञानरूपसे नहीं 
जाना जाता इसक्िएज्ञेय ओर ज्ञान, ये दोनों एकरूप 
दँ अर्थात्‌ विचार करने पर चिन्मयरूपसे स्फुरित हो रहे 
पदार्थो की चिदैकरसता ही अन्त में चलकर प्राप्त हो 
जाती है।। १२॥ 


द्रष्टं, दृश्य ओर दशंन-इन तीनोंमे प्रत्येक में 
एकमात्र वोधज्ञान ही सार है, इसलिए उससे अन्य, 
आकाशमे फूल को तरह कुरभी नहींदै अर्थात्‌ द्रष्टा 
आदि त्रिपुरी के वोध से आध्यात्मिक अभेद कट्ना ठीक 
नहीं दै, कारण उसके मिध्याभूत होने से एकमात्र 
अधिष्ठान ज्ञानंकरसता ही उसमें सिद्ध हो सकती है ॥१३॥ 

जल आदि एक जाति के पदार्थं अपनी जाति के 
दूसरे जल आदि के साथ मिरु जाने पर एकताको प्राप्त 
करते ह, यह बात सिद्ध टै। इसलिए अनुभव भी परस्पर 
मिल जनेसे एकरूपहो जा सकते है, अतः चिदेकत्व 
निश्चय सिद्ध है अर्थात्‌ एक जाति के पदा्थंदही एक दूसरे 
मे मिल जाने पर एकरूप हो जाते है, यह्‌ बात जल के 
साथ जल के मिल जाने पर देखी गर्ईहै, इस स्थितिमें 
जगत्‌ जब जगदनुभवरूप है ओर सभी अनुभव जब एकरूप 
है, तव तो अन्त में चैतन्य की एकता ही सिद्ध हुई ।१४॥। 

यदि ककड़ी, पत्थर आदि को बोधरूप ज्ञान स्वरूप 
न माना जाय, तौ उनका शशब्णृद्ध के समान कभी ज्ञान 
ही नहीं हो सकेगा अर्थात्‌ काष्ठ आदि दृश्य पदार्थो का 
स्फुरण के साथ अभेदन मानने पर खरहै कै सींगके 
समान उनका अत्यन्त असत्त्व ही हो जायगा ।। १५ ॥ 

यद्यपि अपने सिद्धान्तसे यह्‌ दृश्य प्रप्च एकमात्र 
बोधरूप होने से बोध से अनन्य सिद्धहीहै, तथापि 
अज्ञान के कारण अन्यके सदृश होकर बोधसे प्रकारित 
होता ट । १६॥ 
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सवं जगद्गतं दृश्यं बोधमान्नमिदं ततम्‌ । 
स्पन्दमात्रं यथा वायुजलपात्रं यथाऽर्णवः ॥ १७ ॥ 
मिश्नीभूता अपि दयेत जतुकाष्ठादयो यथा । 
मिथोऽननुभवे मिश्रा एेक्यं ह्यनुभवे मिथः ॥ १८ ॥ 
अन्योन्यानुभवो ह्येक्यमेक्यं त्वन्योन्यवेदनम्‌ । 
यथाम्भसोः क्षौरयोर्वा न काष्टनतुनोरिव ॥ १९ ॥ 
अहमित्येव बन्धाय नाहुमित्येव मुक्तये । 
एतावन्मा्नके बन्धे स्वायत्ते किमशक्तता ॥ २० ॥ 

समस्त जगत्‌ मे स्थित यह समस्त विस्तृत दद्य भी 
वेसे ही बोधरूप ही है जैसे वायु स्पन्दनरूप है ओर समुद्र 
जल्रू्प है, अर्थात्‌ जगत्‌ बोधरूप ही दहै, बोध से 
अनतिरिक्त अर्थात्‌ बोधरूप प्रकारवाला होनेसे; जो 
जिससे अनतिरिक्त अभिन्न प्रकारावाला होता है, वह्‌ 
तद्रूप ही होतादै, जैसे वायुका स्पन्दन वायुरूप होता 
है ॥ १७ ॥ 

लाख, ककड़ी आदि के परस्पर मिश्रित हो जाने पर 
भी जैसे भेदका अनुभवदहोनेके कारण उनकी एकता 
नहीं दहै, वैसेदही यहाँ पर नहींहै, क्योकि इनमे परस्पर 
एेक्यरूप मिश्रण दिखाई देने से इनमे एेक्य ही मानना 
चाहिए अर्थात्‌ यदि यह शङ्धुाहोकि क्रिया ओर क्रिया- 
वान्‌ एवं अवयव ओर अवयवी-इन दोनों कातो 
समवाय सम्बन्धसे केवर सम्मेलन मात्रहीहोतारै,न 
कि उनकी आत्यन्तिक एकता होती है, तो इसका समाधान 
यह है कि लाख ओर लकड़ी का बाहर से मिश्रण करने 
पर भीभेद के अनुभवमें मिश्रण दिखाई नहीं देता ओर 
ट्स स्थलटमे मिश्रण दिखाई पड्तारहै इसलिए दोनोंमें 
विषमता है, ओर समवायसिद्ध भी नहीं है ।॥ १८ ॥ 

दूध ओर जल की तरह एकरूप बन जानाही 
एकता दहै । द्रष्टा ओौर दुक्य पदार्थो का भी अन्योन्य 
ज्ञानरूप एेक्य विद्यमान हीह; लाख ओर काठ की तरह 
अन्योन्य संयोगमात्र नहीं है ।॥ १९ ॥ 

अहम्‌" बुद्धिही बन्धरूप संसारको पैदा करती दहै 
ओर अहम्बुद्धि का अभाव मुक्तिको पैदा करताटै। जब 
इतने बन्धन को अपने अधीन रख सकते है, तब भला 
अराक्ति ही किस बात कौ? अर्थात्‌ जब यह्‌ सिद्धदहैकि 
सब दुर्य चिन्मात्रस्वरूप हँ ओौर तत्पदार्थं चिति 
अपरिच्छिन्न व्यापक होने के कारण नित्य मूक्त है, तब 
त्वं पदाथं कौ अहंरूप से परिच्छिन्न बुद्धिही संसार का 
कारण ओर परिच्छिन्न बृद्धि का परित्याग मुक्ति का 


तिर्वाणप्रकरणउत्तरारदधं 


३३१ 


चन्दरहयप्रत्ययवन्मरगतुष्णाम्बुबुदधिवत्‌ । 
किमनुत्थित एवाऽयमसदेवाऽहमुत्थितः ॥ २१ ॥ 
ममेदमिति बन्धाय नाहसित्येव मुक्तये । 
एतावन्मान्रके वस्तुन्धात्मायत्ते किमन्लता ॥ २२ ॥ 
यः कुण्डबदरन्यायो या घटकालयोः स्थितिः । 

स सम्बन्धोऽपि नेवाऽन्यमेक्यं ह्यन्योन्यवेदनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्योन्यावेदनं त्वेक्यं भागशो गतमप्यलम्‌ । 

अजडं वा जडं वापि नेकं रूपं विमुच्रति ॥ २४॥ 
कारण है यह्‌ सिद्ध होतादहे।॥ २०॥ 

एक चन्द्रमेदो चन्द्रमाको बुद्धि या मृगतुष्णामें 
जल वुद्धि के समान यह असत्‌ अहङ्कार क्या उत्पन्न हआ 
है ? अर्थात्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ है । २१॥ 

"यह मेरा है' यह ममता ही बन्धन प्रदान करती है, 
ओर भे नहींहूं यह ममता का अभाव मुक्ति प्रदान 
करता है । जब इतनी वस्तु अपने अधीन हो जाय, तब 
अज्ञान ही कहाँ रहा अर्थात्‌ अहन्ता का त्याग होने पर 
ममता स्वयं ही त्यक्त हो जाती हे ।॥ २२॥ 

जो कुण्डबदर न्यायहै अर्थात्‌ जैसी कुण्डे की ओर 
वैर की स्थितिदटहैया जेसी घट ओर आका की स्थिति 
है, आशय यह है कि जिस सम्बन्धसे बैर कुण्ड के अन्दर 
प्रविष्ट होकर उसको दबा सकताहै या घडा आकाश को 
छोटा बना सकता है वह॒ सम्बन्ध भी आत्मा के साथ, जो 
कि अत्यन्त भिन्न अहङ्कार कल्पना की सामथ्यं रखता है, 
नहीं है, एेसी स्थिति मे वास्तविक एेक्यही है, वह्‌ एेक्य 
अन्योन्य वेदनरूप है अर्थात्‌ चन्द्रम द्वैतपन की तरह भेद 
से अविद्या वारा कल्पित भेदरूप आत्मा काजो स्वप्रकाश 
के बलसे स्फुरण है, वह अन्योन्य वेदन-साहो जाता है 
अर्थात्‌ असल मे असत्य अहङ्कार अन्दर बैठ कर सत्य 
आत्मा को वेसे नहीं दक सकता, जैसे कि भीतर वैठ कर 
बेर कुण्डकोटृंक सक्ताहै या वैसे न परिच्छिन्न बना 
सकता रै, जसे कि घडा आकाश को परिच्छिन्न बना 
सकतादटे। २३॥ 


जड़ ओर ज्ञान को वास्तविक एकता हे ओर वही 
आत्मरूप है, यह जेमिनिमतावलम्बी लोग मानते हैः 
उनके मत में भी वह एेक्य जड्वस्तुगत जड ओौर ज्ञानगत 
अजड होगा, इस प्रकार किसी एक रूप को वह कभी 
छोड ही नहीं सकता है एेसी स्थिति मे जड अंश मे उसका 
स्फुरण न होते हृए भी चिदंशमें स्फुरितहोरहाहै वह्‌ 
अन्योन्य वेदनरूप निविषयक एेक्य आ ही जाता है ॥२४॥ 





२३२ यो गवासिष्ठे 


नाजडं जडउतामेति स्व्ावा द्यनपायिनः 1 
यच्चाजडं जडं दष्टं देति तत्रास्ति नकता ॥ २५ \1 
वासनावेकश्वक्िताः कूविकारश्ञतात्मनभि 
व्रजन्त्यघोघो धावन्तं शिलाः शकच्य॒ता इव ।! २६ ॥ 
व्यूढानां वासनावातनृतुणानामितस्ततः । 


२५. २५ 


तान्यापतन्ति दुःखानि तन्न वक्तु न पायते \) २७ \। 
श्रान्त्वा भृशं करतलाहतकन्दुकाभं 
लोकाः पतन्ति निरयेषु रसेन रक्ताः । 
क्टेञेन तत्र परिञ्जरतां प्रयाताः 
कालान्तरेण पुनरन्यनिभा भवन्ति \॥ २८ 


इत्या श्नीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणं उत्तराध 
मङ््यपाख्याने मङडुबोधनं नाम पच्चविशतिः सगः 1 २५ ॥\ 


जो अजड वस्तु टै, वह जडता कभी धारण नहीं कर 
सकती, क्योकि धर्मं स्वभाव कभीभी छूटने वाटे नहीं 
होते 1 जो आत्मतत्व अजड टै उसे आपने जड्रूप 
अंशान्तरसे देखा, पर वहतो कोद दूसरीदटी चीज दहै, 
उसकी अजड के साथ एकता ही नहींदहै, एेसी स्थिति में 
अजड ओर वोध की एकता केसे हो सकती है ? ।॥ २५ ॥ 

सैकड़ों कुत्सित विकारो से, वासनाओं से तथा 
अभिमानोसे भरेखोग बाह्य दृष्टियोंसे ही आत्मतत्त्व 
की समीक्षा करते-करते एेसे नीचे से नीचे की ओर दौड़ते 
हए जाते हँ जैसे पर्वत से च्युत हुई पाषाण शिका नीचेसे 
नीचे की ओर दौड़ती हुई जाती है ।। २६॥ 

द्सीकिए स्व-स्व वासनारूपी वायुज के द्वारा इधर- 


उधर उडाये गये उपनिषद्‌-दष्टि से च्युत पुरूषरूपी तिनको 
के ऊपर वे सव दुःख, टोक में तथा शास्त्रों से वणित दह 
गिरते है । कितने गिरते दहै, इस विषयमे कोई कह ही 
नहीं सकता है । २७ ॥ 
अपनी वासना ओौर अपने-अपने अभिमान के अनुसार 
राग आदि रसोंसेरंगे गये लोगं करतल से ताडित गेद 
के सदश इधर-उधर खूब धूम-फिरकर नरकोँमें गिरते 
। वरहा पर दीर्घकाल तक तरह-तरह की यातनाओं के 
क्टेरों से सव ओरसे जजर होकर काटठान्तरमे स्थावर 
करुमि, कीट आदि जन्म लेकर अन्यसे हो जाते, फिर 
मनुष्य जन्म उनके लिए दुर्लभ ही वना रहता है ॥ २८ ॥ 





इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराधै मे 
मदक उपाख्यान मे मद्किबोधन नामक कुसुसलता का पचीसर्वां सगं समाप्त हुआ ॥ २५ ॥ 


२६ 
वसिष्ठ उवाच 
संसारमागगहने पतितस्याऽऽपतन्ति हि । 
वृत्तवुत्तान्तक्षाणि कोटा इव घनागमे ।॥ १ ॥ 
सवं एव त्विमे भावाः परस्परमसङ्धिनः 
अ्व्यामुपलानीव भावनतेषु श्पृ्कखा॥ २॥ 


चित्तमान्ध्याय वुत्तान्तद्रमेगहनवस्स्थितम्‌ । 
रसरञ्ञनया रोके वपन्त इव काननम्‌ ॥ ३ ॥ 
अटौ बत विचित्राणि वासनावशोऽवशेः । 
भूतकरनुभवन्ते सुखदुःखानि जन्मसु ॥ ४॥ 
२ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- स्थावर आदि योनिरूप संसार 
माग में भिरे हुए जीव के ऊपर, मेघके आने पर लाखों 
कोटो के आगमन के सदृश, छेदन, भेदन, दहन, क्षुधा 
आदिरूप लाखों बातें आती रहती हैँ ।॥ १॥ 
ये जितने संसारके पदार्थ, वे सब एक दूसरेसे 
कुछ सम्बन्ध नहीं रखते, जैसे कि जङ्धलमे विखरे हुए 
पत्थर कै टुकड़े । परन्तु उन सबको मिलानेवाली गृंथने में 
हेतु सिक्कड के सदृश भावना ही है अर्थात्‌ इन वृत्तान्तो 
मे एकमात्र भावना ही मूलहे॥ २॥ 


लोकम यह्‌ चित्त एक तरह से वसन्तकाल का 
भयङ्कर अरण्य है, अनेक तरह के दृत्तान्तरूपी वृक्षों को 
लेकर अन्धकार पैदा करने के चिए गहन-सा बनकर स्थित 
है, राग आदि दोषरूपी जल से सींचाभी गया है अर्थात्‌ 
भावनामे मूल कारण रागादि दोषोंसे दूषित, पूवं की 
वासनाओं से भरा विवेकशून्य चित्त दहै।। ३॥ 

अहो 1 महान्‌ आश्चयं है कि वासना के बल से 
पराधीन होकरये अज्ञानी भूत सब चित्रविचित्र सुख- 
दुःखों का जन्मों मे अनुभव करते दं ।॥ ४॥। 











= तानिति 1 | 


~ -- - "कह -- 


२६.१६ | 


अहो बताऽतिविषमा वासना यद्रशाज्जनेंः । 
भविद्यमानेरेवाऽयं ्रमोऽन्तरनुभूयते ॥ ५ ॥ 
आह्वादिनो प्रतवतः शुद्धस्याऽऽलोककारिणः । 
शीतलस्याऽखिरार्थेषु ज्ञस्येन्दोश्च किमन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 


पूर्वापरमनारोच्य  यत्किच्चिदभिवाञ्छतः । 
निमर्यादस्य मूढस्य बालस्य च किमन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
रञ्धमाप्राणपयन्तं शुभाशुभमनुरक्षतोः । 


आमिषं को विशेषोऽस्ति वद माकरमूढयोः ॥ ८ ॥ 
सवं एव त्विमे भावा देहुदारधनादयः । 
ल्िप्रमाश्चुष्कसिकताशरावविशशरारवः ॥ ९ ॥ 


आब्रह्यस्तम्बपयेन्तमपि योनिशतेषु ते । 
भआकत्पं अमतध्ित्त शान्तिर्नास्ति शमादते ॥ १० ॥ 


अहो ! यह वासना अतिविषम है, जिसके वश से 
मनुष्य मिथ्याभरूत द्रष्टा आदि त्रिपुटींरूप अर्थो से अपने 
भीतर यह संसारश्रम का अनुभव करने लग जाते ह ।॥५॥ 

ज्ञानी ओर चन््र--इन दोनोमें क्या अन्तर हे? 
कुछ भी नही, क्योकि ज्ञानी पुरुष भी आह्वाद देनेवाला 
है, अमृतसरे पू्णंहै, शुद्ध रहै, ज्ञानरूप प्रकाश करता हे 
ओर सभी अर्थोमें शान्त है अर्थात्‌ यही कारणदहै कि 
संसार-भ्रम को तैर गये तत्त्ववित्‌ पुरुष सुखी रहते 
हे ।। ६॥। | 

अज्ञानी मूख ओर बालक मे क्या अन्तर है ? अथात्‌ 
कृ भी नहीं, क्योंकि जो अज्ञानी है, वह पूर्वापरका आगे 
पीछे का कृ भी विचार किये बिना जिस किसी की 
भी इच्छा करने लगता है, उसकी कोई मर्यादा ही नहीं 
है ।। ७॥ 

मछली ओर मूखं अज्ञानी में क्या अन्तर है ? ये दोनों 
मरण पर्यन्त पकड़े हुए आमिषरूपी विषयों को नहीं छोडते, 
[ मछली के पक्षम वंसी मे लगाया गया आमिष ओर 
मूख के पक्ष मे रागादि विषयरूप आमिष समञ्षना 
चाहिए ] चाहे शुभटहो या अशुभदहो॥ ८ ॥ 

रारीर, नारी, धन, आदि जितने पदाथं हें, वे सब 
शुष्क वाद्‌ से बनाये गये कसोरे कै समान जल्दी ही नष्ट 
हो जाने वाके रैं ।। ९ ॥ 

हे चित्त ! ब्रह्म से लेकर गुल्म तक सैकड़ों योनियों में 
कल्पपर्यन्त घूम रहे तुम्हे शम को प्राप्त किये बिना शान्ति 
नहीं मिल सकती है ।। १०॥ 

जैसे केवल अपने पैर रखने की जगह पर दृष्टि 
रखनेवाला गमनकर्ता पुरुष मागे की विषमताको नहीं 
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पर्यालोचनंमात्रेण बन्धगन्धो न वाघते । 
गच्छतो मार्गवेषम्यमिवालोकनकारिणः ।। ११ ॥ 
तव नाऽ्बहितं चित्तं कामः कवल्यिष्यति । 
सावधानस्य बुद्धस्य पिशाचः कि करिष्यति ।॥ १२॥ 


ययेक्षणप्रसरणं ` रूपालोकनमान्नरकम्‌ । 
संवित्प्रसृतिमात्रात्म तथा साहं जगत्‌ स्थितम्‌ ॥ १३॥ 
यथाऽक्षसंवृतिः स्वेरूपालोकशमोऽरिहन्‌ । 
संवित्संवरणं नाम सवंद्श्यक्मस्तथा ॥ १४॥ 


असदेव जगत्साहुं शुदा संवित्तनोति चे । 
ईषत्प्ररणेनाऽऽशु स्पन्दनं पवनो यथा ।॥ १५॥ 

सदिवाऽसत्यमेवेद सकु वत्यन्यमेधते । 
मृदा हेस्नेव कुम्भत्वमपृथगूभ्यमात्सगम्‌ \! १६॥ 
जान सक्तारहै वैसे ही केवल विवेकमाच्र से संसार की 
गन्ध एेसे निकल नहीं सकती ॥ ११ ॥ 

यदि तुम्हारा चित्त विवेक ओर अवधान से युक्त नहीं 
है, तो उसे कामरूप पिशाच अपने गालमे करेगा । 
परन्तु जो सावधान ओर सदा जागरूक है, उसके चित्त का 
वह॒ कामरूप पिशाच क्या करेगा? अर्थात्‌ कुछ 
नहीं ।॥ १२ ॥ 

अह्ङ्कार युक्त जगत्‌ अविवेक ओर प्रमादयुक्त संवित्‌ 
कावसेही प्रसरणरूप व्यापार मात्रहीदहै, दूसरा कुछ 
नहीं जेसे चक्षु का प्रसररूप व्यापार केवल रूपका 
अवलोकनमात्र हीरहै, इससे भिन्न दूसरा कुछ नहीं है । 
अर्थात्‌ अहङ्कार युक्त जगत्‌ केवर विवेक ओर अप्रमादसे 
शून्य ज्ञान का विस्तार मात्र है; दूसरा कुछ नहीं 
हे ।॥ १३॥ 

हे कामादि शतुओंके नाशक | बहिर्मुख ज्ञान का 
आवरण यानी बाह्य ज्ञानोंको आत्माकी ओर लगाना 
वेसा ही समस्त द्द्यों की शान्तिहै। जैसे आंखों का 
आवरण सभीरूपके प्रकाश की रान्तिहै। १४॥ 

विशुद्ध संवित्‌ अविवेक जनित कुक साधारण स्फुरण- 
रूप व्यापार से अज्ञात स्वरूप चिदाकाशमे अह्ङ्कार युक्त 
असद्रप जगत्‌ का वेसाही विस्तार करती जसे पवन 
रीघ् स्पन्दन का विस्तार करताहै। १५॥ 

यह जगत्‌ वास्तव मे असत्य है, परन्तु सत्‌ की तरह 
प्रतीत होता है, वास्तव मे ब्रह्मचिति अन्यका निर्माणन 
करती हुई जगत्‌-रूप मे स्फुरित होती है । जगत्‌ असत्य 
है, जैसे मिदी या सोने मे कल्पित घड़ाया कडामिदरीया 
सोने से अलग प्राप्त नहीं कियाजा सकता। यदि जगत्‌ 
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तान्यमान्ं यथा व्योम स्पन्दमात्रं यथाऽनिलः 
जरमाच्रं यथो्स्यादि संविन्मात्रं तथा जगत्‌ \\ १७ ॥ 
अन्यवच्छिन्ननिर्भागसंविस्मात्रं जगत्त्रयम्‌ । 
विद्धि शान्तं तथा व्योम यथा वारिणि पवंतम्‌ ॥१८\) 
निर्वाणस्योपज्ञान्तस्य ज्ञस्य सोदेति शोतता । 
अन्त्यरेन्दवोऽप्येते दीप्रज्वलनबिन्दवः \\ १९ ॥ 
क्रि केन कथमेकान्तज्ञान्तातत्निवात्मनि । 
निरालोकेऽपराखोकः शग्ये जगति जन्यते ॥ २० ॥ 


या सत्ता ब्रह्यरब्दाख्या रूपं सवस्य तच्निजम्‌ । 
न यत्र काचिट्राधाऽस्ति सवं तन्मयमन्ययम्‌ ॥ २१॥ 
सत्य होता, 
71 १६.॥ 
जगत्‌ भी वसा ही संविन्मात्र है, जैसे आकार शून्य- 
मात्रै, जंसे वायु स्पन्दनमात्रहै, जैसे तरद्ध आदि जल 
मात्र है, अर्थात्‌ जो अरग होकर प्राप्त नहीं होता, उसकी 
अलग सत्ता नहीं रहती ॥ १७ ॥ 
आत्मा मे प्रतीत ये तीनों जगत्‌ शान्त, अकाशरूप 
तथा सभी तरह के भेदोसे शन्य वसे ही संवित्स्वरूप 
आत्मस्वरूप ही हैँ जसे जलमें प्रतिविम्बत पवेत या 
पवेततुल्य तरद्ध जलरूपहीदहै।। १८ ॥ 
सभी तरह के विकारोंसे निर्मुक्त परमशान्त ज्ञानी 
पुरुष के अन्दर एसी सबसे उत्तम शीतता उत्पन्न हो 
जाती है, जिसकी तुलना में ये अनेक चन्द्रमा भी प्रदीप 
अग्निके कणोंके सदृश प्रतीत होने लगते हैँ । अर्थात्‌ 
जगत्‌ के स्वरूप को जान रहै ज्ञानी को सांसारिक सन्ताप 
की प्राप्ति कभी नहीं होती । १९॥ 
जव यह्‌ जगत्‌ अत्यन्त शान्त व्यापक प्रकाशरूप शिव 
स्वरूप शून्य है, तव उसमे दूसरा प्रकाडही कौनदहै? 
वह किस क्रिया या साधन से कंसे उत्पन्न किवा जा सकता 
हे ? अर्थात्‌ उसमे दूसरे किसी अन्य प्रकाश की प्रदाक्ति भी 
नहीं है । २०॥ 
न्रह्याराब्द से जो सत्ता कही जाती है, वह सत्ता ही 
सब पदार्थो का निजी स्वरूप है, उसमे किसी तरह की 
वाधा नहीं है ओर समस्त जगत्‌ तन्मय दहै अतएव वह॒ 
अव्ययरूप है अर्थात्‌ वही सब पदार्थो का किसी कालमें 
बाधित न होने वाला स्वरूपदहै।। २१॥ 
जो ये नाम-रूपात्मक पदाथं है, उनमें बाध देखा जाता 
है, परन्तु उनका बाध या उनकी उत्पत्ति आदि विक्रृतियां 
जो दिखाई देती है, उनके विषयमे विचार करनेपरभी 


तो आत्मा से अलग होकर उपट्न्ध होता 
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यदिदं तु पदाथत्वं यत्र॒ बाघाऽनुभुयते । 
यद्यच्च बाधनं प्रक्ष्य तन्न विद्मः खपुष्पवत्‌ ॥ २२॥ 
ज्ञ॒एवापगतस्वान्तं शान्तमास्व महाश्मवत्‌ । 
असौ न मननं मानमनन्तमजमन्ययम्‌ ।॥\ २३ 
आकाशकल्प स्वे भावे तिष्ठतोऽङ्धानिवेदनम्‌ । 
भवत्यभ्यासदाटर्चन विना स्वप्नविकारवत्‌ ॥ २४ ॥ 


निरुपादानसम्भारमभित्तावेव चेतति । 
ब्राह्यं कतं जगच्चित्रं न कशिद्वा न किच्चन ।॥ २५ ॥ 
तनोति यत्तदात्मेव तस्य तत्र तथा स्थितम्‌ । 
दुश्याभावादसत्‌ दृश्यं तेन कः क्व करोति किम्‌ ॥२६॥ 
आकाश-पुष्प के सदृश हमे कु नहीं दिखाई पड़ता, क्योकि 
वे तुच्छ टै ।॥ २२॥ 

तुम भी मन को हटाकर चुपचाप शान्तिपूवेक वसे ही 
अपने प्रमाता रूपमे स्थित रहा जसे बड़ा पत्थर अपने 
स्थान में चुपचाप शान्तिपूर्वक वेठा रहतादटै। मन के 
चे जाने पर प्रमातारूप आत्मा नहीं चला जाता, क्योकि 
उस मन के चटे जानेपर नामरूपात्मक मनन (विकल्प) 
एवं चक्षु आदि प्रमाण चले जाते दहै, परन्तु प्रमातारूप 
आत्मा न मनन ओर न चक्षु आदि प्रमाणलू्पदही है, वह्‌ 
तो असीम, अज ओर अविनाशी ब्रह्मरूप है। अर्थात्‌ 
असटी वात यहदहै कि वह्‌ सव रूप केवल मन की कल्पना 
है, अतः मन के शान्त हो जानेपर वह्‌ स्वयं अपने-आप 
विदटीन हो जाताटहै, इसलिए तुम चुपचाप बैठे रहो ।॥२३॥ 

आकाश के सदुश निम आत्मा के अन्दर मन को 
विटीन कर स्थित योगीकोनाम ओरसरू्पकी प्रतीति दही 
नहीं होती, क्योकि नामरूप को प्रतीतितो अपने स्वरूप 
मे स्थति के किए अभ्यास जव दुढ्‌ नहीं रहता, तव स्वप्न 
के सदुरा मन में उत्पन्न होती है। २४ ॥ 

यह जो हिरण्यगभं का मन दहै, वही जगद्रूपी चित्र का 
निर्माण करतादै, इसके पासन रङ्करहै, न चित्र निर्माण 
कोकुचीदहै ओर नतो कोई चिच्रका आधारदही है। 
इतना होने पर भी उस चित्र को अपने-आप देखने लग 
जाता दहै । क्या कहाँ किसीनेस्वप्नमें मन के सिवा किसी 
दूसरे को कर्ता ओर कायं देखा है ?॥ २५॥ 

मनोराज्य के समान मन जिसका निर्माण करतार, 
वहां सवत्र उन वस्तुओं कौ प्रतीति बनकर स्वयं ही स्थित 
हो जाता है । इस प्रकार नामरूपात्मक प्रप्चके मनसे 
भिन्न कोद अन्य चीजन होने से कौन, कहाँ किस प्रकार 
जगत्‌ का निर्माण कर सक्ता है ।॥ २६॥ 
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महं सुखीति युता अहं इुःखौति दुःखिता । 
सव एव स्वरूपस्था व्योमात्सानोऽपि पाथिवाः ।॥ २७ ॥ 
सर्वेषामेव भावानां चिदाकाल्ात्मनामपि । 
मिथ्येव स्वप्नशशौलानासिव पाथिवता स्थिता ॥ २८ ॥ 
अहन्त्वोल्टेखतः सत्ता अमभावविकारिणो । 
तदभावात्स्वभावेकनिष्ठता शमल्ालिनी ॥ २९ ॥ 
हेम्नः कटकशब्दार्भो व्यतिरिक्तो यथास्तिते। 
व्यतिरिक्ता तथा सत्या नाहन्ताऽस्ति शमात्मनः ।॥३०॥ 
निर्वाणो तिर्मना मोनी कर्ताऽकर्ता च शीतलः । 
ल॒ एव शान्त एवास्ते शन्य एवाऽभिपूरितः ॥ ३१ ॥ 
निर्वासनास्पन्दपरो यन्त्रपुत्रकगात्नवत्‌ । 
स॒ यथास्थितमेवाऽऽस्ते ज्ञः संव्यवहुरन्रपि ॥ २२ ॥ 
“मै सुखी हँ" इस तरह भासमान सुख, भँदु-खीहुं 
इस तरह भासमान दुःखया उनके साधनभूत पाथिव 
आदि विषय सब मनकी कल्पनाके शान्त हो जाने पर 
आत्मरूप हो जाते है या शून्यरूप बन जाते हैँ अर्थात्‌ 
सुख-दुःख या उनके साधनभूत पाथिव आदि विषय 
कल्पना का विनाश हो जाने पर शुन्यरूप या आत्मरूप 
हो जाते हें । २७ ॥ 
जितने पदार्थं हैँ, वे सब यद्यपि परमाथ मे चिदाकार 


रूप ही है, तथापि उनमें स्वप्न चैक के सदृश पाथिव 


रूपता मिथ्या ही स्थित है अर्थात्‌ स्वप्न की तरह पाथिव 
विषय भी पाथिव रूप नहीं हैँ, यानी मिथ्याहं इस प्रकार 
को भावना करनी चाहिए ॥ २८ ॥ 

अहन्ता की कछकीर जव ब्रह्मसत्तामें आ जातीदहैः 
तभी वह संसारभ्रम रूप विकार पैदा करती है ओर जब 
वह्‌ लकीर हट जाती दहै, तभी वह्‌ शान्ति प्रदान करती हे 
तथा अपनी स्वरूपावस्थाको प्राप्तहो जाती टै । २९॥ 

जैसे सुवणं निमित कटक शब्दार्थं कड़ा तुम्हं सुवणं 
से प्रथक्‌ भासमान होतादै, पर वह सत्य नहीं है, 
वैसे ही आत्मा से जनित अहन्ता शान्तात्मा परमात्मा से 
पृथक्‌ भले ही भासमान हो पर वह सत्य नहीं है ॥३०॥ 

कर्ता रूप आत्मा वास्तव में चारों ओरसे जब 
परिपूणं भावसे लक्षित हौ जाता है, तव शान्त ही रहता 
है । उसमे किसी प्रकारका उपद्रव नहींहै वह्‌ शून्य, 
मोक्ष रूप, मन रहित, मौनी, अकर्ता रूप ओर शीतल 
हे ॥ ३१ ॥ 

आत्मा भी वास्तवमे वासनाशुन्य होनेके कारण 
वैसे ही स्पन्दन दन्यही है जैसे किसी यन्त्रसे बनाई 


यथा मच्चकसंस्थस्य स्पन्दते नेव वा शिरः 
अद्धानि स्वानुसन्धानं विनेवं विदितात्मनः ॥ ३३ ॥ 
निःसम्बोधकबोधस्य निेहेषणाशिषः । 


शान्तानन्तात्मरूपत्वादनुसन्धानता कतः ॥ ३४ ॥ 
अद्रष्टरपद्श्यस्याऽद्ग्रूपस्याऽपरूपिणः ॥ 
कुतः क्िकानुसन्धानमनपेक्षस्य पश्यतः ॥ ३५॥ 


अपेक्षेव घनो बन्ध उपेक्षेव विमुक्तता । 
सवंशब्दान्विता तस्यां विश्रान्तेन किमोप्स्यते ॥ ३६॥ 
पाथिवत्वे शरीरेऽस्मिन्स्वस्वप्नाङ्धः इवाऽसति । 
श्रममात्रात्मनि कतः क्व कस्य किमपेक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उपशान्तसमस्तेहं विगताविलकोतुकम्‌ । 
निरस्तवेदनं ज्ञेन विदा केवलमास्यते॥ ३८ ॥ 


गयी प्रतिमा वासना शून्य होने के कारण स्पन्दन जन्य है, 
अर्थात्‌ स्पन्दन के अभिमान से रहित है, अतः व्यवहार 
कर रहा भौ ज्ञानी अपने असल रूपमे ही स्थित रहता 
है ॥ ३२॥ 

वेसे ही आत्मतत्त्वदर्शी विद्वान्‌ मे अपने स्वरूपा- 
नुभवके सिवा वैसे ही चहल-पहल कोई नहीं जैसे चले में 
सोये हृए बालक के अद्ध चहल-पहल कोई ही नहीं ।३३॥ 

आशा, चेष्टा, स्नेह ओर प्रार्थना आदि से शून्य तथा 
बाह्यव्रत्तियों से रहित अखण्ड स्वस्वरूप परिज्ञान शान्त 
अनन्त आत्मस्वरूप ही है, अतः उसे शरीर आदिका 
परिज्ञान कहना कंसे संभव है ?॥ ३४ ॥ 

समस्त अभिकाषाओं से मुक्त ज्ञानी पुरुष, द्रष्टा, दद्य 
ओर ज्ञानरूप त्रिपुटी रहित निराकार वस्तुको देख रहा 
है, अतः, उसको शरीर का अनुसन्धान केसे हो सकता 
है ? अर्थात्‌ उक्तं स्वरूपानुसन्धान में द्रष्टा, दृरय आदि 
त्रिपुटी नहीं रहती है, इसलिए भी उसको शरीर का 
परिज्ञान नहीं होता दहै । ३५॥ 

सर्वान्वित अपेक्षा अर्थात्‌ सभी विषयों की अभिलाषां 
ही दृढं बन्धन है ओर सभी तरह की इच्छाओं का 
परित्याग ही मुक्तिदटै। एेसी स्थिति मे जिसका पू्णै- 
कामता मँ विश्रान्त हो चूका है, वह्‌ क्या चाहेगा ?।।३९॥ 

इस शरीर की पाथिवरूपता होने पर भी यहु अपने 
स्वप्नमे शरीराद्धों के सदश असत्‌ ओर केवल श्रममात्र 
स्वरूप ही है, अतः अपने शरीर के ल्िएभी किस 
बुद्धिमान्‌ को कहां, किससे, किसकी इच्छा हो सकती 
है? ३७ ॥ 

ज्ञानी पुरुष केवल अपने स्वरूपमें ही स्थिति रतां 
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मङ्क्िनिति श्रुतवता ततो मोदो महानपि । 
अज्ञोषेण परित्यक्तस्तत्रेव त्वगिवाऽह्ना ।\ ३९ ॥ 


प्रवाहापतितं कायं कूवताऽपास्तवासनम्‌ । 
तेन वषरातस्याऽन्ते चस्थितमद्रौ समाधिना 1 ४०॥) 


तज्राऽखयावत्पाषाणसमधर्मा स तिष्ठति । 


योगवासिष्ठे 


[२६.३९ 


स॒ शान्तकरणो योगी बोध्यमानः प्रबुध्यते \ ४१1 
एतेन राघव ! विवेक पदेन शान्ति 
मासादयोदयवता मनसा वहतुम्‌ । 


मा दीनतां व्रजतु रागमयी मतिस्ते 


क्षीणा क्षणादसटिलेव शरद्घनालौ ।॥ ४२॥ 


इत्या श्रौ वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
मडक्युपाख्याने मङ्ध्निर्वाणसमाप्रिर्नामि षड्वि्ाः सगः । २६ ।। 


टै, इस स्थिति मे उसको सारी इच्छां विरीन हुई रहती 
है, सारी उत्कण्ठा चटी गई रहतीदै ओर शरीर का 
भान भी नहीं रहता है ।। ३८ ॥ 

जसे सर्पं अपनी केचुल को छोड़देताटहै वैसे ही इस 
तरह के मेरे उपदेदाको सुनते हीउस मङ्कि ब्राह्मणने 
अपने असीम महान्‌ मोहकोभी उसी समय, पूर्णरूपसे 
एसे छोड दिया अर्थात्‌ मूख्य अधिकारी होनेके कारण 
केवर एक वार उप्यक्त विषयों के श्रवणसे दही मद्धिकौ 
मोहनिढ्रत्ति हो गई । ३९1] 


प्रारब्धवदडा जो भी समय-समय पर कतव्य आ जाता 
था, उसे वह॒ वासना छोड़कर करता हुआ सौ वर्षोँके 


वाद उसी पर्वत पर समाधिम स्थित हो गया ।॥ ४० ॥ 

आज भी उस पर्वत पर पाषाण के समान निश्चल 
हो वह्‌ स्थित है। उक्षके चक्षु आदि समस्त करण शान्त 
हो चुके टै । कदाचित्‌ दूसरों द्वारा जगाये जाने पर वह 
योगी समाधिसे बाहरभीदहो जाता है ।। ४१॥। 

हे राघव | आप इस मद्धि ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत 
उपाय का अवलम्बन कर ज्ञान मे उन्नतिशील विवेको 
मन से स्वात्मानन्दमे विहार करनेके लिए शान्ति प्राप्त 
करे । जिससे आपकी वुद्धि रागयुक्त वनकर, जल रहित 
शरत्‌ काटीन मेघो के समान विवेक रहितो दीनन 
वन जाय । ४२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरद्धंमे मदक 
उपाख्यान में मद्किनिर्वाणसमाति नामक कुसुमलता का छव्वीसवां सगं समाप्त हुआ ।॥ २६ ॥। 


वतिष्ठ उवाचं 
निर्वाणे भव शान्तात्मा यथाप्राप्रानुवुत्तिमान्‌ । 
सच्चेवासत्वमः सोम्य च्कटिकादिव नतामतः। १॥ 


चित्त के स्पन्दन से आत्मामें स्पन्दन का श्रम होता 
ठे, इससे जगत्‌ की सारी विभूतियां उत्पन्न होती है, 
चित्त की शान्ति से आत्मा में स्पन्दन ध्रमकी शान्ति होती 
हे ओर इससे अपने असटी स्वरूप में अवस्था होता है। 


श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-आप लौकिक पचडों से अलग 
हो जाएँ अपनी आत्मा को शान्त बनाएँ ओरजो भी प्राप्त 
हो उसका अनुसरण करते चले । हे सौम्य ! जैसे स्फटिक 
पत्थर से बनाया गया चांदनी में स्थित प्रतिमा पुरुष सत्‌ 
है किन्तु उसमे दुष्टि का निरोधन होसे से असतु के तुल्य 
ही स्हतादै वषे ही आप सतु होते हए भी आत्मा की 





२७ 


एकस्मिन्नेव सर्व सिमन्संस्थिते विततात्सनि । 
नेकस्मिन्न च सवस्मिन्नानाताकलना कुतः \ २॥ 


२७ 


अद्वैत दुष्टिका निरोधन करने के कारण असत्‌ के सदुश 
ही बने रहे ।॥ १॥ 

असीम आत्माका ज्ञान न होने तक स्वयं एक हता 
हआ भी सबके रूपमे अर्थात्‌ अनेक रूपोमे स्थितं 
रहता दहै, परन्तु ज्ञात हो जानेपरन तो वह एकदै 
ओर न सर्वात्मक अनेक दहै अर्थात्‌ न वह व्यष्टिरूप 
है ओरन समष्टिरूपदही है, क्योकि ज्ञान कारमें सभी 
बाधित हो जाते है, एेसी स्थिति में उसमे अनेकरूपता की 
कल्पना ही कहाँ रह सकती टै ? ।॥ २॥ 
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आन्तर हितं सवं व्योम चित्तत्वनिभरम्‌ । 
शरी रोत्पत्तिनाजेषु का चित्ततत्वस्य खण्डना ॥ ३ ॥ 
स्फरन्ति हि जडक्रीडाधिच्चमत्कारचापलात्‌ । 
अचापरात्मतीयन्ते तर्का इव वारिणि॥४॥ 
यथा रुच्ाम्बुदे वस्त्रशङ्धा न फलभागिनी ! 
देहोऽयमहमित्येषा तथा शङ्का न वास्तवी।। ५ ॥ 


मा वस्तुनि निमग्नस्त्वं भव भुरिभवप्रदे । 
वस्त्वनन्तचुखायाद्ं भव्यं भावय भूतये॥ &॥ 
चिद्व्योमानन्तमेवार्मिन्नेयत्ताऽस्ति समात्मनः। 
इत्येव परमं वस्तु वस्तु तत्परमस्तु ते॥ ७॥ 


[ प्रत्येक शरीर की उत्पत्ति ओर विनाश तथा सात 
वित्ते के नापसे आत्मा का नाप अनुभव मे आता है, अतः 
आत्मा कौ नानारूपता मान ली जाय, इसमे कौन-सी 
आपत्ति है ?| 

चेतन आत्मवस्तु परिपूर्णं, आदि-अन्त से रहित, 
व्यापक तथा आकाड के तुल्य निर्मल दै, इसक्ए शरीर 
की उत्पत्ति एवं नाश होने पर उसकी उत्पत्ति या विनाश 
कंसे हो सकता है अर्थात्‌ उसका क्या बन-बिगड सकता 
(८ 

भद्र, चिति के चमत्काररूप इस चर मनं को 
एकमात्र चपलता के कारण हीये सब जड़ संसारके खेल 
स्फुरित होते है ओर उसकी चशल्ता न रहने से आत्मा 
मे वसे ही दिखाई पडते है, जैसे जल में तरद दिखाई 
पडते टै ।। ४ ॥ 

वस्तुतः इस देह में कल्पित आत्मरूपता भी वैसे ही 
कृ काममे नहीं आतीहै जैसे युश्र मेघो मे कल्पित 
वस्त्ररूपता पहनने कै काम में नहीं आती है ।॥ ५॥ 

आप अनेक तरह के प्रप्चको देनेवाटी अवस्तुमें 
अर्थात्‌ मिथ्या पदार्थो में न इबें । मुख्य भव्य अनन्त वस्तु 
की सुक्तिरूप अनन्त सुख के लिए उपासना करे ।॥ ६ ॥ 

चित्‌-रूपी अनन्त आकाश ही परमां वस्तु है, उसका 
किसी तरह नाप नहींहो सकता है। जिनका आत्मा 
एकरूप बन गया है, उनके लिए यही सबसे बढ-चदृकर 
उत्तम वस्तुटहै। इसी एक वस्तु मे आपका चित्त सदा 
रमण करे । ७॥। 

इस प्रकारके निश्चयसे युक्त आप ही अन्ञानरूप 
बन्धन से निर्मुक्त निरञ्जन हें । यह्‌ निश्चय ध्याता, ध्यान 
ओर ध्येय से शून्य अर्थात्‌ त्रिपुटीशून्य है, यह्‌ त्रिकाल में 
भी बाधित होने वाला नहीं है। ध्याता, ध्यान ओर ध्येय 

४ये 
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एवं निश्चयवान्नाम त्वमेवासि निरञ्जनः । 
ध्याता ध्येयं तथा ध्यानं सत्यं चापि न किच्छनं ॥ ८ ॥ 
द्रष्टा दृश्यं दशनं च चित्त एव विभूतयः । 
अतत्तत्संविदो नान्यदध्यानं ध्येयमास्ति च॥९॥ 
उद्यति प्रतिपच्चन्दरे वहति प्रल्यानिले । 
आत्मतत्त्वं समं सौम्यं न क्षुभ्यति न शास्यति ॥ १०॥ 
यथा  नौयायिनः . स्थाणुत्र्शेलादिवेपनम्‌ । 
यथा शुक्तौ रजतधीस्तथा देहादि चेतसः ॥ ११॥ 
यथा देह्‌।दि चित्तस्य तथा देहस्य चित्तकम्‌ । 
तथेव जीवः परमे पदे दैतमतः कूतः॥ १२॥ 


इसमे कोई भी सत्य नहीं है अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित नहीं 
है ।॥ ८ ॥ 

द्रष्टा, दद्य ओर दशेन चित्‌ कीही विभुतियां है, 
दशेन प्रमाण से उत्पन्न तथा वस्तुके अधघीनहे, पुरुष के 
अधीन नहीं, इसक्िए दृत्ति से अभिव्यक्त परमाथे चिति 
की ` उसमे प्रधानता तथा अज्ञान की बाधकता निवतंकता 
ही विद्यमान है, इस परिस्थितिमें द्रष्टा आदि परमां 
चैतन्य की ही विभूतिहै। ध्यानन तो प्रमाणजन्य है ओर 
न वस्तुके ही अधीन है, किन्तु पुरुष को इच्छा का 
अनुसरण करने वालाहै। इस स्थिति में ध्यान आदि 
क्रिया विशेषरूप होने के कारण अविद्या की विभतिरूप 
ही है, अतः ध्याता आदि बाधित हो जाते हैँ । अन्य बात 
यह्‌ है कि जो जड़ वस्तु दहै, वह सव ज्ञान से भिन्न पृथक्‌ 
नहीं दिखाई देती है अतः जितने दृश्य हँ, वे सब दरंन का 
ही अनुसरण करने वालेहँ। ध्येयतोध्यानके बविनाभी 
अलग रहता है, अतः वह्‌ ध्यानानुसारी नहीं होता है ॥९॥ 

आत्मतत्व वैसेहीन तोर्षुन्धहोतादहै ओर न सुखं 
जाता, वह सदा एकरूप ओर सौम्य रहता है । जंसे 
प्रतिपदा के चन्द्रमा के उदित होने पर समुद्र क्षुब्ध होता 
है ओर जैसे प्रलयकाल की वायु बहने पर समुद्र सुख 
जाता है। अर्थात्‌ सबसे विशेष तो यह है किज्ञान 
निविकारदहै॥ १०॥ 

चिति मे यह्‌ देह आदि अन्तःकरण को वैसे ही प्रतीत 
होते है जैसे नाव पर यात्रा कर रहै पुरुष को तीरस्थ 
स्थिर वृक्ष, पवेत आदि कम्पितहो रहै प्रतीत होते दहं 
अथवा जैसे शुक्ति मे रजत-बुद्धि होती है ॥ ११॥ 

जैसे देह आदि चित्त केटैँ वैसे ही चित्त भी देहादि 
कारे, इसी तरह जीव भीदहै, इस परिस्थिति में परम 
ब्रह्य पदमे दैत ही कहाँ रहा अर्थात्‌ इस रीति से देह 





३३८ योगवासिष्ठे 


सर्वमेकमिदं जलान्तं ब्रह्म ब्ंहितवेदनात्‌ \ 

न किंच्िञ्जगदाद्यस्ति ्रान्तिरन्या न विद्यते \\ १३ ॥ 
न विद्यते यथा व्योस्नि वनं स्नेहश्च संकते । 
विद्युच्छन्लाङ्धुबिम्बे च तथा देहादि चेतति । १४ ॥। 
अविद्यमान एवाऽस्मिन्मा बिभीहि जगद्श्रमे । 
एतदेव परं सत्यं विद्धि सत्यविदांवर ! \ १५ ॥। 
जगदस्ति न सत्तेति याऽऽसीद्श्नान्तिस्तवादच सा । 
कान्ता मदुपदेनेन किमच्यदन्धकारणम्‌ ॥ १६॥ 
स्थात्युदच्चनकूम्भादि यथा मून्मात्नरकं तथा । 


| २७.१३ 
चित्तमात्रं जगदिदं क्षीणं तच्च विचारणात्‌ \॥ १७ \ 
आपत्घु सम्पत्सु भवाभवेषु 
शान्तषणाहषेविषादसंवित्‌ । 

सौम्थादहम्भावविदा विसृक्तो 

यथास्थितं तिष्ठ॒ विलीयमास्स्व । १८ ॥ 
यथास्थितं वस्त्वधिगस्य राम! 

स्थितोऽसि चेहा स्वक्कुखास्बरेन्दो । 
तद्धषश्लोकेषणदूषणादि 
विमुच्य वा तिष्ठ यथेच्छमास्स्व ॥ १९॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वात्मीकोधे मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धं भरुखयधोगोपदेज्ो नाम सर्प्राविश्चति सर्गः 11 २७ ॥ 


दष्टि चित्त की कल्पना करती है ओौर जीव दृष्टि देह्‌- 
चित्त की कल्पना करती है, ये सभी शुद्ध चैतन्य मेही 
विवर्तं टै । १२॥ 

आत्मतत्व के ज्ञान से तो यह्‌ सव केवल शान्त ब्रह्म 
स्वरूप ही है, दूसरा जगत्‌ आदि पदार्थं कुरछभी नहींदै, 
रन कोई दूसरी ध्रान्तिदहीदै ब्रह्य दुष्टि से एकरूपता 
है । १३ ॥ 

चित्तमे देह आदि वैसे ही नहीं रहते हैँ जसे आकाडा 
भे अरण्य नहीं रहता अथवा जैसे बालू में तेल नहीं 
रहता या जसे चन्द्रविम्ब मे विजटी नहीं रहती ।॥ १४॥ 

हे सत्यज्ञानियों में श्रेष्ठ श्रीरामजी | यह्‌ जगत्‌ कौ 
ध्रान्ति अविद्यमान दही दै, अतः इससे आप भय न करें । 
यही परम सव्य बात है, यह आप समक्न ।॥ १५ ॥ 

अभी तक जो आपको भ्रम रहा कि जगत्‌-वस्तु की 
ही सत्ता है ओर ब्रह्म की सत्तादौ ही नहीं, वहआजही 
मेरे उपदेश से शान्त हौ गयाहै अव दूसरा बन्धन देने 
वाला क्या रहा अर्थात्‌ कुछ नहीं ।। १६ ॥ 


थाली, पुरवा, घड़ा आदि जैसेकेवल मिद हीहै, 
वसे ही यह्‌ जगत्‌ केवल चित्तहीदहै। यह्‌तो विचार से 
क्षीण हो चुका है। १७॥ 

अव आपमेरे सौम्य उपदेशसे अहङ्कार से पहले 
अल्गदहो जाएं, फिर सम्पत्तियं मे इच्छा, हषं ओर 
आपत्तियों मे विषाद से रहित हो जाएँ, वैभवों के 
उत्कषं ओर अपकषं बद्ने घटने पर भी एक-से रहं । 
कभी-भी मेरे उपदेश का विस्मरण कर अर्थात्‌ अपने 
स्वरूपस्थिति को दृढता का परित्याग कर स्थिर मत 
वेठे ॥। १८ ॥। 


हे अपने कुटरूप आकाश के चन्द्रमा श्रीरामजी । 
यदि आप ब्रह्मात्मा को एकतारूप वस्तु को भलीभांति 
जानकर अवस्थित दः चित्त में सन्ताप पहुँचानेवाले हषं 
शोक, इच्छा आदि दोषों को छोड़कर रहे या उनका 


अनुसरण करते रहै, आपको फिर संसारओआ ही नहीं 
सकता है ।। १९॥ 





इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 
मख्ययोग उपदेश नामक कुसुमलता का सत्तारईदसवां सगं समाप्त हुआ ॥ २७ ॥। 


रट 
श्री रान उवाच 


बीजाङकुराणां पुरवक्मणां जनमकारिणाम्‌ । देवज्ञाब्दाथयुक्तानां तस्वं वद विभो! पुनः॥ १॥ 


२८ 
श्री रामभद्रने कहा--हे विभो! बीजरूप तथा कार्य- अर्थात्‌ यद्यपि आपने इन कर्म का तत्व पहले यत्रतत्र 


रूप पुरुष के कार्या का--जो ज॑न्मरूप संसारान्थं के कहा है, परन्तु फिर भी एक साथ भिलाकर कटे | १॥ 
उत्पादक तथा दैवसे सम्बद्ध दह स्वरूप मृञ् से कहँ 








= कनक 4 


२८.१० | 


वसिष्ठ उवाच 
दवकर्मादिपर्यायं घटादि घटतावधि । 
सं वित्स्पन्दनमेवेदं रोके पुरुषतां गतम्‌ ॥ २ ॥ 
संवित्स्पन्दादते पुंस्त्वं कमं वा कीदृशं भवेत्‌ । 
घटावटपटाद्यात्सा ह्येतेनेव जगत्छृतम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रवतते जगत्लक्ष्मीः सं वित्स्पन्दात्सवासनात्‌ । 
निवतते हि संसारः संवित्स्षन्दादवासनात्‌ ।\ ४॥ 
अवासनं हि संवित्तेः स्पन्दमस्पन्दनं विदुः । 
सस्पन्दोऽप्यस्फुरत्स्पन्दो येनाऽऽचर्तादिनोह्यते \॥ ५ ॥ 
मनागपि न भेदोऽस्ति सं वित्स्पन्दमयात्सनोः । 


वसिष्जी ने कहा-- घट से केकर घटत्व तक कायेरूप 
ओर दैव, कमं आदि कारणरूप जो भी है वहु सब चिति 
का स्पन्दनहीरहै, ओर वही रोक में पुरूषरूप बन गया 
है । आदाय यह है कि सबसे पह दैव का तत्त्व कमं है, 
क्म का तत्त्व पुरुष है, पुरुष का तत्त्व मनोरूप चिति- 
स्पन्दन है ओर चितिस्पन्दन का तत्त्व चिदात्मा दहै । यही 
चिदात्मा प्राथमिक सङ्कुल्परूप चितिस्पन्दन से समष्टि 
व्यष्टि मनरूप बन जाता है, जिसका कि "बहु स्यां ' प्रजायेय 
इस शति में उल्टेख है । इसके बाद लोक में देहाकार के 
अध्याससेश्रमसे पुरुष पुरुषहो जातादहै। फिर कमं 
क रते-करते पुण्य-पापरूप अदुष्टात्मज दैवरूपता प्राप्तकर 
पुण्य-पापका भोग करने के लिए घट आदिरूप एवं 
घटादिगत गुण क्रियारूप से घटत्वादि सामान्यरूप बन 
जाता है, इसीसे जगत्‌-रूप विवतंमें आजातादहै, इन 
सब बातोंसे सार यह कि दैव, कमं आदि कारणशब्दरूप 
ओर धट से लेकर घटत्वधमं पर्यन्त कार्यरूप जो हे, वह्‌ सव 
तत्त्वदृष्टि से चित्तिस्पन्दके ही अलग-अलग नाम दं ।॥२॥ 


भद्र, संवित्‌ के चिति के स्पन्दन के बिना पुरुष का 
रूप ओर कमं कैसे हो सकता है ? संवित्‌ का स्पन्दन ही 
घट, पट, वट आदिका स्वरूप है। इसी ने समस्त 
जगत्‌ को उत्पन्न कियाहै। यही कारणरहै कि पुरुष के 
कमे आदि ओर घटपटादि के अस्तित्व या परिज्ञान 
आदि चिति के अस्तित्व ओर प्रकाश केही कारण होते 
है, यह सभी जानते दै । यदि इन सबको संवित्‌ का 
चिति का विवतं न माना जाय, तो न उनका अस्तित्व 
मालूम पड़ सकता है ओौर न उनका प्रकाश ही हो सकता 
है, एेसी स्थिति मे उनका स्वरूप कसा होगा ? अर्थात्‌ 
असत्‌ ही होगा । ३॥ 


सारे जगत्‌ को यहु विचित्र शोभा वासना युक्त 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धं ३३९ 


कल्पनांशादृते राम ! सृष्टौ पुरुषक्मणोः ॥ ६ ॥ 
जलवीच्योयेथा दत्वं सङ्ल्पोत्थं न वास्तवम्‌ । 
तथेह चित्परिस्पन्दरूपयो्जन्तुकमणोः ।॥ ७ ॥ 
कर्मेव पुरुषो राम ! पुरुषस्येव कमता । 
एते ह्यभिन्ने विद्धि त्वं यथा तुहिनरोतते ॥ ८ ॥ 
हिमं यत्तथा श्ञेत्यं यच्छत्यं तद्यथा हिमम्‌ । 
यत्कर्मा्तौ तथा जन्तुर्यो जन्तुः कम तत्तथा ॥ ‰ ॥ 
सं वि्स्पन्दरसस्येव देवकमं नरादथः । 
पयांयशब्दा न पुनः पुथक्कमांदयः स्थिताः ॥ १० ५ 


क 


संवित्‌ के स्पन्दन से उत्पन्न होती है जौर वासना सं 
निर्मुक्त संवित्‌ के स्पन्दन से निढृत्त होती ह ॥ ४ ॥ 

महात्माओं का यह निश्चवयदहै कि सं वित्ति का चिति 
करा स्पन्दन होने पर वासना रहित वह॒ अस्पन्दन ही है । 
छोक मे स्पन्दनशील भी तरङ्क आदि जब भँवर आदि कं 
द्वारा अपने अन्दर समाविष्ट कर ल्यि जाते द, तवः 
उनमें स्पन्दन का परिज्ञान नहीं होता है फक्तः उनकी 
अस्पन्दनसीकता ही तकित होती हे ॥ ५ ॥ 

हे रामजी ! इस सृष्टि में संवित्‌ जोर संवित्‌ स्पन्द- 
मय पुरुष एवं क्म स्पन्द दोनों मे कल्पनांश को छोड़कर 
कुछ भी भेद नहीं है अर्थात्‌ चिति का स्पन्दन की निदत्त 
ही निराकारता है एेसी स्थिति में विमशे करने पर स्पन्द 
ओर पुरूष मे कोई भेद नहीं है ॥ ६ ॥ 

सङ्कल्प जनित पुरुष ओर कमं का सं वित्स्पन्दन का 
मेद वैसेही नहीं है जैसे सङ्कल्प से जनित ओर जल 
तरङ्घ का भेद वास्तविक नहीं हं। ७॥। | 

हे श्रीरामजी ! कमी पुरुष है ओर पृरुषमेही 
कर्मरूपता है, आप इन दोनों को हिम ओर शीतता की 
तरह अभिन्नरूपता ही जानं ॥ ८ ॥ 

जो हिम है वही जसे शीतता है ओर जो रीतता है, 
वही जैसे हिम है, वैसे ही. जो कमै वही पुरुषदहै ओर 
जो पुरुष है वही कमं है, इसक्िए किये जाने वाले पुण्य- 
पापभाविदेह ओौर उस देह से जो भोग्य होने वाका है 
इन दोनों की पूर्वास्थादहै।। ९॥ 

दैव, कर्म, पुरुष आदि संवित्‌ के -स्पन्दनरूप रस कृ 
ही पर्यायवाची शब्द है, इसलिए सं वित्स्पन्दन स पृथक्‌ कमे 
आदि अपना पृथक्‌ अस्तिः व नहीं रखते हँ । अर्थात्‌ देव, 
कर्म॑ आदि एक ही वस्तुकं भिन्न नाम है, यह सिद्ध 
है ।॥ १०॥ 








३४० 


स्वस्दात्सं विज्जगद्रीजमस्पन्दाद्यात्यबीजताम्‌ । 
अङ्कुर तदेवाऽन्तःस्थितत्वादङःकुरधियः \ ११ ॥ 
चित्त्वं च क्वचिदस्पन्दं कव चित्स्पन्दं स्वभावतः । 
अनन्तमेकाणववटिक्कालक्रमसं स्थितम्‌ । १२) 
संवित्स्पन्दो वासनावानिह बीजमकारणम्‌ । 
भूत्वा कारणतामेति देहादेरङ्कुरावलेः ॥\ १३ ॥ 
त॒णवत्लीकतागरल्मबीजान्तरगतेरपि 
बीजं संवित्स्पन्द एव तस्य बीजं न विद्ते ॥ १४॥ 
न बीजाङ्कुरयोभं दो विद्यतेऽग््योषण्ययोरिव । 
बीजमेवाऽङकुरं विद्धि विद्धि कर्मत मानवम्‌ \ १५ ॥ 
चिस्स्फुरन्तौ भूमिकोशे करोति स्थावराङ्कुरम्‌ 
स्थूखान्‌ सृक्ष्मान्‌ मृदुन्करान्‌ पयोबुदुबुदकानिच ।१६॥ 
चिता विना धराकोशादत्यन्तपरिपेलवात्‌ । 
स्पन्दन के कारण ही संवित्‌ जगत्‌ की बीज हौ जाती 
है ओर स्पन्दन के अभावसे अवीजसरूपदहो जाती है । 
उसीके अन्दर सूक्ष्मरूपसे अङ्कुर भी स्थित है, अतः 
वही बाहर निकलकर स्थल अङ्कुररूप हो जाती है ।॥११। 
असीम चित्स्वभाव ही एेसादहै कि कहीं पर अपने 
स्वभाववग देरा-काक क्रम में स्थित स्पन्दनसे दून्यहो 
जाता हे ओर कहीं पर स्पन्दनरूप वन जाता दहै ।। १२॥ 
संवित्‌ का स्पन्दन वास्तव में अकारण रहै, किन्तु यहां 
वासनासे युक्त हो देह आदि अङ्कूुरोंका वह्‌ कारणरूप 
बीज बन जाता दै ।॥ १३॥ 
अन्यान्य अवान्तर तृण, वल्ली, लता, गुल्म आदि के 
बीजों कौजो व्यवस्थित अङ्कुर आदि कायं करने की 
प्रवृत्ति हे, उसमे भी वही संवित्स्पन्द कारण है, उसका 
अन्य कोई बीज नहीं है अर्थात्‌ अवान्तर बीजोंके रूपमे 
स्थित वही संवित्‌-स्पन्दन सर्वत्र कारण है, उसी स्पन्दन 
विशेष-विशेष कार्यो कौ व्यवस्था के लिए अवान्तर बीजों 
के रूपों में स्थिति है॥ १४॥ 
 _ बीज ओौर अङ्कुर मे, अग्नि ओर उष्णता के सदुश, 
कोई भेद नहीं दै । आप बीज को ही अङ्कुर जानिये ौर 
कमंही को मानव जानिये अर्थात्‌ बीज के अन्दर रहने 
वाली शक्तिही अङ्करुरहै, यह माननेपर भी शक्ति ओर 
रक्तिमान्‌ मे कोई भेद नहीं है ।। १५॥ 
स्पन्दनशील हो रही चिति ही भूमिम वट आदि 
वर्षों के अङ्कुर को स्थुल पदार्थं, सूक्ष्म पदाथ कठिन 
पदाथं एवं मदु पदार्थं जलम बुल्लोँकी तरह बनाती 
है ॥ १६ ॥ 
चिति के विना ेसा कौन समर्थं है, जो इस पृथ्वीतल 
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अडः कुराद्‌ वच्रसारांश्च क उत्लासथितुं क्षमः ॥ १७ ॥ 
प्राणिवीयरसान्तःस्था संविज्जङ्धममाततम्‌ । 
तनोति कतिकास्तःस्थो रसः पुष्पफलं यथा \ १८ ॥ 
यदि स्वगता संविद्धुवेन्नातिबरीयस्ती । 
तत्क उल्लासने शक्तः स्यारेवायुरभूभृताम्‌ ॥ १९ ॥ 
जद्धःमानां स्थावराणामेतदाद्यं च बीजकम्‌ । 
संविद्िस्फुरणमात्रमस्य बीजं न विद्यते ॥ २०॥ 
बीजाङ्कुरविकल्पानां क्रियापुरुषकमणाम्‌ । 
ऊमिवीचिततरङ्काणां नास्ति मेदो न वस्तुनि \ २१॥ 
द्वित्वं नुकमणोयस्य बीजाङ्कुरतया तथोः । 

विपश्ित्पश्वे तस्मे महतेऽस्तु सदा नमः।॥ २२॥ 
संवित्तेजन्मबीजस्य योऽन्तःस्थो वासनारसः । 
स॒ करोत्यङ्कुरोत्लासं तमसङद्धाग्निना दह्‌ ॥ २३॥ 
से, अत्यन्त मृदु अङ्कुरसे व्र के सदृश दढ प्रवा आदि 
को निकाल सके ॥ १७ ॥ 

यह चिति प्राणियों के वीरस में स्थित होकर इन 
असीम जद्धम वस्तुओं का वैसेही विस्तार करती है 
जसे लकतिकामे स्थित रस पुष्प ओर फलका विस्तार 
करता हे, अर्थात्‌ रजवीर्यं से शरीरसम्पादनमें भी लगाना 
चाहिए ।॥ १८ ॥ । 

यदि सवत्र स्थित यह्‌ संवित्‌ अत्यन्त बलवती न होती 
तो, इन देव, असुर एवं राजाओंके निर्माण मे कौन 
राक्तिराटी होता ।॥ १९॥ 

स्थावर तथा जद्धम पदार्थोका यही एक आदिमं 
संवित्स्फुरण कारण है ओर इसका कोई कारण नहीं 
है । २०॥ 

बीज, अङ्कुर आदि विकल्पों का परस्पर; क्रिया, 
पुरुष एवं देव का परस्पर तथा ऊर्मि, वीचि ओर तरद्धों 
का परस्पर कुछभी नहींहै एवं अधिष्ठानम भी कुछ भेद 
नहीं है ।। २१॥ 

एेसा होनेपर भी पुरुष ओर कम मे तथा बीज ओौर 
अङ्कुर में जिस पुरुष को भेद वास्तविक भासमान हो, 
उस महान्‌ पण्डितपश्ु को निरन्तर नमस्कारही करना 
चाहिए ।॥ २२॥ 

अर्थात्‌ वासना के सम्बन्ध से जनित संसारबीजता 
वासना के विनाशसेनष्टहो जाती है। 

जन्म के कारण संवित्स्पन्दन मे जो भीतर का 
वासनारस हे, वही बाहर अङ्कुरित होता है, इसकिए 
उस वासनारस को असङ्गरूप अग्निसे आप जलादेः ।२३॥ 


4. 
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कूवेतोऽकवतश्चंव मनसा यदमज्जनम्‌ । 
रुभाञुभेषु कायषु तदसद्धं विदुबुधाः॥ २४॥ 
अथवा वासनोत्साद एवाऽसद्धः इति स्मरतः । 
यया कयाचिदयुकत्याऽन्तः सम्पादय तमेव हि \ २५॥ 
ययेव वेत्सि ततया युक्त्या पुरुषयत्नतः । 


वासनाङ्कुरनिमरुलमेतदेव परं श्लिवम्‌ ॥ २६॥ 
परुषेण प्रयत्नेन यथा जानासि वा तथा) 
निवारयाहंभावांञ्मेषोऽसौ वासनाक्षयः ।॥ २७ ॥ 
नास्त्येव पौरुषादन्या संसारोत्तरणे गतिः । 
निरहंभावरूपेऽस्मिन्वासनाक्षयनामनि ।॥ २८ ॥ 


आेव संविदस्तीह्‌ सोऽङ कुरो बीजमस्ति तत्‌ । 
तत्कमं तच्च पुरुषस्तहैवं तच्छुभाशुभम्‌ ॥ २९ ॥ 


पण्डित लोग कहते हैँ कि पुरुष कुछ करे चाहे कुछ 
भीन करे, परन्तु उसका शुभ-अशुभ कार्योमे मनसेजो 
आसक्त न होना ही असङ्कहै। २४॥ 

अथवा वासना का उच्छेद ही असङ्ख रहै, यह भी 
पण्डितो का मत है, इसलिए आप वासनोच्छेदरूप असङ्ध 
काटी जिस किसी युक्तिसे भीतर सम्पादन करे। 
अर्थात्‌ यदि वासनाही सङ्क है ओर वासना का उच्छेद ही 
अमसङद्ध हे, यह मानें तो तत्त्वज्ञान के अभ्याससे ही वासना 
को जलादं। २५॥ 

वह॒ युक्ति चाहे पहले कही गई राज-योगरूपा हो या 
हठ योगरूपा हो, परन्तु पुरुष प्रयत्य से दीका तक वह॒ 


अभ्यस्त होनी चाहिए । आप अपनी वासना का उच्छेद. 


जिस युक्तिसे सुनकर सम्षते हों, उसी से उसका उच्छेद 
करदे क्योकि यह वासनाङ्कुर का उच्छेदही परम 
कल्याण है ।। २६॥ 

पुरुष प्रयत्न से आप जिस तरह की युक्ति जानते हो, 
उस तरह को दृढ अश्रान्त युक्तिसे अह्ङ्कारल्पी अंश का 
त्याग करदे क्योकि यह्‌ अह्द्धुारांश का त्याग ही वासना 
का क्षय हे। अर्थात्‌ समस्त वासनाओं का चिद्रूपग्रन्थिरूप 
अहद्धुार ही मूर है, अतः उसीका आप विनाश करं ॥२७॥ 

वासनाक्षय नामक इस निरहुद्धुाररूप संसारतरण में 
अपने पुरुषाथं के सिवा दूसरा कोई गति है ही नहीं ॥२८॥ 

असल में यहां सबसे मुख्य तो संवित की ही एकमात्र 
सत्ता हे, वही अङ्कूर रहै, वही बीजहै, वही कम॑दहै, 
वही पुरुष है ओर वही पुण्यपापरूप दैव है अर्थात्‌ अनादि 
अनन्त प्रत्यगात्मरूप चतन्य कौ सत्तासे ही बीज, अङ्कुर 
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न बीजमादावस्त्यन्यन्नाङ्क्ुरो न चवा तरः। 
नकम न च दवादि केवरं चिदुदेति हि\\३०॥ 
नो बीजमस्ति न किलाङ्कुरकोऽपि वाऽस्ति 

नाप्यस्ति कमं पुरषश्च न वास्ति साधो ! । 


एकं तु चित्त्वमुदितं ह्यनयाऽभिघान- 
लक्ष्या नटः सुरनरासुरशोभयेव ॥ ३१ ॥ 


इत्येव निश्चयमनामथ भावयित्वा 
त्यक्त्वा भशं पुरुषकमं विचारश्ङ्ाम्‌ । 
निर्वासनः सक्लसङ्कलनाविसुक्तः 
संविटपुनेनु यथाभिमतेच्छमास्स्व ॥ ३२ ॥ 
प्रजञान्तस्वेच्छमश्ञङ्मच्छ- 
चिन्मात्रसंस्थोऽखिलकायकारो । 


आदि की सत्ता है, स्वतः नहींहे। २९॥। 

सवसे प्रथमन तो कोई चितिके सिवा दुसरा बीज 
है, न अङ्कुर है, न पुरुषै, न कम है ओौर न दैव आदि 
ही कुछ है, केवल चितिकाही यह सब कु विलास 
हे ॥ ३० ॥ 


[अर्थात बीज आदि की स्वतः सत्ता स्थिर नहीं होने 
से अतः एकमात्र चिदात्मा ही असत्यभूत बीजादि के 
आकारो मे जगद्रूप बनकर विकास करता है ।| 


हे साधो! नतो कोई बीजहै ओर न कोई अङ्कुर 
ही है। इसी तरह न तो कोई कमे हे ओर न कोई पुरुष 
ही है । एकमात्र चित्स्वभाव ही इन बीज, अङ्कुर आदि 
नामों की रोभा धारण करवेसे ही विलास करता दहै जंसे 
नाटक का पात्र समय-समय पर देव, नर, दानव आदि 
नामों कौ शोभा-धारण कर नृत्य करतादहे॥ ३१॥ 


हे निविकार श्रीरामचन्द्रजी | निश्चय को अपने मन 
मे स्थिर कर पूरुष, कमं आदि मिथ्या विचार-जनित 
शङ्खा का बिलकुल परित्याग कर वासनाशून्य, समस्त 
विकल्पों से रहित एवं चंतन्यमय बन जाए । फिर आप 
अपनी अभिमत इच्छा के अनुसार समाधिस्थ होकर या 
व्यवहाररत होकर स्थित रहँ । इससे आपका कुछ भी 
विगड्गा नहीं है ।॥ ३२ ॥ 


हे रामभद्र सब इच्छाओं से निमुक्त एवं अशेष र्धा 
से रहित हो सब कमं करते हुए भी आप चैतन्यमात्र में 
स्थित रहं । एकमात्र अपनी आत्मामं ही रमण करे। 
समस्त कामनाओं से परिपूणं होकर आप निभैय हो जाएं 
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आत्मैकरामः परिपुणकामो 


भवाभयो राम ! श्माभिरामः।॥ ३३॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
श ङ्ातत््वसिद्धान्तप्रतिपादनं नामाऽषराविशतिः सगः ।॥ २८ ॥ 


ओर परम शान्ति का अवटखम्बन कर सव ओर चमकने 


खग जाये ।। ३३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमे मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरण के उत्तरद्धंमें 
र द्ातत्वसिद्धान्तप्रतिपादन नामक कुसुमलता का अद्रार्ईदसवां सगं समाप्त हआ ॥ २८ ॥ 


२८ 


वसिष्ठ उवाच 
नित्यमन्तमुखस्तिष्ठ॒ वीतरागो विवासनः । 
चिन्मात्रममलं शान्तं कमे स्वेत्र भावयन्‌ ।॥ १॥ 
आकाश्ञविक्चदः प्राज्ञश्चिन्मात्रकघनस्थितिः । 
समः सोम्यः समानन्दः सब्रह्माघ्रंहिताश्यः।॥ २॥ 
गोकेष्वापत्घु घोरेषु सङ्कुटेष्ववरेषु च । 


यथाप्राप्रषु सवषु खववषन्नतिमत्वु. च। ३ ॥ 
यथाक्रमं यथादेशं कर दुःखमदुःखितः । 
बाष्पक्रन्दादिपयन्तं दन्दरयुक्तसुखानि च।\४॥ 
समागमेषु कान्तानासुत्सवेषद्येषु च । 


ञआनन्दं भज सोम्यात्मा वासनाक्रान्तमूढवत्‌ ॥ ५ ॥ 


२९ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा रात्रु, मित्र आदि सवके लिए 
प्रारव्घसे जो कछ कायं आ जाय, उसे यथायोग्य करते 
हुए भी जाप निरन्तर अन्तर्मुख ही रहं। राग छोड दें। 
वासनाओं से परे हो जाएँ ओर सर्वत्र निर्मल, शान्त 
चेतन्यमात्र की भावना करे ।॥ १॥ 
भद्रः आकाश के सदृश विशद हो जाँ । प्राज्ञ 

वनं । एक चिन्मात्र मे अपनी दृढ स्थिति (निष्ठा) वना 
सम, सौन्य एवं पूणनिन्द से युक्त हो जाद तथा 
अपने अन्तःकरण को ब्रह्मसदश आनन्दरस में सरावोर 
करे ।। २॥ 


प्रारन्धवश प्राप्त हुए छोटे-बड़े शोक, आपत्ति, घोर 
सङ्कट, अवट गतं जादि सभी प्रसद्धोमे भीतर दुःखी न 
होकर देशधर्मो के अनुसार एवं क्रमानुसार रुदन-अश्रुपात 
आदि पर्यन्त दुःखों का ओौर शीतोष्ण आदि से युक्त 
वस्त्रादिभोगरूप सुखो का अनुभव करते चले ।। ३, 
कमनीय रमणीय विषयों कौ प्रापि के अवसरों मे, 
उत्सवो मे एवं उदयकाल में जप सौम्य शान्त मूति होकर 
एसा आनन्द मनाए, जंसे भोगवासना से आक्रान्त कर्मठ 


भूतानि मूत्युकार्यघु सङ्ग्रामादिघु निदह । 


दावानरस्तुणानीव वासनाक्रान्तमूढवत्‌ ॥ ६ ॥ 
क्रमागतेष्वदिच्नोऽथं  बकवच्चिन्तयाजय । 
भर्थोपाजनकार्येषु वासनाक्ान्तमूढवत्‌ ॥ ७ ॥ 


बलाद्विदल्याज्ञेषानरीनरिनिषदन । 
वातो रिक्तानिवाम्भोदान्वासनाक्रान्तम्‌दवत्‌ ॥ ८ ॥ 
जनेषु करुणाहषु धयं कुर्‌ महात्मसु । 
आत्माराममना मौनी वासनाक्रान्तम्‌ढवत्‌ ॥ ९ ॥ 
मुदितो भव हषषु दुःखेषु भव दुःखितः । 
करुणां कुरु दीनेषु भव वीरेषु वीर्यवान्‌ ॥ १० ॥ 


मूढ पुरुष करता है ॥ ५॥ 
वासनाओं से आक्रान्त मूढ पुरुषों के सदृश अधार्मिक 
प्राणियों को मृत्यु केदटेतु संग्राम आदिमे डालकर जैसे 
तृण को अग्निजलाडाल्तीहैवेसेहीजलादो ॥६॥ 
प्रारब्ध कर्मो के अनुसार प्रास्त धर्मविरोधी धन आदि 
के उपाजन आदि कार्योका वगुटे के सदुश अचिन्न होकर 
चिन्तन ओर अजंन करे, जसे वासनायुक्त कर्मठ पुरुष 
करता दहै ।। ७॥ 
हे रात्रुनाशक श्वीरामजी! वासनायुक्त मूढ के सदश 
आप बलपूवंक समस्त शत्रुओं कासा विनाश करदे, 
जैसे वायु जलश्चुन्य बादलों का विनाश करदेतीदहै। ८॥ 
वासना से आक्रान्त कमकुशक मनुष्यों के सदश 
केरुणापात्र जनों मे उदारता का ओर महात्माओं के विषय 
में निन्दया न करने का अवटम्बन करे तथा अपनी आत्मा 
मे मनकोरमनेदे।९॥ 
हषे करने योग्य स्थानों मे हषितहो जाय, दुःख 
करने योग्य स्थानोंमे दुःखी बनें दीनो पर दया करें ओर 
वीरोंमें वीर बनकर रह \॥ १०॥ 
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अन्तसुखः सदानन्दः स्वात्सारामतयाऽन्वितः । 
यः करोति शसोदारस्तत्र कर्तासि नाऽनघ ! ॥ ११॥ 
आत्मभावनया साधो ! निव्यमन्तमुंखस्थितेः । 
वच्धाराऽपि ते राम ! पतिता याति कुण्ठताम्‌ ।१२। 


सङ्कलपकल नोन्पुक्त स्वसंविन्मात्रकोटरे । 
यस्तिष्ठत्यात्मनि स्वेरमात्मारामो महेश्वरः ॥ १३॥ 
न तं भिन्दन्ति शस्नाणि न दहन्ति हुताश्ञनाः 
न क्लेदयन्ति वारीणि शोषयन्ति न सार्ताः॥ १४ ॥ 
सुस्तस्भमजनालिङ्ग्य स्वात्मानमजरामरम्‌ । 
तिष्ठाऽवष्टस्य घौरास्मा सुस्तम्भसिव मन्दिरम्‌ ॥ १५॥ 
जगद्‌ वृक्षपदार्थोघपृष्पामोदध्ियं पराम्‌ । 
संविदं संविदः स्वस्थामास्स्वान्तमुखमच्युतम्‌ ।॥\ १६॥ 
अन्तसमुखतया नित्यं कायमाह्रतां बहिः । 
अर्थात्‌ कुछ करने पर मूढजनों को तो दोष लगता 
है, परन्तुज्ञानी पुरूष को कू करने पर दोष नहीं लगता । 
हे अनघ! जो पुरुष अपनी वृत्तियों को आत्मा के 
अन्दर लगाकर स्थित रहता है, सदा आनन्द में मग्न 
रहता है, अपनी आत्मामें ही आराम करता है, तथा जो 
शान्ति ओर ओदायं से युक्त है, वह्‌ कर्ता नहीं होता है 
इसलिए विषयों मे आप सभी कर्तां नहींहोगे ओरन 
उनसे आपको दोष ही लगेगा ।॥ ११॥ 
हे साधो श्चरीरामजी ! आत्मा कौ भावनासे निरन्तर 
अन्तर्मुख वृत्ति बनाकर स्थित हुए आपके ऊपर यदि इन्द्र 
की भी वच्धारा गिर जाय, तो भी वहु व्यथं हो 
जायगी ।। १२॥ 
समस्त सङ्कुल्प-विकल्पों से निमुक्त अपनी संविन्मात्ररूप 
अन्तरात्मा मे, स्वेच्छा से जो स्थित रहता है, बेह्‌ 
आत्मारामी महान्‌ ईश्वर हीह ।। १३॥ 
एसे पुरुष को न शस्त्र छेदते, अग्नि नहीं जलातीः 
जरू नहीं भींगाते ओर पवन नहीं सुखाते है ॥ १४॥ 
जिसमे चित्त भटीभांति प्रकाशित होता है, एेसे 
नित्यनिरतिशयानन्दरूप, जन्मशुन्य, जरा-मरणरहित, 
स्वात्माका दढ खम्भोंवाले मन्दिर को तरह्‌--अवलम्बन 
कर निश्चल होकर स्थित रहे । १५ ॥ 
जगद्रूपी क्न के पदाथेरूपी पुष्पों की सुगन्धं शोभा के 
सदृश सारभूत स्वस्थ ब्रह्म संवित्त का आत्मज्ञान का 
अवलम्बन कर समस्त बाह्यव्रृत्तियों को सदा अन्तमुंख 
बनाकर स्थित रह्‌ ।॥ १६॥ 
अन्तमुंखता से निरन्तर बाहर के कार्यों का सम्पादन 


तिर्वाणप्रकरणउत्तरार्दध २४२ 


जीवतामपि नोदेति वासना दृषदामिव ॥ १७ 1 


पुनःप्रसरणोन्सुक्तमन्तःसुप्रं मनः कुर 1 
कुयन्सर्वाणि कर्माणि कूर्माङ्खवदवृत्तिमान्‌ ॥ १८ ॥ 


अन्तर्वृत्तिविहीनेन बहिवृत्तिमतेव च) 
सुप्तप्रबुद्प्रायेण का्यमाचर चेतसा १९॥ 
बालमूकादिविज्ञानवदन्तस्त्यक्तवासनम्‌ 


भवतः कूवतः कार्यं खवच्चितं न लिप्यते ॥ २० ॥ 
वृत्तित्यागविलीनेन किच्िसप्रसरता बहिः । 
अन्तरत्यन्तसुप्रन चेतसा तिष्ठ॒ विज्वरः॥ २१॥ 
असङ्ल्पकलङ्ायां ज्ञानाच्चित्तक्षयोदये । 
शुद्धायां संविदि स्थित्वा करर मा कुरु वाऽनघ ! ॥ २२ ॥ 
सुषुप्रसमया वृत्या जाग्रदयवहुरन्‌ त्रजन्‌ । 
गहाण मा किञ्चिदपि मा वा किच्ित्परित्यज ॥ २३॥ 
कर रहे प्राणियों मे वासना वैसे ही नहीं उत्पन्न होती 
है जैसे पत्थरों मे नहीं होती है ।॥ १७ ॥ 

कचृए के अद्धो के सदुश भीतर ओौर बाहर के सब 
वृत्तियों से विरत हो सारे कमं करते हुए भी आप अपने 
मन को भीतर छीनकर दे जिससे फिर वह बाहर न 
निकलने पावे ॥ १८ ;। 

अन्दर की सुख-दुःखादि बृत्ति से शुन्य, बाहर को 
घटादि वृत्ति से युक्तं के समान तथा प्रायः आधे जगे हुए 
चित्त से आप कायं करते चरू ॥ १९ ॥ 

अन्दर की वासना से शून्य अतएव आकाश के सदुश 
निर्मल हुआ चित्त कार्यं कर रहै आपको वैसे ही बन्धनं 
कारक नहीं होगा जैसे बालक एवं मूक आदि का विज्ञान 
अन्दर की वासना से रहित होता है। २०॥ 

आय समस्त चिन्ताओं को तिलाञ्जल्ि देकर एसे 
चित्त से युक्त रहँ, जो निविकल्पक समाधि के अभ्यास से 
बाधित हो चुका हो, कुछ-कुछ बाहर कौ ओर प्रतिभासः 
रूप से निकल सकता हो तथा भीतर से मर गया 
हो ।॥ २१॥। 

हे निष्पाप श्रीरामजी ! ज्ञान से चित्त का विनाश हो 
जानेपर बची हुई सङ्कत्परूपी कलङ्क से निमुक्त विशुद्ध 
ब्रहयाचिति में बैठकर आपं कुछ करेयान करें दोनो एक 
है ।॥। २२॥। 

जागते हए, व्यवहारं करते हृए या जाते हए भी 
आप सोये हए पुरुष के सदृश बृद्धिके कारण नतो अभीष्टं 
का ग्रहण करे यान अनिष्ट का परिहार ही करे ॥२३॥ 





३४२४ . योगवासिष्ड 


जाग्रत्यपि ुषुप्रश्चेज्जागषि च युघुप्तके । 


जाग्रत्युषुप्रयो रक्यात्तदस्त्यसि निरामयः ॥ २४॥ 
एवमादयन्तरहितमभ्यासेन हनः शनेः । 
पदमासादयादन्मतीतं सववस्तुतः ॥ २५ ॥ 


न च दतं न चेवेक्यं जगदित्येव निश्चयौ । 
परमामेहि  विध्रान्तिमाका्विश्ञदाक्यः ।॥ २६॥ 
श्रीराम उवाच 

यद्येवं मुनि्लादूल ! तदहुश्रत्ययात्मकः । 

भवानेवेहं करि तावदहसिष्ठाख्यः स्थितो वद ॥ २७ ॥ 
वात्मीकिरवाच 

राघवे गदति त्वेवं वसिष्ठो वदतां वरः 

तूष्णीमेव मुहुर्तद्धिमति्ठत्स्वष्टचेष्टितः ।\ २८ ॥ 

तस्मिन्तुष्णीं स्थिते {कि स्थादिति सभ्ये महाजने । 


जागरण की अवस्थामें भी यदि आप सव प्रकार की 
उपाधियों का विलय कर सुप्ति अवस्थावे ही ह; 
क्योकि अज्ञान आवरण उस समय रहेगा ही नहीं 
जागरण ओर सुषुप्िको अख्ग करने वाठे अज्ञान ओौर 
अज्ञान कायं काबाध हो जाने परये दोनों अवस्था 
एक हो जाती है ओर एकता हो जाने पर जो सन्मात्ररूप 
बच जायगा, वही निविकार सन्माव्र-स्वरूप आप 
हं ।। २४ ॥ 
इस तरह धोरे-धीरे अभ्यासके द्वारा आप आदि- 
अन्त से रहित एेसा पद प्राप्त करे, जो समस्त शीत-उष्ण 
आदि इन्डो से रहित तथा सव वस्तुओं से परे है। २५ ॥ 
न तो दर॑तात्मक जगत्‌ है जौर न एकात्मक ही जगत्‌ 
हे, इस तरह के निश्चय से युक्त हो आप आकाश के सदर 
विशद आदाय ( मन ) वाके होकर परम विश्रान्ति प्राप्त 
करे ।। २६९॥ 
श्री रामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिशादरं गुरुवर । यदि 
एसी बात है, तो अह्म्भावरूप वसिष्ट नामके अपही 
यहां स्थित । दं क्या? आपके व्यवहार कंसे होते हैँ यह 
किय, कथोकि दैत के अपाप से आप में भी अहम्भाव 
तो रहा नहीं अर्थात समस्त द्वैत का अपाप हो जानेपर 
८५.८०० अहङ्कार वसिष्ठजी का अहम्भाव नही 
त मे आपके वक्तापन आदि का व्यवहार 
कंसे होता है ।॥ २७ ॥। 
वाल्मीकि मुनि ने कहा---जवब श्रीरामजी ते एेसा प्रन 
किया, तब वक्ताओंमे अग्रणी महाराज वसिष्ठजी आधे 
मुहूतं तक चुपचाप स्थित रहे । उनकी एेसी चेष्टा स्पष्ट 
विदित हो रही थी। अर्थात्‌ बसिष्ठनीको तो अहृम्भाव 
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पतिते संश्याम्भोधोौ रामः पुनरुवाच ह ।॥ २९॥ 
किमर्थं भगवन्स्तुष्णीं भवानहसिव स्थितः । 
न सोऽस्ति जगतां न्यायः सतां यो नोत्तरक्षमः ॥ ३० ॥। 
वसिष्ठ उवाच 
न मे वक्तुमशक्तत्वा्यक्तिक्षय उपस्थितः । 
किन्तु प्रश्नस्य कोटचास्य तुष्णीमेवाऽनघोत्तरम्‌ ॥३१॥ 
द्विविघो भवति प्रष्टा तच्वन्ञोऽज्नोऽथवापि च । 
अन्नञस्थाऽज्नतया देयो ज्ञस्य तु ज्ञतयोत्तरः। ३२॥ 
एतावन्तमभूत्कालं भवानज्नञाततत्पदः । 
भाजनं सविकल्पानामुत्तराणां महामते 1 ॥ ३३ ॥ 
तच्वन्ञस्त्वधुना जातो विश्रान्तः परमे पदे । 
योग्यो न सविकत्पानासृत्तरागामसि स्फुटम्‌ ॥ ३४॥ 


आदि रहैँतो नही, परन्तु हमारी ओर श्वोताओं की अज्ञान 
द्ष्टिके ही कारण उन्होने उसका अवलम्बन किया था, 
जव सवको तत्त्वज्ञान हो चुका तवतो मेरे प्रइन का मौन 
ही उत्तर है, इस आशय से वसिष्ठजी कौ चुपचाप स्थिति 
कहते टँ ।॥ २८ ॥ 

महाराज वसिष्ठजी तौ मौन धारणकर स्थित रहै ओौर 
इधर सभ्य महाजन अव क्या होगा, इस संशय-सागरमें 
पड़ गये, वह्‌ देखकर श्रीरामभद्र फिर कहने लगे ॥ २९ ॥ 


दे भगवान्‌ ! मेरे समान आप चुपचाप क्यों स्थित 
हैँ? जगत्‌ मं शि््योंकाेसा कोई तकंही नहीं, जो 
विद्वान्‌ गरज के लिए उत्तरयोग्य न हो ॥ ३० ॥ 

महाराज वसिषएठजी ने कहा-- है अनघ ! मुञ्च मेँ कह्ने 
की शक्ति नहीं, इसलिए उत्तर-युक्तिन रही, यह्‌ बात 
नहीं है, किन्तु यह प्रदन चरम सीमाका होनेके कारण 
चुपचाप स्थित रहना ही इसका उत्तर है ।॥ ३१ ॥ 


पररनकर्तादो तरह के होते है--एक तो तत्वज्ञ ओर 
दूसरे अज्ञानी । इनमें अज्ञानी प्रनकर्ता को अज्ञ बनकर 
उत्तर देना पड़ताटै ओरज्ञानी को ज्ञानी बनकर उत्तर 
देना पड़ता हे ॥ ३२॥ 


हे महामते । इतने समय तक तो आप तत्पद को, 
ब्रह्मात्मा को जानते ही नहीं थे, इसलिए आप सविकल्पक 
उत्तरो के ही पात्र रहं । ३३ ॥ 

अब तो आप तत्वज्ञं वन गये ओौर परम पद में स्थिति 
भी अपने प्राप्त कर टी, इसकिए स्पष्ट है कि विकल्पवाके 
उत्तरो के योग्य नहीं रहे ।॥ ३४ ॥ 








९९.५६। 


यावान्कश्ित्किलोत्लेखो वाङ्मयो वदतां वर ! 


सुक्ष्माथः परमार्थो वा बहुरत्पतरोऽपि बा॥३५॥ ` 


प्रतियो गिव्यवच्छेदसंख्यातीतादिभिभ्मेः । 
स च सर्वऽन्वितः साधो ! भा इव तसरेणुभिः ॥ ३६॥ 
उत्तरं सकरुङ्ध च तञ्ज्ञो नाहति सुन्दर ! । 
नाकलङ्खा च वागस्ति त्वं च तञ्ज्ञतरः स्थितः! ॥३७। 
यथाभूतं च वक्तव्यं ज्ञस्याऽन्तेवासिनो मया । 
यथाभूतं विदुः का्ठमोनसन्तविर्वाजतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अविचारात्ससङ्कल्पं सौनमाहुः परं पदम्‌ । 
तदेव तव तज्ज्ञस्य दत्तः सुन्दर उत्तरः।॥ ३९ ॥ 
यन्मयो हि भवत्यङ्कः पुरुषो वक्ति ताद्शम्‌ 
ज्ेयमात्रमयश्चाहं वागतीते पदे स्थितः ॥ ४०॥ 
वागतीतपदस्थोऽहि कथं गृह्भाति वाडःमलम्‌ । 


हे वक्ताओं में श्वे श्रीरामचनद्रजी ! ग्रह जितना 
वाणीरूप भाषण, वह्‌ चाहे सुक्ष्म अर्थवाला हो, परम 
अथवाखा हो, चाहे थोडा हो अथवा अधिक हो, परन्तु 
साधो | वह सव प्रतियोगी, भेद, संख्या, मूख्यभ्रूत अर्थ, 
साधन, वाधन, बोध, प्रमाण आदि की कल्पनाओं से एेसे 
भिला-जुला रहता है, जैसे जालो के अन्दर सूयं किरणे 
त्रसरेणुजों से सुक्ष्म रजकणों से भिटी-जुटी रहती 
है ॥ ३५-३६ ॥ | 

हे सुन्दर ! जो तत्त्वज्ञानी पुरुष है, उसके लिए 
कलङ्कप्‌णं उत्तर नहीं होता है क्योंकि जितनी वाणियां रह, 
वे सव कलद्कुपु्णही रै, जपतो तत्त्वज्ञ बनकर स्थित 
ह ।। ३७ ॥ 

जानी शिष्य के सम्मुख मून्ञे जो यथावत्‌ सत्य है 
उसे ही कहना चाहिए, परन्तु कलङ्को से निमृंक्त यथावत्‌ 
सत्य तो काठकी तरह मौन दही है ।। ३८ ॥ 

जो परम पदै, वह्‌ तत्त्वज्ञान के पूर्वं अज्ञानसे 
उपदेश वाणीके योग्य है, वह कल्पना कर ससङ्कूप 
वनता है अर्थात्‌ वाणी के व्यवहार रूप सङ्कल्प का 
विषय हो जातारहै ओर विचारसे ज्ञातहौ जाने पर 
मोन वाणी करा अविषय हो जाता दहै, यहु विद्वानोंका 
निश्चय है, इसलिए तत्त्वज्ञानी हुए आपको मैने अव 
यह मौन ही सुन्दर उत्तर दिया ॥ ३९ ॥ 

ह प्रिय ! वक्ता पुरुष जिसरूपका होता है, उसी 
रूपको कहता है, मँ तो तत््वसाक्ात्कार से बोधित 
होने वाली जो ब्रह्मरूप वस्तु है, तन्मय बन कर वाणी से 
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अवाच्यं चन्भि नो तेन वाग्धि सङ्कल्पनाङ्धिता ॥४९॥। 
श्री रास उवाच 
वाचि येये प्रवतंन्ते ताननादृत्य दोषकान्‌ । 
प्रतियोगिव्यवच्छेदिपु्वेकान्‌ चद को भवान्‌ ।॥ ४२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एवं स्थिते राघव हे ! यथाभूतसिदं श्यणु । 
कस्त्वं कोऽहं जगद्वा क्रिमिति तच्वविदां वर ! ॥ ४२३ ॥ 
अहं तावदयं तात ! चिदाकाश्लो निरामयः । 
चेत्यसंवेद्रहितः सवसङ्‌तपनातिगः ॥ ४४ ॥ 
स्वच्छं चिदाकाशमहं भवानाकाशमेव च । 
जगच्चाकाश्मेखिरं सवमाकाल्ञमात्रकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
लुढज्ञानेकरूपात्मा लदज्ञानमयात्सनि । 
अन्यसंविदुदुशोन्सुक्तः स्वान्य्टक्तुं न वेद्यहम्‌ ॥ ४६॥ 


परे परम पदमे स्थित हं । ४०॥ 

जो वाणी से अतीत पदमे वैठाहै, वह वाणी रूप 
मल को कंसे ग्रहण करेगा? इसक्िए मै अवाच्य कहन 
के अयोग्य वस्तु नहीं कहता, क्योकि वाणी सङ्कल्प रूप 
कलङ्क से युक्त ही रहती है । ४१॥ 

श्रीराम जीने कहा--वाणी मे जो-जो भिच्ता, 
विरोधिता आदि से होने वाले दोष प्रवृत्त होते है, उनका 


अनादर कर अर्थात्‌ उनमें तात्य न रख कर भाग त्याग 


लक्षणा हारा मुज्ञसे कहिए करि आप कौन टं ।॥ ४२॥ 

श्री वसिष्ठजी ने कहाटहै राघव! है तत्वज्ञं मे 
श्रेष्र । जब आप भाग त्याग लक्षणासे कुच कटाने के 
लिए उद्यत है, तब आप यथाथ रूप से स्थित इस विषय 
कोसुनेंकि आपकौनदहैँ? मँ कौन हं ओौर यहु जगत्‌ 
क्या है ।॥ ४३॥ 

हे तात्‌ ! जो "अहम्‌' वस्तुटहै, वह यह निरामय 
विकार न्य चैतन्याकाश ही दै । वह बाह्य एवं 
आभ्यान्तर विषयों से रहित है ओर समस्त कल्पनाओं से 
परे है ।॥ ४४ ॥ 

मे स्वच्छ चिदाकाश रूप हूं, आप चिदाकाश रूप हैँ 
ओर सम्पूणं यह जगत्‌ भी आकाडरूप ही है, समस्त 
केवल आकाश ही है । ४५ ॥ 

विशुद्ध ज्ञानमय आत्मामं मै विशुद्ध साक्षी रूप 
आत्माही हुं मृक्षमे भेद ज्ञानकी दुष्ट ही नहीं है 
ओर न प्रत्यगात्मा से भिन्न कुछ अणु मात्र भी कह्ने की 
इच्छा रखता हं । ४६ ॥ 
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स्वपक्ष दूावनपरा अहन्तास्मैकवद्धनम्‌ । 
मोक्षाथमप्युद्यमिनो नयन्ति श्तज्ञाखताम्‌ 1\ ४७ ।\ 
जीवतोऽप्युपश्ान्तस्य व्यवहारवतोऽपि च । 
दाववद्यदवस्थानं तदाहुः परमं पदम्‌ ॥ ४८॥ 
अबहिःसाचनं ज्ान्तमनन्तं साधनं समम्‌ । 
न सुखं नासुखं नाहं नान्यदित्यादि तं शिवम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मुक्तताया अहन्तेयमभावो भावनं क्व च 
तयेवाऽन्विष्यते सेति जात्यन्धश्चित्रमीक्षते \ ५० ॥ 
स्पन्दनेऽस्पन्दने चेव यत्पाषाणवदासितम्‌ । 
अजडउस्येव तद्विद्धि निर्वाणमजरं पदम्‌ \\ ५१॥ 
शिष्यो का सन्देह दूर करते कै किए या प्रतिवादियों 
पर विजयपानेके लिए उद्यमशीलठ विद्ठान्‌ श्रुति, युक्ति 
आदि प्रमाणोके द्वारा अपने पक्षके समर्थेन में तत्पर 
होकर वाधितकाभी आहार्यारोप कर अहन्ता रूप एक 
ही आत्मा को वढृति टँ ओर उसका अनेक शाखाओं में 
विस्तार करते दै परन्तु अज्ञानी के सदृश मोटित नदीं 
होते ।। ४७ ॥ 
यद्यपिजी रहादहै ओर यद्यपि व्यव्हार भी कर 
रहा है, तथापि परम शान्ति रूप पद में विश्रान्त पुरुष को 
मूर्दे के सदृश जो स्थिति दहै, वही परम पद कहाती है 
अर्थात्‌ इतनी बात से विद्वानों का पाण्डित्य बतलाना दही 
परम पद है, यह नहीं जानना चाहिए, किन्तु कोई दूसरा 
ही दै 1 ४८ ॥ 
बाहर के साधनोंसे निर्मुक्त अन्दरके साधनों से 
रून्य कर्तापन एवं भोक्तापनसे रहित युख रूप नहीं 
दुःख रूप नहीं अन्य रूप नहीं शान्त ओर सम तथा नजो 
सवका आदिटै, वही स्वप्रकाश-निरतिङय आनन्द रूप 
शिव पद दहै ॥ ४९॥ 
यह्‌ जो अह्म्भाव है, वह मुक्तिका अभाव है अर्थात्‌ 
मुक्तिका पूवे कालिक अभावटहै। इसलिए अह्म्भाव से 
मुक्ति की भावना कहाँ होगी ? अभावसे किसी प्रतियोगी 
का अनुभवतो हो ही नहीं सकता । मूक्तरूपता द्वारा 
भी मूक्तिकी भावना नहींहो सकतीरै, क्योकि मुक्त 
रूपता ओौर मुक्तितो एकही है, इसलिए दोनों पक्षों 
मे जन्मान्ध पुरुष चित्र देखता है, यही न्याय आ जाता 
ह {| ५६५ 
अहुङ्कारादि का स्पन्दन या अस्पन्दनहोनेपरमभीजो 
पाषाण के सदुश जिसका निश्चल अवस्थान दहै, वह्‌ अजड 
काहीरहै, जडइका नहीदहै, यह्‌ आप जनें। वही परम 
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तच्च नान्यो विजानाति स्वयमेवानुभूयते । 
लोकंषणाविरक्तेन ज्ञेन ज्ञत्वमिवात्सनि ।॥ ५२ ॥ 
तत्नाऽहुन्ता न च त्वत्ता नानहन्ता न चाऽन्यता । 
केवरं केवरोभावो निर्वाणममरं शिवम्‌ ।॥ ५३ ॥ 
चेत्योनपरुखत्वमेवाऽऽहृ्चे तनस्याऽस्य चेतनम्‌ । 
एष एव च संसारो बन्धः क्लेज्ायथ भूयसे ॥ ५४ ॥ 
चेतनस्याऽचेतनत्वमचेत्योन्मुखतात्मकम्‌ । 
मोक्षं विद्धि परं शान्तं पदमन्धयमेव च ॥ ५५॥ 
दिक्कालाद्यनवच्छिचे शान्ते श्ान्तात्मनि स्थिते । 
चेत्यं न सम्भवत्येव कः कि चेतयते कथम्‌ । ५६ ॥ 


पद, अजर क्षीणता आदि दोषों से रहित मोक्ष रै । बक्षः 
मृग आदिमे चहल-पहल हो यान हो, पर पर्वत की 
शिला निश्चल स्थित होने से जैसे जड, वैसे ही अहङ्कार 
प्राण आदि में चहल-पहल हो यान हो, पर परम पद 
निश्चल स्थितदै, अतः उसे जड क्योंन माना जाय, 
इसका समाधान इस पदययसे कहा है । ५१ ॥। 

अर्थात्‌ अन्तिम स्थितिमें वहु स्वप्रकाश रूपही 
फलित होता दे । 

परम प्रका रूप निर्वाण पद वैसे ही स्वतः ही 
अनुभूत टोतादै, दूसरेके द्वारा नहीं जैसे लौकिक आत्मा 
मे प्रसिद्ध ज्ञातापन लोकंषणावजित ज्ञाता पुरुषके द्वारा 
स्वयं ही अनुभूत होता है ।॥ ५२॥ 


वहां परम पदमे न अहन्तादहै, न त्वत्ताहि, नं 
अहन्ता का अभाव, न अन्य रूपताहै। वहु निर्वाण पद 
केवल विशुद्ध दिव रूपकौवल्यहीदहै।। ५३॥ 

इस चेतन का निर्वाणरूपं स्वप्रकारापद का विषयों 
की ओर जक जानादही परप्रकाश विषयसम्बन्धरूप क्रिया 
कहा गया है ओर यही संसार रहै, यह भयानक महानु 
कष्ट को देने वाला बन्धन है अर्थात उसका दूसरे से 
प्रकाश होना ही संसार है ।॥ ५४ ॥ 

चेतन की विषयों की ओर प्रवृत्ति न होनादही 
अचेतनता है, इसी को आप मोक्ष जानै! मोक्ष ही 
अविनाशी शान्त परम पद हँ । अर्थात्‌ विषय सम्बन्ध के 
अभावसे प्राप्त अचेतनतातो मोक्षमे इष्ट ही है | ५५॥ 

देश, काल आदि से अपरिच्छिन्न, शान्तस्वरूप दही 
मोक्ष स्थिति होने से उस शान्तरूप में चेत्य कौ सम्भावना 
ही नहीं हो सकती, एेसी स्थिति मेँ कौन किसका, किस 
तरह प्रकाश करेगा ॥ ५६ ॥ 
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सङ्कल्पः स्वप्नद्श्येऽन्तः संविन्मात्रात्मतां विना । 
यथाऽस्यव दु वेद्भूषास्तथवाऽस्मिन्‌ बहिरगेते ।॥ ५७ ॥ 
मनोबुध्यादयश्चेते संविन्मात्नानुरूपिणः । 
मनोबुध्यादिशशब्दाथभावितास्तु जडात्मकाः \\ ५८ \ 
संविन्मात्रे समे स्वच्छे सबाह्याभ्यन्तरे तते । 
अभिन्ने भेदनबुद्धिर्वा किमनर्थाय जम्भते ॥ ५९ ॥ 
संविन्मान्नस्य शुद्धस्य शन्थस्य च किमन्तरम्‌ । 
धच्चान्तरं तद्विबुधा विदन्त्येति न वाग्गतिम्‌ ॥\ ६० ॥ 
सदसद्रपं आभासो यथा किमपि रक्ष्यते । 

[इस तरह केवर अन्तर्मुंखतामाच्र से स्वतःसिद्ध मुक्ति 
का उपपादन कर अब बहिमुखतामात्र से ही जगत्‌ का 
विस्तार होता हे।| 

हे श्रोत्रगण भूपसमूह यह आत्मा जब बहिमुख होता 
दै, तब वही प्रप्चरूप होकर अन्य जड़ के सदृश वसे ही 
भासमान होने ल्गताहै जसे स्वप्न के संसारम चेतन- 
गत तत्‌-तत्‌ वासनानुसारी सङ्कल्प चेतनरूप होता हुआ 
भी चेतनरूपता का परित्याग कर चेतनभिन्न प्रतीत होता 
है ।। ५७ ॥ 

मन, बुद्धि, अहंकार आदि सब अन्तमुंखदशा में 
चेतनरूप हु ओर मन, वुद्धि आदि शब्दार्थो मे भावना 
करने पर अर्थात्‌ बहिमख दशामें चेतन भिन्न जड्रूप 
हुं ।। ५८ ॥। 

यह्‌ जितना विस्तृत बाह्य-आभ्यान्तर जगत्‌ है, वहं 
सव सम, स्वच्छ एवं अभिन्न संविद्रूप हीरहै, इसमे जो 
भेदवुद्धिकी जाती, वहु अनर्थके लिएही विकसित 
होता है अर्थात्‌ इसी रीति से आन्तर ओर बाह्य जितना 
जगत्‌ है, वह्‌ सब चैतन्यैकरस ही सिद्धहोजातारै, एेसी 
स्थिति मे चिति की बहिर्मुखतारूप जो भेदबुद्धि हे, वही 
केवल व्यर्थं ओर अन्थंकीहेतु है ।। ५९ ॥ 

अन्त मे अवरिष्ट विशुद्ध संविन्मात्रस्वरूप आत्मा में 
ओर शून्यमे क्या अन्तरहै, यह हम लोग नहीं जान 
सकते । जो अन्तरहै, उपेतो विद्वान्‌ कहते हैँ कि वह्‌ 
वाणी का विषय नहीं है, स्वानुभववेद्य है अर्थात्‌ निरतिश- 
यानन्दरूप है, उसका वर्णन कंसे कर सक्ते हँ अर्थात्‌ 
समस्त दृश्यों का विनाश हो जानेपर अन्तमं बचे जाने 
वाला संविन्मात्रस्वरूप आत्मा शून्यरूप नहींहै, किन्तु 
निरतिरयानन्दरूप ही है, यह विद्वानों का अनुभव 
है ।॥ ६० ॥ 

जसे आंख के प्रणिधानरूप एकाग्रता प्रयत्न से अन्ध- 
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तमसीक्षितयत्नेन ब्रह्मणीदं तथा जगत्‌ ।॥ ६१ ॥ 
अथमाकालमेवाऽहं यदि शाम्यास्यवासनम्‌ । 
वासनां तु न बध्नासि स्थित एवाऽसि चि्नभः॥ ६२॥ 
इति निश्चयवानन्यस्तज्जोऽज्ञ इव संज्ञया । 
चिद्रपु विद्यमानोऽपि क्ाम्यत्यसदिव स्वयम्‌ \॥ ६३ ॥ 
जीवानां ज्ञप्निगुपन ज्वरन्नज्ञानवाथुना । 
अविद्याग्निः प्रबुद्धानां पुनस्तेनंव शाम्यति ॥ ६४ ॥ 
भजडानां यदज्ञानं स्थाणनामिव जचाम्यताम्‌ । 
तमाहूंमोक्षमक्षुम्धमासितं पदमक्षयम्‌ ॥ ६५ ॥ 


कार मे कुछ सद्‌-असद्रूप आभास द्खाईदेतादहै, वैसे ही 
ब्रह्म मे जो आभास दिखाई देता दहै, वहं आभास दही यह 
जगत्‌ हे ॥ ६१ ॥ 

यह मै चिदाकाश स्वरूपहीहूं, इस प्रकार निश्चय 
कर वासना निर्मुक्त हो उत्तम शान्ति से सम्पन्न हो 
गया हँ । आप भी यदि वासनाको कहींन बाधके, तो 
वह चिदाकाश रूप ही होकर स्थित हँ ॥ ६२॥ 

यह चिदाकाशसूपहीमै हूं, इस प्रकार के निश्चय 
से युक्तजो भी दूसरा पुरुष है वह तत्त्वज्ञ ही है। वह 
व्यवहार से अज्ञानी के सदृश विद्यमान होता हुजा भी 
चैतन्य स्वरूपहीहै ओर देहादि की स्थिति होने पर 
भी उन्हे असत्‌ के समान मानकर स्वयं शान्त ही रहता 
1५९ २१ 

मै अज्ञानी हँ, इस प्रकार का साक्षी ज्ञान ही अज्ञान 
की सिद्धि करता है । यद्यपि जीवों को संसाररूप 
अविद्यात्मक अग्नि भँ संसारी हँ इस तरह के साक्षज्ञान 
से रक्षित अज्ञानरूप वायु से जलती रहती है तथापि भें 
ब्रह्ास्वरूप हूं इस तरह के प्रबुद्ध जीवों की अन्तिम 
साक्षात्कार ब्रृत्तिरूप मे परिणत साक्षि-रक्षित अज्ञान वायु 
से मानो नष्ट हो जाती है, तीसरे किसी को अपेक्षा नही 
करती । आराय यह हैकिक्या जीवों कौ अविद्या को 
चिदात्मा नष्ट करदेताहैया जड? प्रथम पक्ष तो युक्त 
नहीं है, क्योकि चिदात्मा तो अविद्या का साधक दहै, इस 
लिए उससे विरोध ही नहीं । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, 
क्योकि सारा जड अविद्याका कायै, इसलिए अविद्या 
काजडभी विरोधी नहींहै इस प्रडन के उत्तरमें कहा 
गया हे ॥ ६४ ॥। 

अनावृत स्वप्रकार निरतिशयानन्द आत्मा के स्वरूप- 
भूत हए उन मुक्त पुरुषो को सांसारिक ज्ञानो से रदित 
दुःखरूप क्षोभसे सून्यजो स्थितहै वही मोक्षहै ओरं 
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जञत्वेन ज्ञत्वमासाद्य मुनिभवति मानवः । | 
अनज्ञत्वादज्ञतामेत्य प्रयाति पडुवुक्षताम्‌ ।॥ ६६ ५ 
अहं ब्रह्म जगच्चेदमित्यविद्यामयो चमः । 
असत्यः प्रेक्षया ध्वान्तं दीपेनेव न भ्यते \॥ ६७ ॥ 
समग्रकरणमग्रामोऽप्यसङ्कुःल्पो विवेदनः । 
न किच्िदप्यनुभवत्यन्तर्बाह्ये च शान्तधीः ।\ ६८ ॥ 


सुषुप्रत्व इव स्वप्नः समाधौ प्रविरीयते । 
दृश्यं सवं ज्ञबोघेऽन्तः पुनः स्वात्मैव खक्ष्यते ।। ६९ ॥ 
वही अविनायी पद टै। इनमें अनन्त अन्ञानों की आपत्ति 
भी न्हींटै, क्योकि एक ही के विज्ञान सं सभी का ज्ञान 
हो जाने के कारण उनमें किसी तरह के अनान की प्राति 
ही नहीं । अपिच, श्रमात्मक ज्ञान का अभाव भी 
आत्मरूप ही दहै, इसलिए उसमे तत्वज्ञान कोई विटक्षणता 
ही नहीं रही । क्या मक्त पूरुष जगत्‌ को जानतेर्हँया नदीं? 
यदि जानते रहै, तो संसारी ओर मृक्त दोनों मं कोई विशेष 
अन्तर नहीं रहा । दूसरे पक्न में नहीं जानते रै, इस पक्ष 
मे तो एक आत्माके अज्ञान का परिहार करते हए 
आपने जगत्‌ के अनन्त अज्ञान स्वीकरूत कर ल्यि। सूखे काठ 
के-जंसे स्थित उन पृषखुपोंमें मृक्तत्वही कंसा? इसके 
उत्तरम कहते टँ ।। ६५ ॥ 
आत्मज्ञान के द्वारा सांसारिक पदार्थो का अज्ञान 
प्राप्त कर पूरुष मुनि वन जाता है, परन्तु आत्मा के अज्ञान 
दारा सांसारिक पदार्थोका अज्ञान प्राप्न कर पुरुप पशु 
तथा क्ष बन जाता है । तात्पयं यह दहै कि जव मूटाज्ञान 
रहता है तभी उसके बल से बाह्य अर्थो के अज्ञान मूर्खता 
के सम्पादक होते टै । मूटाज्ञान कानाशदहटो जानेपर तो 
वाह्य अर्थो के अज्ञान मूनित्वके सम्पादक हो जाते 
ह|, ६६, ॥ 
जह्‌ ब्रह्मास्मि इस प्रकार का ब्रह्मज्ञान तथा यह्‌ 
जगत्‌ सव अविद्यामय असत्य भ्रमदहै। यह्‌ ब्रह्माकार 
अखण्डचरत्ति से, दीपक से अन्धकार की तरह निकल जाता 
दै अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान जौर जगद्श्रम सभी अज्ञानरूप 18 ~ 
परन्तु अज्ञाननिवृत्ति तो अज्ञान नहीं है, जिससे मृक्तिन 
हो ।। ६७ ॥ | 
जो तत्त्वज्ञ जीवन्मृक्त पुरुष है उसकी समस्त इच्दियां 
है पर वे सङ्कुल्पञुन्य हैँ ओौर सविकल्पक ज्ञान से रहित 
हैँ । इसलिए शान्तवृद्धि यह महात्मा बाह्य ओर आन्तर 
किसी का अनुभव नहीं करता । जिस तरह सुषुप्त अवस्था 
मे स्वप्नक्रा विल्यहो जातादहै उसी तरह. तत्त्वज्ञान 
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नीलत्वं च यथा व्योम्नि तथा पुथ्व्यादिता शिवे । 
्रान्तिमात्राद्‌ते नान्यद्यथा व्योम तथा हिवः) ७० ॥ 
वास्नाभिरपेतोऽपि समस्ताभिरवासनः । 
भवत्यसावसत्स्वमिदसित्येव यस्थ धौः) ७१॥ 
सङ्कत्पेष्व-दतं भव्य स्वप्नमायेन्द्रजालकम्‌ । 
यष्रत्संसुतय स्तद्‌ दृषटेऽप्यास्था किमन्न वै ।\ ७२) 
न दुःखमस्तिनबुखंन पुण्यंन च पातकम्‌ । 
न किच्ित्कस्यचिचश्ं कतुभक्तुरसस्सवात्‌ ॥ ७३ ॥ 
होने पर समाधि में समस्त दव्य व्रिदटीन दहो जाता दै ओौर 
भीतर केवल आत्मा ही ठित होता टै । ६८, ६९ ॥ 
प्रथिवी आदिरूप समस्त दृश्य आत्मामेवैसेही विटीन 
टो जाता जैसे आकरा्में नीठख्प विीन दहो जाता है । 
जैसे आकादयामें नीलरखूप केवल भ्रान्ति छोडकर दूसरा कुछ 
नहींटै उसी तरह आत्मामं प्रथिवी आदिरूप श्रान्त 
चछछोडकर ओर कुछ नहीं है, इसलिए नीटरूप जैसे आकार 
टै वसे दही प्रथिवी आदिरूप के प्रति आत्मादहै। ७०॥ 
जिस पुम्पको यह्‌ बुद्धि रहती कि यह्‌ सव असत्‌ 
ही दै। वह वासनासे यक्त होता हृजा भी समस्त वासनाओं 
से रहित ही है अर्थात्‌ वाधित अथं की वासना वासना ही 
नहीं दै, एेसी स्थिति मे ज्ञानी वासना रहित ही है ।७१॥ 
टे भव्य श्रीरामजी ! सङ्कल्प जनित पदार्थो में स्वप्न, 
माया, इन्द्रजालये सव संसार वसे ही अद्भूत हीह 
जेसे चित्रविचित्र अदभुत अर्थं विद्यमान दहै । प्रत्यक्षतः 
दिखःद्‌ देनेवाटे स्वप्न आदि अर्थोमें क्या अस्था बवाँधकर 
वेठे रहना अच्छा? एवंसंसारमें भी अस्था बांधकर 
वैठे रहना क्या अच्छारटै। अर्थात्‌ चित्र-विचित्र भवन, 
देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी; विहित निषिद्ध अनेक क्म; एवं 
विहित निषिद्ध कममफलं की भोगस्थिति तथा ईश्वर इन 
सव का जहां पर अस्तित्व है एसे इस अद्भुत जगत्‌ को 
आप कंसे असत्‌, अमृत ओर सद्कुत्प स्वरूप पूर्वोक्त 
युक्तयो से मानकर खण्डित करते हैँ ? सङ्कल्प, मनोरथ 
आदिस्थलों मतो उस तरह के पदार्थं हैं नही, एेसी 
आश ङ्काकर सङ्कल्प आदि स्थलों मे भी अद्भुत अर्थं सत्ता 
का दिगृदरशन इसके हारा कराया गया है | ७२ ॥ 
कतृत्व ओर भोक्तृत्व का ही जव आत्मा मे असम्भवं 
हैतवनदुःखदहे, नसुखरहै, नपुण्यहै,नपापहैभओौरन 
किसीका कुछ विगडाहीहै। जव आत्मा में कतृत्व- 
भोक्तुत्व कौ सत्ता हो, तव तो समस्त सुख-दुःखके भोग 
किए पृण्य-पाप कौ व्यवस्था हो सकती. है । आत्मा मं जब 


२९.७७ | 


सवं श॒न्यं निरालम्बं समताप्रत्ययोऽप्ययम्‌ । 
द्विचन्द्रस्वप्नपुरवद्यस्यासौ सोऽपि नास्ति नः॥ ७४ ॥ 
केवलो व्यवहारस्थः काष्ठमौनगतोऽथवा । 
काठ पाषाणवत्तिठन्‌ ब्रह्यताम धिगच्छति 1 ७५ ॥ 
कतृत्व-भोक्तत्व का संभव ही नहीं, तव पुण्य-पाप की 
व्यवस्था ही क्या” इस प्रथाके समाधानम यह कहा 
गया टै । ७३ ॥ 

जिस अहङ्कारमें हम लोगो को यह ममतावुद्धि होती 
दै उसका भी कहीं अस्तित्व नहींदहै। इसल्एि समस्त 
गान्यरूप अवलटम्बन रहित एवंदो चन्द्रमा या स्वप्ननगर 
के सद्द मिथ्या दह ।) ७४॥। 

समस्त द्वैत से शन्म तत्त्ववित्‌ पुरुष चाहे व्यवहार मं 
रहेया काषएटुपापणके सदृश निश्चल होकर समाधि में 
स्थित रहते हए चाहे च्कड़ी के सदृश मौन धारण कर्‌ । 
सभी स्थितमें वह्‌ ब्रहमरूपता प्राप्न करता दही दहै ।। ७५॥। 

यह शिवस्वरूप अन्तरात्मा प्राण, बुद्धि, मन, देह 
आदि के साथ एकरूप बनकर अनेकरूप भिन्चस्वभाव तथा 
संसार के अनेक अर्थो से आक्रान्त प्रत्यक्षतः दिखाई देता रहै, 
ट्स आत्मामं दिखाई दे रही अनेकरूपता, भिन्च-स्वभावता 
आदि का निराकरण दुःखरहिति निरतिशय अद्वितीय 
आत्मा मे आनन्दरूपता देष रखनी है । इसमे अध्यारोपा- 
पवादप्रणादी को छोडकर दूसरी कोई युक्ति नहीं है। 
कल्याणरूप अन्तरात्मा को सदा शान्तस्वररूप माना जाय, 
तो भी निविकार अन्तरात्मा का-संचलन एवं परिच्छिन्न 


स्वभावयुक्तं चित्रस्वरूपता धारणकर देह, इन्द्रियं आदि 


अनेक-अनेक तरह के भावों द्रारा--संसार मेअनेमें, 
इसमे अध्यारोपापवादप्रणाखी को छोडकर किसी के पास 
जओौर कोई युक्ति नहीं है। इन सब बातोंको सिद्ध करने 
के छ्िए आत्मा को परिच्छन्न, परिणामी एवं सावयव मान 
ल्या जाय, तो भी इस आत्मा को जिन अवयवोंको 
लेकर सावयव स्वीकार करेंगे, इसमे कोई युक्ति नहीं 
मिलेगी, क्योकि यदि अवयवों को चेतनरूप मानेगे, तो 
कभी उनका एकमत न होगा, एेसी स्थिति में अवयवों का 
विच्छेद हो जाने के कारण अवयवी का विनाश ही प्राप्त 
है । यदि अवयवो कौ जड मानेंगे, तो अवयवी भी जड़ 
हो जायगा । एेसी स्थिति में अनित्य आत्मा पूवं के पुण्य- 
पापों का भोग कंसे करेगा ? इसी तरह आत्मा को जगत्‌ 
का कारण मानकर शान्त एवं निविकार कोई माने, तो 
भी इसकी जगत्‌ बनाने में अनुकल संकल्पात्मक चित्तरूपता 


निर्वाणपषरकरणउत्तराद्धं 
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शान्तत्वे चित्तत्वे नानानानात्मनीह्‌ शिवे । 
अवयविनोऽवय वित्वे त्विह युक्तिविद्यते नान्या ॥ ७६ ॥ 
अर्थागतस्वभावस्य चनव च सम्भवादमङे । 
एतस्मिन्सवगते ब्रह्मणि नास्ति स्वभावोक्तिः \1 ७७ 1 


आदि मे अध्यारोपापवाद को छोड़कर ओर कौन-सी युक्ति 
हो सकती है! इसकिए विवतेद्ष्टि ही एकमात्र सब वादियों 
के लिए शरण है अर्थात्‌ मायिक विवर्तवाद के सिद्धान्त को 
लेकर आरोपित जगत्‌ के अपवाद से तत्त्ववित्‌ पुरुष की 
परम पुरुषाथं में निष्ठा बतलाई, परन्तु दूसरे ताक्रिक जो 
भिन्न-भिन्न सिद्धान्त कौ कल्पना करते हँ उनके पास जगत्‌ 
के उत्पत्ति आदि व्यवहार मे एवं परम पुरुषा्थैरूप 
परमाथेरूप परमाथे मे कोई युक्ति नहीं है । ७६ ॥ 
श्रीरामजी, अर्थो की विचित्रता का कारणभूत स्वभाव 
वह्‌ परमात्मामे अर्थोके कारण आयाहै या स्वतःसिद्ध 
हे? अर्थोके कारण आयादहै, यह्‌ तो कहु नहीं सकते, 
वयोकि द्सरे स्थान से आनेवाटे अन्याधीन धमे को दुसरे 
का स्वभाव माना नहीं जा सकता । दूसरी बात यहु है 
कि जो स्वभावतः असङ्क ओर अद्य है, एसे निमंल 
परमात्मा मे दूसरे का विचित्र स्वभावरूप मल किसी तरह 
सम्बद्ध हो ही नहीं सकता है, जितने ये पदाथ वे 
प्रलयकाल मे स्वतन्त्ररूप से अपना अस्तित्व नहीं रखते, 
जिससे कि प्रल्य के बाद अपने-अपने स्वभाव के बरसे 
ही चित्र-विचित्ररूप मे आविभूत हौ सकं, इसलिए इस 
स्वभाव को अनागन्तुक ही कहना चाहिए । परन्तु यह भी 
नहीं कह्‌ सकमे, क्योकि इस पक्ष में ब्रह्य के सवगत होने 
के कारण सब पदार्थं सभी तरह की विचित्रताओंसे 
परिपुणं होने लगेगे । ब्रह्म के सवंगत होने पर "इस वस्तु 
का यही स्वभाव है इसकी व्यवस्था करने वाला कौन 
रहेगा ? प्रत्येक वस्तु मे सभी तरह कौ विचिव्रताओंको 
मान लेगे, तो इस संसारसे विचित्रता कानाम ही उठ 
जायगा । सवेसाधारण धमं मेनतो विचित्रता रहतीदहै 
ओरन वह किसी का पा्थक्यकारक ही होता है। एेसी 
स्थिति मे सम्पूणं जगत्‌ कौ एकरूपता हौ जायगी अर्थात्‌ 
स्वभावतः आत्मा शान्त ही है किन्तु प्रलय के बाद चित्तत्व, 
एकत्व, अनेकत्व, सावयवत्व आदि विलक्षण-विलक्षण धर्मों 
से युक्त पदार्थो का आविर्भाव होगा ही, क्योंकि प्रल्य के 
समय ब्रहम में सारे पदाथ लीन होकर बैठे है; इसलिए उन 
पदार्थो का अपना-अपना जो विचित्र स्वभाव है वह तो ब्रह्म 
से कहीं गया नहीं, इस प्रदन के उत्तर में यहकटहा गया 
|| ७७ ॥ 
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न च नास्तिकोपनम्भात्संवित्तेरस्तिता च नवाज । 
ग्राह्यग्राहकद्ष्टेरसम्भवादस्ति किचिदपि ॥ ७८ ॥। 


शमममलमहायमार्यजुष्ठं 
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शिवमजमक्षयमासितं समं यत्‌ । 
तद वितथपदं तदास्व शान्तं 
पिब लल भुङक्ष्व भवानयं हि नास्ति ॥ ७९ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं भावनाप्रतिपादनं नामेकोनत्रिश्शः सगः । २९ ॥ 


विषयो के खण्डन के प्रसद्धमे जो पुरुष यह कट्ता 
है कि ज्ञान का भी अस्तित्व नहींटै, वह॒ अत्यन्त तुच्छ 
है, क्योकि ज्ञान के अस्तित्व का खण्डन करने वाला पुरुष, 
अपने आपका ज्ञान रखता दहै, इसच्यि ज्ञान को सत्ता नहीं 
है, यह्‌ कंसे कह सकते हैँ? खण्डन करने वाला पुरूष 
अपने से भिन्न ज्ञान ओर विषय का खण्डन करेगा, अपना 
तो नहीं करेगा, जव सभी ज्ञान उसी की आत्मा है, तव 
स्वभिन्न विपय का खण्डन करते हुये वह्‌ ज्ञान को अन्ततः 
वचाहीचलेतादे। जो निषेध किया जाता है वह किसी 
आधारपर ही किया जाता टै, निराधार निषेध नहीं किया 
जाता दै, इससे ज्ञान करने वाखा एवं जानने योग्य विषय 
दोनों का स्वयंप्रकाश, ज्ञाता ओरज्ञेय सरे शून्य आधारभूत 
आत्मामं दही निषेध करना चादहिए, यह्‌ उसको आत्मा 
टै । एेसी स्थितिमें अविनाशी स्वात्मा मे ही ग्राह्य 
ग्राहुकदुष्टि के असम्भवप्रतिपादन में पयंवसान से खण्डन- 


कर्ताके मत में समस्त प्रतिषेधो के आधारभूत कोई अज 
वस्तु सिद्ध हो गई ओर यही वस्तु परब्रह्म है 
सव कै अनुभव पर चढ़ी हुई जगत्‌-विचित्रता का 
यदि युक्ति के अभाव में आप खण्डन करते, तो ज्ञान 
का भी आप खण्डन क्यो नहीं करते, क्योकि ज्ञेय के विना 
ज्ञान तो कीं नदीं टोता दै एेसी स्थिति मे चून्यवाद ही 
आ गया ।। ७८ ॥ 

आप ब्रहयज्ञानियों द्वारा प्रेमपूवंक सेवित तथा नहीं 
छोड़ने छायक अविनाशी, कल्याणरूप, परमार्थं सत्यभूत, 
नित्यसिद्ध, निर्मल, शान्त, समरिव पददहै, तद्रूपही 
वनकर स्थित हो जायें । व्यवहारमे साधारण जनों के 
सदुरा यद्यपि अप खाये, पीये, खे, तो भी आप मूक्त 
टी टै, क्योकि आपको दद्य प्रपच्चरूप बन्धन है ही 
नहीं । ७९ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 
भावप्रतिपादन नामक कुसुमलता का उन्तीसवाँ सर्गं समाप्त हुआ ॥ २९ ॥ 


२० 


वसिष्ठ उवाच 
अहन्तव पराऽविद्या निर्वाणपदरोधिनी । 
तयंवान्विष्यते मेस्तदित्युन्मत्तचेष्टितम्‌ ।॥ १ ॥ 
अहन्तवाऽलमज्ञानादज्ञत्वस्य निदर्शनम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-अहम्भाव ही सब अविद्याओं 
की मूलभूत अविद्या है, यही मोक्षस्थान को आवत करने 
वाटी दहै । मूढ पुरुष उसी अविद्या से परमपद का अन्वेषण 
करते हँ, यही उनकी उन्मत्तो कीसी चेष्टा है आशय यह्‌ 
है कि जबतक अहम्भाव परित्यक्त नहीं होता, तबतक 
ब्रह्मविचार भी नहींहो सकता, फिर ब्रह्मलाभतो दूर 
हीदटै।॥ १॥ 


अज्ञान से उत्पन्न अहन्ता ही अज्ञान की सत्तामें वैसे 





न॒हि तज्ज्ञस्य शान्तस्य ममाऽहमिति विद्यते ॥ २ ॥ 
अहन्तामलमसुत्सुञ्य निर्वाणः खमिवाऽमलः । 
सदेहमपदेहं वा ज्ञस्तिष्ठति गतज्वरः॥ ३ ॥ 


टी पयति देतु है जैसे धूमज्ञान अग्निज्ञान का हेतु पयसि 
हे । तत्त्वज्ञानी शान्तपुरुष मे ममता या अहन्ता नहीं रहती 
हे ।॥ २॥ 

हे श्रीरामजी । इस अहन्तारूपी मल का सर्वथा 
त्यागकर निर्मल हो चिदाकाश की तरह मोक्षस्वरूप ज्ञानी 
पुरुष सांसारिक सवेविध सन्तापो से शून्य स्थित रहता 
है । चाहे वह्‌ सदेह रहे या विनादेहका रहे ।॥३॥ 
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न तथा ज्रदाकाश्ं न तथा स्तिमितोर्णंवः 1 
पूर्णन्दुमध्यं न तथा यथा ज्ञः परिराजते॥ ४ ॥ 
चित्रसङद्धरथुद्धस्थ सेन्यस्याऽक्षुब्धता यथा । 
तथेव समता ज्ञस्य व्यवहारवतोऽपि च॥५॥ 
निर्वाणेिकततया ज्ञस्य वासनैव न वासना । 
रेखादामोपमा त्वन्धेरू्म्यादि न॒ जलेतरत्‌ं 1 £ ॥ 
तरत्तरद्धो जलधिजलमेव यथाऽखिलम्‌ । 
दृश्योच्छूनमपि ब्रह्य तथा ब्रहोव नेतरत्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्तस्तरङ्खतोऽक्षुभ्धो बहिरस्तद्धतः शमी । 
विष्ठते चोदितो यस्य स मुक्त इति कथ्यते।॥ ८ ॥ 
अहन्त्वसगर्पेण संवित्संविन्मये परे 

जंसा अहन्ता से रहित ज्ञानी पुरुष सुशोभित होता 
है वेसानतो शरत्काल का आकाश, न प्रशान्त सागर 
ओर न परिपूणे चन्द्रमाका मध्यभागी शोभित होताहै। 
अहन्ताके दुर चले जाने से ज्ञानी पुरुष निर्मल ओर 
विक्षेपशुन्य परिपूणं हो जातादहै॥ ४॥ 

व्यवहारमें निरत भी ज्ञानी पुरुषमे वैसे ही समता 
अक्षुब्धताही रहती है जैसे चित्रकिखित युद्ध मे परस्पर 
प्रहार कर रही भी सेनं क्षुब्ध-सी प्रतीत होने परभी 
अक्षुब्ध ही रहती है । ५ ॥ 

जो ज्ञानी पुरुष है उसकी वासना वासना ह्री नहीं है, 
क्योकि वह॒ निर्वाण स्वरूप बन गयाहै। जैसे जले हुए 
वस्त्र में तन्तुओं की रेखां प्रतीत होती है, परन्तु असल 
मे तन्तुओं की रेखाणएँ नहीं है, वैसे ही व्यवहारसे ज्ञानी 
मे अनुमितवासना बाधित होने के कारण वासनारूप नहीं 
है जैसे समुद्रके तरङ्क जल्से अन्य कुछनहींहैं वैसे ही 
परमात्मासे इतर कुछ भी नहीं है। ६ ॥ 

द्श्यसे वद्धित ब्रह्याण्ड भी वैसे ही ब्रह्म हीरहै, 
दसरा कुछ नहींहै जैसे तैर रहैतरङ्खोसे युक्त समुद्र 
पुणेरूपसे जलहीहै। ७॥ 

जो पुरुष भीतर के मानसिक तरद्धों से क्षुब्ध नहीं 
होता ओर बाहरके तर्लोंसेभी क्षुब्ध नहीं होता, जो 
शान्तिसे शोभितदटै ओर जो सदा प्रसन्न रहता है, वह्‌ 
मुक्त कटा जाता है।। ८ ॥ 

ज्ञानस्वरूप अज्ञात आत्मामे अहन्ताकी सृष्टिक 
रूप से ज्ञानरूप आत्माही वैसे ही भासमान होता है जैसे 
जल भें जल तरद्खरूप से भासमान होता है, इसलिए इस 
अनेकताकारू्पहीक्याहै। ९॥ 

परमपद मेये सगभी वैसे हीर जैसे आकाश में 


स्फुरत्यस्भोस्भसीवातो नानातेयं किमात्सिका ॥ ९ ॥ 
धूमस्य स्फुरतो व्योम्नि यथा गजरथादयः । 
व्यूहा घूमान्न ते भिच्नास्तथा सर्गाः परे पदे \ १० ॥। 
संविद्श्रान्तिविचारेण आन्त्यलाभविलासिनः 1 
विजयध्वं विषादमागता ज्ञास्तज्जता हि वः।॥ ११९॥1 
अङ्कुरोऽनुभवत्यन्तवृक्षपन्नफलं यथा । 
तथा जगदहृच्स्वे ज्ञः स्वात्मखमप्यलम्‌ ।॥ १२॥ 
रूपालोकमनःसत्ताज्वालाचिष्विव दण्डता । 
सत्योऽपि च न सन्त्येता आान्तेधित्ताबला इव ॥ १३ ॥ 


यथासुखं यथारम्भं पथानाज्ञं यथोदयम्‌ । 
यथादेशं यथाकालमजराः श्ान्तमास्यताम्‌ ॥ १४॥ 


स्फुरित हो रहै नीहारधूम्रके हाथी, रथ आदि आकार 
दिखाई देते हं, परन्तु वे आकार नीहारधूम से पृथक्‌ नहीं 
हे अर्थात्‌ परमपद से भिन्न यह्‌ सृष्टि नहींहै।। १०॥ 

हे उपस्थित विद्रानों, आपलखोग किसी तरह का 
विषाद न करे, किन्तु मेरे कहने के अनुसार विषाद के हेतु 
सम्पूणं प्रप संवित्‌ की एकमात्र भ्रान्ति अर्थात्‌ विवतं है, 
एेसा विचारकर-- भ्रान्ति ओर उसके विषय को तत्त्वतः 
परीक्षा करने पर निःस्वरूप सिद्ध होने के कारण उनकी 
किसी तरह प्राप्ति नहो सकने से विलसनशीर होते हुए 
आप लोग सबके ऊपर अपना स्थान जमायें । क्योकि मेरे 
उपदेश से सचमुच आप लोग वस्तु तत्त्व को जान गये हें । 
आशय यहहै किआप लोगों मे अब अज्ञता नहीं रहं 
गई है।॥ ११॥ 

अज्ञानी पुरुष वस्तुतः आत्मस्वरूपं होता हुआ भी 
आकाश के सदुश स्वच्छ ओर विशार अपनी अत्माका 
जगत्‌ ओर अहङ्काररूप से भीभांति वैसे ही अनुभव 
करतारै जैसे अङ्कुर अपनी आत्मा मेंही वासनात्मक 
वृक्ष, पत्र, फल आदि का अनुभव करता दहै ॥ १२॥ 

जैसे भ्रमणशरील हो रहे आलात कौ ज्वालाचि में 
दण्डचक्रादिरूपता या विधुर पुरुषों के चित्त मे कल्पित 
कामिनी महिलाएँ अपने स्वरूप से सत्य नहीं हैँ । वैसेही 
बाह्य रूपालोक की सत्ता तथा आन्तरिक मन की सत्ताये 
सब अधिष्ानरूप से सत्य होती हुई भी अपने स्वरूप से 
एसे सत्य नहीं है ।॥ १२ ॥ 

इसक्िए हे श्रोताओ, यह सारा संसार जसे उत्पच्च 
टोतारहै, जैसे स्थितै, जैसे अपने कार्योँका आरम्भ 
करता दै, जैसे सुखदुःख का अनुभव करता है, जैसे 
नष्ट होता है ओर जिस तरह के इसके देश-काल 
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उष्टानिष्टोपरम्मेषु जन्तो व्यवहरचपि । 
दाववच्रान्यतामन्तानर्वाणोऽनुभवत्यलम्‌ \ १५. ॥ 
अमनोवासनाक्षता धत्ते यच्च जगच्चिरम्‌ । 
जीवतो जीवत्व चिजञ्जोवः स परं पदम्‌ ।1 १६॥ 


सत्तेव॒ जडवाहेन दुःखभाराय केवलम्‌ । 
नृणां पाज्ञावबद्धानां पोतकानातिवाणवे \) १७ 1 


मोक्षसत्ताऽऽश्रयति तं नाज्ञानानुभवादिव । 
मृतेन यत्किल प्राप्यं जीवन्प्राप्नोति तत्कथम्‌ \) १८ ५ 
यद्यत्सङ्कतप्यते तत्तत्सङ्कुल्पादेव नाशभाक्‌ । 
न॒ सम्भवति यत्रतत्तत्सत्यं पदमक्षयम्‌ ) १९ ॥ 
नान्यो न चाहमस्मीति भावनाल्चिभंयो भव । 
है उन सव वातों का उत्पत्तिस्थिति आदि प्रकरणोंमें 
कटी गई युक्तयो से निश्चय कर अर्थात्‌ ये सव मिथ्या, 
यह निश्चय कर अजर होते हए शान्तरूपं आप दोग 
स्थित रहं । १४ ॥ 
इष्ट ओर अनिष्ट वस्तुओं कौ प्राप्तिके लिए व्यवहार 
कर रहा भी मक्त पुरुप मृदं के समान अन्यता का अनुभव 
नहीं करता है, किन्तु अपनी आत्मामे चित्तका समर्पण 
कर स्व-स्वरू्पक्राटही अनुभव करता 1 १५॥। 
जीवन्मुक्त पुरुष अहन्ता मनोजनित वासना से रहित 
ही दै । अहन्ता देहनार-पर्यन्त जगत्‌ धारण करतीदै ओर 
उनका भोक्ता जवतक जीवन धारण करतार, वहु सव 
चिद्रूप जीव ही टै उसमें तनिक भी जडता नहीं दै, 
यही परमपद हे । १६॥ 
[अर्थात्‌ जीव जगत्‌ को जड्रूप से सत्ता मान टेना 
ही अनर्थं हं ।. 
संसाररूपी फन्दे से वंध गये मनुष्यों को दुःखरूपी 
भारटढोनेके लिए जीव-जगत्‌ की जड्रूप सत्ता वसेही 
कारणे जसे समुद्र मे जहाजोंके भार-वह्न के लिए 
आधारभूत जलसत्ता ही केवल कारण है । १७ ॥ 
जो मृत पुरूष के द्वारा प्राप्न किया जाने वाला स्वगं 
टे, वह्‌ क्या जीवित पुरुष द्वारा किसी तरह प्राप्त किया 
जा सकता हे 2 अर्थात्‌ मृत पुरुष ठभ्य स्वगं जैसे जीवित 
पुरुष का जीवनरूपी अपराध से आश्रयण नहीं करता, 
वैसे ही मोक्षसत्ता अज्ञानी पुरुष का अन्ञानगत जडतानुभव 
के अपराध से आश्रयण नहीं करती टै । १८॥ 
जो पदां सङ्कुत्पसे सिद्धटोतारै, बह स्कत्पसे 
ही नष्ट भी होतादै। इसलिए जहाँ इस सङ्कल्प का 
सम्भव नहीं है, वही अक्षय पद मोक्ष सत्य है । १९॥ 


च 
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सत्यं युक्तं भवत्येतद्िषमप्यघ्रतं यथा। २०॥ 
जडं देहादि चित्तान्तं विचार्यं सकलं वपुः । 
लभ्यते नाहमस्मीति तस्मान्नास्मीति सत्यता ॥ २१॥ 
दान्ताजञेबविज्ञेषाणामहृन्तान्ताविचारणात्‌ । 
केवलं समुक्ततोदेति न तु किञ्चिद्धिनश्यति ॥ २२॥ 
भोगत्यागविचारात्मपोरुषान्नान्यदत्र हि । 
उपयुज्यत इत्यज्ञाः स्वात्मेवाद्यु प्रणस्यताम्‌ ॥ २३॥ 
निर्वासनं सननमेवध्रुदाह्रन्ति 

मोक्षं विना भवति तन्न च जातु बोधात्‌ ! 
सन्नो जगद्श्रम इउतोह्‌ परः प्रबोधो 

न प्रत्ययोऽत्र यदतः युचिराय बन्धः ॥ २४ 


कि 


नतो अन्य काईटै ओौरन्मैहीहं इस तरह की 
अनहभावनासे आप निर्भयो जाये । अनदृष्टि यद्यपि 
इस अनहंभावना को भयावह समन्नकर ग्रहण नहीं कर 
सकती, तथापि परमां दृष्टि उसे सत्य अमरृतरूप समज्न 
कर एसे ग्रहणे कर सकती दहे, जैसे अजदृष्टि भयङ्धुर विष 
समञ्लकर छोड़ गये अमरृतको परमाधद्ष्टि ग्रहण करती 
टे । २०॥ 

जड-देहादि से लेकर चित्तपर्य॑न्त सम्पूर्णं शरीर विचार 
कर देखने से अहरूप उपलब्ध नहीं होता है। अतः, जड 
देहादिखूप म नदीं हूं एकमात्र यही सत्य है ।॥ २१॥ 

विचार करने से जिन पुरुषों के सम्पूर्णं विप बात 
हो चुके टै उनके लिए अहन्ता का नाश करने वादी केवल 
मुक्तता उदित होती है । उनका वस्तुतः कु भी नष्ट नहीं 
होताटै। अर्थात्‌ सम्पूणं शान्तिकी सीमारूपी मोक्षता 
अहङ्कार कौ गान्ति हीटै। अहन्ताका नाश होनेपर 
आत्माका अणुमात्र भी वृछना वैसेही नहीं होता 
जसे जमे हुएयघीके पिघल जानेपर घीका नाश नही 
होता, अहन्ता के नाश से सर्वनाग हो जायगा, यह्‌ विचार 
कर भय नहीं करना चाहिए ॥ २२॥ 

इस मुक्तिमे, भोगो का त्याग, विचार इद्द्रिय तथा 
मन का निग्रहरूप पौरुष इन तीनों से अतिरिक्त ओर कोर 
दूसरा उपयोगी नहींटै, यह्‌ निश्चय करहि अज्ञ! हे 
मूमृक्षुजो ! आत्मभिच्च सवका त्याग कर शीघ्र अपनी 
आत्माकीही शरण मे जाओ ।। २३॥। 

दस प्रकार अहन्ता के नाशक सम्पूर्णं द्वैतनाश्ञपूवैक 
ब्रह्मभाव से मन को स्थिति को श्रुतियां ओर विद्वान्‌ लोग 
मोक्ष कहते हँ ओर वह्‌ मोक्ष विना तत्वज्ञान कै कभी 
भी नहीं होतादहै। सर्वोत्तिमिज्ञान भीयहीदहैकि यह्‌ 
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जगदहमसदित्यवेत्य सम्थग्‌- 
जनधनदारश्रीरनिन्यपेक्षः । 


भवति हि स च चेतनस्वरूपः 
परिमितखं खलु नान्यथास्ति मुक्तिः ॥२५ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामाथणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
परमार्थोपन्यास्योगो नाम निशः सगः ॥ ३० ॥ 


जगदृश्रम परमाथं कभी नहीं हो सकता है, यह्‌ मोक्षशास्त्र 
मे प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ यह जगतुतो एकमात्र श्रमहै, 
सद्रूप आत्माही परमाथंहै। क्योकि इस ज्ञानमे नह 
नानास्ति किचन" इत्यादि श्रुतिसे करायाजा रहाभी 
विश्वास पुरुष के प्रबल रागादि दोष के कारण तथा जगत्‌ 
मे दृढ सत्यत्वभ्रम हो जाने के कारण स्थिर नहीं हो पाता 
है इसीलिए चिरकाकुतक जीव को संसार-बन्धन बार-बार 
होता है ।। २४॥ 


इसकिए शास्त्रों मे दढ विरवास कर “जगत्‌ ओर 
अहन्ता--ये दोनों असत्‌ ह, इसको श्रवण, मनन आदि 
के अभ्यास द्वारा भटलीभांति जानकर अपने धन, जन, स्त्री 
तथा रारीर आदि मे आसक्तिशून्य हो परमाथ तत्व को 
जानकर उपाधि से परिच्छिन्न चिदाकाश जीव ओर जगत्‌ 
चिन्मात्रस्वरूप हो जाना चाहिए वही इस जीव की मुक्ति 
हे, यही इसका उपाय है। इस ज्ञान से भिन्न किसी दुसरे 
ज्ञान से इसको मुक्ति कभी नहीं हो सकती ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-परणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठसहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्धं में 
परमार्थोपन्यासयोग नामक कुसुमलता का तीसवांँ सर्गं समाप्त हुआ ॥ ३० ॥ 


२१ 


वसिष्ठ उवाच 
सर्वात्मनि चिदाभासे तदेवाश्वनुभूयते । 
संवेद्यते यदेवान्तरसत्यं वस्त्ववस्तु वा।॥ १॥ 
तदेवाभ्यासतः पुर्वं बाह्यार्थानुभवात्मना । 
स्फुरतौव बहिष्ट्‌वेन स्वस्वप्नोऽत्र निदशेनम्‌ ॥ २ ॥ 
चिद्रपं सर्वमेतच्च चिरच्छा गगनादपि । 


न नाज्ञो नास्ति नानर्थो न जन्मनरणे न खम्‌ । 
त ॒रान्यता न नानास्ति सवं ब्रह्यव नव च॥४॥ 


नाशे जगदहुन्त्वादेने किचिदपि नश्यति । 
असतः किरु नाश्ोऽपि स्वप्नादेः कि नु नश्यति ॥ ५॥ 


मिश्यावभासे . सङ्ल्पनगरे कव नष्टता । 


चिच्चिनोति चिदेवाऽतो नेतत्किच्चन कुत्रचित्‌ ॥ ३ ॥ तथा जगदहृन्त्वादौ नाशो नाऽपति विद्यते ॥ ६ ॥ 


३१ 


श्रीवसिषएठजी ने कहा--अपने भीतर जिस किसी 
असद्रूप वस्तु या अवस्तु कौ भावना को जाती है, तत्काल 
उसीका सवत्मिक चिदाभासमे अनुभव होने लग जाता 
हे।॥ १॥ 

वही बाह्य पदार्थो के अनुभव रूप दृढ़ अभ्यास होने 
के पहले बाहर मे जगत्‌ के रूपमे स्फुरित होता है, इस 
विषय में अपना स्वप्न ही दृष्टान्त है ॥ २॥ 

यह्‌ सारा संसार चितिका ही कल्पित आकार दहै। 
वह्‌ चिति आकाशसे भी स्वच्छटहै। धृत जैसे अपनी 
आत्मामेंदहीकाञ्न्यिको धारण करताहै वैसे ही चिति 
जगत्‌-रूप आकार को धारण करती है, इसलिए यह सबं 
चिद्रूपदही है। चितिसे भिन्न ओर कुचछभी कहीं नहीं 
हे ॥ ३॥ | | 

४५ 


न तो नाशै, न अस्तितारहै, न अनथं हे, नं 
जन्मरै, न मरणरहै, न आकाशदहै, न शन्यतादहैओौरन 
अनेकताहीहै, किन्तु अधिष्ठान रूपसे सब कुछ एकमात्र 
ब्रह्य ही है, उससे भिन्न ओर कुछ भी नहीं है ।॥ ४॥ 

इस जगत्‌ ओर अहन्ता आदि का नाश ईष्ट होने पर 
भी वस्तुतः कुछ भी नहीं विगडता, क्योकि असद्रूप 
स्वप्नादिका भी तो नाश इष्टे, उससे क्या बिगड़ 
सकता है ? क्योकि नाश कास्वरू्पही क्या रहा है ॥५॥ 

मिथ्या अवभासित हो रहै असत्‌ सङ्कल्प नगर का 
नाश ही मिथ्याहै, टके, इसी तरह असद्रूप जगत्‌ ओर 
अहद्धुार आदिका नाश ही क्या? असत्‌ का वस्तुतः 
नाही नहींहै। ६ ॥ 
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कुतो जगदुपालस्भ इति चेत्तदवस्तुनि । 
न निर्णयः सम्भवति पुष्पाणां किमुच्यते ।॥ ७ ॥ 
निणय एष एवात्र यदलेषमभावयन्‌ । 
यथास्थितं यदाचारं पाषाण इव तिषछठठसि। ८ ॥ 
जगत्सङ्कल्पमात्रात्म तत्र तेऽथयुतं क्षणात्‌ । 
क्ाम्यत्यज्ञेषेणेत्येव निणेयः सगविश्रमे॥ ९ ॥ 
सर्गेऽनर्गल एवाऽयं ब्रह्यात्मेकतया क्षयः । 
अन्यथा तु न सर्गोऽयमस्ति नास्ति च सन्ति वा ॥१०। 
येषां च विद्ते सगः स्वप्नपुंसामिवाऽऽसताम्‌ । 
स॒ सगः पुरुषास्ते च मरगतष्णाम्ब्ुवीचिवत्‌ \ ११ ॥ 
असतामेव  सद्धावमिव येषासुपेयुषाम्‌ । 

यदि यहु जगत्‌ असद्रूपदहै, तौ फिर अनर्थं रूपसे 
इसका वर्णन कर इसको निन्दा तथादहेयरूपसे इसका 
निर्णय चास्त्रं मे क्यो किया जाता? यह्‌ एक तरह से 
ठीकदहीदै, क्योकि अवस्तुभरूत पदार्थाके विषयमेनतो 
किसी प्रकारकी निन्दाको ओर न उनके फल विचार 
या किसी तरहके निर्णयकी ही सम्भावना? वस, 
ठीक इसी तरह इसे भी जान ठे ॥ ७॥ 

स्वाभाविक स्वरूप स्थिति की सिद्धि के छिएु असद्रूप 
होते हए भी सत्‌ कौ तरह कल्पना कर॒ निन्दा आदि के 
दारा शास्त्रों में वैराग्य एवं विवेक से टेकर तत्त्व 
साक्षात्कार पर्यन्त उपायों की कल्पना को गईटै यही 
शास्त्रों मे निर्णय दहै, इसलिए जो ये वस्तुएँ सत के समान 
प्रतीतदहो रही, इन्हें सद्रूपसे भावना न कर इन्टं 
आप मिथ्या समञ्चते हए शास्त्र ओर सम्प्रदाय के अनुसार 
भूमिकाओंके क्रम का अभ्यास कर पापाणके समान 
स्थित रहं ।॥ ८ ॥ 

संसारिक पुरुषार्थाभासयुक्त आपका एकमात्र सङ्कल्प 
स्वरूप यह्‌ जगत्‌ एक क्षणमें ही पूर्णतः नष्ट हो जाय, 
नस इतना ही दस सृष्टिके विलास में सफल निणैय हभ 
है ॥ ९॥ 

जगत्‌ मे ब्रह्यात्मैक्य ज्ञान से उसका मूलोच्छेदपूर्वक 
अथात्‌ पुनः उत्पन्न न होना, क्षय है । इसके विपरीत को 
दूसरे मागंसे वैसा क्षय नहीं होतादहै क्योंकि प्रलय ओर 
तुषु्चि आदिमे जो क्षय होता है उसमे यह्‌ सृष्टि बीजरूप 
से रहती हे, कार्यरूप से नहीं रहती है अथवा ठएेन्दव 
आख्यान को रीति से प्रल्य भी कायं बने ही रहते 
है ॥ १०॥। 

स्वप्नपुरुष के तुल्य जिन असत्‌ पुरुषों की दृष्टि मं 





योगवासिष्ठे 
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न वयं निर्णयं विद्यो वन्ध्यापुत्रगिरामिव॥ १२॥ 
परिप्णणिवप्रख्या  काप्यपूर्वेव पूर्णता । 
तञ्ज्ानां द्रश्टदुश्यांशदष्टौो न हि पतन्ति ते\॥ १३॥ 
अचला इव निर्वाता दौपा इव समत्विष । 
साचारा वा निराचारास्तिष्ठन्ति स्वस्थमेव ते \\ १४॥ 
आधूर्णेकाणवध्रख्या काप्यन्तः पुणतोदिता । 
अन्तः श्ीतलता ज्ञपिज्ञस्याऽपुर्वेव लक्ष्यते ॥ १५ ॥ 
वासनेवेह पुरषः प्रेक्षिता सा न विद्यते । 
तां च न प्रेक्षते कशित्ततः संसार आगतः १६॥ 
अनालोकनसिद्धं यत्तदालोकान्न विद्यते । 
कृष्णाचनुपलम्भोऽत्र दृष्टान्तः स्पष्टचेष्टितः ॥ १७ ॥ 
यह्‌ सृष्टि दहै, यह सृष्टि तथावे पुरुष मृगतृष्णा जल के 
तरद्ध के समानं । आदाय यहटै कि प्रलय का सङ्कल्प 
करनेवाले को दृष्टि से उन सव कौ सत्तानहोने के कारण 
अपने सङ्कल्पित सम्पूणं जगत्‌ के नाशसे ही उसका प्रलय 
व्यवहार होता दै।। ११॥ 

जो रोग असत्पदार्थो को ही सद्धाव के समान मानते 
है, वन्ध्या-पूत्र की वाणी की तरह हम लोग उनका कोई 
निर्णय नहीं जानते । जीव ओर जगद्रूप अनिर्वचनीय है 
अर्थात्‌ जीव ओर जगद्रूपों के विषयमे कोई निर्णयन दहो 
सकने से अनिवंचनीयता कही गई दहै । १२॥ 

परिपणे समुद्र के समान तत््वज्ञानियों मे कोई अपूव 
ही अद्वितीय चिदानन्दकी परिपूर्णता रहती है, क्योकि 
वे द्रष्टा ओर दृद्यांशकौी दृष्टि मे गिरते नहीं अर्थात्‌ 
तत्वज्ञानी पुरुष सदा ही अद्वितीय चिदानन्द से परिपूणं 
रहते हं ।। १३ ॥ 

वे ज्ञानी पवंतके समान अकम्पनीय, वात रहित 
स्थान मे स्थापित दीपक की तरह सदा सम प्रकाश युक्त 
तथा आचारशून्य होते हुए भी आचार युक्त स्वस्थदही 
वने रहते हें ।। १४ ॥ 

तत्त्वज्ञानी पुरुष के हृदय के भीतर उदित परिपूणं 
समुद्रके समान कोई अनिर्वचनीयही पूर्णता रहती है 
तथा ज्ञान रूपा भीतरी शीतलक्ता भी कोई अपूवं दही 
लक्षित होती टै । १५ ॥ 

इस संसार में अज्ञानी पुरुषतो वासनासू्पदहीदहै। 
तत्त्वदष्टि से विचार कर देखने परतो बहु वासना कुछ 
टे दी नहीं। कोईभी विचार कर उसे देखता नहीं है 
ओर इसीसे यह संसार उपस्थित हुआ है ॥ १६ ॥। 

जिस पदाथे को प्रतीति प्रकाशस्फ्तिसे सिद्ध है 
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भूतानि देहमांसादि तच्चाऽसदिश्नमो जडः । 
बुद्धघहङ्कारचेतांसि तन्मयान्येव नेतरत्‌ ॥ १८ ॥ 
भूतादिमयतां त्यक्त्वा बुदढचहङ्कारचेतसाम्‌ । 
भत्यन्तस्थितिरभ्येति यदि तन्मुक्ततोदिता ॥ १९ ॥ 
चिदृर्लिष्टा चेत्यनि्टत्वात्तादृश्येवाऽत्र काऽस्तिता । 
तस्मात्केव कुतः कुत्र वासना किस्वरूपिणो ॥ २० ॥ 
यस्य चेष श्रमः सोऽसन्प्रेक्षयासन्न लक्ष्यते । 
मृगतृष्णाम्बुवत्तेन संसारः कस्य कः कुतः ॥ २१॥ 
तदेवं ताहि तस्य स्यादिति चित्तोदयो हि यः। 


प्रकारा विना जिस पदाथ की प्रतीति होती है वह्‌ पदाथ 
प्रकाश मे विद्यमान नहीं रहता है। इस विषय में स्पष्ट 
दृष्टान्त तो प्रकाश को उपस्थिति मे अन्धकार ओर उसमें 
अपना काम करने वले चोर आदि की उपक्न्धि का 
अभावदहीटे। १७॥ 

देह, मांस आदि स्थूल ररीर पच्वीकृत भूतमय, 
असद्धिभ्रम से युक्त एवं जडरूप हैँ तथ। मन, बुद्धि आदि 
सृक्ष्म शरीर भी अपच्चीकृत भूतो के विकारभूत ही हैः 
अन्य नहीं । १८ ॥ 

उस बुद्धिचादिघटित सूक्ष्म रारीर में अहंभाव से प्रविष्ट 
चिदात्मा उससे स्थुल देह को भी अविद्याके कारण यह्‌ 
मही हं" एेसा मानता है। विवेक द्वारा बुद्धि, अहङ्कार 
जर चित्त की भरतादिरूपता को "वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌' इस श्रुति मे दिखाये गये उपाय से छोड़कर 
यदि उसकी स्वप्रकारा चिन्मात्र स्वभाव से स्थित हो जाय, 
तो फिर मुक्तता भी अविर्भूतहो ही जाता है यह्‌ समञ्च ठेना 
चाहिए । अर्थात्‌ उसीको भने आलोक कहा है ॥ १९ ॥ 

विषयों को ओर उन्मुख होने के कारण चिति छलिद्ध 
शरीररूपी उपाधि मे भिल्ति उसकी वासना भी उस कलिङ्ख 
शरीरके सदुश ही मिथ्या है, अतः मुक्तता-जवस्था में 
उसका बाध होनेसे यह वासना कैसी, कहाँ से, कहाँ पर 
ओर किस स्वरूपकी हो सकती है? अर्थात्‌ इस प्रकार 
आत्म-प्रकाश के प्रसृत होने पर वासना भी बाधितहीहो 
जाती दहै, इसलिए उस वासनावे भी संसार-बन्धन की 
प्रसक्ति नहीं हो सकती है ॥ २०॥ 

अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान होने पर बद्धजीव की ही जब 
उपलन्धि नहीं होती है तब भला किसके द्वारा किसको 
बन्धन की प्रसक्ति है? 

जिस जीवको इससंसारकाश्रम दहै, यह असत्‌ ही 


पुनः स एव संसारविश्रमः सम्ब्रवर्तते॥ २२॥ 
तस्मात्सवेमनाधित्य व्योमवत्समुपास्यताम्‌ । 
अपुनःस्मरणं श्रेय इह विस्मरणं परम्‌ ॥ २३॥ 
नेह द्रष्टा न भोक्ताऽस्ति नास्तिता न च नास्तिता । 
यथास्थितमिदं शान्तमेकं स्पन्दि सदाल्धिवत्‌ ॥ २४ ॥ 
सवं दुश्यं जगद्ब्रह्म सदित्यवगते स्फुटम्‌ । 
जलश्चोषादिवोदेति बिम्बविम्बिक्षये शिवम्‌ ॥ २५।; 
शान्तता व्यवहारो वा रागदरेषविवजितः । 
विश्रान्तस्य परे तत्त्वे दश्यते समदशनः ॥ २६ ॥ 


है, ओर जो असत्‌ होता है, यह ततत्वदृष्टि से देखने पर 
मृगतृष्णा जल की तरह लक्षित ही नहीं होता है, इससे 
किसको कहाँ से कौन-सा संसार है ? ॥ २१ ॥ 

इससे इस तरह आत्मतत्त्व ज्ञान के किए प्रदत्त पुरुष 
के विषयो का स्मरण करनेसे पुनः चित्तका उदयही 
फिर संसाररूप से प्रटृत्त हो जायगा अर्थात्‌ आत्मप्रकार् 
के मन्द पड जाने पर तो फिर चित्त का उदयो जाने से 
संसारो ही सकता है, इसलिए आत्मप्रकारा को तबतक 
दुढ बनाये रखना चाहिए, जबतक कि संसार की सवंथा 
विस्मृति न हो जाय उसकी पुन;स्मृति का अवसर न आने 
पाये ॥ २२॥ 

इसलिए सबको छोड़कर आकाड के समान निमेक 
आत्मा की ही एकमात्र आप उपासना करें । विषयों का 
पुनः स्मरण न होना ही श्रेय है, अतः भुमिकाओंके 
अभ्यास द्वारा एकमात्र सांसारिकं विषयों कौ विस्मृति को 
ही इस व्यावहारिक जगत्‌ मे सिद्ध करना मुमृक्षु पुरुषों 
का परम कतेव्यहै॥ २३॥ 

न द्रष्टाहै, नभोक्ताटै, न अस्तिता है ओरन 
नास्तिता है, किन्तु सदा समुद्र के समान परिपणे, प्रारब्ध 
प्राप्त बाधित व्यवहार के निमित्तभूत, एक, शान्तस्वरूप 
यथास्थित यह सब ब्रह्य ही है ।॥ २४॥ 

यह्‌ सारा द्र्य जगत्‌ सद्रूपन्रह्यहीरहै, एेसा स्पष्ट 
ज्ञान हो जाने पर बिम्ब ओर बिम्बी चिदाभास ओर 
उसकी उपाधि दोनोंके नाशसे, जल सूखने से बिम्ब- 
रूपता को तरह एकमात्र शिवस्वरूपता ही उदित होती 
हे ।॥ २५ ॥ 

परम पद मे विश्रान्त समदर्शी तत्त्वज्ञानी की समाधि 
या रागद्वेष से शून्य व्यवहार दोनों ही प्रतीत होते 
है ॥ २६॥ 








२५६ ` योगवासिष्ठे 


अथवा शान्ततेवाऽघ्य निर्वाणस्याऽवश्िष्यते । 
निर्वासनः किर सुनिः कथं व्यवहुरत्यसौ । २७ ॥ 
यावत्वस्य न निर्वाणं परिपोषमुपागतम्‌ । 
तावद्‌व्यवहरव्यस्तरागद्रेबभयोदयः ॥ २८ ॥ 
वीतरागभ्यक्रोधो निर्वाणः शान्तमानसः । 
शिकेवाप्यश्िखीभूतो मृनिस्ति्ठतति नित्यज्ञः \\ २९ ॥ 


कोडोऽस्ति पद्मबीजस्य यथा सर्वान्जिनौ तथा । 
अनन्या स्वप्नविश्नान्तिरात्मन्यस्ति न बाह्यता ।\ ३० ॥ 


बाह्यताभावनाद्रह्यमात्मेवाऽऽत्मत्वमावनात्‌ । 
भवतीदं परे तत्त्वे भावनं तत्तदेव हि \ ३१॥ 


अथवा निर्वाणरूप सप्तम ॒भूमिकामें प्राप्त इस ज्ञानी 
की गान्तरूपता ही अवशिष्ट रहती है, क्योकि वासना- 
रहित मुनि कंसे व्यवहार कर सकता टै ।॥ २७॥ 

उस ज्ञानी की सप्तम भूमिकामे विश्रान्ति परिपोपता 
को अर्थात्‌ दढता कौ प्राप्ति हीने तक रागद्रेष ओर भय 
के उदयसे रहित टो वह व्यवहार करतादहै। २८॥ 

सप्तम भूमिकामे प्रास्त ज्ञानी राग-द्रेप, भय ओर क्रोध 
से दन्य, निर्वाणरूप, गान्तमन पर पत्थररूप न वना हज 
भी पत्थर की तरह नित्य निश्चल स्थित रहता है ।॥२९॥ 

आत्मा मे ही स्वप्नश्रान्तिरूप यह जगत्‌ अनन्य 
होकर वैसे ही स्थित दहे, आत्माको छोडकर अन्यत्र नहीं 
जैसे कमल के बीजकोश के अन्दर ही अभिच्नरूप से सम्पूणं 
कमलिनिययां स्थित हं अर्थात्‌ इस तरह ब्रह्म में स्वाभाविक 
भावना के अनुसार तात्विकरूप भीदहै, इसचिए अपनी 
इच्छा के अनुसार मनुष्य अनथंया पुरुषार्थं दोनों प्राप 
कर सकता टै, उसके लिए दोनों ही सुलभ हं ३० ॥ 

आत्मा ही बाह्यरूपता की. भावना से बाह्यरूप हो 
जाता है तथा आत्मत्व की भावना करते रहने से आत्म 
खूप ही रहता है, इसलिए परब्रह्मतत््व में तत्‌-तत्‌ भावना 
ही बाह्यत्व ओौर आभ्यन्तरत्व टै अर्थात्‌ "बाहर है" यह 
प्रतीति आत्मा में बाह्यरूपता की भावनासेहीरहै, नकि 
इसका दूसरा कोई आधार होनेसे होती दहै ।। ३१॥ 

जो अन्तःकरण के भीतर स्वप्न की विश्रान्ति है वही 
यह्‌ बाह्य-जगद्रूप से उदित हुर्दटै। दो पाचों मेँ स्थित 
दूध के समान स्वप्न तथा जाग्रदवस्थामें तनिक भी मेद 
नहीं है अर्थात्‌ स्वप्न जओौर जाग्रदवस्था में प्रतीति से कोई 
भेद नहीं है । ३२॥ 

एवं जाग्रदवस्था के पदार्थो में स्थिरता तथा स्वाप्तिक्‌ 
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याऽन्तः स्वध्नादि विश्रान्तिः सेवेयं बाह्यतोदिता । 
मनागप्यन्यता नात्र दिभाण्डपयसोरिव।॥ ३२॥ 
स्थेयस्थिये तथेवान्न ओान्तिमात्रमये तते । 
आधाराघेयते ते हे यथाजरुतरङ्कते।\ ३३ ॥ 
स्वप्नादावात्मनोऽन्यत्वज्ञानादन्यत्ववेदनम्‌ । 
अनन्यतावबोधे तु तदनन्यन्न चोदयि। ३४॥ 
कलनारदहितं शन्तं यद्रपं परमात्मनः । 
भवत्यसौ तत्तदधावादतद्धावान्न तद्भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्वप्नादिन्ञानसंशन्तौ यद्रपं शुदढधमेश्वरम्‌ । 
न॒ तदस्तिन तन्नास्तिन वागगोचरमेव तत्‌ ॥ ३६॥ 


पदार्थो मे जो अस्थिरता प्रतीत होती है वह भी एकमात्र 
विस्तृत भ्रान्ति ही टै तथा जाग्रत्‌काटीन शरीर में 
आधारता ओर स्वप्न में आधेयता प्रतीति भी जल ओर 
तरद्धकेतुल्यहीदै।॥ ३३॥ 

जाग्रदवस्था के पदार्थो में भी जवतक शुद्ध आत्मतत्त्व 
का ज्ञान नहीं टोता तभीतक पदार्थोमे वैसे ही अन्यत्व 
भासमान होता टै जैसे स्वप्नकाठ के पदार्थों में आत्मा के 
अन्यत्व ज्ञान से अन्यरूपता का भान होता है । आत्मैक्यता 
का अववोध होने पर तो उससे अन्य कुछ भी नहीं भासित 
होता दै । शुद्ध आत्माका ज्ञान हो जानेपर तोवे सबके 
सव पृथक्‌ आविर्भाव वाटे ही नहीं होते--एकरूप ही 
अवभासित होते दै । जाग्रदवस्था के पदार्थोमें भीवैसेही 
समन्नना चाहिए जसे स्वप्तकाठके पदार्थो मे जबतक 
एकमात्र आत्मरूपता का अनुसन्धान नहीं होता, तभीतक 
उनका भान होता है। आत्ममात्रस्वरूपता का अनुसन्धान 
होने परतो जागरणरूप बाधसे आत्मैक्यता ही सिद्ध 
होती है ।। ३४ ॥ 


कल्पनाओं से रहित, शान्त परमात्मा का रूप तत्‌-तत्‌ 
पदार्थो कौ भावना करने से तत्‌-तत्‌ रूपोंमे परिणतो 
जाता दै तथा भावना न करने से तत्‌-तत्‌ रूपों मे परिणत 
नहीं होता है अर्थात्‌ इसीलिए वास्तविक भी ब्रह्मभाव 
अपनी भावना के अधीनदहीदहै। ३५ ॥ 


स्वप्नादि ज्ञान के शान्त होनेपर विशुद्ध ईइवर का 
रूप अवरिष्ट रहता है वह्‌ (अस्तिता' के निरूपक काल 
ओर देश आदिके आधार का अभाव रह्नेसे 'वहुदहैः 
यह्‌ नहीं कहा जा सकता तथा स्वरूप का बाधः न रहने 
से "वह्‌ नहीं है" यह भी नहीं कहा जा सकता । इसलिए 
वह वाणी का विषय कदापि नहीं है।॥ ३६॥ 





ल कः, । 
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आत्यन्तिकथान्तिल्ये युक्त एवाऽवगच्छति । 
स्वरूपं नोपदेश्ञस्य विषयो विदुषो हि तत्‌ ॥ ३७ ॥ 
कान्तं निरस्तभयमानविषादलोभ- 


मोहामदेह्‌मननेन्द्रिथचित्तजाडचम्‌ 1 
त्यक्त्वाऽहमक्षयमपास्तसमस्तभेदं 
निर्वाणमेकमजमासितुमेव युक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
निर्वाणयुक्त्युपदेशवणनं नाम एकच्रिशत्तमः सगः ॥ ३१ ॥ 


भ्रम का आत्यन्तिक ल्य हो जानेपर समाधि में 
स्थित योगीलोग ही अपने एकमात्र अनुभव से उसका 
स्वरूप जान पाते हैँ । कान्तासम्भोग सुख कौ तरह दुसरे 
के प्रति वह उपदेश का विषय नहींहै। वहु विद्वानों के 
अनुभव काही विषयहै। उसमें श्रोता कौ बुद्धि को 
प्रवृत करना ही उपदेश का फल टै ।॥ ३७ ॥ 


अह्ङ्कार छोड कर भय, मान, विषाद, लोभ, मोह 
आत्मा, देह; मन, इन्द्रिय, चित्त, जडता से रून्य, शान्त, 
समस्त भेदो से रहित, अविनाशी, निर्वाण स्वरूप एकमात्र 
ब्रह्म होकर सवेदा ही समाधिमें स्थित रहना ही युक्त है, 
व्यवहार विषयों मे पड़ना उचित नहीं है।। ३८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्धे में 
निर्वाणयुक्ति उपदेश नामक कुसुमता का इकतीसवाँं सगे समाप्त हुआ । ३१ ॥ 


२२ 


वसिष्ठ उवाच 
यदा चितिः प्रसरति तदाऽहन्ता जगद्श्रमः 
असदेवाभ्यदेतीव स्पन्दादपि च वायता।॥ १॥ 
उदितोऽपि न खेदाय ब्रह्यरूपत्ववेदनात्‌ । 
परमाय त्वनर्थाय जगच्छब्दाथभावनात्‌ ।॥ २ ॥ 
रूपानुभवमादत्ते चक्षुःप्रसरणादचयथा । 
चितिःप्रसरणात्तदज्जगदि ्रममास्थिता ॥ २३ ॥ 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--जब यहु चिति शक्ति 
स्पन्दिति होती है, अर्थात्‌ अविद्या से विषयोंको ओर 
सकने के लिए उसमें हलचल पैदा होती है, तब अहम्भाव 
रूप जगत्‌ का श्रम उत्पन्न के समानहो जातादहे, जो कि 
असद्रपदहीदहै। स्पन्दनसेभीतो वायु रूपता उत्पन्न की 
तरह हो जाती है, यद्यपि वह कुछ भिन्न नहींहे॥१॥ 

भलेही वह जगद्‌ भ्रम उत्पन्चको तरह हो जाय, 
परन्तु उसमे ब्रह्मरूपता का ज्ञान यदिकर ल्या जाय, 
तो किसी तरहसे भी वहखेदका कारण नहीं होगा। 
यदि उसमे जगद्रूपता का ही ज्ञान कर ल्या जाय, तो 
अवदय ही वह्‌ महान्‌ वेद काकारण होगा ॥ २॥ 

चिति चहर्-पहल से ही जगत्‌ का वैसेही श्रम 
प्राप्त करती है जैसे चक्षु अपनी चहल-पहलसे रूपका 
अनुभव प्राप्त करतीदहै।३॥ 

भद्र, जो यहु चिति शक्तिहै, वह्‌ तो स्वभावतः ही 
सत्य रूप है, अतः वह्‌ विषयोंकी ओरजो ज्लुकतीहै, 
वह्‌ व्यथे दही दै, क्योकि विषयोंकी सत्यरूपता तो द 


याऽसौ प्रसरति व्यर्थं चेत्याभावान्न सा सती । 
असत्कथं प्रसरति वन्ध्यापुत्रः क्वं॒नृत्यति ॥ ४॥. 
अयं त्वनुभवादेव मुधेवानुभवन्‌ स्थितः 


असदेवाननुभवन्स्वयमभकथक्षवत्‌ ॥ ५ ॥ 
अहस्भावोऽपि दुःखाथमहुमित्येव वेदनात्‌ । 
अवेदनान्नाहुमतः स्वायत्ते बन्धसुक्तते ॥ & ॥ 


३२ 


ही नहीं । एेसी स्थिति में असत्‌ विषयों की ओर वहं 
सकती है, यह कंसे हो सकता है, क्या कहीं वन्ध्या का 
पुत्र चृत्य करता? अर्थात्‌ विषयों कौ तीनों कारमं 
सत्तान होने के कारण अज्ञानसे ही चिति कौ विषयों 
की ओर प्रवृत्ति है, वह जब ज्ञान से बाधित दहो जाती दहै, 
तब विषय खेदके कारण हो ही नहीं सकते ।। ४ ॥ 

यह चिति का बाह्य पदार्थो की ओर प्रसरण अनुभव 
सेहीसिद्धरहै, विद्यासे जब उसका बाधहौी जातादहे, 
तब असत्य अथं का पुरुष को अनुभव नहींहोतादहै, उस 
समय यहु अनुभव करताहै कि इतने काक तक में व्यथं 
ही, बालक जसे असत्य यक्ष का अनुभव कर स्थित रहता है 
वैसे ही, असत्‌ अथं का अनुभव कर स्थित रहा॥५॥ 

जब भीतर अहम्भावका ज्ञान होने कग जातारहैः 
तब उससे अहंभावभी दुःख का ही कारण होताहै 
ओर जव अहम्भाव का परिज्ञान नहीं होतारहै तब वह्‌ 
दुःखका कारण नहीं होता, अतः बन्धन ओर मुक्ति 
अपने ही अधीनदहै।॥ ६ ॥ 








२५८  योगवासिष्ठे 


तद्धचानं समाधिर्वा यदवेदनमासितम्‌ । 
अजडानां जडमिव समं शान्तमनामयम्‌ ।! ७ ॥ 
हतादेतसमु-डधदेर्वावयसन्दभविच्मैः । 
मा विषीदत दुःखाय विबुधा अबुधा इव। ८ ॥ 
असदाश्चरयते दुःखं स्वप्नवद्घनवासनः । 
खपालोकमनस्कारान्‌  सङ्कत्परचितानिव ॥ ९ ॥ 


दुःखं सदेव नाश्नाति सुप्रवत्तनुवासनः । 
रूपालोकमनस्कारान्‌ सङ्त्परहितानिव ॥ १० ॥ 
अत्यन्ततनुतामेत्य वासनवेति मुक्तताम्‌ । 
देश्कालक्रियायोगात्पदा्थे भावनामिव \॥ ११॥ 
वही ध्यान ओौर समाधिदहै, जोकि विद्या से मुल- 
भूत जडता के हट जाने के वाद चिदात्मा के साथ एकरस 
टो जाने के कारण अजड मन, बुद्धि आदि पदार्थोको 
पत्थर के सदृश निश्चल वे्य-वेदन निर्मुक्त स्थिति टै। 
सम, शान्त ओर निविकार स्थिति ही मुक्ति टे ।॥।७॥ 
हे पण्डितमानी वादिगण ¡ आप मूर्खो के . सदु 
देत, अद्ैत आदि अनेक तरह के सङ्कल्पो से तरट्‌-तरह्‌ 
के कल्ह्‌ रूप वचनों का विचार कर दुःखके लिए व्यर्थं 
के कण्ठ्रोषण रूप विषाद को मत प्राप्त कीजिये । परम 
पुरुषार्थं के हेतुभूत इसी सिद्धान्त का आप अवलम्बन 
करे अर्थात्‌ यही सिद्धान्त एकमात्र शान्तिका कारण टे, 
दूसरी-दूसरी कत्पनाओंमे तो केवकं वादियों का कलह्‌- 
मात्र होने के कारण मिथ्या कण्ठ्शोषणदहीहै। ८॥ 
जसे सङ्कल्प से रचित असत्‌ रूपाटोक तथा 
मानसिक दुःख आदिका यानी बाह्य एवं आभ्यन्तरिक 
पदार्थो का अनुभव करतार वैसे ही दढ वासना से युक्त 
पुरुष स्वप्न के सदृश असतु दुःखका अनुभव करतादहै, 
अर्थात्‌ जिस पुरुष की दृत्ति बहिमुंख है, वह॒ पुरुष उस 
तरह्‌ जसत्‌ भी दुःख का निवारण नहीं कर सकता, जिस 
तरह असत्‌ रूपादि के अनुभव का निवारण नहीं कर 
सकता अर्थात्‌ उस पुरुष के छ्एि दुःख दुर्निवारदही है, 
परन्तु जिस पुरुष की अन्तमुंख उत्ति टै, वह पुरुष तो 
रन्ध त्रा दुःख का अनुभव करते हुए भी अपने 
आत्मानन्दमें ही मस्त रहता है, अतः आत्मानन्द के 
अनुभव से आच्छादित हु दुःख भोगाजा रहा भी 
उसके किए अमुक्त-सा ही रहता है ॥ ९॥ 
जिस पुरुष कौ वासना हट गई है, वह पुरुष तो 
नींदले रहे पूरुष के सदर प्रारब्ध प्राप्त दुःखका भी 
अनुभव वंसे ही नहीं करता, जैसे सङ्कल्प शून्य रूपालोक 
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भव्यन्ततनुतां याता वासनेवेति मुक्तताम्‌ । 
पराणुपरिणामेन खतां खेऽध्रादिका यथा १२॥ 
अहुंभावनया बोधे वासना घनतानवा । 
विपश्ित्सङ्कमाभ्यासात्पाण्डित्यमिव मूढता ॥ १३॥ 


नाहमस्तीह मुक्त्या निश्चवयोऽन्तः शमात्मकः । 
जीवतोऽजीवतश्चास्ति रूढबोध इति स्मरतः ।॥ १४॥ 


वायौ दस्दमिवात्रेदं जगदादि च भासते। 
कोऽहं कथमिदं चेति विचारेणेव शाम्यति ॥ १५॥ 
नाहुमिव्येव निर्वाणं किमेतावति मूढता । 
सत्सद्कमविचा राभ्यामेतदाश्ववगम्यते ।॥ १६॥ 
तथा मानसिक दुःख आदि का अनुभव नहीं करता 
टे ।॥ १० ॥ 

अत्यन्त हास को प्राप्त वासनाही देश, कार ओर 
क्रिया के सम्बन्धसे मूक्ति को वैसेही प्राप्त होतीहै, 
जसे पदाथेमें भावना पदार्थं रूपताको प्राप्त होती है 
अर्थात्‌ वासनां कौ ब्ृदधिसे जसे संसार का अनुभव 


टोतादै, वैसेही वासनाओंका ह्वासही देश-काटके 


क्रमसे मुक्तिका अनुभव सिद्धहोतादहै।॥ ११॥ 

अत्यन्त क्षीणता को प्राप्त वासनादही वैसे ही मुक्ति- 
रूप वन जातीदै, जसे आकाशमें मेघ, कुहरा आदि 
अत्यन्त सूक्ष्म वन कर आकारा रूप वन जाते हैँ ।॥१२॥ 

अहु ब्रह्मास्मि" को भावना से दिन पर दिन अत्यन्त 
क्षीणता को प्राप्त हुई वासनाही मृक्तिके रूपमे वैसेही 
परिणत हो जाती टै जसे पण्डितोंके संसगेसे बढ़े हृए 
अभ्याससे मूढताक्षीण होकर विद्रत्ताके रूप में परिणत 
हो जाती है । १३॥ 

मेरी युक्ति का अवलम्बन कर भँब्रह्म स्वरूपहं 
ट्स प्रकार को दृढ अभ्यस्त ब्रह्म भावना का अवलम्बनं 
कर इस संसारम जीवित या परलोक गत योगी के अन्दर 
अहं राब्दा्थं जीव नहीं हैः यह्‌ जो शमात्मक निश्चय 
उत्पन्न होता है, वही रूढ्बोध कहा गया है ॥१४॥ 

वायु मेँ कल्पित द्रव्य ओर क्रिया कौ तरह इस 
आत्मा में यह्‌ सब जगत्‌ जीव आदि कत्पितहीहै। 
वह सव भँ कौन हूं "यह्‌ कसे उत्पन्न हआ इस विचार 
से नष्ट दहो जाता है ।॥ १५॥ 

अहंकार आदि को सत्ता का त्रैकालिक अभावही 
मोक्ष है, अतः इतने को लेकर मूढता का अवलृम्बन 
क्यों किया जाय ? इसका परिज्ञान सत्संग ओर अभ्यास 
से तत्काल ही किया जा सकता है ।॥ १६॥ 
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क्षोयते तत्ववित्सद्खमद्हमित्येव बन्धनम्‌ । 
आलोकेनेव तिमिरं दिवसेनैव यामिन ॥ १७ ॥ 


कोऽहं कथमिदं दृश्यं को जीवः कि च जीवनम्‌ । 
इति तत्वन्नसंयोगाद्यावज्जीवं विचारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


जीवितं भुवनं भाति ततोऽहमिति नश्यति । 
ततत्वमेकेन तज्ज्ञाकंसेवनात्स निषेव्यताम्‌ ॥ १९॥ 


यो यो बोधातिश्यवास्तं तं पुथगुपास्व भो । 
सद्धमे कथयोदेति तेषां वादपिक्लाचिका ॥ २०॥ 
वाद यक्षेऽप्यभ्युदिते बालस्येव विपश्चितः 
युक्तियुक्तपलं मुख्यमुदेत्यहमिति चमः \ २१॥ 
अतः प्रत्येकमेकान्ते प्राज्ञः सेवेत पण्डितम्‌ । 


जंसे प्रकाडासे अन्धकार नष्ट हो जातादै, जैसे 
दिवस मसे रात्रिनष्टहो जातीदहै, वैसे ही तत्त्वज्ञानी के 
सत्सद्धसे अहम्भाव रूपी बन्धन तत्काल ही नष्टहो 
जातारहै।। १७॥ 

म कौन हूं, यह्‌ प्रप किस तरह आया, जीव कौन 
हे, प्राण-धारण रूप जीवन का क्या स्वरूप है? इन 
सबका तत्त्वज्ञ के सद्धं से जीवनपर्यन्त विचार करना 
चाहिए ॥ १८ ॥ 

जो तत्त्वज्ञ रूपी सूयं है उसका सेवन सङ्घ करनेसे 
यह साराही जगत्‌ ज्ञान से प्रकाशमान हो जाता रहै, 
सब पदार्थोका स्वरूप दक देने वाला अहम्भाव रूप 

अन्धकार नष्टहो जातारहै, वस्तु कां असी स्वरूप 
एक ही क्षणम भासमान होने ल्ग जाता है, अतः 
तत्त्वज्ञ रूपी सूयं को आपसेवा सद्कति करे ॥१९॥ 


जो अपने से अधिक ज्ञानवान्‌ हों सबकी अलग-अलग 
सद्खति कीजिये । उनकासङ्खम होने पर परस्पर विरुद्ध 
युक्ति के कहने पर॒ उससे वाद रूपी पिशाचिनी उत्पन्न 
होगी ।। २० ॥ 

वाद रूपी यक्ष के उत्पन्न होने पर बालक के सदुश 
ज्ञानीश्रोता को भी तकं युक्त यानी ताकरिकोंके द्वारां 
प्रतिपादित हो रहा आत्माका स्वरूपंही मुख्यहै ओर 
वही मुख्य मेरे लिए पर्याप्त है, एेसाश्रमहो जाता है 
अन्धगोलाङ्गूल न्याय से उसका अवलम्बन करना अनथ 
काही कारण होगा ।। २१॥ 

इसलिए प्रत्येक पण्डित के पास जाकर एकान्त मेँ 
घुद्धिमान्‌ पुरुष को उसकौ सेवा करनी चाहिए, प्ररन 
करना चाहिए ओर फिर उनके द्वारा कथित अर्थोकौ 
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एकोङ्त्य तदुक्तास्तानर्थान्‌ बुद्धया विचारयेत्‌ ॥ २२॥ 
विचारयेत्तदुक्त्यथं बुद्धया बुद्धिविवुद्धये । 
सवसङ्कल्पमुक्तं यत्तत्सत्तन्मथतां व्रजेत्‌ ॥ २३॥ 
विपश्चित्सद्धमेबद्ध नौत्वा परमतीक्ष्णतास्‌ । 
अज्ञानलतिका सका कणशः क्गियतामलम्‌ \॥ २४ ॥ 
एषोऽथः सम्भवत्येव तेनेदं कथयाम्यहम्‌ । 
स्वानुभूतं बयं बाला नासमञ्ञसवादिनः ॥ २५ ॥ 


व्योस्नोऽम्बुवाहादिविज्‌म्भयेव 
तरङ्धमङ्ग्येव महाजलस्थ । 


न युज्यते नापि च नश्यतीह्‌ 
नाक्ञोदयौ निमननस्य किञ्चित्‌ ॥ २६॥ 


मिला कर अपनी बुद्धि से विचार करना चाहिए ।२२॥ 

उन पण्डितो की वचनोंके अर्थोकी अपनी बुद्धि 
दवारा श्रुति, युक्ति, स्वानुभव एवं अन्य विद्वानों के 
अनुभवों को मिला कर बुद्धिकी शुद्धिके किए खुब 
बार-बार परीक्षा करनी चाहिए । अनन्तर समस्त 
सङ्कल्पो से निमुक्त वस्तु प्राप्तहो जाने पर उसी का 
अवलम्बन कर तन्मय बन जाना चाहिए ॥ २३ ॥ 

पण्डितों के सम्बन्ध से बुद्धि को अत्यन्त तीक्ष्ण बना 
कर केवल उस अज्ञान रूपी ताको खुब छोटे-छोटे 
कणों मे बना दीजिए अर्थात्‌ इसी से तत्त्वज्ञान का उदय 
ओर उससे अज्ञान का उच्छेद हो जाता है ॥ २४॥ 


मैने जो अथं कहा है, वह्‌ सब सम्भव ही है, असम्भव 
नही, इसीलिए मैने इस अपने अनुभूत अथेका आपसे 
वणेन करिया है। यह्‌ आप ध्यान रखिएकि हम खोग 
असम्बद्ध कहने वाले बालक नहीं हैँ अर्थात्‌ मेरे कहे गये 
वचनों मे आप कभी असम्भव की राङ्का न करें ।॥२५॥ 


जैसे आकाश मे मेघ या कुहरे आदिकाढेर हो जायं 
अथवा जल मे अनेक तरह के तरङद्धोंका आविर्भाव हो 
जाय,. तो भी उनसे आकाश या जल में किसी इष्टि की 
क्षति या अनिष्टकी प्राप्ति नहींहोती है ठीक इसी तरह 
सम्पूणं सङ्कल्पो से निमुक्त हुए ज्ञानी पुरुष को, सभी तरहं 
के व्यवहारोंसे, नतो किसी इष्ट की क्षति होती है ओरं 
न किसी अनिष्टकी प्रापि ही होती है। अर्थात्‌ समस्त 
कल्पनाओं से परे ही असली तत्त्व है, असी वस्तु कौ 
तन्मयता बन जानेपर सारे जगत्‌ कां व्यवहार करे, उससे 
ज्ञानीके लिए किसी इष्ट वस्तु को प्राप्ति नहीं होती 
है ॥ २६॥ 








२६० 


उदं हि सर्वं प्रगतुष्णिकाम्बुवन्‌ 
निरामये ब्रह्मणि श्ान्त आतते । 


योगवासिष्ठे 


[३२.२७ 


विचारिते नाहुमितीह्‌ विद्यते 
कुतः क्व कस्मान्मननादिविश्रमः । २७ ॥ 


इत्या्षं श्चीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये नोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे उत्तरार्धं 
सत्यावबोधनोपदे्लो नाम दात्रिशः स्मः 11 ३२॥ 


समस्त विकारों से शून्य एवं परिपूर्णस्वरूप आत्मा 
का जव विचार कर लिया अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान दहो गया, तव 
यह्‌ सारा जगत्‌ ओर अहम्भाव मृगतृष्णा जल के सदुश 
पुथक्‌ अस्तित्व रख ही नहीं सकता, एेसी स्थिति मं इस 
तत्त्वज्ञ पुरुष में मनन आदि भ्रान्ति कहाँसे आ सकती 
या कहीं पर क्यों रह सकती है अर्थात्‌ आकाश एवं समुद्र 


स्थल तपन रहता दहै, इसलिए उनमे इष्ट क्षति एवं 
अनष्टि प्राप्चिकी किसी तरह गद्धादहो भौ सकता है, 
परन्तु विद्वान्‌ पुरुष तो कूटस्थ अद्य परमात्मरूप हो गया 
टे, अतः उसमे इन ध्रमात्मक पदार्थो से इष्ट क्षति एवं 
अनिष्ट प्रापि की शद्धा ही नहीं हौ सकती । २७॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायणमे मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण मे उत्तराधे में 
सत्यावबोधन उपदेश नामक कुसुमलता का वत्तीसववां सगं समास हज ।॥ ३२ ॥ 


२२ 


वसिष्ठ उवाच 


स्वपौर्पेण स्वधिया सत्सद्धमविकासया । 

यदि मा नीयते ज्ञत्वं तदुपायोऽस्ति नेतरः ॥ १॥ 

स्वं कल्पितं कल्पितं च ब्रतिकल्पनया स्वया । 

तदेवान्यत्वमादत्ते विषत्वममरतं यथा॥ २॥ 
कल्पना चाकल्पनान्ता मुक्तता यदकल्पनम्‌ । 

एतच्च भोगसत्त्यागपुवं ध्यति नान्यथा ॥ ३॥ 


श्रीवसिष्ठुजी ने कहा--सत्समागम से विकसित 
स्वबुद्धिरूप अपना ही पुरुषार्थं यदि पुरुष को तत्वज्ञान 
प्राप्त करादे, तो फिर भिन्नतारूप कोई संसार काकारण 
रहता ही नहीं है॥१॥ 
जसे कि स्वभावतः मरण हेतु विष रसायन शास्त्रों मे 
दशित उपायरूप प्रतिकल्पना से विषपने को छोडकर 
अम्रतसूप बन जातादहै। वैसे ही ये जितने कल्पनासे बने 
हृए तथा कल्पना के कारण अविद्या, वासना आदि 
अशास्त्रीय पदार्थं हैँ । वे सब अपनी शास्त्रीय प्रतिकल्पना 
से बन्धन हेतुता छोडकर मोक्षोपयोगी बन जाते हैँ ॥ २॥ 
कृबतक कल्पना करनी चाहिए, इसपर समस्त 
कत्पनाओं को निद्त्ति जवतक न हो, तबतक' यहं कहते 
है-- "कल्पना इत्यादि से । 
आत्मा को मृक्तता कल्पनां. से शून्य होने से सवं 
कल्पनां कौ निचव्त्ति जबतक न हो जाय, तवब॑तक प्रति. 
कल्पना करनी चाहिए । यह्‌ कल्पनाशून्य मृक्तता पहले तो 
भोगत्याग से अर्थात्‌ वैराग्य ओर संन्यासे ही सिद्ध होती 








वचसा मनसा चान्तः शब्दार्थावविभावयन्‌ । 
य आस्ते वर्धते तस्य कत्पनोपक्मः शनेः।॥ ४ ॥ 
वजयित्वाऽहमित्येव नाविद्यास्तीतरात्मिका । 
तान्ते त्वभावनादस्मिन्चान्यो सोक्षोऽस्ति कश्चन ।॥ ५॥ 
अहुभावमथादेहं कच्िच्छृयसि नश्यसि । 
जगद।दिरुचिस्तस्मिस्त्यक्तं शाम्यसि सिध्यति ६॥ 


३२ 


हे, किसी अन्य उपायसे नहीं। इससे वैराग्यरूप ओर 
संन्यासरूप प्राथमिक प्रतिकत्पना अत्यन्त आवर्यक है ।३॥ 
अनन्तर वाणी ओर मनसे शब्द ओर शब्दार्थो की 
भीतर भावनान करते हए स्थित रहने पर उसकी धीरे- 
धीरे कल्पनाशान्ति वदती जाती है ।। ४॥ 
एकमात्र अहम्भाव को छोडकर दूसरी कोई अविद्यां 
नहीं है इसलिए समस्त भावनाओंको दूर्‌ कर देने वाले 
तत्त्व साक्षात्कार से इस अहम्भाव के बाधित होनेपर 
दूसरा कोई मोक्ष नामक पदाथ प्राप्त करने योग्य नहीं 
है, अहम्भाव कानाशही मोक्षद ।॥ ५॥ 
तत्त्वसाक्षात्कारदहो जानेके बाद भी यदि आपं 
पट्टे के जगत्‌-जीव रूप संसारम रुचि रख कर स्थुल 
देह के विनाशं काल तक कुछ थोडे-से अहम्भाव कां 
आश्रयण करेगे, तो अपरिच्छिन्न आत्माके विस्मरणसें 
संसार तापसे अवश्य सन्तप्त होते रहूगे ओर अहम्भव का 
व्याग कर देगें, तो समस्त दुःखोसे छृटकारापा जायंगे 
तथा नित्यनिरतिशयानन्द स्वभावतः सिद्ध हो जार्येगे ॥६॥ 





नी 


गो. 


३३.१८1 


अचेतनादिदं सर्वं सदेवासदिव स्थितम्‌ । 
शान्तं यस्योपलस्येव नमस्तस्मै महात्सने ॥ ७ ॥ 
अचेतनादिदं सर्वभुपलस्येव शाम्यति । 
शन्याख्यातः परालोन चित्तस्य चित्वभावनात्‌ ॥ < ॥ 
इदमस्त्वथवा मास्तु चेतितं दुःखवृद्धये । 
अचेतितं सुखायान्तरचेतनमचेतनात्‌ \\ ९ ॥ 
हो व्याधौ देह्नो घोरावयं लोकस्तथा परः । 


याभ्यां घोराणि दुःखानि भुङक्ते सर्वेहि पीडितः ।॥१०\॥ 


इह रोके यतन्तेऽज्ञा व्धाधौ मोगेडरौषधः 
आजीवितं यथाशक्ति चिकित्सा नापरामये ॥ ११॥ 
परलोक महान्याधौ प्रयतन्ते चिकित्सनम्‌ । 
शमसत्सद्कबोधास्येरम॒तेः पुरुषोत्तमाः ॥ १२ ॥ 


पत्थर के समान अचल को बहिमुंख वृत्ति के अज्ञान 

से यह्‌ सब जगत्‌ असद्रूप होता हुआ भी जिससे शान्त सत्‌ 
की तरह स्थित है, उस महात्मा को प्रणाम है।७॥ 

परब्रह्म मे अशेष से विखीन चित्तका पत्थर के 
समान बाह्य वस्तुका परिज्ञाननहोनेसे भीतर चिति 
रूपता कौ भावना होने से शून्यरूप संज्ञा को प्राप्त कर यह्‌ 
सब द्र्य प्रप शान्त हो जातादै। ८॥ 

यह्‌ दुङश्य रहे या न रहे, परन्तु प्रकाशित दद्य दर्शन 
ही दुःख कौ बद्धिका कारण दहै । विषय का अदशेन सुख 
काकारणदहै। पर विषयों का अदरैन चित्त क्रिया के 
निरोध से जब तक तब्राह्याकारता की सिद्धिन हो जाय, 
तब तक कौ प्रति कल्पनासे होता है। अर्थात्‌ सुख ओर 
दुःख के किए विषयों को सत्ता या असत्ता उपयोगी नहीं 
है, इसचिए विषय प्रका के लिए प्रदृत्ति करने वाके 
चित्त काही प्रथम निरोध करना चाहिए ।॥ ९॥ 

ररीरधारियों के क्िएदो महाभयङ्कर व्याधियां है - 
एक तो यह कोक ओौर दूसरा परलोकः । क्योकि इन्हीं 
दोषों के कारण पीड़ित मनुष्य आध्यात्मिक आदि भावों 
से अनेक दुःख भोगताहै। १०॥ 


इस खोक में अज्ञानी पुरुष क्षुधा, तृषा आदि व्याधियों 
फे लिए अन्व, पान आदि भोगरूप निक्रष्ट ओषधियों का 
अवलम्बनं कर॒ जीवनपयन्त यथाशक्ति प्रयत्न करते है 
परन्तु परलोक भै नरक आदि व्याधियोंकै लिए भोगों से 
कु भी चिकित्सा नहीं होती ॥ ११॥ 

उत्तम पुरुष परल्गेक की महाग्याधि मेँ चिकित्सा के 
किए शान्ति, सत्सङ्घति तथा आत्मविचाररूप अमृततुल्य 
उपायों से प्रयत्न करते है ।॥ १२॥ 

४९ 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धं ३६१ 


परलोकचिकित्सायां सावधाना भवन्ति ये। 
मोक्षमागमहेच्छायां शमश्ञक्त्या जयन्ति ते ॥ १३॥ 
इहैव नरकव्याघेश्चिकित्सां न करोति यः । 
गत्वा निरौषधं स्थानं सरुजः कि करिष्यति ॥ १४॥ 
हलोकचिकित्साभिर्जोवितं यातु सा क्षयम्‌ । 
आत्मज्ञानोषधरज्ञाः परलोकशिकित्स्यताम ॥ १५ ॥ 
आयुर्वायुचलत्पत्रलवाम्बुकणभङ्धरम्‌ । 
परलोकमहान्याधियत्नेनाऽऽश्ु चिकित्स्यताम्‌ ॥ १६॥ 
परलोकमहाव्याधौ यत्नेनाऽऽश्चु चिकित्सिते । 
उहलोकमयो व्याधिः स्वयमाश्पश्ञाम्यति \ १७॥ 
संविन्ात्रं विदुजन्तं तस्य प्रसरणं जगद्‌ । 
परमाण्दरेऽप्यस्ति तच्छलश्तविस्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 


परलोक कौ चिकित्सा के लिए सावधान अर्थात्‌ 
अपथ्य भोगोके त्याग ओर सत्समागम आदि ओषध के 
सेवन मे सावधान पुरुष मोक्षमागं को महती इच्छामें 
अपने शमगुण को बड़ी राक्तिके कारण सवेदा विजयी 
होते ₹॥.१३॥ 

नरकरूप व्याधि की चिकित्साजो पुरुष यहां नहीं 
करता है, वह व्याधिग्रस्त पुरुष ओषधरहिति नरक आदि 
प्रदेश मे जाकर क्या चिकित्सा करेगा 7? ॥ १४॥ 

हे अज्ञानियो ! तुम लोग इस रोक कौ चिकित्सामें 
निरत हो अपना जीवन क्षीण मत करो, वरन्‌ आत्मज्ञान 
के ओषधों से परलोक की चिकित्सा करो ॥ १५ ॥ 

वायु से कम्पित पत्तेके छोटे टुकड़े ओर जलकण 
के समान आयु क्षणभङ्गुर (एक क्षणमें नष्ट हो जाने 
वाली) है । इसलिए बड़े यत्न से परलोकरूप महाव्याधि कौ 
रीध्रातिशीघ्र चिकित्सा करने मे तत्पर हो जाओ ॥१६॥ 

परलोकरूप व्याधि को यत्तपूवेक तत्काल ही 
चिकित्सा करने पर इस लोक कौ व्याधि स्वयं अपने-आप 
शान्त होने लग जाती है ।॥ १७॥ 

[परलोक की व्याधि के ल्षएि यद्यपि तपश्चर्या, 
तीर्थाटन, यज्ञ आदि चिकित्साएं बतलाई गई है, तथापि 
उनसे युक्त व्याधि निमुंल नष्ट नही होती, किन्तु आत्मज्ञान 
से ही निमुल नष्ट होती है। आत्मज्ञान तो श्रवणादिपुवेक 
समाधिके अभ्यास से यानी चिति कौ बहिमुंखता कै 
निरोध से हीहोतादहे, इस आशय से आत्मज्ञान का 
उपाय बतलने के किए भूमिका वाधते है--"संविन्मात्रम्‌' 
इत्यादि से । | 

जितने जन्तु है, वे सब संविन्मात्ररूप ( आत्मा कै 











३६२ योगवासिष्ठे 


यत्संविदः प्रसरणं रूपालोकमर्नांसि तत्‌ । 

व्योमन्येवानुभूयन्ते नातः सत्यो जगदृश्रमः \ १९ ॥ 
प्रलेयेष्वपि दृष्टेषु जगदुदुश्याख्यविश्चमः 
न नश्यति न जायेत आान्तिमात्रेकरूपिणः ।\ २० \ 
भोगपङ्ार्णवे मरन आत्मा नोत्तायते यदि 
स्वपौरूषचमत्करत्या तद्षायोऽस्ति नेतरः ॥ २१ ॥ 


अजितात्मा जनो मूढो रूढो भोगेककर्दमे 
जापदयं पात्रतामेति पयसामिव सागरः 1! २२) 
जीवितस्य थथा बाल्यं दृष्टं प्राथमकल्पिकम्‌ । 
निर्वाणस्य तथा भोगसन्त्यागो रागल्ान्तिदः \ २२॥ 
ही स्वरूपर्टै, इस संवित्‌ की वटहिमुंखता ही जगत्‌ हे। 
यह्‌ सारा जगत्‌ एक छोटे से परमाणु के उदर मेंभी 
सैकडों पवेतों के विस्तार में विद्यमान दै, क्योकि वहां पर 
भी संवित्‌ वैठीहीदटै।। १८॥ 

जो आत्मचिति का वहिर्मुखतासे विस्तारदहै, वही 
बाह्य विषय ओर भीतरी विषय ( काम, सङ्कल्प आदि ) 
है । ये चिदाकारमे ही अनुभूत होतेह, इसलिए जगत्‌ 
का श्रम कभी सत्य नहीं हो सकता । १९॥ 

[जगत्‌ का रूप मिथ्याही है, इसलिए हजारों प्रख्यो 
से भी वह नष्ट नही होताया हजारों सृष्टियों से अपना 
अस्तित्व भी नहीं रखता । यदि नष्ट होतादै, तो आत्मा 
केज्ञान से हो, इस आयसे कहते हँ--्रलयेष्वपि' 
इत्यादि से । | 

देखे गये प्रल्यों में भी जगत्‌-भ्रमका ही विनादही 
टोताहैयान देखी गई सृष्टियों मे उसकी उत्पत्ति ही 
होती हे, क्योकि उसका असी रूप एकमात्र भ्रान्ति ही 
हे ।॥ २०॥ 

| आत्मज्ञान सम्पादन में कौन-कौन उपायै? इस 
प्रशन पर वैराग्य ही पहला उपाय है, वह्‌ कहते हैँ । | 

यदि पुरुष अपने पौरुषरूप चमत्कार से भोगरूप 
कोचड़में फंसी हुई अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता, 
तो फिर दूसरा कोर्ट भी उपाय उसके उद्धार का रहता 
ही नहीं । २१॥ 

जिसने अपने मन के ऊपर विजय नहीं पायी दहै, भोग 
रूपी कीचड़ में फसा हु वह्‌ मूढ पुरुष आपत्तियों का एेसे 
पात्र बन जाता, जैसे जलो का समुद्र ।॥ २२॥ 

जसे आयु कौ सबसे पहटी सीटी बल्यावस्था दिखाई 
पडतीषहै, वैसे ही मोक्ष की पहृटी सीदी रागोसे शान्ति 

देते वाला भोगत्यागहीदहै।॥ २३॥ 


[ 
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तज्ज्ञस्य जीवितनदी सकत्लोलाप्यसम्च्रमा । 
समं वहति सौम्पेव चिच्रसंस्येव नीरसा । २४॥ 


अन्ञजौवितनच।स्तु रसनात्यन्तभोषणाः 1 
आवर्तावृत्तिविक्षोभकत्छोलाः सहुवाह्निः ॥ २५ ॥ 
सगवर्गाः प्रवल्गन्ति संवित्प्रसरलेशकाः । 


दिचन्द्रबाख्वेतामरगाम्बरस्वप्नमोहुवत्‌ ॥ २६॥ 
संविदारितरङ्खौघा भान्ति सर्गाः सहलरशः । 
विचारितास्त्वसत्यास्ते सत्यास्त्वनुभवश्चमात्‌ ।\ २७॥ 
जगन्त्याकारकोजेऽपि संवित्प्रसरणश्रमात्‌ 
सन्तीवाऽप्यनुभूयन्ते न तु सत्यानि तानितु\\ २८॥ 

[ “राग से दान्ति देने वाला" यह जो विशेषण कहा 
गया है, उसका तात्पयं-- ज्ञानी ओर अज्ञानी की आयुरूप 
नदी का वैठक्षण्य वर्णेन से--दिखाते हैँ ।| 

जो तत्त्वज्ञानी पुरुष हैं, उसकी आयुरूप नदी कल- 
कट ध्वनि करती हुई ( प्रारब्ध प्राप्त अनेक प्रवरुत्तिरूप 
तरङ्धोंसे युक्त होती हर्द ) भी जगद्ध्रमोंसे शून्य है। 
अतएव चित्र में चित्रित जट शून्य नदी के सदश एकरूप 


एवं सौम्य ( उपद्रव रहित ) होकर बहती रहती है ।।२४॥ 


ओर जो अज्ञानी हैँ, उनकी आयुरूप नदियां तो अनेक 
तरह कौ दुःख क्रन्दनों कौ ध्वनियों से अन्यन्त भयङ्कर 
रहती टं। बाह्यव्रत्तियों से उत्पच्च अनेक विक्षोभरूप 
कल्लोल ही उनके साथ-साथ वहने वाले आवतं रहते 
हं । २५ ॥ 

[अज्ञानियों को अविचारसेदही सृष्टि के प्रतिभास 
रूप विक्षेप उत्पन्न होते है" यही संवित्ति की एक वहिमुंखता 
ह 1 

। जसे दो चन्द्रमा, वाल्वेताल, मृगत्रष्णा के जल तथा 
स्वप्नमोह्‌-- ये अज्ञान से निकलते-रहतेहैं। वैसे ही 
अज्ञानियों के लिए चिति की बहिमुंखता के एक लेशमात्र- 
रूप अनेक तरह के सगं निककते रहते हैँ ।। २६ ॥ 

भद्र, संवितु-रूपी जल के तरद्ध दही हजारों सृष्टयों 
अर्थात्‌ रूपों मे भासमान होते हैँ । जब उनके विषयों में 
विचार कियाजाता हे, तब वे असत्य बन जातें, ओर 
जव विचारित नहीं होते तब अज्ञानियों के अनुभवसे 
सत्यकेरूपमें प्रतीत होने लग जाते हैँ ।। २७॥ 

आत्मा की वहिमुखताके रमसे ही आकाशमें भी 
अनेक तरह के गन्धव नगर आदि जगत्‌ सत्य-से भासने 
लगते ह, परन्तु विचार करने पर वे सत्य नहीं ठहुरते 
है ।॥ २८ ॥ 


॥ 
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संविद्िकासपयसो बुदबुदः स्गविश्रमः 1 
अहमित्यादिसूावविकाराकाररूपवात्‌ | २९ ॥ 
संविलिर्वाणमजगत्सं विदु न्मीलनं जगत्‌ । 
नान्तनं बाह्यं नासत्यं न सत्य सवमेव तत्‌ । ३० ॥ 
चिद्रपमजमन्यक्तमेकमव्ययमीश्वरः 
स्वत्वभावत्वरहितं ब्रह्म शान्तात्म खादपि॥ ३१॥ 
ब्रह्मणो निःस्वभावस्य सगसंवेदने स्वतः । 
स्पन्दने पवनस्येव कारणं नोपयुज्यते ॥ २२ ॥ 
स्वप्नानुभववद्‌्रान्तिङ्रह्याम्धो ब्रह्यवीचयः । 
सर्गता वस्तुतस्त्वन्न न स्वप्नो न च सगता॥ २३३॥ 
एकमेव निराभासमचिच्वमजड समम्‌ । 
च॒ सन्नासन्न सदसदिदमव्ययमद्रयम्‌ ॥ २३४ ॥ 
धथथास्थितस्येव सतो यस्याऽसंवेदनात्मकम्‌ । 


आत्मा की वहिमुंखतारूप का ही यह्‌ जगदृभ्रम एक 
तरह से वृदूवुद है ओर उसमेजो रूप दै, वह जहङ्कार 
आदि सद्रूप भावविकारोंके जआधारोसे ही आया हे ।।२९॥ 
आत्मा की बहि्मुखता ही सम्पुणं जगत्‌ है । वास्तव 
मे न कुछ भीतर, न बाहर हैः न असत्य है, न सत्य 
है । जो कृ है, वह्‌ सवत्मिक ब्रह्य ही दहै । ३० ॥। 
चिद्रप, अज, अव्यक्त, एक अविकार, ईश्वर, स्वत्व 
ओर भावत्व से रहित ब्रह्य ही सवत्र हे, वह आकाश से 
भी अत्यन्त शान्त है।। ३१॥ 
जिसे किसी तरह के स्वभाव से रन्य ब्रह्मम अपने 
को सृष्टिक ज्ञान मे पवन के स्पन्दन की तरह कोड 
कारण ही नहीं है, केवल अज्ञान ही है । अर्थात्‌ आत्मा 
कीजो बहिर्मुखता रै, वह मिथ्याभूत अविद्या का ही 
विलासै, न कि सत्यरूप ब्रह्म के स्वभाव से उत्पन्न 
है । ३२ ॥ 
ब्रह्मरूपी समुद्र में में अविद्या जनित सगंरूपता ब्रह्म 
की तरङ्ग भी वैसे ही श्रान्तिरू्पदहीरदहः जैसे अत्मामे 
स्वप्न का अनुभव भ्रान्ति है, ओर कुछ नहीं । वस्तुतस्तु 
आत्मा मेन स्वप्न है एवं न स्गरूपता ही है । ३३॥ 
ब्रह्म एक आभास रहित है, न कोई चित्वरूप दूसरा 
धम्मं है, न जडता है, किन्तु समता है। वहन सतै, न 
असत्‌ है, न सद्‌-असत्‌ उभयल्प है । केवल इतना ही कह 
सकते है कि वह अविकार ओौर दरुसरेसे रहित है ॥ ३४॥ 
जैसी स्थिति बतार्ईदटै उस तरह की स्थिति से ही 
स्थित रहै जिस महामति को बाह्य विषयों का अज्ञानरूप 
आत्मशप्रच् उत्पन्न हो गया है, उसी को सब मनुष्यों उत्तम 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद् 
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संवित्प्रशमनं जातं तमाहुमुनिसत्तसम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सतोऽपि मृन्मयस्येव यस्याऽसंवेदनात्मकम्‌ । 
साहं जगदविगलितं तमाहूमुनिसत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यथा शाभ्यत्यसङ्कुल्पा सङ्कल्पनगरं तथा । 
वेदनोत्थं जगदहं चिति शाम्यत्यवेदनात्‌ \॥ ३७ ॥ 
स्वभाववजं शब्दार्थाः सवं एव सहैतुकाः । 
स्वभावस्य तु यो हेतुमुक्तिस्तदनुभावनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
न॒ कस्यचित्पदाथेस्य स्वभावोऽस्तीह्‌ कश्चन । 
महाचिदम्बुद्रवताः सर्वा एवाऽनुभूतयः ॥ ३९ ॥ 
महाचिदनिलस्पन्दा एता एवाऽनुभूतयः । 
एतास्ता ब्रह्मगगनशन्यता इति बुद्धचताम्‌ ॥ ४० ॥ 
वातस्पन्दाविवाऽभिन्नौ ब्रह्यसर्गो विभिन्नता । 
तयोस्त्वसत्या स्वश्नान्तो स्वप्ने स्वमरणोपमा ॥ ४१॥ 


मुनि कहते हैँ । अर्थात्‌ इस प्रकार के ब्रह्मरूप को प्राप्िकर 
स्थित रहना ही योगियों के लिए बहिमुंखता का अभाव 
ओर मौन ( मूनित्व ) है ।॥ ३५ ॥ 

मिटी के मूतिके सदृश जिसका शरीर रहतेभी 
विषयवेदनाशुन्यरूप जीवभाव के साथ जगत्‌ नष्टहो 
गया है उसी महात्मा को उत्तम मुनि कहते हँ ॥ ३६ ॥ 

विषय वेदन से जनित अहङ्काररूप समस्त जगत्‌-सुष्टि 
अवेदन से चिति मे वैसेही टखीनदहो जाती है जैसे 
सङ्कल्प जनित नगर सृष्टि असङ्कुल्प सेलीन हो जाती है, 
अर्थात्‌ असङ्कुत्प ही जसे सङ्कुल्परूप सृष्टिका निवारण 
है, वैसे ही भदुष्टिही सृष्टि का निवारण है॥ ३७॥ 

सब जड़ वस्तुओं मे अनुगत जडतारूप मल अविद्या 
को छोडकर अर्थात्‌ स्वभाव को छोडकर नाम-रूपात्मक 
सभी पदार्थो के प्रति वह मूर अविद्या ही कारण है, परन्तु 
मूर अविद्याका जो साक्षीरूपसे कारण है, उसका अनुभव 
करना अर्थात्‌ अपनेमे तद्रूपता का अनुसन्धान करनाही 
मुक्ति है ॥ ३८ ॥ 

परमाथं दृष्टि से किसी पदाथ का यहाँ कोई स्वभाव 
ही नहीं हे, जितने ये अनुभवै वे (सब महा चितिरूप 
जल के द्रवस्वरूपहं। ३९॥ 

सभी अनुभव महाचितिरूपी वायु के स्पन्दन होने से 
सब अनुभव ब्रह्मरूप गगन को शून्यरूपता का ही सेवन 
करते हँ, यह्‌ आप जानिये ॥ ४० ॥ 

अपने स्वरूप कौ भ्रान्ति हो जानेपर ही उनमें 
विभिन्नता भासमान होती है, पर वह स्वप्न मं स्मरण के 
सदृश असत्यरूपहै । जसे वायु ओर वायु के स्पन्दन में 











दद 


आरान्तिस्तु तावत्तत्वाथविचारो यावदस्पुटः । 


विचारे तु स्फुटे आान्तिब्रह्यतामेव गच्छति ।\ ४२ ॥। 


आान्तिस्त्वसत्या वस्त्वेव प्रक्षयाऽतो न रुभ्यते । 
शज्ञण्यद्धःवदत्यच्छमतो ब्रह्यव लिष्यते ॥ ४३॥ 


योगवासिष्ठे 
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अनादिमष्यान्तमनन्तमच्छे 
समं शिवं ज्श्वतमेकमेव । 
सर्वां जरामोहविकारभार- 


भ्रान्ति विमुच्याम्बरभावर्मेहि \ ४४ ॥। 


इत्यार्षे श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
सव्यार्थोषन्या्तयोगो नाम चर्याः सगः 11 ३३ ।॥। 


कोई भिन्नता विद्यमान नहींदहै, ब्रह्म ओर ब्रह्म कौ सृष्टि 
मे कोई भिन्नता वैसे टी नहीं है ।॥ ४१॥ 
तत्त्वार्थं का विचार विस्पष्ट नहीं होने तक ही यह 
श्रान्ति रहती है ओर जव विचार स्पष्टो जाता दहे, 
तव यह्‌ सारी ्रान्ति ब्रह्मरूपता को प्राप्त कर टेती 
है ।। ४२ ॥ 
` श्रान्ति असत्य ओर अवस्तुरूपदहीदटहै, अतः विचार 
करने पर भी गशशाब्णृद्ध की तरह्‌ वह प्राप्त नहींको जा 
सकती है । एेसी स्थिति में अतिनिर्म॑ल ब्रह्य ही देप रह्‌ 


जाता टै । अर्थात्‌ भ्रान्ति में सत्तास्फूतिरूप अंश वही ब्रह्म 
रूपता को प्राप्त करतादै, दूसरी चीज तो कोई नहींदहै, 
अतः दूसरे अंशा के अभिप्रायसे भ्रान्ति ब्रह्मरूपताको प्राप्त 
करती दै, यह नहीं कहा जा सक्ता है । ४३॥ 

देह के सम्बन्धसे प्राप्त सभी जरा, मोह, विकार 
आदि भारस्वरूप श्रान्तियों को छोडकर आप अव उस 
ब्रह्माकाशरूपता को प्राक्त करके, जो आदि, मध्य ओर 
अन्त से शून्य है तथा अनन्त, स्वच्छ, सम, शिव, नित्य 
एवं अद्वितीयं दै । ४४॥ 


इस प्रकार ऋषपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रुमहारामायण मे मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्धं मे सत्यार्थो 
पन्यासयोग नामक कुसुमलता का तेतीसवां सगे समाप्त हुआ ॥ ३३ ॥ 


२४ 


वसिघ्ठ उवाच 


प्रापेषु सुखदुःखेषु यो नश्यति स नश्यति । 
यो न नश्यत्यनाश्ञोऽसावलं ज्ास््ोपदेश्नंः ॥ १ ॥ 
यस्य चेच्छोदयस्तस्य सन्त्यवश्यं सुखादयः । 
ते चेत्सम्यक्‌ चिकिर्स्यन्ते पुव मिच्छेव मुच्यताम्‌ ।२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा सुख-दुःखों के अआनेपर जो नष्ट 
हो जातारहै वही नष्ट होतादहै ओर जो नष्ट नहीं होता, 
वही यह अविनाशी आत्मादहै, वस, इससे ओौर अधिक 
शास्त्रों का उपदेश करना व्य्थंहीदहै। अर्थात्‌ "यह 
अहङद्धुारात्मक जगत्‌ दुष्टिरूप वेदन से उत्पन्न हुदै, 
अतः अदृष्टिरूप अवेदन से ब्रह्मचितिमे रीन हौ जाता 
है, इस कथन में युक्तियों को दिखलाने कौ इच्छा से 
वसिष्रजी पहये विनाशशील दुःखादि त्रिपूटियों से अलग 
कर अविनाशशीक आत्मा को दिखलाते हुए सम्पूणं शास्त्रों 
की सफलता आत्मा के द्शनसे ही है यह कहते हँ ॥१। 

प्राणी को इच्छा आदि के विद्यमान रहने पर सुख 
आदि अवद्य होते रहते हैँ । यदि सुख आदि रोगों को 
मटीर्भांति चिकित्सा करना अभीष्ट, तो सबसे पहले 
टृच्छाकाही परित्याग कर देना चाहिए । अर्थात्‌ जो 





अहं जगदिदं आान्ति्नस्त्यिव परमे पदे । 
इदं शान्तमनालम्बं सवं निर्वाणमन्ययम। ३॥ 
अहं ब्रह्म॒ जगच्चेति शब्दसंश्रमविश्रमः । 
सर्व स्मिज्छान्त जआकाज्ञे केन नामोपकल्पितः ॥ ४ ॥ 


२४ 


इच्छा वाला दहै, वह नित्यदुः्खीदहै ओौरन वहु आत्मा 
ही है किन्तु इच्छा त्याग आदि उपायों का अवलम्बन कर 
प्रतिकार करने योग्य संसाररूपीरोगकीकोटिमें प्रविष्ट 
कोई दूसराहीदहै। २॥ 

अहङ्धार-ओौर यहु जगत्‌ दोनों तरह को भ्रान्ति परम- 
पद परमात्मामे नहीं है यह तो शान्त, निरालम्बन आश्रय 
रहित सर्वात्मक विनाशशून्य मोक्षरूप ही है । अर्थात्‌ जो 
अविनाशी आत्मा है उसमे इच्छा आदि का अभिमानी 
ओर अभिमान का विषय जगत्‌ दोनों की सम्भावना नहीं 
करनी चाहिए ।३॥ 


अहम्‌, ब्रह्म ओर जगत्‌" इस शब्द जालरूप भ्रम 
की सवत्मिक, शान्त चिदाकाश मे किसने कल्पना की? 
यह्‌ बड़ा आश्चयं है ॥ ४॥ 











१ 


३४५ १५। 


नेहास्त्यहं न च जगच च ब्रह्यादिशब्दकाः । 
शान्तस्येकस्य सवत्वात्कर्ता भोक्तेह्‌ कः कुतः ॥ ५ ॥ 
उपदेश्याऽतिन्ञायित्वात्सर्वापह्लव एव च । 
कृतोऽयं स च सत्यात्मा त॒एवाऽहुं विशिष्यते ॥ & ॥ 
अग्रस्थसिद्धसच्वारो ज्ञायते नापि दारणः । 
यथेकपाश्वसंसुप्रनरः स्वप्नाश्रगजितस्‌ ।॥ ७ ॥। 
जप्तो नास्ति यतस्तेन सिदढाचारो न लक्ष्यते । 
स्वभाव इति सर्वेण ज्ञपिस्थो दह्यनभूयते ॥ ८ ॥ 
जलप्तिरप्यात्मभूतेव सर्वं भाति हि तन्मयम्‌ । 
तस्मात्साहं जगत्सवेमभिन्नं परमात्मनः ॥ ९ ॥ 


परमार्थमे न अहम्‌ है ओौरन ब्रह्य आदि शब्दही 


है, क्योकि जो शान्त अद्वितीय वस्तु है, वह तो स्वात्मरूपम 


हे। एेसी स्थिति में उसमें कतुंता ओर भोक्तृता कंसौ 
ओर कहाँ से रह सकती हे ।॥ ५॥ 
उपदेश ब्रह्म मे दूसरे अर्थो की अपेक्षा त्रिकालाबाधि- 
तत्वरूप अतिशय है, इससे सबका बाध होनेपर यह 
आत्मा सत्यरूप ही किया जाता है, एेसी स्थिति मे बाध 
से वही तुम्हारा यह अहंरूप आत्मा विशिष्टरूप (परिशिष्ट 
रूप) एवं सर्वातिशायी ही सिद्ध किया जाता है । अर्थात्‌ 
सव कु का बाध करने पर उपदेश आदिका भी बाध 
हो ही जायगा, इस परिस्थिति मे आपत्ति यह आ जायगी 
कि आत्मज्ञान का कोई उपायही न बचं पायगा, यहं 
शङ्का यदि हो, तो भले ही हो, इससे कुछ बिगड़गा नही, 
क्योकि एक तो जिसका हमे उपदेशा करना है, उस ब्रह्य 
कातो बाध होता ही नीं, दूसरी बात यहं है कि ब्रह्यमें 
बाधित होने वाले समस्त अनर्थो की अपेक्षा तरिकाल- 
बाधित सव्य प्रत्यगात्मरूप अतिशय दहै ओर तीसरी बात 
यह्‌ है कि बाधोपाय से आत्मज्ञान हो जाने के बाद 
उपदेश आदि की आवश्यकता ही नहीं रहती है । ६ ॥ 
जैसे सामने ही रहनेवाके, परन्तु अन्तर्धान शक्तिसे 
अदष्ट बड़े-बड़े सिद्ध पुरुषों का एवं पिशाचो का 
व्यवहार अतिभयङ्कुर होता हुआ भी दिखाई नहीं पड़ता 
अथवा जैसे एक ही शयन परसोये हृए दो पुरुषों मे एक 
को स्वप्नमें जोरसे हए मेघगजेन को दूसरा पुरुष नहीं 
जान पाता अर्थात्‌ वह दहमलोगोकी दष्टिसेदहैदही नहीं, 
वैसे ही यहाँ पर भी जान ीजिये। अर्थात्‌ अपनी दृष्टि 
मे नहीं आता, इसक्िए पुरुष सामने स्थित सिद्ध व्यवहार 


तिर्वाणपरकरणउत्तराद्धं | ३६५ 


ज्तप्तिजगत्तया भाति संङ्त्पस्वप्नयोरिव । 
अनानावयवोदेति जलमूमितया. यथा ॥ १० ॥ 
एकात्सेवोदयो ज्प्रेननिातामिव चाऽऽगतः । 
अन्ञानात्स॒त्ववस्तुत्वत्प्रक्षितो नोपलभ्यते ॥ ११ \ 
यथा स्वावयवानेव सर्वानवयवी भवेत्‌ । 
नित्यानवयवं शान्तं ब्रह्येवेदं तथा जगत्‌ \ १२॥ 
भाण्डलक्षाणि घत्तेऽन्तशिद्रपकनकेष्टिका । 
यदेव सा चेतयते जगदादीव वेत्ति तत्‌ १३॥ 
ब्रहोव॒ कचतीवेदं सत्तयाऽच्छजगत्तया । 
चिद्रपत्वादद्रवात्मत्वात्तरद्धादितयाऽन्धिवत्‌ ॥ १४॥ 


को नहीं देख पाता, क्योकि सभीका यह स्वभावहैकि 
अपनी दुष्टिमे आने वाले पदाथे का सब अनुभव करते 
है ।॥ ७-८ ॥ 

ज्ञपि पदाथे भी आत्मरूप ही है, अतः जो कुछ 
दीखता है, वह तद्रूप ही दीखता है। इससे अहङ्कार के 
सहित सम्पूणं जगत्‌ परमात्मा से अभिन्नहे। ९॥ 

सङ्कल्प ओर स्वप्न के सदुराही ज्ञपि जगत्‌ के रूप 
से भासती है ओर वह यद्यपि अनेक अवयवो वाली 
नहीं है, परन्तु जल-ऊमियों के रूप से जसे अनेक अवयव 
वाला भासमान होतीहै, वैसे ही अनेक अवयवो वाली 
भासमान होती है । १०॥ 

अनेकरूप-सा होकर आया हा एक आत्मा ही दृष्टि 
के अज्ञान से विवतंरूप उदयहोताहै अर्थात्‌ संसारदहे। 
यह्‌ संसार स्वयं अवस्तुरूप होने के कारण तत्त्वदृष्टि से 
भटीभांति देखा गया भी प्राप्त नहीं किया जा सकता 
देर ११. 

सदा से अवयव दून्य, स्वभावतः शान्त यह ब्रह्यही 
जगद्रूप अवयवसे अवयव वाला वेसेही बन जाता है 
जैसे यह जीव अवयवरहित होकर भी हाथ, पैर आदि 
अपने अवयवो की कल्पना रूप स्वप्न मनोरथ आदि में 
अवयव वालाहो जाता टै । १२॥ 


यह चितिरूपी कुम्भकारी जब स्मरण करती हे, तभी 
जगत्‌ को देखने लगती है ओर अपने भीतर लाखों कौ 
संख्या मे बड़े-बड़े बर्तन धारण करने ठग जाती है ॥१३। 
जैसे द्रवरूप होने के कारण सागर तरद्धोके रूपमे 
भासमान होतादहै वैसे ही चितिरूप होने के कारण यह्‌ 
बरह्म ही अपनी सत्ता से सुन्दर जगत्‌ के रूप मे भासमान 


होता है ।॥ १४ ॥ 











३६९६ योगवासिष्ठे 


यद्यच्चेतयतेऽन्तस्तु जगदादीव पश्यति । 
अरूपमपि रूपं स्वं यन्न चेतयते न तत्‌ ।॥ १५॥ 


चेतनाचेतनत्वोक्तो तस्येश्ञत्वात्स्वदेहगे । 
उपदेलाथमेवोक्ते न सदिषयमथतः ॥ १६॥ 
न॒ जगत्सन्नच चेवाऽसदधासते चेतनाच्चिति । 
अचेतनान्न कचति क इवाऽथग्रहोऽत्र नः॥ १७ ॥ 
अचेतनं चेतनं च स्पन्दास्पन्दवदात्मनः 
स्वायत्ते न कदथस्थे स्वस्थपाषाणवत्स्थिते \\ १८ ॥ 
यस्येन्लितस्य नो सत्ता नाऽऽधारोन च कारणम्‌ \ 
सोऽहमिव्येव यो यक्षो न जाने कुत उत्थितः \ १९ ॥ 
यच्याऽहमिति यक्षस्य सत्तवाऽस्ति न सत्यतः । 


जिस-जिसका अपने अन्दर अभ्यासम प्रकाडा करता 
है, उस उसको ब्रह्म मानो देखता है । यद्यपि ब्रह्म अरूप दै 
तथापि उसे अपना रूप मान वस्ता है ओर अपने अन्दर 
जिसका अभ्यास नहीं करता उसे नहीं देखता है ।॥ १५. ॥ 

ब्रह्म में चेतनता ओर अचेनता को लेकर जो कुछ शव्द 
प्रयोग किया जातादै, वह्‌ तो मायाशवक होने से सवं- 
राक्ति सम्पन्न दहोनेके कारण ब्रह्य के विषयमे नहींदै, 
किन्तु सन्देहभूत मायाके ही विषयमे है अर्थात्‌ चेतनत्व 

अचेनत्व मायागतदहीदहै। वह्‌ शब्द केवल उपदेश देने के 
च्िएही कहा जाता हे, वह्‌ वस्तुतः परमार्थं विषयक नहीं 
टै यह ब्रह्य का कुछ भी स्पशं नहीं करता दहै।॥ १६॥ 

जगत्‌ न सत्‌ है ओर न असत्‌ है, केवल चितिशक्ति 
मे बहिमंखदत्ति के कारण मासमान होता है। यदि 
वहिमंखटृत्ति का त्याग हो जाय, तो वह भासमानता ही 
नही, इसलिए हम लोगों को इन विषयों के लिए कंसा 
आग्रह्‌ ? ॥ १७ ॥ 

आत्मा का चेतनत्व ओर अचेतनत्व स्वाधीन है, इसमें 
किसी यत्न की आवश्यकता नहीं है, जैसे अपने स्वरूप में 
स्थिति स्फटिक पत्थर के सैकड़ों विम्त्र प्रतिनिम्बरूप 
स्पन्दन ओर अस्पन्दन स्वाधीन है, इनमें किसी दूसरे 
प्रयत्न याश्रम को आवर्यकता नहीं रहतीदै, वैसेही 
आत्मा के चेतनाचेतन कै विषय मेँ भी जानना 
चाहिए ॥ १८ ॥ 

वास्तविकरूप में देखने पर जिसकी सत्ता नहीं मिलती, 
जिसका अधारभ्रुत कोई नहीं है, 'अहम्‌' रूप यक्ष कहां 
से उत्पन्न हुआ, यह जाना नहीं जा सकता । अर्थात्‌ समस्त 
कत्पनाओं के मुलभ्रूत एक अहङ्कार की ही परीक्षा कर 
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अहो नु चिन्न तेनेमे भवन्तो विवश्ौक्रताः\॥। २० ॥ 
काकतारीयवदृश्नाच्तमहं ब्रह्मणि भासते । 
स्वमेव रूपं दुग्‌श्रान्तौ केगोण्ड्कमिवाम्बरे ॥ २१॥ 
ब्रह्योवाऽहं जगच्चान्र कुतो नाशसमरुदवौ । 
अतो हषविषादानां किन्त्वेवं कथमास्पदम्‌ ।॥ २२॥ 
सर्वेश्वरत्वादीश्स्य विभातीदं प्रचेतितम्‌ । 
अचेतितं च नो भाति तेनाचेतितमस्तु ते॥ २३॥ 
काकतालीयवच्चित्वाज्जगतो भाति ब्रह्य खम्‌ । 
स्वप्नसङ्कल्पपुरवत्तत्तस्माद्धिदते कथम्‌ ॥ २४॥ 
यथो्यादि जले वृक्षे यथावा शालभञ्जिका 
यथा घटादयो भूमौ तथा ब्रह्मणि सगता ।॥ २५ ॥ 


टेने से मिथ्यात्व का निदचय हो जानेपर समस्त जगत्‌ का 
मिश्यात्व सिद्ध दहो जातादटहै। १९॥ 

जिस अहङ्काररूपी यक्ष को वस्तुतः सत्ताही नहींहै, 
उसी ने इन आप सव लोगों को पराधीन बना डाखाहै, 
यह्‌ वडा आश्चयं है ?। २०॥ 

ब्रह्म मे काकतारीय न्याय से अकस्मात्‌ ही श्रान्त 
यह्‌ अह्ङ्कार इस प्रकार भासमान टहोतादहै, जैसे कि दष्टि 
की ध्रान्ति होनेपर आकारामें अपनादही रूप केशोण्ड्क के 
रूप मे भासमान होता है। २१॥ 

मै ओर यह जगत्‌ दोनों ब्रह्मरूपही दहै, अतः इस 
दशा में जगत्‌ को उत्पत्ति एवं नाश दोनों कहाँ से होता 
दै ? इससे हषं ओर विषाद का स्थानही क्या ओर किस 
तरह सेटै। २२॥ 

सवंश्वरहोनेके कारण ही ईश में प्रचेतित दृष्ट यह्‌ 
संसार भासमान होता टै ओर अचेतित दृष्ट होनेप्र 
भासमान नहीं होता है । इसलिए आपको यह्‌ जगत्‌ सदा 
अचेतित ही रहे ।॥ २३॥ 

कथित रीति से यह जगत्‌ भी चिद्रूप है, अतः ब्रह्या- 
काशदही उसरूप से स्वप्ननगर के समान अकस्मात्‌ 
काकतारीय कौ तरह भासमान होता है। वस्तुतस्तु वह्‌ 
जगत्‌ ब्रह्म से किस तरह अलग हो सकता है ? यदि ब्रह्म 
से अलग मान च्या जाय, तो सत्ताकालाभन होनेसे 
अलीक अत्यन्त असत्‌ ही हो जायगा ॥ २४ ॥ 

ब्रह्म मे यहसष्टिका रू्पवैसे हीह जैसे शान्त 
जल मे अप्रकाश तरद्ध आदिद, यान खोदे गये काठमें 
अदृश्य कठपूतल्ां हँ अथवा भूमि में अदुश्य घट आदि 
है | २५ ॥ 
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अनाक्रतावसंस्थाने स्वच्छे यदनुभूयते । 
तत्तदेवात उदितं {किनामाहं जगन्ति किम्‌ ॥ २६॥ 
मरुतः स्पर्दवेचिञ्यं सत्तयव यथा तथा । 
ब्रह्मणो निःस्वाभावस्य जगदाद्यहमादि च ॥ २७ ॥ 
यथाऽ्रे रक्ष्यते वृक्षगजवाजिमगादिता । 
असचिवेशाकृतिनि सर्गाहन्ते तथा परे ॥ २८॥ 
सर्गोऽवयववद्धूाति सवे एव परे शिवे । 


एवं तदुपमां विद्धि कायकारणवद्यथा ॥ २९॥ 
अन्तःशान्तमनायासमनुपाधि गतश्चसम्‌ । 
जगत्यसम्भवादेव  व्योमवत्सममास्यताम्‌ ।॥ ३० ॥ 


न भवन्तोनच वयंन जगन्ति न खादयः) 
सन्ति शान्तसशञेषेण ब्रह्मेदं निभरं स्थितम्‌ ॥ ३१॥ 
अशेषेष्व विशेषेषु दान्ताशेषविशेषता । 
सत्या सेवाहमित्याश्चु त्यक्त्वा मोक्षाय भाव्यताम्‌ \३२ 


जिसका कोई आकार नहीं है, जो अवयवों से रहित 
है, उसमे जो कुछ दिखाई देता, वह तद्रूप दही होता दहे, 
इसलिए यह उत्पन्न अहङ्कार क्याहै ओरये जगत्‌ ही 
क्याहै?॥ २६॥ 

अविद्या रहित ब्रह्य के अहम्‌ आदि ओर जगत्‌ आदि 
उसकी सत्ता के वैसे ही अधीन जसे पवन का स्पन्द 
वचित्य पवन सत्ताके ही अधीन हैं ।। २७॥ 

अवयव एवं आकार रहित ब्रह्य में क्न मे सृष्टि एवं 
अहङ्कार कारूप वसे ही दिखाई पड़ता है जसे आकाश 
मे वृक्ष, हाथी, घोडे आदि का रूप दिखाई पडता 
है ।॥ २८ ॥ 

परब्रह्म मे यह सारा जगत्‌ दृक्षशाखाके समान 
भासमान होता है। वट आदि क्षरूप कायं एवं उसके 
बीज आदि कारण के सदृश जसे लोक में सूक्ष्म आर्थोके 
लिए सादुश्य प्रसिद्धँ कैसेही संसार ओर ब्रह्म का 
सदुश्य जानं ॥ २९ ॥ 

आप भीतर से शान्त, प्रयत्नो से निमुंक्त, उपाधिसे 
रहित भ्रमसे शुन्यहो आकाश के समान निविक्षेपहो 
स्थित रहे, क्योंकि वर्णित रीतिसे आप से भिच्ल कोई 
दूसरा जगत्‌ है ही नहीं ॥ ३० ॥ 

न आपह, न हमै, न जगत्‌ हे, न आकाशं आदि 
हे, किन्तु अशेषरूप से परिपूणं सर्वापद्रव रहित अपरोक्ष 
ब्रह्म ही स्थित दहै ।॥ ३१॥। 

चैतन्य से अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वरूप का 
निरूपण न होने से सभी पदाथे जब एकरूप ही सिद्ध हृए, 
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वेदनं बन्धनं विद्धि विद्धि मोक्षमवेदनम्‌ । 
यथास्थितं यथाचारं भव ज्ान्तमवेदनम्‌ ॥ ३३ \ 
द्रष्टा न दृश्यतां याति चितिर्नायाति चेत्यताम्‌ । 
चेत्याभावादजगति कः कि चेतयते कथम्‌ ॥ ३४ ॥ 
्रष्टद्श्यदशाभावाञ्जाग्रत्येव सुषुप्रिवत्‌ । 
शरदाकाशकोक्ञाभमसत्तोपममास्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
तथेकन्नह्यचिद्रपे पवनस्पन्दने यथा । 
अत्राचिदोधता सर्गो मोक्षो ब्रह्येकबोधता ॥ ३६ ॥ 
चित्स्पन्दो ब्रह्ममरुतो यत्र सगं इति स्मरतः । 
नात्र चित्स्पन्दनं यत्स्याल्िर्वाणं तददाहूतम्‌ ॥ २७ ॥ 
बीजमन्तयथा वेत्ति स्वरूपं परलवादिकम्‌ । 
तथा महाचिदन्तस्थं स्वरूपं वेत्ति सगंताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पत्नादिवेदनाद्रीजं यथा पत्रादि तिष्ठति । 
परा चित्सगेसंवित्तिस्तथा भवति सगेता ॥ ३९ ॥ 


तब विशेष विभ्रम को छोडकर उक्त परमाथं सत्यस्वरूप 
चिति शक्ति हीमे हूं, एेसी मोक्ष के कल्एि तत्का ही 
भावना करनी चाहिए ॥ ३२॥ 

बाह्य पदार्थो के ज्ञान को बन्धन ओर बाह्य पदार्थों 
के अज्ञान को मोक्ष जानें । इसलिए आप भूमिकाभ्यासरूप 
विद्वानों के आचरण का उल्लंघन न कर यथास्थिति शान्त 
अवेदन रूप हो जाइये ।॥ ३३ ॥ 

द्रष्टा कभी दुर्यरूप नहीं होता है ओर चितिशक्ति 
चेत्यरूप नहीं होती हे । चेत्य के अभाव से जगत्‌-शन्य 
ब्रहम में कौन, क्या ओर किस प्रकार चेतित प्रकाशित 
होगा ॥ ३४ ॥ 

द्रष्टा, दृश्य कौ दशा न रहने से जाग्रदवस्था मेही 
सुषुपि के सदृश तथा शरदाका कं सदृश शुन्य की तरह्‌ 
आप स्थित रहं ।॥ ३५ ॥ 

अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यम अज्ञान भेद वैसे ही प्रतीत 
होता है जैसे अज्ञान से पवन ओौर स्पन्दन मे भेदं प्रतीति 
होती है । अर्थात्‌ चिति ओर अचितिका भेद दशेनही 
सृष्टि है तथा ब्रह्मैक्य दशन मोक्ष है ॥ ३६ ॥ 

जहाँ ब्रह्मरूप वायु से चिति का स्पन्दक है वहीं पर 
स्गेनाम पड जातादहे, अतः वहां जब चिति का स्पन्दन 
नहीं होगा, तो उसे निर्वाण कहा जायगा । ३७ ॥ 

बरहम चंतन्य रूप ब्रह्म अपने भीतर सृष्टिरूप स्वरूप 
कावैसा ही अनुभव करतादहै जसे बीज अपने भीतर 
पल्लव आदि स्वरूप का परित्याग करता है। ३८ ॥ 

परम चैतन्यरूप ब्रह्य सृष्टिज्ञानसे वैसे ही सष्टिरूपं 
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यथा भावविकाराभाश्चित्पराः स्गेतास्तथा । 
स्वे बीजानि दृष्टान्ताः तद्रा एव तन्मयाः \ ४० 1 


तिचिकारपरन्रह्यमयं सवमिदं जगत्‌ । 
निविकारमनाद्यन्तमेवं विद्धि निरामयम्‌ ।॥ ४१॥ 
निजसङ्ल्पमाच्नात्मा निजसङ्ल्पनात्क्षयो । 
दरेता्रेतविकारोऽयं सङ्कल्पनगरं यथा । ४२ \\ 
शन्यत्वाकाशयोभेदो यादृशोऽवगतस्त्वया । 


मेदं निरात्मकं विद्धि तादृशं तब्रह्यसगंयोः। ४२॥ 
महाचिद्रपिणी शान्ता या सत्ता ब्रह्मणः परा । 
स्वतः सेयमहं त्वं च मानवोऽस्मौत्यबोधतः ॥। ४४ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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ब्रह्मण्यस्मिन्‌ जगद्रूप न किचिदपि जायते । 
जातमप्यथ नष्टं च न नश्यत्यम्बुबौचिवत्‌ ॥ ४५ ॥ 


पदार्थब्रह्यरू्पेण ब्रह्येवात्मनि तिष्ठति । 
अवयवीवावयवे वे खं वारीव वारिणि ४६॥ 
निमेषादधभागेन देशाहेशान्त र स्थितौ । 


यद्रपं संविदो मध्ये स स्वभाव उपास्यताम्‌ ।॥ ४७ । 
संश्षुग्धमश्चुन्धमिति द्िरूपं 
संवित्स्वरूपं प्रवदन्ति सन्तः । 
श्रेयः परं येन समीहसे त्वं 
तदेकनिष्ठो भव माऽमतिभुः ॥ ४८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं परमाथयोगोपदेश्लो नाम॒ चतुखिज्ञः सगः ॥ २३४ ॥ 


हो जातादहै। जसे पत्र आदिकेज्ञानसे वीज पत्र जादि 
रूप से स्थित दहो जातादहै।॥ ३९॥ 

जैसे चैतन्य के आधित भावविकारों के क्रमिक प्रति- 
भासी सृष्टिरूपर्है" वैसे ही सभी ब्रीज दुष्टान्त है, अतः 
बीज आदिरूप से स्थित चंतन्यकेही विकाररूपदहोने के 
कारण सृष्ट्यां तन्मय ह्‌ 11 ८० ॥ 

निधिकार परब्रह्यमय ही यह सव जगत्‌ है, अतः 
विकास रहित, आदि-शून्य निरामय चितिही सव कुरदहै, 
यह्‌ आप जानें । ४१ ॥ 

सङ्कल्प नगर के सदृश यह्‌ दवैताद्रैतात्मक जगत्‌ केवल 
अपना सङ्कल्प ही दहै, अतः अपना सङ्कल्प जब नष्टो 
जातादै, तब यह्‌ भीनष्टहो जाता है । ४२॥ 

ब्रह्म ओर जगत्‌ काभीभेद वसे ही तुच्छरूप जाने 
जैसे बून्यता ओौर आकाश का भेद आपने तुच्छ 
जाना ।॥ ४३॥ 

पूर्वसिद्ध महाचैतन्यरूप ब्रह्य को सत्ताही अज्ञान से 
भमै मनुष्य हँ! इस आकार को धारण कर अहङ्कारके रूप 
से एवं जगत्‌ के रूप से विवतित हो जाती है ॥ ४४॥। 


इस जगत्‌-रूप ब्रह्मम कुछ भी उत्पन्न नहीं होता 
है । जल-तरद्ध के सदुश उत्पन्न भौ वास्तव मे उत्पन्न 
नहीं होताहै जौर नष्ट भी वास्तवमें वह्‌ नष्ट नहीं 
होता है । ४५ ॥ 

जैसे अपने अवयवो में अवयवी ( ब्रक्ष आदि), 
आकार मे आकाश ओौर जल मे जल स्थित रहता है 
वैसेही पदार्थोकेरूपसेयाब्रह्मरूपसे अपने स्वरूप में 
ब्रह्म ही स्थित दहै । ४६॥ 

एक निमेष के अधं भागसे एकदेश से देशान्तर की 
स्थित्तिमेजो मध्यमे ज्ञान की स्थित है, उस स्वभावकी 
ही आप उपासना करे ।। ४७ ॥ 

शास्त्र विद्वान्‌ संवित्‌ का एकरूप तो संक्षन्ध अर्थ्‌ 
अज्ञानियों के अनुभवसे सिद्ध विवतं वाला है, यह्‌ कहते 
है ओर दूसरा अक्षुब्ध अर्थात्‌ विवतं रहित कूटस्थ पूर्णा 
नन्दैकरस दै, यह कहते दटँ। इन दोनों रूपों में आप 
अपना कल्याण जिससे चाहते हों, उसमे एकनिष्ठ ही 
जाएँ । बिना परीक्षा कयि किसीका ग्रहण कर अविवेकी 
न बने ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तरार्धं में 
परमार्थयोगोपदेश नामक कुसुमलता का चौतीस्वां सगं समाप्त हुजा ॥ ३४ ॥ 


2 
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२४ 


वसिष्ठ उवाच 
देशाहृशान्तरं दरं प्राप्रायाः संविदः क्षणात्‌ । 
यद्रपममलं मध्ये परं तद्रपमात्सनः। १९ ॥ 
गच्छञ्छण्वन्स्पशसज्जञिघ्रन्नुन्मिषल्निमिषन्हसन्‌ । 
ननं निरामयत्वाय नित्यमेतन्मयो भव ॥ २॥ 
तत॒ एव निराभासात्सत्याचिर्वसिनेषणात्‌ । 
यथास्थितं यथाचारमचरामरशेरवत्‌ ॥ ३ ॥ 
एतद्रपमविद्यायाः प्रेक्षिता यन्न भ्यते । 
प्रेक्षिता छभ्यते चेत्सा तद्विचयेव पराऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
अविद्यासमस्भवाच्चेत्यचित्वे सम्भवतः क्व करिम्‌ । 
चेत्यते कथमेवान्तः श्ान्तिरेव बरोदिता।॥ ५॥ 


३ 
विरोधाभासोक्तियो से संक्षब्ध ओर अक्षब्धदो रूपों 


से युक्तं ब्रह्म का विस्तारपूवेक वणेन करने की इच्छा 
रखने वाले महाराज वसिष्ट जी पूर्वोक्त उपाय से परिचित 
अक्षुब्ध रूप का उसमे अपनी दृढे स्थिति बनाने के लिए 
पहले स्मरण कराते है-- 

वसिष्ठुनेकहा- क्षण भरमेही क्रमशः एकदेशसे 
दूसरे अत्यन्त दूर देश तकं प्राप्त संवित्‌ का ज्ञान का दोनों 
देशों के बीच में जो निमर निविषयकरूप है वही परब्रह्म 
परमात्मा का सर्वाक्करष्ट अक्षुव्ध रूप है ॥ १॥ 

निरामयहोनेके लिए अर्थात्‌ निर्वाण पदकी प्राप्ति 
के किए चलते, सुनते, स्पशं करते, सुंघते, जागते तथा 
हँसते हए अप इसी निविषय नित्य चिद्रूप मे अवद्य 

मय हो जाये । २॥ 

जीवन्मुक्तो को स्थिति तथा अपने कुल के आचार के 
अनुसार सव व्यवहार करते हुए उसी निराभास, सत्य 
तथा वासना ओर इच्छादि से शून्य चितिस्वरूप से सुमेर 
पवेत के समान, कदापि चलायमान न होना ही अर्थात्‌ 
उसमें दृढ स्थित रहना ही विद्या है ।॥ ३॥ 

अविद्या का एकमात्र यही स्वरूपरहै कि प्रमाणो द्वारा 
भली-भांति विचारपुवेक देखने से वहु कहीं उपलब्ध न 
होती है ओर विचारपूुवेक देखने से यदि उपङ्ब्ध हती 
है तो फिर वह पराविद्याहीदहै।॥४॥ 

अविद्याके न रहनेसे चिति ओर चेत्यं विषय के 
भेद का संभव कहां? ओर भेदन रहनेसे वह्‌ चिति 
अपने भीतर किसको कंसे प्रकाशित करे ? इसलिए 
विचार कर देखने से यही प्रतीत होता है किं शान्त, 
विषय शयुन्य चिन्मात्र स्थिति ही बलात्‌ उदित है ॥ ५॥ 

४.9 


सत्यं ब्रह्म जगच्चेकं स्थितमेकभनेकवत्‌ । 
सवं वा सववःदुाति शुद्धं चाऽद्ुदधवत्ततम्‌ ॥ £ ॥ 
अश॒न्यं श॒न्यमिव च शल्यं वा श॒न्यवत्स्पटम्‌ । 
स्फारमस्फारमिव तदस्फारं स्फारसत्तिभम्‌॥ ७॥ 
अविकारं विकारीव समं जान्तमशान्तवत्‌ । 
सदेवाऽसदिवाद्श्यं तदेवाऽतदिबोदितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अविभागं विभागोव निर्जाडचं जडवद्गतम्‌ । 
अचेत्यं चेत्यभावीव निरंशं सांशशोभनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनहं सोऽहमिव तदनाशश्ञमिव नाश्वत्‌ । 
अकलङ्कः कलङ्ीव निवेद्यं ॒वेद्यवाहिवत्‌ ॥ १० ॥ 


ब्रह्य ओर जगत्‌ परमार्थतः एक ही है, परन्तु अज्ञान 
के कारण अनेक-सा अर्थात्‌ विरश्द्ध रूप से स्थित भास- 
मान होता है एवं सर्वत्र व्याप्त, परिपुणं ओर शुद्ध 
होने पर भी ब्रह्म अपूणं ओर अश्ुद्ध-सा अज्ञान के कारण 
ही भासमान होता है। ६ ॥ 

अशून्य होने पर भी प्रल्यमें शुन्यके समान तथा 

य होने परभी सृष्टि काल मे अ्युन्य के समान वहं 

स्पष्ट भासमान होता है । देश ओर काल से अपरिच्छिन्न 
होने पर भी वहु परिच्छिन्न के सदृश तथा अस्फार 
विशार देश, काल आदि से बुन्य होने पर भी वह स्फार 
विदल देश कालादि के समान सद्रूप स्थित है ॥ ७॥ 

विकारलून्य होने पर भी वह्‌ विकारी के समानः 
शान्त ओर समरूप होने पर भी वह्‌ अज्ञानके कारण 
अशान्त तथा असम के समान, सत्‌ होने पर भी वह्‌ चक्षु 
आदिसे देखने के अयोग्य होने के कारण असतु के सदृश 
एवं तद्रूप होने पर भी वही ब्रह्म अतद्‌-रूप-सा उदित 
जान पडता है ॥ ८ ॥ 

विभाग शून्य होने पर भी वह भागसहित के समान 
जाडय रूपता कोन प्राप्त होने पर भी वह जड के समान 
विषयों से चूुन्यहोने परभी वह विषयभावको प्राप्न 
हुए के समान, अंश शून्य होने पर भी वह्‌ अंश युक्त के 
समान सुशोभित दीखता है।। ९॥ 

अहङ्कार रहित होने पर भी अह्ङ्कार सहित के 
समान, अविनाशी होने पर भी नाशवान्‌ के सदश कल 
शून्य होने पर भी कलङ्क युक्त के समान, विषय रहित 
होने पर भी विषय सहित के तुल्य वह त्रह्म भासमान 
होता है।॥ १०॥ 
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आलो किध्वान्तचनवन्नववच्च पुरातनम्‌ । 
परमाणोरपि तनु गर्भकितजगदुगणम्‌ ।॥ ११॥ 
सर्वात्मकमपि त्यक्तदृष्रं क्षेन भूयसा । 
अजामि जालाटयं चाक्ेषवदनेकधा । १२।, 
निर्मायमपि  मायांड्युमण्डलामलभास्करम्‌ । 


ब्रह्म विद्धि विदनाथमयामिव महोदधिम्‌ ॥ १३। 
जगद्रत्नमहाकोल्लं वुलायां तुलकाल्लघु । 
मायामरोचिल्षहिनमपि नेक्षणगोचरम्‌ \\ १४ ॥ 
अनन्तमपि निष्पारं न च क्वचिदपि स्थितम्‌ । 
आकाल वनविन्धासनगनिर्माणतत्परम्‌ ।॥ १५ ॥ 
ञअगीयसामणीांसं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 
गरीयसां गरिष्ठं च शरेष्ठं च श्रेयसामपि १६॥ 
स्वप्रकाश होने पर भी सघन अन्धकार युक्त के 
समान, पुरातन होने पर भी नवीन के समान, परमाणु 
से भी सूक्ष्म तथा अनेक जगत्‌ को अपने उदर के भीतर 
धारण कयि हए वह्‌ ब्रह्म स्थित दै ।॥ ११॥ 
सर्वात्मक होने पर भी जिसने यज्ञ, दान, तप, चित्त 
दद्धि, वैराग्य, श्रवण, मनन आदि महान्‌ कष्ट स्वरूप 
अपने पुरुष प्रयत्न से सम्पूणं दुक्य समूहका त्याग कर 
दिया है तथा सांसारिक प्रप्चजाल से दन्य होने पर भी 
जो सांसारिक प्रपचजालसे वधे हुए के समान दहै एवं 
अनेक तरह से स्थित होनेपरभी जो द्वितीय परिशेष 
दन्य है ॥ १२॥ 
माया रहित होने पर भी जो मायारूपी किरण समूह्‌ 
का निमे सूयं हे। जल्लोके स्वामी सागर की तरह, 
वेदन मात्र स्वरूप होनेपर भी सम्पूर्णं वेदनोंका मानो 
स्वामी है स्वज्ञदै। हे रामजी, उसी को आप ब्रह्म 
जाने । १३ ॥ 
ब्रह्माण्डात्मना जगद्रूप रत्नों का महाकोश अर्थात्‌ 
अत्यन्त भारयुक्त होनेपर भी विवेक की तराजु पर तौलने 
से रू से भी अत्यन्त लघु हका तथा मायारूपी किरण- 
जाल का चन्द्रमाहोने परभी ब्रह्म ईक्षणगोचर=दुष्टि 
का विषय नहीं है ।। १४॥ 
काल ओर देश से अत्यन्त तथा अपार होने परभी 
कहीं एक नियत स्थान पर न स्थित रहने वाला एवं 
शून्य स्थानम भी वनविन्यास तथा पर्व॑त आदि की 
रचना मे तत्परं वह्‌ ब्रह्म दै। १५॥ 
अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थो मेँ वह्‌ अत्यन्त सूक्ष्म, स्थूल 
पदार्थो मे वह्‌ सवसे अत्यन्त स्थुल है, वजनदार पदार्थो में 





अकत॒कमकरणसकारणमकारकम्‌ 
अन्तःशुन्यतयेवतच्चिराय परिपूरितम्‌ ॥ १७॥ 
जगत्समुदुगकमपि निस्यं श॒न्यमरण्यवतु । 
अनन्तशेलक ठिनमप्याकाश्ञवान्घ्रदु ।॥ १८ ॥ 
प्रत्येकं प्रत्यहं प्रायः पुराणं पेलवं नवम्‌ । 
आलोकमन्धकाराभं तमस्त्वालोकमाततम्‌ \। १९ ॥ 
प्रत्यक्षमपि ईर्लक्ष्यं परोक्षमपि चाग्रगम्‌ । 
चिद्रपमेव च जडं जडमेव चिदात्मकम्‌ । २०॥ 
अहमेवाऽनहुभावमनह  वाऽहुमेव च । 
अन्यदेव तदेवाऽहमहुमेवान्यदेव तत्‌ ॥ २१॥ 
अस्य पुर्गा्णवस्यान्तरिमे त्रिभुवनोमयः । 
स्फुरन्त इव तिष्ठन्ति स्वभावद्रवतात्मकाः ॥ २२॥ 
वह्‌ सवसे वठृकर वजनदार दहै तथाग्रे जितने पदाथ है 
उन सवमे भी वह सवसे वढठृकरश्रेष्ुहै।। १६॥ 

कर्ता, कमं ओर कारण से रहित, कारण शून्य, 
अकारक तथ। अन्तःशून्य होने के कारणदही यह्‌ ब्रह्य 
चिरकाठ से कर्ता आदि से परिपूर्णं स्थित है ।॥ १७॥ 

जगद्रूपी रत्नो की पेटारी होनेपर भी नित्य जंगल के 
समान शून्य तथा अन्त पवतो के तुल्य कठिन होनेपर भी 
आकाडकेलेशसे भी वढकर कोमल ब्रह्म स्थित है ॥१८॥ 

प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक काल स्वरूप होनेपर भी 
प्रायः सवसे रहित, पुराण होनेपर भी कोमल अओैर नूतन, 
स्वयंप्रकाश स्वरूप होनेपर भी अन्धकार के सदश तथा 
जगत्‌ का तिरोभाव करने वालाहोनेके कारण अन्धकार 
स्वरूप होनेपर भी स्वयंप्रकाश, सर्वत्र व्याप्त वहु ब्रह्य 
स्थित है। १९॥ 

प्रत्यक्ष होने पर भी वह इन आंशखोंसे दुलेक्ष्य तथा 
परोक्ष होने पर भी वह साक्षीरूपसे सामने स्थित है। 
चिद्रूप भी जड़ यानी जगद्‌-रूप से विवक्षित तथा जड 
जगत्‌ आदिकेरूपसे भासित भी वह ब्रह्य वस्तुतः शुद्ध 
चिन्मात्र स्वरूप ही स्थित दहै।; २०॥ 

अनुभाव युष्मदथे का विषय होनेपर भी अहंभावरूप, 
तथा अहुभावरू्प से भासित हौनेपर भी वहु अनहुभाव 
रूप एवं इदमथं का विषय अन्यरूप होनेपर भी वह आत्म 
ख्पदही है तथा अहुंरूप- आत्मरूप हौनेपर भी वह्‌ ब्रह्य 
अन्य के समान स्थित है।॥ २१॥ | 

इस परिपूणं चिद्‌-रूप सागर कै भीतरये चिभुवन 
रूपी तरङ्गे द्रवतारूप स्वभावसे स्फुरित हो रहीं-सी 
अवस्थित ह ।॥ २२॥ 
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बिभति सवमङ्कस्थं तुषारमिव श्ुक्छताम्‌ । 
भाति सगेस्त्वनेनव तुषारेणेव शुक्लता ॥ २३॥ 


अदेशकालावयवोऽप्येष देवो दिवानिशम्‌ । 
असज्जगत्तनोतीव यथा वारि तरङ्क्कम्‌ ।) २४॥ 


एत स्सिन्विकसन्तीमा विपुलाकाश्ञकानने । 
जगज्जरठ्मञ्जयः परसरत्पज्नपञ्चकाः । २५ ॥ 


एष स्वप्रतिबिम्बस्य स्वयमालोकनेच्छया । 
अत्यन्तनिमलाकारः स्वयं सुकुरतां गतः ॥ २६॥ 


व्योमवृक्षफरस्याऽस्य स्वेच्छावयव उज्ज्वलाः । 
सर्गोपलम्भ उद्यच्च चमत्कुर्वन्ति संविदि ॥ २७ ॥ 
अन्तस्येन बहिष्ठेन नानानानातयाऽऽत्मनि । 
एष सोऽन्तबंहिभाति भावाभावविभावधा ॥ २८ ॥ 


वह्‌ चेतन स्थावर-जद्धमात्मक सारी सृष्टि को अपने 
भीतर वैसे ही धारण करताहै जैसे तुषार अपने अद्ध में 
शुक्लता धारण करतादहै। इसचेतनसे ही यह सारी 
सृष्टि वैसे ही शोभितहोरहीदहै जसे तुषार से शुक्लता 
सुरोभित होता है ।॥ २३॥ 

देश-कालादि के अवयवो ये रहित भी यह्‌ चिद्रूप देव 
रात-दिन असद्रूष जगत्‌ का वसे ही विस्तार करता-रहता 
है जैसे कि जल तरद्धों का विस्तार करतादहे। २४॥ 

इस विस्तृत आकाशरूपी जंगल में प्रसार को प्रास 
पचचभूतरूप पत्तो के सहित ये जगद्ूपी पुरानी मजञ्जरियां 


विकसित दहो रही दह । २५ ॥ 

अत्यन्त निर्मल आकार वाला चिद्रूप यह परमात्मा 
स्वयं अपना प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ वजित जीवजगत्‌ स्वरूप 
दूसरा आकाश देखने कौ इच्छा से दपणरूपता को प्राप्त 
हे ।। २६ ॥। 

अपरिच्छिन्न ब्रह्यसंवित्‌ में आकाशरूपी गकर के ब्रक्ष 
के फल के सदश इस ब्रह्माण्ड के अपनी इच्छा से कल्पित 
तीनों लोक के अवयव में देदीप्यमान सूये-चन्द्र आदि अपने 
से उदित हो रहै चक्षु आदि इन्द्रिय तथा किरणजाल को 
जीवभूत आत्मा के रूपादिदशेन में उपकरण बनकर 
चमत्कृत करते टै ।। २७ ॥ 

वह परमात्मा ही भीतर स्थित वासनामय प्रपच्चसे 
बाहर स्थित जगत्‌स्वरूप से, जाग्रतु-स्वप्न में नानारूप से 
ओर सुषुप्ति मे एकरूप से भाव ओर अभाव की अर्थात्‌ 
आविर्भाव ओर तिरोभाव की भावना करके स्वयं अपनी 
आत्मा में ही बाहर ओर भीतर भासमान होता है, इससे 


एतद्रा पदाथश्नीरेतस्मिन्नेतदिच्छया । 
चमत्करोत्येतदर्थं जिह्वेव स्वास्यकोटरे ॥ २९ ॥ 
भव्यास्भसो द्रवत्वं यत्तदिदं जगड्च्यते । 
संवित्स्वादूपलम्भाद्धं भुवनावतंव॒त्तिमत्‌ ॥ ३० ॥ 
शाम्यत्यत्न पदाथश्रीः सर्वासामेव भास्वति । 
एतस्मादेव चोरेति स्वालोक इव तेजसः ॥ २१ ॥ 
इदमेव जगत्सवं शुक्लत्वं तुह्नि यथा । 
अत एताः प्रवतन्ते विद इन्द्रोरिवांशवः।॥ ३२॥ 
एतस्माद्रङ्खतोऽनङ्घाज्जगच्चिन्नमिदं स्थितम्‌ । 
विद्धचभावविकारादि क्ान्तमेतन्मयं ततम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भस्माहनतरोरेताः स्वरूढा गगनाद्धणे । 
दृश्यश्चाखाः प्रवतन्ते जगज्जालगुल्च्छकाः ॥ ३४ ॥ 


भिन्न अणुमात्र भी दूसरा कूर नहीं भासमान होता 
हे । २८ ॥ 

ट्स चितिरूप आत्मामं इस चितिको ही इच्छासे 
चितिरूप पदार्थो की शोभा अपने ही ल्एि वसे ही 
चमत्कार कर रहीहै, जैसे जीभ अपने मुखरूप कोटर में 
चमत्कार करती हे।। २९॥ 

इस चितिरूपी जल का जो द्रवत्वं वही यह्‌ जगत्‌ 
है, जिस जगत्‌ के संवित्‌ से ही स्वादपूवंक उपलब्ध हो 
रहे रूप, रस आदि एक अद्ध हँ तथा भुवन रूप आवतंको 
जिसमे अनेक बृत्तियांँ हैँ ।॥ ३० ॥ | 

सूये, चन्द्र, अग्निकण आदि सभी प्रकारों कौ रूपादि- 
पदाथंशोभा इसी चितिरूपी सूयं मे सुषुप्ति ओर प्रख्यमें 
शान्त हो जाती है तथा जाग्रत्‌ ओर स्वप्न मे, सूयं आदि 
के तेज से अपने प्रभा-मण्डल कौ तरह इसी से उदित 
होती है ।। ३१ ॥ 

तुषार में शुक्लता की तरह यह्‌ ब्रह्म ही सम्पुणं जगत्‌ 
हे । अतः इसी चितिरूपी ब्रह्य से ये समस्त पदार्थो की 
रोभा्एँ, चन््रमासे किरणों कौ तरह प्रवृत्त विस्तारको 
प्राप्त होती हं ।॥ ३२॥ 

इसी निरवयव चितिरूप रञ्जक द्रव्य से चित्रित यह्‌ 
सम्पूणं जगत्‌ स्वरूप चित्र स्थित है। इसलिए इस जगत्‌ 


. को आप जन्मादि भावविकारों तथा स्वगत विचिच्रताओं 


से शून्य एवं शान्त चिन्मय ही जानें | ३२३ ॥ 
इसी चितिरूप जङ्खटी वृक्ष से आकाशरूप आंगन में 


उत्पन्न तथा अनेक जगज्जालरूपी गुच्छो से सुशोभित ये 


सब दुश्यप्रपचरूपी शाखां प्रसृत हो रही हैँ ॥ ३४ ॥ 





नोरा ध कि 





२७२ योगवासिष्ठे [३५.३५ 
व्ययोदयवती ननमच्र दुश्यतरद्धिःणी । भूतानां वतंमानानां सर्गाणां सम्भविष्यताम्‌ । 
नानातानन्तकूधुमा वहत्यविचलाचले 1 ३५॥ एषोऽकारणकं बीजं सर्गाणामिव कारणम्‌ 1) ३९ ॥\ 
असिमिन्न्योमात्मके रद्ध भुवनाभिनयच्नमेः । अस्योन्मेषो जगल्लकष्मीनिसेषः परङ्यागमः । 
नुत्यत्यचिरतारम्भं वारे नियतिनतकी 1 ३६ \॥ अनुन्मेषनिमेषोऽसावात्मन्येवाऽव तिष्ठते 1 ४० ॥ 
जगत्कोटिमहाकट्पकल्पोन्सेषनिमेषणः । उद्यन्त्यमूनि सुबहनि महामहान्ति 

विताने नाटचते भूयो जन्यते कालबारुकः \ ३७ ॥ सर्गागमप्रल्यजन्मदक्ञा जगन्ति 
उद्यत्स्वपि जगस्स्वेष श्ान्तमेवाऽवति्ठते । सर्वाणि तान्ययमपारस्वरूप एव 

अनिच्छ एव मुकुरः प्रतिविम्बशतेष्विव \ २८ ॥\ प्रस्पन्दनानि मरदेव यथाऽऽस्स्व ्ान्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध परनब्रह्यस्वरूपवणनं नाम प््चन्नश्चः सगः \ ३५ ॥ 

इसी चितिरूपी अचल पर्वत के ऊपर ब्रदधि तथा वास भविष्य एवं वर्तमान सृष्ट्योंका वैसे ही कारणहै जसे 
से युक्त एवं नाना प्रकार के भिच्चतारूपी अनन्त फूलों से भौतिक सृष्टियों के कारण पचभूत दहं । ३९॥ 
सुखोभित दुद्यरूपी नदी वह्‌ रही है । आप इसमे तनिक ट्स परब्रह्म परमात्मा का उन्मेषदही जगत्‌ का 
प्री सन्देह न करे ॥ ३५. ॥। सौन्दर्यं है तथा निमेष ही प्रख्य का आगम है । सच पूचियि 

इसी चिदाकाररूपी रद्धभूमिमें भवन की रचनारूप तो, जिसके उन्मेष ओर निमेष वस्तुतः एक-से हँ वहं 
अभिनयके श्रमोसे युक्त निरन्तर कार्यारम्भ कर रही परब्रह्म परमात्मा अपने स्वरूपम ही अवस्थित रहता 
नियतिरूपी नर्तकी कल्पभेदरूप वासरो तथा नित्य महोत्सव है । ४० ॥ 
करे दिनोंसे व्रत्य कररहीदटै।। ३६॥। 

जिसके नेत्रो के उन्मेष ओौर निमेष में अनेक ब्रह्याण्डो 
के महाप्रलय ओौर अवान्तर प्रख्य हुआ करते हँ एेसे 
कालरूपी अपने बालक को ब्रह्मरूपी रङद्धभूमि के माया- 
मण्डप के भीतर यही नियतिरूपी नर्तकी वार-वार उपसंहत 
तथा पुनः-पुनः उत्पन्न कर नाच रहीदटे। ३७ ॥ 


उत्पन्न हौ रहे अनेक ब्रह्माण्डों के रहते हृए भी वे सभी अपरिच्छिन्न स्वरूप इस चिदाकाशकेदहीरूपदहैः 
यह चिद्रू-रूपी परमात्मा इच्छादि विकारो से गुन्यशान्त जैसे किवायुके सभी स्पन्दन वायुरूप ही है, वायुसे 
हो वैसे ही स्थित रहता है, जैसे सैकड़ों प्रतिविम्बों के उदित भिन्न किसी दूसरी वस्तुक स्वरूप नहीं हैँ । एेसा समञ्चकर 
होता हआ भी दपेण शान्त स्थित रहता है ।। ॥३८\। आप शान्त स्थित रहं ।। ४१॥ 
स्वयं कारण शून्य यह चिद्रू-रूप परमात्मा भूत, 


परिणामतः महान्‌ काभी काल, देश ओर वैभव 
आदिसे भी महान्‌ ह । अनेक महामह्‌ाब्रह्याण्डों के तथा 
उनके भीतर अनेक तरह्‌ के पदार्थो की सृष्टि, स्थिति ओर 
प्रटय एवं उनके भीतर प्राणियों के जन्म, वाल्य, यौवन 
आदि अवस्था, जाग्रदादि दशाँ तथा उत्कषं ओर 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्वरीवासिष्ुमहारामायण में मोक्षोपायमें निर्वमणप्रकरण मे उत्तराद्धं में 
परत्रह्मस्वरूपवणेन नामक कुसुमलता का पैतीसवां सगं समाप्त हुजा ।॥ ३५ ॥ 


२६ 
वसिष्ठ उवाच 


चमत्छुर्वन्त्यथानर्था आवर्ता इव वारिणि । एकस्वभावाः सकला यथा वारितरङ्खकाः॥ १॥ 


२६ 
सांसारिक जितने पदाथ, वे सवके सब, जलमें की उत्पत्तिहोनेसे नरक आदिके रूप में पर्यवसित दही 
आवर्तं की तरह भिन्न-भिन्न स्वरूप के हौकर पहले जाते दहै । जैसे सभी तरङ्ध एकमात्र जलस्वरूपदहै; वैसे ही 
चमत्कार पैदा करते हैँ अर्थात्‌ इच्छाओं के उत्पादन द्वारा सम्पूर्णं पदा्थं वस्तुतः एकर स्वभावके दँ ओौर एकरूप के 
चित्त को श्रम में डाल देते हैँ उसके बाद वे राग्रेष आदि होते हृएयेन तोकिसी तर्हका श्रम पैदा करते च 





अपकषं की दशाँ इस चिदाकाश में उदित होते-रहते हँ । 


३६.११] 


सर्वस्यैवाऽस्य विश्वस्य निर्ञयज्ञेयरूपिणौ । 
परमाकाश्तारूपं परोपङ्पसंश्रषा )! २॥\ 
बाछचिन्ता पुरो व्योम्नि न किंचिदपि मे यथा) 
तथेदं तत्वतो विश्वं सत्यं तु शिशुचेतसि ॥ ३॥ 
अरूपालोकमननं शिलापुत्रकसेन्यवत्‌ । 
रूपालोकमनस्कारा भान्ति केवाऽत्र विश्वता )\ ४ ॥ 
रूपालोकमनस्कारसारश्िन्सा्रतां विना । 
न॒ छभ्यतेऽसावपरं व्योमेवाऽत्र क्व विश्वता\ ५ ॥ 
विदो वित्वं जगदृश्रान्तिरविच्वं तुन विश्रमः। 
विच्वावित्वे प्वदायत्ते चित्ताचित्ते यथा तव ॥ ६ ॥ 


ओर न किसी तरह का अनर्थंही पैदा करते हैँ । अथात्‌ 
इस संसार में जितने पदार्थं हैँ वे सभी एक दूसरे से विरुद्ध 
ओर अनेक रूपवाले है, परन्तु अविरुद्ध ओर एकरूप से 
भासित होतेह । इनमे इनका प्रथम सरूप तो राग-देष 
अदि के उपरम द्वारा मोक्ष मे अत्यन्त उपयोगी हे ॥१॥ 

इस सम्पूणं विश्च कौ सत्ता मात्ररूप परमाकाशता ही 
उनका रूपै ओर वह सम्पूणं विषयरूप ज्ञेय पदार्थो से 
निचोड कर जो सन्मात्र ज्ञेय वस्तु रहती है उसी रूप को 
है। यही कारणदहै कि वह परम समाधिरूपी उपशम से 
ही ठक्षित होती है । २॥ 

[भ्रसिद्ध आकाश मे बालबुदधिवेद्य यक्ष, पिशाच आदि 
का भीषणरूप तथा बुद्धिमान्‌ पुरुषों की बुद्धि से वेद्य शुद्ध- 
रूप दृष्टान्तरूप से प्रसिद्ध है। 

जैसे बालक की चिन्ता से कल्पित यक्ष, पिशाच 
आदि का रूप सामने आकाश में प्रौढ विद्वान्‌ की दृष्टिमें 
कुछ भी नहीं है । विद्वान्‌ की दृष्टि से तत्वतः यह सारा 
विश्व वैसेदही कुछ भी नहीं है। परन्तु यही संसार 
अज्ञानियों की दृष्टि में सत्य प्रतीत होता हे ॥ ३॥. 

पत्थरमे खुदी चित्रगत सेना की तरह यहंसारा 
विश्च बाह्य आन्तर विषय से रहित है । अतः विद्वानों को 
दष्टि से यह विश्वता कैसी ? परन्तु अज्ञानियों को दृष्टि 
से तो यहाँ परलोक, मनन आदि सन कुछ भासमान होते 
हीह । ४॥ 

विचार कर देखने से रूपालोक ओर मनस्कार अर्थात्‌ 
बाह्य एवं आभ्यन्तर सब पदार्थो का सार चिन्मात्र ही 


हे । क्योंकि चिन्मात्र से अतिरिक्त, द्वितीय आकार को तरह . 


वह॒ उपरन्ध नहीं होता । इसकिए यहाँ विश्वता == संसारता 
कां रही । अर्थात्‌ रूपालोक ओर मनन आदि का बाह्य 
ओर आभ्यन्तर तत्त्वतः विचार करने प्र जब चिन्मात्रसे 


तिर्वाणप्रकरणउत्तराद्धे ‰({ ३७३ 


परमाकाश्चरूपत्वाच्चिदृव्योम्नो वितताङ्रतेः ! 
न स्वभावविपर्यासिः कश्ित्सस्भवति क्वचितु ॥ ७ ॥ 
तन्मयस्थाऽस्थ विश्वस्य न स्वभावविकारिता । 
विद्यते प्रक्ष्यमाणाऽपि किमु साऽस्य भविष्यति ॥ ८ \ 
सर्वे चिदहयोम चेवेदं न. सत्त्वमहमित्यपि 1 
विकाराद्यस्ति न ज्प्ारज्ञप्ति न भेत्‌ क्वचित्‌ ॥ ९ ॥ 
सवं शान्तं शिवं शुद्धं त्वमहन्तादिविश्रमम्‌ । 
त किञ्चिदपि पश्यामि व्योमजं काननं यथा ॥ १० ॥ 
संविदाकाशश्‌न्यत्वं यत्त्िद्धि वचो मम्‌ । 
इदं त्वत्संवि दाकाशे स्वयमात्मनि तिष्ठति ॥ १९ ॥ 
अतिरिक्त रूपही दुखंभ है तब इनसे संसारता कौ सिद्धि 
तो बहुत दूरहीदरहै। ५॥ 

इसलिए ज्ञाता पुरुष का जगत्‌ को जगद्रूप से जानना 
ही जगत्‌ की श्रान्तिहै तथा जगत्‌ को जगद्रूपसेन 
जानना ही सारे श्रमोकी शान्तिहै। अतः इस संसार 
को जानना ओर न जाननाभी वैसे ही आपके अधीन दहै 
जसे स्मृति ओर विस्मरति आपके अधीन रहँ । ६॥ 

विस्तृत आकार वाला चिदाकाश के परमाकाशरूप हें 
अतः उसके स्वभावमें किसी तरह का कोई परिवतंन 
कहीं पर भी संभव नहीं है । क्योकि चिति कदापि जड़ 
नहीं हो सकती ओर न आकाश ही मूतिमान्‌ हो सकता 
है 1517410 

चिन्मय इस विश्च की स्वभावविकारिता कुछ भी नहीं 
है, क्योकि जो विकारिता विचार दृष्टिसे देखने पर भी 
दिखाई नहीं पडती, वह इसकी क्या हो सकती है । अर्थात्‌ 
जगत्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार से बाध्यहै, इसलिए भी यह ब्रह्य 
विकार नहीं हो सकताहे।। ८ ॥ 

जो कुछ ^तुम, मे" इत्यादिरूप यह संसार दिखाई दे 
रहा है, वह सब सद्रूप चिदाकाश ही है। इस चिदात्मामें 
अहङ्कार आदि विकार बाध कुछभी नहींहे, इसक्ए 
चितिसे व्यतिरिक्त कोई पदार्थं कहीं उपलक्ब्ध नहीं हो 
सकता है । अर्थात्‌ जिस न्याय से अभिमन्तव्य के विकार 
का निरास कियागयाहै, उसी न्यायसे अभिमन्ता के 
विकार का भी निरास करना चाहिए) ९॥ 

त्वत्ता ओर अहन्तादि सब विश्रम शान्त, शिव तथा 
शुद्ध ब्रह्मरूप ही दँ । अतः आकाश मे उत्पन्न जंगल की 
तरह उन्हँ मै कुछ भी नहीं देखता है ॥ १०॥ 

इस तरह जौ मेरा उपदेश वचनहै उसेभौी आप 
संविदाकाशरूप न्य ही समक्षे, क्योकि यह मेरा वचन 
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पदमाहुः परं सचदनिच्छोदयमासितम्‌ । 
पाषाणयुरुषस्येव चित्रस्थस्येव चाऽऽसनम्‌ । १२ ॥ 
स॒विश्रास्तमना मौनी यस्य प्रकृतक्म॑सु । 
स्पन्दो दाङनरस्येव विगतेच्छमनाकुरम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्तःशल्यं बहिःशन्यं विरसं गतवासनम्‌ 
जगद्रेणोरिव ज्ञस्य जीवतो भाति जीवनम्‌ ॥ १४ ॥ 
यस्य न स्वदते दृश्यमदृश्यं स्वदते हरि! 
स बाह्याभ्यन्तरं शान्तः स वितीर्णो भवार्णवात्‌ ॥१५।। 
उच्यन्तां शब्दजालानि वंशवद्गतवासनम्‌ । 
रसेनाऽनङ्कलग्नेन प्रकृतानन्यचोदनंः । १६ ।। 
स्पृश्यतां स्पक्ञनीयानि यथाप्राप्रान्यवासनम्‌ । 
कूटागारवदक्षुन्वमनिच्छममनोदयम्‌ ॥ १७ ॥ 


आपकी संविदाकाडरूप आत्मामं ही स्वयंस्थित रहता दै, 
जड्स्वरूप मे नहीं । ११॥ 
दस तरह प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमाता इन तीनोंके 
चिन्मात्ररूप सिद्ध होनेपर, चित्रम स्थित पुरुष के तथा 
पाषाणके भीतर खुदे गये पुरुष के आसन को तरह, 


इच्छा ओर विषय आदिके अभाव से इच्छाके उदयके . 


विनाजो अवस्थानदहै उसीको ब्रह्मरूप परमपद कट्ते 
हुं । १२॥ 

वही विश्रान्तचित्त जीवन्मृक्त मुनि है, जिसकी चेष्टा 
प्रारन्ध प्राप्त कर्मो मे इच्छा शून्य तथा विना व्याकुलता के 
कठ्पृतखी के समान होती रहती है ॥ १३ ॥ 

जीवन्मृक्त ज्ञानी को बाहर ओौर भीतर से शून्य, 
रसहीन, वासना रहित; वांसि की नटी के सदृश, इस 
जगत्‌ का जीवन भासमान होता है ।॥ १४॥ 

जिसे यह दुर्यप्रप्च प्रिय नहीं लगता है ओर 
चिन्मात्र अदुख्य ब्रह्म ही अपने हृदय के भीतर प्रिय र्गता 
है वह॒ बाह्य मौर आभ्यन्तर से शान्तमुनि संसार-सागर 
से मानोपार दहो गया॥ १५॥ 

प्रस्तुत प्रारब्धशेषक्षय के अनुपयोगी शब्दों के उच्चारण 
से रहित, व्यवहारो मेँ तथा उन व्यवहारो के अद्खभ्ूत 
से देहादि मे अहन्ता, ममता के सम्बन्ध से रहित, माधुयं 
रससे परिपूर्ण, वाँसुरी की ध्वनि के समान, वासना त्याग 
पूवक आप लोग वाणी से शब्दों का उच्चारण करते 
रहं ॥ १६ ॥ 

नट, भट, वेश्या आदि के निवासगृह के समान 
इच्छा रहित, मन के उदर से शून्य, वासना रहित तथा 
अक्षुब्ध हो आप लोग प्रारन्ध प्राप्त खक्‌, चन्दन, वनिता 
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स्वाद्यन्तां रसजाखानि विगतेच्छाभयेषणम्‌ । 
अपरागाभिल्षणं यथाप्राप्रानि दविवत्‌ |) १८ ॥ 


दृश्यन्तां रूपजालानि पुनः प्राप्रान्यवासनम्‌ । 
अरसं निमनो मानमगवं चिच्रनेत्रवत्‌ ।॥ १९ ॥ 
जिघ्नरचन्तां गन्धपुष्पाणि विगतेच्छघवासनम्‌ । 
स्पन्दबन्धोपटगनानि त्यागाय वनवातवत्‌ ।॥ २० ॥ 
इति चेदिरसत्वेन बोधयित्वा चिकित्सिता 
न भोगरोगाद्तद्रच्च शान्त्य नास्ति कथव च ॥ २१॥ 
यः स्वादयन्‌ भोगविषं रतिमेति दिनेदिने । 
सोऽग्नो स्वम्‌ति ज्वक्िति कक्षमक्षयसमुज््ति ।॥ २२॥ 
निरिच्छत्वं समाधानमाह रागमभूषणाः । 
यथा शाम्येन्मनोऽनिच्छं नोपदेशश्तस्तथा ॥ २२॥ 
आदि स्पर्शंनीय विषयों का स्पशं करते चटे।। १७॥ 
इच्छा, भय ओर एपणाओं से न्य तथा राग ओर 
अभिलाषाओंसे रहितदहो आप लोग दर्वी के--करषछठी के 
तुल्य अनेक तरह के प्रारब्ध प्राप्त रसोंका आस्वाद ठेते 
रहं ॥ १८ ॥ 
पुनः हे श्रोताओं, आप लोग इच्छा रहित, वासनाओं 
से शून्य तथा अभिमान से रहित हौ वासना शून्य चित्रगत 
नेत्र के सदुश, प्राप्त रूप समूहं का अवलोकन करते 
च 14 


इच्छा ओर वासनाओंसे रहित होकर प्राणेन्रिय के 
नजदीक ले जाकर गन्धप्रचुर पुष्पों को, वनवायु के सदश, 
त्याग के लिए सूते रहें ।। २० ॥ 

इस रीति सेन कटैगये भी कर्मेद्ध्रियों से प्राप्त 
विषयो मे पह्ठे की तरह निःसाररूपसे मन को बोधित 
करके भोगरूपी रोगों की यदि चिकित्सा नकी गई, तो 
फिर दुःख निव्रत्तिकी कथाहीक्याहै? बल्कि अनर्थं 
परम्परा की उत्पत्ति होती रहेगी । २१॥ 

किच, जो मनुष्य भोगरूपी विष का आस्वाद ठेते 
हए प्रसन्नता को प्रतिदिन प्राप्त होता है वह प्रज्वलित हो 
रही अग्नि मे अपनी मू्तिरूपी तृणपुज्ज को निरन्तर 
फेकता रहता टै । २२॥ 

भोगों कौ इच्छाके त्यागकोही आगमालङ्कारोंने 
वेदान्तवेत्ताओं ने समाधि कहीदहै। इच्छाके त्याग से 
जसा मन शान्त होता है वैसा सैकड़ों उपदेशों से भी शान्त 
नहीं होता है । अर्थात्‌ भोगेच्छाका त्यागही मन की 
शान्तिमे मुख्यहेतु है।॥२३॥ 
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इच्छोदयो यथा इुःखमिच्छाशान्तियेथा सुखम्‌ । 
तथा न नरके नाऽपि ब्रह्यलोकेऽनुभुयते ॥ २४॥ 
इच्छामात्रं विदुध्चित्तं तच्छान्तिमोक्षि उच्यते । 
एतावन्त्येव जश्ास्राणि तपांसि नियमा यमाः ॥ २५ ॥ 
यावती यावती जन्तोररिच्छोदेति यथायथा । 
तावती तावती दुःखबीजमृष्टिः प्ररोहति ॥ २६॥ 
यथाययथेच्छा तनुतां याति जन्तोविवेकतः । 
तथातथोपन्ञास्यन्ति दुःखचिन्ताविष्‌चिकाः । २७ ॥ 
यथाययेच्छा घनतां याति लोकस्य रागतः । 
तथातथा विवर्धन्ते इःखचिन्ताविषोसेयः ॥ २८ ॥ 
इच्छा चिकित्स्यते व्याधिनं स्वयत्नौषधघेन चेत्‌ । 
तदन्न बलवन्मन्ये विद्यते नोषधान्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 

इ्च्छाके उदयसे जसा दुःख होतादहै वेसा दुःख 
नरकमेभी प्राणी को नहीं होता है ओर इच्छाको शान्ति 
से जैसा सुख मिल्तादहै वैसा ब्रह्मलोक में भी अनुभूत 
नहीं होता है । इस विषय में ययातिने भी यही कहा 
है--जो काम मुखहैया जो दिव्य महान्‌ सुखदे वे तृष्णा 
क्षयरूपी सुख की सोल्हवीं कला के रूपमे भी नहींहै। 

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 

तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः षोडशीं कलाम्‌'* ॥२४॥ 

इच्छामात्र को दुःखदायक चित्त कहते है ओर इच्छा 
की लान्ति ही मोक्ष कहलाता है । एकमात्र इसी में सकल 
शास्त्र, तप, नियम ओर यम पयेवसित हैँ ।। २५ ॥ 

जितनी-जितनी ओर जेसे-जैसे जन्तु को इच्छा उदित 
होती है, उतनी ही उतनी दुःखोंको बीजमुष्टि बढती 
जातीदटै।। २६॥ 

जैसे-जैसे विवेकन्ञान दारा जन्तु की इच्छा सुक्ष्म 
होती जाती दहै, वैसे-वेसे दुःखों कौ चिन्तारूपं हैजा भी 
शान्त होती जाती है ॥ २७ ॥ 

ओर जैसे-जंसे मनुष्यको भोगोंमे इच्छा रागतः 
सघन बनती जाती है, वेसे-वसे दुःखों की चिन्तारूपी 
विषैटी तरंगे बठृती ही जाती हँ ।॥ २८ ॥ 

यदि अपने पौरुषप्रयत्नरूपी ओषध से धैयेपूर्वक 
इच्छारूपी व्याधि कौ चिक्त्सिनकीजा सकी, तो यह्‌ 
म अच्छी तरह समज्ञता हूं कि व्याधिसे छृटकारा पाने के 
च्िए दूसरा कोई भी उत्तम ओषध इस संसार में विद्यमान 
नहीं है । उसकी चिकित्सा के किए धैयैरूपी पुरुषप्रयत्न ही 
एकमात्र ओषध है, ओर दूसरा कुछ नहीं ।॥ २९ ॥ 

यदिएक ही कालम सभी इच्छाओंका पूर्णरूपसे 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार 
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इच्छोपज्मनं कतुं यदि कृत्स्नं न शक्यते । 
स्वल्पमप्यनुगन्तम्यं सागस्थो नावसीदति ॥ ३० ॥ 
यस्त्विच्छातानवे यत्तं न करोति नराधमः । 
सोऽन्धकूपे स्वमात्मानं दिनानुदिनमुज्कति ॥ ३१॥ 
दुःखप्रसवश्ालिन्या बीजमिच्छेव संसृतेः । 
सम्यग््ञानाग्निदग्धा सान भूयः परिरोहति ॥ ३२ ॥ 
इच्छामात्रं हि संसारो निर्वाणं तदवेदनम्‌ । 
इच्छानुप्पादने यत्नः क्नियतां कि वृथा अमेः ॥ ३३ ॥ 
शाखरोपदेश्चगुरवः प्रेक्ष्यन्ते किमनथकम्‌ । 
किमिच्छाननुसन्धानससाधिर्नाधिगस्यते ॥ ३४ ॥ 
यस्येच्छाननुसन्धानमन्ने दुःसाध्यता मतेः । 
गुरूपदेशशाख्नादि तस्य ननं निरथंकम्‌ ॥ ३५ ॥ 


त्याग न किया जा सके, तो फिर थोड़ा-थोड़ा करके उसका 
धीरे-धीरे त्यागं करना चाहिए, क्योकि सन्मागं का पाथिक 


कभी दुःख नहीं पाता ॥ ३० ॥ 


जो नराधम अपनी भोगों की इच्छा को सुक्ष्म बनाने में 

यत्न नहीं करता है, वह प्रतिदिन मानो अपनी आत्मा को 
अन्धक्प मे फकता है ॥ ३१ ॥ 

दुःखरूपी पुष्प ओर फूल आदि से सुशोभित संसार 
रूपी ल्ताका बीज इच्छा हीदहै। वह्‌ आत्म ज्ञानरूपी 
अग्निसे भरीभांति दग्ध हो जानेपर फिर नहीं अङ्कुरित 
होती है । अर्थात्‌ भोगों कौ इच्छा का आत्यन्तिक नाश 
तो ज्ञान द्वारा उसके मूलका नाशहोनेसे ही हो सकता 
हे ॥ ३२॥ 

इच्छा मात्र ही यह्‌ संसार है ओर इच्छा का आवेदन 
असत््वापादन अर्थात्‌ अभाव ही निर्वाणदहै। इसलिए 
भोगों की इच्छा उत्पन्न हो, इसमे आप लोग यत्न करें 
ओर दूसरे नानाविधि यत्नोसे क्यालेना है । इधर-उधर 
भटकते-फिरना बेकार है ।॥ ३३ ॥ 

आपकी इच्छा की शान्तिन होनेपर शास्त्रों के 
उपदेश ओर गुखुजनो कौ प्रतीक्षा निरथेक क्यों कर रहे 
है ? इच्छा के अभावरूप चित्त को शान्त करने के उपाय 
का आश्रयण अप लोग क्यों नहीं कर रहे । अर्थात्‌ इच्छा 
की दान्तिमे यत्नतन होने पर शास्त्रादिकै उपदेश भी 
सब व्यथेहीहे। ३४॥। 

जिसकी अपने विवेक से केवल इच्छा का अनुसन्धान 
न करना दुःसाध्य हो रहा है, उसके किए गररुओं के उपदे 
तथा शास्र आदि सब निरथेक है, इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं हे ॥ ३५ ॥ 








३७६ 


इच्छाविषविकारिण्यामन्त एव नुणामलम्‌ । 
द्ःखभ्रसरकारिण्यां हरिण्या जन्मजङ्धुःले ॥ ३६ ॥ 
न बालोक्रियते त्वीषदात्मज्ञानाय चेदसौ । 
इच्छोपञान्तिः क्रियतां तयाऽलं तदवाप्यते ।\ ३७ ॥ 
निरिच्छतेव निर्वाणं सेच्छतेव हि बन्धनम्‌ । 
यथाशक्ति जयेदिच्छां किञञेतावति दुष्करम्‌ ॥ २८ ।। 
जरामरणजन्मादि  करञ्जखदिरावलेः । 
बीजमिच्छासदेवान्तर्दह्यतां  शमवद्धिना । २९ ॥ 
यतो यतो निरिच्छत्वं मृक्ततव ततस्ततः । 
यावद्गति यथाप्राणं हन्यादिच्छां समूत्थिताम्‌ । ४०॥ 
यतो यतश्च सेच्छत्वं बन्धपाश्नास्ततस्ततः । 


योगवाौसष्ठे 
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पुण्यपापमया इःखरा्यो विततातयः ॥ ४१॥ 
उच्छानिरासरटहिते गते साधोः क्षणेऽपि च 
दस्युनिमुषितस्येव युक्तमाक्रन्दितुं चिरम्‌ ॥४२॥ 
यथायथाऽस्य पुंसोऽन्तरिच्छा समुपशाम्यति । 
तथातथाऽस्य कल्याणं मोक्षाय परिवधते \ ४३॥ 
आत्मनो निविवेकस्य यदिच्छापरिपुरणम्‌ । 
संसारविषवृक्षस्य तदेव परिषेचनम्‌ ।॥ ४४॥ 
हूदवक्षजाः स्वसुखदुःखक्‌बीजकोशो 
वे रादिवाश्रयकृतादश्चुभव्छभाच्च । 

आसाद्य दृष्कृतकरशानुशिखाः शितान्ता 

इच्छाच्छमच्छमिति पुंस्पश्युमादहन्ति \॥ ४५ ॥ 


त्यां श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध संसारबीजकथनं नाम षट्त्रिंशः सगः ॥ ३६ ॥ 


नानाविषके विकारसे इससंसारमे मनुष्यो कौ 
मृत्यु वैसे दी विक्कुल निश्चित टै जंसे व्याघ्र आदिसे 
भरे जंगलर्में हरिणी कौ मृत्यु निश्चित दै। ३६॥ 
यदि इच्छासे वह्‌ मनुष्य लड़को-जेसा चलन वना 
दिया जाय, तो उसे आत्मज्ञान के लिए वहत थोड़ादही 
प्रयत्न करना पड़तादटै। इसलिए आप लोग भटीभांति 
इच्छा की उपशान्तिही कर डाले उसीसे वह्‌ परमपद ज्ञान 
प्राप्त होता है ।॥ ३७॥ 
इच्छाकानहोनाही निर्वाणहै ओर इच्छा सहित 
र्ट्ना ही मनुष्य के लिए बन्धन है, इसलिए यथाशक्ति 
इच्छा के ऊपर आप लोग विजय प्राप्त करे । केवल इतना 
करने मे कौन-सी कठिना है ?। ३८ ॥ 
जरा, मरण, जन्मादिस्वरूप करञ्ज ओर खर की 
पडिक्तयों का वीज इच्छाहीदहै। उसको अपने भीतर 
अभ्यस्त शमरूपी अग्निसे आपलोगजलादे।। ३९॥ 
जहा-जहां इच्छाका अभाव वर्हा-वहाँं मुक्तिही 
है । विवेक वैराग्य आदि उपायों की प्राप्नि न होने तक 
अपने धैयं ओर बल के अनुसार उठी हुई इच्छाका नाश 
करते चले ।। ४० ॥ 
जहां -जहां इच्छा है वहां वर्हा-वहां पुण्य-पापमय दुःखों 
की राशि तथा निरन्तर फैल रहै करुण क्रन्दन से युक्त 


वन्धन के पादँ ही । ४१॥ 

यदि साधुका एकक्षण भी भोगोकी इच्छा के 
अभाव के विनावीत गया, चोरों से जिसका सवेस्व अपहूत 
हो गयादहै एेसे मनुष्य के समान, उसे चिरकाल तक 
रोते रहना ठीक ही दहै । ४२॥ 

जैसे-जैसे इस पुरुष की वाञ्छा शान्त होती-जाती है, 
वैसे-वेसे मोक्ष के लिए कल्याणदायक साधन चतुष्टय 
उसका बढ़ता ही जाता है ।। ४३।। 

विवेक शून्य आत्मा की इच्छाको भलीभांति भोगों 
केद्राराजो पूरण करतादै, वही संसाररूपी विषैले वृक्ष 
को सींचना दै ।। ४४॥ 

हुदयरूपी ब्रक्ष से अर्थात्‌ आश्रयभूत ठकड़ी से उत्पन्न 
तीक्ष्ण अग्रभागवाली इच्छारूप दष्करत अग्निकी रिखाषं 
हदय के अन्दर स्थित चिदाभास स्वरूप जीवरूप पञ्युको, 
उनके अश्रायभरूत हूदय मे किये गये पुण्य-पाप से अर्थाव्‌ 
उनके आश्रम मे किये गये दौषापराधसे ही उत्पन्न हुए 
मानो व॑र के कारण, मोहरूपी धूम से अन्धा बनाकर तथा 
स्नेहपाशो से खूब वँधकर नीचे पटक करके उसके सुख- 
दुःखो के कुत्सित बीजों के पात्रभूत अण्डकोशों को चारो 
ओरसे वेगन की तरह खूब पकाती हैँ । पकाते समय 
उससे छौंय-छांय शब्द निकलता है । ४५ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्टुमहारामयण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 
संसार्बीजकथन नामक कुसुसक्ता का छत्तीसवां सगं समाप्त हुआ ॥ ३६ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
इच्छाविषविकारस्य वियोगं योगनासकम्‌ । 
कान्तये श्यृणु भूयोऽपि पुरवसूक्तमपि स्फुटम्‌ ॥ १॥ 
आत्मनो व्यतिरिक्तं चेहिद्यते तरिहैच्छया । 
इष्यतामसति त्वेतत्स्वात्मान्यत्वं किमिष्यते ॥ २॥ 
निर्भागावयवा सूक्ष्मा व्योम्नः शुन्यतरेव चित्‌ । 
सेवाहं जगदाकारा सती क तत्तयेष्यते ॥ २ ॥ 
सा व्योमरूपा व्योपैव व्योमात्मवेद्यवेदिका । 
व्योमात्मजगदाभासमनत्रेच्छाविषयोऽस्ति कः॥ ४॥ 
ग्राह्याग्राहुकसस्बन्धः कुतश्चिदिति तन्न नः। 


श्रीवसिषएठजी ने कहा-इच्छारूपी विषका विकार 
दूर करने वाले स्पष्टरूप से पहले वजित हुए भी योग- 
नामक उपाय को इच्छामुलक सम्पूणं अनर्थो की शान्ति 
के लिए आप फिर सुनें।१॥ 

यदि आत्मासे भिन्न कोई पदाथ यहाँहो, तो अपं 
उसकी इच्छा को | उसके लिए हम आपको कुक नहीं 
कहते | परन्तु आत्मा से भिन्न जब किसी दूसरे पदाथे 
की सत्ता ही नहीं दहै, आप अपनी इस आत्मासे भिन्न 
किसकी इच्छा कर रहे हैँ ? अर्थात्‌ जबतक आत्मतत्व का 
भलीभांति ज्ञान नहीं हो जाता, तभीतक द्वितीय वस्तुमें 
सत्यता को भ्रान्तिसे इच्छाका उदयहोतादहै, इसलिए 
आत्मन्ञानयोग ही उसकी निदृत्ति मे एकमात्र उपाय 
है ॥ २॥ 

त्रिपुटी के विभाजक उपाधियोंके भेद तथा विभक्त 
होनेवाके अवयवों के भेद से रहित, सूक्ष्म ओर आकाशसे 
घी अनन्त शुन्यरूप जो चिति है, सत्यस्वरूप वही 
अहमाकार तथा जगदाकार से स्थितदहै। तो फिर आष 
उससे भिन्न किसको इच्छा कर रहै हैँ । अर्थात्‌ यह जगत्‌ 
सत्य ब्रह्यस्पदहीदहै, मिथ्या नहीं है, यदिज्ञानसे आप 
एेसा मानते हो, तो भी ब्रह्म ओर जगत्‌ इन दोनों में 
अत्यन्त अभेद होने से त्रिपुटीघटित इच्छा की कभी सिद्धि 
नहीं हो सक्ती है।॥ ३॥। 


यह चिति आकाशकरूप है । आकाश ही आकाशरूप 
विषय जर उसका ज्ञाताहै। यहं जगत्‌ का आभास भी 
आकाशसूप ही दहै, तत्र भला इसमें इच्छा का विषय दही 
कौन है ।॥ ४॥ 
४८ 
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वि्यतेऽसो प्रशान्तानां येषामस्ति न वद्धि तान्‌ ॥ ५ ॥ 
ग्राह्यग्राहकसस्बन्धः स्वनिष्ठोऽपि न लभ्यते । 
असतस्तु कथं काभः केन रब्धोऽसितः शज्ञौ ॥ £ ॥ 
एषेव म्राहकादीनां सत्ता यन्नात्मनिष्ठता । 
स्वभावावेक्षया सत्या न जाने क्व प्रयान्तिते॥ ७॥ 
एष एव स्वभावो यदुदरष्टुदृश्यक्षयोऽखिलः । 
जञात्वाऽसत्या विनिर्वाणमहन्ताऽऽत्मनि गच्छति ॥ ८ ॥ 
निर्वणि नास्ति दुश्यादि दृश्यादौ नास्ति निवृतिः । 
मिथोऽनयोरनुभवो न च्छायातपयोरिव॥ ९ ॥ 


३७ 


अज्ञानियों कौ दृष्टि में प्रसिद्ध ग्राह्य ओर ग्राहक कां 
सम्बन्ध प्रशान्त चित्त हम लोगों की दुष्टिमें किसीभी 
निमित्त या प्रमाणसे विद्यमान नहींहै। इसक्एिभीहे 
श्रीरामजी ! बतलादये आप किसी की इच्छा कर रहे है! 
जिन अज्ञानियों की दृष्टि मे यह दहै, उन्हं भी आतत्मासे 
अलग नहीं जानता दै, तत्त्वदृष्टि से वे भी अत्यन्त 
अप्रसिद्ध हैँ । अर्थात्‌ ज्ञान से विषयों के गृहीत न होनेपर 
इच्छा उदयनहोने के कारण, ग्राह्य ओर ग्राहक के 
सम्बन्ध भावमें प्रहणकी भी सिद्धिन हो सकने से 
ज्ञानियों को इच्छा होती ही नहीं है।॥ ५॥। 

यदि किसी तरह ग्राह्य -ग्राहुक सम्बन्ध को आत्मनि 
भी मान लिया जाय, तोभी वह उपलब्ध नहीं होता है 
क्योकि असत्‌ का लाभ कंसा हो ? आजतक किसने 
चन्द्रमा को कोठे वणं कादेखाहे। ६ ॥ 

तात्त्विकं आत्मा मे अविध्रान्ति अर्थात्‌ आत्मामं 
परायण न होना ही एकमात्र ग्राह्य-प्राहुक आदि त्रिंषुटियों 
की सत्ता है । अशास्त्रीय दृष्टि की अपेक्षा ग्राह्य 
ग्राहक आदि सत्य होते हुए भी शास्त्रीय तत्त्वदृष्टि का 
उदय होनेपर न जाने कहाँ चले जाते हँ ।॥ ७ ।। 

तत्त्वज्ञान का भी यही स्वभावरटै कि असत्यरूपं 
अहन्ता आदि अपना तत्तव जानकर उस आत्मामे ही 
लीनहोजतेहै। द्रष्टा ओर द्ध्य का वह्‌ सम्पण नाश 
ही विशिष्ट निर्वाणरहे। ८॥ 

निर्वाण में दुर्य आदि नहीं है भौर दृश्य आदि में 
निर्वाण नहीं है । छाया ओर आतपकी तरह इन दोनों का 
परस्पर सहानुभव नहीं दहै । ९॥ 








३.७८ 


 # 


उने एते निथोऽसत्ये असत्ये च न निवृतिः 
यतो निर्वाणमजरम इुःखमनुभूयते 
रमभूतं च दृश्यादि नित्यं नात्र सुख्रदम्‌ 
अक्षच्च तडान्यतां मा निर्वाणिं स्थौयतामजे । ११ ॥ 
शक्तिकारूप्यसदृलं प्रेक्षितं यन्न भ्यते । 
अथकार्यपि तन्नास्ति क्िमत्रापल्लुतेन च ॥ १२॥ 
तत्स{दावान्तहद्‌ इुःवमस दूावान्महत्घुखम्‌ । 
अभावः सोपपत्तिस्तु दृढतां याति भावनात्‌ 1 १३ \ 
तत्किमात्मनि बन्धाय विदग्धं न मुघाधमाः 
स्पष्ट एवोपचयादेवंस्तुन्यस्तमिताऽपदे । १४ ॥ 
कायकारणभावादि ब्रहोव सकं यदा । 
तदा तु ब्रह्मता ह्य्मिन्संविन्मात्रात्सक्रे तते \\ १५ \। 
मागेयन्ति प्रबोधाय तेमूगेरलमस्तु नः, 
इन दोनों के साथ रहनेपर तो परस्पर वातिध 
टो जाने से दोनों असत्य हो जाते हैँ । असत्यमें निर्वाण 
नहीं दै, क्योकि विद्वानों को निर्वाण अजर, अमर तथा 
दुःख शून्य अनुभूत होता दे। १०॥ 
दुदय आदि श्रमभूत है एवं यहां वह कभी सुखप्रद 
नहीं है । इसलिए असत्‌ ओौर अनर्थरूप दृद्यादि को जाप 
भावना न करे, अज निर्वाण मे स्थित रहं । ११॥ 
रुक्तिकामें चाँदीके समान, विचारकर देखने से जो 
कछ उपलब्ध नहीं होता, वह पुरुषार्थं का सम्पादक कभी 
नहीं है । इस तरह के दुदय मे अपह्नवसे क्या हुजा ॥१२॥ 
दुर्य के सद्धावमें महादुःखदटै ओर असद्भाव में 
महान्‌ सुख दै। निदिध्यासन से मनन सहित अभाव 
दाव्दज्ञानकृत वाध दृढता को प्राप्त हो जाता है ॥ १३॥। 
[अर्थात्‌ अव परम कारुणिक भगवान्‌ वसिष्ठुजी दशय 
कौतुक मे आसक्त अधम अधिकारियोंकी जौ श्रोता हः 
बलात्‌ निर्भ॑त्सना कर उनकी दुदयासक्ति का त्याग कराने 
की इच्छा से कहते टँ ।| 
हे अधम प्राणियों, सम्पूणं विकारो की अनाश्रयरूप 
परमार्थं वस्तु के स्वप्रकाश स्वरूप होने के कारण शास्त्रों 
एवं आचार्यो के उपदेश से करतलमें स्थित अमटक के 
समान स्पष्ट स्फुरित रहते उसका अदर्शन क्यो पाते हो, 
दशन क्यों नहीं करते ? क्या अपनी आत्मा को बन्धनम 
डालनेकैचिएु ही उस दुश्य समूह को भस्मीभरूत नहीं 
करते । १४ ॥। 
कार्यकारण भावादि कै ब्रहाहोने से देहादि परिच्छिन्न 
पदार्थो को बाध होने मसे विस्तार कोप्राप्त चिन्मात्रात्मक 


॥ १० 1) 


गती 





योगवासिष्ठे 
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व्योमरू्पे किरेकस्मिन्‌ सर्वात्मनि तते सति । १६॥ 
कार्यकारणताढचानामुक्तोनामेव कः क्रमः । 
यो हेतुः स्पच्दने वायोद्रवत्वे सलिलस्य च। 
शच्यत्वे नभसः सौम्य सर्गादित्वे चिदात्मनः} १७ ॥ 
कायकारणभावादि ब्रहयोव सक्डं यदा| 
तदा ब्रह्मणि सर्गाणां कारणार्था विलज्जता। १८ ॥ 
न दुःखमस्ति न सुखं ज्ञान्तं शिवमयं जगत्‌ । 
नारित चिन्मात्रतान्यत्वमत इच्छोदयः कुतः! १९ ॥ 
मृहेहयोधसेनायां नत मन्मात्रेतरदयथा । 
न॒ सनज्जगदह्न्तादो दुश्ये ब्रह्येतरत्तथा \) २० ॥ 
श्रीराम उवाच 

एवं चेत्तददेत्विच्छा मा वोदेतु मुनीश्वर ! । 
सा तु ब्रह्मेव कोऽर्थः स्यादस्या विधिनिषेधने । २१॥ 
प्रत्यागात्मामे ब्रह्मता सिदध होती दै । १५॥ 

आकाड स्वरूप सर्वात्मक परिपरणं ब्रह्म मे काये-कारण 
आदि दुर्य सत्ता को स्वीकार करजो ब्रह्मज्ञान के ल्प 
अनेक साधन दुंढते-फिरते हैँ उन ताकिक मृगो या शिष्य 
मृगोसे हमे कोई प्रयोजन नहींदहै।। १६॥ 

हे सौम्य ! का्यंकारणसे परिपूर्णं उक्तियों मेही 
सरवंस्वभाव स्वरूप अविद्या के अतिरिक्त ओर दूसरा क्या 
हेतु दै? वायु के स्पन्दनमें तथा जल कै स्पन्दन में तथा 
आकाश की सून्यतामेंजोदटेतु टै, वही हेतु, चिदात्मा के 
सृष्टि आदि रूप होनेमें टै १७॥ 

जव कार्यकारण भावादिरूय सव ब्रह्मही है, तौ ब्रह्य 
मे सृष्टियों की कारणता का प्रतिपादन करना निर्लंञजता 
है अर्थात्‌ यही कारण दै कि विषान्‌ महानुभावो को, भा 
चलकर उसका बाधहौ जानेसे सृष्टि आदिके दै 
निरूपण में निलंज्ज बनना पड़ता है ॥ १८ ॥ 

नतो दुःखदहै ओर न सुख है, किन्तु यह्‌ जगत्‌ शान्त 
शिवमय है । जव चिन्मात्रतासे भिन्न कुछ नहीं है, त्व 
भला इच्छा का उदय कर्हाँसे होगा? ॥१९॥ 

सदात्मक जगत्‌ ओर अहन्तादिरूप दृश्य में सत्‌ त्र्य 
से इतर ओर कुछ वैसे ही नदीं है जैसे मिरी की देह 
वाटी योद्धायं की सेना मे एकमात्र मिरी से अन्य कुछ 
नहीं है ।॥ २० ॥ 

श्री रामचन्द्रने कहा- हे मुनीश्वर ! यदि एेसी बार्त 
हे, फिर इच्छाकाउदयहोयानदहो, [ कोई हानि नही 
हे, ] क्योकि यह भी तौ ब्रह्य हीहै। इसकी विधि ओर 
निषेध मे कौन-सा अथं सिद्ध होगा, यही कहिये । अथात्‌ 


म न्न ज 


२७.३२ 


वसिष्ठ उवाच 
ज्ञातायां सम्प्रबुद्धायामिच्छा ब्रह्मेव नेतरत्‌ । 
यथा सम्बुद्धवान्‌ राम ! तत्सत्यं किन्त्विदं श्युणु २२ 
यदा यदा ज्ञतोदेति शास्थतीच्छा तदा तदा \\ २३॥ 
चस्तुस्वभावादुदयत्यादित्ये यामिनी यथा) 
शाम्यत्येव न तदेति ज्ञपराविच्छादि तत्तथा २४॥ 
यथायथोदयो ज्ञप तशान्तिस्तथातथा । 
वासनादिर्यश्चेव कथमिच्छोदयो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
तच्याविदयोपशान्तेयं निमंला मुक्ततोदिता । 
अशेषद्श्यवेरस्याद्यस्येच्छोदेति न क्वचित्‌ ॥ २६॥ 
विरक्तताऽस्य नो दृश्ये नोदेत्यत्रास्य रक्तता । 


यदि सव कु ब्रह्म ही है, तो फिर उसकी इच्छा भीतो 
ब्रह्मा ही उसकी उत्पत्ति मनाने में क्षति क्या है, विद्टानों 
की दुष्ट से श्रीरामचन्द्रजी आशङ्का करते हं ।।२)॥। 

[अर्थात्‌ “इच्छानुत्पादने यत्तः क्रियताम्‌ कि बृथा 
श्रमैः ( इच्छा उत्पन्ननहो, इसीमे यत्नको व्यथं के 
भ्रमो से कौन-सा अथं है, इस पूर्वोक्त यत्न में विधि ओर 
निषेध का निवारण रहते हुए भी सचमूच विद्वानों को 
इच्छा का उदय होने परभी कोई हानि नहीं हे। परन्तु 
विद्या से बाधित उस इच्छा का उदय होना दही दुकेभ हे।| 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- है श्रीरामजी ! आत्मतत्त्व के 
ज्ञात हो जानेपर--संप्रबुध हो जानेपर इच्छा ब्रह्मस्वरूप 
ही ठहरती है, ब्रह्म से अन्य नदीं । जैसा आपने समज्ञा 
है, वह सवथा सत्य है, किन्तु फिर भी आप यह सुन 
लीजिये कि--जवब-जब आत्मतत्त्वज्ञान उदित होता है 
तब-तब सांसारिक विषयोपभोग की इच्छा शान्त हो 
जाती है । २२-२३॥। 

क्योकि यही वस्तुका स्वभावदहै। ज्ञान का उदय 
होनेपर इच्छा आदि वैसा ही सब शान्तो जाते हैँ । जैसे 
सूयं के उदित होनेपर रात बिलकुल शान्त हो जातीहै, 
उदित नहीं होती है ।। २४॥ 

जैसे-जैसे ज्ञान का उदय होतारहै, वैसे-वेसे दवेत की 
जञान्ति ओर वासना काविल्य होता हे, तब भला इच्छा 
का उदय कैसे हो ।॥ २५ ॥ 

सम्पूणं दृश्य पदार्थो मे वैराग्य आ जाने से जिस पुरुष 
की इच्छा कहीं उदित नहीं होती, उसकी यह सांसारिक 
अविद्या शान्तदहौ गयी ओर निर्मल मुक्ति उदित हो 
गयी । अर्थात्‌ मूल का उच्छेदहोनेसे भी विद्वानों की 
इ्च्छाके उदय का संभव नहींदै।॥ २६॥ 


निर्वणप्रकरण-उत्त राद्धं ३७९ 


केवलं द्रधदुश्यश्नीः स्वदते न स्वभावतः ॥ २७ ॥ 
काकतालयौीयोगेन परप्रेरणयाऽनया । 
यदि किच्चित्कदाचिच्च सम्यगिच्छति वान वा ॥२८ 
तदस्य सेच्छा नेच्छा वा ब्रहोवात्र न संशयः । 
इच्छा न जायते ज्ञस्यावश्यमेवानुं वानत वा। २९॥ 
जता चेददिता जन्तोस्तरटिच्छाऽस्योपश्ाम्यति ! 
नेतयोः स्थितिरेकन्न प्रकाशतमसोरिव \\ ३० ॥ 
प्रतिषेधविधीनां तु तज्ज्ञो न विषयः क्वचित्‌ । 
श।न्तसर्वेषणेच्छस्थ कोऽस्य कि वक्ति कङृते ॥ ३१ ॥ 
एतदेव ज्ञताचिह्ं यदिश्छास्वतितानवम्‌ । 
ह्लादनं सवेखोकानामथानुभव एव वा ॥ ३२ ॥ 


इस पुरुषके न तो इन दृश्य पदार्थो मे वेराग्य 
उत्पन्न होता ओरन इसको रागही उदित होता है। 
केवल स्वभावसे ही द्रष्टा ओर दुश्य की शोभा इसे 
अच्छी नहीं लगती है ।॥ २७ ॥ 
काकतालीय न्याय से अर्थात्‌ आकस्मिक घटनासेया 
अन्य किसी की प्रेरणा से यदि कदाचित्‌ कुछ इच्छा करता 
भीर, तो फिर वह्‌ देहमाच्र धारण में साधनभूत शास्त्रों 
से अनिषिद्ध अन्न आदिकी कुछ इच्छा करता वह समी- 
चीनदहैया नहींभी करता है। २८॥ 
इस स्थिति मे इस आत्मतत्त्वदर्शी को वहु इच्छाया 
अनिच्छा दोनों ब्रह्मस्वरूप ही है; इसमे कुर भी सन्देह 
नहीं है। यह्‌ भी कहाजा सकता है कि इस तत्त्वज्ञानी 
को अभिनवभोगचमत्कारविषयक इच्छा उदित नहीं 
होती हैया पूर्वकाल में अभ्यस्त हए भोगोंका अनुसरण 
कृरने के कारण उसको स्थिति अनियतदहै। २९॥ 
यदि किसी जीव को तत्त्वज्ञान प्राप्न होनेपर उसकी 
इच्छा तत्काल ही निवृत्त हो जाती है, क्योंकि प्रकारा ओर 
अन्धकार के सदुश तत्त्वज्ञान ओर इच्छा दोनों की स्थिति 
एक जगह नहीं हो सकती है ।। ३० ॥ 
तत्त्वज्ञानी पुरुष किसी-भी विधि निषेध शास्तों का 
अधिकारी नहीं रहना है, क्योकि समस्त इच्छाओं से शून्य 
इस तत्त्वदर्शी को किस प्रयोजन को सिद्धिके लिए कौन 
कौन क्या उपदेश दे सकता है? क्या कहीं अन्य पुरुष 
देखने वाले को कुप मे नहीं गिरना चाहिए", एेसा उपदेश 
भी दे सकता है । अर्थात्‌ इसीलिए राग प्राप्त विधि-निपेध 
रास्त्रं मे वहु इच्छाशुन्य तत्त्वज्ञानी अधिकृत नहीं 
होता दहै।। ३१॥ 


सब इच्छाओं का सर्वथा निरास होना ओर सब लोगों 
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दृश्यं विरसतां यातं यदा न स्वदते क्वचितु । 
तदा नेच्छा प्रसरति तदेव च विमुक्तता \\ ३३) 
बोघादनेक्यमद्धेतं यः चान्तमवतिष्ठते । 
यः स्वच्छो विगतव्यग्रः स्त माटमन्यवस्थितः ।३४॥ 
बोधादनेक्यमद्ेतमदेतंक्यविव जतम्‌ । 
यः स्वच्छो विगतन्यग्रः शान्त आत्मन्यवस्थितः ॥३५॥। 
नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न॒ चास्य सवभूतेषु कष्िदथव्यपाश्रयः\) ३६ ॥ 
नानिच्छयाऽनेच्छयाऽथ न सता नाऽसता सदा । 
नवात्मना न चान्येन नेतेमरणजीतितेः\\ ३७ ॥ 
इच्छा च तस्य नोदेति निर्वाणस्य प्रबोधिनः 
यदि चोरेति तस्येक्छा ब्रह्य शाश्वतमेव सा 1) ३८ ॥ 


को अभयदान द्वारा प्रसन्न रखना एवं अपने आत्मानन्दा- 
नुभव में स्थित रहना तत्त्वज्ञान का चिह्व॒है। अर्थात्‌ 
वाह्य इच्छा को निवृत्ति ओर स्वात्मानन्दानुभव में तृ्ि-- 
ये दोनो आत्मज्ञान की प्रापि के चिह्धदैँ। ३२॥ 

सारा प्रप नीरस हो जानेपर कहीं पर भी तत्वदर्शी 
स्वाद नहीं लेता है, तव इच्छाभी बदृती नहीं ओर तभी 
उसको मुक्ति भी रहती दटै।। ३३॥। 

तत्त्वज्ञान से एकता ओर अनेकताके विवाद को 
छोड़कर भी पुरुष चूपचाप स्थितदहो जाताटै उस पुरुष 
के इच्छा, अनिच्छा आदि सभी भाव परब्रह्म स्वरूपही 
हो जाते हैँ ।। ३४ ॥ 

तत्त्वज्ञान से दवेत बुद्धिके नष्टो जानेपर एवं 

रेत नाशरूप वस्तु तथा एकत्व संख्या से रदित हो पुरूष 
स्वच्छ, व्यग्रता रदित ओर शान्त होकर अपने स्वरूपमें 
स्थित रहता है उस पुरुष को यहाँ न तो किसी कर्तव्य से 
प्रयोजन है ओर न अककंतेव्यसे ही प्रयोजनदहै एवंनतो 
सब भूतों में किसी प्रयोजन की प्राप्ति ही है ॥ ३५-३६॥ 

नतो इच्छासे, न अनिच्छासे, नसद्रस्तुसे, न 
अपनेसे, न दूसरेसे ओर न इन जीवन-मरणों से तत््व- 
दर्शी को किसी भी समय प्रयोजन का लाभ नहीं होता 
है ।॥ ३७ ॥। 

अपना मुक्त स्वरूप जानने वाले तत्वदर्शी को कभी 
च्छा ही उत्पन्न नहीं होती है । यदि उत्पन्न होतीहै, तो 
उसको वह इच्छा अविनाशी ब्रह्मरूपिणी ही रहती 
दै ।॥ ३८ ॥। 

नदुमखहैओरन सुखही है, जन्तु यह सारा जगत्‌ 
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न दुःमस्ति न वुखं शान्तं शिवमजं जगत्‌ । 

इति योऽन्तः शिलेवास्ते तं प्रबुद्धं विदुबधाः ॥ ३९ ॥ 
दुःखं सुखं भावनया कुवन्‌ विषमिवास्रृतम्‌ । 

इति निश्चित्य धघीरात्मा प्रबद्ध इति कथ्यते । ४०॥ 
तत्स्थितं व्योमनि व्योम शान्ते शान्तं शिवे शिवम्‌ । 
श्भ्ये ग॒न्यं सति च सद्यद्ब्रह्मणि जगस्स्थितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
असेवेदनसंवित्वे ततेऽविश्वमिति स्थिते । 

सौम्ये समसमे शान्ते शिवेऽहन्ताश्रमः क्षयौ । ४२॥ 
यदिदं दृश्यते किच्िन्जगत्स्थावरजद्धमम्‌ । 
तत्सर्वं शान्तमाकाशं पर चन्तापुरोपमम्‌ ॥ ४३॥ 
परचिन्तापुरोमध्ये गतविघ्नं गमागमो । 
यथा<न्तस्तव श॒न्यत्वात्तथेवास्मिन्‌ जगदुश्रमे ॥ ४४॥ 


अज, आनन्द स्वरूप दान्त परतब्रह्मटहीदहै, इस तरहुके 
निश्चय से अपने भीतर अचल अर्थात्‌ पत्थर के सदृश अटल 
रूप से रहनेवाटे को पण्डित लोग विद्वान्‌ कहते 
हँ ।। ३९ ॥ 

पूवेवणित आत्मतत्त्व का निश्चय कर दुःख को निरति- 
रायानन्दरूप आत्मा की तरह्‌ सुखस्वरूप बना रहा धीरात्मा 
योगी ही प्रबुद्ध कहा जाता है । ४० ॥ 

जव ब्रह्म जगत्‌ के स्थिति होनेपर आकाश में आकाश, 

शान्त में शान्त, शिव मे रिव, शून्यमें शून्य ओर सत्‌ 
स्थितहोजातादहै, विपरीतरूपसे कोई पदार्थं किसीमें 
स्थित नहीं रहता है । अर्थात्‌ तत्त्वबोध के अनुसार जो 
स्थिति ही समस्त वस्तुओं को अश्रान्त स्थिति है, एेसी 
स्थिति अन्ञानियों में प्रसिद्ध नहीं हैँ ।। ४१॥ 


इस प्रकारसे जगत्‌ नहींहै, इस भावना से जब 
व्यापक विषय शून्य संविद्‌-रूप आकाश स्थित हो जाता 
है, तव सव में एकरूप से रहने वाला सौम्य शान्त आनन्द- 
मय ञत्मा मे अहन्त का श्रम नष्ट हो जाता 
हे ।। ४२ ॥ 


यह्‌ कु स्थावर-ज ङ्ग मात्मक दिखाई दे रहा जगत्‌ है 
वहं सव शान्त, आकाशात्मक ब्रह्मलू्पही है ओरजो कुछ 
दिखाई दे रहादहै वह्‌ दूसरे के मनोराज्य-नगर के सदृश 
तुच्छ है ।। ४३॥ 

अन्य पुरुष के मनोराज्य के कल्पित नगरमे तु 
भीतर अने-जनेमे जसे किसी प्रकार की रुकावट नहीं 
होती इस जगद्रूप श्रम में किसी प्रकारकी रुकावट 
विद्वान्‌ को वसे ही नहीं होती है ॥ ४४ ॥ 
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अन्धिदयर्वानदीशेलशोभाशन्यतरात्मनि 
जस्भते द्रष्टकरणं पुगतुष्णाम्बुनीचिवत्‌ \॥ ४५ ॥ 
स्वघ्ननिर्माणपुरवदाख्वेतालतारुवत्‌ 

यदिदं दश्यते तत्र {कि किङासत्यतेतरत्‌ \ ४६॥ 
असत्यमेवाहमसिति भासते सत्यमेव च । 
श्रान्तिभाजं विनेवेयं आ्रान्तिः स्फुरति साऽसतौ ॥४७1। 
न॒ सन्नासन्न सदसत्किमपीदमतीन्द्रिथम्‌ । 
अवाच्यं जगदित्येव भात्यवक्षुभितं खवत्‌ ।॥ ४८ ॥ 
इहैच्छानिच्छते ज्ञस्य शाम्यतां यदकं समे । 
तथापि श्रेयसे मन्ये नन्वनिच्छोदयं स्फुटम्‌ ॥ ४९ ॥ 


समुद्र, आकाश, पृथिवी, नदी, पवेत आदि से शून्य 
आत्मा से द्रष्टा का अन्तःकरण ही समुद्र आदिकी शोभा 
के रूपमे परिणतदहो जाता, इसलिए पूर्वोक्तं कथन 
सिद्ध है । क्योकि तृषातं एवं श्रान्त पुरुष का नेत्ररूप करण 
टी जलशुन्य सामने के प्रदेशमे मृगतरष्णाजलतरङ्कलू्प में 
परिणत हो जाता है ॥ ४५॥ 

यह जो कुछ दिखाई दे रहादहे वह स्वप्नमे बने हृए 
नगर के सदृश एवं वाकुक द्वारा कल्पित उन्नत वेताल के 
सदृश भिथ्यादहीदहै। इस स्थिति में उसमें असत्यत्व को 
छोडकर दूसरा सत्यत्वही क्या? अर्थात्‌ भ्रान्तिग्रस्त 
पुरुष स्वयं मिथ्या हे, इससे भी श्रान्ति में भिथ्यात्व 
है ।। ४६ ।। 

सत्यभूत ब्रह्म ही "अहम्‌" "इदम्‌! इत्यादिरूप से 
असत्य होकर ही भासमान होता है, इसक्िए भ्रान्तिग्रस्त 
पुरुष के विनाही यह्‌ ध्रान्ति भासमान होती है, अतः 
भ्रास्ति असत्य अर्थात्‌ मिथ्या हे । ४७ ॥। 

यह जगत्‌ न सत्‌ है ओर न असत्‌ तथा नतो सत्‌- 
असत्‌ उभयरूप है, इसका तत्व भौ किसी इन्द्रिय से 
निर्धारित नहीं किया जा सकता दहै । यह्‌ अनिवेचनींय ही 
है, इस रूप का होनेपर भी गन्धर्वनगर आदि से क्षुज्ध 
आकाश के सदृश प्रतीत होता दहे । अभिप्राय यहुहैकि 
यदि जगत्‌ को अत्यन्त ही असत्‌ ही मान लिया जाय, तो 
शन्यवादियों के मत ही अपनी गिनती होने लगेगी, अत्यन्त 
सत्‌ मान लिया जाय, तो श्रृति ओर तत्ववेत्ताओं के 
अनुभव के साथ विरोध होगा । यदि सत्‌-असत्‌ उभयरूप 
मानले, विरोध होने के कारण एक वस्तु में सत्त्व ओर 
असत्व दोनों ध्म केसे रह सक्ते ह, इन सब बातोंसे 
अन्त में यही निष्कषं निकलता है किं जगत्‌ का स्वरूप 
अनिर्वचनीय ही मानना होगा ॥ ४८ ॥ 
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अहं जगदिति ज्ञप्तिः खे खस्येवेयमाध्थिता । 
चिदात्मनो यथा बायोः स्पन्दो नात्रास्ति कारणम्‌ ५५० 
चितश्वेत्योन्मुखत्वं यत्तच्चत्तं सव संसुतिः । 
सेच्छा तन्मुक्ततामुक्तिर्याक्त ज्ञात्वेति श्स्यताम्‌ ॥।५१॥ 
इच्छा भवत्वनिच्छा वा सर्गो वा प्रक्योऽथवा । 
क्षतिनं कस्यचित्काचिन्न च कि्छिदिहास्ति हि ॥५२॥ 
इच्छानिच्छे सदसती भावाभावौ सुखासुखे । 
इत्यत्र करना व्योम्नि सम्भवन्ति न काश्चन \) ५३ ॥ 
इच्छानां तानवं यस्य दिनानुदिनमागतम्‌ । 
विदेकशमतुप्रस्य तमाहुमक्निभागिनम्‌ ॥ ५४ ॥ 


तत्त्वबोध के बलसे ही भटीभांति शान्त विषयों 
को इच्छा या अनिच्छा दोनों तत्त्वज्ञानी के लिए समान 
है अर्थात्‌ दोनों का फर समान है, अनिच्छा काउदयही 
विशेष शून्य सुखाभिग्यक्ति का हेतु होने से कल्याण- 
कारक है, यह मेरा मन्तव्य है । ४९ ॥ 
आकाश मे आकाश की तरह अविकृत चिदाका में 
ही आकाशाद्‌ वायुः' आकाश से वायु इत्यादि श्रुति-दशित 
क्रम के अनुसार “अहं जगत्‌" इत्याकारक चिदात्मा की 
कलना स्थित दहै, इससे वायु में स्पन्दन की तरह दूसरे 
किसी कारण की अन्वेषणा नहीं करनी चाहिए ॥ ५० ॥ 


चिति की बाह्य विषयों कौ ओर उन्मुखता ही चिति 
है, वही संसार है ओर वही इच्छा है तथा बाह्य विषयों 
की ओर से उन्मुखता को हटा देना ही मुक्ति है, इस मुक्ति 
को जानकर आप शान्त हो जाइए । अर्थात्‌ चिति की 
बहिमंखता ही इच्छा, चित्त ओर संसार है तथा अन्तमुंखता 
ही मुक्ति है ।॥ ५१ ॥ 


श्रीरामजी, इच्छाहो या अनिच्छा हो, सृष्टिहो या 
प्रलय हो, इससे यहाँ किसी की भी नक्षतिहैयान कुछ 
फल हे । इस स्थिति में सृष्टि या प्रख्य दोनों अवस्थाओं 
मे जेसे ईश्वर को कोई हानिया लाभ नहीं होताहै वैसे 
ही इच्छा या अनिच्छा दोनों अवस्थाओंमें विद्वान्‌ को 
को हानि या लाभ नहीं होता है ।॥ ५२॥ 


इच्छा-अनिच्छा, सत्‌-असत्‌, भाव-अभाव तथा सुख- 
दूःख--ये सब कल्पनां इस ॒तत्त्ववेत्ता के स्वरूपभूत 
चिदाकाशमें कुछ हो ही नहीं सकती है ॥ ५३ ॥ 

जिस महामति को दिन-पर-दिन समस्त इच्छाओं की 
कमी होती जाती है, विवेक-शम से सन्तुष्ट उस महामति 
को ही विद्वान्‌ लोग मोक्षभागी कहते हैँ ॥ ५४ ॥ 
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इच्छा्षरिकया विदध हदि शं प्रवत्तते । 
जयन्ति यत्र नैतानि मणिमन्त्रौषधानि च 1} ५५ 1 
यान्कार्यकरणन्धुहान्‌ _ कृतवान्‌ पुवेम्च तान्‌ । 
संप्रक्षया न पश्यामि निथ्याश्नमभराद्‌ते ।\ ५६1 
अमभूतेन ुरम्ेदयवटारमवस्तुना \ 
तत्कस्मात्परचित्ताद्रिः कवल्त्व न नीयते ।। ५७ ।॥ 
असता व्यवहारश्वेतप्रक्षामात्रविनाशिना । 
क्रियते श््ञश्चद्धेण तत्कथं छाद्यते न खम्‌ ॥ ५८ ॥। 
अहस्भावाच्चिदाकाशो जाउचातिशयतः क्षणात्‌ । 
पाषाणतां जलमिव मनस्त्वाद्याति देदताम्‌ ॥ ५९ ।\ 


ङ्च्छाकूपीच्छुरीसे विद्ध हृदय में एेसी वेदना उत्पन्न 
होती दै किं जिसके लिए ये प्रसिद्ध मणि-मन्त्र आदि 
महौषध सव कुण्ठित हौ जाते हैँ ।। ५५ ॥ 

ब्रह्माजी ने प्राणिर्योके दुः खों की चिकित्सा करने के 
लिए जिन ओौपध, मन्त, यन्तर आदि कार्यकरणों का 
निर्माण किया है उनकी परीक्षाके लिए पट्टे ही मैने 
विचारपूर्वंक प्रयत्न क्रिया, परन्तु उनको रमन मिध्या- 
भ्रान्तिके भारसे आक्रान्त परुषे चिकित्सा समथं नहीं 
पाया 11 ५६ ॥ 

हमारी श्रान्तिसे सिद्ध अवस्तुरूप किसी उपायसे 
अन्य श्रान्ति सिद्ध दुःख आदि का निवारण आदि व्यवहार 
हम करक्गेतो इसपर हमारा यही उत्तरटै किम 
लोगों के मनोरथ से सिद्ध अत्यन्त विस्तृत मुखसे दूसरे के 
स्वप्नमे सिद्ध विस्तरत पवेत क्यों नहीं निगला जाता ॥५७॥। 

विचार मात्र से विनष्ट श्रान्ति सिद्ध असत्‌ पदा्थंसे 
यदि व्यवहार मानलेतो शशशृङ्ग से आकाश क्यों नहीं 
आच्छादित होता, इससे तत्त्वज्ञानाभिव्यक्त पारमार्थिक 
बरह्म ही सवंविध भ्रमो के निवारणका उपायै, दूसरा 
नहीं है अर्थात्‌ ध्रान्तिसिद्ध वस्तु असल मं असत्‌ होने के 
कारण पारमार्थिक दुःख निवारण में सामथ्यं नहीं रखती 
है ।॥। ५८ ॥ 

[अमूर्तं मन की श्रान्ति मात्र यह्‌ जगत्‌ सूतदेहादि 
भाव को कैसे प्राप्त हो जाता दहै ।| 

चिदाकाश मनके कारण देहाकाराहंभाव से अर्थात्‌ 
देहादि मे अहन्ता के अभिमानसे देहाकारताकोवेसेही 
प्राप्तहो जातादहै जसे जाडचातिशय के कारण अर्थात्‌ 
अत्यन्त शीतलता के कारण जल पाषाण रूपता को प्राप्त 


हो जाता ह ।॥ ५९ ॥ 
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चित्वादनुभवत्येतामतत्यामेव देहिताम्‌ । 
अविनष्टैव चिच्छक्तिः स्वप्ने स्वमरणं यथा ।\ ६० ॥ 
व्योस्न्यसत्यमवस्तुत्वात्सव्यं चानुभवाच्था । 
नीखत्वं तद्दीज्ञेऽस्मिन्‌ सर्गा नासन्न सन्मयः । ६१ ॥ 
यथा श॒न्यत्वनभसोयथास्१न्दनभस्वतोः । 
भ्दो नास्ति तथा स्गब्रह्मणोरेकररूपयोः)! ६२॥ 
नेह सज्ञायते किच्चिज्जगदादि न नश्यति । 
स्वप्नो निद्राणतस्येव केवलं प्रतिभासते ।॥ ६३ ॥ 
अविद्यमाने पथ्व्यादौ प्रतिभामाच्ररूपिणि । 
सगे क इव संरम्भस्त्यागादानंश्चिदम्बरे ॥ ६४॥। 


जड देह रूप होने पर भी वस्तुतः चिति शक्ति अक्षत 
टी रहती है, विनष्ट नहीं होती दहै । यही कारणदै किं 
चिद्रूप होनेसे इस असत्य ही देहिताका वह वैसेही 
अनुभव करती है, जैसे स्वप्न मे अपनी मृत्यु का ।।६०॥ 

[अर्थात्‌ प्रतिभासिक जडता का अस्तित्व प्रतिभास 
के अधीने, इसलिए प्रतिभासिक जडता अनिर्वचनीय है ।.| 

इस परमात्मामे यह सृष्टि सत्यके समान भासमान 
टोतीदै, वैसे टी वस्तुतः वहन तो सत्यहै ओर नत 
असत्य ही है, किन्तु अनिर्वचनीय है जैसे आकाश में 
नीलत्व अवस्तुरूप होने से असत्‌ है, प्रतिभास के कारण 
सत्य के समान भासमान होता है, परन्तु वस्तुतः सत्य ही 
नहीं है ।॥ ६१ ॥ 

एकरूप ब्रह्म ओर सृष्टिमे भी वैमेही कोई भेद नही 
है जैसे आकाश ओर जून्यतामे एवं जैसे स्पन्दन ओर 
वायुम कोई भेद नहींदहै। अर्थात्‌ यही कारण 4 कि 
जगत्‌ ओर ब्रह्मसत्ता के एकरूप होने से इन दोनों में 
कोई भेद नहीं है । ६२॥ 

इस परमात्मा मे वस्तुतः जगत्‌ आदि कुछभीन तो 
उत्पन्न होतादहैओौरन नष्टहीहोतादहै। किन्तु केवल 
निद्राग्रस्त प्राणी के स्वप्नके सदुश भासमान होताहै। 
अर्थात्‌ स्वाप्नादिक पदार्थोकी तरह्‌ प्रतिभास से अतिरिक्त 
प्रतिभासिक पदार्थो की उत्पत्ति आदि कहीं भी नहीं 
है ।। ६३ ॥ 

चिदाकाश में प्रथिवी आदि के अविद्यमान रहते तथा 
सृष्टि के एकमात्र प्रतिभास स्वरूप सिद्ध होनेपर मनुष्य 
को उसके व्याग ओर प्रहणमे भला कौन-सा आग्रह! 
अर्थात्‌ इसलिए इसके त्याग ओौर ग्रहण मेँ मनुष्य को 
अभिनिवेश रखना युक्त नहीं है ।। ६४ ॥ 
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न देहः प्रतिभातोऽस्ति पृथ्व्यादिकारगान्वितः । 
केवरं ब्रहयचिन्मात्रमेवात्मन्येव संस्थितम्‌ \ ६५ ॥ 
बुध्यादेः कारणत्वं च द तेक्यासम्भवान्न सत्‌ । 
अनेनेदं क्रियत इत्यस्यार्थं याति सम्भवात्‌ । ६६ ॥ 
अहेतुरक्मं भाति चिति कल्पक्रियागणः । 
क्षणेनेव यथा स्वप्ने सृतिजन्मादि सत्वराः ।॥ ६9 \\ 
खमेव पृथ्वी खं शेलाः खमेव दृढभित्तयः । 
खमेव रोक्ता स्ग्न्दः खं संसगसंवेदनं चितेः \ ६८ ॥ 
व्योमभित्तो जगच्चित्रं चिद्रद्धपयमाततम्‌ । 
नोदेति नास्तमायाति न क्लाम्यति न तास्यति ॥ ६९ 1 
चिद्रारिणि जगत्तद्धतरङ्धद्रवरूपिणि । 
कि नु वा कथमसुत्पन्नं कि शान्तं च कदा कथम्‌ ॥ ७०॥। 
शान्ते महाचिदाकाञे जगच्छरन्यत्वशालिनि । 


पृथिवी आदि कारण सहित यह देह भौ एकमात्र 
प्रतिभासिक स्वरूपटहोने से नहींहीदहै, केवल चिन्मात्र 
ब्रह्म॒ ही अपनी आत्मा में स्थित दहै। अर्थात्‌ देहके लिए 
पृथिवी आदिका त्याग ओर ग्रहण हो सकता है, परन्तु 
जबवे ही दोनों (पृथ्व्यादि ओर देह) एकमात्र प्रतिभास 
स्वरूप होने से असत्‌ है, तबतोवे त्याग ओर प्रहणभी 
असत्‌ ही हँ ।1 ६५ ॥ 

इसी प्रकार बुद्धि आदि में अपने प्रतिभासक चैतन्यात्मा 
की अपेक्षासे भेद ओर अभेदका संभव न होने कारण 
"इससे यह किया जातादहै' इस तरहके व्यवहार की 
असत्‌ भी कारणता अन्त में परमां वस्तुको ही प्राप्न 
करती है, क्योकि एकमात्र उसीका संभव दहै ।। ६६ ॥ 

इस चिति मे कल्प, महाकल्प एवं उनमें होने वाली 
सब क्रियाँ अहेतुक तथा अक्रमिकदटँ ओौरवे भासित 
होते है, जैसे स्वप्न में क्षणभरमें ही अहेतुक तथा अक्रमिक 
जन्म-मरण आदि शीघ्र भासित होते हैँ ।॥ ६७ ॥ 

चिति को सृष्टिका संवेदन-अपनी ही आत्मामं 
होता दै ओौर दूसरी जगह नहीं, इसलिए यहं सारी पृथिवी 
चिदाकाश स्वरूप ही है, ये पवेत सब चिदाकाश है, अत्यन्त 
दढ भित्तियां ओरये सब रोक .चिदाकाशसूप ही ह एवं 
स्पन्द भी चिदाकाश ही है।। ६८ ॥ 

चिदाकाशरूप भित्ति मे जगद्रूपी महान्‌ चित्र चिति- 
रूपी रञ्खसेदीव्याप्तहै। नतो इस चित्र का उदय होता 
हे, न अन्त होतार, न तो शान्त होतारहै ओरन ग्लानि 
होती है। ६९॥ 

जगद्रूपी महातरङ्धोसे युक्त द्रवश्ील चितिरूपी जल 
मे कौन पदाथं केसे कब उत्पन्न हुआ या कौन पदाथे कबं 


चेत्यासम्भवतः सन्ति नोदयास्तमयौ कुतः ॥ ७१॥ 
पवता गगनायस्ते गगनं पवेतायते । 
संबेदनप्रथोगेण ब्रह्मणः सगतास्थितो ॥ ७२॥ 
संविच्चूरगप्रयोगेण निमेषार्ेन योगिनः । 


कुवैम्ति जगदाकाशमाकाशं त्रिजगन्ति च ॥ ७३॥ 


सिद्धसङ्ल्पनगराण्यसंख्यानि यथ।ऽस्बरे । 
तथा सर्गसहल्राणि सन्ति तानि तु चिल्लभः।॥ ७४॥ 
महागवे यथाऽऽवार्ता अन्योन्धमपि मिधिताः । 
पुथोवावतिष्ठन्ते पयसोऽन्ये च नेव ते॥ ७५॥ 
महाचिति महासर्गा अन्योन्यमपि निध्धिताः । 
पुथगेवावतिष्ठन्ते व्यतिरिक्ता न ते ततः॥ ७६॥ 
सगत्सिगन्तिरालोके या प्रबुद्धस्य योगिनः । 
सिद्धलोकान्तरे प्राप्तिः सेवेति विबुधोक्तयः ॥ ७७ ॥ 
कसे शान्त ही हअ। ॥ ७० ॥ 

जब विषयों का सर्वथा असंभव होने से जगत्‌ ही 
नहीं है, तो फिर जगत्‌ की शून्यता से शोभित, शान्तः 
महाचिदाकाश मे जगद्रूप से चिति के उदय ओर अन्त ही 
कसे सिद्ध हो सकते दँ । अर्थात्‌ तब तो जगद्‌-रूप से चिति 
केही उदय ओर अस्त होते रहं हानि क्या है, इसके 
समाधान मे यह्‌ कहा है ।॥ ७१ ॥ 

ब्रह्मा के सुष्टिरूप मे विवतित होनेपर संवेदन के प्रयोग 

से अर्थात्‌ विचित्र वांसनाओं के अनुसार उत्पन्न संकल्प से 
से तो पव॑त भी आकाशकरूप मे परिणत हो सकते हैँ ओर 
आकाश भी पवत बन सकते है । अर्थात्‌ परन्तु यदि माया- 
विलास सृष्टि से देखने पर तो फिर सभी पदार्थोमें 
स्वरूपता की यथेच्छ उपपत्ति हो जाती है ।॥ ७२ ॥ 

संविद्रूप सिद्धौषधचरूणं के प्रयोग मे योगिजन अधे 
निमेष मेँ जगत्‌ को आकाशरूप ओौर आकाश को तीनों 
जगत्‌ के रूपमे कर डालते हँ ॥ ७३॥ 


चिदाकाश मेँ ब्रह्मम हजारौवे सृष्ट्यां वैसे ही हैँ 
जैसे इस प्रसिद्ध आकाश मे असंख्य सिद्ध संकत्पों से 
कृति्पित नगर परस्पर असंरुगन एवं अर्न्ताहुत हैँ ।॥ ७४ ॥ 

महाचिति मे असंख्य बड़ी-बड़ी सृष्टियाँ ब्रह्माण्डं 
परस्पर वैसे हीमिले हुए भी पृथक्‌-से अवस्थित हेँ। 
पर वास्तव में वे उससे अलग नहीं हँ । जैसे महसमुद्र में 
अनेक आवतं परस्पर मिले हुए भी पृथक्‌-से अवस्थित है, 
वास्तवमे वे जल से अतिरिक्त नहीं हँ ।। ७५-७६ ॥ 

परस्पर चपि हए सिद्धो के भिन्न-भिन्न लोकों की 
इच्छासे प्रबुद्ध योगी की पहूके अपनी उपाधि का मूल 








२८४ 


अविनाशिनि भूतानि स्थितानि परमे शिवि । 
व्योम्नीव शन्यतोल्कासाः सगेवर्गा निरगंलम्‌ ॥\ ७८ ॥ 
परमार्थनिजामोदाः सहजाः सगवविश्रमाः 
नोद्यन्ति नोप्ञाम्यन्ति लेखा इव शिलोदरे । ७९ ॥\ 
अन्योन्यं कूसुमामोदा नमिलित। अप्यमीक्तिाः 
व्योमरूपास्तथा सर्गा अन्योन्यं सिद्धभूमयः \॥ ८० ॥ 
सङ्कत्पाकाशरूपत्वात्सर्वानुभववस्स्थितेः । 
तनुसङ्कल्पमोहानां सत्याश्च मननोक्तयः \\ ८१ ॥ 


योगवासिष्ठे 


| ३७.७८ 


न ज्ञानवादिता सत्यान बाह्यानथवादिता । 
यथा वेदनमेतानि वेदनानि फर्न्ति बः॥ ८२॥ 
चिति चित््वं यदस्त्यन्तजगदिव्येव भाविते । 
भेदो द्रवत्वपयसोरिव नात्रोपपद्यते । ८२ ॥ 
कालो जगन्ति भुवनान्यहमक्षवग- 

स्त्वं तानि तत्र च तथेति च सवमेकम्‌ । 
चिटयोम शान्तमजमव्ययमीश्वरात्म- 

रागादयः खलु न केचन सम्भवन्ति । ८४॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीको मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं दृश्योपदेशयोगो नाम सपत्नि: सर्गः ।\ २३७ ॥ 


चेतनम प्रविखापन कर फिर दूसरे के चित्तम प्रवेश कर 
उसके खोकमे जो अनुप्रवेश रूप प्राप्ति दहै, वही एक सृष्टि 
से दूसरी सष्टिके अवलोकनके ल्एिभीदटै, यह विद्वान्‌ 
लोग वतचाते है ( खीलोपाख्यान देखे ) ।॥ ७७ ॥ 
अविनारी परम रिवमेये सभी भूत स्थित । उसी 
मेये सारी सृष्ट्यां विना किप्षीरोकसे वैसे ही स्थितै, 
जेसे आकार मे रून्यता के उल्लास स्थित हैँ । अर्थात्‌ इस 
तरह सम्पूणं प्राणियों मे एवं उनके योग्य सृष्टियों की 
की विवतेरूप स्थिति शाश्वत ब्रह्यमेदहीदै। ७८ ॥ 
परमार्थं चिदाकाश के आमोदरूप स्वाभाविक ये 
सृष्टिक विश्रमर्हैँ। ये स्फटिकमणि के भीतर दिखाई 
दे रही रेखाओं की तरह न तो उत्पन्न होतेह ओर 
न नष्ट दही होते है ।॥ ७९॥ 
 चिदाकाशरूपये सृष्ट्यां वैसे ही परस्पर मिटी हुई 
रहने पर भी भिटी हुई नहीं रहती दहै जंसे पुष्पों की 
गेन्ध ओर सिद्धो को भूमि परस्पर मिटी हई रहने पर भी 
मिटी हुई नहीं रहती ॥ ८० ॥ 
दस प्रपच को स्थिति सङ्कल्पाकाशरूप होने से 
जिसका जैसा अनुभवै वसी ही स्थिति रहती है। इस- 
किए सृषक्ष्म सङ्कल्प एवं मोहवाले योगियों को मननपूरवंक 
जगत्‌ के विषयमे जो कु उक्तियां ह, वे सवथा सत्य 
हँ । अर्थात्‌ यही कारण कि स्थुल सङ्कल्प ओर मोहवाले 
पामरजनोंकी दुष्टि से इस प्रपचच की स्थुल अनुभव के 
समान स्थिति दहै तथा सूक्ष्म, सृक्ष्मतर ओर सूक्ष्मतम 
सङ्कल्प एवं मोहवाके योगियों की दृष्टि से सूक्ष्मादि भाव 
से इस प्रपञ्च की स्थितिदहै। एेसी स्थिति में सबका 
अनुभव एक समान न होने के कारण अपने-अपने अनुभव 
कै अनुसार सबकी उक्तां सत्यहीहै।॥८१॥ 


नतो विज्नानवादी बौद्धो की आन्तर विज्ञानमात्र 
परमार्थवादिता (विज्ञानवादी वौद्धोंका सिद्धान्त है कि 
एकमात्र आन्तर विज्ञान दही परमार्थं वस्तुटहै ओर कुछ 
नही) सत्य दहै ओरन वैशेषिकं की बाह्यानथंवादिता। 
(वैशेषिकं का मत है किदुःखके हेतुभूत द्रव्य, गुण, कमं 
आदि सात बाह्यहीसत्यदहं) ही सत्य दहै, किन्तु अप 
लोगोके सङ्धुल्प के अनुसार ये सभी ज्ञान फठीभूत 
होते हँ अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न वादियोंकी जो विभिन्न प्रकार 
की कल्पन्एँहैँवे भी तत्‌-तत्‌ वासनाओं से परिपूर्णं 
सङ्धुत्पों के अनुसार ही सत्य हैँ, सवके सङ्कत्पों के अनुसार 
या परमार्थरूप से वे सत्य नहीं है, यह भिन्न-भिन्न वादियों 
को सम्बोधित कर कहा है ।॥ ८२ ॥ 

[तव इनमे कौन-सा पक्ष प्रामाणिक है, उसको 
वतते हैँ--"चिति' इत्यादि से ।| 

वस्तुतः चिति में जो चित्तव है अर्थात्‌ त्रिपुटी प्रकाशन 
को ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय तथा प्रमाता, प्रमाण ओर 
प्रमेय के प्रकारान की राक्तिहै, वही भीतर भावित होने 
पर “जगत्‌ सरूपसे भासमान होती दहै। इसलिए चिति 
ओर जगत्‌ मे भेद वसे ही उपपन्न नहीं होता, जैसे जल 
ओौर द्रवत्व मे भेद नहीं उपपन्न होते हैँ ।। ८३ ॥ 

सर्वाधारकार, उसके अन्तर्गेत ब्रह्माण्ड, उसके 
अन्तगंत चौदह भुवन, उन भुवनों के अन्तर्गत अहम्‌ तथा 
त्वम्‌ आदि भोक्ता, भोक्ताओंके भोगों के उपकरणभूत 
इन्द्रियसमूह्‌, शब्द, स्पशं आदि भोग्य विषय ओर उनमें 
विचित्र भोग ये ईङ्वरात्मक अर्थात्‌ मायिक सर्वज्ञता, 
सवंशक्ति आदिसे सम्पन्न ओर परमार्थतः शान्त, एक, 
अज, अविनाशी चिदाकाशरूप अर्थात्‌ ब्रह्महीदहै। एसा 
निरचय होने पर राग आदिकाभी सम्भव नहीं है ।८४॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्धं में 
दुदयोपदेशयोग नामक कुसुमलता कां सैतीसर्वां सग समाप्त हुजा ।॥ ३७ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
चित्पश्यति जगन्मिथ्यास्ववेदनविबोधिता । 
व्योस्नि _मायाज्ञनासिक्ता दृगिवाचलान्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्मसगेश्चित्तसरगो द्वावेतौ सदृशो मतो । 
परमा्ेस्वरूपत्वादक्षुञ्घत्वात्सदेव च। २॥ 
जलानरूपतया बाह्यं बाह्यं चानुभवत्तथा । 
सत्यरूपमतः सत्यां विद्धि बाह्याथरूपताम्‌ ॥ २ \ 
बाह्याभेवादविज्ञानवादथोरेक्यमेव नः । 
वेदनात्मेकरूपत्वात्सवेदाऽसदसं स्थितेः ॥ ४॥ 
अष्षुन्धलानिलारोकजलभूलान्तिक्ञालिनी । 





श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- जैसे मायाददयैनहेतु अञ्जन 
से युक्त आंख आकारामें पवैतरूपता को ओर पवेत के 
रिखर वन, हाथी आदिको देखतीदहै वैसे ही अपनेमें 
मिथ्या ज्ञान से अर्थात्‌ अनब्रह्यरूपता भ्रम से विक्षिप्त चिति 
जगत्‌ को उस प्रकार देखती है ॥ १॥। 

ब्रह्मसृष्टि ओौर चित्तसृष्टि दोनों समान ही है, क्योकि 
दोनों सृष्टां वस्तुतः परमां ब्रह्मसेन भिच्नहैँ ओर 
न उनमे किसी तरह का क्षोभदहीदहै। ध्रान्तिसे कल्पित 
यह संसार चित्रसुष्टि के सदृश केवल मन कौ कल्पनासे 
ही क्षृन्ध-सा भासमान होता है, वस्तुतः नहीं ॥ २॥ 

ज्ञान मे कल्पित संसार वास्तवमें ज्ञानरूप होने के 
कारण ज्ञानसे अल्ग नहीं है, किन्तु भ्रान्त पुरुषों के 
अनुभवरूप से अल्ग-सा भासमान हे । एेसी स्थिति में 
बाह्य अर्थरूपता को भी, ज्ञान को सत्यता के कारण, 
ज्ञानरूप से सत्यरूप जैसे भीतम रहनेवाला चित्र वास्तव 
मे भीत से अलग नहीं है, परन्तु भ्रान्त पुरुषों के अनुभव 
से भीतसे अल्ग-सा भासमान होतादहै वैसे ही मानना 
चाहिए, यह्‌ आप जानें ॥ ३॥ 

इस स्थितिमे हम लोगोके मतसे बाह्य अथेवाद 
अगैर विज्ञानवादमे कोई विरोध नहीं होता है, क्योकि 
बाह्या्थवाद ओर विज्ञानवाद दोनों की इस प्रकार एकता 
हीहै। किसी भी समय चेतन से भिन्न असतु बाह्य 
प्रपश्च कीसत्ताहोही नहीं सकती हेः, यहं अकाटच 
सिद्धान्त टै ।। ४॥ 

क्नोभशून्य तथा आकाश, वायु, तेज, जल ओर प्रथ्वी 
से शून्य एवं पूणं शान्ति से विराजमान बड़े-बडे आरम्भो 
से युक्त, वास्तव मे शुन्यरूप ब्रह्मसत्ता ही चारो ओर 

४९ 


तता शच्या महारम्भा ब्रह्मसत्तेव सवतः ॥ ५ ५ 
तस्मै सर्वं ततः स्वं तत्सवं सवतश्च तत्‌ । 
तच्च सर्वमयं नित्यं तस्म सर्वात्मने नसः॥ ६ ॥ 
चिनमयत्वाचदा चेत्थमेति द्रष्टचितेकताम्‌ । 
तदा दृश्याङ्धयेवैतच्चेत्यते नान्यथा चिता ॥ ७ ॥ 
यदा चिन्मात्रमेवेयं व्रष्ट्‌दशेनदश्यदुक्‌ । 
तदाऽनुभवनं तत्र स्वस्य फलितं स्थितम्‌ ॥ < ॥\ 
दर्टदृश्ये न॒ यथेकमभविष्यच्चिदातसके । 
तद्‌ दृश्यास्वादमन्ञः स्यान्ना दृषटवेकषुमिवोपलः ॥ ९ ॥ 


२८ 

विस्तृत है अर्थात्‌ जव सम्पुणं प्रप चिदेकरस है, चिति 
निरन्तर ही अक्षुब्ध है ओर समस्त विशेषणो से निमुक्त 
हे, तब क्षुब्ध हुए आकाश आदि पचभूतों की भी शान्ति 
अर्थतः सिद्ध हो जाती है, इससे अन्त मे पूणं ब्रह्मरूपता ही 
वच गर । ५ ॥ 

यह सब कुछ ब्रह्यके लिए ही है, उसी मे सब कुछ 
उत्पन्च है, वही स्वरूप हेः वही चारों ओर व्याप्त होता 
है, वही सबमें ओत-प्रोत दै, नित्य भी वही है, एेसे 
सर्वत्मिक ब्रह्म को नमस्कार है अर्थात्‌ समस्त क्रियाकारकं 
फलरूप ब्रह्मीभूत जगत्‌ को हौ प्रणाम करते हं । ६ ॥ 

चिन्मय होनेके ही कारण घटादिरूप विषय जब 

प्रमातारूप चैतन्य के साथ दृकत्ति द्वाराएक हो जते है, 
तभी द्रयरूप देहवाली उस चिति के बल से ही इन घट 
आदि पदार्थो का प्रकाशन होता है, अन्यथा नहीं अर्थात्‌ 
व्यवहारकाल में भी चितिके साथ एेक्यप्राप्नि के बलं 
से ही विषयों का अस्तित्व ओौर प्रकाशन होता है, किसी 
दूसरे रूप से नहीं ।। ७ ॥। 

इस तरह द्रष्टा, दृश्य ओर दशेन ये चिति को एकतां 
कै बलसे ही सिद्ध होते दै, वे चिन्मात्रस्वरूप ही है, एेसी 
स्थिति मे सब जगत्‌ का स्वरूप केवल अनुभवमात्र ही 
परमार्थं सिद्ध होता है, यह्‌ अथतः सिद्ध होता दै ॥८ ॥ 

द्रष्टा ओर दृद्य यदि चिदात्मक साक्षी मे एकतां 
प्राप्न नहीं करते, तो ईख खाने मे प्रवृत्त पुरुष ईख देखकर 
ओर चूसकर भी पत्थर के सदुश उसके स्वाद या माधुयं 
का अनुभव नहीं करता, वयोकि जड़ तो रस का अनुभव 


कर नहीं सकता ओर न जड़ रस ही उसके प्रति प्रकारितं 


हो सकता है ।॥ ९ ॥। 





| 
| 
| 
| 
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चिन्मयत्वाच्चितौ चेत्यं जलमप्स्विव मज्जति । 
तेनानुभूतिभवति नान्यथा काष्ठयोरिव \\ १० ॥ 
सजातीयेकताभावाद्‌ यद्रत्काष्ठं न॒ चेतते । 
दारु तददपि द्रष्टा दुश्यं नान्ञास्यदाजडम्‌ । ११॥ 
यादक्सत्तानि काष्ठानि तादुग्रपं त्वचेतनम्‌ । 
जानन्ति नेतरत्तस्मादृदृश्यं चिद्‌दृश्यचेतनम्‌ ।॥ १२ ॥ 
महाचिदात्मनेवास्ति जलानिल्धराश्मतम्‌ । 
नेतेषु स्पन्दव्रुध्यादि प्राणजीवाद्यभावतः \\ १३ । 
प्राणवबुद्धचादयः सत्तां भावनावश्ञतो गताः । 
भावना चिच्चमत्कारः स यथेच्छमुदेति च ॥ १४॥ 
जव दद्य ओर द्रष्टा को चिन्मय मानते, तव अनु- 
भव करने वाटी चितिँ चेत्य का विषय का अनुभव 
होगा । जल में गिरा हआ जलविन्दु जैसे जट में प्रवेगकर 
ङ्व जाता दहै, वसे ही चिति में विषयप्रवेश कर इव 
जाता है, इसी से “ईख का माधुयं चखता हं" इस त्रिपुटी 
का चेतनम प्रवेश होकर अनुभव होता है--इस प्रकार को 
छोडकर दूसराप्रकारदहो ही नहीं सकता, क्योंकि जड़ 
टोनेपर दो काठ के सदृशा अनुभव नहीं होगा ॥ १० ॥। 
द्रष्टा भी चेतन की एकता से दन्य दुद्यको वसेही 
नहीं जान सकता है जसे एक काठ दूसरे काठ को अपना 
जातीय होने पर भी, चेतन की एकतान होनेपर नहीं 
जान सक्ता) ११॥ 
अर्थात्‌ द्रष्टा ओौर दृश्य की जडता मान लेने पर 
कोईभीदो काकी अपेक्षा उनमें कुछ अधिकता नहीं 
जान सक्ते हैँ । | 
अतिरिक्त दूसरे किसीखरूप को कोई नहीं जानते । 
अतः कथित तकं के आधार पर समस्त द्य ओर द्रष्टा 
चिद्रूपसे ही चिदभिन्नहै, यहसिद्धटहै। काठकी जैसी 
स्थिति अपने सामने है, वही उनका जड़रूपटहै।॥ १२॥ 
दुर्यो मेँ जल, वायुपृथवी, पत्थर आदि तथा द्रष्टा 
मे जो स्पन्दन, बुद्धि आदि एकं प्राण जीव आदिभेदरहै, 
वह महाचेतन रूप से नहीं है क्योकि महाचेतत मेँ उनका 
तीनो काल मे अस्तित्व नहीं है । अर्थात्‌ इस प्रकार द्रष्टा 
ओर दुङ्य जव चेतनरूप सिद्ध है तव दृश्यात्मक जगत्‌ 
मं पृथिवी, वायु जल आदि का मेद निकल गया ओरं द्रष्टा 
मे स्पन्दन, बुद्धि आदि का भेद निकल गया, इस स्थिति सें 
समस्त जगत्‌ कौ त्रह्यके साथ एकता ही सिद्ध हो जाती 
है ॥ १३॥ 
प्राण, बुद्धि आदि जौ अपना अस्तित्व रखते है, वह्‌ 


जगत्तया शान्ततया ब्रह्यसत्ताऽवतिष्ठते । 
पुस्तया गत॒ एवात्मा रेतो वरकबोजयोः ॥ १५ ॥ 
सवग्राणुमये बीजे योऽस्मादग्रगतोऽणुकः । 
स स तत्तद्धूवत्यग्रं बीजं स्वात्मनि संस्थितः ।॥ १६॥ 
बरह्म सवेषराण्वात्मा यो यस्माद्थतोऽणुकः । 
स॒ स तत्तदटुवेद्स्तु वस्तु ब्रह्मेव तिष्ठति ॥ १७॥ 
द्रव्यमेव यथा द्रव्यं ति्यगृरध्वमधस्तथा । 
सवमेव तथा ज्रह्य येन तेन यथा तथा॥ १८॥ 
हैमत्वमेव नान्यत्वं हिमरूपरते यथा । 
शान्तत्वमेव शान्तस्य सर्गाहिन्त्वगणे तथा ॥ १९ ॥ 
केवल भावनाके वल्पर ही अस्तित्व रखते हैं । भावना 
तो एक चिति का चमत्कार है, वह्‌ इच्छा के अनुसार 
उदित होतार, अतः भावनामूक्क प्राण आदि मिथ्या 
द । अर्थात्‌ भावनामात्रसे कल्पित होने के कारण प्राण 
आदि भद मिध्यादै। १४॥ 

जगत्‌-र्प से एवं सुपुपि,प्रल्यरूप से ब्रह्मसत्ता ही 
स्थित है। मानों आत्मादही प्रसवशक्तिसे आक्रान्त हौकर 
वीर्यं ओर वटवीजरूप में वन गया है अर्थात्‌ सभी 
भेद ब्रह्म के विवतंरूप ही हैं, अतः वे मिथ्या टं । १५ ॥ 

सव के सारभूत अत्यन्त सूक्ष्म भाग सम्पन्न बीज में 
जो सारभूत अतिसूक्ष्म वस्तु दहै, वह सव परमात्मा हीह । 
इसी सारभूत वस्तु से शाखा आदिमं तत्‌-तत्‌ उत्तरोत्तर 
कायं में अग्रस्थानीय वीज होता है ओौर वह्‌ अपने स्वरूप 
मे स्थित रहता दै अर्थात्‌ वटके बीजम प्रसवशक्तिसे 
युक्त सूक्ष्म अविकृत ब्रह्मसत्ता वाला भाग ओर उसमें 
वटादिविवतं हैँ । १६॥। 

बरहा ही सवसे परम अणुरूप है, इसलिए जो जिस 
अथं से अत्यन्त अणुहै, वह्‌ तत्‌-तत्‌ सूक्ष्मभरूत ब्रह्मवस्तु 
दे, एसी स्थिति मे सवत्र ब्रह्मवस्तु ही स्थित है अर्थात्‌ 
जो जिससे सूक्ष्म होकर कारणरूप से प्रसिद्ध है, वह सब 
तो ब्रह्म कोटिमेंदै ओौर जो स्थुल होकर कार्यरूप से 
परसिद्ध है, वह्‌ मायाकोटिमें दै तथा मिथ्या है ॥ १७॥ 

सभी पदां जगत्‌ जिस पुरुष के द्वारा जिस किसी 
रीति से परीक्षा द्वारा देखा गया वह सब सन्मात्ररूप वसे 
ही ब्रह्मरूप ही देखा गया है दूसरे रूपका नहीं जैसे घट 
आदि एक-एक द्रव्य अगल-बगल से ऊपरसे नीचेसे 
अर्थात्‌ सभीजोरसे द्रव्यरूपही है, उससे थोडा भीं 
भिन्न पदार्थं नहीं है ॥ १८ ॥ 

शान्त ब्रह्य के सैकड़ों जगद्धाव ओर जीवाभावों मेँ 
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पाश्चस्थस्वप्नमेघौघा यथा तव न काश्चन । 
सगप्रलयसंरम्भास्तथा खात्सान एव मे) २०) 
पङ्ता कल्पिता व्योम्नो या पुत्रकपताक्रिनी ! 
सा यथा ज्रान्ततामान्नं खमेवेदं तथा जगत्‌ ॥ २१॥ 
सङ्कल्पश्च म एवान्तः पुष्पौभूय जगस्स्थितम्‌ । 
जलावनितलकविलित्नबौजं कत्प इव द्रमः २२॥ 
अनहुन्तात्मनो ज्ञस्य सत एकत्वमासतः । 
जरत्तणल्वायन्ते ननु नामाणिमादयः। २३॥ 
त्रैलोक्ये तच्च पश्यासि देवासुरमानुषम्‌ । 
एक रोमोंशविश्वस्य यत्लोभाय महात्सनः ॥ २४ \ 
यथा तथा स्थितस्यापि यत्न तत्र गतस्य च । 
देतसङ्ल्पसंदोहा न सन्त्यधिगतात्मनः ॥ २५ ॥ 
वैसे ही शान्त ब्रह्मरूप ही रहता है जैसे सँकडों सुवणं के 
रूपों मे सुवणेत्व ही रहता है, दूसरा नहीं ।। १९ ॥ 

जसे समीपस्थ पुरुष के स्वप्न के मेघ आपके कुछ 
नहीं हैँ उनसे आपका कुछलोप नहींहोतादहै, वैसेही 
चिदाकाशरूप मेरे सृष्टि, प्रल्य आदि महारम्भ कुछ भी 
नहीं है, अर्थात्‌ आत्मा मे कुछ भी उनसे नहीं होता 
है । २० ॥ 

जंसे आकाश मे कल्पित मलिनता ओर उसीमें 
कल्पित गन्धवे पुत्रों कीसेना आकाशरूप हीह, वैसेही 
ब्रह्य मे कत्पित यह्‌ सारा जगत्‌ एकमात्र शान्त ही 
हे ।॥ २१॥ 

हदय के भीतर सङ्कुल्परूप श्रम ही पहठे पुष्प 
बनकर फिर बाहर जगत्रूप फल बनकर वैसे ही स्थित 
हो जाता है जसे जलसे भूमितलमे आद्र वट आदिका 
बीज महान्‌ वट आदिकेब्ृक्षके रूप में परिणत हो जाता 
हे ।॥ २२॥ 

अहन्ता आदि प्रतिबन्धकों के दूर हो जाने पर 
आविर्भूत हए निरतिशयानन्दरूप, एकस्वभावापन्न, सत्‌ 
ज्ञानी को दुष्टिमें ये सब अणिमा आदि सिद्धियां जीणै- 
रीणं तृण के टुकड़े के सदुश तुच्छ भासमान होती हैँ ।।२३॥ 

तीनों लोकों मे देवता, असुर ओर मनुष्यसे युक्त 
एेसी किसी वस्तु को मेँ नहीं देखता, जो एक रोमांश के 
सदुश सारे विश्च को समज्लनेवाले महात्माके लोभके 
क्िएिहो। २४॥। 

जिस किसी तरह को स्थिति करनेवाले तथा जहां 
कहीं जाने वाले आत्मतत्त्ववेत्ता पुरुष को किसी तरह के 
दैत सङ्कल्प होते ही नहीं ह ।॥ २५ ॥ 


निर्वाणप्रकरणरउत्तरार्दधं 
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विश्वमेव नभो यस्य शुन्यं सवं महात्मनः । 

कुतः कस्य कथं तस्य भवत्विच्छा निरात्मनः ॥ २६ ॥ 
शान्ताश्ञेषविशेषस्य निरेषणविशेषतः । 
सत्तामसत्तां सदुगो क भआकलयितुं क्षमः ॥ २७ ॥ 
मारेनं किञ्चिर्खियते जीवेः किच्िन्न जीवति । 
रुद संविन्मथस्यास्य समालोकस्य खस्य च ॥ २८ ॥ 
सिथ्यालोकस्य कचतो खान्त्या मरणजन्मनी । 
असत्यपि आान्तिभाजि भगतृष्णानदौतटे ॥ २९ ॥ 
सम्थक्‌परोल्लितं यावन्न ्रान्तिनं परोक्षकाः । 

न॒ नाम जन्ममरणे केवलं श्ान्तमन्यथम्‌ ॥ ३० ॥ 
दृश्याद्यो विरति यात भात्सारामः शमं गतः । 

स॒ सन्नेवासदाभासः परितीणेभवाणेवः॥ ३१॥ 


जिस महामति की दृष्टिमे सारा विव ही चिदा- 
काररूप तथा ून्यात्मक है, एेसे भोगादिनिमित्त से शुन्य 
विद्वान्‌ को किस कारण से किसको इच्छा उत्पन्न 
होगी ? ॥ २६॥। 

जिसके अशेष विशेषो शान्त हो गये हैँ, तथा जो 
इच्छाओं से रहित है, वैभव एवं दरिद्रता-दोनों को 
समान देखने वाके पण्डितराज को महिमा कौन जान 
सकता है ? ।॥ २७ ॥ 

[अर्थात्‌ भाई, पुत्र आदि के मरण जीवन से इसको 
हषे या शोक नहीं होता है । | 

विद्वान्‌ न मरण-साधनो से मरता ओर न जीवन 
साधनों से कुछ जीवन-धारण करता है । विशुद्ध 
सं वित्स्वरूप, आत्मप्रकाश सम्पन्न तथा चिदाकाशस्वरूप 
टै एेसे महात्मा के असत्‌ भी मरण-जनन अज्ञानी जनों 
कीही भ्रान्तिसे मृगतृष्णा नदी के तटों के सद्र श्रान्त 
आत्मा मे भासमान होता है । २८-२९ ॥ 

उत्तम परीक्षा करलेनेके बाद, नतो भ्रान्ति रहती 
है, न परीक्षक रहते हँ ओर न जन्म-मरण ही रहते है, 
केवल कुछ रहता है, तो वह॒ अविनाशी प्रगान्त ब्रह्म ही ` 
रहता है ॥ ३० ॥ 

जो शान्त आत्माराम सम्पूणं दइ्यप्रपच से वैराग्य 
को प्राप्त हो उपदामको प्राप्तहै, संसारसागर से पार 
वह्‌ ब्रह्मभाव से विद्यमान भी देह, इन्द्रिय आदि से युक्त 
परीक्षकलरूप से असत्‌ के ही अविद्यमान के ही समान 
भासमास होता है अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी परीक्षक के उपस्थित 
रहते आप कंसे कहते हैँ कि परीक्षक नहीं रहते ? इसके 
समाधान के लिए कहते हैँ ॥ ३१ ॥ 
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दीपनिर्वाणनिर्वाणमस्तङ्घतमनोगतिम्‌ । 
आत्मन्येव शमं यातं सन्तमेवामलं विदुः \\ ३२ ॥\ 
आबुध्यादि जगद्‌दुश्यं यस्मे न स्वदते स्वतः । 
आकाल्लस्येव शान्तस्य तमाहुमुक्तमुत्तमाः ॥ २२ ॥ 
अहमस्त्यविचारेण विचारेणाहमस्ति नो! 
अभावादहमथस्य क्व जगत्‌ क्व च संयतिः ।\ ३४॥ 
संवित्संवेदनादेव बुद्ध्याचाकारवत्‌ स्थितम्‌ । 
रूपालोकमनोरूपं जगद्रेत्ति चिदम्बरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सर्वाथरिक्तमनसः सतः सर्वात्मनस्तव । 
सवेथा सवेदा स्वं स्वंमाचरणं शिवम्‌ ॥ ३६॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि हस्येषि तत्सवं श्िवमन्ययम्‌ । ३७ ॥ 
जिनके मनकी गति अस्तदटै ओर जो अत्मामें 
सान्त है उसके ब्रह्मरूप से विद्यमान रहते हए भी विदान्‌ 
खोग दीपनिर्वाण की तरह उसको निर्मट निर्वाण समन्नते 
है । ३२॥ 
वुद्धि आदिसे लेकर सम्पूर्णं यह्‌ 
स्वतः नहीं त्रिय कगता है, आकाश के सदृश शान्त उस 
पुरुष को उत्तम लोग मूक्त कहते टँ अर्थात्‌ इसीलिए 
उसको यह्‌ संसार प्रिय नहीं क्गता है ।। ३३ ॥ 
अविचार से अहं टै, विचार से अहं नहीं है। 
अविचारसेही मेँ वसिष्ठरूपसे प्रतीत हो रहा हँ, विचार 
से कदापि नहीं । अहंभाव के अथं का अभाव होने से कटां 
यह जगत्‌ ओर कहाँ जन्म-मरण आदिरूप संसृति ? अर्थात्‌ 
यदि आप तत्वज्ञ है, तो दीपनिर्वाण के सदश आप 
निर्वाणस्वरूप हँ, आप वसिष्ठरूप से कैसे हैँ? टस आशङ्का 
पर कहा गया हे ।॥ ३४ ॥ 
वस्तुतः चिदाकाश ही अपने स्वरूप के अन्यथा ज्ञान 
सेही. बुद्धि आदिके आकारसे युक्तहो स्थितहै ओर 
वही रूपालोक मनोरूप वाह्य एवं आभ्यन्तर जगत्‌ को 
जानता है । ३५ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी | मेरेही समान यथाथ वस्तु के 
ज्ञानसे श्रान्तिका नाशहो जने पर आपका मन भी 
जब सम्पूणं पदार्थो से शून्य हो जायगा, तव सद्रप 
सर्वत्मिक आपको भी यह सम्पूर्णं आचरण सर्वात्मक सिव- 
स्वरूप ही तिर्वाणरूप ही अवभासित होगा ।॥ ३६॥ 
जो आप कायं करते दहै, जो भक्षण करते है, जो हवन 
करते द, जौ दानदेतेदहै, जो तप करते दँ ओर जो हनन 
गमन करत हँ! उन सवको आप अविनाशी शिवलूप ही 


जगदूदृर्य जिसे 
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यदहं यत््वमाशा यद्यत्क्रियाकारखादयः । 
यल्लोकालोकगिरयस्तच्चि्टयोम शिवं ततम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यद्रपालोकमननं यत्कालत्रितयं जगत्‌ । 
यज्जरामरणाव्यादि तन्महाचिच्भः शिवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
निश्िकित्सो निराभासो निरिच्छो निमना मुनिः। 
भूत्वा निरात्मा निर्वाणस्ति्ठ संतिष्ठसे यथा ॥ ४०॥ 
गतेच्छ मननं शान्तमनन्तस्थमभावनम्‌ । 
व्यवहारोऽस्तु ते मावा स्पन्दास्पन्दयथाऽनिलः ।॥४१॥ 
निर्वासना निष्कलना शान्ता पुरुषताऽस्तु ते । 
शास्रं ण यन्त्रवाहैन बाह्या दारमयी यथा ।! ४२॥ 
भूतालोकस्तु मा स्नेहो मा वा स्नेहश्च बाह्यगः। 
अनिर्देश्वरालोकश्चिन्रदीपवदास्यताम्‌ ॥ ४२॥) 
समञ्चं । ३७ ॥ 

जोह, जो तुम दहो, जो इच्छां, जो काल, 
क्रिया ओर आकाश आदि तथाजो लोकालोक आदि 
पर्वत, वे सव शिवस्वरूप चिदाकाशरूप ही हँ अर्थात्‌ 
आचार ग्रहण समस्त जगत्‌ का उपलक्षण है । ३८ ॥ 

जो बाह्य ओर आन्तर विषयं, जो भूत आदि 
तीन काल तथाजो जरा, मरण, पीडा आदिर, वे 
सव महाचंतन्यरूप हिवमय आकाशलरू्पही हं ।। ३९॥ 

दुःख शान्तिके उपायों को अन्वेषणा से रहित, भ्रम 
गुन्य, इच्छा रहित, मन वजित मनि एवं अहंभाव रहित 
जिस प्रकारसे मोक्षरूप बनकर आपसे स्थितरहाजा 
सकता है, उस तरह से स्थित रहं ।॥ ४० ॥ 

आपका भी इच्छा-मनन से रहित, शान्त, अनन्त ब्रह्य 
मे स्थित तथा भावना रहितवेसे ही व्यवहारहो यान 
हो। जसे जिस तरह पवन का स्पन्दन ओर अस्पन्दन के 
हारा व्यवहार या अव्यवहार होता है । ४१॥ 

शास्त्ररूपी घोड़े से आपको वसी ही पुरुषोचित 
चेष्टाका वैसेही तिर्वाहिहो जैसे काठकी पुरुषोचित 
चेष्टा का यन्त्रूपी घोड़ेसे निर्वाह होताहै ओर वह्‌ 
जसे वासनाशून्य, सङ्कुत्पशून्य एवं उपद्रव रहित होती 
है ।॥ ४२ ॥ 

माता, पिता, बन्धुजन आदि के साथ होनेवाला 
आपका वाह्य-व्यवहार न तो अत्यन्त स्नेहसे पूर्णहोया 
एकदम स्नेह से रहित ही हो, किन्तु वह्‌ व्यवहाररएेसाहो 
कि देखनेवालों को यह पतान लगे अर्थात्‌ है यानीं, 
अनिवंचनीय हो । आप चित्रदीप के सदृश रहं । चित्रगत 
दीप चित्रगत तेल से पूणं है, परन्तु परमार्थतः तेल से प्ण 














~ त्म र 


| | 


२३९.३] निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धं २३८९ 


निर्वासनच्य विरसस्य निरेवणच्यं 
राख्नादृते क इव तत्वविनोदहेतुः । 


ताख्राथसनज्जनमतोऽष्यमलस्य तस्य 
संवेदनेष्वनभिसन्धिमतः स्वरूपम्‌ ॥ ४४ ॥ 


इत्याषरं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरां निर्वाणवणेनं नामानः सगेः ॥ ३८ ॥ 


नहीं है, अतः उसका प्रकाशतेलसे पूणंहेया नहीं इसका 
निरव॑चन नहीं किया जा सकता 1 ४३।। 

जिसकी वासना मिट चुकी है, जिसको वतमान 
भोगों मे कुछ रस नहीं रहा ओर जिससे भावी भोगो की 
तृष्णा भी समाप्त है एेसे विद्वान्‌ के किए उत्तम शास्त्र के 
सिवा दूसरा कौन-सा पदार्थं आत्मसुख में विश्वान्ति देने 
वाला हो सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । शरीरधारण तक 
अगव्या प्राप्त होनेवाठे आवश्यक व्यवहार-काल में उत्तम 
शास्त्रों का अनुसरण ही चित्तदोषनिवारण तथा विवेकादि 


के उद्बोध द्वारा तत्वज्ञान में प्रतिष्ठाकारकहै। इसलिए 
इच्छारुन्य निमंल तत्त्ववेत्ता का प्रारन्ध प्राप्त व्यवहारिक 
प्रसंगो मे वर्णाश्रमोचित आचरण करना एवं शम-दमादि 
साधनों मे भली-भांति लगा रहना ही असाधारण चिह्ध 
है, न कि यथेष्टाचरण अर्थात्‌ ^निर्वासना निष्कलना' इस 
रलोक से पहले जी कहा गया है, उसी को अनुवाद द्वारा 
दढ कर रहै महाराजवसिष्ठजी उपसंहारके रूपमे कहा 
है ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 


तिर्वाणवणेन नामक कुसुमलता का 


अडतीसवां सगे समाप्त हुआ ॥ ३८ ॥ 


२८ 


वसिष्ठ उवाच 
संजाताक्रत्रिमक्षोणसंसतिप्रत्ययः पुमान्‌ । 
असङ्कत्पो न सङ्कल्पं वेत्ति तेनासदेव सः ॥ १ ॥ 
श्वासान्स्छानिरिवादे कुतोऽप्यह॒मिति स्थिता । 


श्रीवसिष्ठजीने कहा- संसार को क्षीण कर देने 
वाले सत्य अथं का स्वाभाविक प्रत्यक्ष होने पर शास्त्रीय 
व्यवहारमें भी सङ्कल्प रहितहौ वह पुरुष ही स्थित 
रहता है, क्योंकि तत्‌-तत्‌ व्यवहारो को अपनी आत्मा 
समञ्च कर यह विद्वान्‌ सङ्कल्प को पृथक्‌ जानता ही नहीं 
है । ज्ञानके बविनातो किसी का अस्तित्व माना ही नहीं 
जा सकता, अतः सङ्कल्पाभास असत्‌ हीदहै॥१॥ 

तत्त्वज्ञान के पह किसी अनिर्वचनीय कारण से 
अर्थात्‌ अविद्या से दर्पण मे रवास से उत्पन्न मलिनता के 
समान आत्मा मे अहन्ता स्थित थी, परन्तु वह तत्त्वज्ञानी 
मे विनाकारणही नष्ट हो गई है । बहुत अन्वेषण करने 
परभी वह कहींप्रप् नहींहो रही है अर्थात्‌ "विद्धान्‌ 
सङ्कल्प नहीं जानता" इस उक्तिका विवरण करने के 
किए "तत््वद्रष्टा मे समस्त सङ्कल्प का बीजभूत अहन्ता- 
ध्यास भी बाधित हो गया हैः इससे भी उसको सङ्कल्प 


विदि साऽकारणं दृष्टा नश्यन्त्याश्चु न रभ्यते ॥ २ ॥ 
यस्य क्षीणावरणता शान्तसवेहतोदिता । 


परमामृतपूर्णात्मा सत्येव स राजते॥ ३॥ 
३९ 
नहीं उठ्ताहै ।॥ २॥ 


आवरण का स्वरू्पक्षीण होने पर तथा जिसका 
समस्त इच्छाओं के नष्ट होने पर निरतिराय आनन्दा- 
मृत से पूणे स्वरूप वाला वह तत्त्ववेत्ता पुरुष केवल 
निरतिशय आनन्द स्वरूप की सत्तासे ही शोभित होता 
है अर्थात्‌ दूसरी बात यह है किं कामनासे सङ्कल्प उठते 
रहते है, वह तो तत्त्वदर्शी में है नहीं, क्योकि उसको 
सभी कामना पणं होचुकीहें॥३॥ 

[जैसे एक वस्तु के लाभ से सब वस्तुओं का लभहो 
जाने से फिर लाभ योग्य वस्तु सङ्कल्प नहीं होता, वैसे 
ही एक वस्तु के विज्ञान से सब वस्तुभोंका विज्ञान हो 
जानेसे ज्ञातव्य विषयमे भ्रम आदि दोष वसे ही नहीं 
रहते है, इससे भी तन्निमित्तक सङ्कल्प विद्वान्‌ को नहीं 
होता है ।| 





। 
| 
। 
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सवे सन्देहदु्वान्तमिहिकामातरिश्वना । सगपिवर्गयोः शब्दादेव बन्ध्यासुतोपमौ ॥ ९॥ 
भाति भास्वद्धिया देशास्तेन पूर्णद्दुनेव खम्‌! ४॥ जगद्ब्रह्मतया सत्यम्निमितमभावितम्‌ । 


विसंसुतिविसन्देहो रुब्धज्योतिनिरावुतिः । 
दारदाकाशविश्दो ज्ञेयो विज्ञायते बुधः। ५॥ 
निःसङ्कल्पो निराधारः शान्तः स्पर्शात्पविन्नताम्‌ । 
अन्तःशीतक आधत्ते ब्रह्यलोकादिवानिरः ॥ ६ ॥ 


असद्रपोपलम्भानामियं वस्तुस्वभावता । 
यत्स्वगवेदनं स्वप्नवन्ध्यापुत्रोपलम्भवत्‌ \ ७ ॥ 
अविद्यमानमेवेदं जगंद्यदनुभूयते । 


असद्रपोपलम्भस्य सषा वस्तुस्वभावता।॥ ८ ॥ 
भसत्येष्वेव संतारेऽवास्तामथः कुतो भवेत्‌ । 

सर्वविध आवरणोसे रहित प्रकाशमय वुद्धि वाये 
तथा समस्त सन्देह <प कुटि अन्धकारात्मक आस के 
किए वायु स्वरूप उक्त विद्वान्‌ से सारा देश वेसेटही 
जगमगाता रहता टै जैसे पूणं चन्द्रसे आकादा जगमगाता 
रहता ठै ॥ ४ ॥ 

संसार गुन्य, सन्देह निर्मुक्त, आत्मप्रकाड प्रा कर 
लेने वाटा, आवरणात्मक अन्नान से शून्य तथा शरदाकाड 
के सदुडा अत्यन्त विशद तत्त्वज्ञ ज्ेयरूप आत्मादही है, 
यह श्रुतियों मे जाना जाता है ।॥ ५॥। 

सङ्कल्प मुक्त, पराधीनता से चून्य भीतरी शीतलता 
से युक्त शान्त तत्त्वदर्शी की प्रणति, बुश्रूषा आदि द्वारा 
सङ्गति करनेसे वह पुरुषोंको पवित्र निष्पाप वैसेही 
करदेताहे जैसे ब्रह्मलोकसे आया हा पवन पवित्र 
करं ठता 211 ६॥ 

प्रत्येक पुरुष सद्रूप वस्तु के अज्ञान उनके स्वभाव का 
वास्तविक स्वरूप स्वप्न ज्ञान ओौर वन्ध्यापूव्र ज्ञान की 
तरह असत्‌ सृष्टि के ज्ञान को उत्पन्न करदेनाही है ।५७॥ 

यह्‌ जगत्‌ वास्तव में असत्‌ ही है, परन्तु उसकी 
उपल्न्धि ही सद्‌ आत्म स्वरूप के अज्ञान का असटी 
स्वभावे ।॥ ८॥ 

असत्यरूपही संसारमें अथं रह, यदि यह मान 
च्याजाय, तो इसपर प्रशन यहदहै कि वह किससे 
उत्पन्न होगा ? अर्थात्‌ क्या सत्य वस्तुसे या असत्य 
वस्तु से, पहला पक्ष तो युक्त नहीं, क्योकि सत्य वस्तु 
कुटस्थ है, अतः उससे अथं की उत्पत्ति हो नहीं सकती । 
यदि असत्य वस्तु से मान ल्या जाय, तो असत्यसे जो 
असत्य कौ उत्पत्ति होगी, वह्‌ भी असत्य दही होगी । इस 


अनिष्ठितं चान्यथा तु नाहं नावगतं च तत्‌ ॥ १०॥ 
आत्मस्वभावविश्रान्तेरियं वस्तुस्वभावता । 
यदह्न्तादिसर्गादि दुःखाद्नुपलस्भता ।॥ ११॥ 
क्षणाद्योजनलक्षान्तं प्रापे देशान्तरं चितः । 
चेतने यस्य यद्रूपं मागमध्ये निरञ्जनम्‌ ॥ १२॥ 
अस्पन्दबातसद्‌शं खकोगाभासचिन्मयम्‌ । 
अचेत्यं ज्ान्तमुदितं रताविकसनोपमम्‌ ॥ १२३॥ 
सर्वस्य जन्तुजातस्य तत्स्वभावं विदुबधाः । 
सर्गेोपरम्भो गलति तच्स्थस्य विवेकिनः ।॥ १४॥ 
स्थिति में उक्त अर्धं का आधार कोई हौ ही नहीं 
सकतादै, क्योकि सत्य कुटस्य दहै ओर असत्‌ आश्चय 
नहीं है । इससे संसारके असत्यभूत होनेसे जव बन्ध 
ओर मोक्ष गव्द ही वन्ध्यापृत्रके सदृश रहँ, तव उनके 
अर्थो को सिद्धिकीतो कथाहीक्या?॥ ९॥। 

यह्‌ जगत्‌ ब्रह्म खूपसे सत्यदटै, वहन तो उत्पन्न है, 
न भावना काविपयहै ओौरन किसी आधारम स्थित 
ही दै । जगत्‌ को यदिब्रह्यरूपसे सत्यन माना जाय, 
तोनर्मे हीसत्यहौ सक्तां ओरन देखा गया यह्‌ 
जगत्‌ ही सत्य हो सकता है ।। १० ॥। 

अहम्भाव आदि, सृष्टि आदि तथा दुःख आदिका 
ज्ञान न हौनादही अहम्भाव आदि की निविषय चैतन्य 
मात्ररूपता ही आत्माके स्वभावमें प्राप्त विश्रान्ति का 
असली चिह्न दै । अर्थात्‌ सत्‌-र्स वस्तु के अज्ञान का 
स्वभाव वतलाकर अव आत्मज्ञानमें प्राप्त विश्रान्ति का 
असली चिह्ध कहा गयारहै \॥११॥ 

शाखा आदि प्रदेशा से टेकरर चन्द्रप्रदेश तक के लाखो 
योजन पर्यन्त विस्तृत प्रदेश में जव चक्षुके द्वारा चाक्षुष 
वृत्ति का चैतन्यक्षण भरम चला जाता हे तव मार्गं का 
वीच में व्याप्त चिति का अनावृत्त, स्पन्द रून्य वायु की 
तरह निष्क्रिय, आकाश को जगमगाने वाला, चिन्मय) 
शान्त, लताविकास के सदृश सुन्दर जो सभी प्राणियों के 
अनुभव से सिद्ध विषयशून्य स्वभाव हे, उस स्वभाव को, 
पण्डित लोग जानते ही है, उस स्वभावमें स्थित विवेकी 
का सृष्टिज्ञान चरचर हो जाता है| १२-१४॥ 

अथात्‌ सुषुर्नि ओर स्वप्न में जैसे एक दूसरे की 
विषयता नहीदै, वैसे ही तुरीयमें भी जाग्रत्‌ आदि की 
विषयता नहीं टै, एेसी सम्भावना की जा सकती है । | 
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सुषुप्रे स्वप्नधोर्नास्ति स्प्ने नारित सुषुप्रघौः । 
सगनिर्वाणयोर््रान्ति सुुप्रस्वप्नथोरिच । १५ ॥ 
्रान्तिवस्तुस्वभावोऽसो न स्वप्नो न सुषुप्ता । 
न सर्गोन च निर्वाणं सत्यं श्ान्तमज्ञेषतः।॥ १६ ॥ 
श्रान्तिस्त्वसन्मात्रसयो पेक्षिता चेच भ्यते । 
शुक्तिरूप्यमिवासत्थं किल सम्प्राप्यते कथम्‌ \) १७ ॥ 
यन्न रब्धं च तन्नास्ति तेन आान्तेरसंभवः । 
स्वभावा दुपरुस्भोऽन्यो नास्ति कस्य न कस्यचित्‌ \१८। 
स्वभाव एव सवस्मे स्वदते किरु सवदा । 


जैसे सपुति में स्वप्न की बुद्धि नहींहै ओर स्वप्न 
मे सुषुति की बुद्धि नहींहै, यह सव सबको ज्ञात है, वैसे 
ही सृष्टिमे मोक्षवबुद्धि ओर मोक्षम सृष्टि बुद्धि नहीं हैः 
यानी सुषुति ओौर स्वप्न की बुद्धि के सदृश सगे ओर मक्ष 
की वुद्धि टै अर्थात्‌ तुरीय मोक्षम चिति कौ सर्गादि 
विषयता रह ही नहीं सकती है । १५ ॥ 

यह्‌ स्वप्न, सुपुस्ि आदि विभागभी भ्रान्ति काही 
एक स्वभाव दहै, इसच्िएि न तो स्वप्न, न सुषुप्ति, न सृष्टि 
ओर न मुक्ति ही दै, किन्तु अशेष विभागों से शान्त परब्रह्म 
ही असली तत्त्व है । अर्थात्‌ सुषुस्षि, आदि विभाग भी 
श्रान्तिमूलक ही है, इसलिए वह परमाथं नहीं हो सकता 
है ।॥ १६ 

भ्रान्ति का असली स्वरूप असदात्मक ही है, विचार 
करने पर यदि उसका शुक्तिरूप्य के सदृश लाभ नहीं होता, 
तो स्वप्नादि असत्य पदाथं कंसे प्राप्त किये जा सकते 
|| १७ ॥। 

[श्रान्ति का अथं यद्यपि ध्रान्तिसे भले हीन प्राप्त 
किया जा सकता हो, परन्तु दूसरे किसी उपलम्भसेतो 
प्राप्त किया जा सकता है, इसके समाधान में कहा है 1] 

किसी काल में लन्ध नहीं होने वाला नहीं है, इस 
लिए श्रान्तिका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है । भ्रान्ति 
का अर्थं ्रान्तिभिन्न किसी अन्य उपलम्भन्ञान से प्राप्त नहीं 
क्रिया जा सकता, क्योकि एेसा उपलम्भ प्रमारूप ही 
होगा, परन्तु वह्‌ किसी भ्रान्ति विषय अथंके साक्षीके 
स्वभाव को छोडकर दूसरा नहीं हो सकता है ।॥ १८ ॥ 

स्त्रीके लिए उसका स्वभाव ही निरन्तर उत्तम प्रेम 
का भाजन बन कर प्रकाशितहोताहै। इसीसे एकी 
वस्तु वह अनेक के समान भासमान होती है। इसलिए 
अनेक वादों से समर्थेन ही क्या किया जाय ? अर्थात्‌ एेसी 
स्थिति में खूब विचार करने पर अकेला साक्षि स्वभाव ही 
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अनानेव हि नानेव फ वादेः संविभाव्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 
अस्वभावे महद्दुःखं स्वभावे केवलं शमः । 
इति बुद्धया विचार्यान्तिथदिष्टं तद्विधीयताम्‌ ॥ २० ॥ 
सुक्ष्े बीजेऽस्त्यगः स्थूलो दृष्टमित्युपपद्यते । 
शिवे मूतं जगन्मुर्तमस्तीत्युत्तमसंकथा ॥ २१ ॥ 
रूपालोकमनस्कारब्ुदढधचहन्तादयः परे । 
स्वह्पभूताः सलिङे व्रवत्वमिव खात्मकाः॥ २२॥ 
मूर्तो यथा स्वदृशः करोत्यवयवेः क्रियाः । 
आत्मभूतेस्तथा मूतेशचिदाकान्नमक्तं सत्‌ \॥ २३॥ 


अपनेमेंत्रिपुटी की कल्पना कर प्रकारित होता है दूसरा 
कुछ भी नहींहै।॥ १९॥ 

साक्षि स्वभावसे अतिरिक्त को कल्पना करना ही 
संसारात्मक महान्‌ दुःख है भौर साक्षि स्वभाव में निरन्तर 
स्थित रखना मोक्ष रूप सुख है। इसलिए आप अपनी 
बुद्धि से अपनी आत्मा मे विचार कर जिसे अपना इष्ट 
समञ्ञे, उसे ग्रहण करें अर्थात्‌ उसको स्वभाव भिन्न मानना 
ही संसार रूप दुःख है ओर कल्पना रहित अपनी आत्मा 
मे स्थित रहना मोक्ष रूप सुख है ॥ २०॥ 


बाहर जो बड़ा ब्रक्ष दिखाई पड़ता है, वह सृक्ष्मभूत 
बीजमेंदहै, एेसा मानने में जैसे प्रत्यक्षतः युक्तिहै, ठीक 
इसी तरह अमूतिमान्‌ शिव रूप आत्मा मे भी मूतं जगत्‌ 
हे, एेसा मानने मे वेदादि शास्र ओर मुनियों की उक्ति 
दे अर्थात्‌ इष्ट वस्तु के ग्रहणमे उपाय क्याहै? इस 
प्रशन पर अध्यस्त संसार में आत्मरूपता का अवलोकनं 
ही उपाय हे, इस आशप्र से सृष्टि के आरम्भसे ही सृष्टि 
जर आत्मा कौ अभिन्न सत्ता है ।॥। २१॥ 


जैसे जलमे विद्यमान जलरूप द्रवत्वहै, वैसेही 
परब्रह्म मे विद्यमान बुद्धि अहन्ता आदि विषयजौहै, वे 
सब आत्मरूप तथा चिदाकाशस्वरूप ही हँ अर्थात्‌ इस 
तरह प्रत्यगात्मा मे विद्यमान आध्यात्मिक भावोंकीभी 
पृथक्‌ सत्ता नही हे, इसका अपने में ही सब अनुभव करते 
है ।। २२॥ 

स्वरूपभ्रूत पृथ्वी आदि भूतोसे ही अपनी सत्तासे 
अलग सत्ता न रखने वाले भूतोसे ही चिदाकाश यह्‌ सब 
वैसे ही करतादै, वस्तवमे तो वह सत्‌ ओर अकर्त 
ही है जैसे अवयवी अपने सदृश अपने अस्तित्व से अलग 
अस्तित्व न रखनेवाले अवयवो से ही क्रिया करता 
है ।॥ २३॥ 








३९२ 


आत्मस्थादहुमित्यादिरस्मदादेरसंसृतेः । 
काढ्दोऽथभावमुक्तो यः पटहादिषु जायते ॥ २४॥ 
यद्‌ श्नातं प्रेक्षया नास्ति तन्नास्त्येव निरन्तरम्‌ । 
जगद्रपमरूपात्स ब्रह्य ब्रह्मणि संस्थितम्‌ \ २५ \\ 
येषामस्ति जगत्स्वप्नस्ते स्वप्नवुरुषा सिथः । 
न सन्ति ह्यात्मनि सिथो नास्मास्वस्बरथुह्पवत्‌ ।\२६। 
मयि ब्रह्यकर्पं ते चान्तमाकाश्चकोश्ञवत्‌ । 
वायोः स्पन्देरिवाभिन्नर्व्यवहारश्च तन्मयि ॥ २७ ॥ 
अहं तु सन्मयस्तेषां स्वप्नः स्वन्नवतामिव । 

हम लोगोंके शरीर, जिह्वा आदि जड़ होने के 
कारण किसी तरह का व्यवहार करनेके समथं नहींहो 
सकते, इसलिए उनसे "अहमादिः अर्थो का प्रकाशक जो 
राब्द जीभ आदिके व्यापारसे होगा, वह्‌ चेतन अधिष्ठित 
जीभ ञादिसेही होगा, यह उस तरह मानना चाहिए; 
जिस तरह नतकीके पैरोंका संचालन एवं तालो के 
ज्ञाता वादक पुरुष से अधिष्ठित मृदद्ध आदिमंसे शब्द 
होता है अर्थात्‌ अर्थं व्यवहार के सदृश शब्द प्रयोग आदि 
व्यवहार भी आत्मसत्ता से प्रथक्‌ सत्ता न रखकर ही 
चेतनाधिष्ठित देह, वाक्‌ आदिसे होता दै । २४॥ 


जो यह आपाततः देखा जाता, वह विचारसे 
उत्पन्न तत्त्वज्ञान से निरन्तर के चिए अस्तित्वहीखो देता 
है । इसलिए जडइतारूप जो जगत्‌ कारूपटहै, वह्‌ स्वरूप 
रहित है, इस स्थिति में ब्रह्य आत्मा ही अपने स्वरूप में 
स्थित है, यही स्वरूपावस्थिति है अर्थात्‌ रीति से सम्पूणं 
व्यवहार का चैतन्य के साथ अभिन्नता से जव निर्वाह 
किया जा सकता है, तव वहु अभेद आत्यन्तिक ही मानना 
चाहिए; अविचारसिद्ध अधंजरतीय जडतःरूप भेद मानने 
ते लाभही क्या । २५॥ 
जिनकी दुष्टि में जगत्‌-रूप स्वप्न भासमान होता दहै, 
उन पुरुषों का एक दूसरे की भ्रान्तिपुणं दृष्टिसे भी, 
जागरण ओौर स्वप्न मेँ तत्‌-तत्‌ स्वरूप में अस्तित्व रहता 
ही नहीं गौर एक दूसरे के आत्मस्वरू्प हम लोगों मेंतो 
आकाश कुसुम के सदश उनका स्व॑था अस्तित्व नहीं 
अर्थात्‌ असंसारी ब्रह्म अपने स्वभाव में भले ही रहै, इससे 
संसारियों को क्यालाभ पहु॑चा, इस तरह की आशङ्धुा 
कर उनको पुरुषाथं चिन्ता, वन्ध्या को अपने पुत्रके लिए 
राज्य प्राति की चिन्ता, करने के सदृश मिथ्यादहै।॥२६॥ 
वायु के स्पन्दन के सदृश अपने से अभिन्न उन 
स्वकीय व्यवहारो के साथ वे स्वप्न पुरुष हममे विद्यमान 
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ते तु ननमसन्तो मे सुधुप्तस्वप्नका इव ॥ २८ ॥ 
तेस्तु यो व्यवहारो मे तद्ब्रह्म ब्रह्मणि स्थितम्‌ । 
ते यत्पश्यन्ति पश्यन्तु तत्तरल्मरु सम ॥ २९॥ 


अहमात्मनि वास्मि बह्यसत्तेयमातता । 
त्वदर्थं समुदेतीव तथारूपव वागियम्‌ ।॥ ३० ॥ 
अविर विरुडस्य शु सं विन्सयात्मनः । 


न भोगेच्छा न मोक्षेच्छा हूदि स्फुरति तद्विदः \ २३१॥ 
स्वभावमात्रायत्तेऽस्मिन्‌ बन्धमोक्षक्रमे नणाम्‌ । 
कदथनेत्यहयो मोहातृगोऽपदेऽप्युदधिश्रसः ॥ २२॥ 
है, क्योकि रेस पुरुप ओर उनके व्यवहार ये दोनी 
शान्त परब्रहमीकरूप ही दँ ओर वह्‌ ब्रह्म प्रत्यगात्मा 
स्वभाव मृञ्में है अर्थात्‌ हम लोगोंमें एसे पुरुष ओर 
उनके व्यवहार जड़ अंशको लेकर तो आकाड पुष्पके 
सदश हैँ ओर सच्चिद्‌ अंशको लेकरतो हम लोगौंमे 
ब्रहमस्वभावता से विद्यमान रह ।। २७॥ 

अन्ञानियोंकीदुष्टिसे मेरीदेहभी वसे ही सन्मय 
प्रतीत होती दहै जैसे स्वप्न वालों को स्वप्न सन्मय प्रतीत 
होता दै । परन्तु ज्ञानियों की दष्टिसेवे वैसे ही असद्रूपटै" 
जिस प्रकार सुपुप्िस्थ पुरुप की दृष्टि में स्वप्न है । २८॥ 

अनुग्रह्‌, उपदेशा आदिमेरा व्यवहार उनके साथ 
होतादै, वहमेरी दृष्टि में स्वस्वरूपमें स्थित परब्रह्म 
स्वरूप ही दै । वेनो कुछ देखते ह, उसे भले ही देखे, उनसे 
हमें किसी तरह के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती ॥२९॥ 

मै वसिष्ठादि भावम नहीं हं, किन्तु स्वस्वरूप से 
परब्रह्म परमात्मामें ही हँ । आपके लिए यह्‌ वर्स 
आदिके आकारसे व्यापक ब्रह्मसत्ता मानो उदित हुई 
है। यह मेरी वाणी आदि भी आपके किए ब्रह्मसत्ता 
विवतेखू्पदही है, परन्तु मेरी दृष्टि से तौ बिल 
कुछ दै ही नहीं ।॥ ३० ॥ 

सभी वस्तुओं मे आनन्दैकरसात्मता के दर्शन सै 
विरुद दुःखादि पदार्थं भी जिसको अविरुद्ध प्रतीत होते द 
ठेसे शुद्ध ब्रह्म स्वरूप तत्त्वज्ञानी के हृदयम न तो भोगौ 
की इच्छा उल्तीटहै ओर न मोक्ष दही स्फुरित होता 
हे ।॥ २३१ ॥ 

मनुष्यों का बन्धन से यहु मृक्ति-क्रम तो केवल 
अपने अधीन है, फिर भी मोह से अर्थात्‌ अविर 
निरतिश्चयानन्दात्मा के अपरिज्नानसे ही यह संसार-पीडा 
उत्पन्नहूर्दटै। आश्य कि गौकेखुरमें ही समूद 
काश्रमटहोर्हारहै।॥३२॥ 





"षो न 
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स्वभावसाधने मोक्षेऽभावोपश्ञसरूपिणि । 
न धनान्युपकरवेन्ति न मित्राणि न च क्रियाः॥ ३२॥ 
तेलबिन्दुभंवत्युच्चेश्वक्रमप्पतितो यथा । 
तथाऽऽशु चेत्थसङ्कल्पे स्थिता भवति चिज्जगत्‌ ॥२४॥ 
जाग्रति स्वप्नवृत्तान्तस्थितियद्ग्रसा स्परतौ । 
तादुग्रसाहंत्वजगन्जारसंस्था विवेकिनः ॥ ३५ ॥ 
तेनेवाभ्यासयोगेन याति तत्तनुतां तथा । 


यथा नाहं न संसारः शान्तमेवाऽवशिष्यते ॥ ३६ ॥ 
यदा यदा स्वभावाकः स्थितिमेति तदा तदा । 
भोगान्धकारो गलति न सन्नप्यनुभूयते ॥ ३७ ॥ 
मोहुमहत्तारहितः | 
स्फुरति मृतो भवति भासते च तथा 
बुदधचादिकरणनिकरो 
यस्माहीपादिवालोकः ॥ २८ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
वसिष्ठगीतासुखभावविश्नान्तियोगोपदेश्लोनाम एकोनचत्वारिश्ञः सर्गः ॥ ३९ ॥ 


असत्‌ दुःखों के उपरामरूप तथा सुखरूप आत्म- 
साधनभूत मोक्षमे न तो धन उपकार कर सकते दहं 
ओर न मित्र एवंन क्रियाएँही कुछ उपकार कर सकती 
हे ।॥ २३ ॥ 

विषयों के संकल्प मे स्थित चिति तत्का ही जगद्रूप 
मे वसे ही परिणतहो जातीरहै जैसे तेल का बिन्दु जल 
मे गिर कर नाना वर्णोके चक्र रूपमे परिणत हो 
जाता रहै ।॥ ३४ ॥ 

जाग्रत्‌ कारूमे स्वप्नमे भासित वृत्तान्त को स्थिति 
जेसी स्मृतिमें रहतीदहै, वैसीही स्थिति विवेकीकोभी 
अन्ञान कामे भासित अहङ्कार के साथ समस्त जगत्‌ 
कीज्ञान दशामें होती है अर्थात्‌ ज्ञान से बाधित संसार 
स्वप्न को तरह स्मृति को एकमात्र लकीर बन जाता 
है । ३५ ॥ 

न अहंकार ओरन संसार ही उत्पन्न हो सकतारहै, 
केवल शान्त ब्रह्मही अवशिष्ट रह नातारहै वैसे ही 


भूमिका के अभ्यासरूप योगसे वह जगत्‌-जार क्षीणतां 
को प्राप्त करताहै।॥ ३६ ॥ 

जव आत्मा रूप सूयं अपने पूणे प्रकाश रूप से स्थित 
रहता है, तब यह्‌ संसार रूप अन्धकार बाधित हो जाता 
है, उसका अस्तित्व रहने पर भी उसका परिज्ञान नहीं 
होता है अर्थात्‌ ततत्वदृष्टि से परीक्षा करने पर इस 
समय भौ उसका विनाश ओौर बाध जानाजा सकता 
है ॥ ३७ ॥ 

भोगान्धकार कौ अर्थात्‌ संसारान्धकार की निढृत्ति हो 
जाने पर बुद्धि आदि करणो का समूह्‌ अज्ञान रूप आवरण 
से एवं स्थूल भ्रान्ति से रहित बन जाता है तथा ब्रह्मा- 
कार ठृत्ति से चमके हुए बोधसे चमकीला बन जाता है। 
इसीलिए उस समय स्फुरण से, दीप के प्रकाश के सदृश, 
चारों ओर व्याप्त हो ब्रह्म भूत होकर भासमान होने रग 
जाता है ।॥ ३८ ॥ 


ईस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्धं मे वसिष्ठगीता- 
सुखाभावविश्रान्तियोग उपदेश नामक कुसुमलता का उनतालीसवां सग समाप्त हुआ ॥ ३९ ॥ 


9 


वसिष्ठ उवाचं 
हपालोकमनस्कारबुद्ध्यादीन्धियवेदनम्‌ । 
स्वरूपं विदुरम्लानमस्वभावस्य वस्तुनः॥ १॥ 


श्रीवसिष्ुजी ने कहा-- बाह्य ओर आभ्यन्तर विषय 
तथा बुद्धि आदि इन्द्रियों के प्रकाशक निमंल साक्षी चैतन्य 
कोही विद्वान्‌ लोग स्वंरूपशुन्य जगद्‌-वस्तुका स्वरूप 
समश्षते है अर्थात्‌ विद्वानों का यह्‌ अनुभवै कि स्वतः 
स्वरूप से सून्य बाह्य ओर आभ्यन्तर वस्तुओं का 


॥ © 


अस्वभावतनुत्वेन स्वभावस्थितिरातता । 
यदोदेति तडा सर्गो श्रमाभः व्रतिभासते ॥ २॥ 


६6 


वास्तविक स्वरूप उसका साक्षी चैतन्य ही है ॥ १॥ 

जब अपरिच्छित्ि ब्रह्य वस्तु स्वभाव की स्थितिं 
अविद्याकृत परिच्छेद से तथा उसके शरीररूप से उदितं 
हो जाती है, तब यह सृष्टि भ्रम के सदृश प्रतिभासित 
होने लग जाती है (यह अन्योक्ति है) ॥ २॥ 











३२ 


यदा स्वमावविश्रान्तिः स्थितिमेति शमात्मिका । 
जगदद्श्यं तदा स्वप्नः सुषुप्र इव शाम्यति \ ३ ॥ 
मोगा भवमहारोगा बन्धवो दृढबन्धनम्‌ । 
अनर्थायाथसम्पत्तिरात्मनाऽऽत्मनि श्ञाम्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्वभावात्मता सगः स्वभावेकात्मता शिवः । 
भूयतां परमव्योभ्ना त्राम्यतां मेह्‌ तास्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
नात्मानमवगच्छामि न दृश्यं च जगदृश्नमम्‌ ! 
ब्रह्य शान्तं प्रविष्टोऽस्मि ब्रह्यवाऽस्मि निरामयः \\ £ ।! 
त्वमेव पश्यसि त्वन्त्वं स त्वंशब्डाथज स्मितम्‌ । 
पश्यामि शान्तमेवाऽहं केवलं परमं नभः \\ ७ ॥ 
ब्रह्मण्येव पराकाशे रूपाखोकमनोमयाः । 


जव आत्मस्वरूप के ज्ञान से शान्तिरूप आत्म- 
विश्रान्ति अपनी स्थिति को प्राप्त करती है अर्थात्‌ ब्रह्म 
स्वरूप मे जव रान्तिरूप विश्वान्ति प्राप्न हो जाती है, तव 
यह्‌ जगद्‌-रूप दद्य एसे शान्त हौ जाता टै, जसे सुपुति 
मे स्वप्न शान्त हो जातादहै।। ३॥ 

ये जितने भोगदं वे सवके सव संसाररूप महारोग 
है, वन्धु लोग दृढ बन्धन दँ तथा यह सारी अर्थं सम्पत्ति 
तो महान्‌ अनथेकी कारणदहै। इसलिए अपने ही से 
अपनी आत्मामं शान्ति टीजिये अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप में 
विश्रान्तिके विरोधी भोग आदि सवके सव अनर्थरूप 

ही है ॥ ४॥ 

ब्रह्मस्वरूप से विरुद्ध भावना करनासृष्टिहै तथा 
स्वभावात्मक ब्रह्मरूप को प्राप्निकल्याण है । इसलिए 
आप परम चिदाकाशरूप हो जाये, शान्ति प्राप्त करे ।।५॥। 

मै अपने को यानी द्रष्टा आदि त्रिपुटीके भीतर 
स्वंप्रथम वसिष्ठुसंज्ञक जीवको नहीं जानता ओर न 
दुर्य तथा इस जगत्‌ के भ्रमकोदही जानता हं । मै शान्त 
ब्रह्मम प्रविष्टहो चुका । मेँ निविकार ब्रह्य ही 
हं ।। ६ ॥ 

"तुम वसिष्ठ हो' इस त्वम्‌" शब्द के अ्थंसे घटित 
युष्मद्रूप को भी ह्वम्‌" शब्दार्थं घटित आपदही देख रहै 
है, ओर म तो सबको केवल शान्त, परम चिदाकाशरूप 
ही देख रहा हुं ।॥ ७ ॥ 

वायु मे स्पन्दन की तरह परम चिदाकाशरूप ही 
ब्रह्म मे ये राब्दार्थादिरूप बाह्य एवं आभ्यन्तर सब पदाथ 
आपमे भी विश्रमस्वरूपसे ही उत्पन्न है, परमार्थतः वे 
उत्पन्न नहीं हृए हँ, किन्तु उत्पन्न हए के समान प्रतीत हो 





योगवासिष्ठे 


| ४०.२३ 


विश्रमास्तव संजातकत्पाः स्पन्दा इवानिले॥ ८ \ 
ब्रह्मात्मा वेत्ति नो सर्ग सगत्मि ब्रह्य वे तिनो। 
सुषुम्नो वेत्ति नो स्वप्नं स्वप्नस्थो न सुधुप्तकम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रबुद्धो ब्रह्मजगतोर्जाग्रसस्वप्नदशोरिव । 
रूपं जानाति भारूपं जीवन्पुक्तः प्रलान्तधौः । १० ॥ 
यथाभूतमिदं सर्वं परिजानाति बोधवान्‌ । 
संशाम्यति च शुद्धात्मा ज्रदौव पयोधरः \॥ ११॥ 
स्मृतिस्थः कत्पनस्थो वा यथादख्यातश्च सद्धरः । 
सदसद्‌ श्नान्ततामाच्रस्तथाहुन्त्वजगद्‌च्रमः ॥ ९१९॥ 
आत्मन्यपि नास्ति हि था 

द्रष्टा यस्या न विद्यते कश्चित्‌ । 


न ° 
रहे हैँ ।। ८ ॥ 


ब्रह्मस्वरूप में स्थित पुरुप सृष्टि को नहीं जानता है 
ओौर सृष्टि में स्थित पुरुष ब्रह्मस्वरूप को नहीं जानता 
है जैसे सुपुत्र पुरुष स्वप्न को नहीं जानता ओर स्वप्न में 
स्थित पुरूष सुपुस्षि को नहीं जानता । अर्थात्‌ द्वैत के साथ 
विद्वेष होने के कारण मृञ्ले अद्ैत का अदर्शन है, एेसी कोई 
वात नहीं है, किन्तु द्रतदर्शन ओर द्वैतादशन दोनों एक 
साथ नहीं हो सकते ।। ९ ॥ 


तत्त्वज्ञानी प्रशान्त चित्त जीवन्मुक्त पुरुष ब्रह्म ओर 
जगत्‌ के प्रकारास्वरूप रूप को क्रमशः वसे ही जानता है, 
जसे जाग्रत्‌ ओर स्वप्नके द्रष्टा पुरूष क्रमशः उनका रूप 
जानते हँ, इसीकिए वह उपदेष्टा होता है ॥ १० ॥ 


जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरूष सम्पूणं जगत्‌ को यथावस्थित 
ही जानता दै तथा शरत्काल के मेव के तुल्य शुद्धात्मा 
हो सर्वथा शान्त हो जाता है । अर्थात्‌ वह्‌ भी उत्तरोत्तर 
भूमिकाओं में क्रमशः द्रैताद्न से आगे चलकर बिलकुल 
प्रगान्त हो जाता है ।॥ ११॥ 


| जीवन्मुक्त ज्ञानी की दृष्टि से दैत उत्तरोत्तर निर्बल 
होता जाता है ।| 

सत्‌ ओर असत्‌ की एकमात्र ्रान्तिरूप अहन्ता 
आदि जगद्‌-भ्रम वैसेदही भासमान होतादहै जैसे किसी 
के कहने पर स्मृति या कल्पना में स्थित युद्ध भासमान 
होता है ।॥ १२॥ 

भलीर्भांति दिखाई दे रही जगत्‌ की माया परमार्थं 
सत्यरूप आत्मा मे तथा अत्यन्त असद्रूप बून्यमें नहींहै 
एवं जिसका द्रष्टा कोई जीव भी नहीं है, एेसी शून्य ओर 
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३९५ 
आ्न्तिरियं भासते सेति ।॥ १३॥ 


इत्थाषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
वसिष्ठगीतायु आत्मविश्रान्तिकथनं नाम चरतत्वारिश्चः सगः ॥ ४०॥ 


अङून्य से विलक्षण यह भ्रान्ति अनिवंचनीय ही भासमान होती हे॥ १३॥ 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराधे मे वसिष्ठुगोता 
मे आत्मविश्रान्तिकथन नामक कुसुमलता का चालोसवां सगं समाप्त हुञा ॥ ४० ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
अस्वभावस्वभावोऽयं सर्वोहन्तादिवेदनः । 
स्वभावेकस्वभावेन निर्वाणीक्रियतां स्वयम्‌ ॥ १॥ 
यन्नरादित्यो भवेत्तज्न यथाऽऽलोकस्तथा भवेत्‌ । 
परं विषयवेरस्यं तत्र यत्न प्रबुद्धधीः॥ २॥ 


अकतंकमेकरणमदृश्यद्रष्ट दशेनम्‌ 
जगदग्राह्यसंभारमभित्तो चित्तमुत्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 


न चोत्थितं किच्च न वा शान्ते शान्तं यथास्थितम्‌ । 
अनामयं परं ब्रह्म सत्यमन्ययमेव तत्‌ ॥४॥ 


अविद्याके स्वभावसे युक्त वह्‌ आत्माही सम्पूणे 
जगत्‌ का रूप धारण कर अहंकार आदि को जानने वाला 
वन जातादहै। इस तरह अनिर्वाण-स्वरूप इस आत्मा को 
आप स्वयं ही शास्त्रीय उपायों द्वारा उत्पन्न विद्या से 
आविभूंत अद्वितीय, स्वप्रकाश पूर्गानन्दस्वरूप आत्मा के 
स्वभाव से निर्वाण-स्वरूप बनादे।१॥ 

जहां विषयो से पूणंतया वैराग्य होगा, वहाँ अवद्य 
तत्त्वज्ञानरूप प्रकाश वेसेही होगा जैसे जहाँ सूर्यं होगे 
वहाँ प्रकाशा अवश्य होगा, यह्‌ जैसे अकाटच सिद्धान्त है, 
अर्थात्‌ वह विद्या तो विद्वानोंके साथ निरन्तर समागम 
रखने से उत्पन्न विवेक ज्ञान जनित वैराग्य से ही सिद्ध 
होती दै।॥ २॥ 

कर्ता कमं तथा करण आदि सामग्री से शून्य; द्रष्टा, 
दलन एवं दुय आदि से रहित ओर उपादेय पदार्थो से 
शून्य यह जगत्‌-रूपी चित्र॒ बिना भित्ति आदि आधारसे 
ही आविभूत है । अर्थात्‌ वैराग्य सिद्धि के लिए .अविद्या- 
स्वभावसे दी शुद्ध ब्रह्म में जगत्‌-रूपौ चित्र का अभ्यास 
होतादै।॥ ३॥ 

जिसरूपसे स्थित यह्‌ दुर्य चित्रहै, यह्‌ ब्रह्मम न 
तो कभी कुछ उत्पन्न हुजा है ओर न शान्त ब्रह्य में शान्त 


४१ 


चिच्चमत्कारमात्रात्मकल्पनारङ्धःरञ्जनाः । 
संख्यातुं केन श्ञक्यन्ते खे जगच्चित्रपुतिकाः ॥ ५ ॥ 
रसभावविकाराढचं नुत्यन्त्यभिनयेनंवेः । 
परमाणुप्रतिप्राथः खे स्पुरन्त्यम्बरात्मिकाः॥ ६ ॥ 
सवेतुंशेखरधरा दिर्बाहुरुतिकाकुलाः । 
पातालपादलतिका ब्रह्मरोकश्लिरोधराः ॥ ७ ॥ 
चन्द्राकलोलनयनास्तारोत्करतन्‌र्हाः । 
सप्ररोकाङ्खलतिकाः परितोऽच्छाम्बराम्बराः॥ ८ ॥ 


ही हुआ है । वास्तव मे वह निविकार सत्य, अविनाशी 
परब्रह्यर्प ही है । विद्या-स्वभाव से उस जगत्‌-रूपी चित्त 
का खण्डन कर अब निर्वाण का स्वरूप प्रदरित किया 
गया है । ४ ॥ 

चिति के एकमात्र चमत्कार स्वरूप जीवों के सङ्कुल्पा- 
त्मक सृत्यमण्डप में श्यृद्खार आदि नाना रसोंसे परिपुणं 
जगत्‌-चित्र की पुतल्यां चिदाकाश मे नाच रहीदहँ। 
हे श्री रामजी, इनकी गणना कौन कर सकता है । अर्थात 
त्रिजगत्‌-रूपी नाच रही पुतल्यों के रूप में मुख्य अविद्या 
स्वभाव का वणेन कियाद । ५॥। 

श्यद्धार आदि रसो, रति आदि स्थायिभावो तथा 
कम्प, स्वेद आदि सश्ारिभावों से परिपुणं नये-नये 
अभिनयोंसे परमाणुकी मात्राओंके भी अन्दर विद्य 
मान चिदाकाशरूप पुतच्ियाँ प्रायः व्रत्य कर रही 
हे ॥ ६“॥ 

सभी ऋतुं इनके मस्तक के आभूषण रहै, जिन्हें 
ये धारण कयि हई है, दिशारूपी बाहुलतिकाओं सेवे 
सुशोभित हैँ, पातल इनकी पादलतिका है, ब्रह्मलोक इनको 

कन्धरां है, चन्द्र ओर सूर्यं इनकी चल आंखे हैँ, तारो के 

समूह्‌ इनके रोमसमूह है, सातो लोक इनकी अ्खलतिका 
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[ 


दोषाम्बुरालिवल्या छोकालोकाद्रिमेवलाः 
भूतभारचल्ज्जीवष्रवहत््राणमारताः । ९ 1] 
वनोपवनविन्यासहारकेयूरभूषिताः । 
पुराणवेदवचनाः क्रियाफलविनोदनाः \ १० \1 
त्रिजगद्युत्रिकानुव्यं यदिदं दुश्यते पुरः 
ब्रह्यवारिद्रवत्वं तत्तदब्रह्यानिलवेपनम्‌ ।॥ ११ ॥ 
अस्वभावस्थितवास्य कारणं कारणात्मकम्‌ । 
असुघुप्तस्थिता स्वापे स्वाप्नस्येव सतीन सा \! १२॥ 
अयुप्रचुषुप्रस्यः स्वभावं भावयन्‌ भव) 
जाग्रत्यपि गतव्यग्रो मा स्वप्नमिदमाश्रय\) १३॥। 
यज्जाग्रति सुषुप्तत्वं बोधादरसवासनम्‌ । 
टै, सभी ओरसे अत्यन्त निर्मल आकाडही तो इनकी 
सफेद साडी है, सभी द्वीप तथा समृद्रही इनके हाथ के 
सुन्दर ककण रहै, लोकालोक पवत इनकी करधनी दहे, 
भोतिक शारीरों के धारण-पोषण आदि निमित्त से चल- 
फिर रहे जीवदही इनके बहु रहे प्राणमारुत रह, वन तथा 
उपवनों कौ विचित्र रचनारूपी हारों ओर केयूरोंसे खूब 
भूषित ह, पुराण ओर वेददही तो इनके वचनं तथा 
तत्‌-तत्‌ क्रियाओं के फलरूप सुख ओर नानाविध दुःखी 
इनके विलासरटैँ। हेश्रीरामजी, इस तरह की त्रिलोको- 
रूपी पुतल््योकाजो व्रत्य आपके सामने दिखाईदे रहा 
है वह्‌ ब्रह्मरूपी जलका द्रवत्वया ब्रह्मरूपी वायु का 
संचलन ही है । ७-११ ॥ 
सुषुति के अवसर में सुषुप्ि-स्वभाव में स्थित न रहती 
हुई चिति स्वप्नकी जैसे कारण वनजातीदहै वैसेही 
अस्वभावमें अविद्यामे स्थित रहती हुई यह चितिदही 
इस चरत्य की कारण बन गयीदहै। इसी तरह का 
कारणात्मक ब्रह्य श्रुतियों मे प्रसिद्ध दहे ।। १२॥ 
सांसारिक व्याकुलता छोडकर आप पारमार्थिक 
स्वभाव की भावना करते हुए, जाग्रतूकाल में भौ असुपुप्त- 
सुषुप्त पद मे अर्थात्‌ अज्ञान के नाश से असुपुप्तरूप तथा 
सम्पूणं द्वैत का उपसंहार से सुषुप्तरूप जौ तुर्यंपद है उसमें 
स्थित हो जाये, इस जगद्रूपी स्वप्न का आश्रय मत करें । 
अर्थात्‌ इस तरह अविद्याके स्वभावका वर्णन कर 
अव ब्रह्मात्मेक्यस्वभाव से निर्वाणरूप बनाने मे साधना का 
निरूपण करते टै । १३॥ 
तत्त्वज्ञान से जाग्रत्‌ कालम जो राग तथा वासनासे 
रून्य सुषुर्षि-अवस्था प्रप्र होती दहै, उसी को तत्त्वज्ञानी 
लोग ब्रह्मस्वभाव कहते हँ तथा उसी स्वरूप में भलीभांति 


~ 
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तं स्वभावं विदुस्तज्ज्ञा मुक्तिस्तत्परिणामिता ॥ १४॥ 
अकत्‌कमकरणमदृश्यद्रष्ट दशं नम्‌ 
अरूपालोकमननं स्थितं ब्रह्म जगत्तया \॥ १५ ॥ 
कान्ते कान्तं प्रकचति पुणे पूर्णं व्यवस्थितम्‌ । 
दित्वेवयरहिते भाति दहित्वेक्यपरि्वजितम्‌ \ १६॥ 
सत्यं सत्ये स्थितं शान्तं सर्गात्मन्यात्मनि स्वयम्‌ । 


आकालकोशसद्शं शिलाजठरसंनिभम्‌ । १७ ॥ 
सुरत्नजठराकारं घनमप्यम्बरोपमम्‌ ! 
प्रतिविम्बमिव क्षुब्धमप्यक्षुम्धमसच्च सत्‌ ॥ १८ ॥ 


भविष्यन्नवनिर्माणं चेतसौव स्थितं पुरम्‌ । 
ब्रह्य बरंहितभारूपमभेदीकृतमानसम्‌ ॥ १९ ॥ 
परिनिष्ठित हो जाने को मुक्ति कहते टै ॥ १४॥। 

ब्रह्मरूप भली-भांति निष्ठामें प्राप्नि हो जानेपर ज्ञानी 
पुरुप के व्यवहार काल मे जगत्‌-रूप से स्थित कर्ता, कमं 
ओर करणसे बून्य; दृश्य, दर्शन ओर द्रष्टा से रहति 
तथा बाह्य ओर आभ्यन्तर विषयों से रहित ब्रह्मल्प दही 
टै । ब्रह्मस्वरूपमे निष्ठा होनेपर व्यवहार कालमेभी 
ज्ञानी पुरुष को यह सारा सम्पूर्णं जगत्‌ चिदेकरस रूप ही 
भासमान होता है । १५ ॥ 

उस अवस्थामें ज्ञानी को प्रकादमान वस्तु में स्थित 
प्रकाशमान ही वस्तु, पूणम स्थित पू्णंही वस्तु तथा 
द्वित्व ओर एकत्व से रहित शोधित प्रत्यगात्मा में द्ित्व- 
एकत्व रहित शोधित ब्रह्मरूप वस्तु ही अखण्ड एकरसरूप 
से ही भासमान होती दहै ।॥ १६॥ 

वस्तुतः सृष्टिरूपमे स्थित होनेपर भी आकाशकोश 
के सदृशा शान्त एवं सत्य आत्मा ही अपने सत्यस्वरूप में 
पत्थर के उदर के सदुश स्वयं स्थित है ।॥ १७ ॥ 

वह सुन्दर रत्नशिला के उदराकृति के सदृश प्रकाश- 
मयदे, धनहोने परभी आकाश की तरह है, जगत्‌- 
प्रतिविम्ब को पाकर क्षुव्ध-सा स्थित होनेपर भी वस्तुतः 
वह्‌ अक्षुब्ध है तथा जगद्‌-रूप से असत्‌ प्रतीत होनेपर भी 
वह॒ सत्स्वरूप ही स्थित रहता है [अर्थात्‌ पत्थर के उदर 
के सदृश, एेसा कहने से उसमें अप्रकाशस्वभावता की 
जो श्रान्तिहो रही उसका खण्डन ही इस पद्यमें किया 
गयादहे|। १८ ॥ 

भविष्य में जिस नगर का नवीन निर्माण करना होता 
हे, उसका पहले चित्तम ही कल्पनारूप से अस्तित्व 
रहता है, इस तरह का नगर जसे चित्तस्वरूपदहै, वेसेदही 
सामने स्थित यह्‌ जगत पूणं प्रकाशात्मकं अपने स्वरूप में 





= 
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यथा सङ्कल्पनगरं !सङ्ल्पाच्नेैव भिखते । 
तथाऽयं जगदाभासः परमार्थ भिद्यते ॥ २० ॥ 


हैमपीठमिवाऽनेकभविष्यत्सन्निवेश्चवत्‌ । 
लक्ष्यमाणमपि स्फारं शान्तमव्ययमास्थितम्‌ ।\ २१॥ 
अजलसरनागोत्पादाटचयमेकरूपमनासयम्‌ । 


अनाक्लोत्पादसजरसनेकमिव 
ब्रहयाव शान्तिघनभावगतं विभाति 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्ध | ३९७ 


कान्तिमत्‌ ॥ २२॥ 


सर्गोदथेन विगतास्तमयोदथेन । 


व्योमेव श॒न्यविभवेन गलत्स्वभाव- 


राभ प्रति प्रसभमेव ननु प्रबुद्धे ॥ २३॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
स्वरूपविश्नान्त्यथसुपदेश्करणं नाम एकचत्वारिश्ः सगः ॥ ४१ ॥ 


ब्रहमर्पहीटै, जिसमे कि मनको एकरस बना दिया 
गयादटे।। १९॥ 

यह॒ जगत्‌ का आभास भी परमाथेरूप परत्रह्मसे 
वेसे ही भिन्न नहींहै जैसे सङ्कुत्पका नगर सङ्कुल्पसे 
भिन्न नहींहै।॥ २०॥ 

भविष्यमे होनेवाटी अनेक तरह कौ जिसमें नूतन- 
नूतन रचनाएँ विद्यमान हँ वैसे चौकोण सुवणेपिण्ड के 
समान अनेक तरह के विस्तारोंसे परिपूणं दिखाई दे रहा 
भी यह्‌ जगत्‌ शान्त अविनाशी ब्रह्मरूपहीहे। २१॥ 

यह निरन्तर नाश ओर उत्पत्तिसे पूणं रहते हुए 
भी नाश ओर उत्पत्तिसे वजित है, अनेक-सा भासित 
हो रहा भी एकरूप है अर्थात्‌ अजर, भास्वर तथा परब्रह्म 


परमात्मरूप से स्थित है ।॥ २२॥ | 

तत्त्वज्ञान हो जाने पर उदित सूष्टिरूप वस्तु उत्पत्ति 
विनाश से रहितहौ जाती है अर्थात्‌ तत्त्वज्ञ को उस 
समय यह भानहोतारहै किसृष्टिन तो कभी उत्पन्न हुई 
ओरननष्टही हूर्द। उस दशामें उसे पूणं स्वराज्य की 
प्राति हो जाती है मौर अकेला आनन्दघन ब्रह्य ही अपने 
अद्वेतस्वभाव के प्रभावसे भासमान होने र्ग जाता है । 
जेसे आकाशम भ्रमवश प्रतीत हौ रहे केशोण्ड्क, गन्धव 
नगर, तलमक्निता आदि के स्वभावका जब बाधो 
जाता है, तब पुरुष को हठात्‌ वह रून्यस्वभाव से भास- 
मानहोने ल्गजातादहै, वेसेही यहाँ पर भी समञ्लना 
चाहिए ।॥ २३॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरद्धं में 
स्वरूपविश्रान्त्यथं-उपदेशकरण नामक कुसुमलता का इकतारीसवां सगं समाप हुआ ॥ ४१ ॥ 


७२ 


॥ वसिष्ठ उवाच 
चत्तवत्कचनं शान्ते यत्तत्तस्मान्न भिद्यते । 


अनव्याकतामर्तया क्वातः सर्गादिसस्भवः॥ १॥ 


श्रीवसिष्ठुजी ने कहा--शान्त कूटस्थ आत्मामे जो 
चित्त के समान प्रकाश है उस प्रकाशरूप चिदात्मा से भिन्न 
नहीं है, अतः जगत्‌ आदि किसी का कहीं संभव नहींहे। 
वह्‌ अव्याकृत ओर निर्मल है । [आशय यह्‌ है-नाम ओर 
रू्पोकेभेदसेदहीतो इससंसारमे भेदकीप्रसिद्धिहै। 
परन्तु यह्‌ भेद नाम ओौर रूपोंके निर्माण के पहले ही 
उत्पच्च जीवभाव के उपाधिभरूत चित्तम वह हो नहीं 
सकता, क्योकि वह॒ उस समय बनादही नहीं है । सूक्ष्म 
तेज, जक तथा प्ृथ्वीरूप लिद्ध-सृष्टि के अनन्तर “सेयं 
देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्ो देवता अनेन जीवेनात्मना- 
नुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि इस श्रुति मे उसका 
निर्माण सुना जातादहै। चित्तके निर्मलहोनेके कारण 
भी उसका चिति से भेद नहीं हे। चिदात्मा ओौर चित्त 


चित्तदीपे गते यान्ति भान्तिवद्श्नान्तिखे स्थिते । 


रूपाखोकमनस्कारसंविदोऽम्बुदरवोमयः ॥ २॥ 
दोनो निमंलदं। प्रभाओौर आकाश में जैसे कोई प्राणी 
भेद नहीं दिखा सक्ता, वैसे ही निम इन दोनों मे कोई 
भौ प्राणी भेद नहीं दिखा सकता, एेसी स्थिति मे चिति 
एवं चित्त का भेद ही कहँ अर्थात्‌ जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ही 
है, इस पूर्वोक्त का अनुभव कराने के कल्ए जगत्‌ कौ 
भिन्नता-प्रतीति मे हेतुभूत चित्त तथा चित्तिकेभेदका 
निरास किया गयाहै]|॥१॥ 

करुटस्थ प्रत्यगात्मस्वरूप आकार मे बाह्य ओर 
आभ्यन्तर विषयों का प्रकाशन एक तरह से मानो जलकूप 
द्रव की लहर है, वे मृगतृष्णा जल की तरह मिथ्याही 
भासित होती हैँ । चित्तरूपी सूये के अस्तदहो जाने पर वै 
भी विलीनहो जातीदहं॥२॥ 








३९८ योगवासिष्ठे 


निरस्तकरणपेक्षं मर्तः द्पन्दनं यथा । 
यथा वितरणं भासस्तथा जगदिदं परे ३) 
द्रवत्वमिव कौलारे शन्यत्वमिव चाम्बरे । 
स्पन्दत्वं मरुतीवेदं किमप्यात्ममयं परे।॥ ४॥ 
-महाचिति महाकाशे यदिदं भासते जगत्‌ । 
तच्चितत्वमेव कचति निमर्त्वं मणाविव।॥ ५ ॥ 
यथा द्रवत्वं पयति यथा श॒च्यत्वमम्बरे । 
यथा प्रस्पन्दनं वायौ महाचिति तथा जगत्‌ ।॥ £ ॥ 
वेत्ति वायुयथा स्पन्दं तथा वेत्ति जगच्चितिः । 
न॒ दतेक्यादिभेदानां मनागप्यत्र सम्भवः।॥ ७ ॥ 
अविवेकविवेकाभ्यां भासुरं भद्धुरं जगत्‌ । 

जैसे किसी कारण की अपेक्षाक्ियि विना वायु में 
स्पन्दन होताहैया जैसे सूयंमेप्रभाका प्रसार होतादै, 
वैसे ही परब्रह्म परमात्मामे यह्‌ जगत्‌ है अर्थात्‌ जगत्‌ 
को अपनी सत्ता मे चिति से अतिरिक्त दूसरे किसींकारण 
की अपेक्षादही नहींदटै, इसमे भी यह जगत्‌ चितिरूपही 
दै ।। ३॥ 

जैसे जल में द्रवत्व, आकाठ में यून्यता ओर वायु में 
स्पन्दता है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा मं यह कोई 
अनिर्वचनीय आत्मा का विवर्तंरूप जगत्‌ टै । ४॥ 

महाचिद्रूप महाकाशमे जो यह्‌ जगत्‌ भासमान होता 


है वह चिद्रूपही, मणिमें निर्म॑ल्ताकी तरह स्फुरित ` 


होता है अर्थात्‌ जाग्रत्‌ ओौर स्वप्न अवस्थामें जैसे चित्त 
आदि का आत्मामं हजा प्रकादा आत्मा से अभिन्न है, 
वेसेही ब्रह्ममें मायाधीन आकाशादि में हज प्रकाश भी 
ब्रह्म से अभिन्नदहे। ५॥ 
महाचिति मे यह जगत्‌ वेसेही हैजैसे जलमें 
द्रवता, आकाश में शून्यता, वायु में स्पन्दतादहै। ६॥ 
चिति भी जगत्‌ को अपना स्वरूप वैसे ही समञ्चती 
है जैसे वायु स्पन्दन को स्वस्वरूप जानती है। इसलिए 
देत ओर एेक्य आदि भेदोंका यहाँ तनिक भी अवसर 
नहीं है अर्थात्‌ स्फुरणमें भी चित्िसे अतिरिक्त किसी 
अन्य की अपेक्षा नहींहै, इसलिए भी उसका चितिसे 
अभेद है ।। ७॥। 
यह्‌ सारा संसार अविवेक से भासमान तथा विवेक 
से नइवर है । परमाथ वस्तुका बोधहोजनेपरतोन 
यह्‌ भासमान दीखताहै ओौर न विनद्वरही प्रतीत होता 
है । उस समय तो यह एकमात्र सद्रूप परब्रह्म ही बनकर 


[४२.३ 


बोधे सदेव सद्रपमभासुरमभङ्गुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्ञप्रिमात्राद्ते शुद्धादादिमध्यान्तवजितात्‌ । 
नान्यदस्तीह निर्णीतं महाचिन्सात्ररूपिणः॥ ९॥ 
तत्कस्य चिच्छिवं शान्तं कस्य चद्‌ब्रह्य शाश्वतम्‌ । 
कस्थचिन्डन्यतामात्रं कस्य चिज्ज्ञप्निमात्रकम्‌ ॥ १० ॥ 


तदनन्तात्म चिद्रपं चेत्यतामिव भावयत्‌ । 
स्वसंस्थमेव ज्तेयत्वमज्ञत्वमिव गच्छति । ११॥ 


चित्तया नास्ति सत्ता च चित्तता नास्ति तां विना। 
विना विना यथा वायोयथा स्पन्देषु कारणम्‌ ॥ १२॥ 
तथा महाचितीच्छायाः स्गसंवित्तिवुत्तिषु । 
नित्यं सत्त्वमसच्वं वा हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ ।॥ १३॥ 
अवशिष्ट रह जाताटे॥ ८ ॥ 

ज्ञानमात्र, शुद्ध, आदि-मध्य ओर अन्त से रहित 
मटाचिन्माव्ररूपी परब्रह्म से अतिरिक्त ओर कुर दूसरा 
रहता ही नहीं है यह्‌ तत्त्वज्ञान से निर्णीत हुआ है ॥ ९॥ 


वह्‌ किसीके मतम शान्त शिव, किसीके मतमें 
राश्चत ब्रह्म, किसीके मतम रून्यतारूप ओर किसी के 
मतम वह्‌ ज्ञानर्पदटै। अर्थात्‌ उस स्वरूप के विषयमे 
वेदों का अनुसरण करने वाटे ओौरन करनेवाठे विचार- 
दरी वादियों को यथार्थरूपों से अनेक कल्पनां हैँ ।॥१०॥ 


अन्तस्वरूप चेतनात्मक वही अपने आपको विषय 
स्वरूप के समान समन्ता हआ अर्थात्‌ भावना करता हुआ 
स्वरूपम स्थित ही विपयरूप एवं अज्ञानी के समान वन 
जाता है।॥ ११॥ 


जितने पदाथ अभ्यास से प्रतीत होते हैँ उनका 
प्रकाश अधिष्ठानभूत चेतन्यके वलसेहीहोतादै, इस 
किए विषयों की सत्ता अधिष्ठानभूत चेतन के विना नहीं 
हो सकती ओर सत्ता के विना विषयात्मक चित्तरूपता 
नहीं टो सकती, जैसे लुन्यस्वरूप कूटस्थ आकाश के विना 
दुसरा कोई वायु का कारण नहींहै ओर वायु के बिना 
स्पन्दनों का दूसरा कोई कारण नहीं है, ठीक एेसे ही यहां 
भीबातदटै। १२॥ 


तथा महाचैतन्य के सङ्कल्प से जायमान एवं निरन्तर 
ब्रह्यसत्ता के वल पर अपनी सत्ता रखनेवाले सृष्टि-भ्रमों मे 
महाधिष्ठानभूत ब्रह्य की अपेक्षा से सदा सत्ताहै, ओर 
स्वरूपतः असत्ता है । इस विषयमे दूसरे किसी तकं की 
अपेक्षा नहीं है । १३॥ 
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इत्य्रार्थो भविष्यत्सद्‌ द्वित्वकत्वास्तितावक्ात्‌ ! 
कोऽत्र कल्पयिता द्वित्वसेकत्वं वा सहस्रे । 
विष्वग्विश्वमपारकपरमाकाशकोशता ॥} १४ ॥ 
यथा स्पन्दयानिकद्ित्वं शाब्दमेव न वास्तजम्‌ । 
विश्वविश्वेश्वरद्ित्वं तथेवासन्सयात्मकम्‌ । १५ ॥ 
सदेवासमस्भवद्‌द्वित्वं सहाचिन्सा्रकं च यत्‌ । 
विश्वाभासं तदेवेदं न विश्वं सन्न विश्वता॥ १६॥ 
देशकारादिमस्वेन कदाचिद्धेस्नि सत्यता । ` 
कटकत्वस्य भिन्नस्य विश्वस्य च तथा परे।॥ १७ 
दित्वेक्यासम्भवे चात्र कार्यकारणता कुतः । 
स्याच्चेत्तत्कत्पनासात्रमेवेतन्नाच्यवस्तुता ॥ १८ ॥ 


विश्च ओर विद्वेइ्वर का भेद वसे ही शब्दमात्र है, 
वास्तविक नहीं, जसे वायु ओर स्पन्दन का भेद शब्दमात्र 
है, वास्तविक नहीं है, असल मे असदात्मक ही है । अर्थात्‌ 
चित्‌ ओर जडका दैत एवंद्वैत का करण एकत्व इनका 
स्वतः अस्तित्व तथा इसी अस्तित्व के अधार पर सृष्टि 
श्रमो का अस्तित्व मानना चाहिए, यह बात मानीजा 
जा सकती है, परन्तु इसमे कोई युक्ति नहींदहै, क्योकि 
करुटस्थ अद्वितीय चिदाकाश में द्वित्व-एकत्व का कोई 
समथेन करनेवाला नहीं है ओर जड वस्तुओंमें तो वेसा 
समर्थेन करने वाला कोर्होही नहीं सकता । इसलिए 
आकाशके द्वैत को अप्रसिद्धि के सदुश तथा स्पन्दन एवं 
वायु के भेदको अप्रसिद्धि के सदुश विश्च ओर विद्वेश्वर 
के भेद की भी अप्रसिद्धि है ।। १५४, १५॥ 

जिसमे दैत को संभावना नहींहै, जो तीनो कालम 
सत्स्वरूप ही है ओर महाचेतनरूप है, यही विश्वके रूप 
म भासतादहै, असलम न विश्च है ओरन विश्च का 
कोई स्वरूपहीदहै।। १६॥ 

कतिपय लोगोका कहनादहै कि जैसे कार्यरूप से 
भिन्न कटकरूप को अपेक्षा अधिक देश-काल के सम्बन्ध से 
सुवणं मे कादाचित्क सत्यताहे, वैसेही कायं की अपेक्षा 
अधिक देशकाल के सम्बन्धसे विश्वमे भी सत्यताहो 
सकती है ।॥ १७॥ 

द्वित्व ओरणेक्यके ही असम्भवसे यहाँ न कोई 
कार्यरूप है ओर न कोई कारणरूप ही है। [यदि 
काल्पनिक कायै-कारण भेद मान लिया जाय, तोभी 
काल्पनिक भेद से सत्यता का निर्वाह नहीं हो सकता, यह्‌ 
कहते है | यदि काल्पनिके कायकारण भेदमानकेतोभी 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार् 
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शन्यता नभसोवात्न द्रवत्वमिव चाम्भसि । 
खे खलेखाप्यभिन्तेव किरास्ति जगदादिता ॥ १९ ॥ 
यद्रपं ब्रह्य तद्रपं जगत्व्वाऽत्र द्वितेकते । 
यद्रपं व्योम तद्रुपमेवं श्यं किलाविकम्‌ ॥ २० ॥ 
एकात्मनि तते स्वच्छे चिन्मात्रे सर्वरूपिणि । | 
शिखापुत्रकसेनायां पाषाणत्व इवास्थिते ॥ २१॥ 
काथकारणवेचिञ्यं कथं सम्भवति क्व वा। 
कथमव्योमता व्योम्नि दितीयासम्भवादू वेत्‌ ॥ २२॥ 
व्रतिभात्सेव भारूपो भाति सर्गो महाचिति । 
पुतरिकेवोपलोत्कोर्णा तन्मयत्वात्तदात्मिका ॥ २३ ॥ 


परमात्मा से भिन्न यह संसार एकमात्र काल्पनिक ही सिद्ध 
होगा; इससे उस परमात्मा से भिन्न दूसरी वस्तु सिद्ध 
नहीं होगी अर्थात्‌ यह्‌ तब होता, जब किं कायं ओर कारण 
काभेद सिद्ध होता, लेकिन वही सिद्ध नहीं है॥ १८ ॥ 

जसे कि आकाशम रून्यता है ओर जैसे जलमें 
द्रवत्व है वैसे ही इस परब्रह्म परमात्मा मे विश्च है। 

अत्यन्त अभेदमे भी जसे (आकाशम आकाश की रेखा 

हे' इस तरह को भेद कल्पना देखी जाती है वसे ही इस 
जगत्‌ के विषयमे भी होगी । अत्यन्त भेद होने परभी 
जसे आकाश मे आकार की रेखा अज्ञान दृष्टि से देखी 
जातीहै केसे ही इस परब्रह्म परमात्मा मे जगदादि का 
रूप अज्ञानियों को दृष्टि से देखा जाता है । १९ ॥ 

ब्रह्मका जोरूप है वहीरूप जगत्‌ का भी है, 
इससे देत ओर एेक्य की यहां आपत्ति ही नहीं हौ सकती 
है । आकाश से भिन्न-सी कल्पित शून्य आकाश की रेखां 
जिस रूप को रहती है यानी रेखा शब्द से वाच्य आका 
जिसरूप का रहताहै, ठीक उसी रूपका यह सारा 
जगत्‌ भी ब्रह्म से भिन्न-सा कल्पित है, इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है । हे श्री रामचन्द्रजी, एेसी स्थिति भ एकात्मा, 
व्यापक, स्वच्छ, चिन्मात्र, स्वस्वरूप परब्रह्म परमात्मा 
के, पत्थर मे खुदी गई सेना के सदुश पत्थररूप से स्थित 
रहते, कायै-कारण कौ विचित्रता कहाँ कंसे संभव हो 
सकती दहै । द्वितीय का संभवन होनेसे चिदाकाश सें 
उससे पृथक्‌ किसी दूसरी वस्तु की संभावना नहींहो 
सकती है ।॥ २०-२२।। 

परतिभारूप ही यह सृष्टि प्रतिभांरूप से महाचेतन मै 
एसे भासती है, जैसे पाषाण मे खुदी हृई प्रतिमा पाषाण 
रूप होने के कारण पाषाणमय भासती है। हे साधो | 
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साधो ! यथास्थितस्येवं बद्वा विश्वं प्रलीयते । 
काष्ठमोनदलाभासं संसारमवशिष्यते ॥ २४॥ 
यथा निमीलिताक्षस्य रूपालोकमनोश्रमः । 
स्वप्ते जाग्रत्यनग्रस्थोऽप्यसन्नेवास्ति भावनात्‌ ॥ २५ ॥ 
तथेवोन्मीलिताक्षव्य रूपाखोकमनोच्रमः । 
स्वप्ने जाग्रत्यनप्रस्थोऽप्यसच्चवास्ति भावनात्‌ \ २६॥ 
भावनोपशमं कृत्वा शिरोभूय यथास्थितम्‌ । 
अ्जिलीभुतमेवान्तः स्वभावं सममास्यताम्‌ \। २७॥ 
आविवेकोपहारेण यथाप्राप्राथपुजनः । 
बोधाय पुज्यतां बुद्धचा स्वभावः परमेश्वरः) २८ 1 
विवेकपुजितः स्वात्मा सचः स्फारवरभ्रदः 


यथार्थ॑भूत वास्तविक ब्रह्म का तत्त्वज्ञान हो जने से इस 
विद्व का विल्यहो जाताटहै ओौर वाह्य तथा आभ्यन्तर 
सव चेष्टाओं से शून्य अवस्थाके हारास्फुरितदहो रहा 
ब्रह्मही सम्पूणं संसार भ्रम को नष्ट करके अवरिष्ट रह्‌ 
जाता है । २३-२४ ॥। 

यद्यपि न तो कुछ वस्तु टै ओर न कोई सामने पदाथ 
ही दै, तथापि एकमात्र भावना के वल्पर आख वन्द कर 
पड़ हुए पुरुष को स्वप्नके जाग्रत्‌ कालम जैसे वाद्य 
ञौर आभ्यन्तर विषयों का ध्रमदटोतादै वैसेही यद्यपि 
न कुछ वस्तुटै न सामने कोई पदा्थंही है तथापि भावना 
के बल्पर आंखे खुटी रखकर वैठे हृए पुरुष को जाग्रदरूप 
स्वप्नमे बाह्य एवं आभ्यन्तर विषयों का भ्रमदटहोताहै 
अर्थात्‌ भावनारूप मन कौ एकमात्र कल्पना से उत्पन्न 
संसारश्रम भावनात्याग एवं कल्पनारहित स्थितिसेही 
विनष्ट हो जाता है । २५-२६ ॥ 

भावनाको शान्त कर पाषाण के समान निश्च हो 
तथा चिदेकरस होने से शिदासे विलक्षण भीतर के 
अरिलाभ्रूत यथा स्थित आत्म-स्वभाव का अवलम्बन 
करके एक रूप से स्थित रहे ।। २७ ॥ 

पणं विवेक रूप उपहार से पजन साधन प्रारब्ध प्राप्त 
अर्थोके द्वारा बौध के किए बुद्धिपूव॑क आत्मस्वभाव 
रूप परमेरवर की पूजा करे अर्थात्‌ उस तरह की स्थिति 
बनाने के किए अनुकूल विवेक-वैराग्य आदि साधनोंका 
अभ्यास ही आत्मरूप परमेदवर की स्वेश्रेष् पूजा 
2॥ २८ ॥ 

विवेक से पूजित स्वात्मभ्रूत परमात्मा शीघ्रही पूजा 
करने वाटे को निरतिशय आनन्द रूप वर प्रदान करता 
है। इस पूजाम रुद्र, उपेन्द्र आदि की पूजातो, जीणै- 





योगवासिष्ठे 
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रद्रोपेन्द्रादिपुजाऽत्र जरत्णलवायते ॥ २९॥ 
विचारश्मसत्सङ्खबलिपुष्पकप्‌नितः 
सद्यो मोक्षफलः साधो ! स्वात्मेव परमेश्वरः ॥ ३० ॥ 
सत्यालोकनमात्नेकपूजितोऽनुत्तमाथदः 
यत्राऽस्त्यात्मेश्वरस्तत्र मूढः कोऽन्यं समाश्रयेत्‌ ॥ ३१॥ 
सत्सङ्घशमसन्तोषविवेकाप्जितात्मनः 
शिरीषकुयुमायन्ते शस््राहि विषवह्भृयः ॥ ३२ ॥ 
देवाचनतपस्तीथदानान्यतिकृतान्यपि 
भरस्मायन्ते निरथत्वाद विवेकामहात्मनाम्‌ ।॥ ३२३ ॥ 
एतान्यपि विवेकेन क्रियन्ते सफलानि चेत्‌ । 
विवेक एव॒ तत्कस्मास्स्फटमन्तनं साध्यते \\ ३४ ॥ 
रीणं तिनके के टुकड़े के सदुश, हटकौी पड़ जाती 
है । २९॥ 

विचार, शम ओर सत्संग रूपी बलिदान-पृष्पों से 
पूजित हुआ परमेश्वर शीघ्र मोक्ष फल प्रदान करता है । 
हे साधो, यह्‌ स्वात्मा ही परमेश्वर दहे ॥ ३० ॥ 

वस्तुतः यथार्थं अवलोकन रूप अकेटी पूजन सामग्री 
से जिसकी पूजाकौ गदे एेसे सवत्तिमि फट प्रदान 
करने वाला यह्‌ ईदवर रूप आत्मा जहां उपस्थित हो, 
वहां भला एेसा कौन मूखं होगा, जो किसी दूसरे का 
(अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स 
वेद यथा पुरेव स देवानाम्‌ आश्रयण करेगा ।॥ ३१॥ 

सत्संग, शम, सन्तोष ओर विवेक द्वारा जिसने 
आत्मा को पूणं रीतिसे पुजाकौी है रएेसे पुरुषके लिए 
दस्त्र, सपं, विष ओर अग्निये सव रिरीपके फूल बन 
जाते हं । आशय यह है कि पूजन द्वारा प्रसन्न तटस्थ ईश्वर 
इस जीव कौ शस्त्र, सर्प, अग्ति आदिसे भटी-भांति 
रक्षा कर सकता हे, परन्तु कूटस्थ आत्मा क्या कर सकता 
दै ? इसके समाधान में कहा गया है ।। ३२ ॥ 

जिनको देश, काल, पात्र आदिका विवेक नहीं है, 
एसे दुरात्माओं हारा अत्यधिक किये गये देव-पुजन, तप, 
तीर्थाटन, दान आदि सवके सव तत्त्वशून्य होने के कारण 
भस्मीभ्रूत हो जाते हैँ। इसलिए यदि सव विकेकसे 
सफल किये जायं, तो अपने अन्तःकरण में विवेक की दही 
स्पष्ट रूपसे साधना क्यों नहीं की जाय ? अर्थात्‌ 
अविवेकियों द्वारा किये गये देवता पुजन आदि सत्कर्मौ 
मे अपराध होने कौ अवक्ष्य संभावनारहै, एेसी स्थितिं 
मे वे निष्फलया अनथ देने वलेहौ जातैदहैँ। दूसरी 
बात यहहै कि उन कर्मो में देश, काल, पात्र, द्रव्य, 
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यथाभूताथविज्ञानादासनोपरमे परे । 
यत्ने विवेकज्ञब्दास्यो भवत्यात्मप्रसादतः। ३५ ॥ 
तथातथा विवेकोऽन्तर्वद्ध नेयः श्मामृतेः 
यथायथा पुनः शोषसमुपयाति न विश्चमेः॥ ३६॥ 
देहसत्तामनादत्य यथाभूताथदश्ञनात्‌ । 
रज्जां भयं विषादेष्ये सुखं दुःख जयेत्समम्‌ । ३७ ॥ 
जगदादि शरीरादि नास्त्येवादौ कृतोऽद्य तत्‌ । 
कायं चेत्कारणस्येतत्तथापि त्रह्यमात्रकम्‌ ।! ३८ ॥ 
प्रतिभामात्रमेवच्छं न तु ज्ञपरेघटादि सत्‌ । 
ज्ञानात्मिकंव प्रतिभा ज्ञपिरेवाखिरुं जगत्‌ ॥ ३९ ॥ 


कर्तां आदि की विशुद्धि तथा उनके परिज्ञान, श्रद्धा, 
भक्ति, रान्ति आदि की यदि आवश्यकता पड़ जाती है, 
तो सवंविध क्लेशो से रहित महा फल वाटे आत्मदशेन 
मे ही उनका उपयोग क्योंन किया जाय ॥ ३३, ३४ ॥। 

वास्तविक पदाथ के विज्ञान के बाद वासना के 
आत्यन्तिक उच्छेदका प्रयत्न दही विवेकशब्द का अथंरहै, 
यह निष्काम यज्ञ तथा दान किया गया आदि कर्मोँसे 
जनित चित्त की प्रसच्तासेहीहोतादटै। वैराग्य आदि 
सब साधनरूप ही यह्‌ यत्न हे ।॥ ३५ ॥ 

जैसे कि विषयश्रान्तियोंसे वह्‌ फिर नष्टन होने 
पावे वैसे ही अपने भीतर शमरूपी अमृत से विवेक को 
धीरे-धीरे बहाना चाहिए ॥ ३६ ॥ 

मनुष्य देह की सत्ताका अनादर कर उसमें स्थित 
तात्विकं वस्तु का प्रत्यक्ष करे, फिर उससे होनेवाले 
लज्जा, भय, विषाद, ईर्ष्या, सुख, दुःख आदि पर बराबर 
विजय प्राप्त करे ।॥ ३७ ॥ 

शरीर का कारण जगत्‌ ओर जगत्‌काभी कारण 
पहले ही नहीं रहा, तव आज वह कहाँ से रहेगा यदि 
कहा जाय कि सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इस श्रुति में 
बतलाया गया ब्रह्यात्मक कारण तो पहले सेहैही तो 
यह्‌ भी ठीक नहीं है, क्योकि एेसा मानने पर कायं यदि 
कारणकादहीरूपदहै, तो आखिरमे वह्‌ ब्रह्मल्प ही सिद्ध 
होता है, अन्यरूप सिद्ध नहीं होता है ॥ ३८ ॥ 

समस्त विकल्पों से निमृंक्त विशुद्ध प्रतिभामात्रही 
ब्रह्म का स्वरूप है। विकल्प-प्रतिभा भी चिदाभासरूप 
ज्ञानरूपा ही है, इसक्िए ज्ञान से पृथक्‌ घट आदि का 
अस्तित्व ही नहीं है, किन्तु समस्तं जगत्‌ ज्ञानरूप दही 
हे ॥ ३९ ॥ 

५१ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्धे 


४० 


ज्ञप्िरप्यात्मतच्वश्रीः परिज्ञातोपन्ञास्यति । 
जेयाभावे त्वनिर्वाच्या लिष्थते शाश्वतं शिवम्‌ ॥ ४० ॥ 


अश्शरोराचविश्वात्म सवं ज्ान्तमिदं ततम्‌ । 


जानज्ञेयज्ञपतिमुक्तं दृषन्मोनमिव स्थितम्‌ ॥ ४१॥ 
शान्तान्तःकरणाः स्वस्थाः शिलापुत्रककोशवत्‌ ।. 
चलन्तश्चाल्यन्तश्च जर्पा एव तिष्ठत ॥ ४२॥ 
अनज्ञेयज्ञत्वसद्रपाः सदसत्साररूपिणः । 
आकाशकोशशविश्ञदा भवताऽभवभूमयः ॥ ४३ ॥ 


यथास्थितं च तिष्ठन्ति गच्छन्तश्च यथागतम्‌ । 
यथाप्राप्रैकक्र्माणः सम्पद्यन्ते बुधाः परम्‌ ॥ ४४ ॥ 


जिसमे आत्मतत्वरूप श्री प्रतिबिम्बित है एसी ज्ञसि 
अर्थात्‌ चिदाभासरूप ज्ञान तब होता है, जब आत्माका 
तत्त्वज्ञान पह नहीं रहता है, इसक्ए उसको प्रत्यगात्म- 
मात्रस्वरूप जान लेनेपर वह्‌ स्वयं नष्ट हो जायगी, 
क्योकि उस समय आत्मतत्त्व से अलग करने वाटी कोर 
उपाधिभूत वस्तु अलग नहीं रहेगी । ठीकहीरहै, द्षणमें 
देखी गई मुख-शोभा दपेणके हट जाने पर स्वयंही 
शान्त हो जाती है। जब उपाधि शान्त हो जाती है तब 
लपि का स्वरूप नहीं कहा जाता । उस समय सदा स्थायी 
शिवस्वरूप एकमात्र आत्मा ही अवशिष्ट रहता है । यह्‌ 
शिवस्वरूप वस्तु शरीर आदि अवयवो से रहित जगद्रूप 
से निमृक्त पुणे, शान्त, ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञपिरूप त्रिपुटी 
से रुन्य, पत्थर की चदटानोके सदुश वाणीके व्यापारं 
से वजित हे ओर यह सारा प्रपच्च तद्रूप ही है ।॥४०-४१॥। 


इसलिए आप लोग जैसे पाषण-प्रतिमाएैँ चान्त 
रहती ह, वैसे ही अपने अन्तःकरण को शान्त बनाकर 
स्वस्थ होइए एवं सांसारिक सव व्यवहारो को करते तथां 
करति हुए भीज्ञानीके रूप मेही स्थित रह । अर्थात्‌ 
आप सब रोगों को वह्‌ शिवस्वरूप स्थिति ही प्राच करनी 
चाहिये ।॥ ४२ ॥ 


लेय ओर ज्ञान से शून्य सद्रूप, सत्‌ ओर असत्‌ सार- 
भूत, आकाश गोलक के समान विदद तथा संसारके 
अकारणभूत आप लोग हो जाइये । ४३ ॥ 


ज्ञानी पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाह 
स्थित रहते है ओर जहां जने की इच्छा होती है, बडे 
आनन्दसे वहां च्छे जाते ह। वे एक मात्र प्रारब्ध 
प्राप्त अपना कमे करते हुए पर्‌ ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप- 
भूत बन जाते हं ।॥ ४४॥ ~ 








४०२ योगवासिष्ठे [४२.४५ 


अथवा सवसंत्यागशान्तान्तःकरणोज्ज्वलाः । 

एकान्तेष्वेव तिष्ठन्तु चित्रकर्मापिता इव ।॥! ४५ ॥। 
सङ्ल्पलान्तौ सङ्कुतपपुरवत्‌ सवंदाऽखिलम्‌ । 

स्वप्नवच्च प्रबुद्धस्य सदेवास्तं गतं जगत्‌ 11 ४६ ॥। 
सने्रर्पानुभवं जातितोऽन्ध इव श्रमः । 

निर्वाणं वबणयच्चज्ञस्ताप्यतेऽन्तनं शाम्यति । ४७ ॥ 
कत्प्नालोपदेदेन लोकोऽविद्यामयात्सना 
येन॒ केनचिदनज्ञत्वात्करतार्थोऽस्मीति मन्यते ।\ ४८ 1 
अकृताथः कृतार्थत्वं जानन्‌ मोख्यविमोहितः 
विज्ञास्यत्यक्रताथत्वं क्षणान्तरकदथनंः !\ ४९ 1 
उपायं कतल्पनात्मानमनुपायं विदुब॒धाः 


<= 


न्य 


दुःखदत्वाचिमेषेण भावाभावेषणस्नमेः ॥ ५० ॥ 
जगद्श्रमं परिज्ञाय यदवासममा्ितम्‌ । 
विरसाशेषविषयं तद्धि निर्वाणसृुच्यते ॥ ५१ ॥ 
आदख्यायिकाथप्रतिभानमेत्य 

संवेत्घ्यचिदारि भराद्द्रवात्म । 
अवेद्यचिद्रपमश्ेषमच्छं 

पश्यन्विनिर्वासि जगत्स्वरूपम्‌ ॥\ ५२ ॥ 
जात्यन्घह्पानुभवानुरूपं 

यदागमेबुद्धमबोधरूपम्‌ । 

अघस्पदीक्ैत्य तदन्तरेऽस्मिन्‌ 

बोधे निपत्याऽनुभवो भवाभूः । ५२३ ॥ 


इत्याष श्रीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध निर्वाणोपदेश्नो नाम दहिचत्वारिशः सर्गः ।॥ ४२॥। 


अथवा समस्त इच्छाओं के उत्तम त्याग से शान्त 
अन्तःकरण से युक्त हो आप चित्र कर्मं मे लिखित मूतियों 
सदृश निश्चल वृत्ति हो एकान्त स्थानोमें ही स्थित 
रहे अथवा निरन्तर समाधि मे स्थित रहं ॥ ८५ ॥ 

जसे सद्धुल्प की शान्तिहो जाने पर सङ्कल्प नगर 
दान्त हो जाता दहै अथवा जाग्रत-पुरुषके लिए स्वप्न 
नष्टहोजातादै वैसेदही समाधि ओर व्यवहार दशामें 
निरन्तर आत्मज्ञान से सम्पन्न पुरुष के लिए सम्पूणं 
जगत्‌ सदाके ल्िषएिही विनष्ट हो जाता है ।। ४६॥ 

कुछ वेदान्त वक्योके श्रवणसे ही भै तत््वज्न हो 
गया" इस प्रकारके भ्रममें पडकर मोक्नका वणन कर 
रहा अज्ञानी पुरुष, देखने वाले पुरुष को हुए रूपानुभव 
का वणेन कर रहे जन्मान्ध पुरुष के सदृश, अपने भीतर 
मान, अपमान आदि दुःखों से सन्तप्त रहता है । तत्त्वज्ञ 
के सदृद भीतर सुख का अनुभव नहीं करता है अर्थात्‌ वही 
तत्त्वज्ञान निर्वाण में उपयोगीदहै, जो नेत्र वाले पुरुष को 
रूपानुभव के सदृश प्रत्यक्ष एवं पुणानिन्दानु भव तक स्थिर 
रह सकता है, जन्मान्ध पुरुष कौ रूप कल्पना के सदृश 
परोक्ष-सा तत्त्वज्ञान निर्वाण में उपयोगी नहीं ह ॥ ४७ ॥ 

अविद्या स्वरूप जिस-किसी काल्पनिक उपदेश से 
कोई पुरुष भे कृताथ हूँ यों यदि मानता है, तो वह्‌ 
अज्ञानी होने के कारण असलम अकरृतार्थदही है । अपने 
मे कृताथेता जान रहा वह मूर्खता से अत्यन्त मोटित है । 
एसा पुरुष दूसरे क्षण मे अनेकविध यातनाओं के कारण 
अपनी कृता्थेता ही जान पायेगा । अर्थात्‌ अन्धगोकाङगूल 


न्याय से असत्‌ उपदेशसे ठगे गये परुषो मे भी कृताथैता 
की भ्रान्ति होती दै, यह लोक में प्रसिद्ध है ।॥ ४८, ४९॥ 

कृत्पनतिक उपाय निमेष भर मं ही भाव, अभाव 
तथा इच्छा ध्रमोसे दुःखदायीहोनेके कारण मोक्षका 
उपाय नहीं है, यह्‌ विद्वानों कामत दहे। ५० ॥ 

जगद्रूप श्रम का अच्छी तरह ज्ञान करने पर वासना 
रून्य स्थिति ही, हिरण्यगर्भं स्थान तक के समस्त विषय 
जिसको अपेक्षा नीरसदटै, इसी को निर्वाण कहा जाता 
दै । अर्थात्‌ इसलिए तत्त्वज्ञान को ही वासना विनाश 
पर्यन्त दृट्‌ करना चाहिये । वही तत्वज्ञान निर्वाणरूप हो 
जाता है । ५१ ॥ 

मेरे हारा उपदिष्ट अर्थंका लौकिक या पौराणिक 
कथां के सदुश कल्पना मात्ररूप वहिमंख वृत्ति से जानकर 
आप कृताथे नहीं होगे, किन्तु एकमात्र वासनओं के भयंकरं 
वाद्से चारो ओर वह रहे जगद्रूपी अचित्‌ जलको ही 
देखे, अतः जव आप आत्मदृष्टि से समस्त जगत्स्वरूप को 
पूणं शुद्ध अवेद्य चिद्रप, प्रत्यक करेगे तभी मोक्षमें स्थित 
रहेगे यानीं कृताथ होगे ।॥ ५२ ॥। 

उपदेश वचनो से जन्मान्ध पुरुष के रूपानुभव कै 
सदृश परोक्षरूप जानना तो न जानना ही है अर्थात्‌ अज्ञान 
ही दहै, क्योकि अपरीक्न वस्तुके विषय में हज परोक्ष 
ज्ञान केवल भ्रमात्मक ही होता है। इसलिए एेसे ज्ञान को 


तिरस्कार कर प्रत्यगात्मस्वरूप इस नित्य अपरोक्ष आत्म 


ज्ञान मे पड़कर आप जन्मादि शून्य आत्मानुभवरूप ही 
वन जाये यही निर्वाण है।॥ ५२३॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायणमे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 
निर्वाणोपदेश नामक कुसुसठता का बयारीस्वाँ सगं समाप्त हुआ ॥ ४२॥ 
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७२ 


वसिष्ठ उवाचं 
अहन्तादि जगच्चेदं परिज्ञानादसत्यताम्‌ । 
याति सानुभवो मोहात्सत्यमेवाऽन्यथाधियाम्‌ । १ ॥ 
अज्ञानज्वरमुक्तस्य बोधश्ीतल्ितात्मनः । 
एतदेव _ भवेच्चिह्भं यद्ोगाम्बु न रोचते २॥ 
अङमन्येः परिज्ञानेर्वाच्यवाचकवि्रमेः । 
अनहबेदनामात्रं निर्वाणं तद्विभाव्यताम्‌ ॥ २॥ 
परिज्ञाता यथा स्वप्ने पदार्था रसयन्ति नो । 
न च सन्ति तथेवारिमन्चहुं जगदिदं च्मे। ४॥ 
यथा स्वभावनाद्न्षस्तरो सस्वजनं पुरम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- भोक्ता ओर भोग्यरूप सम्पूणे 
आन्तर अहन्तादि ओर वाह्य जगत्‌ तत्त्वज्ञान से जगदनु- 
भवरूप भोग के स्वरूप ज्ञान से असत्य बन जाताहै। जो 
भोगहोतादहै वह भोक्ता ओर भोग्य के सम्बन्ध का 
अनुभव है। उसी अनुभवसे मोह के द्वारा आत्मा ओर 
अनात्माके धर्मोको एक दूसरे मे समञ्षनेवाले अर्थात्‌ 
भोक्तामें ही आत्मबुद्धि रखनेवाले मूढो को बाह्य जगत्‌ 
का भोग होता है, स्वतः नहीं । इसलिए परमाथ दरा मे 
बाह्य ओर आभ्यन्तर जगत्‌ का अनुभव ब्रह्मरूप ही 
हे।। १॥ 

अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानियों को भोग्यवर्गो मे रुचि नही 
होती है। 

अज्ञान से भलीभांति मुक्त पुरुष जिसकी आत्मा बोध 
से शीतलो चुकीरटै, एसे महानुभाव का यही चिल्ल 
है कि उसे भोगजल रुचता है ।॥ २॥ 

नामरूपात्मक विषयों के श्रमस्वरूप दुसरे-दसरे ्ञानों 
का सम्पादन करना निरर्थक ही है । केवल अहुबुद्धिका 
अभावही मोक्च है, यह्‌ आप जानें । अर्थात्‌ इस प्रकार 
भोग्य वस्तुओं से विरक्तके द्वारा भोक्ता मे अहंकाररूपी 
अंश का एकमात्र त्याग कर देने से विशुद्ध चिन्मात्ररूप से 
अवशिष्ट निर्वाण सिद्धदहो जातादहै। ३ ॥ 

सै" “यह्‌ जगत्‌" इत्यादि श्रम देवे गये पदाथं वसे ही 
न तो तत्त्वज्ञानी को आनन्द प्रदान करते हैँ ओर न उसको 
दुष्टि मे अपना अस्तित्व ही रखते हैँ जंसे स्वप्न मे 
दुष्टिगोचर पदार्थं लगे हुए पुरुष को किसी तरह का 
आनन्द प्रदान नहीं करते ओर न उसकी दुष्टिमें वे अपना 
अस्तित्व ही रखते हैँ ।। ४॥ 


पश्यत्यसत्यमेवेवं जीवः पश्यति संसुतिम्‌ \॥ ५ ॥ 
विश्रमात्मा यथा यक्षो यक्षरलोक्षश्च ते मिथः । 
सद्रपौ सुस्थितौ मिथ्या तथाऽहन्त्वजगद्श्मौ ॥ £ ॥ 
अनावरणतोऽरण्ये यक्षा विश्रमरूपिणः । 
यथा स्फुरन्ति भूतानि तथेमानि चतुदश ॥ ७ ॥ 
शममात्रमहं मिथ्येवेति बुद्ध्वा विभावयन्‌ । 
यक्षोऽयक्षत्वमाथाति चित्तं चित्तत्वतामिदम्‌ \॥ ८ ॥ 
निरस्तकलनाश्षङ त्यागग्रहुणर्वाजतम्‌ । 
अविसारिसमस्तेच्छं श्ान्तमास्व यथास्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 


जीव अपनी विद्या से असत्य ही इस विशाल संसार 
को देखता है । जसे यक्ष अपनी भावना से वृक्ष मे अपने 
स्वरूप से युक्त असत्य नगर को देखता हे ॥ ५॥ 

जैसे भ्रान्ति कत्पित भोक्तारूप होने से विभ्रमरूप यक्ष 
तथा भ्रान्ति कल्पित भोग्य स्वरूप होने से उसका नगर भी 
नहीं हे । परस्पर उपभोगरूप अथेक्रियाकारी होने सेवे 
दोनों सद्रूप की तरह स्थित हैँ वैसे ही मिथ्या अहन्ता ओर 
जगत्‌ का श्रम भी स्थितहै।॥ ६ ॥ 

जैसे जंगल मेँ यक्ष आदि विश्रमरूप ही स्फुरित होते 
है। वैसे ही आवरण न रहने से ये चौदह भुवन भी 
स्फुरित होते हैँ । अर्थात्‌ आवरण रहित साक्षी मं अध्यास 
के कारण हीये चौदह भुवन स्फुरित होते है । द्ष्टान्त 
ओर दार्ष्टान्तिक दोनों मे असत्‌ के भी सत्यरूप से प्रति- 
भास मे आवरण शून्य साक्षी का अध्यास ही निमित्त 
है ।॥ ७ ॥ 

अहमादि सब जगत्‌ मिथ्या ही है इस प्रकार जानकर 
यह चित्त चिद्रूप तात्विक भावको वंसेही प्रप्त हो 
जाता है जैसे यह सब कुछ एकमात्र मेरा भ्रम है, ओर 
कु नहीं इस प्रकार विचार यक्ष अयक्ष हो जाता हं । 
अर्थात्‌ यक्ष के अपने कल्पित देह, नगर आदि के उपसंहार 
की तरह जगदर्रम के बाधमे भी उसे एकमात्र मिथ्यारूप 
देखना ही हेतु है ॥ ८ ॥ 

सम्पूणं कल्पनाओं तथा आशङ्कां से रहित, त्याग 
तथा ग्रहण से शून्य, बहुत दूरतक जानेवाटी समस्त 
इच्छाओं से रहित तथा शान्त होकर जैसे आप स्थित हैं 
वैसे ही स्थित रहं ।॥ ९॥ 





` स्वरूपमान्नरभरितसंविदः सगता 


स्थीयतां 


४० योगवासिष्ठे 


अतत्तासस्भवं दृश्यं द्रध्रात्मकमिदं ततम्‌ । 
अथवा नेव द्रष्रात्म सदवाच्यं किमास्यते ॥ १०॥ 
वसन्तरसयुरस्य यथा विटपगुटमता । 
तथा \) ११॥ 
यदिदं जगदाभासं श्युद्धं चिन्मात्रवेदनम्‌ । 
काऽत्रकता हिता का वा निर्वाणमलमास्यताम्‌ ॥ १२॥ 
भूयतां चिन्मयव्योस्ना पीयतां परमो रसः । 
विगताशङ्क निर्वाणानन्दनन्दने ।॥ १३॥ 
किमेतास्वतिशुन्यासु सं्तारारण्यभूमिघु । 
मानवा वातहरिणा मथो आान्तब्ुद्धयः। १४॥। 
जगत््रयमरोच्यम्बुविप्रलन्धान्धबुदधयः । 
मा धावत गतन्यग्रमाश्योपहताश्याः।॥ १५ ॥ 
रूपालोकमनस्कारमृगतुषणाल्बुपायिनः । 


यह सव दुद्य द्रष्टारूप ही व्याप्त है अथवा सत्ताकौ 
उत्पत्ति से यान्य द्रष्टाखूप भी यह्‌ नहींहै, क्योकि सत्‌ 
परमार्थं चिद्रूप द्रष्टुतत्त्त जौ अवाच्य टै वह्‌ क्या तुच्छ 
दुरयरूप स्थापित हो सकता टै ? कदापि नहीं । कोईभी 
सत्‌ को असत्‌-रूप नहीं वना सकता, यह आशय ह। 
अर्थात्‌ विचारपूर्वंक देखने से यह दद्य एकमात्र दुष्टरूप 
या तुच्छरूप ही पर्यवसित होता हे ॥ १० ॥ 
एकमात्र अपने स्वरू्पदही परिपूर्णं बना देने वादी 
आत्मसंवित्‌ वैसेही सृष्टिहि जसे वसन्त कऋ्तुके रस 
का प्रवाह ही ब्क्ष, गुल्म आदिरूपहै। अर्थात्‌ द्रष्टा के 
दृरयस्वरूप न होनेपर भी व्यवहारमें दुट्य सत्ताकी 
स्फूति का निर्वाहक द्रष्टा हो सकता है ॥ ११॥ 
यह जगत्‌ का आभास विद्युद्ध चिन्मात्र वेदनरूपदही 
दै । इसमे क्या एकत्व या क्या द्धित्व हो सकता है । इस 
लिए पूर्णल्पसे निर्वाण स्वरूप से स्थित रहे। परन्तु 
परमाथंमे तोद्रष्टाके साथटेक्य की सम्भावना भी 
नहीं है।॥ १२॥ 
अपि सव के सव चिन्मय आकाश हो जायें । परम रस 
का निरतिशयानन्द का पान करें तथा निर्वाणरूप नन्दन 
वन में सभी आरङद्काओंसे बून्यहो स्थित रहँ । इस पद्य 
से भगवान्‌ वसिष्ठजी सव कै प्रति दया से हितकारक बातें 
उदूघोपित करते हुए उपदेश देते हैँ ।॥ १३ ॥ 
हे मनुष्य | आप सब के सब विलकुल शून्य इस 
संसाररूपी महाजंगल कौ मरुभूमियों मेँ ्रान्तिचित्त मृगो 
कौ तरह्‌ क्यों भटकते-फिरते हैँ ।। १४॥ 
हे त्रिटोकीरूपी मृगतृष्णा जल से ठगे अतएव नष्ट 
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व्यथमायासमायषि मा मा क्षपयतणकाः॥ १६॥ 
जगदुगन्धवनगरगुरुगवेण नश्यथ । 
सुख्पाणि दुःखानि नाशनयव पश्यथ ॥ १७॥ 
जगत्केशोण्डकश्चान्त्यं मा महास्बरमध्यगम्‌ । 
अवरोकयताश्ान्ते स्वरूपे परिणम्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
मानवा वातलोलोच्चपन्नप्राप्राम्बुभद्धर- । 
मानवासु न चाऽऽस्वन्धगभश्ञय्यायु सुप्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 
अविराममनाचन्ते स्वभावे शान्तमास्यताम्‌ । 
द्र्दृश्यदश्ञादोषादस्वभावाद्िनश्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
अज्ञावबुद्धः संसारः स हि नास्ति मनागपि । 
अवशिष्टं च यत्सत्यं तस्य नामन विद्यते ।॥ २१॥ 
त्रोटयित्वा तु तुष्णायःश्युवलावलितं बलात्‌ । 
संसारपञ्जरं तिष्ठ॒ सवस्योर्ध्वं मगेन्द्रवत्‌ ॥ २२॥ 


वुद्धि जीवों ! अप रोग तृष्णासे चल हूदय होकर 
व्यग्रतापूर्वक इधर-उधर मत दौड़ते फिरे ।॥ १५ ॥ 

दे वाह्य तथा आभिमानिक भोगरूपी मृगतृष्णा जल 
का पान करनेवाले मृगो, तुमलोग व्यथं का परिश्रम 
उठाकर अपनी आयु मत गवाओ॥ १६॥ 

जगतूरूपी गन्धवे नगरमे विवेक को नष्ट कर देने 
वाले गवंसेञआप लोगनष्टन हो जाये । अपने को नष्ट 
कर देनेके ल्एिही स्थित हम सुख स्वरूप सांसारिक 
पदार्थाको अआपलोग दुःखरूप ही देखे ।॥ १७ ॥ 

जगत्‌-रूपी केशोण्डक की भ्रान्ति के लिए ब्रह्माकाश 
के मध्यमे अज्ञानरूपी नीलिमा का आप लोग अवलोकन 
नकर, किन्तु अश्रान्त अपने स्वरूप गें परिणत हो 
विश्राम करे॥ १८ ॥ 

ठे मनुष्य । ऊंची शाखाओं मँ स्थित पीपल के पत्तों 
पर भिरे तथा वायुद्रारा कम्पित ओस की वंदोंके समान 
क्षणभंगुर मनुष्य शरीरो वाटी इन संसाररूपी अन्धकार 
पूर्णं गभंशय्याओं पर आप शयन मत करे ॥ १९ ॥ 


आदि ओौर अन्त से शून्य पारमार्थिक ब्रह्मभाव में 
आप लोग शान्त हो निरन्तर स्थित रहं । द्रष्टा ओर द्य 
त्यादि विरुद्ध स्वभावरूपी दोषसे नष्टन हो जाय ।॥२०॥ 
अज्ञानी ही इस संसार को सत्य समन्ते हैँ । वस्तुतः 
वह कुछ भी नहीं है । अवशिष्ट जो सत्यवस्तु है उसका 
तो नाम भी नहीं है। २१॥ 
तृष्णारूपी लोहे कौ श्युह्भला से वेष्टित संसाररूपी 
पिजरे को आत्मज्ञान बल से जबदेस्ती तोड़कर सिह के 
समान सव के ऊपर स्थित रहं | २२॥ 








कके 


४३.२३१] निर्वाणप्रकरणे उत्तरां ४०५ 


आत्सात्मीयग्रहभ्नान्तिशान्तिमात्रा विसुक्तता । 
यथातथा स्थितस्यापि सा स्वसत्तेव योगिनः॥ २२॥ 
निर्वाणताऽवासनता पराऽपतापताज्ता । 
संसाराध्वनि खिन्नस्य शान्ता विश्रामभूमयः\॥ २४॥ 


तञ्जञज्ञातो न सूर्खवाणां मूखज्ञातो न तद्विदाम्‌ । 
विद्यते जगदर्थोऽसाववाच्याथमयो मिथः ॥ २५॥ 
विश्वता आ्ान्तिसंशान्तौ संस्थितेव न लभ्यते । 
महाणवाम्बुवकलिता पुत्रिकेव पयोमयी ॥ २६॥ 


श्रान्तिशान्तौ प्रबुद्धस्य विनिर्वाणस्य विश्वता । 


भे' ओर मेरा' इस अभिमानरूपी ्रान्ति की एक 
मात्र शान्ति ही मुक्ति टै । इससे अतिरिक्त ओर कोई 
दूसरी वस्तु मुक्ति नहीं है। जिस किसीरूप से स्थित योगी 
को वहु अपनी सत्ताहीदहे। २३॥ 

ट्स संसाररूपी मार्गमे लगातार चलते रहने से 
खिन्न हुए पथिक के लिए तिर्वाणता, वासनाुन्यता ओौर 
उत्कृष्ट त्रि विधतान्यता ये तीनोंदही शान्त विश्राम की 
भूमिका हँ । अर्थात्‌ अपार संसार मार्ग मे निरन्तर चते 
रहने के कारण खिन्न पथिकोंके लिए वही विश्रान्तिका 
एक अलग स्थानहै, वह्‌ विश्रान्ति का स्थानरहै, इस 
पकार कत्पनाकर कहते टै । २४ ॥ 


परस्पर कथन के अयोग्य अर्थोसे भरेये जगत्‌ के 
पदार्थं टै । इन्हें तत्वज्ञ जैसा समस्ते है वेसा मूखं नहीं 
समन्ते ओर मूखं जसा समक्षते है वैसा तत्त्वज्ञ नही 
समस्ते हं । २५ ॥ 

भ्रान्ति की निवृत्ति हो जानेपर यह संसार की 
आक्रति भी ज्ञानियोंको वैसे ही उपलब्ध नहीं होती है। 
जैसे महासमुद्रसे वेष्टितिहो समुद्ररूपसे स्थित गङ्ख, 
गोदावरी ओर नमदा आदि नदीरूप आकृति समुद्रवासियों 
को उपर्न्ध नहीं होती ॥ २६ ॥ 

भ्रम के शान्त हो जानेपर सांसारिक स्वरूप से स्थित 
जीवन्मुक्त ज्ञानी के यह संसाररूप भौ उपलब्ध नहीं होता 
है। उसके लिए तो अपने स्वरूप मे स्थित एकमात्र 
परत्रह्य परमात्मा ही विद्यमान रहता हे ।॥ २७ ॥ 

आत्म स्वरूपम विश्राम करनेवालों की संगति से 
ज्ञान प्राप्त कर सज्जन पुरुषों का यह्‌ जगत्‌ न जाने वैसे 
ही कहां चला जाता हे । जसे खुब जला दिये गये त्रणोंका 
भस्मका ठेरवायुसे उड़करन जाने किस जगह पर 
चला जाता टै। २८॥ 


यथास्थितंव गिता विद्यते च यथास्थितम्‌ ! २७ ॥ 
निदेश्धतृणभस्माी क्वापि याति यथाऽनिलः । 
सतां स्वभावविश्वामेः क्वापि याति तथा जगत्‌ ॥ २८॥ 
जगद्ब्रह्मपदाथस्य सन्निवेश्षः स तुत्तमः। 
ब्रह्मशब्दाथरूपात्मा न॒ जगच्छड्दकार्यभाक्‌ ॥ २९ ॥ 
अविज्ञातस्य बालस्य पदार्था यादुक्ला इमे) 
विइषस्तादृश्ा एव तिष्ठतः क्षीणवासनम्‌ ॥ ३० ॥ 
धा निश्षा सवभूतानां तस्यां जागत संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा लिक्षा पश्यतो सूनेः ॥ ३१ ॥ 


बरहा पद काजो ब्र हणरूप वद्धेनशील अथै उसी का 
आकार विशेष जगत्‌ है । वह आकार विशेष यदि ब्रह्म 
राब्द का मुख्याथेरूप आत्मा ही निविकल्प-स्वप्रकाश- 
निरति शयानन्द प्रत्यगात्माही है, तब तो वहु जगत्‌' 
शब्द का अथं बहुत उत्तम है । किन्तु गच्छति--षड्विध- 
विकारैः परिवतंते--इति जगत्‌ अर्थात्‌ छः तरह के 
विकारोंसे जो सदा परिवर्तित होता है उसे जगत्‌ कहते 
है । इस तरह की व्युत्पत्ति से “जगत्‌ शब्द का अथं यदि 
विकारात्मक कार्यो का भागी किया जातारहै, तो फिर वह्‌ 
अथे उत्तम नहीं हे ॥ २९॥ 


[अर्थात्‌ इस संसार मे निविकल्प का अनुभव बच्चे 
कोभी होता है, असका साम्य दिखलाते हे । | 


जसे जिस बच्चे को अभी विशेष ज्ञान नहीं हुआ है 
उसको ये संसार के पदार्थं जिस तरह के भासमान होते है, 
वैसे ही उसी तरह वासनाशन्य स्थित विद्वान्‌ को ये सभी 
संसार के पदाथं भासमान होते हँ ।॥३०॥ 

आत्मा का यथार्थं ज्ञान अज्ञानियों के लिए एक तरह 
कीरातदहीहै, क्योकि जैसे अन्धेरी रात प्रकाररूप नहीं 
रहती, वैसे ही अन्ञानियों के प्रति अत्माका ज्ञान भी 
प्रकारारूप नहीं रहता । इस तरह की जो आत्मविद्यारूपी 
रात है उसमें जितेन्द्रिय तत्त्वज्ञ पुरुष जागता रहता हँ 
आत्मविद्या के लिए तत्त्वज्ञ पुरुष निरन्तर एेसे सावधान 
रहता है किं उसमे से क्षणभर के लिए भी च्युत नहीं होता 
ओर जिस द्रैतबुद्धिरूप अज्ञान दशा मे प्राणी व्यवहार करते 
है वह्‌ तत्त्वज्ञ मूनिके रात, क्योकि ज्ञानी के प्रति 
उसका प्रकाश नहीं रहता । अर्थात्‌ इन सांसारिक पदार्थों 
का अनुभव तत्त्वज्ञानियों को नहीं" इस कथन का गीता में 
प्रतिपादित भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वचन से साम्य दिखाते 
है ।॥ ३१॥ 





| | 
|, 
| | 
1 ॥ 
| 


४०६ योगवासिष्ठे 


स्थितमेवाऽविरामी यज्जाग्रदस्य सुषुप्रवत्‌ । 
चिन्नावलोकित इव जाग्रत्योऽच्य रसेषणाः ।\ ३२ ॥ 


जात्यन्घरूपानुभवसमं भुवनवेदनम्‌ । 
च्रान्तप्रायमसद्रपं ज्ञस्य भाति न भाति च।॥३३॥ 
विभूढदुःखं त्रिजगद्िमूढविषयं न सत्‌ । 
स्वप्ने स्वघ्नतया ज्ञाते रूपालोकमनःक्रियाः ।\ २८ ॥ 


न स्वदन्ते यथा तहजञ्जाग्रत्स्वप्ने स्फुरन्तु मा 
निविभागः समाश्वस्तोऽविरोधं परमागतः 1 ३५ \! 


आश्ीतलान्तःकरणो निर्वाणो ज्ोऽवतिष्ठते 
तज्ज्ञस्याकर्टमुक्तस्य समं ध्यानं विना स्थितिः 
निम्नं विनेव तोयस्य न सम्भवति काचन्‌ ॥ ३६॥ 
अज्ञानरूप अन्धकार से सभी प्राणी आव्रत ट, इसलिए 
सुषुप्त की तरट्‌ स्थित आत्मतत्त्व ही इस तत्त्वज्ञानी पुरुष 
के किए अविरत जागरणरूपरहै, इसी दृष्टिसे "या निशा 
सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी' यह्‌ कटा गया है । जओौर 
मूढ़ जनों मे जाग्रद्रूपल्प से प्रसिद्ध शब्दादिविषयास्वाद 
चित्रे देखे.गये युद्धादि की तरह सामने स्थित रहते हुए 
भी इस तत्त्वज्ञानी की दुष्टिमें नहीं रहते, इसक्ए 
“यस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मूनेः" यह्‌ कटा 
गया है ।॥ ३२॥ 
जन्मान्ध पुरुष को रूपों के अनुभव के सदृश ज्ञानी 
पुरुष को जगत्‌ का अनुभव यदिहोतादहै, तो वह रात्रि 
स्वप्नवत्‌ होता है ओर यदि नहींहोतादहै तो निशासुषुप 
के समान होता टै । ३३॥ 
मूढ़ पुरुषोको दुःखल्प से प्रसिद्ध ये तीनों जगत्‌ उन्हीं 
के लिए रहै, तत्त्वज्ञानी के लिए नहीं, क्योकि ये सत्‌ नहीं 
हैँ । यदि ज्ञानी के लिए विषयोपभोग नहीं है, तो फिर वह्‌ 
ज्ञानी किससे तृप्त होकर जीवित रहता है, इसके समाधान 
मे कहा ह स्वप्नरूप से स्वप्न काज्ञान हो जानेपर स्वप्न 
के बाह्य ओौर आभ्यन्तर विषय जागे हृए पुरुष को जंसे 
अच्छा नहीं लगता वसे ही यद्यपि जाग्रतु-स्वप्नके भोग 
नहीं अच्छा ल्गताहै फिर भी वह्‌ सारे भेदों से रहित, 
सवके विश्वास के--श्रद्धाके भाजन परम एेक्य को प्राप्त, 
निर्वाण स्वरूप होकर सव॑दा मन में पूणं शान्ति का 
अवलम्बनं कर ही अवस्थित रहता है। भोगों की 
वासनाओं हारा चित्त का बाहर आकषेणन होने के कारण 
ज्ञानी की स्थिति ध्यान ( चित्तनिरोधके लिए किये जाने 
वाले प्रयत्नके ) विनाभी समानही रहतीदहै। नारी 
आदि निम्नमार्गं के बिना ताल्बव आदिके जल की प्रवाह 
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कि 
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अथं एव॒ मनचस्कारो मन एवाथरञ्जनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
एष एवेष आभासः सबाह्याभ्यन्तरात्मकः । 
आसमुद्र नदीवाहरतसंघमयात्मकम्‌ । ३८ ॥ 
यथेकश्टेषपिण्डात्म वहत्यम्ब तरङ्धिणाम्‌ । 
सबाह्याभ्यन्तराकारमर्थानथमयात्मकम्‌  ॥ ३९ ॥ 
मन एव स्फुरत्यथनिभसिं व्याततं तथा । 
नास्त्य्थमनसोद्वित्वं यथा जलतरङ्कयोः ॥ ४० ॥ 
एकाभावे दयोः शान्तिः पवनस्पन्द्योरिव 
ननमेकोपश्चन्त्येव निःसारे परमाथतः । 
एकत्वादर्थमनसौ सममेवाऽऽ्श्ु ज्ाम्यतः।\ ४१॥ 
अथः सङ्कत्परूपात्मा नेहितव्यो विजानता 
मनश्च सम्यगज्ञानेन शान्तिरेवं भवेत्तयोः ॥ ४२॥ 


आदि क्रिया कुछ हो नहीं सकती हे । ३४-३६ ॥। 


अथं विषयही मनदहै ओर मनदही अथंदहै। जो बाह्य 
ओर आभ्यान्तररूप विपयाभास दहै, वह मनदही है अर्थात्‌ 
वाह्य अर्थो का वाध होनेपर वाह्य इन्द्रियों का निरोध हो 
सकता है, परन्तु मन का निरोध कंसे हो सकता है ॥३७॥ 

जसे नदियों के जट जवतक समुद्र में नहीं पटुंचते 
तवतक नदी प्रवाह आदि नानाविध आकारोमे भासित 
होते है, किन्तु जववे समूद्रमे जाकर मिल जाते हँ तव 
तो एकमात्र जलखू्प ही भासमानहोतेहै, वैसे ही बाह्य 
ओौर आभ्यान्तर सम्पूर्णं अथ तथा अनर्थोँका समुदाय जो 
स्फुरित होता वह सव सर्वत्र व्याप्त मनही स्फुरित 
होतादै, उसीसे अर्थोँका निभसिहोताहै। मन तथा 
संसारके पदार्थोमे भेद उसी प्रकार नहींहै, जसे जल 
ओर तरङद्ध मे भेद नहींदहै। किन्तु इससे प्रकृतमें क्या 
आया ? इसलिए इसका मन यथा सांसारिक पदाथं इन 
दोनोमेसे किसीएकका बाधहो जानेपरदोनोंकादही 
वाधदहोजातादै, जैसे पवन तथा उसके स्पन्दन का बाध 
होतादटै। इसलिए इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि 
परमार्थं दृष्टिसे निःसार इस जगत्‌ मे एकरूप होने के 
कारण अथं ओर मन दोनोंही किसीएककी शान्तिसे 
शान्त हो जाते हँ । इससे तत्त्व ज्ञान से जब अथं 
कावाधहो जातादहै तवमन भी बाधितही हो जाता 
है ।॥ ३८-४१ ॥ 

संसार के सव अथं सङ्कुत्परूपही है, बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति को उसकी कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, 
मनकीभी यही स्थित है, इसलिए तत्त्वज्ञान से अर्थोकी 
एवं मन कौ निवृत्ति अवश्य हो जायगी ॥ ४२॥ 
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अनष्टे नश्यतश्चैते ज्ञस्यार्थमनसी स्वतः । 
मृन्मये द्विषति ज्ञानात्‌ द्विषद्‌भावमये यथा ॥ ४३ ॥ 
यथासंस्थं स्थिते एव ज्ञस्याथमनसी सदा । 
किमप्यपुवमेवान्यत्सम्पन्चे मावरूपिणि ॥ ४४॥ 
संहिताथजगत्कारोऽप्यज्ञो ज्ञविषयोऽप्यसत्‌ । 
पाश्वसुप्रनरस्वप्नत इव क्लोबाग्रयक्षवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
ज्ञस्य सान्नं जगल्नास्ति वीरस्येव पिक्लाचधीः । 
ज्ञमन्ञो भावयत्यज्ञं चिरं बन्ध्याऽपि बद्धते ॥ ४६॥ 
विनेव ज्ञातश्ञब्दाथमथभावसिवागतम्‌ । 

ज्ञानी पुरुष के अथं ओर मन अनष्टही नष्ट हो 
जाते टै अर्थात्‌ जव अथं ओर मनकी कभी उत्पत्तिही 
नहीं हई, तव उनका नाश दही क्या? इसलिए वे अनष्ट 
ही है जैसे किसी एक मही को सूति मे श्रान्तिसे कोई 
एक पुरुष अपने शत्रु की कल्पना कर लेता दहे, किन्तु ज्ञान 
से जव उसको मिद्रीकी मूति मालूम पड़जातीरहै, तब 

ह मति न रत्रुरूपही रहती है ओर न शत्रु जनित भय 

की कारणही होतीरै, बस वही स्थिति यहाँंपर भी 
है । अर्थात्‌ संसारके पदार्थो ओर मन का वह्‌ बाध 
स्वप्नमें हए व्याघ्र नाश के समान अनष्टकाही नाश 
है ।॥ ४३ ॥ 

ज्ञानी पुरुष की दुष्टि मे अर्थं ओर मन दोनों 
परमाथिक ब्रह्मस्वभाव से हौ स्थित है। वे जिस 
सांसारिक मिथ्यारूपसेस्थितथेउस रूप से विलक्षण 
पूर्णानन्दात्मक परमाथिक सत्यस्वरूप से ही स्थित 
ह ।॥ ४४ ॥ 

तत्त्वज्ञ को दृष्टिसे सुखादि भोग एवं जगत्‌ को 
काये-कारणरूप से जुटादेने में समथ काल, कालकृत 
जन्मादिविकार, भोगकर्ता एवं अज्ञो के शब्दादि विषय-- 
ये सव वेमे ही असत्‌ है, जैसे समीपमे सोये हए पुरुष 
स्वप्न ओर अधीर बालक को सामने भासमान यक्ष 
हे ।॥ ४५ ॥ 

ज्ञानी पुरुष की दृष्टि मे अज्ञानियों के समस्त जगत्‌ 
भी अस्तित्व वैसे ही नहीं रखते है जैसे धीर-वीर पुरुष 
को दृष्टि मे पिशाचबुद्धि अस्तित्व नहीं रखती है । अज्ञानी 
पुरुष ज्ञानी को भी बहुका तक अज्ञानी समञ्लताहै। 
अज्ञानी कौ दृष्टि से तो बन्ध्या भी पुत्रपौत्र आदि 
परम्परा से बठृती-रहती है ।। ४६ ॥ 

तत्त्वज्ञानी रोगतो ज्ञेयरूपन होकर भी स्वप्रकाश 
होनेसे ही अर्थाभासकी तरह स्थित भासमान ज्ञेयरूप 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 
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स्थितं बोधमनादयन्तं स्वभावं सगगं विदुः ॥ ४७॥ 
मनःशब्दाथरहितं विभागास्तविर्बाजतम्‌ । 
बोधवारिमनोबुद्धितरङ्कमिव निमलम्‌ ॥ ४८॥ 
क्व सस्भवत एवान्तः के वाथमनसौ किर । 
निरथिकंव विश्रान्तिः स्वभावमयमास्यताम्‌ ॥ ४९ ॥ 


शुद्धबोधस्वभावस्थेराकाश्शमिव शारदः । 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्रान्तमनस्त्वं नानुभूयते ॥ ५० ॥ 


विधुानन्तनानात्वमसद्धावसनामये । 
जेयं रज्ज॒रिवाशेषं स्वभावे तिष्ठ॒ चिद्धने ॥ ५१ ॥ 


तथा आदि ओर अन्त से शून्य ब्रह्मरूप बोध को संसार 
का असली स्वभाव कहते हँ ।॥ ४७ ॥ 

| अर्थात्‌ बाह्य अर्थो मे कहे गये जानने के प्रकार को 
आस्यन्तर मानसिक अथेमे भी समन्नना चाहिए ।| 

मन के राब्दाथं से रहित मानसिक ज्ञान के अविषय 
कालादि विभागकत परिच्छिन्नता से वजित बोधरूपी जल 
मन एवं बुद्धिरूपी तरङ्खों से युक्त-सा प्रतीत होता है, 
परन्तु वह्‌ निमंल ही है ओर इसी को प्रपशचगत स्वभाव 
समस्ते है ॥ ४८ ॥ 

रुद्ध आत्मा के भीतर संसार के पदार्थो तथा मनका 
संभव कहां है अथवावेहीक्याहैँ? इस मन तथा जगत्‌ 
के विषय मेँ उत्पन्न हुई श्रान्ति बिल्कुल निरर्थक है। 
इसक्ए आपसे यही कहना है कि आप ब्रह्मस्वभाव में 
स्थित रहं अर्थात्‌ इस तरह विस्तार के साथ अज्ञानी ओर 
तत्वज्ञानियों के जगत्‌-ज्ञानके जोदो प्रकार दिखलाये 
गये है, उनमें यथाथरूप होने के कारण द्ितीय प्रकार ही 
उपादेय है ।॥ ४९ ॥ 

शरत्‌ का के कमलो, तारों या मनुष्यों को ओकाशं 
की तरह शुद्धज्ञानस्वरूप ब्रह्मस्वभाव में स्थित पुरुषो को 
जाग्रत्‌, स्वप्न ओौर सुषुप्ि--इन तीनों अवस्थाओं से मनं 
का अनुभव नहीं होता है अर्थात्‌ अपनी असली स्थितिं 
जव सुद हो जाती है, तब जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थां 
एकमात्र तुरीय बोधरूप बन जाती हैँ । तदनन्तर मन को 
मनन करने का कोई विषय ही नहीं रह्‌ जाता, इससे मन 
भो दान्त हो जाता है ॥ ५० ॥ 

जिसमे अनन्त नानात्व अर्थात्‌ भेद उपस्थित हे, 
एसे सम्पूण ज्ञेय विषय का विधूननं करके रज्जुमें 
अध्यस्त सपे का विधूनन कर अपने स्वरूप में स्थित रज्जु 
की तरह आप भी अपने चिद्घन स्वभाव में स्थित हौ 
जाये ॥ ५१॥ 
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ज्ञपिरेवान्तरं बाह्यं चाथत्वमधिति्ठति । 
बीजं शाखाफलानीव क्वातोऽथमनसी वद । ५२11 
ज्ञेयासम्भतो ज्ञप्िरप्यनाख्यं पदं गता) 
शान्ताल्ञेषविल्ेबात्मा तेन जेषोऽस्ति सत्त्वाः ।\ ५३॥। 
अथ एव मनस्कारः स चाभावात्मको चरमः 
मन एवाथसंस्कारः स चाभावात्मको ्रमः।\ ५४ 1 
सर्वात्मत्वादजस्यं तदप्यकारणकं मनः । 
अमानुभवतोऽयश्च मिथ्येवास्तीव भासते ।। ५५ ॥ 
अकारणक्मेवाथनिर्भासिं भासते मनः । 
विद्युद्िकसिताकारमस्थिरं तरलायते ॥ ५६ ॥। 
त्वं मनस्कारमात्रात्मा संघतौ विश्चमायसे । 
स्वभावेकयपरिज्ञानान्नासि नापि जओमायसे ॥ ५७॥ 


वाह्य ओर आभ्यान्तर पदार्थोके स्वरूप को ज्ञपि 
ही धारण करती दहै, जसे वीज शाखा तथा फल आदिकं 
स्वरूप को धारण करता दै। अतः एेसी स्थितिमें अथं 
ओर मन करटा रहते टै ॥ ५२ ॥ 

ज्ञेय पदार्थोके अभावसे ज्ञप्ति बुद्धिया वृत्ति भी 
अनिवंचनीय पद को प्राप्त करचेतीदटै। इसलिए सम्पूणं 
विशेषो से बुन्य स्वयंप्रका सद्रूप आत्मा ही शेष ठै ॥५३॥ 

अथंदही मनै ओौर वह॒ अभावरूप श्रम टै तथा मन 
ही जगत्‌ के पदार्थरूप से परिणत होतादहै ओर वह्‌ भी 
अभावल्पश्रमदहीदहै अर्थात्‌ पदाथं ओर मन दोनों का 
निरूपण एक-दूसरे के अधीन होने से इनमे कोईभेदन 
रहने पर अन्तम एकमात्र भ्रान्ति ही इनमें सिद्ध होती 
है ॥ ५४ ॥ 

ब्रह्य के सम्पूर्णं वस्तुओं को आत्माहोनेसे कारण 
शून्य इस मनलरू्प से वही भासमान होतादहै ओर भ्रम 
के अनुभव से पदाथभी मिथ्या ही भासमान होता 
हे ।॥ ५५ ॥ 

जसे कारण रहित अर्थोका प्रकाश होतादहै वैसे ही 
कारण रहित ही मन भी भासमान होता है। बिजली की 
चमक के तुल्य अस्थिर यह्‌ मन इधर-उधर अपनी 
चंचल्ता प्रकट करता है । ५६ ॥ 

एकमात्र मन कास्वरूप होकर आपभी इस संसार 
मे भ्रान्त-से हो रहे हैँ । एक आत्म स्वभाव का यदि आप 
परिज्ञान कर्तेद, तवतोआपःन मनरूपदहंओरन 
भ्रान्त-से ही रहे हैँ ।॥ ५७ ॥ 

यहु निश्चित दहेकिमनसेही यह्‌ संसार उत्पन्न होता 





मनसेव हि संसार आत्मबोधेन शाम्यति । 
शुक्तिरूप्यश्रमाकारो जनो मिथ्येव ताम्यति ॥ ५८ ॥ 
अभावभावस्तु परं बोधल्पमसंसृतिः । 
निर्वाणादितरा सत्ता दुःखायाहसिति श्रमः ॥ ५९ ॥ 
म॒गतष्णाम्बुरूपोऽहमसच्छन्यस्वरूपकः । 
इत्येवात्मपरिज्ञानादह मित्येव शाम्यति ॥ ६० ॥\ 


ज्ञात्वा ज्ञानमयो भूत्वा सबाह्याभ्यन्तराथताम्‌ । 
गतं स्वमत्यजद्रूपं तरङ्खत्वं यथा पयः॥ &१॥ 


मलश्ाखाग्रपयन्ता सत्ता विटपिनो यथा । 
निविकारमलं ज्तपरेनेयान्तकव भासते । ६२॥। 


यथा योजनलक्षाभमेकमेवामरं नभः । 
एकमेव तथा ज्ञानं ज्ेयान्तं भात्यषण्डितम्‌ 1\ ६२ ॥ 


ओर आत्मज्ञान से शान्तो जातादहै। सीपमें चांदी के 
भ्रमके आकार का मनुष्य जुठ-मूठ मेँ दुःख उठता 
है ॥ ५८ ॥ 


परन्तु जान ही परमात्मा का असटी स्वरूप दहै ओर 
संसार का अभाव भी ज्ानर्पदहीटहै। निर्वाह से भिन्न 
"अहम्‌" यह श्रमलूप सत्ता तो एकमात्र दुःखके ल्षएिही 
है ।॥ ५९ ॥ 

मृगव्रष्णा जल के सदश्च इस अहंकार का रूप असत्‌ 
ओरसून्यदही है, इस तरहके आत्मा के परिज्ञानसे 
यह्‌ अहङ्कार विल्कुल शान्त हो जातादहै। ६९० ॥। 


सृष्टि के प्रारम्भमें ज्ञानमय ब्रह्य सर्वज्ञ होने के 
कारण सृष्टि करने योग्य सभी पदार्थो को आत्म स्वरूप 
ही जानकर स्वयं उस तरह के ज्ञानसे युक्त हिरण्यगर्भं 
होकर उसके सङ्कल्प के अनुसार बाह्य भौर अभ्यान्त 
पदाथं रूपता को अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का परित्याग न 
करते हुएदही एसे प्रप्तहो गये, जैसे तरङ्ख रूपता कौ 
जल प्राप्त होते है| ६१॥। 


जैसे मूलसे ठेकर शाखाके अग्रभाग तक बृक्ष की 
एक ही सत्ताहै वैसेही ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञैयरूप जगत्‌ 
मे भी अत्यन्त निप्रिकारभाव को प्राप्त ज्ञेयपर्यन्त एक ही 
प्राप्ति को ( ज्ञानस्वरूप ब्रह्म की ) सत्ता सर्वत्र भासमान 
रही है, दूसरी सत्ता नहीं है | ६२॥ 


ज्ञेयपर्यन्त एक ही अखण्डित निर्मल ज्ञान वैसे दही 
भासमान होता है। जैसे काखों योजन पर्यन्त दूर एक 
निमंल आकाश भासमान होता दहै ।॥ ६३॥ 
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शन्यत्वादेकममरुं यथा सवगसेव खम्‌ । 
तथेकममलरं ज्ञात्वा ज्ञानन्ञेयदशास्वपि ।॥ ६४ 1 
घ॒तेनात्ना घनीभूय पाषाणोौक्रियते यथा । 
चिता चेत्यतयाऽऽत्मेव स्वचित्तीक्रियते तथा ।) ६५ ॥। 
देशकालं विनंवाऽऽत्मा बोधाबोधेन चित्तताम्‌ । 
अबुद्धो नीयते न्या रेकमेवेष सुस्थितः।॥ ६६॥ 


अन्र यदष्यबोधादेः सम्भवो नास्ति कश्चन । 
तथापि कत्प्यतेऽत्रैव बोधनाय परस्परम्‌ ॥ ६७ ॥ 
महानुभावा विगताभिमाना 
विमूढभावोपश्चमे गन्ति । 
निर्ास्तयोऽनन्ततयेव लान्ता 
नित्यं समाधानमया भवन्ति ॥ ६८ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे 
उत्तराधं ब्रह्यकतानतोपदेशो नाम त्रिचरत्वारिशः सर्गः ।॥ ४३॥ 


ज्ञान-जनेयदशा मे भी विद्यमान ब्रह्य वेसे ही निर्मल है, 
यह्‌ जानकर स्थित रहं । जसे सवत्र विद्यमान एक आकार 
रून्यरूप होने से निमे है ।। ६४॥ 

चेत्यरूप बनकर चिति ही आत्माको वैसे ही स्वचित्त 
रूप बना देतीदहै जसे शरीरको आत्माघी के साथ 
मिलाकर पाषण-सा बनादेताहै। ६५ ॥ 

बोधरूप आत्मा के अज्ञानसे ही देश, काल आदि 
सामग्री के विना यह अज्ञानी आत्मा चित्तरूप बन गया है । 
वस्तुत: उक्त तर्को से यह आत्मा एक ही स्थित है ॥६६॥ 

रुद चिदात्मा मे यद्यपि अज्ञान आदि का कोई संभव 


नहीं है, तथापि अज्ञान-काल मे एक दूसरों को बोध देने 
के लिए वह सब कल्पना की जाती है ।॥ ६७ ॥ 

तत्त्वज्ञान से मूलाज्ञान के शान्त हो जाने पर महानु- 
भाव रोग अभिमानरहितहोघीकी तरह अपने स्वरूप 
मेही गल्तिहो जाते हँ तथागल जाने सेवे निरति- 
शयानन्दपुणेभाव से शान्त होते हुए विक्षेपरहित हो 
निरन्तर समाधिरूपी विश्रान्ति मेँ तत्पर होते हँ अर्थात्‌ 
अविद्या आदि का स्वरूप स्वैथा असंभव है, इसलिए 
तत्वज्ञान का उदय हो जानेपर अविद्या के साथ सब 
पदाथं गल जाते हैँ ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणिप्रकरण मे उत्तराद्धं में 
ब्रहमौकतानतोपदेश नामक कुसुमलता का तेतालीसवां सगे समाप्त हुआ ।। ४३ ॥ 


श्रीराम उवाच 
क्रमत्समाधानतरोराजोवकलन्ञालिनौम्‌ । 
सरताकुसुमां हि सत्तां विश्रान्तिदां भुने!॥१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
आजोवभुददत्सेधं विवेकिजनकानने । 
पत्रपुष्पफरोपेतं समाधानतरं श्यणु॥२॥ 


श्री रामचन्द्रजी ते कहा--हे मुने ! समाधिरूपी ब्क्ष 
को सत्ता की स्थिति का क्रमशः वणेन करे, जो विवेकी 
पुरुषो के जीवन के उपयोगी सब तरह के फलों से 
सुशोभित रहै तथाजो लता, पृष्प आदि से युक्तं मनरूपी 
मृग को विश्रान्ति प्रदान करने वाटीहै। १॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- मै आपसे विवेकीजनरूपी 
जद्धल मे पेदा हआ समाधिषरूपी दृक्ष का वणेन कर रहा 
हं, जिसकी ऊ्चाईं अभी-भी बढतीही जारहीरहै, जो 
अपने पत्र, पृष्प एवं फलों से खूब लदा है ओर जो विवेकी 
पुरुषां को सब तरह से जीवन प्रदान करनेवाला है ॥२॥ 


॥ 4. 


2. 


यथाकथेचिदुतितं दुःखेन स्वयमेव च । 
संसारवननिवेदं बीजमस्य विदुबंधाः॥ ३॥ 


शुभजालहलाक्रषठं रसासिक्तमहनकश्म्‌ । 
प्रवहच्छवसनाकरुल्यं क्षे्रमस्य विडबुं घाः॥ ४ ॥ 


1 


रातरुओं तथा सगे-सम्बन्धियों द्वारा किये गये अपमान 
आदि से जन्य दुःखसे या भाग्यवशात्‌ अपने-आप अथवा 
साघुओं या मित्रों आदिके उपदेशसे या ओर किसी 
ईसरे निमित्त से अर्थात्‌ जिस किसी तरह से उत्पन्न हुभा 
जो संसाररूपी वन मे परम वैराग्यद, उसी को विद्वान्‌ 
लोग समाधिरूपी वृक्ष का बीज कहते है ॥ ३ ॥ 

चित्त कोही विद्वान्‌ लोग इस बीज का शुभकर्म 
समूहरूपी हलो से खुब जता गया सेत बतलाते है, शान्ति 
आदि जल से रात-दिन खुब सीचा गया है तथा निरन्तर 
बह्‌ रहे प्राणायामरूपी नहर से युक्त है ॥ ४ ॥ 





८६१९ योगवा।सेष्ठे |८.४.५. 


समाधिबीजं संसारनिर्वेदः पतति स्वयम्‌ । 
चित्तभूमौ विविक्तायां विवेकिजनकानने ॥ ५ ॥ 
स्वचित्तभूमौ पतितं ध्यानबीजं महाधिया । 


सेकेरमोभियत्नेन संसेक्तव्यमखेदिना ॥ ६ ॥ 
शुद्धेः स्निग्धे: पवित्रश्च मधुरेरात्मनो हितः । 
सत्सद्धःमनवक्षीरेरन्दवरमरतरिव ॥। ७ ॥ 
मन्तःश॒न्य्रदः पुणः स्वच्छरभ्रतशीतलः । 
विघरतरम्रताकत्याशाख्रार्थवरवारिभिः ॥ ८ 1 


स्वचित्तमुमो पतितं परिज्ञाय महाधिया । 
बीजं संसारनिवेदो रक्ष्यं ध्यानस्य यत्नतः ॥ ९ ॥\ 


तपःप्रकारदानेन पदार्थघटनेशितः । 
तीर्थाथतनविश्नान्तिवृत्तिविस्तारकल्पनंः ॥ १० ॥ 


यह संसारका परम वैराग्यरू्प समाधिका वीज 
विवेकीजनरूपी जंगल में विवेकन्ञान से परिष्कृत चित्तरूपी 
भूमि मे अपने ही जाकर गिरतादहै।५॥ 

अपनी चित्तरूप भूमिमे भिरे हए वैराग्यरूपी समावि 
वीज को वढ्ने कौ इच्छासे दुढृबुद्धि रखनेवाटे वेददयुन्य 
पुरुष को निम्नलिखित जलो से यत्नपूर्वक निरन्तर उसे 
सींचते रहना चाहिये ।1 ६ 1 

बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह्‌ शुद्ध, स्नेटयुक्त, 
ववित्र, मधुर जौर्‌ आत्माके लिए हितकारक, चन्द्रमा के 
अमृत के सदृश सत्संगमरूपी नूतन क्षीरसे समाधि के 
बीज को सवसे पहले सिक्त करे । उसके वाद नेति नेतिः 
इत्यादि श्रुतियों हारा सम्पूणं द्वैत के निषेध से अन्तःकरण 
को सांसारिक पदार्थो से शून्य बना देनेवाले, पूर्णं, स्वच्छ, 
सव तरह के तापोंकौशान्तिहौ जाने से अमृत की तरह 
स्वादु ओर शीतल तथा अमृत प्रवाहके नहर के तुल्य 
तत्त्वज्ञान के दारभूत श्रवण-मनादिरूप शास्त्रार्थो के 
निमंल जलोसे समाधिके बीज को सिक्त करे अर्थात्‌ 
सवं प्रथम वुद्धिमान्‌ पुरुष को सज्जनो को सद्धतिरूपी 
नवीन क्षीर से, अनन्तर शास्त्ररूपी अमृत से उसे सींचना 
चाहिए ।॥ ७-८ ॥। 

संसारको त्यागदेने की प्रबल इच्छारूप समाधि- 
वीज को अपनी चित्तरूपी भूमि में गिरे जानकर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को उसको अनेक यत्तो से रक्षा करनी चाहिये ॥९॥ 

कायिक, वाचिक तथा मानसिक तप एवं दान से 
ओर अभिमान आदि से जन्य पदार्थौ के संघटन से 
समधथित पृण्यमय तीथं स्थानों में निवासरूपी वृत्ति के 
विस्तार की नानाविध कत्पनाओंसे इस बीज की रक्षा 





कतव्योडकूरितस्यास्य रक्षिता शिक्लिताश्ञयः । 
सन्तोषनामा प्रियया नित्यं सुदितयाऽन्वितः ॥ ११॥ 
पश्चात्स्थितान्ञाविहगान्परप्रणयपक्षिणः 
अस्मादापतततः कामगवगध्रा्चिवारयेत्‌ । १२॥ 
मृदुभिः सत्क्रियाकुन्तेविवेकार्कातपरपि । 
अचिन्त्यालोकदरस्मान्माजतव्यं रजस्तमः \ १३॥ 


सस्पदः प्रमदाश्चव तरङ्धाभोगभद्भुराः । 
पतन्त्यज्ञनयस्तस्मिन्‌ दष्करृताथ्रसमीरिताः ॥ १४॥ 
घेर्योदार्यदयामन्त्रेजपस्नानतपोदमेः । 
विनिवारयितव्यास्ताः प्रणवाथत्रिशूलिना ॥ १५ ॥ 


इति संरक्षितादस्माद्ध्यानबीजासप्रवतते । 
आभिजात्योन्नतः श्रीमान्विवेकाख्यो नवाडः कुरः ॥१६॥ 
करनी चाहिए ॥ १०॥ 

इस तरह सींचने आदिके वादवीजमें जव अङ्कुर 
पेदाटो जाय, तव इसकी रक्षाके छिषएु अत्यन्त निपुण 
सन्तोष नामक पुरुप को उसकी मुदितानामक प्रिय पत्नी 
के साथ संरक्षक वना देना चाहिये ।॥ ११॥ 


अनन्तर पूर्ववासनाओं मे स्थित आ्ारूपी विहगो 
आत्मा से भिन्त पृत्र, मित्र, आदि में अनुरागरूपी पक्षियों 
तथा ध्यानाङ्कुर के नाके लिए ञ्लपट रहै काम, गवं 
धन आदिरूप ग्रध्ोंको इसी सन्तोष नामक रक्षक द्वारा 
दूर भगादेना चाहिए । १२॥ 


अहिसा प्रधान होने से अत्यन्त कोमल, यम, नियम, 
प्राणायाम, ईदवरोपासनादि सत्‌ क्रियारूपी ड़ं से 
इस अंकुर के वेतसे रजोगुगको दूर फक देना चाहिये 
तथा इसी तरह अचिन्त्य ब्रह्मटोकपद विवेकरूपी धूप से 
अन्नानरूपी अन्धकार को भी दूर भगादेना चाहिये ॥१३॥। 


भोगों वारा क्षणभंगुर तथा तरद्धोंके समान चचल 
दुष्छृतरूप। मघो से प्राप्त सम्पत्ति ओर प्रमदारूपी अनेक 
ज इस अंकुर के ऊपर गिरते ह|| १४ ॥ 


ध्य, ओदायं तथा दया आदि यत्नौंसे एवं जप, 
स्नान, तप ओर दम आदिक द्वारा प्रणव के अर्थरूप 
त्रिशूल को धारण करके उन वच्रपातों का निवारण 
करना चाहिए ॥ १५ ॥ 


इस तरह से रक्षित इस ध्यान कै बीज से 
विवेक नामक नीवन अङ्कुर अत्यन्त पुष्ट ओर सौन्दयं 
को अधिकता से उन्नत एवं श्रीसम्पच्ल उत्पन्न रहता 
है ॥ १६ ॥ 
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तेन सा चित्तभूर्भाति सप्रकाश्ा विकासिनौ । 
सवत्यालोकरस्या च खं यथ(ऽभिनवेन्दुना \॥ १७ ॥ 
तस्मादङ्करतः पत्रे उभौ विकसतः स्वयम्‌ । 
एकं शास््राभिगमनं हितीयं साधुसद्धमः ॥ १८ ॥ 
स्तस्भमेष निबध्नाति स्थेयं नाम समु्ततिम्‌ । 
सन्तोषत्वग्विवलितिं वेराग्यरसरञ्जितम्‌ ॥ १९ ॥ 
वे राग्यरसपृष्टात्मा शख(भप्रावृषान्वितः । 
स्वल्पेनेव स्वकालेन परामेति समुन्नतिम्‌ ॥ २० ॥ 
दाख्ाथसाधुसम्पकवेराग्यरसपीवरः । 
रागद्रेषकपिक्षोभेनं मनागपि कम्पते ॥ २१॥ 
अथ तस्मात्प्रजायन्ते विज्ञानालङ्छृताङृतेः । 
लता रसविलासिन्य इमा विततदेशगाः ।॥ २२॥ 
स्फुटता सत्यता सत्ता धीरता निविकल्पता । 
समता शशान्तता सैत्री करणा कोतिरायता ॥ २३ ॥ 


उस विवेक नामक नवीन अंकुर से आत्मप्रकाश युक्त 
विकासशालछिनी चित्तभूमि आलोक रहने से वैसेही 
सुन्दर प्रतीत होती हे ॥ १७॥। 

उस अंकुर से दो पत्ते अपने-आप निकलते हैँ । जिनमें 
एक कानामतो वेदान्त शास्त्रों का विचार ओर दुसरे 
का साधु पुरुषों का समागम है । १८ ॥ 

यह्‌ अंकुर सन्तोषरूपी त्वचा से वेष्टित तथा वैराग्य 
रूपी रससे रज्जितदहो काण्ड, दुढमूलता ओौर अपनी 
उचाई को ग्रहण करता हे।॥ १९॥ 

लास्त्रार्थरूपी वर्षाका जल पाकर वैराग्यरूपी रस 
से जब इसकी आत्मा खूब पुष्ट हो जाती है तब यह 
अंकुर अपने थोड़ेसे ही समयमे परम उन्नति को प्राप्त 
हो जातादहै।। २०॥ 

वेदान्त शास्त्रों के विचार, साधुओं की सङ्खति तथा 
वैराग्यरूपी रस से इसके खूब मोटा हो जानेपर रागदवेष- 
रूपी बन्दरों के हिलने-डलाने से तनिक भी कम्पित 
नहीं होता है ।। २१॥ 

अनन्तर विज्ञान से अलंकृत आकारवाले उस विवेक 
से आत्म रससे विकास करने वाली एवं बहुत दर देश 
तक जाने वाली ये लतां प्रादुर्भूत होती हं ॥ २२॥ 

स्वात्मतत्त्व का स्पष्ट आविर्भाव, एकमात्र उसी की 
सत्यता, आत्मस्वरूप से स्थिति, धीरता, निविकल्पता, 
समता, शान्तता, मैत्री, करुणा, कीति ओौर आयता ये सव 
कता उसी एक विवेकलरूपी अंकुर से निकलर्ती हैँ ।॥२३।। 

यशरूपी पुष्पों तथा शान्ति आदि गणरूपी पत्तो से 


निर्वणिप्रकेरणे उत्तराद्धं ॑ ४११ 


लता्भिगुं णपत्राभिः स ध्यानतररूजितः 
यश्ःपुष्पाभिरेताभिः पारिजातायते यतेः ॥ २४ ॥ 
इत्यसौ  ज्ञानविटपी लतापत्लवपुष्पवान्‌ 
भविष्यज्ज्ञानफरदो 
यरःकुसुमगुच्छाडयो गुणपल्लवलासवान्‌ 
वेराग्यरसविस्तारी प्रज्ञामञ्जरिताकृतिः ॥ २६॥ 
सर्वाः शौतल्यत्याक्ाः प्रावुषीव पयोधरः 
सर्वाततिपं शमयति सुयंतापमिवोडपः ॥ २७ ॥ 
प्रतनोति शमच्छाथां छाथासिन घनागमः 
निरोधमास्फारयति शमोऽनिर इवाम्बुदम्‌ ॥ २८ ॥ 
निबध्नात्यात्मना पीठं कुलाचल इव स्थितम्‌ । 

फलस्य रचयत्युध्वं घटिकामङ्कलादिताम्‌ ॥ २९ ॥ 
विवेककल्पवृक्षे तु वद्धेसाने दिनेदिने । 

छायावितानवल्ति पुंसो हदयकानने॥ ३० ॥ 


शोभित इन ठताओ से परिपृष्ट ध्यानरूपी इक्न संन्यासी के 
लिए पारिजात के समान बन जाता है कत्पब्क्ष हो 
जाता टै ॥ २४॥ 

लता,पल्छव तथा पुरुषों से सुशोभित इस तरह का 
यह्‌ उत्तम ज्ञानरूपी वृक्ष अर्थात्‌ समाधिरूपी वृक्ष दिनानु- 
दिन भविष्यत्‌ काल मे मूलज्ञान का प्रदाता होता 
है ५।१२९.॥ 

जैसे वर्षा ऋतु मे मेघ एवं सांसारिक ताप को शान्त 
करदेतादहै, जसे करिसूयंके ताप को चन्द्रमा शान्त कर 
देता है। वसे ही यशरूपी पुष्पों के गृच्छोंसे भरा, गुण 
रूपी पत्तों कै विलास से भूषित, वैराग्यरूपी रससे 
विस्तारको प्राप्त तथा प्रज्ञारूपी मजञ्जरियो से अल्कृत 
यह्‌ समाधिरूपी बृक्ष सारी दिराओं को शीतल कर देता 
है । अर्थात्‌ इससे सात भूमियों में विश्रान्ति होती 
है ॥ २६, २७ ॥ 

यह भी शमतारूपी छाया का वैसे ही विस्तार 
करतादहै। जसे मेवछाया का विस्तार करताहै ओर 
बठताहै जैसे पूर्वीं हवा बादल को वेसेही शम भी चित्त 
की स्थिरता को बढता हे ।। २८ ॥ 


जैसे कुलाचल पवेत स्थित अपने मूलको बाँध देता 
है । वैसे ही आत्मज्ञान के मूलबन्ध को यह्‌ अपनेसे ही 
एसे बाँध देतादै। यह्‌ बृक्ष, अपने ऊपर केवल्य नामक 
फल देनेवाले शान्ति आदि माद्धलिक गृच्छोंको रोभा 
रचता है ॥ २९॥ 

पुरुष के दुरयरूपी जंगल में छाया के वितान से 


दिनानुदिनमृत्तमः॥ २५ ॥ 





-- ~~~ ~ ~~ ~= 


न नि -~ ~~~ ~-~~ 


४१२ 


व्रवतते शीतलता तलतापापहारिणौ । 
अभ्युल्लसन्मतिरुता तुषारोदरघुन्दरो । ३१ ॥ 
यस्यामवान्तरश्नास्तो विश्राम्यति सनोमरगः । 
आजन्मजीर्णपथिकः पथि कोलाहलाकुरः \\ २२९ ॥\ 
सत्तामात्रात्मल्ारीरचर्मार्थं प्रेक्षितोऽरिभिः । 
नानातासारसाकारगोपयज्जजरोन्पुखः  ॥ २२॥ 


संसारारण्यविसरद्ासनापवनेरितः । 
अहन्तातापसरिता सर्वदा विप्रदारदी ॥३४॥ 
दीर्घादरीड्रचितसारसंचारजजरः । 


पुत्रपोत्रपरामरोप्रतापात्पतितोऽवटे ॥ २५ ॥। 
वेष्टित इस विवेकरूपी कल्पवृक्ष के दिनानु-दिन बढ़ने पर 
चित्तरूपी भूमि के आध्यात्मिक, अधिभोतिक तथा 
आधिदैविक तापों का हरण करनेवाटी उल्लसित हो रही 
बुद्धिरूपी र्ता से तुपारगर्भं के समान एक सुन्दर शीतलता 
प्रवृत्त टोती दै ॥ ३०-३१ ॥ 
अनेक जन्मों के नानाविध दुःखों से जीर्णं, दैवात्‌ 
सन्मागे प्राप्न हो जानेपर भी नानावादियों के कोलाहल से 
व्यग्र होकर उस मार्गसे श्रष्ट एवं विभिन्न संसार प्रान्तों 
मे भ्रमते रहने से श्रान्त यह मनरूपी पथिक मृग इसी 
वृक्ष कौ रीतल छाया में आकर विश्राम करता है ।॥।२३२॥ 
एकमात्र सत्तारूपी आत्मा कार्यं पुरुषरूपी चमड़े का 
अपहरण करने के लिए काम, क्रोध आदि छः व्याध इसके 
पीछे पड़ हैं । अनेक प्रकार के असार शरीर आदिरूप 
कण्टको के कुञ्जो मे वार-वार छिपकर यहु अपने को 
वचाने कौ चेष्टा करता है। यहाँ तक कि उन कुञ्जो में 
वार-बार छिपाने की कोशिश करनेसे इस मृगका मूख 
उस शरीरके अन्दर वर्तमान नाना प्रकार के दोषरूपी 
कटिंसे जजंरहो गयाहै।॥ ३३॥। 
वासनारूपी पवन से प्रेरित संसाररूपी जंगल में दौड 
रहा यह्‌ मृग अहन्तारूपी मृगतृष्णा की ओर सदा दौड़ते 
रहने से अन्तःकरण के तृष्णारूपी विषय के दाह से 
अत्यन्त व्याकुलहो गयादहै।॥ ३४॥ 
अनेक प्रकार भोगों मे आदर रखने वाका यह मन 
रूपी मृग हे, थोड़े में कभी सन्तुष्ट नहीं रहता है, यही 
कारण है कि चाहे कितना दूरक्योनहो, केकिन वहाँ 
भी उपज हुए हरे-हरे तृणरूपी विषयों म बराबर दौडते 
रहने से इसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गयादहै; यह 
पत्र, पौत्र आदिकों के रात-दिन परिपालन की चिन्तामें 
ही व्यस्त रहने के कारण आधिभौतिक, आधिदैविक एवं 


यो गवासिष्ठे 
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लक्ष्मीलताविलुठनात्सङ्टेः कुण्ठिताङ्धकः । 
तुष्णाश्रीसरितं गृह्लून्‌ कल्लोरदंरमाहतः ॥ २६ ॥ 
व्याधिदुर्व्याधिवेधुयंपलायनपरायणः । 
अश्ञङ्धितविधिव्यधिपातादिव कृताकृतिः॥ २७ ॥ 
ज्ञेयास्पदसमायातदुःखसायकशङ्धितः 


वेरिविद्रवणव्यग्रो वृषदाहूरणाङ्धितः ॥ ३८ ॥ 
उच्चतानतसम्पातनिपातेनातिर्घूणतः । 
विकारोपलनिघतिः पारम्पर्येण चूणितः॥ ३९ ॥ 
तुष्णाचारकताजालप्रवेश्ञवश विक्षतः 
स्वप्र्नारचिताचारः परमायास्वशिक्षितः।॥ ४०॥ 


आध्यात्मिक तीन तरह के तापो से अन्थरूपी गड्ढेमे जा 
गिरादै। ३५ ॥ 

सम्पत्तिरूपी लताओं मे पैर फंस जाने से जव उठकर 
भागना चाहता टै तव पुनः ठडखड़ाकर गिर पड़ता दै, 
द्सचिए रात्रु, चोर तथा राजा आदि इसे शीघ्र पकड़कर 
वांधदलटे जाते, खूब पीटते हैँ तथा नाना प्रकार कै दण्ड 
लगातेदहँं। इन सव संकटों से इसका शरीर अत्यन्त 
कुण्ठित है-- किसी काम का नहीं रह्‌ गया है । त्ृष्णारूपी 
सुन्दर नदी का अवगाहन करने वाला यह्‌, क्षुधा, पिपासां, 
शोक, मोह आदिरूप तरद्धोंसे दूर फक दिया जाता 
हे ।॥ २३६॥ 

अनेक व्याधिरूपी दृष्ट व्याधो के दुःखों से पलायन में 
तत्पर यह्‌ मृगदेव की संभावनासे रहितहै। मानो 
व्याधो के आगमन से इसने अपने आकार को संकुचित कर 
ल्या ॥ ३७ ॥ 

नेत्र आदि अनेद्ियो के आस्वादके विषम गीतो, 
घण्टा के शब्दों तथा यव आदि अङ्कुरं के निमित्तभूत 
व्याधो के खेत आदि से उत्पन्न दुःखरूपी बाणो से शङ्कित, 
काम, क्रोध आदि रत्रुओंके आक्रमण से व्यग्र तथा 
पत्थरोंके प्रहारो के तुल्य पूवै-पूवंकाल के दुःखों के 
अनुभवरूप संस्कारों से युक्त यह मनरूपी मृगहै। ३८ ॥ 

स्वगं, नरक आदिरूप उऊचे-नीचे स्थानों में क्रमशः 
चटने-गिरने से इसके मस्तक में चक्कर आ गयादहै, तथा 
काम, क्रोध आदिरूप पत्थरोंकी निरन्तर चोटखानेसे 
यह चूणं-चूणे हो गया है ।॥३९॥ 

तृष्णारूपी सुन्दर लताओं मे चछिपते रहने से इसका 
शरीर ब्रणयुक्त हो गया है । इसने अपनी बुद्धि से अनेक 
तरह के आचारो कौ कल्पना कर रक्छीहै । यह्‌ 
परमात्मा को माया के विषय मँ अरिक्षित है ।॥ ४०॥ 
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इन्द्रियग्राममागत्य प्रपलायनतत्परः । 
सुदुग्रहगजेन्द्रोग्रविस्फूजनविमदितः ॥ ४१ ॥ 


विषयाजगरोदारविषफूत्कारमूच्छितः । 
कासुकः कामिनोभूमो रसाषप्रायो विपोधितः \) ४२॥ 


कोपदावानलष्लुष्पृष्ठविस्फोट दाहवान्‌ । 
सदा गतागतानेकदोघदुःखप्रदाहवान्‌ ॥ ४३ ॥ 


स्वात्मरग्नाभिलाषांश्ञदंशदोषरपद्रतः 
भोगलोभलसन्मोदश्रगार्चिरविद्रतः ॥ ४४ ॥ 


स्वकमकततोदृखान्तदारिद्रचद्रीप्यनुद्तः ॥। 
व्यामोह मिह्कान्धत्वक्‌टावटलुठत्तनुः । ४५ ॥ 


यह्‌ इन्द्रियरूपी गाँव मे आकर भागने मे तत्पर हे। 
जिसको वशामे कर लेना कोई क्डकोंका खेर नहींहै 
ट्स प्रक।र॒ कामरूपी गजेन्द्र की भयानक गजना से यह 
मदित हो चूका है ।॥ ४१॥ 

विषयरूपी अजगरो के भयानक विषयरूपी फुफकार 
से यह्‌ मूच्छित हो गया है तथा कामिनीरूपौ भूमि में 
कामुक यह मनरूपी मृग विषय रस से प्रायः मदति हो 
गया है ।॥ ४२॥ 

क्रोधरूपी दावाग्नि से यह जल गया है । मानो इसी 
लिएहै इसके पीठपर फोड़ादहौ जानेसे इसे बाहर दाह 
हो रहा है ओर विषयों में बार-बार भ्रमण करते रहने से 
अनेक तरह के चिन्तारूपी दुःखों से इसके भीतर भी 
भारी दाह उठ रहादहे॥ ४३॥ 

अपनी आत्मा मे संरगन अनेक अभिलाषारूपी मच्छर 
काट-काट कर खाये डाक्तेदहं। भोगोंके लोभ में मनोहर 
प्रमोदरूपी सियार इसके पीछे चिरकाल से दौड रेह 
ओर यह भी उनके भयसे वेगपुवेक अगे भाग रहा 
है ।। ४४ ॥ 

यह तो अपने ही कमं ओर कतृंताके फेर में पडकर 
उद्भ्रान्तहो ग्यादहे, फिरभी एक दारिद्र्रूपी व्याघ्र 
इसके पीछे ल्गाहै। स्त्री, पत्र आदिमे आसक्तिरूपी 
व्यामोहमिहिका से अन्धा बना देनेवाले कुहरे से अन्धा 
होकर कपटरूपी पवंत कौ चोटियों पर चढते समय नीच- 
कृत्यरूपी गड्डो मे गिर जानेसे इसका शरीर भग्न हो 
गया ह ।। ४५ ॥ 

मानरूपी सिह के समूल्लास से इसके हृदय में उत्पन्न 
हो रहा इसकी छाती धड़क रही है, उससे यह्‌ आतुर हो 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 


४१३ 


मानसिहसमुत्लासह्दयोत्कम्पनातुरः 
मरणेन रणे येन॒ वुकपुष्पमिवेक्षितः॥ ४६ ॥ 


पर्वेण गिरणायाश्च इरतो जनसेवितः । 
कामेः समन्ततो दन्तवितानितयवाङकुरः ॥! ४७ ॥ 


तारण्यनारीसुहूटा क्षणमालिङ्ग्यवजितः । 
दुःसच्रारेषु पवनः कुपितरिव र्बजितः॥ ४८ ॥ 


कदाचितिवृति थाति स शमं च तरो क्वचित्‌ । 
मनोहरिणको राजन्नाजीवमिव भास्वति ।॥ ४९ ॥ 


तालोतमालबकुलादिकवृदक्षगुल्म- 
विध्रान्तिषु प्रचुरपृष्पविखासहासेः । 


गया है। प्रसिद्ध मत्युरूपीव्याघ्र से प्रहार करते समय 
अगस्त ब्रक्षके पुष्पको तरह सुखपूर्वक विदीणं करने 
योग्य यह्‌ दुष्ट है१।४६ ॥ 

निजेन जंग मे गभेरूपी अजगर इसको शीघ्र निगल 
जाने के लिए चिरकालसे प्रतीक्षा करता हआ वैठाहै। 
मानो नानाविध कामनाओं कौ सिद्धिके लिए चारो ओर 
अपनी दीनता प्रकट्कर भीख मांगने के निमित्त इसने 
दांतोरूपी यव के अंकुर फला रक्वे हैँ ॥ ४७ ॥ 


स्त्रीके लिए बने हुए युवावस्थारूपी प्रियमिव ने 
क्षणभर इसका आलिद्धन कर इसे फिर छोड़ दिया है । 
संज्ञावात के सदृश कुपित इन्द्रियों ने दुगेम नरक लोक 
तथा स्थावर आदि योनिरूप अनेक जंगलो मे ठे जाकर 
इसे बार-बार फक दिया है । ४८ ॥ 


हे राजन्‌ ! अन्धकार से पीडित प्राणी सूयंका 
उदय होनेपर विश्रान्ति प्राप्त करतादहै। वैसे ही इस तरह 
का यह्‌ मनरूपौ मृग अनेक जन्मों के संचित पुण्य के उदय 
से कभी अधिकारी शरीरम शम आदि साधनों से युक्त 
होने पर इस समाधिरूपी वृक्ष के नीचे विश्वान्तिसुख को 
प्राप्त करता हे ॥ ४९॥ 


ताली, तमाल, बकुल आदि ब्ृक्षोके मूल कै नीचे 
प्राप्त होने वाले विश्वामों के सदृश भूलोक से केकर सत्य- 
लोकपयेन्त के निवासो में प्रचुर फूलोंके विलासरूपी 
हासो के समान अनित्य भोगाभासो के निमित्त उनमें फंसे 
रहने के कारण जिस निरतिशय भूमानामक सुख का नाम 
भी आत्मज्ञान-गून्य लोग नहीं जानते, उस जिसका 
मेने अभीञाप लोगोंसे वणेन किया है उस पूर्वजन्म से 
शून्य मोक्ष नामक विश्वान्ति सुखको आपका अपना मनरूपी 
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नामापि यस्य न विदन्ति सुखस्य मूढाः 
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प्राप्नोति तच्छमतरोः स्वमनोघ्रुगो वः ५० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धं मनोभरगविपदर्णनं नाम चतुश्चत्वारिशः सगः ॥ ४४ ॥ 


मृग उस ध्यानरूपी कल्पवृक्ष के ही नीचे आकर प्राप्त कर 


सकता टै ।। ५० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रमहारामायण मे मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण के उत्तरद्धंमें 
| मनोमृगविपद्‌ वर्णन नामक कुसुमलता का चौवाटीसवां सगं समाप हजा ॥ ४ ॥ 


७५ 


वसिष्ठ उवाच 
इति विश्रान्तवानेष मनोह्रिणकोऽरिहन्‌ । 
तत्रेव रतिमायाति न याति विटपान्तरम्‌ ॥ १॥ 
एतावताऽथ कालेन स विवेकद्रुमः फलम्‌ । 
अन्तस्थं परमार्थात्म शनेः प्रकटयत्यलम्‌ \ २ ॥ 
ध्यानद्रुमफलं पुण्यं तदसौ स्वमनोपरृगः । 
अधःस्थितः प्रान्तगतं तस्थ पश्यति सत्तरोः॥ ३ \ 
आरोहति नरो वृक्षं तदास्वादयितुं फलम्‌ । 
अन्थवगेपरित्यागो वितताध्यवसायवान्‌ ॥ ४ ।\ 
विवेकवृक्षपान्नाम वृत्तीस्स्यजति भूगताः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- हि शत्रूनाशक श्रीराम | इस 
तरह ध्यानरूप कल्पतरव्रक्ष के ऊपर विश्रान्ति ठे रहा 
मनरूपी हरिण उसी व्रृक्षपर प्रेम करनेल्ग जातारहै, दूसरे 
वृक्षपर नहीं जातादहै। १॥ 
कु समयके वाद वह॒ विवेकपूणं ध्यान ब्रक्ष पांच 
कोशो के भीतर स्थिति परमाथिक आत्मस्वरूपमरत मोक्ष- 
फट को धीरे-धीरे पूर्णरूप से प्रकट करता है ।॥२॥ 

उस उत्तम ध्यानरूपी बक के नीचे विश्रान्तिले रहा 

वह्‌ अपना मनरूपी मृग उस मोक्षरूप ध्यान ब्ृक्ष फल को, 

दराखाके आगे लगा हुादेखता है। ३॥ 
वड़े भारी प्रयत्नसे भरा तथा अपने सव धर्मो को 
छोड देनेवाला अर्थात्‌ परमविरक्त पुरुष उक्त फल का स्वाद 
लेने के लिए उस ब्रृक्षपर चदृताहै।४॥ 

अध्यवसायी सबसे पहले विवेक ब्रक्ष के ऊपर अपना 

पैर दृढ़ जमालेताहै, फिर पहले की संसार वृत्तियों का 
एकदम त्याग करदेतादहै। एेसा करने पर वह्‌ एेसे ऊचे 
स्थान पर अपना स्थान बनालटेताटहै कि फिर कभी नीचे 

नहीं गिरता है ।॥ ५॥ 

जैसे सांप अपनी केचूल को छोडदेतादहै। वैसेही 
उत्तम फल की इच्छासे विवेकरूपी वृक्ष पर चढ़ा हुञा 








उन्नतं पदनासाद्य भूयो नाधः समीहते ॥ ५ ॥ 
तेनोत्तमफलार्थन संस्कारन्प्राक्तनानसो । 
विवेकपादपारूढस्त्यजत्यह्रिव त्वचम्‌ ॥ £ ॥ 
हसत्युच्चैः पदारूढमात्मानमवछोकयन्‌ । 


एतावन्तमहं कालं कृपणः कोऽभवं त्विति ॥ ७ ॥ 
करणादिषु तेष्वस्य श्रमञ्छाखान्तरेषु सः । 
लोभव्यालमधः कुवन्‌ सस्राडिव विराजते ॥ ८ ॥ 
हूदयेन्दोगलश्रेणीदःखाग्जतिमिरावलिः । 
कृष्णायःण्यृद्धलात्‌ष्णा दिनानुदिनसुज्क्षति ॥ ९ ॥ 


४५ 


पुरुष अपने पहठे के संस्कारों को छोड़ देता है, संस्कारों का 
त्याग कर देने से पहटे का कुछ भी स्मरण नहीं होता ॥६॥। 

उसे कुछ पहले का स्मरण होने पर वह्‌ जोरसे हसने 
ल्ग जातादहै ओर अपने को ऊँचे विवेक ब्रक्ष के उपर 
चढ़ा देखकर विचारता है कि इतने समय तक मँ विषय- 
सुखो की लालच से कितना दीन वना था ७॥ 

सम्पूर्णं भूतों पर॒ करुणा “अभयं सत्वसंशुद्धिर्ञानयोग- 
व्यवस्थितिः" इत्यादि दैवी सम्पत्तियां इस ब्रक्ष की शाखाओं 
मे भ्रमण कर रहा व्युत्थानकालमें विहार कर रहा यट 
मनरूपी मृग लोभ आदिरूप व्यालं को नीचे करके पूणं 
काम सस्राट्‌ की तरह शोभित होतादहै।। ८ ॥ 

सद्वुद्धिरूपी चन्द्रमा को निगल जानेवाली अमावस्या 
की पडङिक्तभूत तथा दुःखरूपी चन्द्रमा मै अनेकलत्व कौ 
भ्रान्ति पैदा कर देनेवाटी तिमिर रोगकी पडङ्िक्तरूप 
खो की निर्मित शुखला-सी प्राणियों के बन्धन की हेतु 
तृष्णा दिनपर दिन इसको छोडती जाती है । जिस दिन 
शुभेच्छा उत्पन्न होती है उस दिन से लेकर प्रतिदिन 
निरन्तर क्षीण होती जा रही यह तृष्णा चतुथेभूमिकामें 
पटहंच कर बिल्कुल साथ छोड देती है । “रसाऽप्यस्य परं 
दृष्ट्वा निवर्तते" एेसा भगवान्‌ ने भी कहा दै ॥ ९ ॥ 
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उपेक्षते न सम्प्राप्रं नाप्राप्रमभिवाज्छति । 
सोमसोस्यो भवत्यन्तःलीतरः सववृत्तिषु ॥ १० ॥ 
कास्नाथपल्लवेष्वेव  निषण्णात्माऽवतिष्ठते । 
उच्नतावनतायाता अधः पश्यज्जञगद्गतीः ॥ ११॥ 
भीमद्रुमलतोत्कोणपुष्पप्रकरदन्तुराः । 
प्राक्तनीः स्वाः स्थलीः पश्यन्‌ हसतव्यन्तव राकताम्‌ ।१२। 
तेषु तत्स्कन्धदेशेषु तथोड डीनविडीनया । 
हारिण्या विहरज्ञात्या राजेव परिराजते ॥ १३॥ 
पुत्रदारससम्राणि मित्राणि च धनानि च। 
न्मान्तरकृतानीव स्वप्नजानीव पश्यति ॥ १४ ॥ 

रागदरेषभयोन्मादमानमोहमहत्तया 
नटस्येवास्य दृश्यन्ते शौतलामलचेतसः ॥ १५ ॥ 
उन्मत्तचेषटिताकारा हसत्यपि पुरोगताः । 

यह्‌ न तो प्राप्त वस्तुओं की उपेक्षा करतादहैओरन 
अप्राप्त वस्तुओं की अभिलाषा करता है, वरन्‌ सम्पूणं 
वृत्तियों मे चन्द्रमा को तरह सौम्य तथा रीत अन्तःकरण 
युक्त स्थित रहता हे ।॥ १० ॥ 

अध्यात्मशास्त्र से अतिरिक्त शास्वों के अनुसार प्रढृत्ति 
होने पर प्राणियों को ब्रह्मलोक पयेन्त उन्नत स्थान प्राप 
होते है तथा स्वाभाविक प्रठृत्ति होने पर नरक पयेन्त 
निम्नश्रेणीके स्थान लब्ध होते हँ--इस तरह संसार 
की उन्नत ओर अवनत दशाओं को अज्ञानावस्थामें देख 
रहा यह अध्यात्मशास्त्र के विषय शम, दम, सन्तोष आदि 
रूप पल्लवो मेही अपने स्वरूप को चछिपाकर अवस्थित 
रहता है ।॥ ११॥ 

भयंकर विषब्क्षलताओं मे विकसित विषमय पुष्प 
समूहरूपी दांतों से युक्त अपनी सातो अज्ञान की भूमिकाओं 
को भीतर देख रहा हीन अवस्था को हुंसता है ।॥ १२॥ 

उस ध्यानरूपी दक्ष के उन स्कन्ध प्रदेशों मे अर्थात्‌ 
उत्तरोत्तर भिन्न-भिन्न भूमिकाओं मे आरूढ हो रही अर्थात्‌ 
चिडियों की तरह एक शाखा से उडकर दूसरी परजा 
बैठ रही मनोहारिणी चित्तद़ृत्ति से यह्‌ राजा की तरह 
दरोभायमान होता है ॥ १३॥ 

पुत्र, स्त्री, मित्र तथा धन आदि सभी पदार्थो कौ यह्‌ 
यह्‌ जन्मान्तरमे प्राप्त कयि गये यास्वप्नमें पैदा हए के 
समान देखता हे ।॥ १४ ॥ 

दूसरों को खुश करना ही जिसमे प्रधान कायंहैएेसी 
राग देष, भय, उन्माद, मान तथा मोह की महत्तासे 
नट के व्यवहार की तरह शीतल तथा निम॑ल चित्त इस 


^ निर्वाणप्रकरणं [र 
तिर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
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तरद्धभद्धराधाराः संसारसरितो गतीः॥ १६॥ 
नस चेतयते काधित्छोकदारधनेषणाः । 
अपुवेपद विश्रान्तो जौवन्लेव यथा शवः\ १७ ॥ 
केवलं केवले शुद्धे बोधात्मनि महोन्नते । 
दत्तदृष्टिः फले तरिमन्परं समधिरोहति ॥ १८ ॥ 
समत्व स्पृत्वा पदः पुर्वं सन्तोषामृततयोषितः । 


अर्थानासप्यनर्थानिां नशे परितुष्यति ॥ १९ ॥ 
व्यवहारेषु कार्येषु भोगसम्पादङेष्वपि । 
परसुदरेगमायाति सनिद्र इव बोधितः ॥२०॥ 
दीर्घध्विग इवोदारामनारतमबाधिताम्‌ । 


चिरं मौरख्यश्नमाक्रान्तो विश्ान्तिसभिवाज्छति ॥२१॥ 
तिःश्वासबोधितोऽप्यग्निरनिन्धन इवात्मनि । 
ष्वासमान्नसमोऽप्यन्तरतिष्ठच्चेव शाम्यति ॥ २२॥ 


ज्ञानी के सब व्यवहार दिखाई देते हँ ।॥ १५॥ 

उन्मत्त के चेष्टित के समान आकार वाटी, सामने 
स्थित भी तरङ्धं के समान क्षणभङ्गुर आधारवाटी 
संसाररूपी मृगतृष्णा को नदी की गति को मिथ्या समन्नकर 
वहु हसता है ।॥ १६ ॥ 

अपूवं पद मे विश्रान्त जीवन धारणकर रहा भी. 
मृतक के सदश वह योगी स्त्री, पुत्र आदि सांसारिक किसी 
पदाथं को चिन्ता नहीं करता ।॥ १७ ॥ 

केवल शुद्ध बोधमय, महा उन्नत उस एक आत्मन्ञान- 
रूप फल में ही एकमात्र अपने चित्त को लगाकर पचम- 
भूभिकादि स्थानों में आरूढ होता है ॥ १८ ॥ 

अपनी पूर्वावस्था को आपत्तियों का बार-बार स्मरेणें 
कर सन्तोषरूपी अमृतसे परिपृष्ट हो अनर्थरूपी धनों के 
नाश में सन्तुष्ट ही होता हे।॥ १९॥ 

जैसे सोया हुआ पुरुष किसी से लगा दिये जानेपर 
निद्रा सुख के विच्छेदसे उद्वेग प्राप्हो जाताहै वैसे ही 
भोगदायक अवश्य कतव्य व्यवहारो मे भी वह्‌ योगी 
दूसरों के द्वारा समाधिरूपी निद्रासे जगा दिये जानेपर 
समाधि सुख के विच्छेद से अत्यन्त उद्रेगको प्राप्र करता 
है ।। २० ॥ 

बहुत दूर का रास्ता तय करने वाले बटोही की तरह 
चिरकाल तकं के मौख्यंप्रयुक्तं अनेक जन्म-मरण परम्पराओं 
मे चक्कर लगाते रहने से उत्पच्च श्रम के कारणं अत्यन्तं 
थका हुआ यह पुरुष अति उदार निरन्तर अबाधित आत्म- 
विश्वान्ति चाहता है ॥ २१॥ 

जेसे निःरवास से बोधित होनेपर भी बिना इन्धन कीं 
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आपतन्तीं बलादेव पदार्थेष्वररात शनेः । 
न शक्नोति निराकतुं दृषटिमत्र च्युतामिव ॥ २३॥ 
तां महापदवीं गच्छन्परमाथफलप्रदाप्‌ । 
मूमिकामप्युपायाति वचसाप्यगोचराम्‌ ।! २४ ॥ 
कुतोऽप्यचे्टितेष्वेव सम्प्राप्रेषु विधेवंशात्‌ । 
भ्ोगेष्वरतिमायाति पान्थो मरमहीष्विव ।। २५ ॥ 
चूर्णः क्षीण इवानन्दौ सुपः संसारवृत्तिषु । 
अन्तःपणसना मौनी कामपि स्थितिमृच्छति । २६ ॥ 
स॒ ताद्म्रपतामेत्य परमाथफर्स्य तत्‌ । 
क्रमलिकटमाप्नोति खगोऽगपदवौमिव ॥ २७ ॥ 
ततस्तदिलां बुद्ध विहाय वियता समः । 


अग्निशगान्तदहो जातीदै। वेसेही प्राण धारणमात्र से 
अन्य पुरुषों के समन भी वहु अपने भीतर अहंभाव के 
अभिमानसे विल्कु गून्यहो पूणं आत्मामं शान्तहो 
जाता है।। २२॥ 
पू्वाभ्यासके वलसे धीरे-धीरे बाह्य पदार्थोमेंहो 
रही विरक्ति का, यथा प्राप्त भोगों पर पड़ी दृष्टि की तरह्‌ 
यह निराकरण नहीं कर सकता ।। २३ ॥ 
परमाथेरूप फल प्रदान करने वाटी उस महापदवी 
के ऊपर चर रहा यह्‌ ज्ञानी पुरूष वाणीके भी अगोचर 
उठी भूमिकामेंप्राप्तहो जाता है ॥ २४॥ 
जैसे मरुभूमि में पथिक विरक्त होतादहै वसे ही विना 
प्रयत्न क्यिही दुसरोंके प्रयत्न से दैववशात्‌ प्राप्त भोगों 
मे यह विरक्तं हो जाता है।। २५॥ 
संसार को वृत्तियों में सुप्त, क्षीण उन्मत्त की तरह 
आनन्दयुक्त तथा भीतर मे पूणं मनवाला यह्‌ मौनी पुरूष 
किसी अनिर्वचनीय स्थतिको प्राप्न हो जाता है ।। २६॥ 
जैसे सहयोगी मेरु के शिखरपर मोक्षरूप परमां को 
प्रात करताहे वैसे ही वह्‌ ज्ञानी पुरुष उस तरह के स्वरूप 
पहुंचकर क्रमरः मोक्षरूप परमाथ फल कै निकट प्राप्त 
करता है ।। २७ ॥ 
अनन्तर सप्तम भूमिका मेँ प्राप्त आकाशं के संमानं 
वेह योगी सम्पूणं बुद्धि का परित्याग, आत्यन्तिक "वासना 
का क्षय ओौर मन का नाश दिखलाया गया है 
निरतिशय भूमानन्द ब्रह्मभावरूप फल प्रहण करता है, 
उसका स्वाद चल्तादहै, उसका भोग लगाता ओर उसी 
से तुप्तहोतादहै॥ २८॥ 
स ङ्धुलिपत पदार्थो के परित्याग से दिनानु-दिन विस्तृत 
शुद्ध आत्मस्वभाव मे विश्वान्ति होती दै वही परमाथ की 


योगवासिष्ठे 
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गह्भात्यथास्वादयति भुङक्तेऽथ परितुष्यति । २८ ॥ 
सङ्ल्पाथपरित्यागाहिनानुदिनमातता 


लुद्धस्वभावविश्रान्तिः परमार्थापिर्च्यते ।॥ २९ ॥ 
भेदनघुद्धिविखीनार्थाऽभेद एवावज्लिष्यते । 
शुद्धमेकमनाद्यन्तं तद्न्रह्येति विदुबरधाः।॥ ३०॥ 
लोकंषणाविरक्तेन त्यक्तदारेषणेन च । 
धनेषणाविमुक्तेन तस्मिन्‌ विश्नस्यते पदे। ३१॥ 
परेण परिणामेन सिथश्ित्परमाथयोः । 
तपेन हिमिटेखेव भेदबुद्धिविखीयते । ३२ ॥ 


तञ्जस्याऽऽङ्ृष्टमुक्तस्य स्वभावेषपमां विना । 
स्थितिः लग्दामकस्येव न सम्भवति काचन ।\! ३३ ॥ 


प्राति कही जाती है । २९॥ 

त्रिपुटीरूपी अपने अर्थं को विदटीनकर भेदवुद्धि 
अभेदरूप में ही अवशिष्ट रह जाती दै यानी त्रिपुटी भेद 
का साक्षी चेतन दही अपने अर्थोका विलय करजो शेष 
रह्‌ जातादहै, उसी को विद्वान्‌ टोग आदि ओर अन्तसे 
रहित शुद्ध एक ब्रह्य कहते हैँ । ३० ॥ 

लोक-एषणा, स्त्री-एषणा ओर धन-एपणा से शून्य जो 
पुरुष दै वही उस ब्रह्मपद में विश्राम पाता दहै । जनतामें 
प्रसिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा का नाम लोकंषणा 
ठै, मृञ्े युन्दरस्त्री प्राप् टो-इस इच्छा का नाम 
दारेषणा है तथाम इस संसारम सूव धनी हौ जाऊ 
ट्स अभिलाषा का नाम धनैषणा टै। पुत्र प्राप्निकी 
अभिलाषा स्त्री प्रापि के अधीन है, अतः इसका पृथक्‌ ग्रहण 
नहीं है। यहाँ कह्ने का तात्पयं यह कि स्त्री अभिलाषा 
के परित्यागसे पुत्र प्राप्ति की अभिलापाका त्यागतो 
अर्थतः दाब्द ब्ध है । इन तीन एवणाओं मे ही सबका 
अन्तर्भाव दहै।। ३१॥ 

दृश्य तत्त्व के शोधन से सन्मात्र परमाथं ओर द्रष्टा 
के तततव के शोधन से चिन्मात्र परमाथेक अखण्डैक्यरूप 
निरतिशयानन्दात्मभूत परमसाक्षात्कारद्रत्तिरूप परिणाम 
से अभेदवृद्धि ्व॑सेहीनष्टहो जातीदहै जैसे तापसे हिम 
की लेखा नष्ट होती दहै । ३२॥ 

अत्मसाक्नात्कार कर चुके योगी के चित्त की स्थिति, 
खींचकर छोड देने के बाद धनुष आदि कठोर वस्तुओं की 
उपमा से रहित अत्यन्त कोमल फूलोंकी माला की तरह 
होती है, किसी दूसरी स्थिति का संभव नहींदहे। पृथ्वी 
परं पडी फूट की माला सीधी-टेढी चाह जिस किसी तरह 
से स्थापित हो जानेपर वह्‌ कंसी ही ज्यो-की-त्यो स्थितं 
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यभाऽप्रकटिताङ्घान्तः संस्थिता शालभञ्जिका । 
न सती नासती स्तम्भे तथा विश्वस्थितिः परे ॥ ३४ ॥ 
ध्यानं न श्ञक्यते कर्तुं न चेतदुपयुज्यते । 
अबोधेन विबुदढधस्तु स्वयमत्रेव तिष्ठति ॥ ३५ ॥ 
आत्यन्तिको विरसता यस्य दृश्येषु दृश्यते । 
स ब्दो नाप्रबुदधस्य दृश्यत्यागे हि शक्तता । ३६॥ 
दृश्यस्य बोधताबोधघो यो बोघादपरिक्षयः । 
स॒ समाधानशब्देन परोच्यते सुसमाहितः \ ३७ ॥ 


दरशदुश्यकतारूपः प्रत्ययो मनो यदा । 
स तदेकसमाघाने तदा विश्राम्यति स्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
रहती हैँ । धनुष की तरह उसकी पूर्वावस्था नहीं जाती 
है । धनुष तो खींचकर छोड देने के बाद ज्यो-का-त्योहो 
जाताहै। ३३॥। 

परमात्मामें इम विश्व की वैसीदही स्थिति दहै जसे 
पत्थर या काठके स्तम्भ में स्थित अप्रकटित अद्धोवारो 
मूतिनतोसद्रूपटहै ओरन असद्रूपही। ३४॥ 

इस तरह निश्ितरहै कि बोध होने के पहटे यानी 
अज्ञान दशाम प्रप सहित ब्रह्य मे निष्प्रपच ब्रह्मस्वभाव 
का अज्ञान होने से उसका ध्यान नहीं कियाजा सकता 
ओर यह उपयुक्त है भी नहीं । ब्रह्य का साक्षात्कार होने 
परतो स्वयं ब्रह्मस्वरूप होकर तत्त्वज्ञानी पुरुष इस ब्रह्य 
मे ही अवस्थित रहता है तब ध्यान वह॒ कँसे कर सकता 
है? सोताया जागता हुआ कोई भी पुरुष अपने मे यह्‌ 
ध्यान नहीं करता कि मै सो रहा हँ यामं सुषुप्त 
हं ।। ३५ ॥। 

द्य पदार्थो मे जिस पुरूष की आत्यन्तिकं विरक्ति 
देखी जाती है वही तत्त्वज्ञानी है, क्योकि दुर्य प्रपञ्चो के 
त्याग मे अज्ञानी समर्थं नहीं है अर्थात्‌ सोकर उख्नेके 
बाद जसे पुरुष को स्वाप्निकं पदार्थो मे तुच्छ बुद्धि होने 
से आत्यन्तिक विरक्ति रहती है वसे ही तत्त्वज्ञानी पुरुष 
इन सांसारिक प्रपच्चों मे आत्यन्तिक विरक्ति कर सकता 
है ।॥ ३६ ॥ 

प्रमाता, प्रमेय ओौर प्रमाण स्वरूपया ज्ञाता, ज्ञेय 
ओर ज्ञानस्वरूप जगत्‌ का एकमात्र साकषिस्वरूपज्ञानरूप 
सेजो बोध है वही यथाथे स्वभाव मे उत्तम स्थिति का 
कारण होने से 'सुष्टु-सम्यग्‌ आधानं समाधिः-एेसा 
विग्रह करने से समाधान" शब्दसे कहाजाताहै। उस 
तरह के बोधस्वभावसेही यह सारा प्रपश्च शाश्वत होता 
हे ।॥ ३७ ॥ 
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स्वभावो दुश्यवेरस्यमेव तत्वविदो निजः 1 
द्श्यस्पन्दनमेवाहुरतच्वन्ञत्वमुत्तमाः ॥ २९ ॥ 
अतञ्ज्ञायेव विषयाः स्वदन्ते न तु तद्विदः । 
न हि पीतामतायान्तः स्वदते कटु काञ्जिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
वितुष्णस्थात्मनिषठत्वादेषणात्रयमुज्क्षतः । 
जस्थाप्थनिच्छतो ध्थानमर्थायातं प्रवतते ॥ ४१॥ 
बोधः स्फुरति तष्णायाः सेव यस्य न विद्यते । 
तस्थ स्वरूपमुत्सुज्य क्वासौ तिष्ठति कः कथम्‌ ॥ ४२॥ 


जञस्यानाराधको ध्येयबोधो नयतु यो भवेत्‌ । 
मनन्ता सा विष्तृणस्थ निविभ।गोदितः स्वयम्‌ ॥ ४३॥ 

द्रष्टा आदित्रिपुटी काल्य होने से अखण्ड एक 
आत्माकार मे जब मन की बृत्ति स्थित हो जाती है, तब 
वह्‌ ज्ञानी एक आत्मसमाधि मे स्वयं विश्रान्त हो जाता 
हे । ३८ ॥ 

द्र्य पदार्थोमें जो विरक्तिभाव है अर्थात्‌ जडता 
आदि दुःखों के त्यागपुवेक एकमात्र चिदानन्दैकरस की 
स्थिति है वही तत्त्वज्ञानी का अपना ब्रह्मस्वभाव है । द्श्य 
पदार्थो के स्पन्दन को ही द्य पदार्थो को ओर चेष्टाशील 
बनने को ही ज्ञानी महानुभाव लोग अज्ञान कहते है ॥३९॥। 

अज्ञानी को ही संसार के पदाथ रुचिकर प्रतीत होते 
है, तत्त्वज्ञानी को नहीं । क्योकि जो अमृतपान कर चुका 
है, उस प्राणी को कटु मद्य नहीं प्रिय क्गता है ॥ ४० ॥ 

तृष्णा रहित, आत्मनिष्ठ होने के कारण तीनों एष- 
णाओं का व्याग कर चुके तत्त्वज्ञानी योगीका ध्यानं 
इच्छान रहने पर भी अपने-आप स्वयं होता रहता है 
अर्थात्‌ यदि बार-बार अपने स्वरूप के अनुसन्धान को 
(स्मरण को) ही आप ध्यान समञ्षते है, तो वह्‌ 
जागरूक पुरुष के जाग्रदात्मा मे हए ॒स्वरूपानुसन्धान कौ 
तरह विद्वान्‌ महानुभावो को सहज-सिद्ध है ।॥ ४१॥ 

आत्मस्वरूपानुसन्धानरूपी ध्यान तो त्ृष्णादिविक्षेप 
के कारण ही स्फुरित होता टै यह सवत्र प्रसिद्ध है, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है। किन्तु जिस तत्त्वज्ञानी को 
तृष्णा ही नहीं है उसके स्वरूप को छोडकर उसका वह्‌ 
कौन ध्यान कंसे कहाँ रहता है ॥ ४२ ॥ 

ज्ञानी को तृष्णा भी अनन्त है, क्योकि यह्‌ स्वयं 
विभागरहित अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप से ही उदित है। 
इसलिए चिन्तनीय बाह्य प्रदार्थंका जैसा बोध हो, उसे 
वह्‌ चाहे समाधिम लगावे या व्यवहार मे, किन्तु उसकी 
तुष्णा की पूति मे वहु समथ नहीं है ।॥ ४३॥ 
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अनन्तमपतृष्णस्य स्वयमेव प्रवतते । 
घ्यानं गल्ितपक्षस्य संस्थानमिव भूभृतः) ४८॥ 
शुडबोघात्मनि ज्तत्वादसमाहिततोदिता । 


न जातु सुसमिद्धेऽग्नौ घ॒तवबिन्दोरवस्थितिः ॥ ४५ । 
परं विषयवत्ष्ण्यं समाघानमुदाहूतम्‌ । 
आहूतं येन॒ तच्ननं तस्मे नुब्रह्मणे नमः ४६॥। 
ननं विषयवतष्ण्ये परिप्रोदिमुपागते । 
न शक्रवन्ति निहंतुं ध्यानं सेन्द्राः वुरायुराः \॥ ४७ ॥ 
परं विषयवंतृषण्यं वच्रध्यानं प्रसाध्यतान्‌ । 
मेदे विगलिते ज्ञानादन्यघ्यानतृणेन किम्‌ \} ४८ ॥ 
मुखस्थो विश्वशब्दार्थो नामूखं विषयस्तथा । 


पक्षरटित पवत की स्थिति की तरह वाह्य पदार्थों में 
तृष्णारटित उस ज्ञानी का अनुभवरूप अनन्त ध्यान स्वयं 
प्रवृत्त होता, किसी यत्न की उसे अपेक्षा नहीं होती 
ठे ।। ४४ ॥ 

यही कारण दहै कि शुद्ध बोधस्वरूप आत्मा का उदय 
नहीं होने तक समाधि के लिए यत्न की अपेक्षा रहती है । 
गुदधवोधस्वरूप आत्मा के साक्षात्‌ अनुभ्रुत होनेपर तो 
ज्ञानीदटो जाने से समाधिके यत्न की कोई आवदयकता 
ही नहीं रह जाती, यह तत््वज्ञानी महानुभावो कौ उक्ति 
है। अग्निके प्रज्वलित हो जाने पर उसमे रतविन्दरुकौ 
स्थिति कभी नहीं रह सकती हि । ४५ ॥ 

विषयों से जो आत्यन्तिक विरक्ति टै, अर्थात्‌ बाह्य- 
पदार्थोँकी तृष्णा काजो आत्यन्तिक विनाशदहे, वही 
समाधि कही गई है । जिसको सांसारिक पदार्थो में 
अत्यन्त वैराग्यदहो गयादहै, उस ब्रह्मरूपी मनुष्य को 
नमस्कार है अर्थात्‌ विक्षेप पैदा करने वाले रागादि दोषों 
के आत्यन्तिक विनाड को समाधि कहते है, यह तो विद्वान्‌ 
पुरुषो में ही संभव है, अतः उन विद्वान्‌ महानुभावो को 
नमस्कार करना चाहिए ॥ ४६ ॥ 

इसमे भी सन्देह नहीं है कि विषयोंसे वैराग्य के 
अत्यन्त दुढ्‌ हो जानेपर मनुष्य के आत्मध्यान को इन्द्र के 
सहित सुर ओर असुर भी नहीं हटा सकते हैँ ।। ४७ ॥। 

विषयों मे उत्पन्न हुए अत्यन्त दृढ़ वैराग्यको ही 
आप व्र के समान दृढ़ ध्यानरूप बना छं क्योकि आत्म- 
ज्ञान से भेदके नष्ट हो जानेपर वणक तुल्य दूसरे पदार्थों 
के ध्यान से कौन-सा मतव सिद्ध होगा ।। ४८ ॥। 

" - संसारशब्द का अथं मूर्खो के लिए ही ह, तत्त्वज्ञानियों 

के लिए नहीं (` इक॑छिए ह पण्डितो ! जिस भूमानन्द ब्रह्य 
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तज्ज्ाज्ञयोस्तयोश्चेव विश्वविश्वेशयोस्तथा । 
यत्रेकोभूय कचनं तत्र विश्राम्यतां बुधाः । ४९ ॥ 


बोधभूमिषु सिद्धानामर्थानां वा विवेकिनाम्‌ । 
सत्तासत्ते दयेक्ये च निर्णति नेह केनचित्‌ ।) ५० 1 


उपाय एकः राच्रार्थो द्ितीयो ज्ञतमागमः 
घ्यानं ततीयं निर्वाणे श्रेषठस्तत्रोत्तरोत्तरः ॥ ५१ ॥ 


जीवादर्ान्‌ मिथोरूपं ग ह्लात्येषा महदपुः 
जगत्युदेति संघट्रादाविशेषं समेऽसमे ।॥ ५२॥ 
जलातपुर्वापरामेषज गदण्टापदस्थिते 
एकसिद्धौ हयोः प्िद्िर्बोधवेतष्ण्यदीपयोः ॥ ५३ ॥ 
में संसार के विडोपज्ञान ओर अज्ञान, तत्त्वज्ञानी ओर मूखं 
एवं संसारके प्रभु परमेश्वर का अभेदरूपसे भान होता 
है उसीमे आप लोग विश्राम करें । ४९॥ 

मनन आदि वोधरूप भूमियों में आलूढ हो रहै विवे- 
कियो या आत्मसाक्नात्कारादि भूमियों में आरूढ हो चुके 
सिद्ध महानुभावोमेसे किसीनेभी पदार्थो मे आत्मसे 
अतिरिक्त सत्ताया असत्ताया द्वेतताया एकताका इस 
संसार मे आजतक निर्णय नहीं किया दै ।। ५० ॥ 


इस आत्मस्वरूप मे विश्रान्ति पाने का प्रथम उपाय 
निरन्तर अध्यात्मशास्तर का अभ्यास ओर दूसरा साघु 
पुरुषों की सद्धति है तथा तीसरा उपाय इस निर्वाण में 
ध्यान दै। है सज्जनो | इसमे उत्तरोत्तर उपाय श्रष्ठ 
है ।॥ ५१ ॥ 

नित्य अपरोक्ष, अपरिच्छिन्न यही ब्रह्मचिति जीव 

नामक अपने प्रतिबिम्ब के दपैणस्वरूप अन्तःकरणभरूत 
उपाधि के कारण परस्पर भिन्न-भिन्नरूप को ग्रहण करती 
है । प्रिय तथा अप्रिय विषयों का संगठन करनेवाले ब्रह्मा 
से टेकर त्रणप्येन्त शेष विशेष पदार्थो के सम्बन्ध पाकर 
अपने-अपने कर्मों की विचित्रताके कारण सम ओर विषम 
भिन्न-भिन्न शरीरो मे उदित होती है ।। ५२॥ 

ट्स तरह अनादि कालसे इस संसारमे चक्कर ठगा 
रहे जीवों के बीच मेँ भाग्यवशात्‌ किसी एक को ज्ञान प्राप्त 
करने योग्य जन्म मिल जानेपर शास्त्रों के निरन्तर 
अभ्यास तथा महात्माओं को सद्धति से उपाय प्रापि द्वारा 
पूर्वापर सम्पूणं जन्म-श्रमणरूप जगदूपी शतरंज बेलन की 
विसात की जानकारी हो जाने से उस पुरुषश्रेष्ठ को ज्ञान 
ओर वैराग्यरूपी दो दीपकं में से किसीएक की सिद्धिहो 
जानेपर दोनो ही सिद्ध हो जाते हैँ ।॥ ५३ ॥ 
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मतिवात्याधुतो व्योस्नि दग्धो ज्ञानाग्निनाऽखिलः । 
जगत्तखः परे शान्ते न जाने क्वाऽऽश्चु गच्छति ॥ ५४ ॥ 
चि्राग्निनेव बोधेन तेन जाडं न क्लाम्यति । 
निभ्रुलाऽपि जगद्श्रान्तियनाऽऽ्चु न विलीयते ।॥! ५५ ॥ 
यथाऽन्ञस्य जगज्ज्ञप्निरपज्ञानत्प्ररीष्यते । 

तथा ज्ञस्य परिज्ञानात्तदज्ञप्िः प्रदीप्यते ५६॥ 


तञ्जस्याज्ञजगज्जञप्रिश्ब्दाथरहिता स्थिता । 
यथास्थितव च्रिजगज्जञप्निशचिन्न इवोदिता ॥ ५७ ॥ 
शृन्यत्वेनव रचिता सुप्रत्वेनेव निमिता ॥ ५८ ॥ 
भासते भामयी वाञ्छा जगज्जपिज्ञचेतसि । 
ननं बोधेऽविमूढस्य नाहन्ता न जगत्स्थितिः ॥ ५९ ॥ 

तव ज्ञानरूपी अग्निसे भस्मीभरुत जगत्‌-रूपी सब 
रूई बुद्धिरूपी स्रं्ञावत से शीघ्र उड़कर परम शान्त 
चिदाकाङशमें न जाने कहाँ चटी जाती है ॥ ५४ ॥ 

जसे कि चित्रकिखित अग्तिसे मनुष्य का जाड़ा नष्ट 
होताहे वसे ही जिस ऊपरी ज्ञानसे निर्मूल भी जगत्‌ कौ 
भ्रान्ति शीघ्र नष्ट नहीं हो जाती उस ज्ञान से मनुष्यका 
अज्ञान शान्त नहीं होता है । ५५ ॥ 

तत्त्वज्ञानी के परिज्ञान की दिन-प्रतिदिन अभिब्रद्धिसे 


उत्तरोत्तर भूमिकाओं मेँ अज्ञान भी नित्यप्रपिवेसे ही 
अधिक दग्ध होता जातादहै। जसे अभिनिवेशरूपी अज्ञान 


से, जसे संसार की भान्ति प्रतिदिन की अभिन्द्धिसे 
बढती ही जाती हे ।॥ ५६ ॥ 

अज्ञानी को जसा जगत्‌ का ज्ञान स्थित रहता है उस 
अज्ञानी के जगत्‌-ज्ञान शब्दाथंसे रहित ही, स्वस्वरूप में 
स्थित, चित्र मे लिखित-जैसा, सुत पुरुष के द्वारा निर्मित 
के सदृश एकमात्र शुन्यरूप से विरचित ही तीनों जगत्‌ का 
भान तत्त्वज्ञानी पुरुष को होता है । ५७, ५८ ॥ 

जलानी पुरूष के चित्त मे जगत्‌ कौ ज्ञप्ति तथा 
अभिलाषा आदि चितूप्रकाश स्वरूप ही भासता है। इसमें 
सन्देह नहीं कि बोध होनेपर ज्ञानी का नतो अहङ्कार 
रहता है ओर न जगत्‌ की स्थिति ही रहती है ॥ ५९ ॥ 

जल्लानीको तोपरम प्रकार स्वरूप इससंसारकी 
कोई अपूव स्थिति भासमान होती है ओर अधंज्ञानी 
पुरुष का चित्त सूखे तथा गीले काठ के तुल्य बोध ओौर 
अबोधरूप से स्थित रहता है ।॥ ६० ॥ 

बोध होने कै कारण वह अ्धं्ञानी पुरुष नानाविधि 
भावपदार्थो से परिपूणं इस जगत्‌ को एक आत्मतत्त्वरूप 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ४१९ 


भासते परमाभासरूपिणः काऽप्यवस्थितिः । 
बोधाबोधात्मकं चित्तं भाति श्ुष्काद्रंकाष्ठवत्‌ ॥ ६० ॥ 
बोधादेकं जगडवेर्जाडचान्नात्मत्वमागतम्‌ । 
मिथोऽबोधाद्विवदति मेनं भजति बोधतः ॥ ६१ ॥ 
य॒ एवास्याधिको भागस्तसन्मयत्वेन तिष्ठति । 
बुधः सतत्वं नावति जगतोऽभावभावयोः ॥ ६२ ॥ 
जाग्रतस्वप्नसुषुप्रानां स्वभावमिव तुयेगः । 
वासनेव मनः सेयं स्वविचारेण नश्यति ॥ ६३॥ 
अवस्तुत्वादतो सोक्षो नात्मनाश्े प्रवर्तते ।। ६४ ॥ 
ध्यानदर मात्स्वयमुपोढमनत्पपाकात्‌ 

कालेन बोधसुपयातवतः क्रमेण । 


समञ्चता है तथा जडता के विद्यमान रहने से वह इस 
जगत्‌ छो एक आत्मरूप से स्थित नहीं देखता है । उसमें 
दोनों स्वभाव उपस्थित रहते है, इसलिए जब उसमें 
बोध की अधिकता होती है तव वह॒ सभी प्राणियों में 


अत्यन्त मित्रता का बरताव करने ल्ग जाता है । अपने ही 


समान उन्हं भी सुख-दुःख युक्त समञ्ने लगता है ओर 
जव उसमे आज्ञानांश को अधिकताहोती है तव वहू 
परस्पर विवाद करने लगता है ॥ ६१॥ 

ज्ञान ओर अज्ञान इन दोनोमें जो भाग प्रवल पडता 
है वेसा होकर यह रहता है, किन्तु जिसका ज्ञान 
परिपक्व हो चका है वहतो जगत्‌ की सत्ता ओर असत्ता 
को यथाथेता सवथा नहीं जानता है ।॥ ६२ ॥ 

जसे कि सततम भरमिका मे आरूढ पुरुष जाग्रत्‌, स्वप्न 
ओौर सुषु को नहीं देखता है ( ध्यानरूपी बृक्ष के नीचे 
मनरूपी हरिण को विश्रान्ति प्राप्त होती है, इसी को दुसरे 
रूप से परम पुरुषाथं फल की प्राप्ति बतलानी चाहिए, 
लेकिन यह न कहकर मन के नाश को ही मोक्षरूपी 
पुरुषां कंसे कहते है" यदि यह कोई आशङ्का करे, तो 
इस पर कहते हं ) वह वासना ही मनरूपी मृगहै ओर 
यहु अपने विचारसे ही नष्ट होता है ।। ६३॥ 

इस मन के अवस्तुरूप होने से इसके विद्यमान रहते 
मोक्ष नहीं होता, किन्तु इसके स्वरूप का नाश होते ही 
वह्‌ प्राप्त होता है ॥ ६४॥ 

अङ्कूर, काण्ड, शाखा, पल्लव, पष्प तथा फलपर्यन्त 
परिणामरूप अनल्प पाक हने से अपने समय से स्वयं 
बड़ हए ज्ञानरूपी फल को प्राप्त किये हए इस ध्यानरूपी 
दृक्ष से दूसरे सर्वप्रथम परम रसायन अखण्डाकार 
इत्यभिव्यक्तं परमानन्दरूपी बोध फल का- मुक्त होने 
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भक्त्वा रसायनफरं परबोधमाद्य- मिच्छन्‌ सनोहरिणको निगडाद्टिमुक्तः ॥ ६५ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे 
उत्तरार्धे मनोहरिणकोपाख्यानं नाम ॒पच्चत्वर्परशः सगः ।\ ४५ ॥। 


की चाह कर रहा यह मनरूपी मृग आस्वाद टेकर इस 


सारांश यह निकला कि यट्‌ मनका नादी मनरूपी 
संसारलूपी बन्धन से मुक्तो जाताटै। अर्थात्‌ इसका 


मृग के वहाने वणित हृषु आत्मा का मोक्ष टै ।। ६५ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिद्टुमहारामायण में मोक्षोपाय मेँ निर्वाणप्रकरण मं उत्तराद्धं में 
मनोहरिणकोपाख्यान नामक कुसुमलता का र्पैताटीसवां सर्गं समाप्त हृजा ॥ ४५ ॥ 


८६ 





वसिष्ठ उवाच 
परमार्थफञे जते युक्तौ परिर्गात गते । 
बोघोऽप्यसद्धवत्याशु परमार्थो मनोमगः।\\ १ ॥ 
क्वापि सा म्रृगता याति प्रक्षोणस्नेह्‌दोपवत्‌ । 
परमाथदशेवास्ते तत्रानन्तावभासिनी \ २ ॥ 
ध्यानद्रूमफलप्राप्रौ बोधतामागतं मनः । 
वज्रसारा विरथा धत्ते छिन्नपक्ष इवाचलः । २ ॥ 
मनस्ता क्वापि संयाति तिष्ठत्यच्छव बोधता । 
निर्बाधा तिविभ्ागा च सर्वाऽवर्वात्मिका सती ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--परमा्थं फट साक्षात्‌ अनुभूत 
होने तथा मुक्ति को दृढ स्थिति होनेपर परम साक्षात्कार 
वृत्तिरूप वोध भी अपने उपादानभूत अज्ञान के वाधसे 
ीघ्र असद्रूपदहो जातादै तथा मनरूपी यह मृगभी 
परम पुरुषार्थंरूप अतत्मारूप ही हो जातादे।१॥ 

तेलरहित दीपक कै समान पूर्वं काठ की इसको 
मृगता अर्थात्‌ विपयरूपी वृणो के अन्वेषण की स्वभावता 
न जाने करटा चली जाती दै । उस समय तो अनन्त आत्म 
स्वरूप का प्रकाश करनेवाटी एकमात्र परमां दशादही 
अवशेष रह जाती है ।। २॥ 

जैसे पंख दन्य पर्वत होता वैसे टी ध्यानरूपी 
वृक्ष को परमार्थरूप फल की प्राप्ति हो जानेपर बोधरूपता 
को प्राप्त यह मन वज्र के समान दृढ स्थिति धारण कर 
ठेतादे। ३ ॥ 

बाह्य पदार्थो के विषय में मनन स्वभावता न मालूम 
कहां चली जाती है अओौर निर्बाध, विभागञ्ुन्य, परिपूणं 
अखर्वात्मक सद्रूप एकमात्र स्वच्छ चिन्मात्रता ही अवरिष्ट 
रह जाती है ॥ ४॥ 

जड़ देहादि के अविवेक से जड़ वनी हुर्दसी जो चित्त 





सुविविक्ततया चित्तसत्ता बोधतयोदिता । 


अनादयस्ता भवत्यच्छप्रकारफरूदायिनी ॥ ५ ॥ 
स्वयमेव ततस्तत्र निरस्तस्तकरेषणस्‌ । 
अनाद्यन्तमनायावं ध्यानसेवावशिष्यते ।॥ ६ ॥ 


यावन्नाधिगतं ब्रह्य न विश्रान्तं परे पदे । 
तावत्तन्मननत्वेन न॒ ्यानमवगम्यते। ७ ॥ 
परमाथकतासेत्य न जाने क्व॒ मनो गतम्‌ । 
वव वासना क्व कर्माणि क्व हर्षामषसंविदः\॥ ८ ॥ 


ठप 


की पहटी सत्ता थी, वही अव देहादि का टठीक-टीक 
परिन्नान दहो जाने के कारण निर्मल स्वरूपसे स्थित हो 
मानो वोधरूप से उदित हूर्दहै, क्योंकि वहु आदि ओर 
अन्त से शन्य, स्वच्छ आत्मप्रकाशरूपी फल प्रदान करने 
वाटी दहै ।। ५॥। 

उस समय समस्त इच्छाओं से शून्य, रहने के कारण 
कोई दूसरी गतिन होने से वह आदि-अन्तशून्य आत्म. 
ध्यान ही परिशेषमे अवगत होतादै।। ६ ॥ 

[कव तक वह्‌ ध्यानरूप से अवगत नहीं होता, यह 
कहते ह "यावत्‌" इत्यादि से ।| 

जव तक उसे ब्रहम ज्ञान नहीं होता तथा जब तक 
वह परम पदमे विश्रान्ति नहीं हौ जाता, तब तक विषयो 
के मननरूप से वह आत्म ध्यानरूप से अवगत नहीं 
होता ।। ७ ॥। 

परमार्थः स्वरूपता को प्राप्त करके वह मनन जानि 
कहां चला जाता है । उस समय वासना कहाँ कहां रहती 
हे, कर्मं कहां रहते है तथा हषं अौर क्रोध आदि की 
दृत्तियां कहां रहती दै --दसका कुछ भी पता न 
चटता ॥ ८ ॥ 





द्य 


केवलं दश्यते योगी गतो ध्यानकनिष्ठताम्‌ । 
स्थितो वज्रसमाघाने विपक्ष इव पवतः\\ ९ 
विरसादिकभोगस्य परगास्तेच्द्रियसंविदः । 
नोरसाज्ञेषदश्यस्य स्वात्मारामस्य योगिनः १०।१ 
क्रमेण विगलद्‌व॒त्तेबलाहिश्नान्तिमीयषः 
अर्थायातं समाधानं केन नाम विचायते \\ ११॥ 
तावद्विषयवरस्यं भावयस्त्युचिताज्ञयाः 

नं पश्यन्त्येव तान्यावूोगांश्चित्रनरो यथा \ १२॥ 
अपश्यज्ञागतार्थाल्लिर्वासिनतयाऽऽत्सवात्‌ । 
बलादच्समाघाने त्वन्धेनेव निवेश्यते ॥ १३ ॥। 


एेसी दशा मे योगी एकमात्र ध्यानैकनिष्ठ दिखाई 
देता है । वचर के तुल्य दृट्‌ समाधिमे यह रसे स्थिरहो 
हो जाता है, जसे पक्षगून्य पवेत ॥ ९ ॥ 

[ध्यान के समय हीउसयोगी की समाधि भी 
अनायस सिद्ध हौ जाती है, यह्‌ कहते हैँ -'विरसाखिल ० 
इत्याद दो इलोकों से| | 

सम्पूणं भोगों से शून्य, इन्द्रियों की दृत्तियों को शान्त 
किये हुए, सम्पूणं दृह्य पदार्थो मे अभिरुचि न रखनेवाले, 
एकमात्र अपनी आत्मा ही रमण करनेवाले, क्रमशः अपनी 
दृत्तियों को गलाये हृए तथा विना किसी प्रयास के 
विश्रान्ति प्रास्त कर चुके योगी कौ समाधि अर्थतः सिद्ध हो 
जातीदहै, इस विषय मेँ जब वहु ब्रह्मस्वरूप हौ गया तब 
विचार ही करने कौन चल्तादहै। १०, ११॥ 

[उस योगी को परम वैराग्य भी अथतः सिद्धहो 
जाता है, यह कहते हैँ -"तावद्धिषय०' इत्यादि से ।| 

निर्मल अन्तःकरणवाले योगी लोग विषयों में 
नीरसता की अनायास ही भावना करने ल्ग जाते हूं । 
वे उन सभी सांसारिक भोगों को एेसे नहीं देखते, जसे कि 
चित्रगत मनुष्य चित्र मे लिखित पुरुषों को ।॥ १२॥ 

वासनाशुन्य होने के कारण सांसारिक पदार्थोकोन 
देख रहा आत्मज्ञानी योगी तो व्र के तुल्य अभेद्य समाधि 
मे अन्य पुरुष के द्वारा मानो हठात्‌ नियुक्त किया जाता 
हे ।॥ १३॥। 

वर्षा काक में नदी के प्रवाह के तुल्य एकमात्र 
आनन्द रस का आविर्भाव करानेवाटी जो समाधि प्रथम 


ठृत्ति मे उपस्थित होती है उसका--गडपिपीकिका न्याय 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ४२१ 


प्रावृषीव नदीपुरो यः समाधिरपस्थितः 
बलादेव तमायातं भूयश्चल्ति नो सनः॥ १४॥ 
स्वथिंशीतलरत्वेन बलादधचाने यदागतम्‌ । 
ज्ञानादिषयवेरस्यं स समार्धिहि नेतरः॥ १५॥ 
दृढं विषयवेरस्यमेव ध्यानमुडाहूतम्‌ । 
तदेव परिपाकरेन वच्रसारं भवत्यलम्‌ ॥ १६॥ 
तदेतद्ोगवेतष्ण्यं ध्यानमङ्कुरितं हि तत्‌ । 
तदेव॒पीठबन्धेन बद्धं भवति बन्धुरम्‌ ॥ १७ ॥ 
सम्यग्नानं समुच्छनं सदवोज्क्षितवासनम्‌ । 
ध्यानं भवति निर्वाणमानन्दपदमागतम्‌ ॥ १८ ॥ 


के द्वारा &‰ वस्तु स्वभाव बल्से ही एकाग्रता को प्राप्त 
हो--अस्वाद केता हुआ मन उससे फिर इधर-उधर 
चायमान नहीं होता ।॥ १४ ॥ 

सम्पूणे अर्थो की शान्ति देनेवाखी हाठात्‌ प्रापस्र ध्यान 
दशा मे ज्ञानवल से बल्पुवंक विषयों के भीतर वैराग्य 
आना ही समाधिरहै, दूसरी नहीं । रागादि के कारण खुब 
जल रहे चित्तम तो कभीभी किसी की समाधि नहीं 
देखी गयी है ॥ १५ ॥ 

विषयोंसे जो दृढ वैराग्यहै वही ध्यान कहा गया 
है ओर खूब परिपक्वहो जाने से वही व्र के तुल्य 
अत्यन्त दृढ़ हो जाता है। अर्थात्‌ इस तरह ध्यान की 
उपपत्ति भी विषयों से विरक्ति होनेपर हीदहोती दहै, 

त्यथा नहीं ।॥ १६ ॥ 

विषयों से वैराग्य अङ्कुरित होनेपर ध्यान कहा 
जाता है ओर जब पीठबन्ध से अर्थात्‌ काण्डजनन 
आदि द्वारा दृढ़ बन्ध से सुन्दर बद्ध हो जाता है तब वही 
समाधि नाम से कहा जातारहै। अर्थात्‌ वैराग्यरूपी 
बीज ही जब अङ्कुरितावस्था मे स्थित रहता है तब ध्यान 
ओर जब प्ररूढो जाता तब समाधि नाम से कहा 
जातादहै, यों अभेद मे भी भेद-व्यवहार हो सकता 
है । १७ ॥ 

साक्षात्कारात्मक व्रत्ति से आविरभूत ब्रह्म ही अविद्या 
उच्छेदक होने कै कारण ध्यान कहा जाता है ओर सवे- 
दुःखविच्छेदात्मक आनन्द स्वरूप होने के कारण निर्वाण 
कहा जाताहै। 

अर्थात्‌ साक्षात्कारात्मक दृत्ति में प्रतिविम्बत ब्रह्मही 


छ मिठास के लोभसे जब चींटी गुडमें आकर चिपट जाती है तब फिर उससे अल्ग नहीं होती । ठीक 
वही दशा योगी के मनकी है । आनन्दैकरस का आविर्भाव करानेवाटी समाधि का °अस्वाद लेकर योगी का मन पुन 


पृथक्‌ नहीं होता-- यह्‌ तात्पयं है । 








४२२ योगवासिष्ठे 


अस्ति चेदोगवतुष्ण्यं किमन्यद्ध्यानदुधिया । 
नास्ति चेद्धोगवेत॒ष्ण्यं किमन्यद्धचानदुरधिया ॥ १९ ॥ 
दृश्यस्वदनसृक्तस्य सम्यग्ानवतो मुनेः । 
निविकत्पं समाघानमविरामं प्रवतते।) २०॥ 
यस्मे न स्वदते द्यं स॒ सम्बद्ध इति स्मरतः । 

न स्वदन्ते यदा भोगाः सम्यग्बोधस्तयोदितः ।\ २१॥ 
यस्य स्वभावविश्रान्तिः कथं तस्यास्ति भोगिता। 


[४६.१९ 


अस्वभावो हि भोगित्वं तत्क्षये तत्कथं कुतः ॥ २२॥ 
श्रुतपाठजपान्तेषु समाधिनिरतो भवेत्‌ । 
समाधिविरतः श्रान्तः श्रुतपाठजषाज्खछृयेत्‌ । २२॥ 
निर्वाणमासीत निरस्तखेदं 
समस्तगङ्ास्तमथाभिरामम्‌ । 
सुषुप्रसौम्यं समशान्तचित्ं 
शरद्घनाभोग विश्युद्धमन्तः ॥ २४॥ 


इत्याषं श्रीवात्िष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं साम्यावबोधनो नाम षटचत्वारिशः सर्गः ।। ४६ ॥ 


अविद्ोच्छेदकसरूप होने से, निरन्तर परिव्यक्त वासनारूप 
होने से आनन्द पदको प्राप्त होने से सम्यक्‌ ज्ञान, ध्यान 
ओौर निर्वाण रूप कटा जाता है ।। १८ ॥ 

यदि पुरूषो मे भोगों के प्रति विराग विद्यमानदहै, तो 
ध्यानरूप दुःखसाध्य बुद्धि से कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा । 
ओर यदि विराग नहींटहै, तो भी ध्यानात्मक दुःखसाध्य 
वुद्धि से कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ? अर्थात्‌ यह जो 
कुछ कहा वह सव विषय-वेराग्यसे ही हो सकतादहै, 
दूसरे किसी प्रकारसे नहीं होतादै। १९॥ 

जो पुरुप विषयों के स्वादसे मक्त है एवं विवेकनज्ञान 
से सम्पन्न है उस महामुनि को निविकल्पक समाधि 
निरन्तर लगी रहती है ।। २० ॥ 

जिसको विषय नहीं अच्छा ल्गता है, उसी को 
तत्त्वज्ञ खोग ज्ञानी कहते हँ । जब पुरुष भोग नहीं प्रिय 
लगता टै तभी उसे सम्यक्‌ ज्ञान उदित होता है ।॥२१॥। 

जिस महामुनि की अपने आत्मस्वभाव से स्थिति हो 
चको उसे भोग कंसे, क्योकि आत्मविरुद्ध स्वभाव ही 
भोग दै, वह्‌ विरुद्ध स्वभावकेक्षीणदहौ जानेपर कैसे रह 


सकता दै । अर्थात्‌ पूणं अद्रय स्वभाव से विरुद्ध भोग उसी 
समयमे अज्ञान के कारण आत्माका असी स्वरूप 
विपरीत प्रतीत होताटै जव अज्ञान का नाश हो जाता 
टे । २२॥ | 

भद्र पटले गरु, सहपाठी आदि के साथ वेदान्त श्रवण 
करे, उपनिषदों कौ आव्रत्ति करे, फिर प्रणवजप करे, इतना 
सव करलेने के बाद समाधिमें तत्परदहो जावे ओर्‌ 
समाधि टूट जानेपर समाधिश्रान्त वह्‌ पुरुष फिर श्रवण, 
आवतंन एवं प्रणवजप करे ।। २३॥ 

अपने भीतर एकमात्र निर्वणरूप समाधिकी ओर 
लक्ष्य रख करके स्थित रहना चाहिए, किसी प्रकारका 
खेद नहीं करना चाहिए, सारी शङ्काओं को तिलाञ्जलि 
दे देनी चाहिए । यही समाधि अत्तिरमणीय, सुषु्ति के 
सदुश परम शान्त, शरत्काटीन विस्तरत बादलों के सदुश 
निमंठदहै। इसी अवस्थामें चित्त एकरूप ओौर प्रशान्त 
रहता है । अर्थात्‌ यह सव होनेपर भी समाधिकी ओर 
प्रधान लक्ष्य रखना चाहिए । २४॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरद्धंमें 
साम्याववोधन नामक कुसुमता का छियालीसवां सगं समाप्त हुआ ॥ ४६ ॥ 


५७ 


वसिष्ठ उवाच 

ससारभारवुश्रान्तः संकटेषु टुठ्तनुः । 
| श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- भद्र श्रीरामजी, जो जीव इस 
संसारके भार को ढोते-ढोते थक गयाहै तथा मरण, 
मूच्छां आदि सङ्कुट-समय को लेकर जिसका शरीर जजर 


ही गया है, विशान्ति अवद्य चाहता है । परन्तु उसके 








योऽभिवाज्छति वि्नान्ति तस्य क्रममिमं श्युणु ॥ १ ॥ 


लिए जो खास क्रम है अर्थात्‌ विश्रान्ति पाने के लिए प्राप्त 
किये जाने वाले उन-उन साधनों से उत्तम गुणों के लाभ 
काजोक्रम दहै, उसे आप सुनें।॥१॥ 





४७.१४ निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं ४२३ 


पलं विवेककणिका यदा स्वहूदि जायते । 
संसारनिर्वेदमयी कारणादाप्यकारणात्‌ ५ २॥ 
तदा श्रयन्ति सच्छायान्‌ साचुत्वसुविकश्ाछिनिः । 
अध्वश्नमहरास्तापतप्रा मागतरूनिव । ३ ॥ 
द्रे परिहरत्यज्ञाच्यज्ञयुपानिवाध्वगः । 
स्नानदानतपोयनज्ञान्‌ करोति विबुघानुगः॥ ४॥ 
पेश्ं चानुरूपं च व्यवहारमङरत्रिमम्‌ । 
लोक्यमाह्लादनं घतते चन्द्रविस्बसिवामतम्‌ ॥ ५ ॥ 
परप्रज्ञानुगो भव्यः पराथपरिपुरकः । 
पवित्रकमेरसिकः कोऽपि सौम्यः प्रवतते।॥ € ॥ 
नवनीतस्थरोवाच्छा स्निग्धा मद्री मनोहरा । 
जनं सुखयति स्वादी तदीया नवसङ्धतिः॥ ७ ॥ 
शीतलानि पविन्राणि चरितानि विवेकिनः । 

कारण विशेष से अर्थात्‌ एेहिक यज्ञ, दान, तप आदि 
पापक्षय के हितुभूत सत्कर्मोसे या अकारण से यानी 
पूर्वं जन्माजित यज्ञ आदि सत्कर्मो से जभी अपने हृदय में 
पटले संसार से विरक्ति पैदा करनेवाली विवेक को मात्रा 
उत्पन्न हो जाती है, तभी उत्तम छाया देनेवाके तथा 
साघुताके रूपसे चारोओर फले हए गुणों को संसार- 
तापतप्त पुरुष एेसे आश्रयण करते हँ, जैसे सूयंके तापसे 
तपे हृए पुरुष मागं की थकावट ह्रनेवाले मागं के वृक्षों 
का आश्रयण करते हं ।। २-३ ॥ 

एेसा पुरुष पहले तो अज्ञानियों को उस तरह दुर से 
ही छोड़ देता है, जसे पथिक यज्ञयुपको दूरसे ही छोड 
देता है । स्नान, दान, तप, यज्ञ आदि का अनुष्ठन करता 
है ओर निरन्तर तत्त्वज्ञं का पदानुसरण करता है ।।४॥ 

जसे चन्द्रमा का बिम्ब लोगो को आनन्द देनेवाला 
अमृत धारण करतादहै, वैसेदही विद्धान्‌ कोमल, अनुरूप, 
परिणाममें लोगोंके लिए हितकारक तथा आनन्ददायी 
अक्रत्नरिम व्यवहार करताहै।॥ ५॥ 

विद्वान्‌ अपने पक्षम न अनुराग र्खताहै ओर न 
लोभया अभिमानही रखतादहै, सदा घरके हितमें 
निरत रहता दहे, इसी से परप्रज्ञानुग कहा जाताहै। वह्‌ 
सभी जनों का प्रिय होता है, पवित्र शास्त्रानुकूल कर्मो में 
रसिक बना रहता हे ।॥ ६॥ 

महापुरुष को पहली सङ्खति ही पुरुषकोसुख 
पहुंचाती है, उसकी सङ्कति मक्खन के आश्रय दहीके 
सवुश स्वच्छ होती है तथा स्तेहसे भरपुर, कोमल, 
मनोहर ओर स्वादु रहती है ॥ ७ ॥। 


इन्दोरिवांशुजालानि जनं श्ोतलयन्त्यलम्‌ ॥ ८ ॥ 
न॒ तथोद्यानखण्डेषु पुष्पप्रकरहारिषु । 
विश्नास्यते वीतभयं यथा साधुसमागमे ॥ ९ ॥ 
मन्दाकिनीपयांसीव संगतानि विवेकिनाम्‌ । 
प्रक्षालयन्ति पापानि प्रयच्छन्ति विशुदढताम्‌ ॥ १० ॥ 
विवेकिषु विरक्तेषु संसारोत्तरणाधथिषु । 
जनः शौतरुतामेति हिमहारगहिष्विव ॥ ११॥ 
ननु नाम रतोदारा या विवेकिनि विद्यते । 
सुरगन्धवेकन्यासु मानवीषु न विद्यते ॥ १२॥ 
प्रलला प्रसादमायाति क्मादुचितकमंणः । 
अन्तःकरोति श्ाख्राथमथं मुक्ुरभूरिव ॥ १३॥ 
सत्परज्ञोच्चतिमायाति शास्राथरसशालिनी । 
विवेक्रिनि विलासेन कदरीव महावने ॥ १४॥ 


विवेक कौ पुरुषो के चन्द्रमाकी किरणोंके सद 
चरित्र अत्यन्त पवित्र ओर रीत रहते है, इसलिए 
प्रत्येक पुरुष के भीतर अत्यन्त ठंडक पहंचाते हें ।॥ ८ ॥ 

साधु पुरुष के समागम से जेसी निभेय शान्ति मिलती 
है, वैसी शान्ति मनोहर पुष्पों के ढेरों से भरे उद्यानखण्डों 
मे भी नहीं मि्तीहं।। ९॥ 

विवेकियों के समागम भी पुरुषों केपापको वैसेही 
धो डाक्ते ओर शुद्धता प्रदान करतेहैँ जैसे भगवती 
भागीरथी के निमेल जल पाप धो डालते ओर शुद्धता 
प्रदान करते ह ।॥ १०॥ 

जैसे हिम एवं पृष्पहारों से निमित घरोंमे वास 
करने पर शीतल प्राप्त करता, वसे ही संसार पार 
पाने की इच्छा रखने वाले विरक्त विवेकी पुरुषों का 
समागम होनेपर पुरुष एेसी शीतलता प्राप्त करता 
है ।॥ ११॥ 

वैसी उदार प्रीति देवता, गन्धवं ओर मानव की 
कन्यां मे भी नहीं रहती है जैसी उदार प्रीति विवेकी 
पुरुष मे रहती है ॥ १२॥ 

क्रमसे किये गये उचित निष्काम कमसे बुद्धिका 
मल हट जानेपर आत्म-जिन्ञासा का आविर्भाव हो जातां 
है ओर गुरुजी के सुखसे सुना गया शास्त्रका अर्थं 
मनुष्यके हृदयके भीतर वैसे ही प्रवेश कर जाता है, 
जसे दपण तल के भीतर प्रतिबिम्ब प्रवेदरा कर बेह जाता 
है ।॥ १३ ॥ 

जसे महावन मे मूलप्ररोहादि के विस्तार से कदली 
बद्ने लग ॒जातीदहै। वैसेही विवेक से पूणं हृदय में 
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अन्तरेवानुभवति सर्वार्थान्प्रतिबिभ्बितान्‌ । 
आद्लवदजञेषेण प्रज्ञा नमत्यज्ञालिनो ।) १५ ॥ 
साघुसंगसञ्चुदधात्मा चाख्राथपरिमाजितः । 


प्राज्ञो नाव्युदुघृतं वद्ध रग्निशोचमिवांश्युकम्‌ ।। १६ \\ 
कचत्काच्वनकान्तेन  विमलाखोककारिणा । 
भुवनं भास्करेणेव भाति साधुः स्वतेजसा ।॥ १७ ॥ 
त्थाऽनुगच्छति प्राज्ञः ज्ाख्रसाधुसमागमौ । 


यथाऽत्यन्तानुषङ्धेण तावेवानुभवत्यसौ ) १८ \\ 
क्रमात्सज्जनतामेत्य चाल्नाथभरभावितः । 
माति भोगानधःकुवन्पञ्जरादिव निगेतः\\ १९ ॥ 


मोगािगमदोर्भाग्यं तेनानुदिनमुज्छता । 


रास्त्राथं रससे पूणं होकर उत्तम प्रज्ञा वदने लग जाती 
1, १६८१) 

आदं के सदुश, निर्मल्ता से शोभित वुद्धि अपने 
भीतर प्रतिविम्वित समस्त वस्तुओं का अपने अन्दर दही 
मन के विखासके रूपमे पूणं अनुभव करती दै।। १५॥ 

साघुओं के समागम से जुद्धवुद्धि तथा शास्त्र के अर्थो 
से परिमाजित विवेक की पुरुष अग्नि से निकाले गये 
विद्युत्पुञ्ज के समान चमकदार वस्त्र रत्न को तरह 
भासमान होता टै । १६॥ 


विवेकी पुरुष चमकीले कनक के साथ चमक रहे 
तथा निर्मल अलोकित करनेवाले अपने आत्मप्रकाश से 
सूयं को तरह सम्पूर्णं भुवन को प्रकादित करता है ।॥१७॥ 

विवेक सम्पन्न तत्त्वज्ञ पुरुष अभ्यास से शास्त्र का 
ओौर सेवा आदि वृत्तिसे गुरु समागम का उसी तरह 
निरन्तर अनुसरण करतादहै, जिससे कि गुरू के द्वारा 
उपदिष्ट अर्थं मे अत्यन्त आसक्तिके होनेसेस्वप्नमे भी 
शास्त्र एवं गुरु के चिन्तन तथा सेवन में तत्पर हौ शास्त्र 
ओर गरं समागम का अनुभव करतादहै।॥ १८॥ 


क्रमशः राग आदि दोषों का विनाश एवं मैत्री आदि 
गुणो का संचय कर वह्‌ निर्दोष ओर गुणवान्‌ बनकर 
रास्त्रम कहे गये अर्थोकी भावनासे पूणं भावुक बन 
पुनः पिजडेसे छूटकारा पाये हुए के समान स्वतन्त्र हो 
तथा भोगों का तिरस्कार कर प्रकाशमान हौ जाता 
है।॥ १९॥ 

व्यसनी होकर विषयों के प्रति दौड़ना दौर्भाग्य है, 
दस दोभग्य का दिन पर दिन त्याग करने वाले विवेक- 
शील पुरुष के द्वारा उसका वंश ही चमकने ल्ग जाताहै, 
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तेन॒ तत्कुलमाभाति ताराचक्रमिवेन्दुना ॥ २०॥ 


अभोगकरपणा कापि नवेवास्य प्रतते । 
मुखे कान्तिरपूर्वव चन्द्रे रासते यथा। २१॥ 
त॒णीज्कतत्रिज गतां महतामभिघेयताम्‌ । 


स याति कल्पविटपी नभसीव दिवौकसाम्‌ 1 २२॥ 
भोगानां टदेषणेनान्तटज्जमानो मनस्यपि । 
मोगानामप्यसंपच्या परमं परितुष्यति \ २३॥ 
स्वा एवोपहसत्यन्तस्तरुणीस्तरल क्रियाः । 
खेदस्मेरमुखो जातीर्जातिस्मर इवाधमः २४॥ 
भथ तं द्रश्रूमायान्ति सौहार्दनेव साधवः। 
भूमाविवोदितं चन्द्रं विस्मयोत्फुत्लखोचनाः ॥\! २५ ॥ 


जैसे चन्द्रमाके द्वारातारोंका समूह्‌ चमकने लग जाता 
हे । २०॥ 

इस विवेकी के मुखमें भोग ठम्पटता से निमुक्त कोई 
अपूवं कान्तिवेसेटही जगमगाने ठग जातीदहै, जैसे राहू 
से छुटकारा पानेपर चनद्रमाकी कान्ति जगमगाने ल्ग 
जाती दटे। २१॥ 

तीनों जगत्‌ को भी त्रणरूप समञ्लने वाला महान्‌ 
आत्माओं द्वारा यह पसे प्ररंसा पदको प्राप्त करताहैः 
जैसे स्वर्गं मे देवताओं द्वारा कल्पव्ृक् प्रशंसा को प्राप्त 
करता है।। २२॥ 

विवेको प्राप्त भोग साधन का परित्याग कर सन्तुष्ट 
तो होता है, परन्तु कुछ लज्जाग्रस्त बना रहता है, क्योकि 
उसके मनम इस वातकी ठलज्जा रहतीटहै कि्मैने सभी 
से द्वेष छोड दियातव भोगोंके प्रतिद्वेष क्यो कर रहा 
ह ओर यदि भोग साधन विपय उसे प्राप्त ही नहीं, 
तो वह्‌ अत्यन्त सन्तुष्ट रहता है, क्योंकि इस अवस्था मे 
उसेद्वेष करने का मौकाही नहीं मिलता टै । २३॥ 

जसे अधम चाण्डाल आदि को दैवशात्‌ अपनी पूव 
जन्म की उच्च जाति का स्मरणहोतो वहु अपनी ईस 
जन्म की जाति को मनसे धिक्कारताहै, वैसे ही विवेकी 
पुरुष भी पहले की राग आदि से प्रौढ तथा भोग की 
उत्कण्ठासे तरल अपनी क्रियाओं का स्मरण करवेदसे 
कुछ हसमूख हो अपने भीतर उनको धिक्कारता है ।२४॥ 

एेसे पुरुष को एक तरह से प्थ्वी में उदय प्रत 
चन्द्रमा ही समञ्चना चादिए, इसे देखने के लिए पसम 
प्रमसे केवल विस्मयसे प्रफुल्ल नेत्रोंवाले सिद्ध पुरुष 
आते ह ।॥ २५॥ 
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नित्यानादृतभोगोऽसौ ततोऽप्युचितया धिया । 
प्राप्तमप्युचितारम्भं भोगं न बहु मन्यते ॥ २६॥ 
पर्व संसुतिवेरस्यमन्तरेवोदितात्मनः । 
जायते जी्णजाडचस्य पाकादिव शरत्तरोः ॥ २७ ॥ 
ततः सज्जनसम्पकमुदकश्रेयसे स्वयम्‌ । 
करोति स्वस्थतागध्नुभिषगाश्रयणं यथा॥ २८ ॥ 
तेनोदारमतिभूत्वा श्ास्राथेषु निमज्जति । 
महार्महाप्रसच्रेषु सरःस्विव महागजः ॥ २९ ॥ 
सज्जनो हि समुत्तायं विपद्धचो निकटस्थितम्‌ । 
नियोजयति संपत्सु स्वाोकेष्विव भास्करः ॥ ३० ॥ 
परस्वादानविरतिः पुवेमेव प्रतते । 
विवेकिनो निजार्थेष्ु सन्तोषश्चोपजायते ॥ २१ ॥ 


कभी-भी भोगों के प्रति यह आदर नहीं रखता, 
इसीलिए उन सिद्ध महात्माओं के द्वारा अत्यन्त प्रसन्नता 
से दिये गये अनिषिद्ध सिद्धि आदि विषयोंको भी श्रे 
नहीं समज्ञता है उनकी ओर कुछ भी अधिक आस्था नहीं 
रखता है ।॥ २६॥ 

उसेजो उन भोगोंके प्रति अधिक आदर नहीं होता 
है इसमे कारण यहद कि गुरु ओर शास्वके समागमसे 
भोगों को प्रति पहले से ही उसके मन में नीरसता पैदा 
हो जाती है तथा उसकी जडता भी जीण-शीणं वैसेहीदहो 
जाती है, जैसे शरद्‌ ऋतु का पौधापाकसे जीणै-शीणं 
हो जाता है । २७॥ 

अपने भावी अधिक कल्याणके लिषएस्वयंही वह्‌ 
सज्जनोंकौ शरणवसेही ठेतादहै जैसे स्वास्थ्य चाहने 
वाला पुरुष वेद्यकीशररण लेता है । २८॥ 

सज्जनो के समागम से उसकी बुद्धि अतिशय उदार 
हो जाती है, उदारबुद्धि हो वह उपनिषद्‌ के महावाक्यार्थो 
के विचारमे वसेही इवनजातादहै, जैसे अत्यन्तं प्रसन्न 
सरोवरों में महान्‌ हाथी इब जाता हे ॥ २९ ॥ 

वयोकि सज्जन का यह स्वभावहै कि वह अपने 
पास स्थित प्राणी को बड़ी-बड़ी पत्तियों से उद्धार कर 
सम्पत्तियं के प्रति वैसे ही सम्बत्ध करादेता ठ जेसे सूयं 
अन्धकार से उवार कर अपनी प्रकाशमय दी्ियों में 
सम्बन्ध करादेतारै। ३०॥ 

विवेकी की बुद्धि पहलेसेही दूसरेका धनक्ेनेसे 
विरत बनी रहती है ओौर अपनेही अर्थो से उसे सन्तो 
बना रहता है ।॥ ३१॥ 

५४ 


 परस्वादानविरतः 


सन्तोषासुतनिभंरः । 
विवेको क्रमश्ञः स्वार्थानप्युपेक्लितुमिच्छति ॥ ३२ ॥ 
ददाति कणपिण्याकञ्ञाकाद्यपि हि याचते । 
तेनवाभ्यासयोगेन स्वमांसानि ददात्यसौ ॥ ३३ ॥ 
नूनं . विलयचित्तानां विवेकमनुधावताम्‌ । 
मौख्यं लघुत्वमायाति धावतामिव गोष्पदम्‌ । ३४ ॥ 
परार्थादानविरति पूर्वमभ्यस्य यत्नतः । 
आहत्या विवेकेन ततः स्वार्थेष्वरक्तता ॥ ३५ ॥ 
ततो भोगनिरासेन सह स्वाथनिराकृतिः । 
परमाये सुविध्रान्तये क्रियते कतिभिः क्रमात्‌ ॥ ३६ ॥ 
न तादृशं जगत्यस्मिन्‌ दुःखं नरककोरिषु । 
यादृशे यावदायुष्कमथपाजंनश्ासनम्‌ ॥ २७ ॥ 

दूसरे के धन ग्रहण से विरत तथा सन्तोषरूपी अमृत 
से निभेर विवेको पुरुष क्रम से उत्तरोत्तर अपने स्वार्थो 
की भी उपेक्षा करने की इच्छाकरतारहै, एेसी स्थितिमें 
वह्‌ दूसरे का अथं केसे चाहेगा ?॥ ३२ ॥ 

उसके पास आए हुए याचक को कण, पिण्याक 
(तिल या सरसों की खली), शाकं आदिजो कुछभीहो 
देदेतारै, उसी अभ्यासप्रोगके प्रभाव से याचको को 
अपना मांसिभीदेदेताहे॥ ३३॥ 

जसे दौड रहे घोडोंके लिए बड़ा भारी गदढाभी 
भी गोष्पद की तरह तुच्छ यानी अनायास उल्लङ्कुन योग्य 
हो जातारहै वैसे ही विवेक के पीकछे-पीछे दौड रहे तथा 
चित्त कौ विल्यदशा को प्राप्त पुरूषो का अज्ञान तुच्छ दहो 
जाताटहै अर्थात्‌ विवेक के अनुसरणसे टीन चित्तका 
दिन पर दिन ज्ञान बढृताही जाताहै भौर अज्ञान क्षीण 
होता जाता है ।॥ ३४ ॥ 

विवेको को सबसे पहले प्रयत्नपूवंक दूसरे का धनं 
लेने से निवृत्त हो जाना चाहिए ओर इसका भली-भांति 
अभ्यास कर फिर अपने विवेकसे स्वार्थोसेभी विरक्ति 
करनी चाहिए ।॥ ३५ ॥ 

इसके बाद भोग निवृत्ति के साथ-साथ अपने स्वार्थो 
को भी क्रमशः तिलाञ्जलि दे देनी चाहिए, क्योंकि तत्त्वज्ञ 
लोग उत्तम शान्ति के किए यही काम किया करते 
है | कि ॥ 

जीवनपर्य॑न्त जैसा अर्थोपाजेन कै किए ज्ञेटा गयां 
दण्डरूप एहिक पारकोकिक दुःखदहै, वैसा दूसरा दुःख इस 
जगत्‌ मे करोड़ों नरको मे भी विद्यमान नहीं है ।। ३७ ॥ 











४२६ 

आसने क्यने याने गमने रमणे जने \ 
ञआधिचिन्तापरा एव ननु मूढा विदन्तु ताम्‌ \\ ३८ \ 
नन्वर्था विततानर्थमः सम्पदः सन्ततापदः 
मोगा भनवमहारोगा विपरीतेन भाविताः \\ ३९ 
तावन्नाघाति वैरस्यं चिन्ताविषयजम्भणः 
यावद्थमहानर्थो न कदर्थाथसथ्यते\ ४० \। 
अनुत्तमयुखं यस्मे चिराय परिरोचते । 
जगत्तणदिखादृष्टचा सोऽथं पश्यतु शाम्यतु \\ ४१ \\ 
भूरिभावविकाराणां जरामरणकमणाम्‌ । 
देन्यदौरात्म्यदाहानामथः साथे इति स्मरतः ॥ ४२॥ 


अस्मिन्‌ जगति जन्तुना जरामरणश्ालिनाम्‌ । 


आसन के लिए, शयन के लिए, सवारी के लिए, 
जाने के लिए, आनन्द मनाने के लिए तथा अपने जन 
के लिए कितनी वडी पुरुषों को मानसिक चिन्ता वनी 
रहती रहै, इसलिए अजानि को उसे अवदय स्मरण 
करना चाहिए कि अर्थोपार्जंन के लिए यहाँ कितना 
दुःख है अर्थात्‌ मूढ पुरुष को पारलौकिक दुःखों का 
स्मरणभलेहीनदहो, पर हिक दुःखों कातो उन 
स्मरण करना ही चाहिए । ३८ ॥ 

यदि विवेकसे विचार किया जाय, तोये अर्थं बड़े 
भारी अनर्थंरूप, सम्पत्तियां महान्‌ विपत्तिरूप ओौर भोग 
संसार के महान्‌ रोगरूप ही सिद्ध होतेरदँ। परन्तु मोहं 
के कारण प्राणी उनको वैसा नहीं समञ्चता है ॥ ३९॥ 

जवतक पुरुष निन्दनीय हिक या पारौकिक अर्था 
के लिए महान्‌ दुःखरूप अनर्थं च्चेलने की इच्छा नहीं 
करता टै, तभी तक पुरुष चिन्तित अर्थो के कारण उत्पन्न 
सन्तापो से नहीं सूखता ।॥ ४० ॥ 

जिस पुरुष को मोक्ष का सुख दही सदा के लिए सबसे 
महान्‌ लगता है, वह पुरुष॒ धन को जगत्‌-रूपी तिनके के 
अग्रिम हिस्से के सदुश अत्यन्त तुच्छ समञ्ने ओर यह 
समन्नकर उससे शान्ति प्रहुण करे धनको प्राप्त करने के 
किए अनथ के फन्देमेन फंसे । ४१॥ 

घन को मुनियोंने यह्‌ कर यादक्रियादहै कि वह्‌ 
चिन्ता, शोक आदि भावविकारों का, जरा, मरण के 
जनक दुष्ट कर्माका तथा दीनता, दुष्टता, जलन आदि 
काढेरदटै। ४२॥ 

[सन्तोष ही वैराग्यमें बैठाकर पुरुपको सव दुःखो 
चूटकारा दिलाता है, इसलिए अब सन्तोष को स्तुति 
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अजरामरणं कर्तुं सन्तोषोऽस्ति रसायनम्‌ ।॥ ४३॥ 


वसन्तो नन्दनोद्यानमिन्दुरप्सरसः स्त्रताः । 
इत्येकतः समुदितं न्तोषामतमेकतः ॥ ४४॥ 
सरसः प्रावुषेवान्तःसन्तोषेणेव पूर्णता । 


गम्भीरां शीतलां हूचां प्रसन्नां रसशालिनीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
साधुरोजस्वितामेव्य सन्तोषेणव राजते । 
सुपुष्पितवनाकारो वसन्तेनेव पादपः । ४६॥ 
पादपीठपरामश्ेपिष्टकीट वदीहते 
दीनप्रकृतिरर्थार्था दुःखाद्‌ दुःखान्तरं त्रजेत्‌ ॥ ४७॥ 


कल्लोविकलाः क्षुञ्घसमूद्रपतिता इव । 
नाप्नुवन्ति स्थिति स्वस्थां विकृताकृतयोऽथिनः ।\४८ \ 
करते टं ।| 


इस जगत्‌ मे वुढ़ापे ओर मरण से आक्रान्त जन्तुओं 
को अजर ओौर अमर वनानेके लिए सन्तोप ही एक 
अमृत टै ॥ ४३॥ 


सुख के साधन वसन्त, नन्दनवन, चन्द्रमा आर 
अप्सराएं कही गई दँ ओर पूर्णं सन्तोपरूपी अमृत कहा 
गया दै, अकेखा सन्तोपरूपी अमृत सुख देने की जितनी 
सामर्थ्यं रखता है उतनी वसन्त आदि सव मिलकर भी 
नहीं रखते टँ । ४४ ॥ 

पुरुप भी अपने भीतर परिपू्ण॑ता सन्तोषसे वैते टी 
कर सकता है जैसे सरोवर अपने भीतर की परिपूर्णता 
वरष्टिसे कर सकता है । सज्जन पुरुष गम्भीर, शीत 
मनोहर, प्रसन्न ओौर रसपूरणं ओजस्विता को सन्तोष स 
प्राप्न कर सुन्दर पुष्पों से युक्त वनके सदृशहो वैसेदही 
शोभायमान होने लगता है, जैसे वसन्त से वृक्ष गोभाय- 
मान टोने कगता है । ४५-४६ ॥। 

सन्तोष को धारण नहीं करने वाला ओौर अर्थौ के 
किए छालायित रहने वाला पुरुष प्रकृति ठीक उस कीट 
कौ तरह दीन वन जातीहै, जो कीट जूतों से प्य 
आहत होकर रगड़ खा गया है । इस तरह का असन्दु्ट 
जीव एक दुःखसे दूसरे दुःखकीओरनजातादहीहैः दुली 
से छटकारा नहीं पाता है ॥ ४७ ॥ 

धन के लोभी जीवों का आकार विकृत ही रहा 
करता है ओर वे अपने स्वस्थकी स्थिति वसे ही प्रात 
नहीं कर सकते, जैसे क्षुब्ध समुद्र मे भिरे हृए तथा तरद्धो 
से विकल हो उठे पुरुष स्वस्थ स्थिति को नहीं प्राप्त 
करते है ॥ । ४८ ॥। 
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४८.८४] निवोणप्रकरणे उत्तरां ४२७. 


सस्पदः प्रमदाश्चेव तरद्धोत्तुद्धभङ्धराः \ ` 
कस्तास्वहिफणच्छन्नच्छायासु रमते बुधः ४९॥ 
अर्थोपाजनरक्षाणां जानन्नपि कदथनाम्‌ 
धः करोति स्पृहां मूढो नृपशु तं न संस्पृशेत्‌ \\ ५० \ 
मनसो बाह्यमारम्भमान्तरं च लुनाति यः । 

समं वेतृष्ण्यदान्रेण तस्थ क्षें प्रकाशते \ ५१ ॥ 


मती 


[ 


जगत्वमन्ञसंबुदधं ज्ञो विदन्नसदेवः यत्‌ । 
सतौव तत्र स्फुरति तदनभ्यासजम्भितम्‌ ॥ ५२॥ 
संसारनिवेंददशामुपेत्य 
सत्सद्धसं शास्रसुपेत्य तेन 
शास्नाथभावेन निरस्य भोगान्‌ त 
वेतष्ण्यदाढर्यात्परमाथमेति ॥ ५३\\ ` 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारमायणे वाल्मीकये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं सुमृक्षुप्रथमोपक्रमो नाम सप्तचत्वारिंशः सगः ॥ ४७ ॥ 


अर्थं सम्पत्ति ओर प्रमदाये दोनों वस्तुएँ तरद्धों के 
सदुश थोडीही देरमें नष्टहो जने वारी ओरवे 
सपे के फनरूप छत्रकी छाया ही है, अतः कौन विद्वान्‌ 
उनसे खेल करेगा ? 11 ४९ ॥। 

धन के उपाजन ओर रक्षणमें भारी यातनाओं को 
जानकरभीजो धन की इच्छा करतारहै, वह मूढ ओर 
नरपशु है क्योकि उसे छूनातक नहीं चाहिए ॥ ५० ॥ 

सन्तोषरूपी हँुआ से एक साथ बारह की इन्द्रियों 
के बर्तन को ओर भीतरके सद्धुत्प आदिको जो पुरुष 
काट डारता है, उसका खेत अर्थात्‌ ज्ञान बीज कौ उत्पत्ति 
का स्थान हदय प्रकाशमान होने लगता है । ५१ ॥ 

अज्ञानियों से सम्बन्ध रखनेवाली जगत्‌ कौ विचित्रता 


साक्षी आत्मा मे सत्यता नहीं रखती है इस प्रकार जानं 
रहा भी ज्ञानी जगत्‌ मे सत्य अर्थं समञ्जने वाले अज्ञ कै 
सदृश अपरिपक्व ज्ञान के कारण व्यवहार करता है, वहं 
प्रस्तुत वेराग्यादि के अनभ्यासका ही परिणाम है ।५२॥ 

पुरुष को सवसे पहले संसारमें विराग प्राप्त करना 
चाहिए, फिर सत्समागम ओर शास्त्रों का अभ्यास करना 
चाहिए, अनन्तर शास्त्रों के अर्थोँकी दृढ भावना कर 
भोगों से विरक्त हो जाना चाहिए, इतना करने के अनन्तर 
वेतृष्ण्य को यानी सन्तोष की दृढता बन जायगी ओर 
फिर अपने असटी स्वरूप को वह्‌ अवश्य प्राप्त कर 
लेगा ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायणमे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराधं में 
मुमृक्षप्रथमोपक्रम नामक कुसुमलता का सताीसवां सगे समाप्त हुआ ॥ ४७ ॥ 


2८ 


वसिष्ठ उवाच 
रूढे संसारनि्वेदे स्थिते साधुसमागमे । 
शाखार्थं भावति बुद्धचया भोगवेषण्य आगते ॥ १ ॥ 
जाति विषयवेरस्ये सज्जनत्वे तथोदिते । 
ध्रका्ञे सोन्मुीभूते हदये कलितोदये ॥ २ \ 


४८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- पुरुष को संसार से विरति 
उत्पन्न हो जाने पर साधु, पुरुषों का समागम प्राप्त हो जाने 
पर, 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यं का अथं बुद्धिद्रारा 
भावित दहो जाने पर, भोगोंकी तृष्णा चली जाने पर, 
विषय नीरस बन जाने पर, साधुता का उदय हो जाने पर्‌ः 
प्रकाशमय आत्माने सामने जाने पर तथा हृदयम 
अपने उदयको पूणे भावनाहो जाने पर वहं विवेकी 
पुरुष धनो को वसे ही नहीं चाहता, जैसे अन्धकारो को 
कोई नहीं चाहता है । पासमे विद्यमान रहने पर तो 


घनानि नाभिवाज्छचन्ते तमांसोव विवेकिना । 
त्यज्यन्ते विद्यमानानि संशुषकामेध्यपणवत्‌ ॥ ३ ॥ 
भाराय पान्थदष्टयेव दृश्यन्ते दारबन्धवः । 
यथाल्क्तिं यथाकालसुपचयन्त एवं च॥४॥ 


उनका वैसेही त्याग कर देता है, जैसे घरमे से एकदम 
सूखे उच्छिष्ट पत्तलों का त्याग कर देता है ॥ १-३॥ 

जसे उपयोगो भी बतेन आदि दो ले जाने मे असमर्थं 
पथिको को दष्टिसेवे केवल भारभूत ही देखे जाते ह 
वैसे ही विवेकी पुरुष कौ दृष्टिसे स्त्री, बन्धु आदिभी 
भारभूत देखे जाते हँ । परन्तु सहसा उनका त्याग॒वह 
नहीं करता, यथाशक्ति ओर यथासमय धीरे-धीरे उनको 
छोडता जाता हे । ४॥ 
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इन्द्रियेष्वपि संरग्ना इन्द्रियार्थाः पुनः पुनः 1 
न भोगा अनुभूयन्ते ननं शान्तमनस्तया ।\ ५ ॥ 
एकान्तेषु दिगन्तेषु सरःसु विपिनेषु च । 
उद्याने पुण्यदेशेषु निजेष्वेव गहेषु वा॥ ६1 
सुहत्केलि विलासेषु लुभोद्यानाश्ञनादिषु । 
जास्रतकविचारेषु न तथा स्थीयते चिरम्‌ ॥ ७॥ 
उप्ञा्तेन दान्तेन स्वात्मारामेण मौनिना । 
ज्ातेवान्विष्यते जेन विजानेकान्तवादिना॥ ८ ॥ 
एवमस्यावशतः परे विश्रम्यते पदे । 
निम्नेवास्मसि शान्तेन स्वयमेव विवेकिना ।॥ ९ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं शान्ताऽन्नतेवार्थतयोदिता । 


इन्द्रियोंमे वार-वार ल्गे हए भोगरूप इद्दरियों के 
विषयों का वह अनुभव नहीं करता है क्योकि उसका मन 
अत्यन्त गान्त हो चुका रहता है । ५ ॥ 

विवेको जीव, एकान्त स्थानों में, दिगन्तों में, सरोवरों 
मे, जङ्गलो मे, उद्यानों में, पवित्र देशों मे, अपने ही घरों 
मे, भित्र को विकासपूणं क्रीडाओं मे, सुन्दर वाग आदि 
के भोजनों मे, दास्त्रों के तरकपूणं विचारों मे अज्ञानी 
के जसे दीर्घकाल तक स्थित नहीं रहता है ॥ €, ७ ॥ 

कदाचित्‌ प्रारञ्धवश उन स्थानोंमे रहने पर भी 
वहां रहकर तत्ववित्‌ पुरुष का ही अन्वेषण करतार, 
क्योकि वह्‌ पूणं गान्त-दान्त, अपनी आत्मा में रहने वाला, 
मोनी ओौर एकमात्र विज्ञानरूप ब्रह्म की कथामें निरत 
रहता है ।। ८ ॥ 

डस प्रकार अभ्यास के बल से शान्त विवेकी पुरूष 
स्वयं ही जलम नीचे के भागके सदुश परमपद में 
विश्रान्ति प्राप्न करलेतादटै। ९॥ 

एकमात्र अज्ञान ही इन बाह्य ओर आभ्यन्तर दुर्य 
पदार्थोके रूपमे परिणत दै, अज्ञान कोई अलग पदार्थं 
नहींटै, इसचिए अन्ञानको शान्ति ही परम पदै, 
अथवा बाह्य ओर आभ्यन्तर जितने अथं दिखाई देनेवाले 
अथे आत्मासे अतिरिक्त कुनदी, इस प्रकार का 
अन्तिमि साक्षात्कारात्मक निश्चय यदि अपने स्वरूपभूत 
आत्मा में दग्ध लकड़ी को आग के सदृश शान्ति ही परम- 
पदै ।१०॥ 

वोधस्वरूप अत्माके सिवानतो अर्थोका ज्ञान 
है ओरनून्यदही सिद्ध हो सकतारहै, इसप्रकार करे 
भीतरी अनुभव में विद्यमान सवं बाधोंकी अवधिभरूत 
वस्तु वही परमपद ह ॥ ११॥ 





न संभवति भिन्नोऽथे इत्येव परमं पदम्‌ ॥ १०॥ 
नार्थोपरन्धिनो श॒न्यमस्ति बोधात्मतां विना । 
इत्यन्तरनुभूतिस्थमाहुस्तत्परमं पदम्‌ ॥ ११॥ 
एकवोधातिसतम्बन्धपरिणामाच्च बोधता । 
न शन्यता नार्थतेति विद्धि तत्परमं पदम्‌ ।॥ १२॥ 
स्वस विन्माच्नविश्रामवताममनसां सताम्‌ । 
न स्वदन्ते हि विषयाः पयांसि दृषदामिव ।॥ १३॥ 


निरोधपदमापन्नो निमंना मोनसन्यरः । 
स्वभावे स्थित एवास्ते चित्रे कृत इवात्मवान्‌ ।॥ १४॥ 
स्वथिमथरहितं महदेव पराणुवत्‌ । 
अश॒न्यमेव श॒न्यात्मा हद्यं वेद्यवेदिनः। १५ ॥ 
परम पदरूप वस्तुन वोधल्पदटै, न बून्यरूपटै ओरन 

अ्थेखूपही है, आप जाने क्योकि समस्त वस्तुरणँ अद्रय बोध 
के साथ एक रस होकर ही परिणत हैँ । अर्थात्‌ यदि बोध 
के विपय पदाथं होते, तो उनको टेकर वोधरूपता कहं 
सकते, परन्तु वोध विषय कोई पदा्थंतो त्रिकालं भी 
नहीं है, इसी तरह अर्थन होने के कारण अर्थरूपताभी 
नहीं है । अर्थो की ्युन्यताको केकर परम पदमे शून्यता 
केसे हो सकती टै । १२॥ 

भयको विच्य दशा को प्राप्न तथा आत्मतत्त्व 
साक्षात्काररूप परम पद में विश्रान्त महात्माओं को विषय 
वसे ही अच्छे नहीं ठगते, जैसे मन शून्य पत्थरों को दूध 
अच्छे नहीं ठगते हँ ।॥ १३॥ 

निरोध पदको प्राप बहिमुंख पुरुषों को आत्मनिष्ठा 
में रुकावट डालने वाटे तथा अन्तमुंख पुरुषों को बाह्य 
निष्ठा में स्कावट डालने वाले परमपदमे प्राप्त हुआ, मन 
से रहित मूनिके धर्मोसे पूणं शरीरिक कार्यो में शिथिल 
आत्मज्ञानी महात्मा अपने स्वभावमे वसे ही निङचल 
होकर स्थित रहता है, जसे चित्रम अङ्कित पुरूष ॥१४॥ 


अवश्य जानने के योग्य आत्मवस्तु को जाननेवाटे 
उस महात्मा का मन अर्थं रहित ओर सम्पूणं अर्थो से 
पूणं भी ठै, क्योकि तत्त्वतः सभी तदूप हो गयेदहं। 
अपरिच्छिन्न ब्रह्मरूपहो जानेके कारण महान्‌ है ओर 
दुरलक्ष्य होने के कारण परमाणुरूप होकर भी शून्यात्मक 
है, क्योंकि अहन्ता, जगत्‌ कौ इच्छा आदि, दिशा ओर 
काट की कल्पना आदि तथा ज्ञाताकै ज्ञान आदि जितने 
पदाथं है, वे सव उसीसे हुए है, अतः तद्रूप होने के कारण 
दून्यरूप नहीं हौ सकता भौर शून्य आदि भी उसीसे हृए 
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अहन्त्वं जगदीहादि दिक्कालकलनादि च । 
जस्य ज्ञानादि श्च्यादि स्थितमेव न विद्यते । १६॥ 
जेनामल्पदस्थेन दोपेनेव निरस्यते । 
तमो हादं तथा बाह्यं रागद्ेषभयादि च॥ १७॥ 
रजोरहितसर्वां सत्त्वात्पारभुपागतम्‌ 1 
असंभवत्तमोरूपं प्रणसेत्तं नुभास्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
भेदभ्रविल्ये जाते चित्ते चादुश्यतां गते । 
या स्थितिः प्राप्तबोधस्य न वाग्गोचरमेति सा ॥ १९ ॥ 
ददात्येतन्महाबुद्धे ! निर्बणिं परमेश्वर । 
अह निशं परमया चिरं भक्त्या प्रसादितः ॥ २०॥ 
श्रीराम उवाच 
ईश्वरः को मुनिश्रेष्ठ ! कथं भक्त्या प्रसाद्यते । 
एतन्मे तत्वतो ब्रहि सवंतच्वविदांवर ! ॥ २१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इश्वरो न महाबुद्धे ! दरे न च सुदूलभः। 
है, अतः अशून्यरूप भी नहींहै। एेसी स्थिति मे तत्‌- 
तद्रूपसे स्थित होकर भी नहींहै, यह्‌ कहाजा सकता 
है । १५. १६ ॥ ॑ 
सम्पूणं मलों से रहति आत्मपदमें स्थिति करनेवाल 
ज्ञानी अपने हदय मे स्थित अज्ञानरूपी अन्धकार को तथा 
बाहर के अन्धकार को एवं राग, द्वेष, भय आदि को 
दीपक कौ तरह निकाल देता है । १७॥ 
पुरुषरूपी भास्कर को प्रणाम करना चाहिए, जिसका 
समस्त अंश रजोगुणसे शून्य दहै, सत्त्वगुण के प्रभावसे 
अज्ञानसागरसे पार ओर जिसमे तमोगुण का सर्वथा 
अभाव है।। १८॥ 
श्रीरामजौ, मँआपसे कट, जब भेद हट जाता है, 
चित्त अदृश्य बन जातादहे, तबज्ञानीकी जो स्थिति | 
जाती है उसका वाणी से कथन हो ही नहीं सकता ॥१९॥ 
हे महाबुद्धे । रात-दिन की उत्तम-भक्तिसे चिरकाल 
के बाद प्रसन्न परमात्मा वणित परमपदरूप निर्वाण देता 
है, अन्य नहीं । तपके प्रभावसेया ईश्वरके प्रसादसे 
मोक्ष मिल्ताहै,एेसीहीश्रुतिकी उक्तिभीहै॥ २०॥ 
श्रीरामजी ने कहा है समस्त तत्त्वज्ञो में शरेषु 
मुनिवर ! कौन ईश्चरदहै? ओौर वह भक्तिसे कैसे प्रसन्न 
किया जाताहै, यहु बात मुञ्च से आप भटीभांँति कहं ।। २१ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा दै महामते ! ईश्वरनतो दूरी 
परही स्थितहै जीर न अत्यन्त दुलभ ही है, महाबोध 
रूप, एकरस अपनी अत्मा ही परमेश्वर है ॥ २२॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 
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महाबोधमयेकात्मा स्वात्मेव परमेश्वरः ॥ २२ ॥ 
तस्मे स्वं ततः सवं स स्वं सवेतश्च सः । 
सोऽन्तः सवेमयो नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः \ २३॥ 
तस्मादिमाः प्रसूयन्ते सग॑प्रल्यविक्रियाः । 
अकारणं कारणतो गतयः पवनादिव ॥ २४॥ 
अनिशं पुजयन्त्येताः सर्वाः स्थावरजङ्धमाः । 
धथाभिमतदानेन सवे ते भूतजातयः॥ २५॥ 
सुबहुन्येष जन्मानि यथाभिमतयेच्छया । 
यदा संपुजितस्तेन प्रसादमधिगच्छति ॥ २६॥ 
प्रसन्नः स॒ महादेवः स्वयमात्मा महेश्वरः । 
बोधाय प्रेरयत्याश्चु इतं एतं श्ुभेहितंः ॥ २७ ॥ 
श्रीराम उवाच 

आत्मना परमेशेन को दूतः प्रेयते मुने! । 
स दूतो बोधनं वाऽपि करोति वद मे कथम्‌ ॥ २८ ॥ 

सब आत्माकेल्िएहीहै। रथ, घर, महक आदि 
जितने अचेतन पदाथ, वे सव चेतनके ल्एि ही हैः 
आत्मा से अतिरिक्त कोई चेतन वस्तु नहींहै। इसक्एि 
सवंभोक्ततारूप स्वतन्त्र आत्माही है । उसीसे सव कुछ 
होताहै सवका कर्ता वहीहै, वही सब कुछ है आत्मा 
ही सब का उपादान ओर अधिष्ठान है, सभी ओर जहां 
देखे वहाँ पर वही नजर मेँ आता है, सम्पूणं शक्तियाँ उसी 
मेदं । वही भीतर है अर्थात्‌ सूक्ष्म है, वही सवेमय सर्वगत 
हे, वही सनातन है, उस आत्मरूप परमात्मा को नमस्कार 
है ॥ २३ ॥ 

वास्तव मे आत्मा कारण नहीं है, किन्तु कारणरूप 
उसी आत्मा से, पवन से पवन-गतियों की तरह, ये सृष्टि, 
प्रलय आदि विकार उत्पच्च होते है ॥ २४ ॥ 

ये स्थावर-जद्घम पदार्थं ओर प्राणी सब अपनी- 
अपनी इच्छा के अनुसार उपहार सामग्री प्रदान कर 
उसी आत्मा का निरन्तर पुजन करते हैं ।॥। २५ ॥ 


अनेक जन्मों तक यह आत्मा यथाभिमत इच्छा से 
पूजित होकर वह उसमे प्रसन्न हो जाता है ॥ २६॥ 

अनेक सत्कर्मो से वह महादेव, महेश्वररूप आत्मा 
स्वयं प्रसन्न हो, पूजक के पास बोध देने कै किए 
तत्काल अपना पवित्र दूत भेजता है ॥ २७ ॥ 

हे मुने ! परमेश्वररूपी आत्मा कौन दूत भेजता है, 
ओौर वह आकर बोध कंसे देता है, इसको मुञ्च से 
कहं ।॥ २८ ॥ 








४२० योगवासिष्ठे 


वसिष्ठ उवाच 
आत्मसंप्रेरितो दतो विवेको नाम नामतः । 
हद्गरुहायां सदानन्दस्तिष्ठतीन्दुरिवाम्बरे 11 २९ ॥ 
स एष वासनात्मानं जन्तुं बोधयति क्रमात्‌ । 
संसारसागरादस्मात्तारयत्यविवेकिनम्‌ । २० ॥ 
बोघात्मैषोऽन्तरात्मेव परमः परमेश्वरः । 
अस्येव वाचको नाम प्रणवो वेदसंमतः।\ २१॥ 
जपहोमतपोदानपाठयन्ञक्रियाक्रमेः । 
एष प्रसाद्यते नित्यं नरनागसुरासुरः'! ३२॥ 
दोरा पृथिवी पादौ तारका रोमराजयः 
भूतान्यस्थोनि हदयं व्योभाऽस्य परमेश्वरः ॥ ३३ ॥ 
सवेत्रष चिदात्मत्वाद्याति जागति पश्यति । 
तेनष सर्वतो लक्षकरकर्णाल्लिपादभुत्‌ ।॥ ३४ ॥ 
विवेकदूतमुद्रोच्य हृत्वा चित्तपिश्ाचकम्‌ । 


~~ 


[४८.२९ 


आत्मनः पदवीं स्फारां जीवः कामपि नीयते ॥ ३५॥ 
त्यक्त्वा स्वं विकत्पोघान्विकारानथंसङ्टान्‌ । 
पौरषेणात्मनेवात्मा स्वयमेव प्रसाद्यताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रमन्मनःपिन्ञाचेऽस्मिन्‌ कल्लोरजल दाकुले । 


संसाररात्रितिमिरे स्वात्मेवापुणचन्द्रमा \\ २७ ॥ 
अगाघमरणावतक्तत्छोलाकूकुकोटरे 
तुष्णातरङद्धतरले स्वमनश्चण्डमारते ।॥ २८ ॥ 
महाजडउलवाधरे संसार विषमाणवे । 


इन्द्रियग्राहगहूने विवेकः पोतको महान्‌ ॥ ३९ ॥ 
पर्वं ' यथार्मिमतपुजनयुप्रसन्नो 
दत्वा विवेकमिह्‌ पावनदूतसमात्मा । 
जीवं पदं नयति निमलमेकमादयं | 
सत्सङ्घशाख्रपरमाथपरावबोधेः । ४० ॥। 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 


उत्तरार्धं विवेकमाहात्म्यं नामा्टचत्वारश्चः सगः ॥ ४८ ॥ 


श्रीवसिष्टुजी ने कहा--आत्मदेव के द्वारा भेजे गये 
दूत, उसका दाव्दतः नाम विवेक दै वह्‌ सदा आनन्द देने 
वाका है, उक्त पुष्पवान्‌ अधिकारी की हूदयगुहा में आकर, 
आकार में चन्द्रमाकी तरह स्थिरदहोजातादै।। २९॥ 

विवेक नामक दूत क्रमशः वासनारूप प्राणी को वोध 
देता है ओर अविवेक नामक दूत क्रमशः वासनारूप प्राणी 
को बोधदेतादहै ओर अविवेकी को इस संसार-सागरसे 
पार करदेताटै।॥ ३०॥ 

समस्त जगत्‌ का प्रकारा करने वाला ज्ञानरूप अन्दर 
का आत्मा ही सबसे बडा परमेश्वर है, वासनारूप आत्मा 
परमेश्वर नहीं है इसी परम परमेश्वर का वोधक वेद 
सम्मत प्रणव ञउश्कार टे । ३१॥। 

जपः; होम, तप, दान वेदपाठ, यज्ञ ओर क्रियाक्रमों 
से निरन्तर इसी आत्मा को नर, नाग, देवता ओर दानव 
प्रसन्न करते टँ ।। ३२॥ 

इसी परमपिता परमात्माका द्यौ मस्तक रहै, पृथ्वी 
पैरदै, तारे रोम रहै, भूत अस्थिर, आकाश हृदय है ओौर 
यही सव का अन्तरात्मादहै।। ३३ ॥ 

चेतन्यात्मा होनेसे यही सब जगह जाता जागता 
ओर देखता है, इसच्िए यही आत्मा लाखों, हाथ, पैर, 
कणं, चक्षु ओर पैरोंका चारोंओर से धारण करता 


ह. ‰४ 

विवेकरूपी दूत को जगाकर ओर चित्तरूपी पिशाच 
का विनादाकर यही चिदात्मा जीव को अपनी दिव्य 
अनिवंचनीय स्थिति पैदा करादेतादटहै।। ३५॥ 

समस्त सङ्कुत्प-विकल्पों का, विकारोंका ओर अथं 
सङ्कटोंका परित्यागकर अपनेही पुरुषार्थं से अपनी 
आत्मा को स्वयं ही प्रसन्न कर ठेना चाहिए ।। ३९ ॥ 

मनरूप पिशाच जिसमें घूम रहा टै, काम, क्रोधल्प 
काले मेघो से जहां सदा व्याकुल रहतादै, एेसे संसार 
रात्रि के घने अन्धकारमें अपना आत्मादही पणं चन्द्रमा 
है ॥ २७ ॥ 

अगाध एवं मरणरूप भंवरोंके कल्लोलों से व्याकुल 
कोटसों से युक्त, तष्णारूपी तरद्धों से तर, अपने मनरूपी 
सं्ावातों से युक्त, स्थावर आदि बड़े-बड़े भुतरूप जल- 
कणों से व्याप्त, संसाररूपी बड़े विषम सागर को पार 
करने मे, इन्द्रियरूप मकरो से अतिगहनदहै, विवेक दी 
इसके लिए एक बड़ा भारी जहाज है ।। ३८-३९ ॥ | 

पूर्वं वणित शास्त्रविहित पुजन से प्रसन्न आत्मा परम 
विवेकरूप परम-पवित्र दूत भेजकर सत्सङ्ख, शास्त्र ओर 
परमार्थं वस्तु के उत्तम बोधन द्वारा जीव को अद्वितीय, 
निर्मल ओर सर्वोच्च पद प्राप्न कराता है । ४० ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 
विवेकमाहात्म्य नामक कुसुमलता का अड्ताटीसर्वां सगं समाप्त हुजा ।॥ ४८ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
परिपुष्टविवेकानां वासनामलमुज््ताम्‌ । 
महत्ता महतामन्तः काप्यपुर्वेव जायते ।॥ १ ॥ 


ओदार्योदारमर्यादां मति गम्भौर्यसुन्दरीम्‌ । 
महतां नावगाहन्ते भुवनानि चतुदश।॥ २॥ 
चित्तश्रान्तिजिगदिति प्ररूढे प्रत्यये सताम्‌ । 
बाह्यश्चान्तश्चरच्रक्रग्रहो मोह्ख शाम्थति। ३॥ 
दौनइवत्तापजलवत्केशो ण्ड्कवदम्बरे । 
विस्फुरन्त्या जगद्श्नान्तो वासनाप्रत्ययः कतः ॥ ४ ॥ 
वासनाप्रत्यये शन्ये शन्यं व्योमेव शिष्यते । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- 

विवेकन्ञान से परिपुष्ट वासनारूपी मल का परित्याग 
करने वाले महात्माओं के अन्दर कोई अपूव ही महत्ता 
उत्पच्च होतीदहे।१॥ 

ओदायं की सवशरेष्रु अवधिभूतं तथा गाम्भी्यगुणसे 
अतिसुन्दर महात्माओंकी बुद्धिको चौदह भुवन तथा 
उनके सभी प्राणी एवं वहां को सारी सम्पत्तियां भी लृन्ध 
नही कर सकती हँ । २॥ 

यह्‌ सारा संसार चित्त की एकमात्र भ्रान्ति है, 
सज्जनो को एेसी दृ प्रतीति हो जाने पर बाहर शब्दादि 
विषयो के लिए उत्पन्न होने वाला तथा भीतर सङ्कल्प 
विकल्पादि रू्पोंसे भ्रमण करनेवाला हृदय के भीतर 
ओर बाहर दोनों जगह संचार करनेमे समथं मनसहित 
इन्द्रियों का समूहरूपी एक तरह का नक्र तथा उसका 
मूलभूत अज्ञान एवं वासना, काम, कमं अ{दि सबके सब 
दान्त हो जातेदहैं।। ३॥ 

दो चन्द्रमा के समान मृगतृष्णा के जक के समान 
तथा आकाशमें केशोण्डूक के समान जगत्‌ की भ्रान्ति 
वस्तुतः श्रान्त है, एेसा तत्त्वबोध द्वारा स्फुरित हो जाने 
पर तत्त्वज्ञानी पुरुष को वासनाकी प्रतीति कहाँसेहो 
सकती है ? अर्थात्‌ जबतक ध्रान्तियों मे सत्यत्व का 
अभिमान रहता दै तभी तक भोगोंकी वासना की बृद्धि 
भी रहती है । भ्रान्तिरूप से स्फुरण होने पर ये जगत्‌ की 
सारी भ्रान्तियां वस्तुतः श्रान्तिरूपदहीदहै, एेसा ज्ञान हो 
जाने परतो मुलका उच्छेदहो जने के कारण उन 
वासनाओं का भी उच्छेद छोकमेंप्रसिद्धहीरहै॥४॥ 

 उ्रासतना कौ प्रतीति का नाश होने पर्‌ शरन्य चिदाकाश 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


~ 


४३१ 


साऽप्यवस्था मनोऽसत्वे कुतस्त्याज्या विवेकिना ॥ ५॥ 
त्रथमेतत्त॒याऽवस्था च्रयेणानेन बजिता । 
पश्यन्तोवाप्यपश्यन्ती साऽवस्था परमोच्यते ॥ ६ ॥ 
विचिन्नरत्नरश्म्योघ इव नानात्मकं जगत्‌ । 
आभासमाच्नं न त्वात्मा न घनं न च पाथिवम्‌ ॥ ७ ॥ 
रूपारोकनमात्रं न चान्पमेव जगत्स्थितम्‌ । 
खे विचित्रमणिव्धूहुकरजारमिवोत्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
नेह सत्यानि भूतानि न जगत्ता न शन्यता । 
इदं ब्रह्माख्यरत्नेक्प्रभाजारं विजम्भितम्‌ ॥ ९ ॥ 


४९, 


ही शेष रह जाता है ओर वह वासना को जून्यावस्थाभी 
मनकेन रहने पर ही सिद्ध होती हे। अतः वासनाञुन्य 
मनरहित अवस्था सप्तम भुमिकामें विवेको पुरुष से प्राप्त 
है उसका भला त्याग केसे कियाजा सकता है ? उसके 
त्याग में कोई कारण नहीं रै।॥ ५॥ 

जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुपुस्षि ये तीन अवस्थां सभी को 
भली-भांति ज्ञात हैँ । परन्तु इन तीनोंसे शून्य चौथी 
अवस्था दर्शन आदि व्यवहारोंके मुलका बाध हो जाने 
पर सांसारिक पदार्थोको न देखती हृरद भी एकमात्र 
जीवनके हेतु भूत प्रारब्ध के शेष रह जाने से देखती हुई 
सी अन्यकी दुष्टिमे भासमान होती है । तत्त्वज्ञानियों 
कीद्ष्टिमेंतो यही परमावस्था कही जातीदहे।॥ ६ ॥ 


सप्तम भूमिका मे स्थित तत्त्वज्ञानियों कौ दष्टिमें 
यह जगत्‌ व्युत्थान कालमे भी नहीं भासमान होता ओौर 
न आत्मा, न घन तथान पृथिवी आदिसे घटित कोई 
पदाथ ही भासमान होतार, विचित्र तरह का एक रत्नों 
का किरण-जाल के समान निबिडित प्रभा-पुञ्ज-सा 
आभास मात्र भासमान होता है।। ७॥ 

तत्त्वज्ञानी महानुभावो को दृष्टिमे यह्‌ सारा जगत्‌ 
रूपों का आलोक मात्र, आकाश मे विचित्र मणि समूह के 
किरण जार के समान उत्थित, एकमात्र शून्य स्वरूप ही 
स्थित हे ।॥ ८ ॥। 

इस संसारमेनतो नाना प्रकारके जीव सत्यहै, न 
यह्‌ जग॑त्‌-रूप सत्य है ओर न कहीं शुन्यता ही है, किन्तु 
ब्रहम नामक रत्नेश का प्रभाजाल ही स्वंत्र विजृम्भित है 
उसीकाचारों ओर बिलासहोरहादहै।॥९॥ 








४३२ 
सृष्टयोऽसृष्टयो ब्राह्ययो नानाता च न नाश्ता 
अमूर्त एव भासन्ते कत्पनाकगणा घनाः 1! १० ॥ 
एवं तावद्घनीभूतः पिण्डग्राहौ न विद्यते 
सङ्धट्पते च व्योस्नौव शन्यतवावगम्यते ॥ ११ ॥\ 
तस्यासवस्तुभूतायां कथं भावनिबन्धनम्‌ । 
भ विष्यदाकाशतरो विश्रान्तः को विहुङ्खमः॥ १२॥ 
पिण्डत्वं नास्ति भूतानां श॒न्यता च न विद्यते । 
चित्तमप्यत एवास्तं जेषं सत्तन्न चास्थिति ।॥ १३ ॥ 
अनाना समदैवास्ते नानारूपं विबोधवान्‌ 1 
तरालोननानार्थो यथा कनकपिण्डकः । १४ ॥ 
यथास्थितस्य सान्त्वं विश्वं चित्तं वियते । 
अनेकता न होनेसेतब्रह्यकी सृष्ट्यां भी नहींहैं। 
नागता नहीं है, अतः प्रल्य भी नहीं, किन्तु मूतिशून्य 
कल्पना रूपा अनकसूर्याको ही किरणें एकत्रित होकर 
यहां भासमानो र्हीं ।। १०॥ 
इस प्रकार कल्पना ही मूतिमान्‌ जगद्रूप से भासमान 
टोतीटै। वास्तवमे यहाँ घनभरूत कोई पिण्डग्रटण नहीं 
ठं, क्योकि जसे आकारा मेँ एकमात्र शून्यता अवगत होती 
वसं ही सङद्भुतपकत्पिति मनोराज्य आदि मे एकमात्र 
शून्यता ह्‌ अवगत होती है अर्थात्‌ मनोराज्य आदिमं 
स द्कुत्पकल्पित मू्तकिार पदार्थो कीतो शून्यता दही प्रसिद्ध 
दे, पिण्डरूप से उनका ग्रहृण प्रसिद्ध नहीं है ।। ११॥ 
अवस्तुभूत उस बून्यतामें विवेकी पुरुष को अहन्ता 
ममता, रामेष आदि भावों का बन्धन भला कसेहो 
सकता हं, क्योकि भविष्यत्‌ आकाशरूपी व्ृक्ष मेँ किस 
पक्षी ने विश्रान्ति प्राप्तकीहै॥ १२॥ 
इन संसारिक जीवों की कोई पिण्डता नहीं 
वस्तुतः कोई मति नहींहै ओरन शून्यता ही विद्यमान 
हे । यही कारणहैकि चित्तभी अस्तदहो चुकादै ओर 
एकमात्र सद्ूपही रोष रह गयादहै, उसका किसी तरह 
अपलाप नहींदहयो सकता वह॒ सदा स्थित है अर्थात्‌ इस 
तरह संसार में पिण्डत्वादि का खण्डन हो जाने सर सार- 
रूप से सन्मात्र ही शेष रह्‌ जाता है ॥ १३ ॥ 
जाग्रदवस्था मे अनेक प्रकारके रूपों से सम्पन्न होने 
पर भी तत्वज्ञान पुरुष एकरूप हो समानभाव से सुषुप्ति 
मही स्थित रहताहै, क्योकि उसकी अनेकता सन्मात्र 
आात्मामें वसे ही लीन हूर रहती है, जैसे नाना प्रकार के 
सुवणं के आभ्रुषण सुवणं के पिण्ड में टीन रहती है ॥१४॥ 
चिदेकस्वभाव में स्थितज्ञानी का अह्ङ्कार सहित 





मागवानिष्ठं 
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ज्ञस्याऽवाच्यमचित्वं सत्स्वरूपमवशिष्यते \ १५ ॥ 
क्लिश्यते केवछछं बुद्धिस्तराधरदकशनः । 
स्तोकयाऽभ्यस्तया युक्त्या सत्योऽर्था ह्यवगम्यते ॥१६॥। 
विराडोजोविरहितं कायकारणतादिभिः । 


भूतभव्यभविष्यस्य जगदद्धःस्य सम्भवम्‌ । १७ ॥ 
येन बोधात्मना बुद्धं स ज्ञ इत्यभिधोयते । 
अद्वेतस्योपशान्तस्य तस्य विश्वं न विद्यते १८॥ 
पूरवक्ताः सवं एवंते उपदेशा विजेषणाः । 
ज्ञस्यानुभवमायान्ति सतः साधुकथा इव ॥ १९ ॥ 
पिण्डत्वं नास्ति भूतानां शुन्यत्वं चाप्यसम्भवात्‌ । 
अत एव मनो नास्ति जेषं सत्तत्तव स्थितिः ॥ २० ॥ 
सारा संसार ओौर चित्त ततत्वनानस विटीनदहौ जातादै 
इसलिए वह॒ सत्स्वख्पसटी अवरिष्ट रह जाता है। 
उस समय ज्ञानी का परिशिष्ट चिदेकरस अचिद्रूप है, 
यह नहीं कटा जा सकता अतः उस समय चिदेकरस 
सन्मात्र के परिशेष की ही सिद्धिदो जाती दहे ।॥ १५॥ 

ऊंच-नीच विपयो को ओर दौडन से बुद्धि क्टेश 
पाती, इसच्एि वह सन्मात्रस्वरूप सवको सुखभ नहीं 
है। धीरे-धीरे युक्ति का अभ्यास करने से सत्य अथं 
अवगत हो जाता है अर्थात्‌ ऊँच-नीच विषयों में वुद्धिको 
चंचटताके कारण स्थिरताका अभाव होनेसे ही वह्‌ 
स्वरूप सवको सुलभ नहीं है ।। १६॥ 

जिस अधिकारी पुरुषपने भूत, भविष्य ओर वतमान 
इस जगद्रूपी अङ्के जन्म को का्यं-कारणता आदिमे 
विचार कर वाचारम्भणश्रुतिमे प्रदित न्यायके हारः 
स्थूल ओर सूक्ष्म भ्रपच्च रहित प रिशिष्ट सन्मात्र अखण्ड 
वोधधरूप से जान चया दहै वही सचमुच तत्त्वज्ञानी है तथा 
उस द्रैतगून्य उपशान्त ज्ञानी पुरुष को दृष्टि मे यह संसार 
नहीं दै ॥ १७-१८ ॥ 

ये सभी मेरे वि्ेप रूप के उपदेश, साधु पुरुषों कौ 
कथा की तरह, ज्ञानी के अनुभवमें स्वतः आ जाते है। 
अर्थात्‌ सभी उपदेशों का तत्‌-तत्‌ असंभावनांश के व्यावतंक 
है, उस तरह के अनुभवे दही पयंवसानदहे।१९॥ 

चार तरह कै प्राणि-समूहों तथा पृथिवी आदि 
महाभूतो का एक-एक अवयव तथा एक-एक गुण से 
विवेचन करके देखने पर दिखाई दे रहे इन पदार्थो की 
परमाणु भावम विश्रान्तिन होने से इन सभी जीवोंमें 
नतो पिण्डतादै जओौरन प्रत्यक्षादि के असंभव से शुन्यता 
ही दहै अर्थात्‌ न तो इन सब जीवोंकौ कोई मूतिदह 





४९.३१ 


चेव्योन्सुखत्वलेवान्तश्चेतनस्यास्य चेतनम्‌ । 
उदितं तदनर्थाय श्रेयसेऽनुदितं भवेत्‌ \ २१॥ 
उदितं बाह्यतानेति तत्र गच्छति पिण्डताम्‌ । 
स्वयं संवेदनादेव जाडचादस्न्विव शेलताम्‌ ।॥\ २२1 
स्वप्नाद्यथवदादत्ते बोधोऽबोघेन पिण्डताम्‌ । 
तदुग्राहुकतया चित्तं भूत्वा बध्न्‌।ति देहकम्‌ ॥ २२३ ॥ 
एतावतीष्ववस्थासु बोधस्योदेति नान्यथा । 
श्ाञ्दकल्पनया भेदः केवलं परिकल्पितः ॥ २४ ॥ 
बहिरन्तश्च बोधस्य भात्यात्मेवाथदृष्टिभिः । 
अन्तस्त्वेन बहिष्टवेन वास्य मनसो यथा ॥ २५ ॥। 
बोधस्याऽऽकाराकत्पत्वात्‌ काल कालादि तदपुः । 
ओर नये सव शन्यरूपटहीरहैँं। इनदोनोंके न रहनेसे 
सम्पूणं विकल्पो का नादो जाने के कारण विकल्पों के 


अधीन स्थितिवाला मन भी नहीं है । इसक्िए निविकल्पक ` 


सन्मात्ररूप स्फुरण ही अवशेष है । वही अपका पारमाथिक 
रूप है ओर वही आपको अन्तिम स्थिति दहे । २०॥ 

इस प्रत्यगात्मा का साक्षी चेतन का विषयों की ओर 
उन्मुख होना ही संसाररूप से बोधदटहै। यहु अनथ के 
क्एिही उदितहोता है, कल्याणके लिए उदित नहीं 
होता ॥ २१॥ 

जसे जडता के कारण जल ही जम करके पत्थररूपता 
कोप्राप्तहो जातादहैवेसे ही संसाररूप से उदित वह्‌ बोध 
बाह्यरूपता को प्राप्त करताहै ओर बाद में स्वयं संवेदन 
के कारण वह॒ साकारपिण्डरूपता को प्रप्त हो जाता 
हे । २२॥ 

चिदात्मा ही अपने स्वरू्पके अज्ञान से स्वप्नकाल 
के पदार्थोके समान पदार्थों के मतिमान्‌ आकार को 
धारण करता दहै तथा उसके ग्राहुकरूप से चित्त बनकर 
फिर शरीरधारण करलेतादै।॥ २३॥ 

इन सभी अवस्थाओं मे चिदात्मा अपने स्वरू्पसे 
अन्यरूपता को प्राप्त करता ह । केवल राब्दमात्र कौ 
कल्पनासे ही भेद को कल्पना की गई है अर्थात्‌ इस तरह 
के हजारों विवर्तासेभी चितिमें अणुमात्र भी विकार 
नहीं आता, क्योकि वे सभी नाममात्र के ही रहते 
ह । २४ ॥ 

स्वप्नमें मनसे पदार्थोका अवलोकन होने पर सन 
के ही बाहर-भीतर सवत्र विद्यमान रहने से एकमात्र मन 
ही विक्रृतरूप से भासमान होतारै, विकरृतरूप से यह्‌ 
बोधात्मा अथं दृष्टयो से बाहुर-भीतर भासमान होनेपर 

५५ ॥ 


निर्वाणपरकरणे उत्तराद्धं ४३३ 


पदा्थचिव खात्मानः स्वप्नवच्नाथेरूपि खम्‌ ।! २६ ॥ 
बाह्याथेता नान्तरत्वं तदद्बोधवश्ाद्‌त्रजेत्‌ । 
नासाद्श्यं हि बोधत्वं गन्तुं शक्तं जडं क्वचित्‌ ॥ २७॥ 
बोधो दुश्यदशां नेति प्राप्नो वापि च तां स्थितिम्‌ । 

स यथास्थितमेवास्ते मनागप्येति नान्यताम्‌ ।॥ २८ ॥ 
अत्यर्थं शुद्धबोधेकपरिणमि कतोदये । 
बोधाबोधाथेश्चब्दानां श्रुतिरप्यस्तमेष्यति ॥ २९ ॥ 
आतिवाहिकदेहानां चित्तानामेव जायते । 
आधिभौतिकताबोधो दृढभावनया स्वया ।॥ ३०॥ 
आकाशविशदेश्ित्तेर्भावितेषाऽऽतिवाह्केः । 
आधिभोतिकता मिथ्या नटरिव पिज्ञाचता।॥ ३१॥ 


भी नहीं भासमान होता है ॥ २५॥ 

आकार के सदश होने से चिदात्मा भी आकाश ओर 
कालके समान अविकृत ही रहता है तथा उसका शरीर 
भी काठ ओर आकाशसरूप ही है । सभी पदाथं चिदाकाश्- 
रूप है । वह्‌ चिदाकाश स्वप्नके समान अर्थाकार से 
परिणत नहीं होता हे ।॥ २६॥ 

जड बाह्य पदा्थ॑ता भी तत्त्वबोधवड भीतर स्थित 
चिदाकाररूप से विकृत वैसे ही नहीं हो सकती, जसे जड़ 
बाह्य पदार्थो के आकार से चिति विकृत नहीं हो सकती, 
क्योकि सवथा असद्रा जड़ पदाथं कहीं भौ बोधरूप नहीं 
हो सकता ॥ २७ ॥ 

दुरय दरा को चिदात्मा प्राप्त नहीं करता ह । अथवा 
विवतंवश उस द्य स्थिति को यदिप्राप्तहो जाता हैः 
तो भी वह्‌ अविकृत ही बना रहता है। तनिक भी अन्य 
रूपता को नहीं प्रा होता है ॥ २८ ॥ 

स्वंथा रुद्ध बोधस्वरूप एक आत्मा का सप्तम 
भूमिकामे परिणतिरूप उदय हौ जोनेपर बोध ओर 
अबोध रूपी अथे ओर शब्दका भी श्रवण समाप्तो 
जाता है ।। २९॥ 

मन कौ ढ़ भावना से ही चित्तस्वरूप सूक्ष्म शरीरो 
की स्थूलदशा प्राप्न हो जाती दहै दढभावनासे ही चितरूप 
लिङ्ख शरीरोंमे आधिभौतिकरूपता का बोध होता है 
अर्थात्‌ जिस मन की भावनासे यह दृद्यप्रपच दृढ हो 
जाताहै उसी मनकौ भावनासे यह्‌ सारा दृद्यप्रपच् 
शिथिल भीहोजाताटै।॥ ३०॥ 

जैसे किं पिश्ाचवेष का अभिनय करने के लिए नटों 
दारा मिथ्या पिशाचरूपता भावित होती है वैसे ही 
आकाश के समान विशद इन सूक्ष्म चित्तो के द्वारा मिथ्या 
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्रान्तिरश्रमणाभ्यासात्प्रज्ञातेषोपज्ञास्यति 
नोन्मत्तोऽस्मोति सम्बोधाच्छाम्यत्युन्मत्तता किङ । ३२) 
्रान्तिः स्वयं परिज्ञानाद्रासना विनिवतते । 
स्वप्ने स्वप्नतया बुद्धे कस्य स्यात्किङ भावना \३३ ॥ 
वासना तानवेनेव संसार उपशाम्यति । 
वासनेव महायक्षिण्येतच्छेदपरा बुधाः \ ३४ \। 
अनज्ञानोन्मत्तता पुंसां थथाऽन्यासेन भाविता । 
तथेव बोधात्स्वभ्यातात्सा कालेनोपन्ञाम्यति ॥! ३५ \। 
आधिभौतिकरूपता भावित हुई है, तात्पयं यहदैकि 
पिलाचवेष का अभिनय करने के चिए जसे मिथ्या 
पिलाचवेष को नट धारण करतेर्टँ वैसे ही इन चित्तोंने 
यह्‌ मिथ्या भौतिकर्प धारण कियादहै।। ३१॥ 

जसे कि मै उन्मत्त नहीं हः इस दुढ्‌ ज्ञान से उन्मत्त 
पुरुष को निःसन्देह उन्मत्तता शान्तो जातीदटैवेसे टी 
सत्यस्वरूप के अभ्याससे भटी-भांति स्वरूपतः ज्ञात यह्‌ 
सांसारिक श्रान्ति गान्त हो जाती दहै ।॥ ३२॥ 


भ्रान्ति का परिज्ञान होने से वासना स्वयं निवत्त दहो 
जाती है । स्वप्न का स्वप्नरूपसे ज्ञान दो जाने पर किस 
पुरुष को स्वाप्निकं पदार्थो मेँ सत्यत्व की वासना हो 
सक्तीदटै। ३३॥। 

वासनाके क्षयमात्रसेही यह्‌ संसार उपशान्त हो 
जातादहै। यह वासना ही महायक्षिणी है । विवेकी 
महानुभाव रोग इसके नाग मेँ लगे रहते हैँ ।॥। ३४॥ 

जसे पुरुषों के अभ्यास से अज्ञानप्रयुक्त उन्मत्तता 
उत्पन्न हूर रहती है वैसेही ज्ञान हो जानेपर अपने उस 
ज्ञान के अभ्याससे धीरे-धीरे समय पाकर वह्‌ नष्ट भी 
हो जातीदहै॥ ३५ ॥ 


विवेक की पुरुष लोग अभ्यास द्वारा दु स्थिति के 
प्रसादसे इस सृक्ष्मशरीरको ब्रह्माहुभाव की एकमात्र 
वासनामें वसे ही पहा देतेदैँ जैसे भावनाके वल्से 
यह सूक्ष्म ररीर स्थूलताको प्राप्तहोतादै।। ३६॥ 

इस सूक्ष्म शरीर को भी अहुभाव को एकमात्र वासना 
मेलेजा कर वहाँसे जीवरूपताको प्राप्त करा देते हैं 
ओर फिर उस जीव को भी अपने दृढ बोध के अभ्याससे 
ब्रह्मस्वरूप में पहुंचा देते हैँ ।॥ ३७ ॥। 

वाह्य तथा आध्यात्मिक भावों के प्रति आत्मा का 
अतिवाहून करनेवाले वासना समूह का नाम अतिवाह है 
तथा उससे उत्पन्न लिङद्ध शरीर को अतिवाहिक कहते हँ । 





योगवासिष्ठ 


[४९.३२ 


आतिवरह्कदेहोऽयमाधिभोतिकतां यथा । 
नीयते भावना तज्जेर्बोधसत्ताप्रसादतः।॥ ३६ ॥ 
आतिवाह्किदेहोऽपि नीत्वा जीवपदं तथा । 
दृढेन बोधाभ्यासेन नेतव्यो ब्रह्मतामपि ॥ २७ ॥ 
स्ववस्तुवच्चेदुत्पत्िबुध्यते बोधरूपिणी । 
तदाऽऽतिवबाहिकी बुद्धिः कथमित्थपि बुध्यते । ३८ ॥ 
नो चेत्तत्प्रतिवाक्यार्थत्तिद्ग्रन्थिविनिवतते । 
भूतोत्सादनसुत्रस्य प्रतिपत्त॒पदं यथा । ३९ ॥ 
समस्तभाव पदार्थोके प्रथम विकार का नाम उत्पत्ति दे। 
वहु यदि विचारक वाद कूटस्थ बोधमात्रस्वरूपिणी ज्ञात 
टो जाय, तो फिर वह सूक्ष्म गरीर विपयक वुद्धि कंसीरहै, 
यह भी ठीक-ठीक ज्ञान टो जाता दें । कूटस्थ वोध स्वभाव 
से अलग किसी भाव पदार्थं की उत्पत्ति का निरूपण नहीं 
टो सकता । क्या वह्‌ उत्पत्ति पहले स्वयं उत्पन्न हो भावों 
को अपनेसे विरिष्ट वनाकर स्थितदहै या विना स्वयं 
उत्पन्न हए ही ? इसमें यदि आप दूसरा पक्ष मानते कहते 
है, तो उस पक्षमेतो सींग भी खरहे को अपने से विशिष्ट 
वना सकता है। पक् तो स्वयं उत्पत्त्यादि से विशिष्ट वह्‌ 
भाव पदार्थरूप मानने पर तो निधिकार भावों की 
अनवस्था ही वनी रहेगो, अतः वह्‌ निश्चित दहै कि किसी 
के उत्पत्ति आदि वकारोंका कोद भी विद्वान्‌ किसी तरह 
से निरूपण नहीं कर सकता है । इसलिए जब इस प्रकार 
काज्ञान दहो गया कि कितने भावपदार्थंदहं वे सवके सव 
कटस्थ वोधरू्प ही दँ । एेसी स्थिति में कौन किसके लिए 
किसा अतिवहन करे या अतिवहन भी किसरूपका हो 
अथवा कौन-सी उसकी अन्य बुद्धिदै। वहभीन्ञातहो 
जाती ।। ३८ ॥ 
जैसे कि भरूत-प्रेतादिको दूर भगानेवाटे मन्त्रो के 

अन्तगेत हुं" फट्‌' आदि पद अथं रहित टँ । यदिरेसान 
हो तोवसेही ब्रह्यप्रतिपादक महावाक्यं कै अथं से 
संसार की ग्रन्थि निकृत्तहौ जाती दै, यह कहना भी वैसे 
ही बिना अर्थंका सिद्ध होगा । अर्थात्‌ इसी रीति से ततु 
ओौर त्वं ' पदाथं का शोधन होनेपर सम्पूणं महावाक्य 
अखण्ड अर्थंके बोधन द्वारा सम्पूणं सन्देहो के ्रन्थि-भेदन 
मे समथं होते हैँ ।' अन्यथावे भूतप्रेत को भगाते समय 
पटे जा रहे मन्त्रके भीतर अये हुए दं “फद्‌' आदि 
पदों की तरह विल्कुल अनर्थक सिद्धहोंगे। वे सभी 
महावाक्य एकमातच्र श्रवण के बलसे प्राणी को इस संसार 
से दछृटकारा दिला देते हैँ ॥ ३९॥ 


‰१.५६।। 


जगदोधेकतां बुद्धवा बोद्धव्या तावदन्नणम्‌ । 
अत्यन्तपरिणामेन यावत्साऽपि न बुध्यते ४०॥ 
स वाह्याभ्यन्तरे चित्ते शान्ते भाति स्वभावता । 
लौतलां व्योपनिर्भासां तासेवाधित्य श्नास्यतास्‌ \\४१॥ 


ज्ञानवान्‌ ज्ञानयज्ञस्थो ध्यानधुपं विरोपयन्‌ । 
जगदहिजित्य जयति सवत्यागेकदक्षिणः ॥ ४२॥ 


पतत्यङ्कारवषं च वाति वा प्रल्यानिले । 
भूतले ब्रजति व्योभ्नि सममास्ते ज्ञ भात्सनि ॥ ४३॥ 


वेत॒ष्ण्यश्ञास्तमनसो निरोधमलमीयुषः । 
स्थिति्वेच्रसमाधानं विना नान्योपपद्यते ॥ ४४ ॥ 


'तत्‌' पदार्थं के शोधन के किए पटक 'वाचारम्भणः 
न्याय से जगत्‌ तथा इसके कारणभूत ईश्वरके स्वरूप 
की एकता को जान कर त्वं" पदां के शोधनके लिए 
स पयेगाच्छुक्रमकायमव्रणम्‌ इस श्रुति के द्वारा दिखलाये 
गये मागं से प्रत्यक चैतन्यको भी असङ्ख अदय समञ्षना 
चाहिए । इन दोनों पदार्थो के अखण्डेकरस वाक्याथेरूप 
अत्यन्त परिणाम द्वारा वहु अखण्डाकारदृत्ति भी नहीं 
जानने तक साधक मनुष्य को इन दोनों पदार्थो के रोधन 
मे तत्पर रहना चाहिए ।। ४० ॥ 

बाह्य तथा आभ्यन्तर चित्त के शान्तहो जानेपर 
अपनी चित्स्वभावता प्रकाशित होती है, इसलिए प्रत्येक 
पुरुष को चाहिए कि वह आकाश की तरह पूणं स्वच्छ 
तथा शीतल उसी चित्स्वभावभावता का आश्रयण कर 
शान्त हो ।1 ४१॥ 

ज्ञानी पुरुष ज्ञानरूपी यज्ञशाला मे उपस्थित हो ध्यान 
रूपी अत्यन्त दृढ़ ओर लम्बे यज्ञस्तम्भ को नीचे दूर तक 
जमीन खोदकर गाडतादहै तथा सारे संसारको जीतकर 
सर्वत्यागरूप मुख्य दक्षिणा दे कर सबसे उत्क्रुष्ट बनकर 
विराजमान रहता है । ४२ ॥ 


चाहे अङ्खारोंकी बृष्टि हो, प्रल्य कालक वायु 
बहे या यह भूतल आकाशम उड़कर चला जाय, किन्तु 
ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप मे ही समरूप से स्थित रहता 
है ।। ४२३॥ 

[वत्र की तरह दृढ़ वैराग्य एवं शान्ति सुखोत्कषं की 
स्थिरतासे भी उसका वणेन करते हैँ ।| 

पूरणं वैराग्य से सवेथा शान्त मन तथा पूणं निरोध को 
प्राप्त किए हृए पुरुष कौ वज्र तुल्य, दृढ समाधि कै 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध ` ४३९ 


यथा बाह्याथवेत॒ष्ण्येनोपन्ञाम्यत्यलं मनः 
त॒ तथा ज्ाख्रसन्दभेनोपदेशतपोदसेः।॥ ४५ ॥ 
मनस्त्‌ णस्य सवथिवेतृष्ण्याग्निविबोधितः 
सवेत्यागानिलः सम्पदत्यापदिति भावनात्‌ ॥ ४६॥ 


बहिरन्तश्च मोहश्च पिण्डग्राहोऽथवेदनम्‌ । 
ज्ञप्िरेवेति कचति ज्ञात्वा मणिरिवाऽऽत्सनि ॥ ४७॥ 


नरनागासुरागारगिरिगह रद्भिः । 
चितिरेवेति विसृता धुमोऽम्बुदतयेव खे॥ ४८ ॥ 


वेपन्ते चिद्द्रवत्वेन ब्रह्माण्डजडभाण्डगाः । 
स्वविवततरद्धिःण्यो जीवश्ञक्त्या पतद्रसाः॥ ४९॥ 


अतिरिक्त कोई दूसरी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है ।॥ ४४॥ 


जैसे बाह्य पदार्थो से वैराग्य होनेपर मन पूणेरूप से 
शान्त होता है, वैसा वह्‌ शास्त्रं के विचार, उपदेश, तप 
या इन्द्रियों के निग्रहसे भी नहीं होता है॥ ४५॥ 


'सारी सम्पत्तियां आपत्तिरूप हैँ -इस तरह कौ 
भावनासे मनरूपी महातृष्णा के बीच में सवैत्यागरूप 
अनिल से विबोधितं सब पदार्थो से उत्पन्न वेराग्यरूपी 
अग्नि परब्रहयसाक्षात्कार ज्वालारूप से प्रज्वलति हो बाहर 
ओर भीतर सर्वत्र प्रसिद्ध मोहान्धकार तथा मोहान्धकार 
प्रयुक्त चोर, यक्ष आदि की कल्पना के तुल्य ब्रह्माण्ड का 
भूत-भौतिक मूर्तंरूपी ब्रह्माण्ड का साकार ज्ञान एवं 
चक्षु आदि इन्द्रियोंसे रूप; रस आदि पदार्थो का अनुभव 
सब चिदात्माही है-इस प्रकार एकमात्र अखण्ड-अद्रय 
स्वभाव सबको बनाकर वसी देदीप्यमान होती है, जैसे कि 
वज्रादिमणि अपने मे प्रतिबिम्बित वस्तुओं को अपने स्वरूप 
मे मिलाकर उन्हं प्रकाित कर स्वयं देदीप्यमान होते 
हैँ । ४६-४७ ॥। 


जसे आकाशमे मेघोंके रूपसे धूम आदि वैचित्र्य 
को प्राप्त करते वैसे ही मनुष्य नाग तथा असुर एवं 
उनके स्थान पवत तथा गफा आदिके रूपोंसे वहु चित्ति 
ही नाना प्रकार के वेचित्यको प्राप्त है।॥ ४८॥ 


चितु-रूप द्रवता के कारण ब्रह्माण्डरूपी जडपाच्र के 
अन्दर चली गई तथा जीवरूप प्राणरक्ति से सरस बनी 
हई ये चिद्‌ वितंस्वरूप सम्पूणं प्राणियों कौ देहरूपी नदियां 
निरन्तर बह रही हँ अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के भाण्ड के अन्तगंत 
सभी वस्तुओं में--चिद्ग्यासि के अधीन स्पन्दन होने से 
चिद्विवतेमात्रता हे ॥ ४९॥ 





४२६ 


जीवकाजीर्णन्फसे व्योमवारि विहारिणी । 


मोहजाटेन वलिता न स्मरत्यात्मनि स्थितिम्‌ ।॥\ ५० ॥ 


घनीभूता धनत्वेन चिद्घना गगनाद्धणे । 


नानापदा्थर्पेण स्फुरति स्वात्मनाऽऽत्मनि ॥ ५१ 


स्वं एव समा जीवा वासनामन्तरेण च । 


यो गवासिष्ठे 


[४९.५० 


श्ुष्कपणवदरडडीना जडाः श्वसनवेणवः ।॥ ५२1 
आहत्य पौरुषबलान्यर्वाजत्य तन्द्री- 
मुत्थाय तजितसर्माजत वासनौघम्‌ । 
संसारपाज्ञनधनपञ्ञरमञ्जसेव 
भङक्त्वाऽभ्युदेयमभितो ज्ञसमेन भाव्यम्‌ ।॥ ५२३ ॥ 





इत्याषं श्रीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणिप्रकरणे 
उत्तराव सर्वोपश्ान्तिनामेकोनपञ्चाश्लः सगः ।! ४९ ।। 


वेमे ही सवम वरावर जडो- 
जड़ पदाथ प्राणयुक्त 


न्मते 


करनेमे समथ होते हो 


चिदाकाडरूपी जलम विहार करने वाटी वेचारी 
जीवरूपी जीर्णं मच्टी मोहजाले फंस जानेके कारण 
अपनी आत्मामे स्थितिका स्मरण नहीं करती । इन 
चार प्रकार के ररीररूपी चिति के विवतंस्वरूप नदियों के 
अन्दर रहने वाटी जीवरूपी मछलियां मोहजाल मे फंस 
जाने के कारण स्वततत्व का स्मरण नहीं करती है ।५०॥ 

अपने स्वरूपभूत आकाशलरूपी आंगनमे अपनेसेही 
घनीभूत यट चिति मेघ , बनकर स्थितो प्रथिवी आदि 
मूर्ताकार नाना पदार्थोकेरूपसे स्फुरितो रही दै ।५१। 

अर्थात्‌ सभी जीवोंका स्वभाव एक रहने पर भी 
वासना कौ विचित्रतासे उन्हें सांसारिक दुःख भी विचित्र 
प्रकारके ही प्राप्त होते, ओर कोई दूसरा कारण नहीं है 
वासनावेचित्य से अतिरिक्त अन्य अंशल में सभी जीव 
समान दै । विषयवासना रहने से ही सूखे पत्तों की तरह 
उड़-उडकर वे विचित्र तरह की स्वर्गं, नरक आदि भोग 
भूमि्यो मेँजा गिरते दै, स्वतः नहीं। क्योकि जंसे वायु 
भरे वांस अङ्गुलि व्यापारके विनाभी विचित्र ध्वनि 
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पैदा करनेमे समथंहातेरटै वेमे हं 
पाधिके कारण वासनाके विनार्भ 
रहने पर विचित्र तरह कै शब्द 
टे ।॥ ५२॥। 

ट्सलिए सर्वप्रथम अपने पौरुपवट का श्रवण, मनन 
आदिरूप साधनचतुष्टय का सम्पादन कर ध्यान मे विघ्न- 
स्वरूप तन्द्रा को आसन, प्राणायाम आदि के अभ्यास द्वारा 
जीतकर संप्रज्ञात समाधि से उठकर निविकत्पक असंप्रज्ञात 
समाधिम प्रवेश के वाद अपने पूर्वजन्म के संचित वासना- 
समूटभूत संसारपाशरूपी मजबूत पिजड़ को तत्त्वसाक्षात्कार 
दारा शीघ्र ही तोड़कर चारों ओर से पूर्णानिन्देकरस ब्रह्म 
रूप से आपको उदित होना चहिए, अज्ञानी के समान 
संसारके भीतर आपको पड़े नहीं रहना चाहिए । अर्थात्‌ 
वज्तुल्य वासनारूपी पिजड़को तोड़देने के लिए मनुष्य 
को आलस्युन्य हो अपने पौरुषप्रयत्न को बढ़ाना चाहिए, 
उसीसे परमपुरुपाथं कौ सिद्धि होती है ।। ५३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायणमे मोक्षोपाय में निर्वपणप्रकरण मे उत्तरद्धं मे 
सर्वोपशान्ति नामक कुसुमलता का उनचासवां सगं समाप्त हु । ४९ ॥ 


४१० 
वसि उवाच 
इमे ये जीवसंघाता दृश्यन्ते दश्दिग्गताः । के चित्केवलजाग्रस्थाश्चि राज्जाग्रत्स्थिताः परे।॥२॥ 
नरनागवुरगिद्द्रगन्धर्वाचभिधानकाः ॥ १॥ घनजाग्रस्स्थिताश्चान्ये जाग्रत्स्वप्नास्तथेतरे । 


ते स्वप्नजागरा केचित्केचित्सङ्कल्पजागराः 


क्षीणजागरकाः केचिज्जीवाः सप्रविधाः स्प्रताः॥ ३ ॥ 
५० 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--ये दसों दिशाओं में नर, स्थिति रखने वाले ओर कोई दी्घंकालि की जाग्रतु में 
हाथी, देवता, इक्ष, इन्द्र, गन्धवं आदि नाम धारणकर स्थिति रखने वले हँ । कोई घनीभूत जाग्रत्‌ मे स्थितै, 
तत्‌-तत्‌ विचित्र देह से जीव दिखाई पडते, वेकोर्दतो जोई जाग्रत्‌ ओर स्वप्नमें स्थित है, कोई क्षीण आगत्‌ 
स्वप्न जागर (स्वप्न को जाग्रत्‌ समन्चनेवाटे), कोई अवस्थामें स्थितं, इसप्रकार सात तरह के विभागोसे 
सङ्कल्प को जाग्रत्‌ समन्ञने वाले, कोद केवल जाग्रत्‌ म उनका परिगणन किया गया ह ।॥ १-३ ॥ 
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श्रीराम उवाच 


एतेषां भगवन्‌ ! भेदो बोधाय मम कथ्यताम्‌ । 
जीवानां सप्तरूपाणां जलानामणेवेष्विव ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

कास्मिश्ित्प्राक्तते कल्पे कस्मिश्चिज्जगति क्वचित्‌ । 
केचित्सुपाः स्थिता देहैर्नौवा जौवितर्धामिणः ॥ ५ । 
घे स्वप्नमभिपश्यन्ति तेषां स्वप्नसिदं जगत्‌ । 

विद्धि ते हि खल्च्यन्ते जीवकाः स्वप्नजागराः ॥ & ॥\ 
क्वचिदेव प्रसुप्तानां यः स्वप्नः स्वयमरुत्थितः । 
विषयः सोऽयमस्माकं तेषां स्वप्ननरा वयस्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌ ! जसे क्षीण- 
सागर आदि सात समुद्रोमे क्षीण आदि केरसमसे युक्त 
जल दही सात तरहके दै, वैसे ही सात प्रकारके रूपों को 
धारण कर रहे इन जीवों काजो स्वरूप है, वह्‌ जानने के 
लिए मूज्ञ से किए । ४॥ 

श्रीवासिष्जी ने कहा- किसी एक पूवेकल्प में किसी 
एक जगत्‌ मे कहीं पर कोई जीव सुषुप्ति अवस्था मेही 
स्थितये, वे जीव अपनी-अपनी देहो के कारण जीवित ही 
रहे, मरे हृए नहीं थे ॥ ५ ॥ 

गाढ़ी नींद में सोये हुए उन जीवोंमें जो जीव स्वप्न 
देखते है, उन्हीं का स्वप्न यह्‌ जगत्‌ है, यहं आप समक्षे । 
उन्हीं का नाम स्वप्नजागर कहा जाताहै।॥ ६॥। 

कहीपर सोये उन जीवों को जो स्वप्न हुआ हे, वही 
जब समान-कर्म-वासना के कारण हम लोगों का विषय 
बन जाता है, तब हम उनके स्वप्न नर बन जाते हं ॥७॥ 

दीघकारके प्रभावसे जब उनका स्वप्न जाग्रत्‌-रूप 
ब्रन जाता दहै, तब उनके स्वप्नके वे जीव स्वप्न जाग्रत्‌ 
कहे जाते हैँ, वास्तवमे वे उन्हीं के स्वप्नमे ही स्थित 
है । ८ ॥ 


हमारा देह आदि प्रप यदि वासनारूप से उप्त सोये 
हए के चित्त मे होता, तो हमारा देहादि प्रपश्च उसके 
चित्त मे उत्पन्न हो जाता ओर हम लोग उसके स्वप्न के 
मनुष्य होते, परन्तु यह तो कभी संभव नहीं है, इस तरह्‌ 
का कोई यदि प्रन करे तो उसका वेसा प्ररन करना ठीक 
नहीं है, क्योकि सबको सत्ता देने वाला मायाशबल ब्रह्म 
सर्वत्र रहता है ओर वह्‌ सववंज्ञहे, इसी हेतु से सब जगह 
रह सकता है, अतः हम टीग उनके स्वप्ननर के रूपसे 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ४३७ 


तेषां चिरतया स्वप्नः स जाग्र्वमुपागतः । 

स्वप्नजागरकास्ते तु जोवास्ते तद्गताः स्थिताः \\ ८ ॥ 

सवेज्ञत्वात्सवेगस्य स्वं सवत्र विद्यते । 

येन स्वप्नवतां तेषां वयं स्वप्ननराः स्थिताः ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

येषु कल्पेषु ते जाताः क्षीयन्ते कंल्पकत्पनाः । 

थदि तास्तत्कथं तेषां परबुद्धानासवस्थितिः ॥ १० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


इह स्वप्नश्रमान्ते ते मुच्यन्ते वा दिनिद्रताम्‌ । 
प्राप्य सङ्ल्पतो देहांस्तथे वान्यान्‌ भ्रयन्त्यलम्‌ ॥११॥ 


वासनारूप से उन्हीं के अन्तःकरण में स्थित हैँ ओर 
वासना की समानता के कारण उनके स्वप्नमे एक साथ 
अभिव्यक्त हो गये हं । ९॥ 

श्रीराम ने कहा--जिन कल्पो मे हम लोगों के 
प्रपश्चों के स्वप्नों के द्रष्टा उन जीवों ने जन्मधारण किया 
था, उन कल्पो की कल्पनां यदि उनके शरीरों के साथ 
इस समय नष्टहो चुकीं, तो वतमान स्वप्नसे जगे हए 
उन लोगो की भूतकाल के कल्प मेँ स्थित नहीं हो सकती । 
जो आज नींदसे जागा है, वह पूवे दिनि का जागरण जब 
नहीं जान सकता, तब पूवेकल्प की तो बात ही क्या! 
अर्थात्‌ देश को लेकर सब वस्तुओं की सवत्र स्थिति भले 
ही हो जाय, पर काल को लेकर नहीं हो सकती, क्योकि 
भूतकाल की वस्तु वतेमानकालमे कंसे रह सक्ती हं, 
यदि भिन्न-भिन्न काल की वस्तुओं की स्थिति एक काल में 
मानी जाय, तो सब कल्प एक साथही होने ग जायंगे 
ओर उनका पाथक्य भी नहीं रह जायगा ॥ १० ॥ 

श्रीवसिष्ठुजी ने कहा--इसी स्वप्न के प्रप मे यदि 
ज्ञान हा तो वे तत्त्वज्ञान प्राप्तकर मुक्तहो जाते हं। 
यदि नहु, तो निद्रा प्राप्तकर वे सङ्कल्पानुसार उसी 
प्रकारकी दूसरीही देह प्राप्त करते हँ । अर्थात्‌ यदिवे 
जीव प्रपश्चात्मक स्वप्न मे दैववश तत्त्वज्ञान प्राप्त करके, 
तो मुक्त ही हो जायेँगे । एेसी स्थिति मे आपका दोष नहीं 
हो सकता । यदि उन्होने तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो 
उसका अवरिष्ट कल्प तो व्यतीत नहीं हभ है । इसलिए 
कुछ समय के बाद तत्त्वज्ञान हो ही जायगा । जो व्यतीत 
हो चुकेदहै,वेतो दूसरे की कल्पना से कल्पित पदार्थं हैं । 
उसके मनमें तो प्रत्येक का कल्प शेष एेन्दव आख्यान की 
पद्धति से विद्यमान दही है।॥ ११॥ 
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तथेवान्यं प्रपश्यन्ति जगत्कत्पं च कल्पितम्‌ 1 
कत्पनाभासनभसो नहि सङ्कटता भवेत्‌ \\ १२॥ 
सङ्धःलपनात्मकजगज्जार्णोद्म्बरकोटकाः । 
स्वप्नजागरकाः प्रोक्ताः श्यणु सङ्ल्पजागरान्‌ ।॥ १३॥ 
करस्मिध्ित्प्राक्तने कल्पे करस्मिश्चिज्जगति क्व चत्‌ । 
अनिद्राल्व एवान्तः सङ्कत्पेकपराः स्थिताः \ १८४ ॥ 


ध्यानादिलुठिता वाऽथ मनोराज्यवशानुगाः 
सङुत्पदाढयमापन्ना गलिताग्रातुभूतयः ॥ १५ ॥ 
सङ्कल्प एव जाग्रच्वं येषां विरतर्यांश्चतः । 

तत्रास्तमितचेष्टानां ते हि सङ्कल्पजागराः ॥ १६ ॥ 


सङ्कत्पोपश्मे भुयस्तमन्यं वा श्रयन्ति ते 
देहे तेषां वयमिमे सङ्कल्पपुरषाः स्थिताः ॥ १७ ॥ 


ती 


न्न 


उसी प्रकार का कल्पित दूसरा जगत्‌-कल्प देखते है, 
क्योकि कल्पनाभासरूपी आकाश की कहीं निरवकाशता 
नहीं रहती ।॥ १२ ॥ 

यह्‌ तो मने स्वप्नजागर जीवों का, सङ्कुल्परूप 
जगदात्मक जीर्णं उदुम्बर ब्रृक्ष के कीट का निरूपण आपसे 
किया, अव आप सद्धुल्पजागर जीवों के विषयमे सुनें। 
इस प्रकार के जीव किसी एक पूवंकत्पमें किसी एक जगत्‌ 
मे कहीं पर अपने भीतर तनिक भी निद्रान केकर 
एकमात्र सङ्कल्प मे तत्पर होकर स्थित हँ ।। १३-१४॥ 
 जीवट कौ कथाम भिक्षुके समानये जीव ध्यान से 
विचक्िति हो स्थितं ।। मनोराज्य कै वश में पड़कर 
उसके पीछे दौड़ते दँ । दृढ़ सङ्कल्प धारण करते टँ ओौर 
पूर्वावस्था की स्मृति से शून्यं ।। १५॥ 

जिन जीवों का जागराभिमान दीर्घकाल के अभ्यास 
से घनीभूत सङ्कल्प में है ओर जिनकी सङ्कल्प जनित अर्थो 
मही पूर्वापरस्मरणसे रहित मनकी वचेष्टादहै, वेही 
स्वप्नजागर जीव कहलाते हैँ ।॥ १६ ॥ 

वे सङ्कल्प का विनाश हो जानेपर फिर पूवं के व्यवहार 

को उससे विलक्षण बनाकरकरने ठग जाते हँ । उनकी 
दुष्टिसेये हम उन्हींके शरीर में सङ्कल्प पुरूष ही स्थित 
है, क्योकि समान सङ्कल्प से उत्पन्न हैँ ।॥ १७॥ 

सङ्कल्प के ऊपर निभैर रहने वलेये सङ्कुल्पजागर 
जीव हमने आपसे कहे । ये दृश्यमान जीव हैँ ओर उन्हीं 
के सद्धुल्प जीपनमें प्रवेश करते ओर हम लोगों के 
लोकभीरेसेहीदें। यानी उनका यदि सङ्कत्पहै, तो 





योगवासिष्ठे 
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सङ्त्पजागराः प्रोक्ता एते सङ्त्पश्चायिनः । 

जीवा जीवितगा टोक्नाः श्वणु केवलजागरान्‌ ।\ १८ ॥ 
प्राथम्येनावतीर्णास्ति ब्रह्मणो ्रंहितात्मनः । 

प्रोक्ताः केवर्जागर्याः प्रागत्पत्यविकासिनः ॥ १९ \। 
भूयो जर्मान्तरगतास्त एव चिरजागराः 
कथ्यन्ते प्रोटिमायाताः कायंकारणचारिणः॥ २० ॥ 
त॒ एव दुष्करृतावेशाज्जडस्थावरतां गताः 
घनजाग्रत्तया प्रोक्ता जाग्रत्घु घनतां गताः ।॥ २१॥ 


ये तु शाल्ाथतत्सद्धबोधिता बोधमागताः 
पश्य न्ति च्वप्नवज्जाग्रञ्जाग्रत्स्वप्ना भवन्ति ते ।२२॥ 


ते तु सस्प्राप्रसम्बोधा विश्रान्ताः परमे पदे । 
क्षीणजाग्रत्प्रभुतयस्ते तुया भूमिकां गताः॥ २३॥ 


दुद्यमान जीवै ओौरटमदलोगोंके लोक भीं । अव 
आप केवल जागर जीवों को सुनें ।। १८ ॥ 

सृष्टि का सद्धुत्प करने के कारण हटचल युक्त आगे 
कटे जानेवे ब्रह्मा के रूपसे वे जीव इस कत्पमें पहले 
से ही शरीरधारीदहो रहते दँ ओर उस जन्ममें स्वप्नन 
होने के कारण केवल जागर कहे जातें । वे पहले के 
उत्पत्ति विकासरूप स्वप्नसे रहित दँ ओर पटहे का 
जाग्रत्संस्कार भी जाग्रत्‌ स्थिति को उत्पन्न कर स्वयं नष्ट 
हो गयादै, इसलिए इस कल्पमेँं वह्‌ स्वप्नका कारण 
हो भी नहीं सकता है । १९॥ 

फिरये जीव उत्तरोत्तर जन्मपरम्परा लेते-जाते हैँ 
ओर जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुपु्तिमें विचरण करते-रहते है, 
तव वे ही चिरजागर कहे जाते हं ।। २०॥ 

पापरूप दष्कर्मो के आवेश से जड़-स्थावररूप होकर 
तथा जाग्रत्‌ अवस्थाओंमेंभी घन अज्ञानसे पूणं होकर 
वे चिरजागर जीवही घनजाग्रत्‌ कहे जाते हं । स्थावर 
जीवों को भी स्वप्न आदिमे मनुष्यभाव आदि का अपने 
मे परिज्ञान होता है। २१॥ 

चतुथं, पचम ओर छठी भूमिका में अवस्थित जीव 
ास्त्राथे एवं सत्सद्ध के दारा उपदेश ग्रहणकर तत्त्वज्ञान 
को प्राप्त कर जाग्रत्‌ को स्वप्न के सदुश देखने वाले 
जाग्रत्स्वप्न कहते हँ ।॥। २२॥ 

जिन ज्ञान प्राप्त महापुरुष ओर परमपद में विश्रान्त 
क्षीणजाग्रत्‌ जीव कहलाते हें, ये जीव सप्तम भूभिकामें 
स्थित हैँ ।॥ २३॥ 
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इति सप्तविधो भेदो जीवानां कथितस्तव । 
ससुद्राणासिव सथा बुद्ध्वा श्रेयःपरो भव। २४॥ 
भ्रान्ति परित्यज जगद्गणनात्मिक्घां त्वं 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


४३९ 


बोधेकरूपघनतामलमागतोऽसि । 
शन्यप्वर्वाजतमश॒न्यतथा च सुक्तं 
तेन द्येक्यक विमुक्तवपुस्त्वमाद्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


इत्थाषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं जीवसप्रकप्रकारवणनं नाम पञ्चा्ञः सेः \\ ५० \ 


समुद्रो की तरह सात प्रकारके जीवों काभेद मैने 
आपसे कहा । आप इनका भली-भांति परिज्ञान कर 
कल्याणरूप वस्तु मे तत्पर हो जाएँ ।। २४ ॥। 

श्रौरामजी, आप सब भ्रम छोड दे, यही भ्रम जगत्‌ 
का देतादिवस्तु बुद्धिसे ज्ञान कराता दहै; क्योकि अब आप 


ज्ञानरूप आत्मभाव से एकरस बन गये है, द्वैत ओर 
एेक्य से मूक्तशरीर होकर आप शून्यत्व ओर अशुन्यत्व 
ध्म से रहित हो गये है तथा सब कल्पनाओं के पूवेवतीं 
अधिष्ठानभूत हो गये हैँ । २५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण के उत्तराद्धे में 
जीवसप्तक प्रकार वणेन नामक कूसुमरता का पचासवांँ सगे समाप्त हुआ ॥ ५० ॥ 


१ 


श्रीराम उवाच 
कथं केवेलजाग्रत्वसकार णमनथेकम्‌ । 
परादिकसति ब्रह्यन्गगनादिव पादपः॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अकारणं महाबुद्धे ! न काययमुपलभ्यते । 


तज्जाग्रतः केवक्स्य न कश्चिदिह सम्भवः। २॥ 
तस्यातो सम्भवादन्ये जोनभेदाः सजीवकाः । 


श्रीराम ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! कूटस्थ अद्य परत्रह्य 
से केवल्जागर नामके जीव अथं ओर बीज के बिना 
आकाशसे ब्रक्ष की तरह कंसे उत्पन्न होतेदहं।१॥ 

श्रीवसिष्ठुजी ने कहा--हे महामते ! कोई भी कायं 
किसी कारण के विना उपलब्ध नहीं हो सकता, यह्‌ 
निशितै, इसकिए कैवलं जगत्‌ का यहां कोई संभव 
ही नहीं है अर्थात्‌ आपकी चङ्कातो बहुत ही साधारण 
कूटस्थ अदय ब्रह्मसे केवल जागर जीव तो उत्पन्न हो 
नहीं सकते, वयोंकि अन्य जीवों की ओर जगत्‌ कौभी 
उत्पत्ति तन्मूलक नहीं हो सकेगी, इसक्ए कटस्य ब्रह्य स॑ 
जीव ओर जगद्धाव का अपलाप कयि बिना टीक-ठीक 
उपदेश नहीं हो सकता, अतः उपदेशाथं ही ब्रह्म मे जीव- 


जगद््ाव की कल्पना श्रुति, स्मरति आदि में की गदं. 


है । २॥ 

कूटस्थ से संभव होने पर उससे अन्य जीव सजीव 
हो सकते है, परन्तु कारण के अभाव सेवे सब निरस्त 
हो जाते रहै ।। ३॥ 


सवे न॒ सम्भवन्त्येव कारणाभावविक्नताः ॥ ३ ॥ 

नेह प्रजायते किच्िच्रेह कच्चन नश्यति । 

उपदेश्योपदेज्ञाथं हउदा्थकलनोदयः ॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच 

कः करोति शरीराणि मनोबुध्यादिचेतनेः । 

को मोहयति भूतानि स्नेहरागादिबन्धनः॥ ५ ॥ 


५९१ 


यहाँ न तो कुछ उत्पन्न होतादहै ओौरन कुछ नष्ट 
ही होता है, केवल उपदेश ओर उपदेशयोग्य वस्तु के 
लिए शब्दाथं कौ एकमात्र कल्पना की गई हे ।॥ ४॥ 
श्रीरामजी ने कहा--भगवन्‌ ! मन, बुद्धि, चेतन आदि 
से युक्त इन शरीरो की रचना करने वाला कौन है ओर 
प्राणियों को स्नेह, राग आदि बन्धनो के दारा कौन 
मोहित करता है ? यह हमसे कह अर्थात्‌ यह्‌ बात 
आपकी हम मानते है, पर भोगके आधार शरीर आदि 
काकमं आदिके द्वाराया साक्षात्‌ कोई निर्माण करने 
वाला तो अवश्य मानना चाहिए, क्योकि प्रत्येक कायं 
कर्ता द्वारा ही बनतादहै। अतः उस देहम जीव को 
बैठाकर विषयों से मोहित करने वाला कोई दूसरा 
रहना ही चाहिए, क्योकि मोहित करदेगएे को छोडकर 
चेतन मे मोह हो नहीं सकता । एेसी स्थिति में ` मोहित 
होनेवाला ओौर मोहित करनेवाला दो भिच्-भिभ जीव 
एवं ईश्वर नामक चेतन सृष्टि आदि की प्रहिपादक 
श्रुतियों के आधार पर मानना चाहिए ॥ ५॥ 








वसिष्ठ उवाच 
त॒ कश्िदेव कुत्ते शरीराणि कदाचन । 
न॒ मोहयति भूतानि कच्िदेव कदाचन ॥ ६ ॥ 
अनाद्न्तावभातवाद्सा बोधध आत्मनि संस्थितः । 
नानापदा्थल्पेण कमूर्यादितया यथा ७ ॥ 
बाह्यं न विद्यते करिच्िद्रोधः स्फुरति बाह्यवत्‌ । 
उदेति बोधह्दयाद्रीजादिव वरद्रुमः।॥ ८ ॥ 
बोध्स्यान्तरिदं विश्वं स्थितमेव रधूद्रह्‌ ! । 
स्तम्भस्यान्तयथा शार्भल्जिका प्रकटीकृता ॥ ९ ॥ 
सबाद्याभ्यन्तरात्मेकमनन्तं देराकालतः । 
बोधघामोदप्रसरणं जगदेव प्रबुध्यताम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीवसिषएटजी ने कहा- कोई कभी-भी शरीर आदि 
कौ रचना नहीं करता ओरन कभी कोई प्राणियों को 
मोहित ही करता है अर्थात्‌ यह्‌ वात ठीक होती, हा, यदि 
शरीरादि का कर्ता, मोहित होनेवाला, मोहक आदि-- 
ये सव श्रुति आदि प्रमाणो से सत्यरूप ठहूरते, परन्तु 
वाचारम्भणम्‌ आदि श्रुतियोंके दवारावे सव मिध्याही 
सिद्ध होते है, एेसी स्थिति में प्रतिभासमाव्रस्वरूप उन 
सवका करुटस्थ ब्रह्मके द्वारा विवतंमात्रसे भी निर्वाह हो 
सकता है, इसचिए उनको आवदयकता नहीं है ।॥ ६ ॥ 
जंसे अपने स्वरूप में स्थित जल तरद्ध आदिक रूपों 
मे भासमानदहोतादहै वसे ही अनादि, अनन्त अवभास- 
स्वरूप बोधात्मा अपने ही स्वरूपमें स्थितदहो नाना 
पदार्थाके रूप में भासता है ॥ ७॥ 
वाह्र के कोई पदाथं ही नहीं है; ज्ञानरूप आत्मा ही 
बाहर के सदुश भासमानता है, वह्‌ बोधरूप हूदयसे ही 
बाह्ररेसे उदयको प्राप्होताहै, जैसे बीज से वडा 
वृक्ष ॥ ८ ॥ 
हे रधुकरुल के वहनरील श्रीरामनजी | जैसे खंभेके 
भीतर दही स्थित कठ्पतली बाहर प्रकट होती है वैसे ही 
बोधात्मा के भीतर स्थित ही यह्‌ विद्व बाहरके रूपमे 
प्रकट हुआ है ॥ ९॥ 
बाह्य ओर आभ्यान्तर जिसमें विद्यमानदहै ओर जो 
देश एवं काल कै परिच्छेदसे अलग हे, उस बोधस्वरूप 
आत्मा का ही.य॒द्र्‌-जगत्‌ एक तरह से सुगन्ध-विस्तारदहै, 
यह्‌ आष जानिए अर्थात्‌ चेतन नामकी वस्तुन भीतरहै 
ओौर बाहर है, किन्तु अनन्तदहै, उसीके भीतर आमोद 
ओर ्रष्प कौ तरह बाह्य-आभ्यान्तर की एक मात्र कल्पना 
की गईहे।॥ १०॥। 








यागवानिष्ठं 
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अयमेव परो रोको भमव्यतां वासनाक्षयः । 
शाम्यतां परलोकस्थं काः किलाऽऽय!न्ति वासनाः ।११। 
देश्कालक्रियालोकरूपचित्तात्मसत्पदम्‌ । 
देशकाखादिशब्दाथरहितं न च गन्धकम्‌ १२॥ 
पदे पदविदामेव तस्मिन्‌ बोधगतिभवेत्‌ । 
द्रष्ट्णां शान्तदृश्यानातेवान्येषां न राघव {। १३॥ 
ये वं तररूगम्भीरमहन्तागतंमाध्रिताः । 
पश्यन्ति ते तमारोकं न कदाचन केचन ।। १४॥ 
चतुदशविघानन्तभूतजातसुधंघुमा | 
जगद्दुष्िरियं ज्ञस्य ररी रावयवोपमा ।॥ १५॥ 
कारणाभावतः सृष्र्नादिता नच शाम्यति । 
यादृशं कारणं वा स्यात्तादग्भवति कार्यकम्‌ 1} १६॥ 

वासना का विनाशो जाने पर यह आत्म ही पर- 
खोकदटै, दूसरा नहीं यह आप जाने। सव उपद्रवोंसे 
निर्मुक्त हो शान्त महा पुरुप पराक के रूपमे यही पर 
स्थित आत्मा कौ आर्‌ दूरत्वादि वासना ही नहीं 
सकती टं । ११॥ 

दे, काल, क्रिया, आलोक, रूप, चित्त, आत्मा, 
सत्‌--इन सवका अधिष्ठान तथा इन शब्दों से बोधित 
होने वाटा ब्रह्म देश, काठ आदि शब्दार्थोसे रहित रहै, 
टसलिए वह्‌ गून्य रूप नहीं हो सकतादटै।॥ १२॥ 

हे राघव | तत््वद्रष्टा ओर विषयों से मुक्त आत्मपद 
को जानने वटे मुनियोको ही उसपदमें ज्ञान गति 
होगी, दूसरों को नहीं अर्थाव्‌ यदि वह्‌ गून्यरूपनहींहै, 
तो दूसरे लोगभी एकमात्र प्रपञ्च का अपलाप कर उस 
पद मे अपनी वोधगति व्यो नहीं कर लेते ॥ १३॥ 

तरल ओर गम्भीर अहन्तारूप गड्ढेमें गिरे हए 
पुरुष उस आत्मपदरूप प्रकाश को कभी नहीं देख सकते 
है ।॥ १४ ॥। 

चौदह प्रकारके भूतसमूहके घुधुं शब्दों से परिपूणं 
जगत्‌ दुष्टिज्ञानीके लिएतो देहावयव-जैसीहै, अर्थात्‌ 
अपने से भिन्न उसे भासमान ही नहीं होती है। १५॥ 

सृष्टि का असलम तो कोई कारण नहीं है, इसलिए 
न तो सृष्टि उत्पन्नहोतीदै ओरन वह नष्टदहीहोती है, 
यह ज्ञान ज्ञानी कौ समहित दृष्टि दै ओौर व्यवहार दृष्टि 
सेतोजंसाकारणका स्वरूपहोगा, वैसाही कायं भी 
होगा यानी जसा कारण कल्पित अतएव मिथ्याहै, वैसा 
हो उससे जनित कायं भी कल्पित ओौर मिध्याहै, एेसा 
ज्ञान व्यवहार दृष्टिसेभी उसे रहूताहै॥ १६॥ 
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यदि स्यात्कारणे कायं स्थितं कारणताऽस्य का। 
कायसमेवोपरम्भात्तदसदद्रयमवेदनात्‌ ।॥ १७ ॥ 
सोम्यस्यान्तयथार्भोधेरूर्यावर्तादयः स्थिताः । 
ब्रह्यण्यसम्भवक्षोभे जगच्चित्तादयस्तथा ॥ १८ ॥ 
सर्वात्सिवामटं ब्रह्य पिण्ड एक इव स्थितम्‌ । 
नानाभाण्डात्स हिमेव यथाऽन्तःस्थितरूपकम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वप्नकाले स्वप्न एव जाग्रद्रचग्रापरिग्रहात्‌ । 
जाग्रत्कारे जाग्रदेव स्वप्नः सत्यावबोधतः ॥ २० ॥ 
चित्तमात्रतया बुद्धं म॒गतष्णाम्बुवत्‌ स्थितम्‌ । 
जाग्रत्स्वप्नत्वमायाति विचारविकरीकृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
सम्यग््ञानेन भूतानि ज्ञस्य देहतया सह्‌ । 


यदि कारणम काये कौ स्थिति होगी, तो उसकी 
कारणता ही कंसी, क्योकि वह्‌ तो कार्यरूप ही ज्ञात होता 
है, अतः कायं ओर कारण दोनों ही असत्‌ हँ, कारण कि 
दोनों काही अलग-अलग ज्ञान नहीं हो सकता ॥ १७॥ 

जसे प्रान्त महासमुद्रमे तरङ्ख, भँवरे आदि स्थित 
है, वसे ही क्षोभशून्य परब्रह्म मे ये सब आपके बाह्य जगत्‌ 
ओर भीतर के चित्त आदि स्थित हैँ ।॥ १८॥ 

जंसे अपने भीतर अनेक बतंनोंको रखने वाला एक 
ही मृत्पिण्ड रहतादहे, केसे ही अनेक ब्रह्याण्डों को अपने 
उदरमें रखने वाला सवका स्वरूपभूत निर्मल ब्रह्यभी 
एक पिण्डहीदहै। जंसे अपने भीतर कटक, कुण्डल आदि 
आकारोंसे युक्तं तथा नाना बतेनों का स्वरूपभूत सुवणं 
स्थितदहै,वेसेदही सुवणं रूप ब्रह्य स्थितहै।। १९॥ 

स्वप्न कालम स्वप्न ही जाग्रद्रूप ज्ञानियों द्वारा 
जाना जाता ह, क्योकि वासनाओंके विस्तारसे व्यग्र 
मन उनके पास नहींहै, ओर जाग्रत्‌ कालमें जाग्रत्‌ को 
स्वप्नरूप जानते है, क्योकि उनको सत्य आत्मा का 
परिज्ञान हो चुका दै अर्थात्‌ जैसे पिण्ड दशा मे घट पिण्ड 
रूप ओर घट दशाम पिण्डघटरूपहै, घटके स्वरूप 
वेत्ताओं च एकका ही व्यवस्थित ज्ञान होता है, वैसे 
ही प्रपच्चमें भौ स्वप्नदशामें जाग्रतु स्वप्न रूप ओौर 
जाग्रतु काल में स्वप्न जाग्रदरूप व्यवस्थित जगत्‌ के एक 
रूप काही तत्त्वज्ञो को ज्ञात होता है ॥ २०॥ 

वास्तवमे मृगतृष्णा के जल के सदुश असद्रप से 
स्थित तथा विचार से विकल किया गया यह जाग्रत्‌ 
जगत्‌ केवल चित्त रूप यदि समञ्न लिया जाता है, तो 
फिर वह्‌ स्वप्न रूप बन जाताहै अर्थात्‌ जाग्रत्‌ दशा में 
यदि हम लोग यह्‌ विचार करें कि यह्‌ जगत्‌ केव 
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पीठबन्धं विमुञ्चन्ति गतकाल इवाम्बुदाः 1 २२॥ 
यथा गलितुमारब्धो घनो गगनतामियात्‌ । 
तथा सत्यावबोधेन श्ास्येत्सात्मग्रहं जगत्‌ ॥ २३ ॥ 
शरदश्रवदाद्ना मुगतष्णाम्बुवत्तथा । 
पुनः संस्पुश्यमानेव बोधाद्गक्ति दृश्यता ॥ २४ ॥ 
यथा दोप्रानले खीनं सुवणं ध॒तमिन्धनम्‌ । 
एकतां याति विज्ञाने तथा भुवनचित्तद्क्‌ ॥ २५ ॥ 
बोधेन तनुतामेति पिण्डबन्धो जगत्त्रये । 
पिज्ञाचन्ुद्धिः सदने बोधितस्य यथा शि्लोः ॥ २६॥ 
बोधस्थाऽनन्तरूपस्थ स्वयमेवात्मनाऽऽत्मनि । 
जगच्चित्तादिता भाता पिण्डबन्धः किलात्र कः ॥ २७॥ 


चित्तरू्पही रहै, तो वह स्वप्न तुल्यही बन जायेगा । 
इसी वास्तविकता को लेकर विद्वान्‌ कौ सृष्टि को उसके 
शरीरके अवयवोंकौी उपमादी गईटै, यों उपसंहार 
करते हुए तत्त्वज्ञान हो जाने पर उसका भो समूल बाध 
हो जातादहे॥ २१॥ 

जैसे वर्षाकाल के जाने पर मेघ साथ छोड देताहै 
वैसे ही आत्मा के सत्यज्ञान से देहरूप के साथ ये सवभूत 
ज्ञानी के पिण्ड को समूल छोडदेते हं ।॥ २२॥ 

आत्मज्ञान से यह अहङ्कार सहित जगत्‌ चान्त 
वैसे ही हो जाता है, तत्काल आत्मरूप बन जाताहै जैसे 
विनाश की ओर उन्मुख हआ मेघ तत्काल ही गगनरूप 
वन जाता है । २३॥ 

शरत्काल के मेघ के सदुश चारों ओरसे छिन्न-भिनच्न 
मृगतृष्णाजल के सदृश मिथ्या प्रतीयमान तथा बार-बार 
स्पशं आदि से जाना गया भी जगत्‌ आत्मज्ञान से तत्काल 
जल जातारहै ।॥ २४॥ 

विज्ञान काल मे भी जगत्‌-चित्त द्रष्टा आदि सब वैसे 
ही एकरूप बन जाते है जैसे धधक रही अग्निम विलीन 
सोना, घी ओर इन्धन एकरूप बन जाता है ।॥ २५ ॥ 

जैसे घर मे समज्ञाये गये बालक का ब्रृक्षादिमें से 
पिशाच ज्ञान धीरे-धीरे विीन होताजाताहै। वैसे ही 
तीनों जगत्‌ में जो एक प्रकार का रूप कल्पितं किया गया 
है, वह तत्त्वज्ञान से धीरे-धीरे विलीन होता जाता 
हे ।। २६॥ 

देश, काल ओर वस्तु को परिच्छिन्नता से रहित 


साक्षी चेतनम किसी कारणके बिना ही जगत्‌, सङ्कल्प 


कारक चित्त, अज्ञान आदि भ।सते है, अतः साक्षी चेतन 
मे रूपादि का अवसर ही कंसेहो सक्तादहै। अर्थात्‌ 
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बोघाबोघनमेवेदं जगच्चित्तमिवोदितम्‌ । 
तदेवास्तं गतं बोधात्पिण्डबन्धस्य काऽस्तिता ॥। २८ ॥ 
जहाति पिण्डकाटिन्यं जाग्रत्स्वप्नावबोधतः । 

परां पेकवतामेति हिमवद्द्रतमिवाग्निना \ २२॥ 


यथास्थितं बोध एव एव घनतामिव गच्छति । 
विनैव देशकलाभ्यां तौ विनिर्माध हिमवत्‌ \ ३० 11 


जाग्रत्येवं विचारेण स्वप्नाभे पेलवे स्थिते । 
क्षीयमाणे शलरत्काक इवेति तनुतां रसः ।\ ३१ ॥ 
परां पेकवतां याता दृश्यलक्ष्म्यः स्थिता अपि । 
स्वप्ना इव परिज्ञाता न स्वदन्ते विवेकिनः 11 ३२1 


अग्नि आदि कारण जवतक लाख के पास रहत टै, तवतक 
उसमे की कठिनता का विच्य रहता टै । यदि अग्नि आदि 
पासमें न रहते, तो कठ्िनिता का विलय भी हट जाता टै, 
क्या इसी तरह का यह जगद्विठय तत्त्वज्ञानसे होता टे, 
यदि ठेसा विलय हआ, तो निमित्तके हट जानेपर फिर 
जगत्‌ ज्योंकात्यों वना रहेगा, एेसी आशङ्का पर कहते हँ 
कि तत्त्वज्ञान असत्पक्न का विरोधी दहोनेके कारण उससे 
हज विलय फिर लौटकर नहीं जाता, जैसे कि युक्ति के 
तत्वज्ञान से वाधित शुक्तिरूप ज्ञान फिर नहीं होता ॥२७॥ 
[इन सव वातों से निप्कषं निकटा क्रि मिथ्याभूत 
जगत्‌ चित्त आदिकेखूपमे मिथ्या अज्ञानी व्रत्य है ।| 
साक्षी चेतन के अन्नानसेही यह्‌ जगत्‌ ओर चित्त 
उत्पन्न दहै, ज्ञान से अज्ञान के नष्ट हो जानेपर निर्मल चेतन 
मे जगत्‌ आदि स्वरूपो का अस्तित्व ही क्या रहा ॥ २८ ॥ 
[अर्थात्‌ जाग्रत्‌ प्रप ही स्वप्न दशा में अपनी 
स्थूलता छोडकर सूक्ष्म प्रपञ्चरूप्‌ बन जाता दै ओर स्वप्न 
भ्रान्ति ही चिरकाल के अभ्यासमसे घनीभूत होकर जाग्रत्‌ 
रूप बन जाती है ।| 
जैसे कि अग्निसे पिघला हज सुवणं नाश हो जाता 
है वेसे ही स्वप्न के अवभास से जाग्रत-प्रपच अपनी 
कठिनता छोड देता है ओर अत्यन्त नरम (सूक्ष्म) हो 
जाता है २९ ॥ 
देश-कालरूप निमित्त के विना जाग्रत्‌-स्वप्न का 
निर्माण कर यथास्थित वोधरूप साक्षी चेतन ही घनस्वरूप 
जगदाकार के समान सुवण के सदृश बन जाती है।॥३०॥ 
जसे शरत्‌ काठके क्षीणदहो जानेपर जट स्वप्न हो 
जातादहै, वसे ही स्वप्न कै सदृश अत्यन्त तुच्छ जाग्रत्‌ 
वस्तु के उक्त विचारसे क्षीण हो जनेपर भोग का 


योगवासिष्ठे 
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क्व किरु स्वात्मविश्रान्तिः वंवतद्धिषयवेदनम्‌ । 
सुघुप्रजाग्रतोरेक्यं श्रान्ताश्नान्तात्मनोभवेत्‌ ।। ३२३ ॥ 
चित्तमात्रे ्रान्तिमाच्रे स्वप्नमात्रात्मनि स्थिते । 
जगतीह पदार्थेभ्यः सत्यवुद्धिनिवतंते ॥ ३४ ॥ 
कस्य स्वदन्तेऽसत्यानि कथमेव महामते ! । 
मरृगत॒ष्णाजलानीव दुश्यान्यपि पुरःस्थितः )। ३५॥ 
सत्यवृद्धौ विलोनायां जगत्पश्यति शान्तधीः । 
जालदीपांश्चुजालाभमपिण्डात्मास्बरात्मकम्‌ ॥ ३६॥ 
जाग्रतो वस्तुतः शन्यात्परिज्ञातान्निवतते । 
चित्तश्रमात्मनो शआ्रान्तिरूपास्वादनभावना ॥ ३७ ॥ 


अनुराग भी क्षीण हो जाता दै ।! ३१॥ 

दुटय वस्तुओं कौ कान्ति जव अत्यन्त तुच्छरूप भास- 
मान होने क्ण जाती दहै, तव उनकी स्थिति होनेपरमभी 
विवेकी को वे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह स्वप्नके 
सदुश उन्हं मिध्या ही समन्नता ह॑ ।।३२॥ 

कटां अपनी आत्मामें विश्रान्ति ओर कहां यह्‌ विषयों 
का परिज्ञान । यदि ज्ञानी को भी विपय भटे प्रतीत होने 
लगे, तो सुपुप्र ओर जाग्रत्‌ की एकता ओौर मूढ ओर 
तत्त्वज को एकता हो जायगी अर्थात्‌ दोनों में कोई पार्थक्य 
टी नहीं रह ज।यगा । अर्थात्‌ आत्मसुख से अत्यन्त तृप्त होने 
के कारण ज्ञानी भी विषयों मे आदर नहीं करता ।॥३३॥ 

श्रीरामजी, चित्तमात्र स्वरूप यह जगत्‌ की यहां 
श्रान्तिरूप ओर स्वप्न मात्र स्वरूप वनकर स्थित दहो जाने 
पर पुरुप जगत्‌ को स्वप्न के सदृश मिथ्या समज्ञलेताहै, 
तव॒ पदार्थो से सत्यत्व वुद्धि अपने आप हट जाती 
ह ॥ 2४ ॥ 

हे महामते ! समीपमें स्थित पुरुषों के द्वारा असत्य 
ख्पसे देखे गये मृगतुष्णा-जलठ आदि क्याक्िसीको भी 
प्रिय लगते हँ । अर्थात्‌ वे किसी ज्ञानी को किसी तरह भी 
अच्छे नहीं लगते है ।। ३५ ॥ 

जगत्‌ मे सत्यत्व बुद्धिके विीन हो जानेपर शान्त 
वुद्धि ज्ञानी जगत्‌ को अपिण्डात्मक आकाशरूप, 
वातायनमें प्रविष्ट हए दीपकिरणों कौ प्रभाक सदुश 
प्रकाशमान देखता है ।॥ ३६ ॥ 

केवर चित्तके ही विलास स्वरूप स्वप्नात्मक फूल- 
माला, चन्दन आदिकी भोगभावना जाग्रत्‌ पुरुष कौ 
निकल जाती है, क्योंकि वस्तुतः उसने उन पदार्थो को 
सून्यरूप जान ल्या है ॥ ३७ ॥ 
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यदवस्त्विति विज्ञातं तच्नोपादेयता कुतः । न चित्तदृश्योदयधौः सर्वं चास्ति यथास्थितम्‌ ॥ ४४॥ 
केन स्वप्नं परिज्ञाय स्वप्नहेमाभिगम्यते ॥ ३८ ॥ भूम्यादिताऽज्ञसंबद्धा ज्ञानादस्तमुपागता । 
स्वप्नादिव परिज्ञाताद्रसो दृश्याल्िवतते । ञस्य शम्यैव सम्पन्ना संस्थिताऽपि न विद्यते ॥ ४५ ॥ 
द्रष्ट दुश्यदशादोषग्रन्थिच्छेदः प्रतते । ३९ ।\ भवत्येकसमाधानसौम्यात्मा व्योमनिमंलः । 
नीरसः शान्तमननो निर्वाणाहुकृतिः कृती । तिषठत्यपगतासङ्धः स्थित एवाप्यसत्समः ॥ ४६॥ 
वीतरागो निरायासः श्ान्तस्तिष्ठति बुधौ; ॥ ४०॥ अस्तद्खतमना मौनो निरोधपदवीं गतः । 

रसे नीरसतां याते वासना प्रविरोयते । तीणः संसारजख्धेः कमणामन्तमागतः ॥ ४७ \ 
शिखायां प्रविलीनायां प्रदीपद्यांश्वो यथा ।. ४१॥ तनुभुवनगगनगिरिगणकरणपरम्परसमन्ञानम्‌ । 
बोधाहोरपाशुजालाभसघनं व्योम दृश्यते । विगलति गलिते तस्मिन्‌ सकरमिदं विद्यमानमपि ।४८। 
भ्रान्तिरूपं जगत्‌ कृत्स्नं गन्धवनगरं यथा ।॥ ४२॥ संशान्तान्तःकरणो 

नवात्मानं न चाकाशं न श॒न्यं न च वेदनम्‌ । गङ्तिविकल्पः स्वरूपसारमयः । 
अत्यन्तपरिणासेन पश्यन्‌ पश्यलि तत्पदम्‌ ।॥ ४२ परमनश्मामरततप्र- 

यत्न नात्मा न श॒न्यं च न जगत्कल्ना नच । स्तिष्ठति विद्वान्निरावरणः ॥ ४९ ॥ 

इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बात्सीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धे वि्नान्तियोगोपदेश्ो नामेकपच्चाशः सर्गः ॥ ५० ॥ 


जिसको अवस्तुरूप समज्ञ लिया, फिर उसको ग्राह्यता 
कौसी ? स्वप्न जानकर भी स्वप्न-सुवणेको लेनेके लिए 
उसकी ओर दौडता हो एेसा कौन पुरुष होगा ?। ३८ ॥। 

स्वप्न के सदृश दुर्य पदार्थो को जान लेने पर उससे 
मनुष्य को प्रेम निकल जातादहै ओर द्रष्टा, दृश्य कौ 
अवस्थाओं के दोष से जनित बड़ी भारी गांठ विच्छिन्न हो 
जाती दहै । ३९॥। 

दुय पदाथं जिसके ल्एिनीरस होगयेहैँ या बन्धु 
आदिमे जिसको प्रेम नहीं रह गया है, जिसको मनन 
राक्ति शान्त हो गई है, जिसका अहङ्कार चखा गया है, 
जो तत्त्वविद्या से परिपूणं वीतराग, प्रयास रहित ओर 
निर्मल बुद्धि हो चुका है, बह सदा शान्त ही रहता हे ।४०।। 

दीपकी रिखाके नष्टदहो जानेपर उसको किरणें 
जैसे नष्टहो जातीदहै, वैसेही रस के नीरसरूप बन जाने 
पर ज्ञानी की वासना नष्ट हो जाती है । ४१॥ 

ज्ञान से पूवं गन्धव नगर के सदृश प्रतीत सम्पूणं जगत्‌ 
तत्वज्ञान से दीप कीरणें के सदृश एकमात्र प्रकाशरूप एवं 
अघन हो आकाश के सदृश भासमान होने लगता है ॥४२॥ 

तत्त्वज्ञानी पुरुष सप्तम भूमिका में स्थिति प्राप्तकर 
न आत्माको, न आकाश को, न दून्य को, न दृत्तिको 
देखता है, किन्तु केवल आत्मपद को ही देखता है ।४३॥। 

तत्पद चस्तुमे न आत्माहे, नून्यहै ओर न जगत्‌ 
कौ कल्पना हीह, अधिक क्या कहँ, उसमे न चित्त, न 


द्र्य बुद्धि है ओर न यहु यथास्थित सब कुछ ही हे ।॥४४॥ 

अज्ञानियों के द्वारा पिण्डरूप से जाना गया यह पृथ्वी 
आदि कास्वरूपरहै, वह्‌ ज्ञानी के प्रतितो ज्ञान से अस्त 
हो जाता है, अतः विद्यमान रहते भी नहीं ही हे ॥ ४५॥ 

ज्ञानी पुरुष एकमात्र आत्मसमाधि में चित्त को 
लगाकर आकाश के सदुश निमंल बन जाताहै, सब 
आसक्तियों से रहित हो अपनी स्थिति वनाताहै ओर 
स्थित रहकर भी असत्‌ के तुल्य बना रहता है ।। ४६ ॥ 

जिसका मन मर गयाहै ओौर जो स्वंबाधावधि 
आत्मपद कोप्राप्है, एेसा मननरील मौनी संसाररूपी 
समुद्रको तैर गया ओर सव कर्मोके अन्तको भी 
प्राप्त हो गया है, यह्‌ अवश्य जानं ॥ ४७ ॥ 

जो सम्पूणं शरीर, ररीरों के आधार भुवन, भुवना- 
धार गगन तथा विहार स्थान पवेत टै, उनके साधन 
ओौर करणो का एकमात्र कारण मुर अज्ञानही है, दूसरा 
नहीं, इसलिए ज्ञान द्वारा अन्तःकरण से अज्ञान की 
निवृत्ति दहो जाने पर यह्‌ शरीर आदि जगत्‌, अन्ञानियों 
की दृष्टिसे विद्यमान रहते भी, विनष्ट हो जता 
असद्रप बन जाता है ॥ ४८ ॥ 

विद्वान्‌ पुरुष का अन्तःकरण शान्त रहता है, उसके 
विकल्प विनष्ट हुए रहते हे, वह्‌ अपने स्वरूपभूत आत्म- 
रस में तन्मय रहता हे, परम शान्तिरूपी अमृतरस से तृप 
रहता है, ओर आवरण रहित होकर निवास करता है ।॥४९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 
विश्नान्तियोगोपदेश नामक कुसुमता का इक्यावनवां सगे समाप्त हुभा ॥ ५१ ॥ 











५२ 


श्रोराम उवाच 


बोधो जगदिवाऽऽभाति पुने! येनक्रमेणह्‌ । 
तं क्रमेण क्रमं ब्रहि भूयो भेदनिवृत्तये। १॥ 
वसि उवाच 
वक्षस्येव विमूढस्य यद्दृष्रौ तत्स्वचेतसि । 
यन्न दृष्टौ न तच्चित्ते भवत्यत्पतरस्मृतेः ।॥ २ ॥ 
मन्यः पश्यति जास्राथमेव पूर्वापरान्वितम्‌ । 
न दृष्टिविषयं वस्तु यत्पश्यति करोति तत्‌ ॥\ ३॥ 
भावानुष्ठाननिष्ठः सन्‌ जशाख्नाथेकमना मनिः । 


श्रीरामचन्द्रजी ने कटा-- 

हे मृने ! कूटस्थ चिदात्मा जिस क्रम से जगत्‌ के 
रूपमे भासमान होतार, वह्‌ क्रम भेद की निवृत्ति के 
लिए अन्य वादियों कौ कत्पनाओं का खण्डन कर अपने 
मत के समर्थन क्रमसे फिर कट ।। १॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा-- शाखा, पत्र, पुष्प, पल्टव 
आदि नाना प्रकारके आकारोंसे युक्तके समान अज्ञ 
आत्माकीद्ष्टिमे जो जगद्‌भाव दहै वही उसके चित्तमें 
भीटहै ओर जो उसकी दृष्टिमें नहीं है वह्‌ उसके चित्तमें 
भीनहींटहै। यही कारणहै कि देखी गई अत्यन्त छोटी 
भी वस्तु कास्मरण होता, किन्तुन देखी गडईंवड़ी भी 
वस्तु का स्मरण नहीं होता अर्थात्‌ (चिदात्मा का यह्‌ 
जगद्‌भाव अनिर्वचनीयदही है इस अपने मत का समर्थन 
करनेके किए पह दुष्टि सृष्टि पक्ष का अवलम्बन कर 
दृष्टि के अन्वय ओौर व्यतिरेक के अनुसार उसको स्थिति 
दिखलाया दहै । २॥ 


विवेकी पुरुष पूर्वापर शास्त्र के अनुसार ही देखता 
ओर करतादै। ओंखोंके सामने पड़ी भी शास्त्रनिषिद्ध 
वस्तुको भोग्यरूप से नहीं देखता ओर न तो उसके लिए 
वु करताही दै अर्थात्‌ शास्र ओर अशास्वर के अनुसार 
सम्पादित विद्वानु जौर अविद्वान्‌ की क्रियाओं मे भी 
वेलक्षण्य द्खिाद्‌देतादहीदहै, अतः जगत्‌ की सत्ता भी 
भिन्च-भिन्न दृष्टिके अनुसारही व्यवस्थित प्रतीत होती 
हे । ३॥ 

इसीलिए आपसे मेँ कहता हँ कि आप भी अपने चित्त 
की श्ुद्धिके अनुक्रुल कर्मो के अनुपान में तत्पर हो 





योगवासिष्ठे 
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भूत्वोपदेशं त्वमिमं श्ृणु श्रवणभूषणम्‌ । ४ ॥ 
इयं दृश्यभरश्रान्तिनन्वविद्येति चोच्यते । 
वस्तुतो विद्यते नेषा तापनद्ां थथा पयः॥ ५॥ 
उपदेश्योपदेश्ाथमेनां मदुपरोधतः 
सत्यामिव क्षणं तावदाध्रित्य श्रूयतामिदम्‌ ॥ ६॥ 
कुत एषा कथं चेति विकलत्पाननुदाहरन्‌ । 
नेदमेषा न चास्तीति स्वयं ज्ञास्यसि बोधतः ॥ ७ ॥ 
यदिदं दृश्यते किच्िज्जगत्स्थावरजङ्कमम्‌ । 
सवं सवेप्रकाराढचं कल्पान्ते तद्विनश्यति ॥ ८ ॥ 


५. 


शास्त्रानुकूल अर्थो मे अपने चित्त को लगाकर श्रवणभूषण 
मेरे इस उपदेदा का श्रवण करे अर्थात्‌ यही कारणहैकि 
मै भी शास्त्रीय दुष्टि का व्यवस्थापन करते हुएही श्रवण 
आदि में आपको नियुक्त कर रहार्हूं।।ढ॥ 

यह दृद्यसमूह्‌ की ध्रान्ति ही अविद्या कही जातीरहै, 
जैसे मगत्रष्णा नदीमें जल वास्तवमें तोवैसेही यह्‌ 
अविद्या भी नहींहै।॥ ५॥ 

[जव ेसी वात है, तव कंसे शास्त्रों के उपदेश तथा 
उनकी फलसिद्धि होगी, इसपर कहते टै । | 

उपदेशयोग्य वस्तु के उपदेश के निमित्त मेरे अनुरोध 
से क्षण भर के लिए आप द॒से सत्य के समान मानकर यह्‌ 
मेरा कथन सुनें ।। ६॥ 

यह अविद्यानामक भ्रान्ति कंसी टै ओर कहाँ से आई 
है, इस तरह के विकल्पन कर आप मेरे इस उपदेश को 
सूनें। फिरतो पीषछेज्ञानदहो जाने से आप स्वयं जान 
जा्यँगे कि नतो यह जगत्‌ टै ओरन यह अविद्याही 
ठै ।॥ ७॥ 

स्थावर-जङ्धमात्मक यह्‌ सव तरहसे परिपूणं जो 
कुछ जगत्‌ दिखाई देतादै वहु सव कल्पके अन्तमं नष्ट 
हो जाता । इस पद्यसे अनुभवमे आरूढ इस विवततंपक्ष 
को दिखलाकर अन्य पक्षों मे दोष वतलाने कौ अभिलाषा 
कर रहै महाराज वसिष्ठजी सत्य प्रप्चकाही ब्रह्यके 
साथ ब्क्षशाखान्याय से अभेद माननेवाले महानुभावो के 
पक्ष मे" ब्रह्मकी अविनारिता नष्ट होगी--यह दोष 
दिखाने के लिए जगत्‌ मे विनश्वरत्व कौ प्रतिज्ञाकी 
हे । ८ ॥ 
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अस्य भागविभागात्मा नाक्ञोऽवश्यमवारितः । 
बिन्दुना बिन्दुना बोधे उद्धृतस्याऽस्ति हि क्षयः ॥ ९॥ 
एवं स्थिते द्रव्यनान्ञे ब्हयाणस्तस्मयत्वतः । 
नानन्तत्वं न चास्तित्वं न च वं सस्भवत्यलम्‌ । १०॥ 
मदशक्तिरिव ज्ञानमिति नास्साघु सिध्यति । 
देहौ विनज्ञानतोऽस्माकं स्वप्नवन्न तु तत्त्वतः ॥ १९१ ॥ 
नश्यत्येव च दृश्यश्रीः संव नान्येव नेव च । 

विचार कर देखनेसे यह्‌ निश्चितरहै फि इस जगत्‌ 
का विनाद्य, जो कि परथिवी आदि अवयवो का विभाग- 
स्वरूप है, अवदय होगा, क्योंकि परथिवी आदि सावयव हेः 
अतः उनके विनाड का कोई प्रतीकार नही कर सकता 
है । यही कारण है कि एक-एक वंद निकल लेने से घड़ेके 
जल का नाश अवद्यहीहो जाता ।॥ ९॥ 

ठेसी स्थितिमे तोद्रव्यका नाश होनेपर ब्रह्यकी 
अनन्तता शौर अस्तिताभी नहीं रह्‌ सकती, क्योकि ब्रह्य 
जगन्मय ही तो ठहरा ओर चिदेकरस निरवयव ब्रह्म का 
जगत्‌ अवयव नहीं हो सकता है । अशाय यह है कि यदि 
पृथिवी आदि द्रव्य का नाह होनेपर ब्रह्मके नाश का 
वैसे ही प्रसद्ध माना जाय, जसे शाखा आदि अवयवोंका 
नाश होनेपर वृक्षका भीनाशहो जाताहै, तो श्रुतिमें 
कहे गये ब्रह्य के अनन्तत्व की सिदधिन हो सकेगी । इतना 
ही नहीं विचारकर देखने पर तो अवयवोंसे पृथक्‌ किये 
गये अवयवी की सत्ता न रहने से उसका अस्तित्व ही 
नहीं सिद्ध हो सकता ओर चिदेकरस निरवयव ब्रह्म का 
यह जगत्‌ अवयव नहीं वन सकता ॥ १० ॥ 

मदिरा की राक्ति के समान ज्ञानरूप धमे हम 
आस्तिको मे नहीं सिद्ध हो सकता-- परथिवी आदिरूप हम 
लोगों की देहमें ही चार्वाक ज्ञान नहीं सिद्ध कर सकते, 
क्योकि हम लोगों के मत में इस देह को सिद्धि विज्ञान के 
ही अधीन होने से यह देह स्वप्न के समान है, तात्त्विक 
नहीं है । तात्पयं यह दहैकि प्रामाणिक लोगों के मतमें 
देह की सत्ता का साधक विज्ञान के सिवा ओर कोई दूसरा 
नहीं है । यह तो कोई नहीं कह सकता कि, मदशक्ति कौ 
तरह देह न रहने पर भी विज्ञान उत्पन्न हौ सकता 
हे ।। ११॥ 

यह दशय की शोभा बार-बार नष्ट होती ओर उत्पन्न 
होती ही रहती है, अतः यहं कोई नहीं कह सकता कि यहं 
वहीदहैयादूसरी। इस तरह अनिवंचनीय अविद्यामात्र 
सिद्ध यह्‌ दु्यश्री नष्ट अवद्य ही होती है । एेसी स्थिति 


इत्थ भवेत्समुचितं कृतं लाख च नान्यथा ॥ १२॥ 
सेवतीत्यसमुल्लेखं कथ' नष्टस्य संभवः । 
तद्रू पान्येति युक्तं स्थादनुभूतानुगा वयस्‌ ॥ १२३॥ 
सेव व्योमतयेवाऽऽसीदित्यसत्सेव सा कथम्‌ । 
तथं व व्योमसंस्था चेन्नाशं ताहिन सा गता॥ १४॥ 
कायकारणयोरेकरूपतेवं यदा तदा; 
कायेकारणताभावादेक्यमेवास्मदागमः ॥ १५ ॥ 


मे अविद्याके बाध द्वारा जगत्‌ का बाध होनेपर शास्त्र 
सफल होते ह, अन्यथा नहीं अर्थात्‌ जगत्‌ ओर ब्रह्यका 
अभेद स्वीकार करनेसे तो दृद्य प्रपचका नाश होनेपर 
ब्रहयाके नाशको रङ्काहो सकतीहै। यदि वहु भेद 
आध्यासिक मान ल्या जाय, तवतो प्रतियोगी कौ तरह 
उसके नाशका भी वस्तुतः ब्रह्म के साथ सम्बन्धन होने 
के कारण दोष नहीं आता ओर शास्र भी सफल हो जाते 
हं ।। १२॥ 

इस सुष्टिसे पहलेजो संसार कौ गोभा नष्टहो 
चुकी थी, वही पुनः आविर्भूत हो रही है, इसका उल्लेख 
करना अशक्य है । हां, यदि वही पुनः अविर्भूत होती, तो 
वही यह है या अन्य, यह्‌ कहा जा सकता था, किन्तु नष्ट 
की उत्पत्ति केवल अनुभव के अनुगामी हम अनुभव विरुद्ध 
अणुमात्र भी नहीं मान सकते, क्योकि नष्ट को उत्पत्ति हो 
कसे सकती है। आदाय यहु है कि प्रलय कारू में जगत्‌- 
रचनाक नष्टहो जाने पर उसके बाद पुनः उत्पन्चहो 
रही जगत्‌ की शोभा का यह्‌ कभी निश्चय नहीक्ियाजा 
सकता कि यह वही है या दूसरी, इस तरह भी इसमे 
अनिवेचनीयता ही सिद्ध होती है ।॥ १३॥ 

मूतेरूपा जगत्‌ की रोभा प्रल्यमें आकाशरूप से 
अमूर्रूपसे ही विद्यमान थी, यह्‌ कहना बिलकुल टोक 
नहीं है, क्योंकि जो मूतंरूपदहीथी, वह्‌ भला अमूतंरूप 
कैसे हो सकती है । यदि यह कहें कि आकाश मे स्थित ही 
वहु अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हुई, तो आपसे हमें यही 
कहना पड़ेगा कि वह्‌ फिर प्रल्यमे भी नष्ट नहीं हु । 
कहने का तात्पयं यह है कि इस तरह्‌ आपका प्रल्यवाद 
उच्छिन्न हो गया॥ १४॥। 

इस तरह जव सृष्टिमे भी प्रर्यावस्था की प्रसक्ति 
हो सकती है, तब तो कार्यरूप सृष्टि की प्रल्यावस्थामें 
स्थित उस अव्याकृत कारण के साथ एकरूपता ही सिद्ध 
हो गई, क्योकि काये ओर कारणभावसे एेक्य बतलाना 
हीतो हमारा सिद्धान्त हे, इस तरह सिद्ध हो गया। 
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दान्यत्वमुपलस्मत्वं यद्‌गतं नष्टमेव तत्‌ । 
भन्यस्ताहि भवेच्नादः कोदुशः किर कथ्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 
नष्टं भूयस्तदत्पच्च मिति यल्प्रत्ययेति कः । 
नश्यत्यवश्यं तेनेदं पुनरन्यत्प्रवतते ॥ १७ 1 
मघ्ये मध्ये यदत्सेधफलाद्यवयवकिका । 
आदेहं बीजसत्ताऽस्ति कायकारणता कुतः \\ १८ ॥ 


देशकालक्रियात्मेकं यथादुष्टमिह्‌ स्थितम्‌ । 


अर्थात्‌ इस तरह सृष्टिमे भीप्रल्यावस्था की भी तुल्य 
न्याय से प्रसक्ति हो सकतीं । एेसी स्थितिमें तो प्रल्या- 
वस्था में स्थित अव्याक्रतसे कार्यरूप व्रृष्टि कौ एकता 
होनेपर कूटस्थवाद के ऊपर आपत्ति आने ठगेगो ।॥१। 
जो वस्तु उपलब्ध होकर भी शून्यददा को प्राप्त दहा 
जाती यह्‌ नष्टदहीदहै, क्योंकि उपटव्धिकाट म भा 
उसकी असत्ता मानी जा चुकी है। दे श्रीरामजी, 
असत्त्वापत्ति काही नामतो नाददहै। हाँ आपके मतम 
किसी दूसरे तरह का नाश होताहो, तो फिर निःसन्देह 
वतायें वह्‌ कंसा ?। १६॥ 
जो नष्ट हुआ दै वही पुनः उत्पन्न हुआ दं" यह्‌ 
प्रत्यजिनना किसको होतीदटे, इसलिए नष्ट अवद्य हाता 
दै तथा पुनः पनः दूसराही प्रवृत्त भी टोता है, यही 
कहना उचित होगा । अर्थात्‌ पुनः उत्पत्ति के अवलोकन 
से यदि मध्यमे नष्ट हए की सत्ताकी जो कल्पना करते 
है, यह ठीक नहींदहै, क्योकि भेदसे भीतो उत्पत्ति की 
सिद्धि हो जाती है ओर प्रत्यभिज्ञा आदि काभीतो 
अवलोकन नटीं होता है| १७॥ 
इसके वीच-वीच मे स्कन्ध, शाखा, उपदाखा, पत्र, 
पुष्प तथा फलादिरूप जो अवयव हैँ उनमें सारे बृक्षरूपी 
शरीर को व्याप्त कर स्थित वीजसत्तातो अखण्ड एकरूप 
ही है । अतः जव सर्वत्र एक ही सत्ता दृष्टिगोचर हो रही 
है तव शाखा आदि की पृथक्‌ सत्ता सिद्ध न होने से कार्य- 
कारण भाव कंसे हो सकता है? इस सन्देह के उत्तरम यह्‌ 
पद्य कहा गया है-जंसे एक ही ब्रृक्ष के ऊपर बीच-वीच 
कोटर, स्कन्ध, आखा आदि का विचित्र भेद रहनेपर भी 
मुखस लेकर शाखा पर्यन्त ब्ृक्ष शरीरको तो सत्ताए 
टे हाँ, शाखा आदि उस ब्क्ष के कायं हैँ उनमें मेद 
अवद्य हे; वैसे ही उत्पत्ति आदि विकारोंका भेद होनेपर 
भी प्रल्य के बाद पुनः उत्पन्न होने से इस दुश्य प्रप की 
भी सत्ता एकहीक्योनदहो।॥१८॥ 


यदि प्रख्य, सृष्टि आदि तथा देशकाल एवं क्रियात्मक 
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बोजसेवेककर्मातो न घटः पटका्यकरृत्‌ । १९॥ 
सवंदरनसिद्धान्ते नास्ति भेदो न वस्तुनि । 
परमाथम्ये तेन विवादेन किमन्न नः॥ २०॥ 
इदं शास्तमनाद्न्तं तद्रपत्वाह्िचारतः । 
व्योमाभं बोधतामाच्रमनुभूतिप्रमाणतः । २१॥ 
ययेतन्नानुभूतं सद्यथतदनुभूयते । 
यथेतत्सिद्धिमाप्नोति तदिदं कथ्यते क्रमात्‌ ॥ २२॥ 


यथादृष्टं एक सन्मात्र ही वीज को स्वरूपम स्थित 
स्वीकार करेगे, तव तो वह एकस्वयं ही क्रिया ओर 
उसका फट टोता हुआ कुछ नहीं कर सकता, क्योकि वेसा 
करनेमें वह असमर्थं टै। पटकायं करनेमे असमथ घट 
पटरूप कार्यं नहीं करता टे। अधवा देशात्मक या 
क्रिमात्मक तत्‌-तत्‌ पदार्था मे अनुगतवीज को एक स्वभाव 
टी वतना उचित दै, यह्‌ संभव नहीं कि एक ही वस्तु 
सिन्न-भिन्न स्वभाव की हौ । यदि स्वभाव भेद स्वीकार 
कर लिया जाय, तो फिर एकत्व को उपपत्ति नहींहो 
सकती । देखिये ---यदि वस्तु देदौक स्वभावे, तो फिर 
वट कालका कार्यं नटीं कर सकती । यह्‌ भी कहीं नहीं 
देखा गया कि चट स्वभाव वस्तुपट का कायं करती 
हो ।। १९॥ 

सभी द्वन के सिद्धान्त मे यह्‌ निश्चय किया गयादहै 
कि वस्तु कै एक रहते हृए कार्याका भेदनहींहै तथा 
परमार्थ॑मय वस्तुस्वभावमं भी नानात्व नहींहै। इसलिए 
सभी दर्शनों से विरुद्ध बोल्ने वाटेके साथ विवाद करने 
से हमे मतल्व ही क्या अथात्‌ नाना स्वभाव की एकही 
वस्तु है, यह कहने वालातो सभी दशनो के सिद्धान्त का 
उतल्टंघनकारी होने से वितण्डा करने वालाही होगा ।२०॥ 

विचार तथा अपने अनुभवर्प प्रमाणसे यहु सब 
सान्त, अनादि, अनन्त भौर आकाशके सदश निर्मल 
केवर वोधमाव्र परमात्मा ही अवरेष रहता है । अनुभव- 
रूप प्रमाणही सभी कल्पनाओंका बल्ह, अतः उस 
बोधमाच्र परमात्मवस्तुके स्वभाव का अपलापन हो 
सकने से परिदोषात्‌ जड़ स्वभावकोदहीदहानि है अर्थात्‌ 
परिदोषात्‌ वस्तु एकस्वभाव है, यह्‌ मान लेनेपर तो उप- 
जीव्य एक चित्स्वभाव का हीशेष रह्‌ जातारहै। २१॥ 

यह्‌ परमात्मस्वरूप जिस रीति से अनुभूत नहीं होता 
ओर अनुभूतन होता हुआ भी जसे अनुभूत होतादहै तथा 
जिस रीति से मनुष्य को इस परमात्मस्वरूपानुभव कौ सिद्धि 
प्राप्त होती है, वहु सव मँ आपसे क्रमशः कहता हूं ।॥२२। 
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महाकत्पान्त उच्चे सवेस्सिन्‌ दृश्यमण्डले । 
आसहादेवपयंन्तं समनोब्ुद्धिक्मणि ॥। २३॥ 
व्योमन्यपि क्लमं याते कालेऽप्यकलितस्थितो । 
वायावपि त्वपगते तेजस्यत्यस्तमस्थिते ।\ २४ ॥\ 
तेजस्यपि गते ध्वंसं वार्यादो सुचिरं क्षते । 
अलमन्तमनुप्राप्र सवेशब्दाथसच्चये \ २५ ॥ 
शिष्यते ज्ञान्तनोधात्म सदच्छं बाध्यर्वाजितम्‌ । 
अनादिनिधनं सौर्यं क्िमप्यमलमत्ययम्‌ ।। २६ ॥ 
अवाच्यमनभिग्यक्तमतीन्द्रियमनामकम्‌ । 
सवभुतात्मकं श॒न्यं सदसच्च परं पदम्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्न वायुने चाऽऽकाश्ञं न बुद्धचादि न श॒न्यकम्‌ । 
न किचिदपि सर्वात्म किमप्यन्यत्परं नसः ॥ २८ ॥ 
तद्विदा तत्पदस्थेन तन्मुक्तेनाऽनुभूयते । 


महाकल्प के अन्त मे महादेवपर्यन्त मन, बुद्धि आर 
समस्त कर्मो के साथ जब यहु सम्पूणं दुरयमण्डल नष्ट हो 
जातारहै, आकाश तथा अकलित स्थिति काल भी शान्त 
हो जाताहै, वायु चली जातीहै तथा तेज की स्थिति 
बिलकुल ङवांडोल हो जाती है एवं तेज भी जव ध्वस्त हो 
जाता दहै, जल, पृथिवी आदिकाभी दीघेकाल के किए 
नादा हो जाता है, जबकि सम्पूणं शब्दा्थ॑समूहं विक्कुल 
अन्तदशा को प्राप्त हो जाता दहै, तब आदि ओर जन्त से 
रहित सौम्य, अविनाशी, बाध्यशुन्य, वाणी का अविषय, 
स्वच्छ सन्मात्र, केवल निर्मल शान्त बोधस्वरूप कोई 
अनिर्वचनीय आत्माही शेष रह जाता दहै । एकमात्र यही 
कारण दहै कि महाकल्प के अन्त में समस्तभेदोंका ल्य हो 
जानेपर भी ल्यको प्राप्न हआ अनुभवात्मा ही अवशेष 
रह जाता हे ।। २३--२६॥ 

वह परमपद वाणी का अविषय, अनभिन्यक्त द्न्द्रिय 
का अविषय, नामरूप्ुन्य, सर्व॑भूतस्वरूप, शून्यरूप, सव 
एवं असत्‌ भी हे ।॥ २७ ॥ 

सद्रूप वह परमात्मवस्तु न वायुस्वरूप है, न आकार 
रूप है, न मन, बुद्धि आदिरूप है, न शून्यरूप हे, वहं $ 
भी नहीं है, स्वस्वरूप वह अनिवंचनीय चिदाकाश हं ।९८। 

उस परमपद मे स्थित समस्त कल्पनाभों से निक्त 
तत्त्वज्ञानी ही इस परमात्मवस्तु का अनुभव करता है, 
ओर दूसरे तो केवल वणित आगमो से इसका व्णनमात्र 
करते टै ।। २९॥ 

यह्‌ आत्मान कालहै, न मनहै, न जीव दे, न सत 
है, न असतु है, न देशरहै, न दिशा, न देश ओर काल 


अन्यः केवलमाम्नातेरागमैरेव वण्यते \! २९॥ 
न कालो न मनो नात्मा न सन्नासन्न देशादिक्‌ \ 
न मध्यरेतयोर्नान्तं न बोधो नाप्यबोधितम्‌ ॥ ३० ॥ 
किमप्येव तदत्थच्छं बुध्यते बोधपारगेः । 
शान्तसंसारविसरेः परां भूमिमुपागतेः॥ ३१ ॥ 
प्रतिषिद्धा मयंते तु येऽर्थाः सर्वत्र ते स्थिताः । 
अस्मद्‌बुदढधघा परिच्छेदाः सौम्याम्भोधेरिवो्मयः ॥३२ 
यथास्थितं स्थिताः सर्वे भावास्तत्र यथा तथा । 
अनुत्कोर्णा महास्तम्भे विविधाः ज्ञालभञ्जिकाः ॥ ३३॥। 
एवं तत्र स्थिताः सतं भावा एवं च न स्थिताः । 
असर्वात्मिव सर्वात्म तदेव न तदेव च॥३४॥ 
पदं यथेतत्सर्वात्म सर्वार्थिपरिवजितम्‌ 
यथा तत्र च पश्यन्ति तत्रकपरिणामिनः।॥ ३५॥ 


कामध्यहैः न अन्त दहै, न बोधस्वरूप है ओरन बोधा- 

भावरूप ही है अर्थात्‌ उन आगमों मे "कालः स्वभावो 

नियतियद्च्छा भ्रतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌' इत्यादि 

आगम का अथेरूप से अवलोकन कराते हैँ ।। ३० ॥ 
बोधपारङ्त, संसारविस्तार से शून्य तथा पञ्चम एवं 

पष्ठ भूमिकाओंको प्राप्तहो चुके महानुभाव लोग इस 

५ अतिस्वच्छ भत्मा का स्वयं अनुभव करते 

।। २३१ ॥ 


मने आत्मबोध के लिए आपसे उन्हीं पदार्थो का 
निषध क्ियाहै, जो सवत्र श्रुतियों म प्रतिपेध्यरूप से 
स्थित ४ हमारी बुद्धिसे परिच्छिन्न एवं शान्त समुद्र के 
तरङ्गीके सदृश हैँ अर्थात्‌ श्रुति के अनुकूल अनुभव का 
आश्रयण करके मैने भी उन पदार्थोका बार-बार निषेध 
कियारहै।॥ ३२॥ 


[तब (सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" इत्यादि सत्कायेवादी 
शरुत्तियों का क्या अभिप्राय है ।| 

स्वस्वरूप में स्थित परमात्मा मे सभी पदार्थ वैसे ही 
स्थित दं जसे बड़े खम्भे मे बिना खुदी हुई अनेक तरह की 
प्रतिमां स्थित है । ब्रह्मस्वभावस्थिति हौ अविकल्पित जगत्‌ 
को भौ सत्ता है, यही उन श्रुतियों का अभिप्राय ठे ।३२॥ 

र्त तरह सभी पदाथं उस परमात्मा मे अधिष्ठानरूप 
से स्थित ह तथा अपने स्वरूप से तहीं भी स्थित है । वहं 
1 रनात्मा असवत्मिक होता हुआ भी स्वस्वरूप है । वह्‌ 
परमाथरूप भी है ओर परमार्थरूप नहीं भी है ।॥ ३४ ॥ 

योगी लोग अपनी इच्छानुसार सर्वात्मक वह्‌ परमपद 
नमस्त अर्थोसे युक्त है तथा जैसे समस्त अर्थो ते 


जेसे 








४४८ 


सर्वं सर्वलत्मिकं चेव सवार्थरहितं पदम्‌ । 
सर्वार्थपरिपूर्णं च तदाद्यं परिदुश्यते। ३६\ 
तवेतादन्मह्ावद्धे ! सर्वर्थापश्मात्मकम्‌ । 
न सम्यग््नानयुत्पच्ं संशयोऽत्र निदशनम्‌ ।। ३७ ॥ 
यः प्रबद्धो निराभासं परमाभासमागतः । 
स्वच्छान्तःकरणः उान्तस्तं स्वभावं स पश्यति ॥ ३८ ॥ 

अयं त्वम्हूलित्यादित्रिकालजगद्‌श्रमः । 
तत्रास्ति हैमपिण्डान्तरिव रूपकजालकम्‌ ।। ३९ । 
हेमपिण्डाद्यथा भाण्डजारं नानोपलभ्यते । 
तथा न लभ्यते भिन्नं परमार्थघनाज्जगत्‌ ।॥ ४० ॥ 
सर्वदेव हि भिच्नात्मा स्वाङ्घुभूतोपलम्भदृक्‌ । 
स॒ जगद्‌ दतमेतेदं हमेवाङ्खदरूपकम्‌ ।॥ ४१॥ 
रहित टै, वैसे ही उसे देखते हँ अर्थात्‌ पत्थरमें न खुदी 
गई नाना प्रकारकी प्रतिमाओंकी तरह योगियों को 
अपनी इच्छा के अनुसार स्वस्वरूप में स्थित उस परमपद 
मे अस्ति" ओर "नास्ति" दोनों तरह से जगत्‌ का दर्शन 
होता है ॥ ३५ ॥ 

उस आद्य पदको योगीलोग सवंरूप, सर्वात्मक, 
सम्पूणं अर्थो से रहित तथा सम्पूणं अर्थोसे परिपूणंभी 
है ।॥ ३६॥ 

हे महावृद्धेः ! समाधिकालपयंन्त सम्पूणं अर्थो का 
उपशमरूप वह्‌ सम्यग्‌ ज्ञान आपको नहीं उत्पन्न हआ हे । 
इसमे सन्देह होनादही सवसे जवबदेस्त प्रमाणदटै यदि 
आपको निश्चित तत्त्वज्ञान हो गया होता, तो आपके मन 


मे किसी प्रकार का सन्देह नहीं उठता । सन्देह का होना 


टी बतखातादै क्रि अभी आपको निश्चित तत्त्वज्ञानं नहीं 
हुआ ह । ३७ ॥। 


जो ज्ञानी परुष सव दृ्यों के आभास से निर्मुक्त, 
परम प्रकाशल्प परमसाक्नात्कारको प्राप्त है तथा स्वच्छ 
अन्तःकरण एवं शान्त है, वहु उस प्रकाशस्वरूप शान्त- 
स्वभाव को देखता है ।। ३८ ॥ 

अय, त्वम्‌, अहम्‌ इत्यादि त्रैकालिक जगत्‌ श्रमभी 
वसे ही उस परमात्मा म कल्पना से स्थित है जैसे सुवर्ण- 
पिण्ड के भीतर आभ्रूषण तथा आदिका समूह्‌ कल्पनासे 
स्थित दहे ।॥ ३९॥। 

जसे सुवणं के जाभ्रुषण तथा पात्र आदि सुवणैपिण्ड 
से पृथक्‌-भिन्सद्रूप से उपलब्ध होते हँ, वैसे ही यह जगत्‌ 
परमाथंधन परमात्मा से भिन्न सद्रूप से उपलब्ध नहीं 
होता ॥ ४० ॥ 





यो गवासिष्ठे 


रिक्तं देशादिशनब्दाथदशकालक्रियात्मकम्‌ । 
परथास्थितमिदं तत्र सवंमस्ति न वाऽस्ति च।४२॥ 
धथो््यादि समे तोये चित्रं चित्रकृदीहुते । 
भाण्डवन्दं मृदः पिण्डे तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्‌ ।॥ ४३॥ 
तथेतदत्र नो भिन्नं नाभिन्न नास्ति चास्तिच। 
नित्यं तन्मयमेवाच्छं शान्ते शान्तमिदं तथा ।॥ ४४ ॥ 
अनिखातेव भातीयं त्रिजगच्छालभल्जञिका । 
स्वरसस्येव दुश्यत्वमिता ब्रह्मणि दारूणि ॥ ४५ ॥ 
निखाता दुश्यतां यान्ति स्तम्भस्थाः शालमञ्जिकाः । 
भस्मिन्नक्षोभ्य एवान्तस्तरद्धाः सृष्टिद्टयः । ४६॥। 
सरस्यतिरते भान्ति चिद्घनापतवृष्टयः । 
अविभागे विभागस्था अक्षोमे क्षुभिता इव । 
अविभाता विभान्तीव चिद्घने सुष्िदृष्टषः।। ४७॥ 

जसे कत्पित अद्खदादि आभूषणात्मक मिथ्या नाम- 
रूपसे सुवणं, वैसे ही अपने अद्भुरूप जगत्‌ से द्रष्टा 
परमात्मा मिथ्या नाम-रूपात्मक द्वैत जगत्‌ से सवेदा 
भिन्न टै । ४१॥ 

देरा, काठ, क्रिया आदि रब्दों के अर्थोँसे यानी 
प्रवृत्तिनिमित्त से ( जाति, गुण, क्रिया आदिसे ) रहित 
तथा देदा, काठ एयं क्रियामय वह आत्मा है । यथास्थित 
यह सम्पूर्णं जगत्‌ अधिष्ठान से उसमे टै ओौर स्वस्वरूप से 
नहीं भी टै । ४२॥ 

शान्तत्रहय मे स्थित इस जगत्‌ कौीआपभी वैसेही 
इच्छा कीजिये जसे चित्रकार शान्त जल में तरद्घ आदि- 
रूप चित्र बनाने को इच्छा करतादहै तथा ब्रह्मम यह्‌ 
जगत्‌ वैसेही स्थितै जंसे मिदरीके पिण्डमें भिद्रीके 
वने अनेक पात्रों का समूह्‌ स्थित टै | ४३॥। 

जसे मद्रके पिण्डमें अभिच्ल्पसेये सव पात्रट 
ओर भिन्चरूपसे नहीं भीर, वैसे ही तत्त्वज्ञान से शान्त, 
नित्य जात्मा में तन्मय शान्त यह जगत्‌ अभिन्नरूपसेहै 
ओर भिन्नरूपसे नहींभीदहै। ४४॥ 

महास्तम्भ मे अनुत्कीणं प्रतिमा को तरह ब्रह्मरूपी 
काठमे यह त्रिखोकीरूपी प्रतिमा साक्षीरूपी शित्पीकी 
ओंखोमेप्राप्त हुई के समान है । ४५॥ 

स्तम्भमे स्थितनजो प्रतिमां उत्कीणं होतीदैवेही 
ष्टिगोचर होती है, किन्तु ब्रह्म में तो उसके शान्त क्षोभ 
रहित स्थित रहने पर ही उसके भीतर सृष्टि के विवर्त॑रूप 

द्धं दृष्टिगोचर होती है ।॥ ४६॥ 

नित्य॒ निरतिशयानद जलपरिपूणं चितिरूपी सरोवर 

मे चिन्मय मेघ कौ अमृतमय वृष्टिके सदृशयेसृष्टिकी 





५३.६ | 


परमाणो परमाणावत्र संसारमण्डलम्‌ । 
विभाति भाघुरारस्भं न विभाति च किञ्चन ॥ ४८ ॥ 


आकाङ्ाकालपवनादिपदाथ जात 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध ४.४२ 


मस्थाऽङ्गमङ्कर हितस्य तदप्यनङ्घम्‌ । 
सर्वात्मकं सकरभावविकारशन्य- ` 
मप्येतदाहुरजरं परमाथतच्वम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकोये मोक्षोपाये निर्वाणव्रकरणे 
उत्तराधं ब्रह्मस्वरूपवणनं नाम दिपच्चाकशः सगः ॥ ५२ ॥ 


दुष्टां भासितदहो रही । विभाजक धर्मां से शून्य 
रहनेपर भी उस चिद्धन ब्रह्मम ये सबके सब विभक्त 
तथा क्षोभ रहित रहनेपर भी क्षुभित के समान, भासित 
न हर्दये सव अविद्ाके कारण एक तरहसे भासितहो 
रही ह । ४७ ॥ 

टस चिद्घन ब्रह्मम परमाणु-परमाणु मे चमकोले 
समारोहों से युक्त यह संसारमण्डल भासमान है ओर 
वास्तवमे कुक भी नहीं भासता। ४८ ॥ 


निरवयव इस परमात्मा के जिस आकाश, काल, 
पवन आदि पदाथ समूहरूप अङ्का मैने आपसे वर्णेन 
कियादहे, यह भी मिथ्या तथा अधिष्ठान मात्र शेष होने 
से अवयव रून्यही है। इस प्रकार यद्यपि सम्पूणं भाव- 
विकारो से शून्य यह्‌ अजर, परमाथेभूत आत्मतत्त्व है 
तथापि इसको सभी श्रुतियांँ सम्पूणं पदार्थो के अध्यारोप 
से सवरूप बतलाती हैँ ।॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराद्धंमें 
ब्रहयस्वरूप वर्णेन नामक कुसुमलता का वावनवां सगे समाप्त हआ ॥ ५२ ॥ 


५२ 


श्रीराम उवाच 
यथा चेव्ये चेतनता यथाकाले च कालता । 
यथा च व्यौमता व्योस्नि यथा च जडता जड ॥ १ ॥ 
यथा वायौ च वायुत्वमभूतादावभूतता । 
यथा स्पन्दात्मनि स्पन्दो यथा मूते च सूर्तता ॥ २ ॥ 
यथा भिन्ने च भिन्नत्तं यथाऽनन्ते ह्यनस्तता । 
यथा दृश्ये च दृश्यत्वं यथा सेषु सर्गता ॥ ३ ॥ 


श्रीरामजी ने कहा गुरुवर, जैसे स्मरण करे योग्य 
विषयों मे स्मरण को विषयता, जैसे काल में कालता, 
जैसे आकाश में आकाशता, जैसे जड मे जडता, जसे वायु 
मे वायुता, ज॑से वतमान मे भविष्यत्‌ मे वतंमानता या 
भविष्यत्ता, जैसे स्पन्दात्मा मे स्पन्द, जैसे मूतंमे मुत॑ता, 
जैसे भिन्न मे भिन्नता, जैसे अनन्त मे अनन्ता, जसे दृश्य म 


{ द्रयता ओौर जसे सगं मे संता असाधारण धमं है, 


ही सब वस्तुओं मे भावरूप धर्म है । अतः इनका परिज्ञान 
करने के लिए जो बोधक उपाय हं, उनको क्रमशः गल से 
कहिए, क्योकि हे उपदेश देनेवालों में श्रेष्ु ! हि ब्रह्मन्‌ । जो 
अल्पज्ञ चिष्य है, उनको आरम्भ से ही प्रतिपादन कः 
समश्चाना चाहिए ॥ १-४॥) 

श्रीवसिष्ठनी ने कहा-जो चीज आपने पूद्धी है, वरह 


५५७ 


एतत्क्रमेण हे ब्रह्मन्‌ ! वद मे वदतां वर ! । 
आदितः प्रतिषाद्येव बोध्यन्ते ह्यल्पबोधिनः ॥ ४ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
तदनन्तं महाकाशं महाचिद्घनमुच्यते । 
अवेद्यचिद्रपमयं शान्तमेकं समस्थिति ॥ ५ ॥ 
ब्रह्य विष्ण्वीश्चराद्न्ते महाप्रर्यनामनि । 
शब्दाथेऽरूडिमापनन यच्छुदढमव शिष्यते ॥ £ ॥ 


चीज तो अनन्त, महाकाश, महा चेतनघन, अवेद्य चिद्रूप- 
मय, शान्त, अद्ितीय ओर एकरूप से स्थित रहने वारी 
ब्रह्म ही है, एेसा मुनि रोग कहते हैँ । अर्थात्‌ वस्तुओं का 
सत्त्व चिदात्मा ही है, क्योकि वही अपने में अध्यस्त पदार्थों 
मे अन्योन्य तादात्म्याध्यास होनेपर तत्‌-तत्‌ भावरूप बन 
जाता है।॥ ५॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि का भी जिसमे अन्त हो 
जाता हे, एसे महाप्रल्य मे नामरूपात्मक सृष्टि का 
तिरोभाव हो जानेपर बही एकमात्र शुद्ध बच जाता हैः 
इसलिए वही सव की सत्ता है, दूसरी नहीं । अर्थात्‌ सबं 
का विनाश हो जानेपर अन्त मे जो बच जाती है, वही सब 
वस्तुओं कौ भावरूप सत्ता है, क्योकि भुधातु से बना हभां 
भाव शब्द उसी अथे का बोधकं है॥ ६॥ 








४६५ 9 योगवासिष्ठे 


सर्गस्य कारणं तत्र न किच्चिदुपप्यते । 
मलमाकारबीजादि मायामोहश्रमादिकम्‌ 11 ७ \। 
केवरं जान्तमत्यच्छमाद्यस्तपरिर्वाजतम्‌ । 
तद्विते यत्र किर खमपि स्थूलमश्सवत्‌ \\ ८ 
न च नास्तीति तदक्तुं युज्यते चिदपु्यदा । 
न चेवास्तीति तटक्तुं युक्तं शान्तमरं तदा 1! ९ ॥। 
निमेषे योजनशते प्राप्रायामात्मसंविदि । 
मध्ये तच्यास्तु यद्रपं रूपं तस्य पदस्य तत्‌ 1 १०॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे शन्ते वासनाविषयश्चमे । 
स्वे चिन्ताविहीनस्य प्रवुद्धस्याद्धं रात्रतः ॥ ११॥ 
लान्तनिःचुखदुःखस्थ पुरुषस्येव तिष्ठतः । 
सत्‌ स्वरूप ठान्त महाचिद्घन वस्तु की उत्पत्ति का 
कोई भी कारण युक्तिसे सिद्ध न्हींदह्ो सकता, क्योकि 
मल, आकार, वीज आदि तथा माया, मोह, श्रम आदि 
सव की सिद्धि उसी के अधीनदटहे। ७॥ 
जकार भी जिसमें स्थूल पत्थर के सदुदाटै ओर जो 
केवल, शान्त, निर्मठ, आदि-अन्त से दन्य, वही 
सत्तार्थक भाव शव्द काथो सकता, दूसरा नहीं 
इसमे सन्देह नहीं है ।। ८ ॥ 
वह॒ जव चेतन शरीररूप से भासमान होन ल्ग जाता 
है, तव उसकी चारों ओर सत्ता होने के कारण नहींहे 
एेसा नदीं कहा जा सकता, ओर जव अज्ञान मलादिसे 
वजित हो अनुभवमें आता दहै, तब "वह्‌ है! यों भी वाच्य- 
वृत्ति से नहीं कटा जा सकता ॥ ९ ॥ 
उस निविषय आत्मपद का स्वल्पवहीदहै, जोकि 
निमेष मात्र मे सैकड़ों योजन तक प्रमातृज्ञान के पहुंच जाने 
पर उसज्ञानके वीचकारूपटहै। आशय यह्‌ है कि 
राखाओं के अग्रभागे चन्द्रदर्शन के समय एक निमिष 
मातरम चक्षु कौ वृत्तिके द्वारा प्रमातृचैतन्य ऊपर प्रदेश में 
सैकड़ों कोरा चन्द्रदेश तक दूर चटा जाताहै, वह गया 
हआ प्रमातृचंतन्य बीचके प्रदेशमे यानी शाखा प्रदेश 
ओर उपरकाजो चन्द्र देश दन दो प्रदेशों के मध्यप्रदेश 
मे एकदम विशुद्ध रहता है, उसमें कोई भी विषय रहता 
ही नही, अतः मध्य प्रदेशके चेतनका जोभीरूप अषप 
जाने, वही रूप निविषय आत्मपद का स्वरूप है ।॥ १० ॥ 
बाहरी ओौर भीतरी जितने वासनाके विषय श्रमं 
रूप पदाथं ह, उनका विनाश हो जाने पर सव प्रकार की 
चिन्ताओं से निर्मुक्त हए तथा आधी रातमें निद्रासे 
जगे, सुखदुःखं को वृत्तियो से रहित तथा शान्तिपूर्वक 
समाधि लगाकर बैठे हृए परुष कां जो स्पन्दन दन्य 


| ९२ .७ 


यदस्पन्दि मनोरूपं रूपं तस्य पदस्य तत्‌ ॥ १२॥ 
तृणगुत्माङकुरादोनां सत्ता सामान्यमाततम्‌ । 
यदुद्धूबोद्धवं रूपं रूपं तस्य पदस्य तत्‌ ।॥ १३॥ 
तस्मिन्‌ पदे जगद्रपं यदिदं दृश्यते स्फुटम्‌ । 
सकारणमिवाकारं करालमिव भेदवत्‌ \ १४॥ 
तत्तवं कारणाभावा जातं न च विद्यते । 
नाकारयुक्तं न जगन्न च द्ेतेक्यसंयुतम्‌ ।। १५ ॥ 
यदकारणकं तस्य सत्ता नेहोपषद्यते । 
स्वयं नित्यानुभूतेऽभ्रे कोऽत्रापल्लवश्क्तिमान्‌ ॥ १६ ॥ 
न च शन्य्नादचन्तं जगतः कारणं भवेत्‌ । 
ब्रह्मामतं समूतस्य दश्यस्याब्रह्यरूपिणः ।\ १७ ॥ 
( निश्चल ) मनोख्पटै, वही रूप उसपदकास्वरू्पहे। 
इस क्पका समाधिविष्ट पुरुप ही अनुभव करते हँ 
अर्थात्‌ आधी रात तक गाद़ी नींदसेसो जाने पर मनकी 
निद्रा काच्िमादूरटहो जातीरटै, इस कालिमा के निकल 
जाने पर समाधि में स्थित हए योगियों को उसका 
अनुभव होने ठग जाता टे ।। ११, १२॥ 

तृण, गुल्म, अङ्कुर, ब्रक्ष आदि कौ उत्पत्ति होने पर 
साथ-साथ प्रकट हृआजौ एकरूपसे सवभ रहने वाला 
अनुगत सत्ता-सामान्य रूप टै अर्थात्‌ तरृणत्व, गुट्मत्व 
आदि दै, वही त्व, तल्‌ आदि प्रत्ययो का अर्थ है ।१३॥ 

उसी सत्ता-सामान्यके स्वर्पमे तादात्म्य रूपसे 
मिटा हआ तथा दूसरेसे भिन्नके समानजो घट, पट 
आदि जगत्‌ का स्पष्ट दुष्ट आगन्तुक होने से सकारण-सा 
तथा कम्बुग्रीव आदि विचित्र आकृतियोंसे कराल-सा 
भासतादै, परन्तुटै वह सव अचरत यानी मिथ्याही। 
इसीलिए वह सव कारणके अभावसे नतो उत्पन्न 
हआ है ओर न अपना अस्तित्वही रखतादटै, इससे यह 
सिद्ध हआ कि वह्‌ पदन तो आकार युक्त है, न जगत्‌ रूप 
है ओरनद्वैत एवं एेक्यसे सिला हज ही है ।॥१४, १५॥ 

कारण से रून्य अर्थात्‌ कारण को सत्तासे रहित 
वस्तु को सत्ता यर्हाँ कंसे युक्तियुक्त मानीजा सकतीरै। 
जो स्वयं सदा अनुभूतही वस्तु है, उसका अपलाप करने 
को शक्ति कौन रख सकताहै।। १६॥ 

दन्य अनादि ओर अनन्त है अतः वह॒ अजगत्‌ कां 
कारण नहींहो सकेगा, क्योकि जो आदि ओर अन्तसे 
रहित होता दहै, वह सब तरह की अत्पतासे निर्मुक्त दही 
रहता है, इस स्थिति मे सभी सब जगह सभी समयमें 
रहने लग ज्येँगे । ब्रह्य तो अमूतंदहैआकारसे सन्यः 
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तस्मात्‌ तत्र जगद्रपै यदाभातं तदेव तत्‌ । 
स्वयमेव तदाभाति चिदाकाश्मिति स्थितम्‌ \! १८ 
जगच्चिदृब्रह्यभावाच्च तथा भावो मादिव । 
सवमेकमजं शान्तमद्रे तेक्यमनामयम्‌ \\ १९ \ 
पुर्णत्पूर्णं विसरति पूणं पुणं विराजते । 


पणमेवोदितं पूर्णे 
शान्तं समं समुदयास्तम्येविहीन- 


पुणमेव व्यवस्थितम्‌ ॥ २० ॥ 


माकारमुक्तमजमस्बरमच्छमेकम्‌ । 
सवं सदा सदसदेकतयोदितात्म 


निर्वाणमाद्यमिदमुत्तमबोधरूपम्‌ ॥ २१ ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकौये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे 
उत्तरार्धे निर्बाणवर्णनं नाम तनिपच्चाश्ः सगः ॥ ५३ ॥ 


अतः ब्रह्मा स्वभावसे भिन्न साकार जगत्‌ का वह्‌ ब्रह्म 
भी कारण नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ 

इसलिए ब्रह्मम जो जगत्‌-रूप भासित है, वह ब्रह्म 
र्पहीदहै, दूसरा नहीं । एेसी स्थितिमें त्व, तल्‌ आदि 
प्रत्ययों के अर्थके रूपमे भीजो स्वरूप भासता है, स्वय 
वह्‌ चिदाकाश रूप ब्रह्मही स्थितदहै। १८॥। 

इस तरह यद्यपि वास्तव में जगत्‌ चिद्‌-ब्रहम रूप ही ह, 
तथापि जो घट, पट आदि आकार आपाततः षी टोते 
हे, वे सब भ्रमसे ही सिद्ध होते हैँ । एेसी स्थिति मे सब 
कुछ एक, अज, शान्त, द्ैत-एेक्य से रहित निरामय 
ब्रह्मरूप ही दै, यह्‌ आप जाने ।। १९ ॥ 

पूर्णरूप ब्रह्म से पूणं रूप ही जगत्‌ विस्तार को प्रात 


होता है, उसी पुणं मे पूर्गात्म जगत्‌ विराजित है, पूणं ही 
पूणं मे प्रकाशित होता है, अतः पुणे में पूर्णात्मक वस्तु 
ही ठीक-टोक रूप से अन्त में व्यवस्थित है अर्थात्‌ भान्ति 
से जीव ओर जगत्‌ केरूपमंब्रह्महीदहै ओर भ्रान्तिका 
विनाश हो जाने पर वास्तव ब्रह्य स्वरूप ही रहता है ।॥२०॥। 

भाव प्रत्ययों त्व, तल्‌ आदि का अथं वहीहै, जो 
निर्वाण शब्द से कहलाने वाला विशुद्ध आत्मा है । वह्‌ 
शान्त, एक रूप, उदय अस्त से रहित, आकारो से शून्य, 
अज, आकाशवत्‌ व्यापक, स्वच्छ ओर अद्वितीय है। 
यहु सर्वात्मक हे, इसका रूप सत्‌-असत्‌ कौ एकता लेकर 
ही निरन्तर उदित है; सबका आदि है ओर उत्तम आत्म 
ज्ञान रूप हे।। २१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराद्धे में 
निर्वाणवर्णन नामक कुसुमर्ता का तिरपनवां सगे समाप्त हु ॥ ५३ ॥ 


4. 


वसिष्ठ उवाच 
जगन्नाम नभः स्वच्छं सदुब्रह्य नभसि स्थितम्‌ । 
नभो नभसि भातीदं जगच्छब्दाथं इत्यजम्‌ ॥ ‹ ॥ 
त्वमह जगदित्यादि शब्दार्थो ब्रह्य ब्रह्मणि । 


श्रीवसिष्ठ ने कहा-- भद्र, घटत्व पटत्व आदि 
आवो से जगत्‌ का स्वरूप यदि निचोड कर सिद्ध किया 
जाय, तो वह आकाशके सदृश स्वच्छ एवं मेद रूप 
कलद्कुसे निमुंक्त हौ सिद्धहोताहै। घटत्व आदि भा 
तो ब्रह्य स्प ही स्थितै, यह्‌ पहठे ही बतला चुके है, 
इस दुष्टिको लेकर देखा जाय, तो घट, पट आदि 
भावों तर किसीमें किसीके प्रति कार्यकारणभाव नहीं 
है, क्योकि उस दृष्टि मे यही ज्ञान रहता दै कि आकाश 
ही आकाशम भासताहै, वही ( नभो ल्प ब्रह्य ६ ) 
जगत्‌-शव्द ओर घटादि शब्दों का अथं है, वह तो जन्म 
आदि विकारोंसेशून्यदहीहै॥१॥ 


क्रान्तं समसमाभासं स्थितमस्थितसेव सत्‌ ॥ २ ॥ 
ससुद्रगिरिमेघोर्वोविस्फोटमयमप्यजम्‌ 


काष्ठमोनवदेवेदं जगदुब्रह्याबतिष्ठते ॥ ३ ॥ 


पठ 


त्वम्‌ ( तूं ), अहम्‌ ( मै )* जगत्‌--इत्यादि जो शव्द 
है, उनका अथे ब्रह्म ही है, शान्त ब्रहम सबमे एक रूप से 
ही भासने वालादहै, इसलिए अलग स्थितन होकर ही 
वह शब्दाथं रूप ब्रह्म अपने ही स्वरूप में स्थित है ॥२॥ 

समुद्र, पवेत, मेघ, पृथ्वी, विस्फोट आदि पदार्थो से 
भरा जगत्‌ भौ ब्रह्म है यानी समुद्र आदि अनेक विभागों 
से युक्तं तथा विचित्र कारक, क्रिया, फल आदि से 
भासमान तत्‌-तत्‌ धमं ओर धमियों का तात्त्विक स्वरूप 
भी निष्कषेमें ब्रह्मरूपी, अतः यह्‌ समस्त जगत्‌ 
काष्ट मोन के सदृश निष्क्रिय ब्रह्मरूपही है ।॥ ३॥ 
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द्रष्टा द्रषरैव दुश्यस्य स्वभावात्स्वात्मनि स्थितः । 
कर्ता कर्तेव कर्तव्याभावतः कारणादृते॥ ४॥) 
न ज्ञत्वं न च कतुत्वं न जडत्वं न भोक्तृता । 
न श्ुन्यता न चाथत्वमिह्‌ नापि नभोथता! ५॥ 
शिलाज्ठरवत्सत्यं घनमेकमजं ततम्‌ । 
सर्वं ज्ान्तमनाद्न्तमेकं विधिनिषेधयोः \॥ &£ ॥ 
मरणं जीवितं सत्यमसत्यं च शुभादुभम्‌ । 
सर्वमेकमजं व्योम वीचिजालं जलं यथा ७ ॥ 
विभाग एव दुश्यत्वं द्रष्टृत्वं चेव गच्छति । 


एतच्च कल्पनं स्वप्नपुरादिष्वनुभूयते । ८ ॥ 
एवमच्छं पराकाञ्े स्वप्नपततनवज्जगद्‌ । 


माति प्रथममेवेदं ब्रह्योवेत्थमतः स्थितम्‌ ।॥ ९ ॥ 
दुदय वस्तुके स्वभावसे पृथक्‌ किया गया द्रष्टा 
चिन्मात्र स्वभावमे स्थित होकर द्रष्टा होतादै, इसी 


प्रकार काकर्ताभी दहै । इसका कोई वास्तवमें तो कर्तव्य ` 


ही नहीरहै, क्योकि जवकारणदहो, तो कर्तव्य निर्धारण 
किया जाय, पर कारण दही कोई नहीं टै । ४॥ 

न तो ज्ञातापन, न कर्तापन, न जडपन, न भोक्तापन, 
न॒ शून्यपन, न अर्थंपन ओौर न आकादपन ही इस 
ब्रह्मम रहता है मर्थात्‌ इसी दृष्टि से सम्पूणं जगत्‌ को 
विचित्रता हटाई जा सकती है ॥ ५ ॥। 

यदिको्ईदटैतो वह्‌ शिला के उदर के सदुश अत्यन्त 
घन, वाधवनित, अद्वितीय, जन्मरहित, सव्त्मिक, 
रान्त, आदि अन्तसे मुक्त तथा विधि एवं निपेध मे एक 
रूप ब्रह्म ही है, यही सर्वत्र विस्तरत है ६॥ 

जसे तरद्धोंका समूह्‌ जलरूपदहै। वैसे ही जीवन, 
मरण, सत्य जसत्य, गभ, अशुभ जो कृ है वह सव एक, 
अज निम चिदाकाशरूप है ।॥ ७॥ 

ब्रह्म का जीवरूप से विभाग कल्पित होनेपर वह्‌ एक 
वस्तु चिदश को प्रधानतासे चिदंकाशको छिपा कर 
दुर्यत्व धारण करती दहै। इस प्रकार की कल्पना स्वप्न- 
नगर आदि मे अनुभूतहोतीदहै, वहां पर व्यावहारिक 
जीवसे प्रतिभासिक जीव का विभाग करने परनिद्रासे 
तिरोहित हुआ व्यावहारिक जीव स्वप्न का जीव, दृश्य, 
नगर आदिरूप बन जातादटै।। ८ ॥ 

इस तरह जगत्‌ स्वच्छ ब्रह्मस्वरूप ही सिद्धहै वही 
स्वप्ननगर के सदृशा परम चिदात्मरूप निर्मल आकाश में 
भासमान होता है, अतः प्रथम निष्प्रपच्च जो ब्रह्म, वही 
जीवात्मक विभागसे इस जगदरूपसे स्थित दहै, यहु आप 
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तदिदं तादशं विद्धि सवं सर्वात्मकं च यत्‌ । 
देशाटेशन्तरप्राप्रो विदो भध्यमनङ्क्ितम्‌ ॥ १० ॥ 
चिद्योम्नः शान्तशास्तस्य मध्यमे चवमास्थितम्‌ । 
जगत्तथेव सलिलप्रेवोप्यादितया यथा ११॥ 
यड्‌देव्युदितं यच्च यच्च नोदेति नोदितम्‌ । 
देशाहेशान्तरप्राप्तौ विदो मध्यान्न भेदितम्‌ ॥ १२॥ 
अतः किङास्य सगस्य कारणं शशण्पुद्खवत्‌ । 
प्रयत्नेनापि चान्विष्टं न किञ्िदुपलभ्यते।। १३॥ 
यदकारणकं भाति तदभातं शमात्मकम्‌ । 
श्रमस्यासत्यरूपस्य सत्यता कथभुच्यते ।॥ १४ ॥ 
कारणेन विना कायं किर कि नाम विद्यते । 
यदपुत्र्य सद्युत्रदशनं स श्रमो न सत्‌ ॥ १५॥ 
अवदय जान दटे।। ९॥ 

ट्न सव वातोसे यह्‌ आप अच्छी तरह जाने कि 
यह सवत्मि जगत्स्वरूप पटले जसे निष्प्रपच्च ब्रह्मरूप था, 
वेसा ही सदा रहेगा । इस तरह निष्प्रपञ्वस्वरूप शाखा 
ओर चन्द्र दोनोंके दर्शनकाल्मे इनके मध्यमे दशेनसे 
अभिव्यक्ति चेतन प्रसिद्धदहीदहं। १०॥ 

जसे तरद्धादिके रूपसे जल भासमान होतादहै। 
वैसे ही शान्तो मे परम दान्त चेतनाकाश कामध्यमे उक्त 
रीतिसे प्रसिद्ध जो निविषयरूपदटै, वही जगत्‌केरूपसे 
भासताटे।॥ ११॥ 

जो कार्यरूप से उदित होता दै ओर कायंरूप से उदित 
नहीं भीदहोतादहै; जो कारणलू्पसे उदित टै ओर कारण- 
रूप से उदित नहींभीदहै। वह॒ जगत्‌ प्रमातचतन्य के एक 
देशसे दूसरे देश तक जानेपर जो उसका विषयशून्य 
मध्य भाग दहै, उससे भिन्न नहीं दहै । १२॥ 

इसलिए इस सृष्टि का शशब्ण्द्ध के सदृश कोद 
कारणदहै ही नहीं, प्रयत्न से अन्वेषण करने पर भी इसका 
कोई कारण नहीं मिल्ताहै।॥ १३॥ 


जो किसी कारण के विना भासमान होताहै, वह्‌ 
भासित न हुआही भासित होतादहै, वह श्रमात्मकटहै, 
यह्‌ समञ्चना चाहिए । ध्रमतो असत्य रूपे, अतः 
उसको सत्यता कँसे कही जा सकती है ! ।। १४॥ 

कारणके बिनाकायेही कैसे ओर उसकी सत्ताही 
क्या, यदि दिखाई पडा तो वह श्रमही है । पुत्र रहित को 
वन्ध्यापति को स्वप्न में अपने अच्छे पुत्रकाजो दशैन है; 
वहुश्रमही हे; सत्य नहीं है ।। १५॥ 
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यस्त्वकारणको भाति स स्वभावो विजम्भते । 
सवेरूपेण सङ्कल्पगन्धर्वनगरादिवत्‌ ॥ १६॥ 
देशाटेशान्तरप्राप्नौ क्षणान्मध्यं विदो वपुः । 
स्वरूपमजहस्वेव राजतेऽथविवतवत्‌ ॥ १७ \1 
बोघ एव कचत्यथेरूपेण स च लादणुः । 
दृष्टान्तोऽत्रानुभूतोऽन्तः स्वप्नसङ्कुल्पपर्वतः ॥ १८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
विद्यते वटबीजान्तयथा भावि महाद्रुमः । 
परमाणौ तथा सर्गो ब्रह्मन्‌ ! कस्मान्न विद्यते \ १९ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
यन्नास्ति बोजं तत्र स्याच्छाद्ठा विततरूपिणी । 


जो अकारण भासमान होता है, वहु द्रष्टारूप चैतन्य 
ही अपने स्वरूप का त्यागकर सवरूप से उस प्रकार 
भासमान होता रहै, जिस प्रकार सङ्कुल्पसे गन्धवं नगर 
आदि भासमान होते है ।॥ १६॥ 

क्षणभर मे शाखा प्रदेश से चन्द्रमा के प्रदेशा तक गये 
हए प्रमातारूप चेतन के मध्यका जो स्वरूपे, वही 
अपने निष्प्रपञ्च स्वर्पको न छोडकर ही प्रकाशता है, 
क्योकि वहाँ बीच मे परमार्थरूप ओर आद्यन्त भाग में 
विवर्तरूप दोनों प्रकाशमान होते हैँ । १७ ॥ 

बोधही अथेके रूपमे स्फुरित होता दै, वह्‌ आकार 
से भी अतिसूक्ष्म हे, इस विषयमे स्वप्न ओर सङ्कुत्पका 
पवेत दृष्टान्त है, जिसका सभीने भीतर अनुभव किया 
है ।। १८ ॥ ॥ 

श्रीराम ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! बोधात्मक परमाणु में 
भी यह सारी सृष्टि वैसेही क्यों नहीं रह सकेगी जसे 
वट बीज के भीतर भावी महा वृक्ष विद्यमान रहता दै। 
अर्थात्‌ बोध ही अर्थोके रूपमेँ विकसित होता दहै, एेसी 
कल्पना क्यों करते है, वट बीज के भीतर सूक्ष्मरूपसे 
स्थित दृक्ष के सदृश बोध के अन्दर स्थित जड़ात्मक प्रप 
पहले से ही बोधमें रहता है, एसी कल्पना क्यों नहीं 
करते ।। १९ 

श्रीवसिष्ठनौी ने कहा--जहाँ बीज है, वहां पर तो 
बड़ी-बड़ी उससे शाखां हो सकती हँ, क्योकि वे विस्तृत 
शाखाएँ सहकारी कारणों से उत्पन्न होती है । अर्थात्‌ 
साकार बीज में पहर भीतर निराकार वट था, इसक्िए 
वह पृथ्वी, जल आदि सहकारी कारणों की पास में स्थिति 
हो जानेपर अङ्कुर आदि क्रम से उत्पन्न हभ, यह्‌ बात 





जन्यते कारणेः सा च वितता सहकारिभिः ॥ २०॥ 
समस्तभूतप्रल्ये बौजमाकारि {क भवेत्‌ । 
सहकायथ {कि तस्य जायते यदहशाञ्जगत्‌ ॥ २१॥ 
यत्त ब्रह्मपरं शान्तं का तत्नाऽऽक्ारक्त्पना । 
परमाणुत्वथोगोऽपि नात्र केवाऽत्र बीजता ॥ २२॥ 
कारणस्येति बौजस्य सत्यासत्येककारिणः । 
असम्भवाञ्जगत्सत्ता कथं केन कृतः क्व का \) २३॥ 
जगदास्ते परस्याणोरन्तरित्यपि नोचितम्‌ । 
साष्पे कणके मेररास्त॒ इत्यज्ञकत्पना ।॥! २४ ॥ 


सति बीजे भरवतन्ते का्येकारणद्ष्टयः । 
निराकारस्य कि बीजं क्व॒ जन्यजनक्ङ्गमः !। २५ ॥ 


तौ मानीजा सकजी हे, परन्तु जगत्‌ का जव महाप्रल 
हो जातादे, तबन तो कोई साकार वस्तु रहती है ओर 
न सहकारी कारण ही प्रतीत होतेह, इसलिए आपका 
दृष्टान्त नहीं घटता ॥ २० ॥ 

परन्तु सम्पूमं भूतो का जव प्रल्यहो जाता है, तब 
कौन-सा साकार बीज होगा ? ओर उसका सहकारी कारण 
कौन होगा ? जिसके प्रभाव से जगत्‌ उत्पन्ने हो ॥ २१॥ 

बरह्म वस्तु तो वस्तुतः परम शान्त है, उसमे आकार 
की कल्पना कंसे हो सक्ती है ? उसमे परमाण॒त्व का भी 
जब सम्बन्ध नहीं हो सकता, तब आकार की कल्पना तो 


द्ूरकीबात है, इसक्ए एसी वस्तु मेँ बीजरूपता आ ही 
नहीं सकती है ।॥ २२॥ 


इस प्रकार सत्य ओर मिथ्या को एकरूप बनाने वाले 
बीजरूप कारण का सवेथा असंभव है, इससे जगत की 
सत्ता किस प्रकार को, किससे, कहँ ओर क्या होगी ? 
क्मोकि उसको करने वालातो कोई है नहीं २३॥ 

परमाणुरूपं आत्मा के अन्दर सूुक्ष्मरूप से जगतु हैः 
यह कहना अनुचित ही है, क्योकि सरसों कै कण के 
अन्दर सुमेरु पवंत है, यह्‌ अज्ञानियों कौ ही कल्पना है । 
अर्थात्‌ अणुः पन्थाः विततः इत्यादि श्रुतिप्रमाण से ईश्वर 
मे अणुत्व को कल्पना यद्यपि हो सक्ती है, तथापि उसमें 
जगत्‌ की स्थिति मानना अनुचित है ।॥ २४॥। 

बीज कौ सत्ता होनेपर ही कायं ओर कारण आदि के 
ज्ञान हो सकते है, परन्तु निराकार वस्तु का कौन-सा 
बीज ओर करां उनमें जन्य-जनक का क्रम वर्तमान है । 
अर्थात्‌ यदि यह कटं कि जगत्‌ भी निराकार है, तव तो 
बीज आदि का अभाव होने से अनायास रूपता ही फलित 
हो जाती द ॥ २५॥ 





४५ 


अतो यत्परमं ततत्वं तदेवेदं जगत्स्थितम्‌ । 
नेह प्रथयते किचि च किञ्चिद्धिनश्यति । २६ ॥ 
चिदाकाशश्िदाकाजे हदि चिच्वाञ्जगद्घ्रमम्‌ 1 
अरदढवदिवाशुद्धे शुद्धं शुद्धे प्रपश्यति । २७ 
खमेवाभासते तस्य रूपं स्पन्द इवानिरे । 
स्गश्ाव्दाथकर्ना नेह कथचन खन्ति नः॥ २८॥) 
यथा शन्यत्वमाकाज्ञे द्रवत्वं च यथा जले । 
अन्यतात्ममयी शुद्धा स्गतेयं तथाऽऽत्सनि ॥ २९ ॥ 
भारूपनिदमाशान्तं जगद्ज्नहयव नस्ततम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[५.४.२६ 


अनादिनिधनं सत्यं नोदेति न च शाम्यति ॥ ३० ॥ 
देशाहेशान्तरप्राप्रौ क्षणान्सध्ये विदो वपुः । 
यत्तजजगदि तीवेदं व्योमात्मनि व्यवस्थितम्‌ ।॥ ३१ \\ 
घथ। स्पन्दोऽनिले तोये द्रवत्वं व्योस्नि शन्यता । 
तथा जगदिदं भातसनन्याश्टेषमात्सनि । ३२ ॥ 
सं विन्नभो ननु जगच्नभ इत्यनक- 
मात्नन्यवस्थितमनस्तमयोदयं क्व । 
तत््वद्घमूतमदिङं तदनस्यदेव 
दृश्यं निरस्तकलनोऽस्बरमात्रमास्व ॥ २३॥ 


इत्याष श्रीवापिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये शोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धं अद्रेतेक्यप्रतिपादनं नाम चवुः्पच्चाश्चः सर्म: । ५४ ॥ 


इसलिए परम ब्रह्मतत्त्व वही यह जगद्रूप वनकर 
स्थित टे, य्ह आविभृतदहोनतो कुद स्वरूप वतलाताहै 
ओरन कु नष्टहीहोतादै।॥ २६॥ 

चिदाकाल ही आकाशवत्‌ निर्मल चिति ही चिदाकार 
र्पहदय मे चितिर्प होने कै कारण जगद्श्रम को 
अशुद्ध मे अचुद्ध के समान ओौर शुद्ध में शुद्ध के समान 
दीखता है । २७ ॥ 

वायु में स्पन्द की तरह चिदाकाड में उनका स्वरूप 
चिदाकाररूप ही भासमान होतादहे, अतः हम लोगों की 
कोई भी सृष्टि शबव्दाथं की कल्पनां यहां अपना अस्तित्व 
नटीं रखती है ।॥ २८ ॥। 

आत्मा मे आत्ममय स्वविवतंरूप यह विशुद्ध सग॑ता 
(वृष्टिरूप) वैसे ही दै जैसे आकाशम आकाशरूप शून्यता 
अथवा जसे जल मे जलरूप द्रवत्वदहै। २९॥ 

हम रोगो का विस्तृत यह्‌ जगत्‌ ठे, प्रकाशमय, 
अपरिमित गान्त ब्रह्म ही दहै, वह आदि अन्तसे गून्य ओौर 
त्रिकालमें भी वाधित नहीं होता ठे, न तो उसका उदय 
होता ओरन अस्तहो होता दहै।॥ ३०॥ 

क्षणभर मे गाखादेदा से चद्धरप्रदेश तक प्रमात्र चेतन्य 


के जानेपर उसका वीच वाठासवपिद्रव शून्य नतिविषय 
टी यह्‌ जगत्सा वन गया है। इससे चिदाकाश में वह्‌ 
व्यवस्थित है ।। ३१ ॥ 

यह्‌ जगत्‌ अपत्मामे वेतेही प्रतीत होता है, जसे 
वायु मे स्पन्दन, जंसेजठमें द्रवत्वहै ओर आकाड में 
दून्यत्व प्रतीतदहोतादै। इसका किसी अन्य पदार्थसे 
सम्बन्ध नहीं है, यहु असद्ध अय आत्मरूप ही है ।।३२॥ 

अपने परमार्थं स्वभाव में स्थित जगत्‌ सत्‌-स्वरूप है । 
चिदाकाय शून्यभावापन्न प्रसिद्ध आकादास्वर्पही दहै, यह्‌ 
तो किसी तरह नहीं हो सकता, क्योकि सूर्यं के उदय ओर 
अस्त से निर्मुक्त तथा अपने स्वरूप मे अवस्थित आकाश 
कहाँ प्रसिद्ध टै, सच्चित्स्वभाववालाया सूयं आदि से रहित 
आका प्रसिद्ध नहींटहै, वलत्कि जड ही आकाश प्रसिद्ध 
है । सच्िचत्स्वभावभूत तत्त्व सम्बद्ध ही दृश्यों का मान 
हीता है, अतः सम्पुणं जगत्‌ उस तत्व काही अङ्खभूतरहै, 
दुन्यात्मक आकाश का अद्ध नहीं दहै, इसलिए सच्चिदात्मा 
से अनन्य है।इन सव बातों से आप समस्त कल्पनाओं का 
परित्याग कर एकमात्र आकाश स्वरूप होकर ही स्थित 
रहं ।॥ ३३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरषटधंमें 
अद्रैतप्रतिपादन नामक कुसुमक्ता का चौवनवां सं समाप्त हुआ ॥ ५४ ॥ 


५५ 


वसिष्ठ उवाच 
भावाभावग्रहोत्तगस्थूलसृक्ष्मचराचराः 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--उत्पत्ति, विनाश, ग्रहण, व्याग, 
स्थूल, सूक्ष्म; चर, भचर आदि से युक्त यहु जगत्‌ सृष्टिक 





आदावेव हि नोत्पन्नाः सर्गादौ कारणं विना ॥ १॥ 


५५ 


आदि में पहले ही उत्पन्न नहीं हुए है, क्योकि इनको पैदा 
करनेवाला कोद कारण उस समय नहीं रहता है ॥ १॥ 





५५.१२] 


न त्वसूर्तो हि चिद्धातुः कारणं भवितुं क्वचित्‌ । 
स्वात्मा शाक्तः स सूतानां बाजपुर्वरुहामिव \ २५ 
स्वभावमेव सततं भावयन्‌ भावनात्सकम्‌ । 
आत्मन्येव हि चिद्धातुः सर्वोऽनुभववान्‌ स्थितः \\ ३ ॥ 
आस्वादयति यं भावं चिद्धातुगंगनात्मकः । 
रुन्धः सगः प्ररपेन क्षीबः क्षुन्धतथा यथा ॥ ४} 
यदा सवमनुत्पच्चं नास्त्येवापि च दश्यते । 
तदा ब्रहयाव विद्धीदं समं श्लान्तमसत्समस्‌ \॥ ५॥ 
चिन्चभशिच्नभस्येव पयसीव पयोद्रवः । 
चितत्वात्कचति यत्तेन तदेवेदं जगत्‌ कतम्‌ ॥ £ ॥ 
स्वप्ने तदेव जगदित्युदेति विमला यथया । 


आकार के विना चितिततत्व कहीं पर भी कारणरूप 
नहीं हो सकता जसे साकार ब्रक्षोंको साकार बीज 
उत्पच्च करतार, वैसे ही साकार स्वात्माही मूते पदार्थों 
को उत्पन्न कर सकता है, परन्तु वह्‌ साकार नहीं हे ।२॥ 

जितने तत्त्वज्ञानी हं, चितितत्वरूप वे सब अपनी 
आत्मामं ही सब कल्पनात्मक जगत्‌ में आत्मरूपता को 
निरन्तर भावना करते हुए स्थित रहते है । अर्थात्‌ इसी 
च्एि ज्ञानी पुरूष सव जगत्‌ चित्स्वभावदही है' एेसी 
भावना करता हु स्थित रहता है ।। ३॥ 

चिदाकाशरूप आत्मा जिस भाव का स्वादलेताहै, 
वही उस प्रकार सृष्टि प्राप्त करलकेतारहै, जिस प्रकार मद्य 
की क्षुब्धता से प्रलाप द्वारा अपनी आत्मासि ही मद्य पीने 
वाला पुरुष अपना स्वरूप प्राप्न करलेतादहै।॥ ४॥ 

इनके अनुत्पन्न होनेसे ही नहीं, ओर भी दिखाई देता 
है, तब इसे आप शान्त, एकरूप ब्रह्म ही समन्निए, जो 
अज्ञान दरा मे असत्‌-साहे।॥ ५॥ 

चिदाकश में चिदाकाशसरूप जगत्‌ वैसेदही है। जैसे 
जल मे जलरूप द्रवत्वं है, उस चिदात्मा के कारणदही 
यह्‌ अध्यस्त समस्त प्रप प्रकारित होतादहै, इसीलिए 
जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है ओर इसका निर्माण भी जगदाकार 
उस ब्रह्मने ही कियारहै, यह श्रुतियों मे प्रवाददहे।॥। ६ ॥ 

जैसे स्वप्न में विमल चेतन ही जगत्‌ के रूपमे उदित 
होता है, अथवा जैसे काच दोषसे दूषित नेत्रवाले पुरुष 
के प्रति आकाशम केशोण्ड्क आदि प्रतीत होतेह, वैसे 
ही स्रष्टिरूप से भावित चिदाकाश मं इस तरह्‌का 
विचित्र सादिरूप जगत्‌ प्रकारित होतादहै। ७॥ 

जाग्रदवस्थामे भी विचित्र जगत्‌ भी चितिरूप काच 
का प्रकाशवसेही स्फुरण' हीदटहै, जसे स्वप्न में जगत्‌ 
चितिरूप काच का प्रकादही है, इसलिए यहु जगत्‌ 


तिर्वाणप्रकरणै उत्तराद्ध ४ 


काचकस्येव कचति तथेत्थं सादि सर्भखे\। ७ ॥ 
चित्काचकस्य कचनं यथा स्वप्ने जगःटूवेत्‌ । 
तथेव जाग्रदविधं तत्वमान्नमिदं स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
आदिसर्गे हि चित्स्वप्नो जाप्रदित्यसिश्ञब्यते । 
आद्यरा्नौ चितेः स्वप्नः स्वप्न इत्यपि ज्ञब्यते \\ ९ ॥ 
प्वेप्रवृत्ता सरितां रूढाचापि यथास्थिता । 
तरङ्करेखा दृष्टीनां पदाथरचना तथा ।\ १०॥ 
यथा वारितरङ्कभौः सरितां रचनामिता। 
तथा चिद्रयोभ्नि चिद्रोजसत्तान्तः सृष्टितासिता \\ ११॥ 
मृतस्यात्यन्तनालश्वेत्तन्िद्रासु खमेव तत्‌ । 
भूयश्चोदेति संसारस्तत्युखं नवमेव तत्‌ ॥ १२॥ 


चिदाकाशमात्ररूप स्थित है। ८॥ 

प्रथम प्रदत्त हिरण्यगभे कौ सृष्टि में चिति का स्वप्न 
जगत्‌-शब्द से कहा जातादहै ओौर प्रबल रात्रि मे प्रदत्त 
स्वव्यष्टि-अन्तःकरणमातच्र के परिणामस्वरूप सृष्टिमें जो 
चिति कास्वप्न है वहु स्वप्न शब्द से कहा जाता ह ॥९॥ 

प्रथम सङ्कुत्प ही महाप्रलय तक समस्त पदार्थो के 
स्वभाव की व्यावस्थापक नियति है। उसी के अनुसार 
आज भी सुव्यवस्थित पदार्थो को रचना एक तरह्‌से 
पहले को तरह बह रही नदियों को तरङद्ध-रेखा हे, वही 
प्रत्यक्ष सिद्ध होती हे।॥ १०॥ 

चिदाकाश के भीतर विद्यमान चितिरूप बौीजसत्ता 
सृष्टिरूपता को वसे ही प्रप्तहो गईदहै जसे जलतरङ्ग 
की दोभा नदियों कौ रचना को प्राप्त हुं है अर्थात्‌ नदियों 
की सत्ता जल-तरङ्ख शोभा कौ सत्ता से पृथक्‌ नहींहंः 
अर्थात्‌ सृष्टि की सत्तासे अतिरिक्त नहीं है, अर्थात्‌ जसे 
तरद्धों की सत्ता जल सत्ता से भिन्न दुसरी नहींहे, वैसे 
ही जगत्‌ की सत्ताभी चिति की सत्तासे भिन्न दूसरी 
नहीं है ।॥ ११ ॥ 

यदि मृत व्यक्ति कौ आत्यन्तिक असत्ता मान खो 
जाय, तो भी ब्रह्मानन्द की सत्ताके रूपसे अवशिष्ट होने 
से सुषुस्ति अवस्था मे प्रसिद्ध निरतिशयानन्दरूप सूखही 
उसे प्राप्त हुजा ओर मर जाने के बाद फिर जो देहादिरूप 
संसार प्राप्त होता है, वह उसका नवीन संसाररूप सुख भो 
ब्रह्मभुखलूप ही है, इसलिए सुखसत्ता से अतिरिक्त किसी 
सत्ताके न रहनेसे भयकोप्रापि नतहींहो सकती है । 
अर्थात्‌ जगत्‌ को अलग सत्ता न होने के कारण जन्म-मरण 
की भीति नहीं आ सकती, किन्तुं दोनों प्रसङ्धों मे सुखही 
सुख हे ॥ १२॥ 














४९५६ योगवासिष्ठे 


कुकर्म्थस्तु चेदीतिः सा समेह परत्र च । 
तस्मादेते समयुखे सर्वषां सरतिजन्मनौ ॥ १३ ॥ 
मरणं जीवितं वाऽस्तु सहजे वासने तयोः । 
इति विश्रान्तचित्तो यः सोऽस्तःशीतल उच्यते ॥ १४॥ 
सर्वसंवित्तिविगते संविद्रोहति यादृज्ञो । 
भूयते तन्मयेनेव तेनासौ सूक्त उच्यते ॥ १५ ॥ 
अत्यन्तामावसविच्या सवदृश्यस्य वेदनम्‌ । 
उदेत्यपास्तस्तवेद्यं सति वाऽप्तति स्गके।॥ १६॥ 
यच्च चेत्यं न चिद्र॑पं यच्चितेरप्यचेतितम्‌ । 
त-डूमवेक्यं गतास्तञ्ज्ञाः शान्ता व्यवहूतौ स्थिताः । १७ 
चित्काचकाचकच्यं यज्जगच्नाम्ना तदुच्यते । 
भत्यच्छे परमाकाशे बन्धमोक्षदुश्ः कुतः ॥ १८ ॥ 
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चिन्नभःस्पन्दमात्रात्म सङ्कतपात्मतया जगत्‌ । 
सदभूतमयमेवेदं न पुथव्यादिमयं क्वचित्‌ \॥ १९ ॥ 
नेह देशो न कालोऽस्ति न द्रव्यंनलक्ियान खम्‌ । 
सदिवाविलमुच्छनं वाऽप्यनुच्छूनमप्यसत्‌ ॥ २० ॥ 
भाति केवलमेवेत्थं परमाथघनं घनम्‌ । 
यत्न श॒न्यं न॒ वाऽशुन्यमत्यच्छं गगनादपि ॥ २१॥ 
साकारमप्यनाकारमसदेवातिभास्वरम्‌ । 
अतिञ्युदधेकचिन्माच्नस्फारं स्वप्नपुरं यथा॥ २२॥ 
निर्वाणमेवमिदमाततमित्थमन्त- 

शिद्रचोम्न आविलमनाविलरूपमेव । 
नानेव न क्वचिदपि प्रसृतं न नाना 

शन्यत्वमम्बर इवाम्बुनिधौ द्रवत्वम्‌ । २३॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धं जगतः परमार्थमयत्ववर्णनं नाम पच्चपच्चाक्नः सर्गः ।॥ ५५ ॥ 


कुकर्मा के कारण नरक आदिका भयतो यहाँ जीने 
वाटेको ओर परलोकमें मरनेवाठेको समानदहीरहै, 
नरके आदि दुःख कौ स्थिति भी सुख सत्तासे दहै, इसलिए 
उनमें भद नहीं है । अतः सभी के मरण ओर जन्म समान 
सुख वालेर्टु।॥ १३॥ 

भटेदहीमरणदहोयामभटेही जीवन हो- इन दोनों 
की वासनां अर्थात्‌ उनकी सूक्ष्मरूप से विद्यमान सत्ता 
ब्रह्य सुखरूप ही दे, अतः वेभी ब्रह्य सुखरूप हीदहै। 
इसलिण ब्रह्मसुख मेँ विश्चान्ति पानेवाला धीर वीर अन्दर 
से शीतलात्मा दै, यह्‌ कहा जाता है ।॥ १४॥ 

जितने प्रकार के भिन्न-भिन्न ज्ञान होते है, उनका 
अस्त हौ जनेपर पुरूष को उत्पन्न एकरूप ज्ञान तद्रूप ही 
वहं वन जाता हेः इससे दृश्य पदार्थो की पृथक्‌ सत्ता का 
विनादहौो जाता दहै ओर पुरुष मुक्त कहा जाता है ।॥१५॥ 

इस तरह पुरुष को जव यहन्ञानदहो जाताहै कि 
विषयों की सत्ता त्रिकाल्मेंहैही नहीं, तव उसकी दृष्टि 
मं ब्रह्मरूप से सृष्टि की पारमाधिक सत्ता ओर स्वतः 
असत्ता वन जातीदहै। उस समय सब दृश्य का ज्ञान 
निविषयक ही उदित होता है, इसच्िए एेसे परुष में मृक्त- 
रूपता भलीभांति आ जाती है। १६॥ 

स्वयं चेत्यरूप विषयरूप न होनै से चिति क्रियारूप 
नहीं है, चिति क्रिया से प्रकाशित ब्रह्मरूपता के साथ एक- 
रूप बन गये तत्त्वज्ञानी पुरुष परम शान्ति से युक्त व्यवहार 
मे विद्यमान रहते हैँ ।॥ १७ ॥ 


अतिस्वच्छ चिदाकाश में चिति का निरन्तर प्रकाशन 
होना ही तो जगत्‌-शव्द से कहा जाताटै, इसलिए उनमें 
वन्धन ओर मुक्ति की दुष्टां कंसे हो सक्ती दं ।॥ १८॥ 

सद्धुल्प के स्वरूपसे बना यह जगत्‌ केवल चिदाकाश 
का स्पन्दन स्वकरू्पदटीदठै, अतः वह्‌ त्रिकाल बाधित ब्रह्म 
मयै, न कि कहीं पृथ्वी आदिमयदै। १९॥ 

यहं न देशदटै, नकालदटै,नद्रव्यदै,न क्रियादहै, 
न आकाश है; किन्तु प्रतिभासरूपसे ही यह्‌ सव उत्पन्न है, 
इसलिए सत्‌-सा प्रतीत होता दै । प्रतिभासरूप से उत्पन्न 
भी वास्तव में यह्‌ अनुत्पन्न दै, अतः असत्यहीदे।२०॥। 

ट्स प्रकार परमार्थघनरूप केवल ब्रह्यदही इस जगत्‌ 
के रूपमे भासमानदहोतादै, ब्रह्यन अशुन्यरूप है, वह्‌ 
आकाश से भी अत्यन्त स्वच्छ हे । २१॥ 

स्वप्ननगर के सदृश साकार होता हुआ भी ब्रह्म 
चैतन्य वास्तवमें निराकार, निराकार होता हआ दही 
प्रकाशमय हे ओर अतिस्वच्छ एकमात्र चिति स्वरूप होने 
के कारण अतिविस्पष्ट है।॥ २२॥ 

चिदाकाश के अन्दर जगदात्मक कलुषित व्यापक 
निर्वाणरूप ही बन जाता है। यह्‌ निर्वाणरूप ही बन जाता 
है। यह्‌ निर्वाणरूप आत्मतत्व कहीं पर उपर्ब्ध नहीं 
होता, एसी बात नहीं है, किन्तु सर्वत्र उपलब्ध होता ही 
ह । यह्‌ जगतु भिन्न नहीं है, किन्तु आकाश में शून्यरूप के 
सदृश तथा समुद्रम द्रवत्व कें सदृश अभिन्न है अर्थात्‌ 
ब्रह्मरूप दही है ।॥ २३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 
जगत्‌ के परमाथंमयवणंन नामक कुसुमलता का पचपनवां सगं समाप्त हभ ॥ ५५ ॥ 








~ कष्केक = 
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वसिष्ठ उवाच 

सर्वत्र सवथा सर्वं सव॑दा व्योम्नि चिन्सये । 

साधु सम्भवति स्वच्छशन्यत्वं ख इवाखिले।॥ १ ॥ 
यत्र चित्तत्र सर्गश्नीरव्योस्नि व्योस्तिवाऽस्ति चित्‌ । 
चिन्मयत्वात्पदार्थानां सर्वेषां नास्त्यचित्‌ क्वचित्‌ ।२॥ 
पदा्थजातं शेखादि यथा स्वप्ने पुरादिच। 
चिदेवेकं परं व्योम तथा जाग्रत्पदाथभुः॥ ३॥ 
पाषाणाख्यानसत्रेदं श्यणु राम } रसायनम्‌ । 

पुवं मयेव यद्दृष्टं चित्रं प्रकृतमेव च ॥ ४ ॥ 
अहं विदितवेद्यत्वात्कदाचित्पुणेमानसः । 
त्यक्तुमिच्छरिमं लोकव्यवहार घनश्नमस्‌ ॥ ^ ॥ 
ध्यानेकतानतामेत्य शन विश्रान्तये चिरम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा - चिन्मय आकाल में सवत्र ओर 
सदा सव कुछ किसी प्रकार कं सङ्कोच के बिना विद्यमान 
है ही, परन्तु वह्‌ है सर्वथा स्वच्छ । ब्रह्य जगत्‌ के मल स 
दूषित नहीं होता, जैसे नीलरूप से भासमान शून्यता अ त 
मसे आकाशम मलिनता पैदाकर उसे दूषित न 
करती ।॥१॥ 

भद्र, जहाँ चिति है, वहाँ पर ही जगत्‌ की शोभा हैः 
चाहे पृथ्वी आदि पदाथ हों, चाहे आकाल हौ सवंत चित्‌ 
विद्यमान दै, क्योकि सभी पदाथ तो चितिरूप हं, अतः 
कहीं पर चित्‌ नहीं है, यह नहीं हो सकता । २ ॥ 

[सव की चिन्मात्रता स्वप्न मे प्रसिद्धदटै, इसलिए 
उसको दृष्टान्त बनाकर जाग्रत्‌ मँ भी पदार्थो कौ 
चिन्मात्रता सिद्ध करते हैं || 

जैसे स्वप्न मे पवेत आदि तथा नगर आदि दा 
केवल चिदात्मरूप है, वैसे हीजाग्रत्‌मे भी ये पृथ्वी 
आदि पदाथं परम चिदात्मरूप ही है ।। ३॥ 

हे श्रीरामजी, इस विषय में प्रथम मुद्चसे ही दष्ट 
एक पाषाणाश्यायिका है, यह सब रसौ से पूणं ओर भ्रान्ति 
खूपरोगकीतो बड़ी भारी ओषधि, बड़ी ही विचित्र 
तथा प्रस्तुतोपयोगी है, उसे आप सुनिए ॥ ४॥ 

श्रीरामभद्र, किसी संमय की बात है--्ैने ज्ञान 
वस्तु काज्ञान करल्याथा ओर मेरा मन भी पूणं हो 
चुका था, अतः उस समय मैने घने भ्रमसे भरे इस लोक- 
व्यवहार को छोड देने की इच्छा की । ५ ॥ 

तदनन्तर समाधिम एकनिष्ठा प्राप्त कर धीरे-धीरे 


५८ 


योग्य 
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त्यक्ताजवं जवोभाव एकान्तार्थो शमं व्रजन्‌ ॥ ६ ॥ 
इदं चिन्तितिवानस्मि करिमिश्चिदमराल्ये । 
संस्थितो विविधाः पश्यन्‌ भङ्कुरा जागती्गेतीः ॥ ७ ॥ 
विरसा खत्विथं लोकस्थितिरापातसुन्दरो । 
न जातु सुखदा मन्ये कस्यचित्केनचित्‌ क्वचित्‌ ॥ ८ ॥ 
उद्वेगं जनयन्त्यन्तस्तीत्रसंवेगखेदतः । 
इमा दुश्यदृशो द्रश्रिष्टानिषटटफलव्रदाः॥ ९ ॥ 
किमिदं दृश्यते कि वा प्रेक्षते कोऽहुमेव वा । 
सवं शान्तमनं व्योम चिन्मात्रात्मनि रिङ्धकम्‌ ॥ १० ॥ 
तस्मात्समस्तसिद्धेन््रदेवदेत्यादिद्गेमम्‌ । 
सुप्रदेशमितो गत्वा संगोप्यात्मानमात्मना ॥ ११॥ 


५ 


दीघंकाल तक विश्रान्ति पाने के निमित्त मैने सब प्रकार 
को चलता का त्याग कर एकान्त स्थान की अभिलाषा 
की ओर शान्तिको ओर जाने लगा । ६ ॥ 


शान्तिको ओर गमन कर रहा किसी देवता के 
स्थान में स्थित मै जगत्‌ की विलक्षण भङ्गुर गतियो को 
देखते हुए यह सोचने लगा ॥ ७ ॥ 

यह जो लोकों की अवस्था है, वह्‌ वस्तुतः नीरस दही 
है, केवल ऊपर-ऊपरसे सुन्दर लगती है, इसकिए 
मानता हं किं यह किसी को, कही, किसी हतु से किसी 
समय भी सुखकारक नहीं हो सकती ॥ ८ ॥ 

[खोक स्थिति सुखद नहीं है, इतनी ही बात नहीं है, 
किन्तु असीम दुःखदायी भी है |] 

तत्र खलबली ओर सेद उत्पन्न कर ये इष्ट- अनिष्ट 
फल देनेवाी दृश्यदुष्टियां द्रष्टा के भीतर उदरेग ही 
उत्पन्न करती ९॥ 

यह्‌ क्या दिखाई देता है, कौन देखने वाला है ओौर 
मही कौन हूं अर्थात्‌ ये सब तुच्छ हैँ । कोई नहीं है, सब 
कुछ शान्त, अज चिदाकाश रूप हो है, केवल चिदाकाश 
मे थोडा-सा रेगने वाला विवततं बन गयाहै॥ १०॥ 


श्रीरामचन्द्रं जी, यह सब विचार केर अन्त मे उसी 
के कारणं समस्त सिद्ध, इन्द्र, देव, दैत्य आदि द्वारा दुगेम 
एक अच्छे प्रदेश मे जाकर अपनी देह को अपने आपही 
अन्तर्धान के उपायों से छिपा केर ( सुरक्षित बना कर ) 


मै सब प्राणियों की आंखों से ओञ्लल हौ जाओ ओर 
निविकल्पक समाधि लगा कर ए 


के रूप अद्वितीय स्वच्छ 


























४८८ 


अदुश्यः सर्वभूतानां निविकत्पसमाधिगः । 
समे स्वच्छे पदे शान्ते आसे विगतवेदनम्‌ ॥ १२) 
तस्मात्को चु प्रदेशः स्यादत्यन्तं श॒न्यतां गतः । 
यत्रेता नानुभूयन्ते पञ्च॒ बाह्याथवेदनाः ॥ १३ \\ 
ङान्दकाननवार्यब्दभूतोघाभिसमाकखाः 
क्षोभयन्त्यथ संक्षुव्घास्तस्मान्पे गिरयोऽरयः । १४ ॥\ 
नानाविधा नगेन्द्राणामन्तरा वक्ता जनः । 
देना विषमया एव निशञेषा विषयाह्निः ॥ १५ ॥ 
जनेजल्चरेव्यप्राः सागरा नीरकुक्षयः , 
विविघारम्भसंक्षुन्धेर्नगराणीव नागरे; ।॥ १६ ॥ 
तटाच्यद्रयम्बुराशौनां लोकपाल्पुराणि च । 
भूताकरुखानि श्वुद्धाणि पातालकहुराणि च ॥ १७ ॥ 
शान्त पद मेँ सव विकल्प से निर्मुक्त हौ स्थित दह्‌ 
जाॐ ।॥ ११, १२॥ 
मुञ्चे जहां समाधि लगानी है; वह्‌ उत्तम प्रदे कौन 
टो सकता टै, क्योकि वह प्रदेश अत्यन्त यन्य खूप ओर 
समाधिके लिए उपयोगी होना ही चाहिए । उस प्रदेश में 
बाह्य अर्थो के विज्ञान, जो पाँच इन्द्रियों से उत्पन्न होने के 
कारण पाच प्रकारके रहै, रहने भी नहीं चादिं ।।१३॥ 
[पवेत शिखर आदि अनेक एकान्त प्रदेश समाधि के 
किए ही, फिर उनमेही वास क्यों न किया जाय, इस 
पर कहते हैँ । | 
विक्षेप पैदा करने वाले शब्दों से आक्रान्त अरण्य, 
जल, मेव एवं सिंह आदि प्राणियों से चारों ओर व्याकुल 
पवतो को मँ अपना शवर टी समन्ता हू, क्योकि वे उनसे 
स्वयं ही क्षव्ध होकर दूसरों को क्षुव्ध कर देते हं, अतः 
वे प्रतिक्रुल ् ॥ १४ | 
वड़-बड़े पवतो के अनेक तरह के वीच वाले प्रदेया तो 
भील आदि जनोंसे वेष्टित हे ओौरवे सव विषय रूप 
सर्पोसे दूषित होने के कारण विपमय ही है ।॥१५॥ 
अनेक तरह के वडे-बडे समारोहों से क्षुब्ध नागरिक 
जनों से युक्त नगर जैसे समाधिके प्रतिकूलं, वैसे ही 
विविध समारम्भो से पूर्ण (व्याप्त) जल्चरों से जलाधार 
सागर भी समाधिके प्रतिकूल हैँ ।। १६॥ 
पवत तट, जल तट, लोकपालों के नगर, शिखर, 
पातालों के कुहर आदि सव अनेक विध प्राणियों से 
व्याकुटहीदहं।॥ १७॥ 
वड़-वड़े पवेतो कौ गहन छिद्र वाली गुफाएँं तो 
वायुओं के भाङ्कार शब्दों से गान करती है, लतिका रूपी 


योगवासिष्डे 


[५६.१२ 


गायन्त्यनिलमाङ्कारनृत्यन्ति लतिकाः करः । 
पष्पहसन्त्यगेन्द्राणां गहा गहनकोटराः ॥ १८ ॥ 
मौनिमीनमुनिस्पश्च कस्पिनालचङाम्बुजाः । 
सरघ्यो विरसा एव वार्यावतविराविताः॥ १९॥ 
पवनस्पशेसंक्षुन्धतूणपां सुपताक्रिनी । 
रटत्यनिलभाङ्ारे नर्च रोव्यप्यसंयता | २०॥ 
तस्मादाकाशमाशुन्यं कर्स्मिश्चिद्‌दूरकोणके । 
अन्र तिष्ठाल्यवश्टभ्य योगयुक्तिमन्दिताम्‌ । २१॥ 
कस्मिश्चिदेककोणेऽत्र कृत्वा कल्पनया कुटीम्‌ । 
वच््रोदरदुढं  तस्यामन्तस्ति्ठाम्यवासनम्‌ । २२॥ 
इति सच्िन्त्य यातोऽहमाकाशमसिनिमलम्‌ । 
यावत्तदपि पश्यामि सकरं विततान्तरम्‌ । २३॥ 
हाथोंसे व्रत्य करती ओर वन-ब्रक्षोके फ़टोंसे हसती 
टँ अतःवे भी विक्षेपकारक हीदं ।। १८॥ 

[तव वड़े-वड़े सरोवर ही, जिनको दक्षिण पथमे 
सरसी कहते हँ, अपने तट पर समाधिके कारण होगे ?] 

दपं ओर भयसे व्याकुल मौनी मीन एवं मुनियोंके 
स्परसे यानी क्रीडा, स्नान आदि के अभिघात से कम्पन- 
रील नालं दण्डां के कारण च्ल हुए कमलो से युक्त 
सरोवर तो जखावर्ताके द्वारा शाब्द ( कल्लोल ) करते 
रहते ह्‌, अतः वे समाधि के भद्ध मे ही कारण हो जाते 


<° 


है, इसक्एि मँ उन्हंभी नीरस ही समञ्नता हं ।॥१९॥ 

वायु के स्पर्शं से क्षुव्घ तृण ओर धूलि रूपी पताकाओं 
से समन्वित ्रनेका प्रदेराभी विक्षेप का निवारण 
नहीं कर॒ सकता क्योकि वह प्रदेशा वायुके भाङ्कार 
शब्दों से निरन्तर भाँय-भाँय शब्द का" र्न करता रहता 
हे ।। २० ॥ 

इसलिए मने सोचाकि यह्‌ चारों ओरसे विक्षेप 
कारणो से रहित आकाशही मेरी समाधि के लिए परम 
उपयोगी है, इस आकाशके किसी दूरवर्ती कोनेमें परम 
विशुद्ध आनन्दित योग युक्ति का अवलम्बन करम यहां 
स्थित रहं अर्थात्‌ निष्कं यह दै कि आकाश ही सब 
विक्षेपो के उत्पादक हेतुओं से रहित है, इसलिए वही 
दरण है।। २१॥ 

इसके किसी एक कोने मे कल्पनासे एक कटिया 
का निर्माण कर उसके भीतर वासना रहित तथा वज्र के 
उदर के सदृश दृढ होकर वैं ।। २२॥ 

दस प्रकार विचारकेर तल्वारकी धार कै समान 
निर्मल आक्राश कौ ओर बदुने पर मै देखता हँ कि यह्‌ 
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कव चत्‌ ्रमत्सिद्धगणं क्वचिदुद्‌गजदम्बुदम्‌ \ 
व्व चिदिद्ाधराधारं यक्षोल्कषप्रक्षयं क्वचित्‌ ॥ २४॥ 
क्वचिद्‌श्रमत्पुरवरं प्रारब्धसमरं क्वचित्‌ । 
क॑वचिद्द्रवञ्जल्धरं कंवचिदुद्‌वृत्तयोगिनि ॥ २५ ॥ 
क्वचिहेत्यपुरोडडीनसगन्धरववेपुरं क्वचित्‌ \ 
क्दचिद्श्रमद्ग्रहुगणं तारकाकुकितं क्वचित्‌ ।\ २६॥ 
कवचित्वे खगसंधृष्टं क्वचित्‌ कृदढमहानिलम्‌ । 
क्वचिदुत्पातवछ्तं क्वचिन्मण्डरमण्डितस्‌ । २७ ॥ 
क्व चिदपुवेभूतोघं नागरावलितं क्वचित्‌ । 
क्वचिदर्करथाक्रान्तं क्वचिदन्यरथोदधुरम्‌ ॥ २८ ॥ 
क्वचि दादित्यदाहान्तं शशिशेत्यान्वितं क्वचित्‌ । 
क्वचितकषुद्रजनासह्यं क्वचि दर््योष्ण्यदुगेसम्‌ ॥ २९ ॥ 
क्वचिदुत्तारुदेतारे गरुडोडडामरं क्वचित्‌ । 
क्वचित्सप्रल्याम्भोदं क्वचित्सप्रख्यानिलम्‌ ।॥। ३० ॥ 
भी पूणं रूपसे हजारों विक्षेपके कारणोंसे व्याप्त पेट 
वालाहीदहै।। २३॥ | 

कहीं सिद्धो के गण घ्रूम रहे, कहीं बड़ी-बड़ी 
भयङ्कर गजेनाओं से युक्त मेघ मण्डल है, कहीं विचा 
धरो की बैठक जमी, कहीं यक्षोंके द्वारा विशिष्ट 
स्थान पडा है । २४॥। 

कहीं सुन्दर नगरोंके नगर ही धूम रहे, कही 
यृद्धका ही ञआरम्भहौ गया, कहीं मेष ही बरस रहे 
है, कहींतो रौद्र रूप-धारण की हई योगिनियां विद्यमान 
हं ।। २५ ॥। 

कही-कहीं आसन्न दैत्य नगरों के कारण गन्धव युक्त 
देव नगर उड़ रहे है, कहीं ग्रह-मण्डल घुम रहा है, कही 
तो वह्‌ तारोंसे व्याकुल हो रहा है।। २६॥ 

कहीं आकाश मे पक्षियों द्वारा आक्रान्त स्थान दहै, 
कहीं क्रुद्ध भयङ्कर ंज्ञावात है, कहीं उत्पात युक्त स्थान 
हे, कहीं मेधादि मण्डलो से व्याप्त है ॥ २७ ॥ | 

कहीं अपूवे चित्र-विचित्र भूतों का समह पिराच संघ 
पड़ाहै, कहीं नगरोंके समूह के समूह य है, कहीं सुय 
क रथों से आक्रान्त है, कहीं चन्द्र॒ आदि के रथों के कारण 
आक्रान्त बना है ।। २८ ॥। 

कहीं सूयं की सच्निधिके कारण दाहसे प्राणी मर 
रहे है, कहीं शिशिर ऋतु की शीतल्ताके कारण लोग 
आक्रान्त है, कहीं भूत-प्रेत आदि के कारण बीभत्स प्रतीत 
हो रहा है, कहीं अग्नि की उष्णता से दुर्गम है ॥२९॥ 6 

कहीं भयङ्कर रम्बे-लम्बे वेताल हैः कहीं गरुड 
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ततो भूतगणास्त्यक्त्वा इरादृद्रतरं गतः । 
प्राप वानहमेकास्तं शून्यमत्यन्तं विस्तुतम्‌ ।! ३१ ॥ 
भत्यन्तमन्दपवनं स्वप्नेऽप्यप्राप्यभूतकम्‌ । 
मङ्करोत्पातरहितमगम्यं विधि संसृतेः ॥ ३२ ॥ 
कल्पिताऽथ मया तत्र कुटी प्रकटकोटश । 
तीरन्ध्रकुडयनिविडा पद्यकुडमलसुन्दरी ॥ ३३ ॥ 
घुणक्षुण्णाङ्खपुणेन्बिम्बोद रमनोहरा । 
कल्ला रङुन्दमन्दारपुष्पश्नीकोशशोभिता ॥३४॥ 
समस्तभूतागम्थत्वं तत्र सङ्कहप्य चेतसा । 
भगस्ये सवेभूतानामहमसं तदा ततः ॥ ३५॥ 
बद्धपद्यासनः शान्तमनाः परममोनवान्‌ । 
संवत्सरशतान्तेन निर्णीयोत्थानमात्मनः ॥ ३६॥ 
निविकल्पसमाधिस्थो निद्रामुद्रामिवागतः । 
समः सौस्यनभः स्वस्थः समुत्कोणं इवाम्बरात्‌ ॥३७॥ 


भयङ्कर है, कहीं प्रल्य ल्यि मेघ बरस रहर, कहीं 
प्रलयङ्कुर पवन बहु रहेरहै।॥३०॥ 

यह्‌ सव तमाशा देख कर उन भूतगणो को छोड़ कर 
मै द्राति दूर एकान्त स्थानमें पहुंचा, जो अत्यन्त 
विस्तरत तथा शून्य था॥ ३१ ॥ 

उस प्रदेश मे अत्यन्त मन्द पवन बहु रहा था, स्वप्न 
मे भी भूतगण वहाँ नहीं पहुंच सकते थे, शुभ चिह्न ओर 
अशुभ चिह्लोसे रहित तथा संसारियों को वहु अगम्य 
था, यह्‌ जान के ।। ३२॥ 

उस शून्य प्रदेशमे मैने अपने सत्य सङ्कल्प से एक 
कुटी का निर्माण किया, उसकौ कोठरियां बड़ी ही स्वच्छ 
ननी थीं, छिद्र रहित भीतो के कारण निविड तथा कमल 
कीकली के सदृश वह सुन्दर गती थी ।॥ ३३ ॥ 

वह एेसी मनोहर थी मानो पूणं चन्द्रविम्बमें घुन ने 
छेद बना व्याह, उसे कह्लार, कुन्द ओर मन्दार के 
फूलों कौ शोभाओं से सजाया था ॥ ३४ ॥ 

पहले तो मैने अपने अन्तःकरण से उसकी समस्त 
भूतो द्वारा अगम्यता बनाली, फिर सव भूतो की अगम्य 
उसकुटियामे मेँ प्रविष्ट हो गया ॥ ३५॥। 

अनन्तर वहां मने पद्मासन बांध लिया, मन को 
शान्त कर लिया ओर उत्तम मौन ब्रत-धारण किया । 
फिर यहं निश्चय कियाकिमैएक सौ वर्षो के बाद अपनी 
समाधिसे उट्गा। यह निश्चय कर निद्राकी मुद्रा के 
सदृश निविकल्पक समाधि में स्थित हो गया, उस समय 
मेरी इत्ति एक थी, निर्मल आकाल के सदृश मै अपने 
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चिरं यदुसंधत्ते चेतः पश्यति तत्क्षणात्‌ । 
चिरेण चाशापवनव्यक्तिवदिततं यदा ॥ ३८ ॥ 
तदा वर्षशातेनात्र बोधबीनं वुतान्तरम्‌ । 
आसीन्मे हदयक्षेत्रे कारमेकं विकासतः । ३९ ॥ 
संप्रबुद्धोऽननवन्मेऽथ जीवः सम्बुद्धवेदनः । 
शिहिरक्षीणगाच्रस्य मधाविव रसस्तरोः। ४०॥ 
तच्छतं तन्न वर्षाणां निमेषमिव मे गतम्‌ । 
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बह्वयोऽपि कालगतयो भवन्त्येकधियो मनाक्‌ ॥। ४१ ॥। 
विकासमागतो बाह्यं गतो बुदधोन्द्रियक्रमः । 
वासन्तः पप्परूपेण मदस्येव रसो मम॥४२॥ 
मां प्राणपुरितमुपागतसं विदंश- 
मभ्यागतं त्वहमिति प्रतः पि्ञाचः । 
इच्छाद्धनाविवलितोऽथ कुतोऽपि सद्यः 
प्रोन्नामसन्नमनवायुरिवोग्रवक्षम्‌ ।४३।) 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहामायणे वाल्मीकीये मोक्नोपाय निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
पाषाणोपाख्याने आकाश्मन्दिरे वसिष्ठसमाधानवर्णनं नाम षटपच्चाशः सगं ।॥ ५६ ॥। 


स्वरूपमे था ओर रएेसा प्रतीतो रहाथाकि म आकादा 
से ही चित्रित हो गया हूं ।॥ ३६, ३७ ॥ 

दीर्घकाल तक मन जिसकास्मरण करता, उसको 
वह्‌ तत्काल ही देखता है, इस अकाटच नियम के अनुसार 
दीर्घकाल के बाद जव चित्त दिशा ओौर पवन व्यक्ति के 
सदृशा विशाल हुआ, तव समाधि टुटने मे कारणभूत कमं 
हृदय मेँ एक समय पैदादहो गया, उस बीजरूप कमं का 
भीतरी भाग रदटंका हुजा भा । अनन्तर ज्ञातव्य वस्तु जान- 
करमेराजीव समाधिसे वेसेही प्रवृद्ध दहो गया, जैसे 
दिरिरमें क्षीण शरीर हए वृक्षका रसचैत्र मास में 
वसन्त में प्रवृद्ध हो जातादे । ३८-४८० ॥ 

वहाँ परवेमेरेसौ वषं एक निमेष मात्र के समान 
व्यतीत हो गये, क्योंकि एकाग्रचित्त वाले पुरुष के लिए 
बहुत भी काल की गतियां अत्यन्त स्वत्प हो जाती 


ट || १ 

धीरे-धीरे विकास प्राप्त कर बुद्धि-इन्द्रियों की परम्परा 
वाह्रकौी ओर वैसेही प्रवृत्त हो गई जैसे क्षों के मद 
का यानी पल्लव आदिक्री पष्टिके हेतुभ्रूत हषं का कारण- 
भूत भीतरी वसन्तकाल का रस पृष्परूपसे बाहर आता 
है ॥ ४२॥ 

अनन्तर पांच वत्ति वाले प्राणवायुसे तथा इद््रियों 
से पूणं आविभूत जीवरूप चिति-अंश से युक्त देह वाले 
अभ्यागत मृञ्ञको देखकर (त्वम्‌ “अहम्‌! रूप से प्रसिद्ध 
अह्ङ्काररूप पिशाच, इच्छारूप, अपनी पत्ती पिशाची के 
साथ किसी भी अतकित प्रदेशसे मेरी सिधिमेवेसेही 
दरीघ्र आ धमका, जसे उग्र शाल्मटी आदि बरक्षों की 
सच्निधिमें ऊंचे ब्रृक्षों को नमन कराने वाला प्रचण्ड पवन 
आ धमकता टै । ४३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्वरीवासिप्रुमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं मे पाषाणोपाख्यान 
आकाश मन्दिर में वसिष्ठुसमाघानवणेन नामक कुसुमलता का छप्पनवां सगे समाप्त हुआ ॥ ५६ ॥ 


#\9 


श्रीराम उवाच 
त्वामप्युदितनिर्वाणमहङ्ारपिक्ाचकः 
बाधते किमिति ब्रहि भने! सन्देहुशान्तये॥ १॥ 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा-है मुने! निर्वाण प्राप्त 


आपको भी क्या अहङ्काररूपी पिशाच बाधा पहुंचाता है, 
मेरे सन्देह कौ निवृत्ति के लिए यह्‌ मुज्ञ से कहें ।॥ १॥ 
एकमात्र प्रारब्ध रेष का भोगही प्रयोजन होने से 
जले हृए वस्त्र-जैसे देह धारण के निमित्त केवल अहङ्कारा- 
भास की प्रतीति होने से अन्ञानियोंकी तरह ज्ञानियों को 
संसारबन्धन की प्रापि नहीं होती, यह दिखलाने के किए 








वसिष्ठ उवाच 
अहंभावं विना देहस्थितिस्तज्ज्ञान्नयोरिह । 
आधेयस्य निराधारा न संस्थेहोपपद्यते॥ २॥ 


५७ 


महाराज वसिष्ठुजी अज्ञानी के अह्ङ्कार की अपेक्षा तत्त्व 
ज्ञानी के अहङ्धारमे निर्दोषता बतलाते हुए उत्तर देते 
ह--"अहंभाव०' इत्यादि से । 

श्रीवसिष्ठुजी ने कहा- इस संसार मे अहुभाव के 
बिना तत्त्वज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों की देहु-स्थिति नहीं 
हो सकती है क्योकि आधेय पदाथ कौ निराधार स्थिति 
कभी नहीं उत्पन्न हौ सकती ॥ २॥ 





५७.१६] निर्वणप्रकरणे उत्तराद्धे ४९१ 


भयं प्वत्र विज्ञेषस्तं श्यृणु विध्ान्तचेतसः \ 
श्रुतेन येनाहंमावपिक्ञाचः शान्तिमेति ते॥३\ 
अहंभा वपिक्ञाचोऽयमज्ञानश्जिश्युनाऽमुना 
अविद्यमान एवान्तःकल्पितस्तेन संस्थितः) ४ \ 
अज्ञानमपि नास्त्येव प्रेक्लितं यन्न लभ्यते \ 
विचारिणा दीपवता स्वरूपं तमसो यथा॥५॥ 
यथायथा विलोक्यते तथातथा विरोयते । 
उहाज्ञता पिक्ाचिका तथा विचारिता सती।॥ ६ ॥ 
किल सतव्यामविद्यायामन्ञतोरदेति शाश्वती । 
घुद्धिमोहात्मिका यक्षो निदेहैव यथा निज्ञि\ ७ ॥ 
सति सगं त्वविदयायाः सम्भवो नान्यतः क्वचित्‌ । 
सति दितीये शशिनि द्ितीयो विद्यते शश्लः॥ ८ ॥ 
सगस्त्वयमजातत्वादनज्ञज्ञातो न विद्यते । 
न जातः कारणाभावात्पुबमेव खवक्षवत्‌ ॥ < ॥ 


किन्तु द्रवमे शान्त चित्तवाले ज्ञानी पुरुष के कलि 
जो यह विशेष बात हँ, उसे आप सुने, जिसके सुनने से 
आपका अहंभावरूपी पिज्ञाच शान्त हौ जायगा ॥ ३ ॥। < 

इस अज्ञानरूपी बालक ने अपने अन्तःकरण म 
अविद्यमान ही अष्ुभावरूपी पिशाच की कल्पना कर 
रक्खी है, अतः इसी से एकमात्र अज्ञान के वशसे ही यहं 
स्थित हे ।। ४॥ 

जैसे दीपधारी पुरुष को अन्धकार का स्वरूप उपलच्छ 
नहीं होता है। वैसे ही तत्त्वज्ञानी यदि विचार कर देखे 
तो अज्ञान भी उसे बिलकुल नहीं उपलब्ध होता है ।। ५॥ 

जैसे-जेसे यह अनज्ञतारूपी पिशाचिका अनुभव में 
आरूढ होती जाती है, वैसे-वैसे विचारित * होकर नष्ट 
होती जाती है। अर्थात्‌ विद्वानों को ज्यों -ज्यों अपना 
अनुभव बढता जाता है व्यो-त्यों क्रमशः अज्ञान का नाश 
भी होताजातादहै।। £ ॥ 

जसे रात में बुद्धिविश्चम स्वरूप देहशुन्य यक्षी 
उदित होती दहै। वैसे ही इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि 
अविच्या रहने पर वारवार अज्ञता उदित होती हे ॥ ७ ॥' 

अविद्याकी सृष्टि रहने पर उसका अस्तित्व भी दै, 
अन्य किसी दूसरे कारण से कहीं नदीं हे । द्वितीय चच्द्रमा 
के रहने पर ही द्वितीय खरगोश दीख पड़ता है।। ८ ॥ ५ 

अज्ञानी द्वारा ज्ञात यह संसार उत्पन्न न होने से नरह 
है, क्योकि आकाश वृक्ष के समान कारणत रहने से यह्‌ 


पहले से ही उत्पन्न नहीं हु दै ॥ ९ ॥ 


चिदाकाश कोरा के भीतर स्थित आवि सृष्टि केही 





परमाकाशकोकशान्तरादिसगें निरामये । 
पृथ्व्यादेरुपलम्भस्य भवेत्‌ किमिव कारणम्‌ \॥ १० ॥ 
मनःषष्ठद्धियातीतं मनःषष्ठेन्द्रियात्सनः । 
साकारस्य निराकारं कथं भवति कारणम्‌ । १९१॥ 
बोजात्कारणतः कायमङकुरः किर जायते । 

न बीजमपि यत्रास्ति तत्र स्थादङक्ुरः कृतः । १२॥ 
कारणेन विना कार्यं न च नामोपपदचते । 
कदाक इव खे केन दृष्टो लब्धः स्फुटोदूमः। १३ ॥ 
सङ्त्पेनाम्बरे यद्वद्‌दश्यते विटपादिकम्‌ । 

स सङ्ल्पस्तथाभूतो न तत्रास्ति पदाथेता ॥ १४1 
एवं येयं चिदाकाशे सर्गादावनुभूयते । 
शन्यरूप इवाकाशे सगेस्थितिरनगंङा ॥ १५ ॥ 
सम॒ एव चिदाकाश्ञः कचत्यात्मनि तत्तथा । 
स्वभाव एव सर्गाख्यश्ितत्वाच्चेतन्यमोश्वरः ।\ १६ ॥ 
ही निविकार ब्रह्मरूप होने से पृथिवी आदि को प्राप्षिका 
कौोन-सा कारण हो सकता है ?।। १० ॥ 

मन कोञेकर छः इन्द्रियोंसे ज्ञातन रोने वाला 
निराकार ब्रह्मा मनयुक्त छः इन्द्रियों से ज्ञात होने वे 
साकार जगत्‌ का कारण कंसे हो सकता है ? ॥ ११॥ 

बीजरूप कारण से अङ्कुररूप कार्यं उत्पन्न होता है, 
इसमे तो सन्देह नहीं है । फिर जहाँ पर बीजरूप कारण 
है दही नहीं, वहाँ पर अङ्कुर कैसे उत्पन्न होगा ?॥ १२ ॥ 

कारण के बिना कायं नहींहोताहै यह तो सभी को 
विदित है । आकाश मे लहलहा रहे प्रत्यक्ष बकन का किसने 
कब अवलोकन या ग्रहण किया है ?।१३॥। 

[यदि पृष्ठि उत्पन्न ही नहीं है, तो फिर कोन उस रूप 
से भासता है, इसको दृष्टान्तपूवेक बतलते है 
सङ्कल्पेन इत्यादि से ।| 

सङ्कल्पमय यह संसारभी वैसेहीदहै। जैसे सङ्कल्प 
दारा आकाशमे वृक्ष आदि दिखाई देते है, इसमे वस्तुतः 
पदाथेता नहीं हे ॥ १४॥ 

सृष्टि के आरम्भ काल मे यह्‌ अभैला शून्य सृष्टिकी 
स्थिति चिदाकाश मे अनुभूत आकाश में शुन्यरूप वृक्षादि 
सदुश ही है ।। १५ ॥ 

विषय सृष्टि के आकार से रहित चिदाकाश ईश्वर ही 
अपने स्वभाव में सृष्टिल्य से स्फुरित होता है । स्ंनामक 
चितिस्वभाव ही चिद्रूपहौने के कारण ईश्वर चैतन्य है, 


इसलिए चिति ही सृष्टिरूप से भासित होतीहै, नकि 
रुन्य ।॥ १६ ॥ 








४६२ योगवासिष्ठे 


स्वप्नसर्गोऽ्न दृष्टान्तः प्रत्यहं योऽनुभुयते । 
स्वयं संवेदने स्वप्ने स्फुरत्यद्विपुराकृतिः ।। १७ ॥। 
चित्स्वभावे यथा स्वप्ने आस्ते सगे इवेह यः । 
असग सर्गवदद्धाति तथा पुर्वं महाम्बरे।) १८॥ 
अवेद्यवेदनं शुदढधरेकं भात्यजमव्ययस्‌ । 
सर्गादौ यदनाद्यन्तं स्थितः सर्गः सएव नः।। १९ 
नेह सर्गोऽस्ति नैवायं पृथ्व्यादिगणगोलकः । 
सर्व श्ान्तमनारम्बं ब्रह्मेव ब्रह्मणि स्थितम्‌ ।। २० ॥ 
सवश्ञक्त्यात्म तद्ब्रह्म यथा कचति मादृज्ञम्‌ । 
रूपमत्थजदे वाच्छं तथा भवति तादृक्ञत्‌ ॥ २१॥ 
यथा स्वप्नपुरं जन्तोश्चिन्मात्रभ्रविजुभ्मितम्‌ । 
तथेव सगः सगौ चुढचिन्मात्रजम्मितम्‌ ॥ २२॥ 
स्वच्छे चित्परमाकाञे चिदाकालो य आस्थितः । 
स्वभाव एव सर्गोऽप्ताविति तेनव भावितः ।॥ २३५ 
प्रतिदिन अनुभूत स्वप्न-सगं ही इस विषय में दृष्टान्त 
है, क्योकि स्वप्न के विषयों मं स्वयं आत्मादही पवेत, 
नगर आदि की अक्रृतियों मेँ स्फुरित होता दै अधात्‌ 
अविकृत ब्रह्म ही विक्त जगद्रूपसे जोस्फुरित होता है 
उसमे, स्वप्न का स्वात्मा ही दृष्टान्त है ।। १७ ॥ 
ज्ञान से पूवं सर्ग-सा प्रतीत सगं शन्य चित्स्वभाव 
महाचिदाकाड वैसाही प्रतीत होताटै जसे यहाँ स्वप्नमें 
जो सृष्टि-सा प्रतीत होता टै वह्‌ चित्स्वभाव सृष्टि रहित 
स्वात्मामे ही विद्यमान दहै । १८॥ 
सृष्टि के प्रारम्भमें विषयज्ञानदयुन्य, शुद्ध, एक, 
अज, अव्यय आदि ओर अन्त में न्य स्थित परमात्मा 
ही हमारे सगंर्प से स्थित दहै।॥ १९॥ 
परब्रह्म परमात्मामे यह सृष्टि नहीं है ओौर पृथिवी 
आदिलोकटहीरहें। सव शान्त, अवटम्बनदयुन्य एकमात्र 
ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थितदटहे।॥ २०॥ 
जैसे सरव॑शक्ति सम्पन्न वह्‌ ब्रह्य जिस तरह का स्फुरित 
होतादहै, वैसे वहु अपने स्वच्छरूप का परित्यागन करते 
हए उस तरहकाहो जाताटै। २१॥ 
सृष्टिके प्रारम्भमें यह्‌ सृष्टि भी शद्ध चिन्मात्र का 
वेसे ही विकास हीदहै जैसे स्वप्नका नगर प्राणी के 
लिए चिन्मात्र का केवर विकास है । २२॥ 
स्वच्छ चिद्रूप परमाकाश मं चिदाकाश ने अपने 
स्वभाव कौ सृष्टिरूपमे भावनाकी है यही यह्‌ सृष्टि है 
अर्थात्‌ चिद्रूपजो तब्रह्मटहै उसकास्वभाव ही यह सृष्टि 
हे ।॥ २३ ॥ 





[५७.१७ 


भाव्यभावकभावादिभूमीनां भावनं भृशम्‌ । 
स्वं चिच्चभ एवाच्छमात्मनात्मनि संस्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
एवं स्थिते कुतः सगः तो विदा क्व चाज्ञता । 
ब्रह्मा शान्तं घनं सवं क्वाहङ्ारादयः स्थिताः ॥ २५ ॥ 
अहंभावस्य सं्ञान्तिरेषाऽसौ कथिता तव । 
अहंभावः परिज्ञातः पिद्ाच इव शाम्यति ॥ २६॥) 
मया त्वेवमहभावः परिज्ञतो यदाऽखिलः । 
तदामे विद्यमानोऽपि निष्फरः शरद श्रवत्‌ ।। २७ \\ 
चित्राग्निदाहो विज्ञातो यथा दायं घु निष्फलः । 
तथाऽहंभावसर्गादि ज्ञातं निष्कलतामियात्‌ ॥ २८ ॥ 
इति मेऽहूंकृतेस्त्यागे रागे च समता यदा । 
तदा व्योम्न इवाव्योम्नः स्गेऽसगे च मे स्थितिः ॥२९॥ 
अहंभावस्य नवाहं नाहंभावो समेति च । 
तेन विद्धि चिदाकाश्मेवेदमिति निधनम्‌ । ३० ॥ 

भाव्य भावक ओर भाव आदि भूमियों की जो 
निरन्तर उत्पत्ति दै, वह सव स्वच्छ चिदाकाश ही अपनी 
आत्मा मे स्थित है । २४॥ 

एेसी स्थिति होनेपर कटां से सृष्टि, कहां से अविद्या, 
करटा अज्ञता ओर कटां अहङ्कार आदि स्थित हैँ सव शान्त 
चिद्घन ब्रह्मही स्थित दै ।॥ २५॥ 

इस तरह मैने आपसे यह अह्ङ्कार की शान्ति कही 
है, यह अहङ्कार भटी-भांति ज्ञात होनेसे बालकत्मित 
पिशाच की तरह शान्त हो जाता दहै । २६॥ 

इस तरह जव इस अहङ्कार कोम पूणंतया जानता 
हु, तव यह रहने पर भी मेरे च्िए शरत्काल के मेघ के 
सदृश निष्फल ही रहता है । २७ ॥ 

चित्र लिखित अग्निमेँं अध्यस्त दहन क्रिया जैसे 
दाह्य वस्तुओं मे निष्फल होतीदहै, वैसे ही अहंभावकी 
सृष्टि आदिभी पूणेरूपसे ज्ञात होनेपर निष्फलता को 
प्राप्त होती है । २८ ॥ 

इस प्रकार समाधि कालमें अहंकारके त्याग तथा 
व्यवहार काल मे उसके राग मेँ जवमेरी समता तब 
सृष्टि कौ विद्यमान तथा अविद्यमान दशामें मेरी स्थिति 
वेसे ही रहै, जैसी मेघ, वायु तथा आतप आदि से अवकाश 
गून्य आक्राश की | २९॥ 

नतो कोई अहङ्कारका हूं ओरन यहु अहङ्कार 
ही मेरा कुछ लगता है---इस प्रकार जानकर इस सम्पूणं 
संसार को आप निधन चिदाकाश ही जाने । अर्थात्‌ एक- 
मात्र सम्बन्ध व्याग से भी यह अहम्भाव पीड़ा नहीं 





^ 10 ,्द | 


यथा मस तथान्येबामपि बोधवतामिह । 
अग्नित्वमिव चिन्नागनर्नास्त्ययं बोधविश्चमः। ३१ ॥ 
नाहमस्मि न चान्योऽस्ति सर्वं नास्तीति निश्चये, 
प्रकृतव्यवहारस्त्वं शिलामोनमयो भव ।॥ ३२॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध न ४६३ 


आकाक्कोशविक्दाकृतिरेव ति 
निरदेश्वच्चिरमपहनुतस्वंभावः । 
भदयादितश्च किल चिन्मयसेच स्वं 
नो दश्यमस्ति शिवमेवमशेषमित्थम्‌ ॥३३॥ 


इत्यार्षे श्नौवासिष्ठमहारामणे वात्मौकीये सोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे उत्तराधं पाषाणोपास्ाने ` 
विदितवेद्याहङ्ारविचारो नाम सप्तपञ्चाशः सगः । ५७ ॥ 


पहुंचता, फिर ज्ञान से बाधित हौ जानेपरतो पूछ्नाही 
क्या । ३० ॥ 

जैसे यह अहंभावादि बोधविश्रम मेरी दृष्टि मे नहीं 
है, वैसे ही तत्त्वज्ञानी ओर महानुभावोंकी दृष्टिमें भी 
यहाँ नहीं है, जसे कि चित्रगत अग्निमे दाहक्रिया किसी 
भी विद्धान्‌ पुरुष को दृष्टिमें नहींदहै। ३१॥ 

वास्तवमेतोन्मँ हू, न कोई अन्य हैओौरन यह 
सव दुर्य प्रप्चहीरहै, एेसा निश्चय करके आप भी प्रकृत 
व्यवहार का सम्पादन कर पत्थरके समान मौनमयहो 


जाये । ३२ ॥ 

चिरकाल के लिए सम्पूणेभावों का अपह्वव कर 
अवकाश रहित पत्थर के सदश बनकर आकारकोश को 
तरह निमैल-आकारसे ही आप अपने स्वरूपम स्थित 
रहे, क्योकि इस तरह निशितै कि इस सृष्टिकारमें 
तथा इस सुष्टिके पूवेकारूमे सब कुछ चिन्मय लिव ही 
स्थितदहै। जो द्श्यप्रपख द्खाईदेरहादहै वह्‌ कुछ नहीं 
है ।॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराधं में पाषाणोपास्यान 
से विदितवे्य-अहङ्कारविचार नामक कुसुमर्ता का सत्तावनवां सगं समाप्त हुमा ॥ ५७ ॥ 


९ 


श्रोराम उवाच 
अहौ न विततोदारा विमला विपुलाचला । 
भवता भगवन्‌ ! भृत्ये भूयो दृषटिहदाहूता ॥ १॥ 
सर्वथा सर्वदा सवं सर्वं सर्वत्र सव॑दा । 
सदित्येव स्थितं सव्यं समं समनुभूतितः ॥ २ ॥ 


श्री रामचन््रजीने कहा-- है भगवन्‌ ¦ अहो आपने 
मेरे उत्कषं के लिए फिर एक द्ष्टिका उपदेश दिया हे, 
यह विज्ञान व्यापक ओर महान्‌ उदार दैः विमल है, विपुल 
ओर अचल रहै॥१॥ 

सब जगह्‌ सभी प्रकारसे सत्‌ है ओर सब जगह 
सदा ही सत्‌ है--यह जो विषय प्रस्तुत हआ धा. उत्तर 
अच्छे अनुभव से यदि विचार किया जाय, तो सम, 
अविषम एवं एकरस ही सिद्ध होता है, अतः सत्स्व 
ही है, क्योकि जितने धमे या धर्मी है, उक देश, र 
ओर वस्तुरूप से यदि सवहत्मिकता बन जाय, तो भेद ओर 
मेदकत्व आदि की सिद्धि नहीं हो सकती है ॥ २ ॥। 

हे ब्रह्मन्‌ ! अब इस्त विषयमे मुञ् 


जो सन्देह है | 


अयमस्ति मम ब्रह्मन्‌ ! संश्थस्तं निवारय । 


किमिदं भगवचघ्नाम पाषाणाख्यानभुच्यते ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
सवज्र स्वंदा सवमस्तीति प्रतिपादने । 


पाषाणास्यानदश्टास्तो सयाभ्यं तव कथ्यते ॥ ४ ॥ 


५८ 


इसका निवारण करें । हे भगवन्‌ ! यह्‌ पाषाणाख्यान किस 
अंश को समानता लेकर कहा गया भेदके हेतु धर्मोसे 
युक्त पदार्थो का ही साधारण धमं से सादश्य माना जाता 
है, यह प्रसिद्धि हि, अतः सन्देह का होना स्वाभाविक 
है ।॥ २३॥ 

श्रीवसिष्ठनौ ने कहा-- "सब कु सवेदा सभौ जगह 
है", यह प्रतिपादन करना है, इसी अथं मे पाषाणाख्याधिका 
का दृष्टान्त दिया गयादहै, इसका किस तरह साद्य 
घटता हे।॥ ४॥ 

छिद्रों ये रहित अत्यन्त घनीभ्रूत अवयवों वाके 
पाषाणोदराध्यास कै अधिष्ठान चेतन में भी हजारों सृष्टियां 
है, यह प्रस्तुत पाषाणाख्यान के द्वारा कहा ग्या है। 








४६९४ 


नीरच्धरेकघनाङ्खस्य पाबागस्यापि कोटरे । 

सन्ति सगंसहललणि कथयेति प्रदश्यते \ ५ 

भूताकाज्ञे महत्यस्मिन्‌ खजन्यत्वमनुज््षति । 

सन्ति सर्गसहस्रणि कथयेति प्रदश्यते ।1 ६ ॥ 
अन्तगृल्माङ कुरादीनां प्राणबाय्यम्बुतेजसाम्‌ । 
सन्ति स्गसहललाणि कथयेति प्रदश्यते । ७ ॥' 


श्रीराम उवाच 


कुडचादौ सन्ति सर्गोघा इति चेत्कथ्यते भुने ! । 
तत्वे विभान्ति सर्गोघा इति किन प्रदश्यते।॥ ८ \ 


अर्थात्‌ पाषाणाख्यायिका का मैने इसलिए आरम्भ 
नहीं कियादै किहमको पाषाण की समानता या सव 
धर्मो का सङ्कर कहना दहै, किन्तु पाषण-उदर के अभ्यास 
का अधिषएठानभूत ब्रहम असंकीणंरूपसे सव जगत्‌ का 
अध्यास हो सकता है, इस प्रकार को संभावना वतलाने के 
कए उक्त दुष्टान्त का उपन्यास है॥ ५॥ 

आकाश की चून्यता को न दछोडनेवाे महान्‌ 
भूताकाश में अर्थात्‌ अभावाधिष्ठानभ्रूत चेतन मे भी 
हजारो सर्गाका आरोप हो सकतादै, यह समञ्लाने के 
किए प्रस्तुत कथा कही ग्ईटै। अर्थात्‌ भावपदार्थो के 
उदराधिष्ठानभ्रूत चेतनमें जिस तरह हजारों सृष्ट्यां का 
सम्भव हे, उसी तरह ून्यात्मक आकाशरूप अभावाधिष्ठान 
चेतन मे भी असंकी्णंरूप से समस्त जगत्‌ का आरोप संभव 
41 

गुत्म अङ्कुर आदि तथा प्राण, वायु, जल, तेज आदि 
के अधिष्ठान आत्मामं हजारों स्गंहो सकते ह, इस अथं 
को समञ्चाने के लिए पाषाणाख्यान कहा गया ह ।॥ ७॥ 


धरी रामचन्द्रजी ने कह्‌। -हे मने | भीत, पापण जादि 
के उदर चेतन में अनेक सर्गोकाआरोपरहै, यही अभिप्राय 
यदि पाषाणाख्याथिकासे कहा जाताहै, तौ मेँ कहता हूं 
कि इसकी अपेक्षा यही अभिप्राय क्यों नहीं कहा जाता कि 
दयुद्ध चिदाकाश मे हजारों सृष्टियों का आरोपदे। अर्थात्‌ 
भीत आदि भाव ओौर बून्यात्मक आकाशादि अभाव 
पदार्थो से युक्तचेतनमें सभीसर्गोका आरोप असङ्कीणं 
ल्पसे हो सकता, यह्‌ यदि आपकी आख्यायिका का 
अभीष्ट अर्थंहै, तब शुद्ध चिदाकाशे सव जगत्‌ का 
अध्यास है, यही पक्ष क्यों मानन छिया जाय, जिससे कि 
अध्यस्त जगत्‌ का बाध हो जानेपर शुद्ध ही बच जाता हे, 


योगवानिप्ठे 


| ५८.५ 


वसिष्ठ उवाच 

एतत्ते वाणतं राममुख्यमेव मयाऽखिलम्‌ । 
योऽययालक्ष्यते सर्गः स॒ ख एव खमास्थितम्‌ ।॥ ९ ॥ 
आदावेव हि नोत्पन्नमद्यापि न च विद्यते । 

दृश्यं यच्चावभातीदं तद्ब्रह्म ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
नास्ति भूरणुमाच्रापि सर्गेनिविवरा नया) 

न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्ममेव ते।॥ ११॥ 
न तेजसोऽणुरप्यस्ति सगे निविवरो न यः। 

न च क्वचन सर्गास्ते सन्ति ब्रह्ममेव ततु ॥ १२॥ 
यह दूसरी वात भी अनुकूल हो । ८ ॥ 


श्रीवसिप्रजीने कटा हे श्रीरामचन्द्रजी । तत्‌-तत्‌ 
पदार्थो से उपहित प्रत्येक चेतन मे समस्त जगत्‌ का आरोप 


है इस प्रकार कहते हए मैने आप से वस्तुतः मुख्य चेतन मे 


समस्त जगत्‌ का आरोपदहै, इसीका वर्णन कियाद, इस 
च्एिजौो यह्‌ सृष्टि दिखाई पड़ती दै, वह चिदाकाश मे 
चिदाकाञात्मक ही स्थितै, आपने जिस पक्ष का राङ्क 
मे उल्लेख कियाद, ठीक यही पक्ष मृख्यरूपसे मृच्च भी 
अभिप्रेत है, परन्तु विद्ुद्ध चिदाकाश का सहसा परिचय 
नहींहटो सकता है इसलिए परिचयोपायरूप से प्रत्येक 
भावादि-उपहिति चेतनम भी समस्त जगत्‌ का अध्यास 
आरोपे, यहर्मने बतलायादै।॥ ९॥ 

परमार्थं दुष्टिसे दुर्य पहटे ही उत्पन्न नहींदहै ओर 
आज भी नहीं है, परन्तु जो इसका अवभास होता है, वह्‌ 
ब्रह्म मे स्थित ब्रह्यहीदहै। इस प्रकार सब ब्रह्ममाच्रताही 
है । १०॥ 

पृथ्वी सृष्टियोंसे खूब भरी हूर्ईदन रहो, एेसी पृथिवी 
अणुमात्र भी नहीं है सारी पृथ्वी सृष्ट्यंसे एकदम 
खचाखच भरीहुर्दही है ओर सृष्टिभी कहीं नहींहैः 
क्न्तुजोदहै, वे सब ब्रह्माकाशकूपदहीदहे। आरोपदुष्टि से 
पृथ्वी के प्रत्येक परमाणु मेंसगंके सगं भरे पड़ तथा 
अपवाददृष्टिमेन कोई परमाणुहै ओर न उसमेंसगंही 
भरे पड़ है, केवल ब्रह्माकाश्ञमात्र है । अर्थात्‌ आरोप दृष्टि 
से भूतोंके प्रत्येक परमाणुमे सवका अरोप कर सब 
कुछ देखा जा सकता है ।। ११ ॥ 

तेज का एेसा कोई भी अणु नहीं है, जिसमें सर्गो कौ 
स्थितिनहो ओर वास्तव मतो कही पर भी सगं नही 
है, किन्तु स्गरूप से भासमान सव ब्रह्माकाशमात्र है ॥१२॥ 


प.९१। 


न॒ वायोरणुप्यस्ति सर्गेनिविवरो न यः। 
न चे क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्यखमेव तत्‌ ॥ १३॥ 
खं नाणुमाच्रमप्यस्ति स्गेँनिविवरं न यत्‌ । 
नं च क्वचन सर्गास्ति सन्ति ब्रह्ममेव तत्‌ !\ १४ ॥ 
नसा महाभूतताऽस्ति सर्गेनिविवरा नया) 
न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्यखंमेव तत्‌ ।\ १५ ॥ 
शोच्ानां नाणुरप्यस्ति स सर्गँर्यो न निधनः । 
न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्यखभेव तत्‌ ॥ १६॥ 
ब्रह्मणो नाणुरप्यस्ति सर्गेनिविवरो न यः। 

वायुका एेसा कोईभी परमाणु नहींदै, जो सर्गोसे 
भरानहो ओरवे सगं भी वास्तवमे नहीं, क्न्तुवे 
त्रह्याकारमात्र ही दहं । १३॥ 

सृष्टियों से रहित अणुमात्र भी आकाश नहीं है, किन्तु 
सव सृष्ट्योंसे परिपूर्णं है ओरवे सृष्ट्यां भी नहींटः 
किन्तु वे ब्रह्माकाडमाच्ररूपदहीदहैं।। १४॥ 

मिक हृए पचमहाभूत भी एसे नहीं है" जो सर्गोसे 
परिपूर्णं हैँ ओर कहीं सगभी नहीं है, किन्तुवे केवल 
चिदाकाशरूप ही हैँ ।। १५ ॥ 

पर्वतोंका भीटेसा कोई अणु नहींदहै, जो सर्गोसे 
भरापडान हो, किन्तु सभी परमाणु सर्गोसे भरे पड़ हं, 
ओर उनमें कहीं सगं भी वास्तवमें नहीदं, केवल ब्रह्मरूप 
हीवे दहं ।। १६॥ 

सूक्ष्मसृतरूप उपाधि से युक्तं हिरण्यगभे का भी एेसा 
कोई अणु नहींदहै, जो स्रष्टव्या से भरा हृजान हो, लेकिन 
उसमे भी वही स्थितिदहँ। वास्तव मेंतो उनमें कहीं वे 
भी सर्ग नहीं है, किन्तु ब्रह्य ही ब्रह्म हं ॥ १७ ॥ 

हिरण्यगर्भं के निमित संसारो में एेसे कोई सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म भाग भाग नहीं है, जो सदा ब्रह्मल्प ही न हो, किन्तु 
सदासेही वे सव ब्रह्मस्वरूप दहै, इसक्िषएु ब्रह्म तथा सगं 
यह्‌ केवर वाणी मेही भेद है, वस्तु मेंभेद नही है ॥॥१८॥ 

जो सगे, वे परन्रह्यही दहं ओर परब्रह्मदही सगं, 
इनमे तनिक भी भेद वैसे ही नहींदहै, किन्तु एकरूप ही 
है । जसे अग्नि एवं सूयं की उष्णतामें कोई परस्पर भेद 
नहीं है, किन्तु उष्णता ओर अग्निया सूयं एकरूप ही 
है । १९॥ ध 

जिस तरह कुठार से चीरे जाने वाले काठ में उसके 
बोधक जो भिन्न-भिन्न शब्दै, वे पृथक्‌ अशून्य होकर 
केवल काठ वस्तु का बोध कराते दिखाईदेते हं । उसी तरह 
ये सर्गं ओर ब्रह्म आदि जो शब्द है, उनके विषयमे यदि 


५९ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 
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न च क्वचन सगस्ति सन्ति ज्रहयखमेव तत्‌ ॥ १७॥ 
सर्गेषु नाणुरण्यस्ति न ब्रह्मात्मेव थः सदा । 
ज्रह्यसर्गस्तियेत्येष वाचि भेदो न वस्तुनि ॥ १८ ॥ 
सर्गा एव परं ब्रह्य परं ब्रह्यव सगंता। 
मनागप्यस्ति न देतमत्रार्यर्कौष्ण्ययोरिव ।॥ १९ ॥ 
इमे सर्गा इदं ब्रह्म तेऽत्यन्तावाच्यदष्टयः । 
विदार्यदारुरववद्धान्त्यथपरिवनिताः | २० ॥ 
देतमेकष्यं च यत्रास्ति न मनागपि तत्नते। 
सगब्रह्यादिश्ञब्दार्थाः कथं कस्थेव भान्तु के) २१॥ 
विचारा जाय, तो वे अशून्य हो अत्यन्त अनिवेचनीय 
वस्तु का बोध करानेवाले दिखाई देते हं । इसका भाव यह्‌ 
है कि सजन क्रिया के कारण सगं शब्द दहै ओरब्रहण यानी 
वधेन क्रिया के कारण ब्रह्य शब्दै, सजन ओर वधंनमं 
तो कोई परस्पर भेद नहीं है, अतः ब्रह्म ओर सगे आदिमे 
भी भेद नहीं हो सकता है, अव इन सगं ओर ब्रह्मशब्द में 
भेद करने वाके आनुपूर्वीं आदि धमं दहै, वह भीतो कोई 
चीज नहीं है, अतः उससे रहित सगं ओर ब्रह्म आदि शब्द 
लक्षणा से किसी अनिवंचनीय अथेकाही बोध कराते ह । 
कहेतो क्रिया भी क्रियावान्‌ कै स्वरूपसे अल्ग नहीं 
है, यदि क्रिया ओर क्रियावान्‌ एक नहीं हे एक अधार ओर 
दूसरा आघेयदहै, अतः उनकाभेददहे, तो यह भी कट्ना 
ठीक नहीं है, क्योकि इनके आधाराधेय भाव का निरूपण 
आप नहीं कर सक्ते हं । एेसी परिस्थिति में कुठार से 
विदीणं होनेवाके काठ में जो-जो काठ के किए प्रसिद्ध शब्द 
है, वे सब पृथक्‌ अथेसे जन्य होजेसे एक ही अथैके 
प्रतिपादक मानते हैँ अथवा विदे करने योग्य ओर 
विदीणं होने वालाये दो शब्द जैसे पृथक्‌ अथं से शून्य 
होकर अभेदार्थके ही प्रतिपादक दहै, वैसे ही सगं ओर ब्रह्य 
आदि शब्द भी एकाथेके ही प्रतिपादक हें ।॥ २०॥ 


व्यवहार दशाम द्वैत ओौर एकत्व विद्यमान है, वहां 
भी सगे ओर ब्रह्म शब्दके अथं नहीं भासमान होते है, 
क्योकि इस पर प्रदन यह होगा कि क्या द्ैतात्मक द्रष्टा 
को वे अथे भासमान होते है, या अद्वैतात्मक द्रष्टाको ? 
प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योकि अज्ञानी द्रैतात्मक द्रष्टा को 
वे किसी हाल्तमें भी नहीं दीख पड्गे | दूसरा पक्षभी 
यक्त नहीं हे, क्योकि उस पक्ष भें अदवैताप्मक वस्तु कोवे 
किसी हालत मं भी नहीं दीख पडगे । दूसरा पक्च भी युक्त 
नहीं हे, क्योकि उस पक्ष मे अद्रैतात्मक वस्तु कोवे किसी 
तरह दोख पड़गे, कौन किस स्वभाव के मालूम पड़गे, यह्‌ 


४६६ 


कान्तमेकमनाद्न्तमिदमच्छमनासयम्‌ 
व्यवहारवतोऽप्यङ्धः ज्ञस्य मौनं लिलाघनम्‌ 1! २२॥ 


निर्वाणमेवमखिरं नभ एव दृश्यं 


योगवासिष्ठे 


| ६.११ 


त्वं चाहमद्रिनिचयाश्च सुरासुराश्च । 
ताद्ग्जगत््मवलोक्य याद्गद्ध 
स्वप्नेऽथ जन्तुमनसि व्यवहारजालम्‌ ॥२३॥ 


इत्याषं श्रीवसिष्ठमहारामायणे वात्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
पाषाणोपाख्याने सर्गब्रह्यत्वप्रतिपादनं नाम अष्टपच्चाज्ञः सगः ।॥ ५८ 1 


कट्ना होगा, परन्तु यह्‌ कट्‌ नहीं सकते, क्योकि अद्रेत- 
स्थितिमे भान ओर भासित टोने वाटे में कोई भद नहीं 
कटा जा सकता । अर्थात्‌ परमां दशामे सर्गं ओर ब्रह्म 
आदि शब्दार्थो काभेदमभ्टेहीन दहो, क्योकि उस दामे 
देत ओर एेक्य रहता ही नहीं । परन्तु व्यवहार दलामें 
तो ब्रह्म एक है ओर सर्गं अनेकर्ट, अतः ब्रह्म ओर सर्गं 
राब्दोका भिच्च अथेदहोनेकेकारणवे भिन्नार्थं क्यों नहीं 
होगे । २१ ॥ 

व्यवहार कररहे ज्ञानीकेल्एि भी यह सव कुछ 


शान्त, एक, आदि-अन्तरटित, स्वच्छ, निधिकार, शिलाले 
सदृश अतिघन, मौन ब्रह्मरूप ही रहता है, उससे पृथक्‌ या 
भिन्न नहीं रहता टै । अतएव तत््ववेत्ताओं के लिए व्यवहार 
कालमे भी वह्‌ वेसादही रहता । २२॥ 

यह समस्त दृश्य निर्वाणल्प एवं चिदाकाश खूप टी 
दै । आप, हम, पर्वत, सुर, असुर्‌ आदि भीतद्रूपही हं । 
जगत्‌ भी आप वैसा ही आत्मरूप समज, जैसा जागने के 
वाद जन्तु के मनम स्वप्नमे देखा गया व्यवहार, स्मृति 
मे आनेपर भी, आत्मारूप टै ।॥२३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायणमे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराद्धंमें 
पाषाणोपाख्यान मे सगंब्रह्मत्वप्रतिपादन नामक कुसुमलता का अद्रावन्वाँं सगं समाप्त हआ ॥ ५८ ॥ 


५८ 


श्रीराम उवाच 
अनन्तरं नमःकोशकुटीकोटरतो मने! । 
तब ध्यानास्प्ब्ुद्धस्य वृत्तं वर्ष्ञतेन किम्‌।॥ १॥ 
वतिष्ठ उवाच 
ततो ध्यानात्प्बुदधोऽहं श्रुतवाँस्तत्न निःस्वनम्‌ । 
मृदु व्यक्तपदं हृद्यं न च वाच्यानुगो यतः। २॥ 
सख्रीतवभावादिव सदु मधुरं वा निनादिवा । 
स्वत्पाङद्धस्वादनिहौदि भया तद्वाक्यूहितम्‌ ॥ ३ ॥ 


५५९, 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- दै मने ! उस आकाश कोश 
की कुटियासेसौ वषके बाद आपका ध्यान टूट जाने के 
अनन्तर कौन-सी जानने कायक वात हूर, यह मुञ्च से 
कहं | १॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-उस ध्यान से जव मँ जग 
गथा, तव मैने वहाँ एक ध्वनि सुनी, वह्‌ अत्यन्त प्रिय थी, 
उसके शब्द अत्यन्त विस्पष्ट नहींये, क्योकि उसमे नतो 
कोई पदाथ प्रतिपादन की सामथ्यं थी ओर न वाक्याथं- 
प्रतिपादन को ही सामथ्यंथी।। २॥ 

किसी स्त्रीके कण्ठ से उत्पत्ति जनित स्वभाव विशेष 
से यह्‌ ध्वनि मृदु, मधुर ओर अनुरणनशील प्रतीत हो 
रही दै, ऊँची भी नहीं है, अतएव वह्‌ कदी दुर से नही 


इन्दिन्दिररुताकारं तन्त्रीरगतरञ्जनम्‌ । 
त॒ रोदनं च पठनं बिसकोकश्समस्वनम्‌ ॥ ४५ 
तदाकरण्याऽ्ऽश्च तत्रेदमहं चिन्तितिवानथ । 
शाब्दिकान्वोक्षणात्पश्यन्‌ दिको दश्च सविस्मयः ॥ ५ ॥ 
व्योम्नोऽयं सिद्धसच्चारमागश्ञन्यान्यनन्तरम्‌ । 
मागो योजनलक्षाणि समतिक्रम्य संस्थितः ॥ £ ॥ 


सुनाई देती अर्थात्‌ पास कीही दै इस प्रकार उस ध्वनि के 
विषय में मैने अनुमान किया।३॥ 

वह भ्रमर की ध्वनि के सदृश थी, वीणाकेह्लंकार के 
सदृश मनुष्य को लृभावनेवाली थी । वह शब्द न तो कोई 
बालक का रुदन था ओौरन कोड प्रौव्यक्ति का प्न ही 
था । कमल के विसकोश में प्रसिद्ध भ्रमरो के गुञ्जन के 
सदश वह्‌ अवश्य था ॥ ४ ॥ 

उसे सुनकर वहां मुच बड़ा ही विस्मय हभ । उक्तः 
शाब्दकर्ता के अन्वेषण के लिए निमित्त से मैने दसों दिशाए 
देख डाटीं बाद मे यह सोचने लगा । जिन भागो = सिदध 
परुष ही संचारण कर सकते है, उनसे भी शून्य जो लाखी 
योजन दूर है, उनको भी लांघकर यह्‌ आकाश का ऊध्व 





५९९। 


तदिहेद्ग्विधस्य स्यात्कूतः शब्दस्य सम्भवः । 
राब्दिकं न च पश्यासि यत्नेनापि विलोकयन्‌ \ ७ 
अनन्तमिदमाशन्यं पुरो से निर्मलं नभः) 
इह भूतं प्रयत्नेन प्रक्ष्यमाणं न॒ दृश्यते ८ 
यदेति चिन्तयित्वाऽहं भूयोभूयो विलोकयन्‌ । 
शब्देश्वरं न पश्यामि तदा चिन्तितवानिदम्‌ ॥ ९ ॥ 
आकाल एव भूत्वाऽहमाकाशेनेकतां गतः । 
आकाश्गुणज्ञब्दार्थान्‌ करोम्याकालकोशके \। १० ॥ 
देहाकाशमिह स्थाप्य ध्यानेनेह्‌ यथास्थितम्‌ । 
चिदाकाशवपृर्व्योस्ना याम्येक्यं वारिवास्बुना ) ११॥ 
चिन्त यित्वेत्यहं त्यक्तुं देहं पञ्यासनस्थितः । 
आसं समाधिमाघातुं पुनरामौरितेक्षणः\\ १२॥ 
त्यक्त्वा बाह्याथसंस्पश्निन्द्रियानान्तरानपि । 


तम भाग स्थितदहै। इसलिए इस एकान्तस्थान मेंस्त्री 
वाक्य के सदश एेसे शब्द का संभव कंसे होगा । बड़ यत्न 
से देखता हं, तो भी मै शब्द करनेवाले को नहीं देख पाता 
हं ।। ५-७ ॥ 

मेरे सामने विद्यमान यह निर्मल आकाञ्ञ असीम ओौर 
चारों ओरसे बून्यरूपदहीदहै। बड़े यत्नसेमेँ देख रहा 
हं, तो भी कोई प्राणी दिखाई नहीं देताहै। ८ ॥ 

उस तरह विचार कर बार-बार चारों ओर खुब देखा, 
परन्तु जव शब्द करनेवालेका दशन नहीं हुआ, तब इस 
तरह विचार करनेल्गा। मै सबसे पहले उपाधि का 
परिव्यागकर चिदाकाशरूप हो जाॐ, अनन्तर चिदाकाश में 
अध्यस्त अब्याकृत आकाश के साथ एकरूप बन जाॐ, 
फिर अव्याक्रत आकाश के साथ एकरूप बन जाऊ, फिर 
अव्याकृत आकाशके कायं भूताकारके गुण शब्दों ओर 
उनके अर्थो काउसीमे अनुभव करं । अभीमै ध्यान के 
प्रभाव से यहाँ पर यथास्थित देहाकाश को यहां 
आकाश मे छोडकर ओर चिदाकाशरूपी शरीर धारण कर 
वैसे अव्याकृत आकाश के साथ एकरूप बन जाताह, 
जैसे जल बिन्दु साधारण जल के साथ एकरूप बन जाता 
दै ॥ ९-~११ ॥ । 

इस तरह विचार कर पद्मासन पर स्थित हुआ ओर 
शरीर को छोड़ने के निमित्त समाधि ल्गनेके ल्एि्मैने 
फिर अपनी आंखें मूँद खीं ।॥ १२॥ 

अनन्तर इन्द्रियों के सम्बन्धी बाह्य अर्थो का स्पशं 
तथा अन्तःकरण के विषयों का स्पशं त्याग दिया, अधिक 
क्या कहँ, मन्तव्य आदि का भी परित्याग कर दिया, फिर 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरद्धं 
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चित्ताकाश्ोऽहमभवं सं वित्स्पन्दमयात्मकः ॥ १३ ॥ 
क्रमात्तदपि सन्त्यज्य बुदधितत्वपदं गतः 
सम्पन्नोऽहं चिदाकाशे जगज्जालेकदपेणः ॥ १४ ॥ 
ततस्तेन स्वभावेन भूतव्योमेकतामहम्‌ 
सम्प्रयातोऽम्बुनेवाम्बु सौरभं सोरभेन वा॥ १५॥ 
सम्पन्नोऽथ महाकाशं व्याप्यानन्तोऽथ स्वंगः 
अनाकारोऽप्यनाधारः सर्वार्थाघारतां गतः ॥ १६॥ 
अहं तरोक्यवृन्दानि संसाराणां शतानि च । 
तत्र ब्रह्याण्डलक्षाणि पश्यास्यगणितान्यपि ॥ १७ ॥ 
परस्परमद्ष्टाति मिथः खान्यमलानि च । 
नानाचारविचाराणि शन्यान्येव परस्परम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वप्नरूपाणि सुप्तानां तुल्यकारं न॒णासिव । ` 
महारम्भानुमृष्टानि शन्यानि च परस्परम्‌ ॥ १९॥ 
मै एकमात्र सं वित्स्पन्दनरूप चित्ताकाड बन गया ।। १३ ॥ 

इसके बाद उनका भी क्रमशः परित्याग कर बुद्धि- 
तत्त्व के स्थान में पहुंच गया, फिर उसका भी त्यागकर 
चिदाकारारूप वास्तविक स्वरूप मे पहुंच गया ओर वहां 
पहुंचकर अपनी आत्मा मे अध्यस्त समस्त जगत्‌ के प्रति- 
विम्बों का एक दपेणरूप बन गया ॥ १४॥ 

जेसे सामान्य जल के साथ समूद्रादिजल या सामान्य 
सौरभ के साथ कमलादि-सौरभ एकरूप बन जाताहै। 
वसे ही इसके बाद उसी चित्स्वभाव से मै मृताकाश के 
साथ एकरूप बन गया | १५ ॥ 

अनन्तर मे चितिरूप महाकाश के साथ अभेद सम्बन्ध 
की कल्पनाकर असीम ओर सवेगामी बन गया । असङ्ध- 
अट्रयरूप होने के कारण अनाकार ओर अनाधार होता 
हआ भी सर्वाधार योग्य भूताकाश के साथ अभिन्नतासे 
सव पदार्थो का आधारभूत बन गया । अर्थात्‌ उस भूताकाश 
के कार्यभूत समस्त सृष्ट्यों का अवलोकन करनेके लिए 
चिदाकारा के साथ अन्न हो गया।। १६॥ 

भूताकाश को आवस्था को प्राप्त चिदाकाश में मै तीनों 
लोकों के स्ुण्डोंको, सेकडों संसारों को ओर लाखों 
अगणित ब्रह्याण्डों को देखने लगा ।॥ १७ ॥ 

ये सब सगं अव्याकृत निम आकाशमात्ररूप यथे, 
एक दूसरे की दृष्टि सेचिपिथे। उनमें अनेक तरह के 
आचार ओर अनेक तरहके विचारथे एवं परस्पर वै 
रान्यरूप थे ॥ १८ ॥ 

एक समय सोये हुए पुरुषों के किए वे सष्टियां 
स्वप्नरूप थी, एक कौ दृष्टि से वे बड़े-बड़े समारोहं से 
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जायमानानि नश्यन्ति वद्धेमानानि भूरिः । 


व्तमानान्यतीतानि भविष्यन्ति च सवश्ञः।\! २०॥ 


अनेकचित्रजाखानि सहाभित्तीनि खानि च। 
मनसेवोग्रराज्यानि कृतानि 


निरावरणस्पाणि तथक्रावरणानि च) 
पच्चावरणयुक्तानि षडकावरणानि च २२॥ 
दक्ावरणलचिन्राणि षोडलावरणानि च । 


चतुविज्ञत्यावृततीनि षट्‌त्रिशत्वावृतानि च)\) २३॥ 


शल्यानि भूतदूर्णानि पच्चभूतमयान्यपि । 


एकपुश्व्यादिभूतानि चतुःपुथ्व्यादिकानि च \\ २८४॥ 


तरिःपुथ्व्यादीनि चान्यानि हिःपुथ्व्यादीन्यथापि च । 
तथा सप्तमहाभूतान्येकजातिमयानि च ॥ २५॥ 
पूणं थी, दूसरे की दृष्टि से उत्तरोत्तर विमदित थीं अतएव 
परस्पर बून्य-अरून्यरूप थीं। १९] 
उनमें कुछ तो उत्पन्नहौो रही थीं, कुछ नष्ट दहो रही 
थीं, कुछ तेजी से वढ़ रहीं थीं, कुछ विद्यमान थीं, कु 
अतीत थीं ओर वहुत-सी भविष्यकाल के गभं में 
थीं || २० ॥ 
कुछ तो अनेक चित्रोंसे शोभित, कुछ वड़ी-वड़ी 
भित्तियों से युक्त, कुछ भित्तियों से रहित ओौर कुछ मनुष्यों 
द्वारा अपने मनसे ही उग्र राजोंसे आक्रान्त बनाई गई 
थीं ।। २१॥ 
कु सृष्ट्यां तो आवरणात्मक पदार्थोसे रहित थी, 
तथा कु एक आवरणवाटी ही थीं। किन्हीं में पांच 
आवरण थे, किन्हीं मे सातआवरणयथे, किन्हींमें दस 
आवरणयथे, किन्हीं मे सोलह आवरण थे, किन्हीं में 
चौबीस आवरणथे, किन्हींमे छकत्तीस आवरणथे, कु 
आकाशरूप आवरण से आवृत थीं। स्वप्नमें देखी गई 
सृष्टयोंमे ब्रह्माण्डोंके आवरण ओर उनकी संख्या का 
कोई नियम ही नहीं है, क्योकि जिसको जितनी वासना 
हई, उसके प्रति उतनी ही सृष्टि कत्पिति होती 
है ।। २२, २३॥ 
कुछ गून्य-आकाशरू्प ही थीं, क भूतो से भरी थी, 
कुछ पाँच भूतर्पदही धीं, कुछ तो एक-एक पृथ्वी आदि 
भूतवाी धीं, कु पृथ्वी आदि चार भूतोवाटी ही 
थीं ।। २४ ॥। 
किन्हीं में पृथ्वी, जक, तेजये तीनहीथे, किन्हींमें 
कोई ओरही भूतये, किन्हींमेंतो पृथ्वी एवंजकयेदो 
टी ये, किन्हीं में सात भूत काल ओर दिशाको मृत मान 


योगवासिष्ठे 


विविधैर्जनः ।॥ २१ ॥ 
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त्वादृश्चानुभवाभोगविरुदधातिदशानि तु 1 
तथा नित्यान्धकाराणि रूर्यादिरहितानि च ॥ २६॥ 
तथा मील्ितसर्गाणि एकनाथावुतानि च । 
विलक्षणप्रजेशांशविचित्राच।रवन्ति च ॥ २७ ॥ 
तथा निवविदशाख्ाणि निः्ाख्ाणि तथव च । 
कमिक्रमसमारम्भदेवादिप्राणिमन्ति च ॥ २८ ॥ 
जात्या तु पारम्पर्येण सकेताचारवन्ति च। 
तथा नित्यप्रकाश्ानि ज्वलिताग्निमयानि च ॥ २९॥ 
तथा जलकपूर्णानि पवनेकमयानि च 
स्तब्धानि परमाकाशे वहन्ति च तथाऽनिशम्‌ ।॥ २० ॥ 
जायमानानि पुष्यन्ति परिपुष्टानि चाभितः । 
तियगच्छन्ति चान्यानि पुर्णसवेमयान्यपि ॥ ३१ ॥ 
करथे तथा किन्हीं में एक जाति के ही सव पदार्थं 
थे ।। २५ ॥ 

कुछ तो मने एेसे सूक्ष्म त्रित्र-विचित्र परिणामवाटे 
भूतो से युक्त संसार देवे कि उन परिणामों की आप अपने 
अनुभव के विस्तार से संभावना भी नहीं कर सकते । कुछ 
तो निरन्तर अन्धकारसे व्याप्त ओर सूर्यं आदिसे ररित 
थे । अर्थात्‌ सिद्ध, विद्याधर भादि की जो चित्र-विचित्र 
कल्पना हं, उनकी तो मनुष्य की वुद्धिसे संभावनाभी 
नहीं हो सकती है ।॥ २६॥ 

कुछ सगतो सुपु्ि ओरप्रल्योंसे ही भरपूरथ 
अर्थात्‌ सृुपुति-प्रल्यमय ये, किन्हीं मेँ केवल हिरण्यगभं 
ही विराजमान ये, भौर कुमे प्रजापति ओर उनके 
अंशभूत देवताओं का चित्र-विचित्र आचरण देखते ही 
वनता था ।॥ २७ ॥ 

किन्हीं में विराग पैदा करने वाले वेदादि शास्त्रथे 
ओर किन्हीं में वेदादि शास्त्र नहीं भी थे तथा किन्दीमें 
उदुम्बर के कीट के सदृश समारम्भ वले देवतादही प्राणी 
थे ॥ २८ ॥ 

कहीं पर कालिका आरम्भहो जाने के कारण वेदादि 
शास्त्रों का उच्छेद हो गया था, इसलिए ब्राह्मण आदि 
जातिया अपनी केवल परम्परासे ही कुछ संकेतो से 
अपना आचरण करती थीं। कुछ निरन्तर प्रकाशमय यथे 
ओर कु प्रज्वटित अग्नियोंसे पूणंथे॥ २९॥ 

कु सृष्टया केवल जलसेही भरी थी, कुछ केवल 
वायुसेदही भरपूर थी, कुछ परमाकाश में निश्चल थी, 
कुछ रात-दिन चर्ती-फिरती थीं ॥ ३० ॥ 

नु उत्पन्न हो रही थी, कु वृद्धि प्राप्त कर रही 





क । 
(8 


५९.४२] 


देवसात्रेकसर्गाणि नरमान्नमयानि च) 
देत्यवुन्दसयान्येव कृसिनिविवराणि च ॥ ३२ 1 
अन्तरन्तस्तदन्तश्च स्वकोशेऽप्यणुकं प्रति । 
जातानि जायमानानि कदलोदलपौीठवत्‌ ॥ २२३ ॥ 
परस्परमद्श्टानि नानुभूतानि वे सिथः)। 
स निकस्वप्नजाङानि जातानीव महान्त्यपि \ २४ 


विविधान्यप्यनन्तानि स्वच्छाकाश्ञात्मकारयलम्‌ । 
अन्योऽन्यमन्यवृत्तीनि न भिथोऽन्यस्थितीनि च ॥ ३५ ॥ 
मिथश्चान्यान्यज्ञाल्लाणि मिथोऽनन्तानि यानि च। 
अन्योन्यसन्निवेक्ानि सिथोऽन्योन्थानि यानि च । ३६॥ 
अन्योन्यं परलोकानि मिथः सिद्धपुराणि च । 
थी, कृ चारों ओर से खुब पुष्ट हो रही थी, कुछ टेढ़ी 
जा रही थीं ओर कुच अन्य परिपूर्णं भोग्य पदार्थो से 
भरीथीं।।३१॥ ¢ 

किन्हीं मे केवल देवताओं कीही सृष्टि थी, (स 
मे अधिक केवल मनुष्यहीथे, किन्हीं मे अधिकता दैत्यो 
के समूहोंकीथी ओौरकुछतो कीटोंसे ही नीरन्ध्र 
थीं | ३२॥ 

कहीं पर कदलीस्तम्भ के दल के सदृ प्रत्येक 
परमाणु के भीतर, उसके भीतर केभी भीतर कल्पित 
अपने कोश मे अनेक जगत्‌ उत्पन्नहो र्हैथे ओर कुछ 
उत्पन्न भीहो चुके थे । ३२३॥। | 

सैनिकों के स्वप्नं के सदुश उत्पन्न बड़े भी कुछ सग 
एक दूसरे से छ्पिथे ओर किन्हींका परस्पर अचुनव 
भी नहींहो रहाथा। ३४॥ 

कुछ भिन्न-भिन्न तरह की सृष्ट्यां थीं, कुछ असीम 
थीं, कुछ स्वच्छ आकाश के सदृश निमंल थीं, किन्हीं में 
भिन्न-भिन्न क्रिया-कमं थे ओर कुछ विषम स्थिति वाटी 
थीं ।। ३५ ॥। 

वु सगेमे दूसरेसे मेलन खाने वाले भिन्न-भिन्न 
ङास्त्र थे, कुछ परस्पर अनन्त अवयव एकसेथे, कुछ का 
स्मरण होने पर एक दूसरे एकरूप ही मादटूम होते 
ये ।॥ ३६ ॥ 

कुछ सृष्ट्योंमे एक दूसरी एक दूसरी सृष्टि के 
लिए परलोक बन जाती थी अर्थात्‌ एकमे मरकर पुर्‌ 
दूसरी सृष्टि मे जाता था कुछ सृष्टियां एेसी थीं, जिनमं 


ष्कः दूसरी सृष्टि के प्रति दूसरी सृष्टि सिद्ध नगररूप बन 


+ £ 'शोष्यमानामिः यह्‌ भी पाठ मिता ह, उसका 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 


४६९ 


भन्यादुश्शमहाभूतान्यन्यादुग्दिग्गिरीणि च ॥ ३७॥ 
त्वादशानुभवेहानामगस्यास्यागतानि च । 
असमज्ञपरूपाणि कथ्यमानानि मादृशैः \॥ ३८ ॥ 
अणुवत्सेष्यमाणानि चिदादित्याश्चमण्डरे । 
परमाथध्ियो व्योर्नि रश्मिजाङानि कुण्डले ।। ३९ ॥ 
कानिचित्तानि तान्येव भूत्वा भूत्वा भवन्त्यलम्‌ । 
कानिचित्तादृज्ान्येव जातानि वनपर्णेवत्‌ ॥ ४०॥ 
अन्योन्यत्वाच्च सदृशान्धस्यानि सदृज्ञान्यपि । 
कञ्चित्कालं सुसदशान्यन्यान्येव च कानिचित्‌ ।॥ ४१॥ 
फलानि तान्यनस्ताति परमाथेमहातरोः । 
अनन्यान्येव चान्यानि तन्सयन्येव वं ततः ॥ ४२॥ 
जाती थी। किन्हीं सृष्ट्यां मे अलग-अलग स्वरूप के 
महाभूत थे ओौर कहीं पर दिशाएं एवं पवत भिन्च-सिन्न 
रूप के थे । ३७ ॥ 

आपके जसे पुरुषों के अनुभव ओर प्रयत्न के अविषय 
पदाथं यदि सामने आ जाये ओर मेरे जैसे पुरुष उनका 
वर्णन करे, तो भी उनका स्वरूप असमञ्जस ही क्गेगा, 
उनके स्वरूप का ज्ञान अननुभवी पुरुषको हो दही नहीं 
सकता, एेसे भी पदाथं कही पर थे इसलिये अन्य वस्तु का 
अन्यत्र वर्णेन करने पर अपरिनिष्ठित बुद्धिवालों कौ दृष्टि 
मेये अगस्यता के कारण असमजञ्जसरूप हें ।॥ ३८ ॥ 

चैतन्यरूपी सूये के किरणमण्डल मे सदृश अत्यन्त 
सृक्ष्मरूप वाले कहीं पर सै प्रसिद्धिको प्राप्त क्यिथे१ 
तथा कहीं पर तो सोक्षलक्ष्मी के कुण्डलरूप अव्याकृत 
आकाश ओर भूताकाश मे चित्र-विचित्र रत्नरदिमिजाल 
की अधिकता से चमकीले सगेथे, इसल्एि उपदेशसे भी 
उनका ज्ञान होना कठिन ही समञ्चं | ३९ ॥ 


कुछ सगं तो वन के पत्तों केसदृशवे ही फिर तद्रूप 
उत्पन्न होकर नष्ट होते जातेथे ओर फिर उत्पन्न होते 
जाते वे एवं कुछ उन्हीं के सद्रा ही उत्पन्न होते थे ।४०॥ 

कुछ सगं एेसे थे कि एक ही चिति मे सवका अभ्यासं 
होने के कारण पृथक्‌ अस्तित्व न रखने से सदश होते हृए 
भी असदुद्य ही थे ओरसदृशभी होते हुए कुछ समय 
तकं अत्यन्त सदृश एवं कृ काल के लिए अत्यन्त विसदश 
भी रहते थे । ४१ ॥ ः 

परमाथ चेतन्यरूप महावृक्ष के वे अत्यन्त फल ये, वे 
अनन्य ही होते हए भी उससे भिच्च-से थे | ४२॥। 


^परिशेषरूपता की प्राप्त कयि हए थे'--यह्‌ अथे होगा । 











2.७० 


कानिचित्स्वत्प कल्पानि दीर्घकत्पानि कानिचित्‌ । 
अन्यान्यनियतं भूरि नियतं भूरि कानिचित्‌ ॥ ४२॥ 
अन्यान्यज्ञातकाानि यदृच्छावश्तः स्वयम्‌ । 
जायमानानि पुष्टानि सुस्थिरा स्थितानि च॥ ४८४॥ 
तानि शन्यत्वजाकानि परमाकाशकोशके । 
अपरिज्ञातकालरानि रूटान्यज्ञातदोषके ।। ४५ ॥ 
अब्ध्यर्काका्दर्वादिशतं रावलितन्यल्म्‌ । 


चिच्चमत्कारवे स्वप्नजालान्याभान्ति चाऽऽविलम्‌ ।*४६। 


अनुभूते्ेमात्मत्वात्कारणानामभावतः । 
वु्व्यादानामहेतूनामत्यन्तं सन्त्यसन्ति च ॥ ४७॥ 
मृगतुष्णाम्बुमरवहि चन्द्रव्योमवणवत्‌ । 


सम्पन्नानि न सव्यानि सत्यान्यप्यनुभूतितः । ४८ ॥ 
किन्ीं सर्गोमें स्वल्पटी कल्पका कालथा, तो 
किन्हीं सर्गो मे वड़ा ठम्बाक्ल्पका काठ था, दूसरे 
वहुतों मतो नियमदही नथा देखा, काठ, वस्तु आदि के 
स्वभाव का नियम दही नहींथाओौर दूसरे वहतो में उनका 
नियम था भी ।॥ ४३॥ 
सूयं का अभावदहोनेसे किन्हींमें काल्जानदहीनदहो 
पाता था, कुतो काकतालीयन्याय से अकस्मात्‌ ही स्वयं 
उत्पन्न पृष्ट ओर सुदृढ स्थिति वनाकर स्थित थे ॥ ४४॥। 
परमचिदाकाशके कोलमें वे गन्यल्प न्हीं्है।वे 
कव से उत्पन्न टँ, यहु उनके विषय में नहीं कहाजा 
सकता । इतना कहा जा सकता है कि वे अज्ञानरूप दोष 
से युक्तं प्रत्यगात्मामे अनादि काल से ही उत्पन्न हए 
हैं ।॥ ४५ ॥ 
चिति के चमत्काररूप आकाश मे चिदाकाश में 
संकडों समुद्र, सूयं, आकाश, मेर आदि पदार्थो से भली- 
भाति आक्रान्त सप्तजाल के सदृ रजोगुण एवं तमोगुण 
से कल्पित होकर वे अनेक जगत्‌ भासित हो रहै 
है ।। ४६ ॥ 
वास्तवमे कारणोंके अभावसे कारण रहित पृथ्वी 
आदि का अनुभव तो भ्रमात्मकदटहै, इसकिए ब्रह्मरूप 
अधिष्ठान को सत्तालेकरही वे सव जगत्‌ विद्यमान है, 
उसे न लेकर वे अपने स्वरूपसेतो नहींही हैँ । ४७॥ 
मृगतृष्णा जल के प्रवाह के सदृश अथवा दो चन्द्रयुक्त 
आकाशके बणं के सदृशये जगत्‌ भ्रमरूप अनुभवसेही 
ही उत्पन्न हृए ह, अतः वे सत्यरूप अधिष्ठान की सत्तासे 
सत्यरूप हं, अपने स्वरूप से वे सत्दरूप नहीं हैँ ।। ४८ ॥ 
चिति के सङ्धुल्परूप आकाशमें ही एेसे-एेसे असंख्य 








योगवासिष्ठे 


[५९.४३ 


चित्सङ्कुल्पनभस्येव भासमानानि भूरिशः । 
वासनावातनुचानि विलुठन्त्यात्मचेश्टितेः । ४९ ॥ 
सुरासुरादिमश्का वहुशो दम्बरद्रुमे । 
फलानि रसपूर्णानि धूर्णमानानि मारतः ॥। ५० ॥ 
अनिजातस्वभावस्य सर्गारम्भकरस्य च । 
लु ढ चित्तत्ववाल्स्य सङ्कल्पनगराणि चे ॥ ५१॥ 
त्वमहं स इदं चेति धिया बर्दढान्यलम्‌ । 
सस्पन्नान्यकंदीप्त्येव पङ्कुक्रीडनकानि च ।। ५२॥ 
वृत्तानि रसज्ञाछ्न्या नियत्या निस्यतुप्रया । 
वनान्युग्रफलानीव वसन्तरसरुखया ॥ ५२ ॥ 
महाकतृण्यकतुणि न कृत्येव खानि वा। 
स्वयं सस्पन्नरूपाणि चिद्वयोस्न्येव कृतानि वा ॥ ५४ ॥ 
एेसे एेसे जगत्‌ भासित हो रहे रै, वे सवके सव वासनारूपी 
वायुसे उड़ायेजा रहै अपनी चेष्टाओंसे विृण्ठिति हो 
रदे टै इधर-उधर टृद्क रहे हैँ ।। ४९ ॥ 

परवहारूपी उदुम्बरब्रक्ष के अन्दर असंख्य देव, दानव 
आदितो मच्छ्डरदै, ओर वे ब्रह्माण्ड पवनोंसे ज्म रटे, 
भोगादि विचित्र रसो से परिपूर्णं उसके फट दँ अर्थात्‌ 
ब्रह्मरूपी उदुम्बर व्रक्च के ब्रह्माण्डलूपी फट के भीतरये 
देव, दानव आदिरूप अनेक मच्छड विद्यमान दं । ५० ॥ 

चिदाकाशमें ये सवं जगत्‌ सुन्दर स्वभाव वाटे तथा 
सृष्टिरूप खेटवाडइ करने वाटे विद्युद्ध चितितत्त्वरूप वाक 
के सङ्कल्प नगर टै ।॥ ५१ ॥ 

वे "जगत्‌ (तुम, भै", "यह्‌ आदि अभिमान वुद्धि 
वल से, सूयं के दीसिवलसे मिह्ी के खिलौने के सदृश, 
अत्यन्त दृट्‌ बनाये गये हँ ॥ ५२ ॥ 

जैसे वसन्त ऋतु की रस रेखा बड़े-बड़े फल लगाने 
वाले वनों की शाखोपशाखा द्वारा वुद्धिकरतीरहै। वैसे ही 
निरन्तर तृक्तिसे भरी हई .तथा रागरूपी रस ॒से परिपूणं 
कर्मो के फलों को अवश्य प्रदान करने वाली नियति ने 
उनकी शाखोपशाखा दारा एेसे बुद्धि कोह ॥ ५३॥ 


सृष्टि को वतलाने वाटी श्रुतिकी दृष्टिसे तो उन 
सव काकर्ताब्रहमाटही है ओौर कुं दुष्टिसे उनका कर्ता 
ब्रह्म नहीं है। वास्तवमें तोवे किसी के नि्मितदँही 
नहीं, किन्तु आकाशसरूप शून्यरूप ही हैँ । वस्तुस्थिति एेसी 
होनेपर भी महाचितिरूप आकाशमें स्वयं ही अपने रूप 
को धारण कर स्थित रहै, परन्तु किसीके द्वारा सम्पादित 
भी प्रतीत होते हैँ ।॥ ५४ ॥ 








६०.१] 


परमाथमयान्येव तदन्यद्वोदितान्यपि ! 
अक्ब्धाच्येव छब्धानि सदाऽसन्त्येव सन्ति च \) ५५ ॥ 
चतुदश्दशेकादिविघभूतगणाति च । 
पुनस्तान्येव ताच्यन्तरन्यान्यन्यान्यथो बहिः ॥ ५६ ॥ 
नरकस्वगेपाताकबन्धुमिन्नमयान्यपि । 
महारस्भमथन्येव शुन्यानि परमाथेतः ॥ ५७ ॥ 


क्षीराम्बुधेजखानीव _ स्नेहसाराणि सवेत: \ 
त रङ्धभङ्कुःराण्यन्तबहि्ावृत्तिमन्ति च ॥ ५८ ॥। 
आमासमाच्ररू्पाणि तेजस्यात्मविवस्वतः । 


जातानीव स्वतस्तानि स्पन्दनानि नभस्वतः ५९॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


४७१ 


वक्षरूपाणि पत्राणां बुदढधचहङ्कारचेतसाम्‌ । 
असतामप्पसन्त्येव स्वप्ने स्यस्तनुणामिव । ६० ॥ 
पुराणवेदसिद्धान्तकल्पनातल्पपालिषु । | 
घननिद्राणि सुप्तानि बिश्नन्ति शवतामिव ॥ ६१ ॥ 
परमाथमहारण्ये चिदुगन्धर्वकृतानि वें । 
सुरयदीपकदीप्तानि गृहाणि गह्नात्मनि ॥ ६२ ॥ 
प्रजायपानानि नभस्थनन्ते 

विक्ञीयंमाणानति च निनिमित्तम्‌ । 
तदा त्वहं वे तिमिराक्षदृषट- 


केशोण्ड्कानौीच जगन्त्य पश्यम्‌ । ९६३ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
पाबाणोपाख्याने जगन्जालबर्णनं नासेकोनषटितमः सगः ।\ ५९ ॥ 


वस्तुतः ये जगत्‌ परमाथेचिद्रूप ही है, फिर भी 
अन्य से उत्पन्न मालूम पड़ते है, वस्तुः अप्रा ही दै, फिर 
भी प्राप्त-से प्रतीत होते दै, सदा असद्रूपदहीदहै, फिरभी 
सद्रूप से भासमान होते हे ।। ५५ ॥ 


भुवनो को संख्या से चौवह्‌, केवल देव योनियों की 
संख्या से दश, मनुष्य आदि एक-एक जाति को लेकर 
एक, इस प्रकार भिन्न-भिन्न तरह के भरत समूहं से युक्त वे 
अनेक होते हए भी जगत्‌ फिर एकहीरूपके दै, किन्तु 
दूसरे ही रूपके भीतर ओर बाहर उत्पत्पन्न होते-रहते 
ह ।। ५६ ॥ 

यद्यपिये सब जगत्‌, नरक, स्वगे, पातल, बान्धन 
ओर मित्ररूप बड़े-बड़े समारोहों से आक्रान्त दै, फिर भी 
परमार्थं दृष्टि से बन्यरूपही दहं ।। ५७ ॥ 

ये सबक्षीरसागर के जल के सदृश चारों ओर प्रीति 
रूपसार से पूणं, तरद्धों के सदृ्ञ भङ्गुर तथा भीतर ओौर 
बाहर से परिवतंनशीर हें ।॥ ५८ ॥ 

आत्मरूपी सूयं के तेज के अन्दर वे केवलं जआभासरू 
है ओर वायु से स्पन्दन की तरह वे सव स्वतः उत्व 


हं ।। ५९ ॥ 

वे जगत्‌ बुद्धि, अहङ्कार ओर चित्तरूपी पत्तो के क्षए 
एक तरहसेपेडहीदहं। जसे स्वप्न मे निरन्तर अस्त 
स्वभिन्न मनुष्यों के दुर्य असत्य है, स्वभि्नरूप से देखने 
वालों को भी साधारणसूप होनेके कारण वे वैसे ही असत्य 
रूपी ६० ॥ 

पुराण, वेद के सिद्धान्तरूप कल्पनाओं के स्वप्नो में 
दढ विइवासरूपी गाढ निद्रा लेकर सोये हुए ये जगत्‌ तत्त्व 
ज्ञान का अत्यन्त ही अभावहोने के कारण मृतकों का 
स्वरूप धारण कयि हुए हं ।॥ ६१॥। 

परमा्थंभूत ब्रह्मरूपी महान्‌ जङद्धल मे मायोपहित 
चितिरूप गन्धव कै द्वारा बनाये गये तथा सूयेरूपी दीपकं 
से प्रकाशित वे जगत्‌-रूपी घर महान्‌ गहन हैँ उनका 
असली स्वरूप जानना ही कठिन है ।॥ ६२॥ 

मेने उस समय की समाधि मे अनन्त चिदाकाश में 
किसी कारण के बिना उत्पन्न हृए तथा किसी कारण के 
बिनादही जीणं-शीणं हो जानेवाले अत्यन्त जगत्‌, तिमिर 
रोग युक्त आंखों से दिखाई पड़ने वाले केशोण्ड्क के सदश 
श्रान्तिमात्र से सिद्ध थे, उन्हं देखा ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराद्धंमें 
पाषाणोपास्यान में जगज्जालवणेन नामक कृचमल्ता का उनसठवां सगे समाप्त हुआ ॥ ५९ ॥ 


६० 


वसिष्ठ उवाच 
ततोऽहमभितो चआान्तस्तादृक्लं प्रविचारथन्‌ । 


य॒ संसार देखने कै 


गवि --इतने असंख 
श्रीवसिष्ुजी ने कहा--इत रों ओर बहुत 


बाद मैने शब्द के कारण को दँडता-दूता च 


बहुकालमसंर्ढसंविदाकाशचतां गतः।॥। १॥ 


६० 


कालं तक सुवं भ्रमण किया । अनन्तर मे आवरण रहितं 
संविदाकाशरूप बन गया ॥ १॥ 
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शब्दं पश्चात्तमश्रौवमहं वीणास्वनोपमम्‌ । 
क्रमात्स्फटपदं जातं तत आर्यात्वतागतम्‌ ॥ २॥ 
दाठ्ददेशपतद्‌दद्िद्‌ एटवान्वनितामहम्‌ । 
पाच्च कनकनिस्पन्दध्रनया भात्िताम्बराम्‌ ॥ ३॥ 
आलोलमाल्यवखनामल्क्राकुररोचनाम्‌ । 


लोलद्ल्मिल्छ्वलनानन्यां श्ियमिवागताम्‌ ॥ ४ ॥ 
कान्तक्ताच्नगौराङ्खीं मार्गस्यनवयौवनाम्‌ । 
वनदेवीनमिवानोदिसर्बावयवयुन्दरीम्‌ ॥ ५ ॥ 
सा पूणचन््रवदना पुष्यप्रकरहास्िनी । 
योवनोहामवदना पक्ष्मलक्षणज्ाल्नी ॥ £ ॥ 
आकाशकोरसदना दशाङ्करसुन्दरो । 
सुक्ताकरूपरचना कान्ता सदनुसाररिणी ॥ ७॥ 
स्वरेण मधुरेणेवमार्यामार्यविलातिनी । 


पपाठाकषठिनं वामा मत्पाश्चं मृदुहासिनी ॥ ८ ॥ 


जव मं उक्त आकादारूप वन गया, तवर्मँने वीणा के 
ब्द के सदृ शव्द सुना, क्रमशः उसके पद भी स्फुटटहो 
गये, फिर मुज्ञे यह्‌ भी मालूम होने छ्गा कि ये शव्द अर्या 
छन्द कंठ । २॥ 

अनन्तर मेरी योगदृष्टि पासमंही, जहाँ से शब्द हो 
रहा था, उस दे मे पठ्‌ गई । मैने वहां एक स्त्री देखी, 
उसने अपनी कनक-जंसी स्पन्दनलील प्रभासे चारों ओर 
के आक्राश मण्डल को प्रकारित कर दिया था॥३॥ 

उसके गले की माला ओर पहिने हृएु वस्व पूव 
फरफरा रह थे, उसके लोचन कानों के केशोको भी 
व्याकुल क्रि थे उसके मधेकी वेणी वड़ी ही च्ल थी, 
मालूम एसा हता था साक्षात्‌ लक्ष्मी ही आई हुई टं ।।४। 

उसके अङ्गं कमनीय सुवणं के सदृश गौरवर्ण के थे, 
मागस्थ पथिक के सदृश उसका नवीन यौवन धीरे-धीरे 
जा रहा था, वनदेवीके सदृशचारों ओर सुगन्ध भर 
देने क सम्पुणं नखरिखान्त अवयवो कै कारण वह्‌ बड़ी 
ही अखं को सुन्दर कग रही थी ।॥ ५॥ | 

का पुल पूणचन््रके सदृश था, उसका हास्य 
ट कं ढरसा लुभावनाथा, यौवन के कारण उसका 
जनन ख उदुण्ड-सा लगता था, भौ के उत्तम चिल्ल 
से उसको रदोभा देखते ही बनती थीं।॥६॥ 

अ(णयका कोश ही उसके रहुनेका घर्‌था, वह्‌ 
सुन्दर त इतनी थी कि जितनी चन्द्रमा की किरणेः। 
कृ मोतियों का बनाया गया अरधंचन्द्राकार हार पहना 
था अर उसको चष्टामेरी ओरओनेकी कालूम होती 





असदुचितरिक्तचेतन- 
संसृतिसरिति प्रमुद्यमानानाम्‌ । 
अवलस्बनतट विटपिन- 
सभिनौमि भवन्तमेव सुने!) ९ ॥ 
इत्याकर्ण्याहिमालोक्य तां चारवदनस्वनाम्‌ । 
ललनेयं किमनयेव्यनादृव्यव तां गतः ।॥। १० ॥ 
ततो जगद्‌-वुन्दमयीं मायां संप्रकष्य विस्मितः 
अनादुव्येव तां व्योम्नि विहूतुमहमुद्यतः॥ ११॥ 
ततस्तां तत्करृतां चिन्तामलमृत्सज्य खे स्थिताम्‌ ; 
जगन्मायां कलयितुं व्योमात्माऽहुं प्रवुत्तवान्‌ । १२॥ 
यावत्तानि तथोग्राणि जगन्ति सकङानि खम्‌ । 
शृन्यमेव यथा स्वप्ने सङ्कल्पे कथने तथा ।॥ १३ ॥ 
न पश्यन्ति न श्युण्वन्ति कदाचित्कानिचितक्व चित्‌ । 
तानि कल्पमहाकत्पमहाजन्मेकतान्यथ ॥ १४ ॥ 
थी । ७ ॥ 

उस सुन्दरीने मरेपासमे आकर अत्यन्त मधुर 
स्वरसे मृदु एक आर्या पदी, उसमस्त्रीका विलास आर्या 
के जेसाही था, उस समय उसके मुख में मन्द हास्य 
व्याप्त रहा धा। ८ ॥ 

"हे मुने | खल वपृर्पोके लिए दही अपनी योग्यता 
रखने वाटे काम, क्रोध आदि जितने दोषर्ह, उनसे अप 
का अन्तःकरण स्वंथा अच्प्िटै, आप संसाररूपी नदी में 
ड्ब जाने वाके जीवोंके ल्एि तीरस्थ आश्रयल्प बक्षः 
अतः मँ जआपकोदही चारों ओरस प्रणाभ करती हूं ।॥९॥ 

यह्‌ सुनकर ओर उस सुन्दरमुखी एवं मधुर शब्द 
वाटी रमणी को देखकर मैने सोचा यह्‌तास्त्रो हु, इस्त 
मेरा क्या प्रयोजन सिद्धदहोगा। यों इस तरह उसकं प्रति 
उपेक्षा कर वहाँसेर्मे आगे वड़ा ।॥ १०॥ 

अनन्तर मने असंख्य जगत्‌ से युक्त माया देखी, उसे 
देखकर मृज्ञे अत्यन्त आश्चयं हुआ, उसका भी अनादर दही 
कर आकाशमण्डलमें विहार करनेके लिए उद्यतो 
गया ॥ ११ ॥ 

अनन्तर मायाजनित उस चिन्ता को छोडकर दून्य- 
स्वभाव आकाशमे स्थित जगन्माया को चिदाकाशरूप 
हो जाननेके लिए मैने ज्योंही प्रवृत्ति की, जिस तरह 
स्वप्न, मनोराज्य ओर कथाशप्रकाशन मेँ जगत्‌ शून्यरूप 
हो जाते ह वैसे ही वे सब जगत्‌ मून्यरूप हौ 
गये ॥ ११-१३ ॥ 

थे सब चून्यरूप है, इसक्एु परमार्थंदशा में ये को 


नके । ` 


६०.२५ | 


प्रमत्तपुहक रावर्तानुन्सत्तोत्पातमारुतान्‌ । 
स्फ़टिताद्रोन्द्रढटाकारघटितनब्रह्मसण्डपान्‌ ॥ १५ ॥ 
ज्वकत्कत्पाग्निविस्फोटचटदे डविडास्पदान्‌ 


प्रतपद्ढादशाकारकन्इमातण्डमण्डलान्‌ ॥ १६ \ 
लुरुत्सुरपुरत्रातवितताक्रन्दघघेरान्‌ 
रणत्सर्वाद्रिकटकश्रेणीनिगिरणोद्ूटान्‌ ॥ १७ ॥ 
कत्पाग्निज्वलनोत्लास्षपठत्पटपटारवान्‌ 
आत्मञ्चंशब्रहत्क्षोभक्षुन्धास्बरमहाणेवान्‌ ।1 १८ ॥ 
देवासुरनरागारघघराक्रन्दककंशान्‌ \ 
सप्राणवमहापुरपुरिताकन्दुमण्डकान्‌ ॥ १९ ॥ 


नं विचेतन्ति कल्पान्तान्‌ सर्वाण्येव परस्परम्‌ । 


जगत्‌ कहीं किसी समय नतो देखते हँ ओर न सुनते ही 
ट । अतएव वे स्व कल्प, महाकल्प ओर सगं मे एकरूप 
ही है अर्थात्‌ उन सब सृष्टियों की उन कल्पादि मे समान- 
रूपता हीदहै।। १४॥। 

जिनमे उन्मत्त पुष्करावतं नामके प्रल्यकारी मेष 
बरसते हँ, उन्मत्त उत्पातकारी वायु बहती है तथा तोड़े 
गये बड़े-बड़े पवतो के भयङ्कर शब्दों से ब्रह्याण्डमण्डप 
को जिन्होंने व्याप्त कर दिया है, एसे तत्‌-तत्‌ जगत्‌ क 
अन्दर प्रवृत्त हए भी कत्पान्तों को, ये जगत्‌ परस्पर 
नहीं जान पाते ॥ १५ ।। 

धधक रही प्रक्याग्निके विस्फोटोंसे कुबेर के भवन 
जिनमें चट-चट शब्द कर रहे हैँ जिनमें आकार में गेद के 
सदश बाहर आदित्य मण्डल जकार मे चक्कर काटते 
रहते है, एेसे जल्पान्तों को वे परस्पर नहीं देख पाते ।१६। 

इधर-उधर खुढकते हुए देवनगरों के समूहो के व्यापक 
्रन्दनों के कारण घर्घर शब्द कर रहै समस्त पवतो कौ 
नितम्बश्रेणियों को निगल जाने मे अतिउद्धट कल्पान्त 
कालों को वे जगत्‌ परस्पर नहीं जानते ।॥ १७ ॥ 

प्रक्यकाल की भयङ्कर अग्नि की ज्वालां के 
विलासो से विस्पष्टरूपसे पट-पट शाब्द कर रहै तथा 
आत्मा कै असली स्वभाव के अज्ञान से उत्पच्च बड क्षोभो 
के सदश जल्चरोंके क्षोभसे क्षुब्ध हए आकाडरूपी 
महासमुद्र से युक्त कल्पान्तों को वे परस्पर नही 
जानते । १८ ॥। 

देवता, दानव ओर मनुष्यों के घषरोंके घघैर क्रन्दन- 
घ्वनियों से, जो अतिककंश हैँ तथां द्युलोक तक सात 
समुद्रो को बढ़ाकर उनकी महाबोाढसे जो सूर्यं एवं चन्द्र 
करे मण्डलो कोभी जलसे भर देते है, उन कल्पान्तो को 


६० 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


७३ 


एकमन्दिरसंसुप्ाः स्वप्ने रणरयानिव ॥ २० ॥ 
तत्र॒ स्द्रसहस्राणि ब्रह्यकोटिश्चतानि च । 
दृष्टानि विष्णुलक्षाणि कत्पवृन्दान्यरुं सया ॥ २९१ ॥ 
तत्र क्वचिदनादित्ये निरहौरात्रभूतरे । 
अकत्पयुगवर्षन्ति जगत्युहैः क्षतोदयः ॥ २२ ॥ 
चिति सर्वं चितः सर्वं चित्सर्वं सवतश्च चित्‌ । 
चित्सत्सर्वात्मिकेत्येतदष्ठं तन्न सथाऽखिलम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्वं किञ्चिदिति चेद्रक्षि तत्न किञ्िदिवाद्धः चित्‌ । 
सा हि श॒न्यतमान्योस्नो न च नाम न किचन ॥ २४॥ 
तदाकाशमिदं भाति जगदित्यभिज्ञब्दितम्‌ । 
तेनैव शब्दनभसा सवं हि परमं नभः। २५॥ 


वे जगत्‌ परस्पर नहीं देखते ॥ १९ ॥। 
उन वणित जगतोंमे एक दूसरेके भीतर इस तर्‌ 
के कल्पान्तकाल प्रवृत्त हुए रहते है, परन्तु जिस तरह एक 
मकानमें सोये हृए पुरुष स्वप्न मे एक दूसरे के रणशब्द 
को नहीं जान पातेहं वैसे ही वे जगत्‌ एक दुसरे मे प्रत्त 
कल्पान्तों को तरह नहीं जाने पाते ॥ २० ॥ 
उन ब्रह्माण्डों में मैने हजारों सद्र, सेकडो करोड त्र्या, 
लाखों विष्णु ओर असंख्य कल्प देखे ।। २१ ॥ 
उस तरह अनेक प्रकार के जो ब्राह्याण्ड आपको 
बतलाये, उनमें जो चितिरूप वस्तु है, उसी में सङ्कल्पो से 
उनका विनाश ओर उदयने देखा । चिद्रस्तुमेनतो 
आदित्य मण्डल दहै, न दिन, रातया भतलहै ओर न 
कल्प, युग ओौर वर्षा की समापिदहीदहे।॥ २२॥ 
सब कुछ चेतनमे हीह, सब वृछचेतनसेहीहैः 
चेतन ही सब कुरे, चःरोंओरसे चेतनही चेतन दैः 
चेतन ही सत्‌ हे, सर्वात्मक भीचेतन हीह यही मेने 
अन्वय-व्यतिरेक से परीक्षाकर वहां देखा ॥ २३ ॥ 
अपकिसीभी दशामे किसी रूपकी कत्पनाकर 
नाम से यह कहते है कि यह घट है, यह्‌ पटदहै, तो उस 
दशा में आपके दवारा प्रयुक्त तत्‌-तत्‌ नाम कूप से युक्त 
चित्िदहीहो जाती है, यही उदयहै। यही चिति आकाञ् 
से भी रुन्यतम विवल्ित होने पर किसी नामयारूपं से 
युक्त नही होती-- यही उसक्रा विनाश है ।। २४ ॥ 
यह सारा नामरूपात्मक जगत्‌ नामरूपात्मक 
कल्पना के द्वारा आकाश दही भासमान होता है, क्योकि 
आकाश ही वायु आदिक्रमसे जगत्‌ के आकार मे बन 
जाता दहै, यह्‌ बात श्रुतियों मे प्रसिद्ध है ओर वही शाब्द 
तन्मात्ररूप होने के कारण सब वस्तुओं के किए साधारण 
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द्श्यदुष्टिरियं श्रान्तिराकाक्ञतद्मञ्जरो । 
चिदयोमाद्ध कमेवेत्ि तन्नाहुमनुभूतवान्‌ ^ २६ ॥। 
बुदधयाकाजेकरूदेण व्यापिना ‡ बोधरूपिगा । 
तच्रानन्तेन सङ्त्पसनुभूतामदं मया । २७ ॥ 
बरह्यव्योम जगज्जालं ब्रह्यन्योम दिशो दश । 
ब्रह्मव्योम कलाकालदेशद्रव्यक्रियादिकम्‌ ।\ २८ ॥\ 
तत्राऽहमिव संसाररते भति मुनीश्वराः । 
दृष्टा वसिष्ठनामानो ब्रह्मपुत्राः सदुत्तमाः ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! हासप्ततिस्त्रेताः सर्वा एव सराघवाः । 
तत्र दष्टं कतशतं द्वापराणां शतं तथा।। ३०॥ 
भेदोदयेन वं दृष्टास्तास्ताः सगेदश्ञास्तथा । 
बोघेन चेत्तदत्यच्छमेकं ब्रह्य नभस्ततम्‌ ॥ ३१॥ 


नामात्मक भी वन जाता है । अतः "तत्त्वमसि" आदि शब्द- 
स्पसे परिणत आकाश के कारण सव जगत्‌ परम 
चिदाकादरूप ही है, वही इसका आत्यन्तिक क्षय 
ठे ॥ २५ ॥ 

दुदयोंकाज्ञान श्रमही श्रम है, यह्‌ आकाल वृक्ष की 
मञ्जरीदही दहै यानी असत्‌ है, इसलिए जगत्‌ में परिशिष्ट 
जो चिदाकाश दै, यही सुख यानी निरतिगयानन्दरूप टै 
इसका मने अनुभव किया ॥ २६॥ 

अन्तिम साक्षात्कार कौ दृत्तिको तद्रूप आकाशमें 
आविभविहो जाने के कारण एकरूप, पूर्णात्मिक, अनन्त 
तथा बोधस्वरूप हए मैने उक्त समाधि में यह सङ्कल्प्य 
अनुभव किया | २७ ॥ 

यह्‌ सम्पूणं जगतु का विष्ठा हया जाद ब्रह्मरूप निमंल 
आकाशही है, जगत्‌ के अन्त्गेत दसों दिशाँ, तदन्तर्गत 
कला, काल, देश, द्रव्य, क्रिया .आदि सव कुल चिदाकाश 
ब्रह्मरूप ही है, यह्‌ मैने देखा ॥ २८ ॥ 

वासनानूसार अनेक तरह को भिन्नता को प्राप्त संसार 
ञ्ञ दिलाई दिये, उनमे आकारो में मेरे सदृश्ल वसिष्ठ नाम 
के वड़े उत्तम-उत्तम, ब्रह्मा के पुत्र अनेक मुनीश्वर 
देखे ॥ २९ ॥ 

ह प्रह्यन्‌ ! वहां मैने वहत्तर त्रेतायुग देवे । वे सभी 
रामावतार से युक्त थे, सैकड़ों सत्ययुग देवे ओर सैकड़ों 
ढापर देखे ॥ ३० ॥ 

मेने भेदवासना की प्रवता से तत्‌-तत्‌ सर्गो की 
अवस्थाएं अनेक तरहकी देखीं भौर तत्त्वद्ष्टि सेतो 
उन सब को व्यापक ज्रह्यरूप आकाश ही देखा ॥ ३१॥ 








योगवासिष्ठे 


| ६०.२६ 


नेदं ब्रह्मणि नामास्ति जगदूब्रह्मण्यथ त्विदम्‌ । 
ब्रह्मवाजमनाद्यन्तं तत्सर्वं तत्पदादिकम्‌ ॥ ३२॥ 
पाबाणमौनप्रतिमं न किञ्िदसिशब्दितस्‌ । 
यत्तत्किच्िदिति दयोतरूपं ब्रह्य जगत्स्प्रतम्‌ । ३३ ॥ 
विभाव्यचेत्यं चिद्रचोग्नि स्वसत्तव जगत्तया । 
निराकारे निराकारा स्वप्नानुमवसन्निमा || २३४॥ 
अनन्यमात्मनो ब्रह्म स्वं भासानच्नरूपकम्‌ । 
प्रकाहनमिवाोकः करोति न करोति च।\ ३५॥ 
तेषु नामानुभूयन्ते जगत्लष्षेषु तत्र वं । 
उष्णानि चन््रविम्बानि सूर्याः श्ीतलसूतयः ॥ ३६ ॥ 
व्रजास्तमसि पश्यन्ति पश्यन्त्येव न तेजसि । 
उल्कस्य समाचारास्तस्यव सदुश्षस्वराः ', ३७ ॥ 

नतो ब्रह्मम यह जगद्रूप नाम दै ओर न उसमें 
जगद्रूप वस्तुहीदहै, किन्तु वह सव अन्तिम प्राप्य तत्‌ 
पदादिरूप, अज, आदि-अन्तरून्यत्रह्मख्प टी है । अर्थात्‌ 
इस स्थितिमे दुष्टिभेदसे ब्रह्म सप्रपच ओर निष्प्रप् 
टो सकता है, इस विषयमे विरोधदही नहींदहै।। ३२॥ 

ब्रह्मल्प पापाणके सदृश सव तरह के वाणी के 
व्यापारो से रहित हे, समस्त नाम ओौर रूपो से जन्य ओर 
प्रकाररूपदटै, वही कु नामरूपात्मक वन जातादहै, ओर 
वही जगत्‌ के वेषमें स्मृत है । ३३॥ 

वास्तव में चेत्य तो चिदाकाशमेंहै नहीं, परन्तु चिति 
कौ अपनी सत्ता ही जगत्‌के रूपमे भासमान होतीदहे। 
वह्‌ स्वप्न के अनुभव के सदृ श्रान्तिरूप है, अतः निराकार 
ब्रह्म मे भास रही सृष्टि वास्तव में निराकाररूप ही 
है ।॥ ३४ ॥ 


जिस तरह आलोक प्रकाश्च करता ओर नहींभी 
करता । उसी तरह एकमात्र प्रकाशरूप ब्रह्य अपने अभिन्न 
सव कुछ अलोक अपने से अतिरिक्त प्रकाश न होने के 
कारण प्रकाश को नहीं करता, यह कहना वास्तव में ठीक 
ही दे ।॥ २३५॥ 

लाखों जगत्‌ जो समाधि में अनुभूत होते ह, उनमें 
कहीं पर चन्द्रविम्ब गरम ओर सूयेबिम्ब रण्डे भी अनुभूत 
होते है, ओर इसी तरह के टैँभी।३६॥ 

कहीं पर अन्धकारमें प्रजाँ देखती ह ओर कहीं 
प्रकाशमें भी नहीं दीखती है। ठीक उल्ल्ृओं के जसा 
उनका व्यवहारटै ओर उम्हींकेजेसावे शब्द भी करती 
है ॥ ३७ ॥ 








॥ 
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इतः शुभेन नश्यन्ति यान्ति पपेस्तथा दिवम्‌ । 
विषाश्चनेन जीवन्ति स्निथन्तेऽप्रुतभोजनंः । ३८ ॥ 
यद्यथा बुध्यते बोधे यथोदेत्यथवा स्वतः । 
तथाऽऽशु स्फुटतामेति सद्वाऽसह्ा तदेव तत्‌ ॥ ३९ ॥ 
विटपाकारभुलोधदलेनाहच्रश्षोभिभिः । 
दरूणेते पन्नपुष्पाभेः पादपेर्व्योम्नि काननम्‌ \ ४० ॥ 
सिकताः पीडिताः सत्यः स्रवन्ति स्नेहजं रसम्‌ । 
लिलाफल्ककेभ्यश्च जायन्ते कमलान्यलम्‌ ।। ४९ ॥ 
दारुष्यश्मनि भित्तौ च चञ्चाः शालभज्जिकाः । 
देवाद्धनाभिः सहितं गायन्ति कथयन्ति च ॥ ४२९ ॥ 
मेघान्परिदधत्युच्चे भ तान्थुच्चेः पटानिव । 

कहीं तो प्राणी पुण्यसे नष्टहो जाति दँ ओर कटी 
पापों से स्वगं जाते दै, कहीं पर विष भोजन से दीधकाल 
तक जीते दै, तो कहीं पर अमरृतपानसे मर जति हं | यहं 
मन की अनियन्तित कल्पना होने के कारण कहा गया है, 
वस्तुतः एेसी बात नहीं रहै, क्योकि इससे तो वेदमेभी 
अप्रामाण्य आ सकतादहे |॥ ३८ ॥ ¢ 

दीका के अभ्याससे दृढ बोध मे जो वस्तु जंसी 
हितसाधन या अहित साधनके रूप मे समञ्न टी जाती, 
है, वह वैसी ही स्वयं अपने भोग हेतु अदृष्ट के कारण 
वन जाती है । जैसी बनती है, ठीक वसी ही भोग कालमें 
विस्पष्ट बन जाती है । वह्‌ वस्तु दुसरी जगह सत्‌ हौ या 
असत्‌ हो, इस विषय में कुछ भी विशेषता नहीं रखती, 
क्योंकि वह ब्रह्मरू्पदही है ओर वहन्रह्य हीं वासनानुसार 
वैसा विवर्तित हो जाता है । ३९॥ । 

कहीं पर तो चिदाकाश मे शाखाओं के सदृश इन के 
मूल दिखाई देते है, इसलिए व्रमणि के सदृश अत्यन्त 
दढ़ पत्र, पुष्प आदिसे सुशोभित वृक्षों से युक्त अरण्य 
विद्यमान ह | अर्थात्‌ इस ब्रहााण्ड मे प्रसिद्ध जो अरण्य ठ 
उससे विपरीत पत्र, पुष्प आदि से सम्पन्न अर अन्य 
ब्रह्माण्ड मे प्रसिद्ध है ।। ४०॥ ॥ 

कहीं पर तो कोलर मे पीसे जाने पर बालू से भी स्नेह 
जनित रस यानी तेल चूता है ओर कहां पर दिलाओं के 
ऊपरी हिस्सों मे अनेकं सुन्दर कृमल टगते छ || ४१ ॥। 

कहीं लकड़ी, पत्थर ओर भीत के उपर निर्मित 
पृतल्ियां देवाङ्गनाओं के साथ गान ओर वार्ता करती 
है ।॥ ४२॥ ष 
॥ कहीं पर लम्बे-लम्बे प्राणीं लम्बे वस्त्रों के सदुश ५ 
को बड़े चाव से पहिनते है ओौर कदींपर षक ही इक्त 


प्रतिवषं विजातीयान्युत्पद्न्ते फङान्यगे ॥ ४३ ॥ 
सत्रिवेशने नियतेरङ्धानां विविधाङ्ककंः । 
शिरोभिः सवभूतानि परिक्रामन्ति भूमिगः ॥ ४४॥ 
शाख्वेदविहीनानि निध्मण्यिव कानिचित्‌ । 
यत्किञ्नेककारीणि तिर्यग्बन्ति जगन्त्यधः ॥ ४५ ॥ 
कामसं वित्तिहीनानि निःखरीजातानि कानिचित्‌ । 
भूतः संशुष्कहदयेर्व्यापरान्यश्ममयेरिव ॥ ४६॥ 
पवनाशनभूतानि समरत्नाश्मकानि च । 
अजातार्थान्यदुग्धानि निगर्वाणोव कानि च॥ ४७॥ 
व्व चत्प्रत्येकमात्सानं पश्यत्याप्नोति नेतरत्‌ 1 
बहुभूतकमप्यस्ति जगदित्येकभूतकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ऊपर प्रत्येक वषे मे भिन्न-भिन्न जाति के फल लगते 
ह ॥ ४२।॥ 

कहीं पर एक जाति के प्राणियों के अद्धो कौ गठन 
ही अक्ग-अल्ग प्रकार कीरै, कहीं पर एक जाति के 
प्राणियों के अद्ध जुदे-जुदे आकार के दिखाई पडते है, 
कहीं पर सिर ऊपर को ओर नहीं है, किन्तु भूमितल पर है, 
इस तरह चित्र-विचित्र प्राणी घूमते दिखाई देते हे ।(४४।। 

कहीं पर भूमि आदि लोकों के नीचे के जगत्‌ केवल 
पु आदि प्राणियोसे ही भरे है, उनमे मनुष्यों का नाम 
हौ नहीहे, नतो इनमे वेद ओर शास्त्र का प्रचार है, 
न कोई धम है, न इनका कोर उत्तम आचरण है अर्थात्‌ 
यथेष्टाचरण करने वाके है ।॥ ४५ ॥ 

कोर्‌तो प्राणी काम संवित्तिसे हीन, वेस्त्रीके 
बिनायोंदही कहीं परपेदाहो गये हैं । कहीं पर के जगत्‌ 
तो पत्थरमय शुष्क हदय वाले प्राणियों से भरे पड़े 
हे ॥, ४६ ॥ 

कहीं पर तो केवल सपेही सपे है, कहीं पर तो सभी 
रत्नही स्त्नहंयातो पत्थरही पत्थरहै, कहींपरतो 
धेन आदिका व्यवहार ही नहीं है, अतएव लोभरहित 
ह ओर कहीं पर प्राणियों मे अहङ्कार की मात्रा ही नहीं 
हे ॥। ४७ ॥ 

कहीं पर प्रत्येक प्राणी अपनी समष्टि आत्मा को 
देखता है ओर द्रे व्यक्ति को देखता या पाता ही नहीं । 
एसा होने पर भी वह्‌ लोक योनिज आदि चार प्रकार कै 
प्राणियों से युक्त है ओर एक-एक तरह के प्राणियों से भी 
यक्त है अर्थात्‌ कहीं पर व्यष्टि-जहुम्भाव नहीं है, केवल 
समष्टि-अहम्भावल्प एकात्मभावसे ही सब शरीरोंमे 
भेदव्यवहार होता है ॥ ४८ ॥ 








क्के 


४.७६ योगवासिष्ठे 


नखकेशादिके यट्रत्तर्‌बदन्यत्र संस्थितः । 
आत्मवत्सवभूतानासेकोभूतात्मभावना ॥ ४९. \। 
अनन्तापारपर्यन्तं शुन्यमेव बहु क्वचित्‌ । 
यत्नतः संविदाप्नोति तस्थान्तेन जगत्पुनः ॥ ५० ॥ 
अत्यन्ताबुद्बुद्धानि मोक्ष्ञढ्दाथदृष्टिषु 
दार्यन्त्रमयाज्ञेषभूतौघानीव कानिचित्‌ \ ५१ ॥ 
ऋक्षचक्रविहीनानि निष्कालकलनानि च । 
मूकसङ्धेतसाराणि भूतजालानि कानिचित्‌ \\ ५२ ॥ 
कानिचिर्दाजताच्येव नेत्रशब्दाथसंविदा । 
व्यथदोप्रात्मतेजांसि भूतानीव्येकचिन्तया । ५३ ॥ 
प्राणसंदिहीनानि व्यर्थामोदानि कानिचित्‌ । 
मूकानि जब्दवेय््यच्छतिहीनानि कानिचित्‌ । ५४ ॥ 


कों पुरुष अपने नख, केश दिके उतारने ओर 
उत्पच्च होने पर अपना निजी छेदन ओर जनम देखता है, 
इसकिए वह॒ अपनी अन्यत्र स्थिति मानता दहै। परन्तु 
उसके सौन्दयादि सुख भोगम उसकी एकीभूत आत्म- 
भावनाही जैसे देखी जातीदहै, टठीकणेसे ही सव भूतोंमें 
उनको एकीभूत आत्मभावना ही देखी जाती है । ४८९ ॥ 

कटीं तो अधिकतर चारों ओर अनन्त अपारञून्यही 
रून्य है । कहीं पर प्राणी यत्न से आत्मचिति प्राप्त करता 
है, तो चून्य के तिरस्कारसे फिर जगत्‌ देखता है अर्थात्‌ 
कहीं पर तो सृष्टिभेदकी वसना ही नहीं रहेगी, 
इसलिए अव्याकृत आकाडमातव्रर्पतासे ही वहां भावना 
होती है । ५० ॥ 


कुछ जगत्‌ निविरोष परब्रह्म की दृष्टिहौ जाने पर 
वे अलीक को तरह ज्ञात होते है, कीं चिति का पृथक्करण 
कर देखने पर काष्टयन््रमय (हाथी, घोड़े आदिरूप) सव 
प्राणी देखे गये हैँ ।। ५१ ॥। 

कुछ जगत्‌ तो नक्षत्र च्क्रसेही रहित रहै, अतएव 
काल्गति काही वहाँ पता नहीं र्गता। कुछ तो शव्द 
श्रोत्र आदिके अभावके कारण मूक पुरुषों के सदृश 
हाथ आदि के संकेतो के बलपर ही अपना सारा व्यवहार 
निभाते टै । ५२ ॥ 

कहीं पर एसे प्राणी देखे कि नेत्र शव्द, नेत्ररूप 
इन्द्रिय ओर नेत्रजनितरूप आदिक दर्शनसे वे वञ्चित 
थे, अतएव उनके लिए सूर्यं ओर चन्द्र आदि के प्रकाश 
निरथंक ही रहे । इस प्रकार की जो जगत्‌ की रचनाहै, 
वह एकाग्रचित्त योगी कै मनकी कल्पना से मने आपसे 
कही । ५३ ॥ 


[६०.४९ 


वाक्यसंविदिहीनत्वान्मूकान्यन्यानि कानिचित्‌ । 
स्पर्शंसं विदिहीनत्वादश्माद्धानीव कानिचित्‌ 1 ५५ ॥ 
संविन्मात्रमयान्येव दुष्टान्यपि च कानिचित्‌ । 
न्यवहारौण्यप्यग्राह्याण्येव नित्यं पिशाचवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
भूमयान्येकनिष्ठानि निष्पिण्डान्येवे कानिचित्‌ । 
कानिचिद्रारिपूर्णानि वह्िपुर्णानि कानिचित्‌ ॥ ५७ ॥ 
कानिचिद्वातपुर्णानि सर्वाकाराणि कानिचित्‌ । 
जगन्ति व्योमरूपाणि बत तत्र कचन्ति खे ॥ ५८ ॥ 


धरापीठेकपूर्णेषु तिष्ठन्व्यन्येषु देहिनः । 
मेका इव शिराकोशे कीटा इव धरोदरे ॥ ५९ ॥ 
जलकपरि पूर्णेषु तिष्ठन््यर्वीबनाद्विषु । 


श्रमन्त्यन्येषु भूतानि नित्यमेवोग्रमीनवत्‌ ॥ ६० ॥ 


कु प्राणी घ्राणेन्द्रि ओर इससे होने वाटे गन्ध 
ज्ञान से रहित, कु ^रथेक दही जमोद-प्रमोद करने 
वाले टै, कुछ रब्देन्दरिय की रशक्तिसे रहित होने के कारण 
मूक हैँ ओर कु श्रोव्रेन्दिय से रहित दै । ५४॥ 

कुछ दूसरे वाक्यार्थवोधन टोनेके कारण मूक 
कृ स्पर्शज्ञानगून्य होने के कारण पत्थरके अद्धा के 
सदुश त्वगिन्द्रियरहित टं ।॥ ५५ ॥। 

कुछ मनोराज्य के सदृश विचित्र ही देखे गये, कुर 
व्यवहार करने वाले है, परन्तु पिशाचोंके सदृशा उद्ृशरूत 
गुणों से उनकी रचनानदटहोनेके कारण सदा इण्द्रियवेद्य 
ही नहीं ह अर्थात्‌ केवल साक्षीसे ही उनका ग्रहण हीता 
है ॥ ५६ ॥ 

कुछ जगत्‌ केवल भूमिमय है, उनकी स्थिति एक-सी 
है, कृ घनता से रदित है, कृ केवल जल से भर है, 
ओर कुछ अग्निसे पूणं टं ।। ५७ ॥ 

कुछ जगत्‌ वायुओं से परिपूणं हे, कु सभी तरह के 
अकार्रोसे परिपूर्णं है, अर्थात्‌ समस्त कार्यां में सम 
समस्त वस्तुबों से परिपूणे हँ । आघ्चयंहे कि कृ तो 
आकाशरूप ही है, फिर भी चिद्रूप आकाशम वे स्फुरित 
होते दै ॥ ५८ ॥। 

जिस तरह रिलाकोशके भीतर मेक या भूमि के 
उदर में कीडे निकला करते हँ उसी तरह कुच केवल 
भूमिपृष्ठपूणं अन्य जगत्‌ मेँ जीव उस तरह निवास करता 
हँ । ५९ ॥ | 

दूसरे केवल जलसे ही परिपूणं पृथ्वी, वन, पर्वत 
आदिमेंभी प्राणी, मगर के सदुश, निरन्तरही धूमा 
कृरते हें । ६० ॥ 


६१.२| 

अन्येष्वरन्येकपुर्णषु जलादिरहितान्यपि । 
भूतान्यग्तिमयास्येव स्फूरस्त्यलमलातवत्‌ ।\ ६१ ॥ 
अन्येष्वनिलपूर्णेषु भूतान्यस्तेतराण्यपि । 
वातमान्रमयाद्धानि स्फुरन्त्यजुनवातवत्‌ 1 ६२ ॥ 


अन्येषु व्योममात्रात्मदेहेषु व्योमरूपिणः । 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 


४७७ 


प्राणिनः सन्ति सर्गेषु दशेनन्यवहारिणः ॥ ६२ ॥ 
पाताकपातिषु तथाऽम्ब रसुत्पतत्सु 

तिष्ठत्सु विथ्रमपदेन्वथ दिडसुखेषु । 
नाना जगत्सु किमिवास्ति सया न दृष्ठं 

यन्नाम॒ चिज्जलधिचच्चलबुद्‌बुदेषु ।। ६४ ॥ 


इ्याषे श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
पाषाणोषाद्याने जगज्जालव्णनं नाम षष्टितमः सगः \1 ६० ॥ 


दूसरे केवल अग्निसे ही पूणं जगत्‌ मे जल आदिसे 
रहित भी प्राणी, अलातचक्र के सदृश यानी श्रमण कर 
रहे उल्मुक की तरह केवर अग्निरूप हीकर ही खूब 
चते फिरते हं ।॥ ६१ ॥ 

अन्य केवल वायु से पूणं जगत्‌ के भूत वे जल, अग्नि 
आदि सरे यद्यपि रहित दहै, तथापि केवर वायुरूप होकर 
ही, अजंनामक वायु के रोगविशेष के सदु, घूमते फिरते 
है [अजुंनवायु से ग्रस्त खोक आका मे घूमते ह, यह 
कहीं पर प्रसिद्ध दहं । &२॥ < 

दूसरे केवल आकाशरूप अपनी देह से युक्त लोक में 
आकाशकरूप ही प्राणी वे सवके सव दरशन व्यवहार 


इस प्रकार ऋषि-प्र णीत वाट 
पाष{ण-उपाख्यान मे जगज्जालवणन ना 


वतिष्ठ उवाच 
चिदाकालाच्चिदाकाने पयसीव पयोरयाः । 
चिच्वाज्जीनाः स्फुरन्त्येते एत एव मनांसि नः ॥ १॥ 
विद्ला दाकाक्लरूषाणि तान्येव च मनांसिनः। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--चिदाकार मे चिदाकाशसे ही 

ये सब अज्ञात आत्मा के स्वभाव से प्राण आदि उपाधियों 
से परिच्छिन्न वैसे ही जीव स्फुरित होते दँ जसे जल भ 
जलमसे ही जररूप वेग-तरङ्ख आदि स्फुरित होते है ओर 
वे ही जीव उत्तरोत्तर हजारो सङ्ुल्प-विकल्प) के कारण 
संसारके बीजरूप होकर कारण बन जाते दहै ओर हम 
लोगों के मन कटे जाते ह ।। १॥ 
| विशद आकाशरूप वे ही हम लोगों के मन है ओर 
वे ही स्वयं चारों ओर से अनन्त जनत के रूप में परिणत 
हो गयेदहें। अर्थात्‌ वे ही मन अपने अन्दर रहने वाली 
भोग्य वासनाओं को जगत्‌ के आकार मे विकसित करने 


करने वाके हैँ । ६३ ॥ 

कोई पातालम गिर रहीरहै, कोई आका मे उड 
रहे है, ओर कोई दिशाओं के मुखम स्थित हैँ इस तरह 
की केवर विश्रमके कारण ज्ञात होने वाली अनेक तरह 
की सृष्ट्यां में, चित्िरूप समुद्रके बुदबुदोके ही स्वरूप 
है, मैनेजोन देखी हो, वह्‌ वस्तु ही कौोन-सी हे, अर्थात्‌ 
कोई नहीं । सभी तरह की असम्भव वस्तुं मैने उनमें 
देखीं । अर्थात्‌ उस चिदाकाशमे नीचे, ऊपर एदं चारों 
ओर कल्पित दिशाओंमे उड रह चित्र विचित्र सब जगत्‌ 
ओर उनमें रहने वाटी अनेक तरह कौ वस्तुएँ मैने 
देखीं ।। ६४ ॥ 


मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तरद्धं में 
मक कुसुमलता का साठ्वां सर्गं समाप्त हआ ।॥ ६० ॥ 


६९ 


जगन्ति तान्यनन्तानि सम्पन्नान्यनितः स्वयम्‌ ।॥ २॥ 
श्रीरामे उवाच 

स्वेभूतगणे मोक्षं महाकत्यक्षये गते । 

पुनः कस्य कथं संसं वित्तिर्पजायते ॥ ३ ॥ 


६१ 


के कारण अनन्त जगद्रूप बन गयेदहं।॥२॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा--भगवन्‌, ये जितने प्राणी ह 
वे सब महाकल्प के विनामे मोक्ष को प्राप्त हौ जाते हैः 
इस स्थिति मे फिर इसको किस तरह सृष्टि-ज्ञान उत्पन्न 
हो सकता है । आशय यह्‌ है कि इन सब बातों से निष्कषं 
यही निकला कि अपनी अविद्या से अकेला ब्रह्य ही अनेक 
जीवों के आकारोमें ओर अनेक सृष्टिके रूपोंमें संसार 
धारण करतारहै तथा अकेला वही अपनी विद्यासे सब 
जीवभाव एवं संसारसे मुक्त हो जातादहै। परन्तु यह्‌ 
निष्कषं ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योकि पहले के प्राकृत 
प्रख्य हो जाने के बाद सम्पूणं जीवों कौ समष्टि हिरण्य 





४७८ योगवासिष्ठे 


वतिघ्ठ उवाच 


सहाप्रख्यप्येन्ते क्ितिजलपवनहुतालाकाश्ाज्ञेष- 
विजेषविनाज्ञे आब्रह्यस्थाव रान्तेषु मुक्तौ परिणतेषु भूयो 
ययेदं जगदनुभूयते तथा श्यृणु ! 


अन्यपदेहयं थत्परमाथघनं ब्रह्य चिन्मात्रमित्या- 
चक्षते मुनयः तस्य हूद्यमिदं जगत्तस्मादन्यतिरिक्तमेव 
च एव च देवस्तदात्मीयं हदयं स्वभावं जगदित्यव- 


गभ के तत्वनान से अननान कौ निवृत्ति हो जाने पर 
उसके निमित्त इस सव जीव ओर जगत्‌ का वाध अवद्य 
हो जायगा, एेसी स्थिति मे सभी की मुक्ति अवद्य माननी 
चाहिए, जव यह वात मानने को हम वाधितदहो जातेर्है, 
तव यह्‌ रङ्धा रहजातीटै कि एकवार जो ब्रह्म मक्त हो 
चुका, उसका जीवादिक्प संसार फिर कमे ट्स 
आयसे श्रीरामजी ने प्रहन कियाद ३॥ 


श्रीवसिष्ठनी ने कहा--मटाप्रटय पर्यन्त पृथ्वी, जल, 
वायु, अग्नि ओर आकाश इन सम्पूणं विद्ेप पदार्थो का 
विनााहो जाने परब्रह्मासे लेकर स्थावर तक के सभी 
जीव-जगत्‌ मृक्तिमें परिणत दहो जाते टै, वस्तुस्थिति एेसी 
होने पर भी यह जगत्‌ फिर जिस रीति से अनुभूत होता 
ठे, वह सानन्द आप सुनिये यद्यपि यह मुनि खोग कहते 
टं कि आकाड तक के समस्त विह्ेषोंका विना हौ जाने 
पर जीव जगत्‌ मृक्तिमें परिणत दहो जाता दै ओौर केवल 
चिन्मात्र ब्रह्म ही, जौ अव्यपदेर्य (गव्द से कहने अयोग्य) 
परमार्थं चेतनघन है, अवशिष्ट रह जाता, तथापि 
समञ्ञाने की वरात यहटै कि चिन्मात्र ब्रह्य जो वच जाता 
दै, उसका यह्‌ जगत्‌ एक तरह का हदय दै ओर उससे 
अ्चिन्न है। सारांश यह निकला करि--[ यद्यपि मुक्त 
पुरुषों को दृष्टि से सभी जीवोंकी मृक्तिहीटहै, किती के 
किए कुछभी वाकी नहीं वचता, तथापि दूसरे जो जीव 
है, उनमें हर-एक को तो तत्त्वज्ञान हज है नहीं, इसलिए 
उनकी दृष्टि से अपनी-अपनी अविद्यातो नष्ट हुई नही, 
अतः बन्धका अनुभव होतादहै। जसे चन्द्रलोकमे जो 
मूलतः रहने वाले हैँ अथवा अभी-अभी जो चन्द्रलोक मे 
जा पहुचे ह, उनकी दृष्टिमें चन्द्रटोक की स्वल्प 
स्वरूपता अत्यन्त असत्‌ ही है, परन्तु भूमि पर स्थित 
पुरुषो को दृष्टिसे तो चन्द्र स्वल्पसूपदही दहै, एेसेही 
यहां पर भी जानना चाहिए । इसी बात को स्पष्ट 
करते हं क्रि | व्हीदेव बद्ध दृष्टि से जगत्‌ को अपना 
स्वभाव आर हृदय समञ्नताटै तथा मक्त दृष्टिसे वैसा 
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गच्छति च विनोदेनेव न तु वास्तवेन रूपेण जगदिति 
किचिदुपलभामहै विचारयन्तस्तस्मात्किमिव नश्यति 
किमिव जायते यथा परमकारणमविनाश्ि तथा 
तदहदयमविनाश्यं च । महाकत्पादयश्च तदवयवा 
एव, अपरिज्ञानमान्नमच्र केवरं मेदायेव तदपि प्रक्ष्य 
माणं न छभ्यत एव । ४ ॥ 

तस्मान्न कस्यचित्कदाचिघ्नश्यति क्वचित्‌ । 

न चेव जायते ब्रह्म शान्तं दृश्यमजं स्थितम्‌ ।॥ ५ ॥ 


नहीं भी समघनता । आत्माके विषय मेँ तात्िक विचर 
करके स्थित मृक्त स्वभाव हम लोग तो जगत्‌ को 
विनोदसे यानी यह जगत्‌ वाधितो चुका दै, पर उसका 
केवट जले हुए वस्त्रके सदुश भासटहोतादहै इस प्रकार 
के कौतुकसे कुछटै, योंदेखतेर्है, उसे वास्तविक सू्पसे 

ं देखते । इससे तीनों दृष्टिथों मे जगत्‌ अत्मा से 
अभिन्नही व्हरतादहै, इसलिए इसका क्या विनाश ओर 
क्या उत्पत्ति । जसे इसका परम कारण विशुद्ध आत्मा 
अविनारी है, वेसेदटी उस आत्मा का हूदयभुत यह्‌ 
जगत्‌ अविनारीदही टै । जगत्‌ अविनाशी दहै, तो महाकल्प, 
अवान्तर कल्प आदिकंसेटो सकगे, क्योकि जगत्‌ का 
नाशहोनेपरदही तो महाकल्प आदिका व्यवहार हो 
सकतादहै, इस प्रकार की यदि कोई शद्धा उठाये, तो 
वह भी यक्त नहींहै, क्योकि महाकल्प आदि भी तो 
जगत्‌ कै अवयव दँ । जव उक्त रीति से जगतु नित्य 
ओर स्थायी है तव उसके अद्धभूत महाकल्प आदि अनित्य 
ओर अस्थायी कैसेहो सकता दै ओर यह तो कहा 
नहीं जा सकता करि कारण एक समयमे नष्ट होकर 
फिर दूपरे समयमे आनजातेदहँ। इसलिए यही मानना 
होगा कि सत्य स्वरूपनजो कत्प, सृष्टि आदिर, वे दही 
जपमाटा के अद्भूत मणियों के सदृश बार-बार 
कालचक्र रूप से घूम फिर कर आते जाते रहते हँ। 
अतीत, भविष्यत्‌ आदि कल्प ओर सृष्टि आदिको लेकर 
कल्पादि मे परस्पर जो भेदवुद्धि हो जाती है उसका 
एकमात्र कारण इस विषय का व्यापक अज्ञान हीह; 
परन्तु इस अज्ञान को यदि हम देखते हं, तो हाथ लगता 
नहीं, अतः भेदवुद्धि कल्पादि कौ अस्थायिता आदिमे 


हेत नहीं हो सकती ॥ ४ ॥ 

किसीकीनतो कु ृष्टिहोतीदहै, न किसी समय 
कृ नष्ट होता ओौर न कभी कुछ उत्पन्न होता दै, यह्‌ जौ 
द्र्य ह, वहु सब शान्त, अज ब्रह्मरूप ही स्थित दहै ।॥ ५॥। 








५} 
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आकाश्परमाण्‌ सहसरांशमात्रेपि या 
राढ चिन्माच्ररसत्ता विद्यते ॥ ६ ॥ 
ववुजगदिदं तस्या ननु नाम महाचितः । 
कथं नश्यत्यनष्टायां तस्यां साचन नश्यति।॥ ७) 
संविदो हदयं स्वप्ने यथा भाति जगत्तया । 
व्योमात्मैव तथेवादिसगस्प्रिभृति भासते । ८ ॥ 
चिट्रचोमावयवः सर्गः सगस्येतादुश्ाः क्षयाः । 
उदयाश्चेति खं सवं किनाश्ञि किमनाशिच। ९ ॥ 

एषा हि परमाथसंविदच्छेद्या अदाह्याऽक्लेच्याऽ- 
रोष्या, सा ह्यतदहिदामदुश्या तस्या यदृहूदयं तत्तदेव 
भवति यथाऽसौ न नश्यति तदन्त्वर्तीजगदाद्यनुभवो 

असंख्य बडे से बड़े आका तकके ओौरछोटेसे छोटे 
परमाणु तकके पदाथंमे भी जो सत्तार, वह विशुद्ध 
चिन्मात्र को ही सत्ताहै। ६ ॥ 

यह्‌ जगत्‌ उस महाचितिका शरीरै, महाचिति 
तो नष्ट होती नहीं, इसलिए उसके विनाश के बिना 
जगत्‌ कंसे नष्ट हो सकता है ॥ ७ ॥ 

वसे ही आदि सगंसे लेकर यह्‌ सब वैसे ही भासता 
है, जैसे स्वप्नमे जगत्‌ के रूपसे संवित्‌ का ज्ञान का 
हदय ही भासतादहै, वह ज्ञानरूप आत्माकादही हदय दहै, 
ओर असल में यह चिदाकाररूपहै।। ८ ॥ 

यह्‌ सृष्टि चिदाकाश का काल्पनिक अवयवह ओर 
अङ्कभूत कल्पित इस सृष्टि के उदय तथाक्षयभीरेसेही 
कल्पित अद्ध, अतः जो कुछटहै वह सब चेतनरूप 
आकाश है, एेसी स्थिति मे कौन न।शवान्‌ ओर कौन 
अनाश्वान्‌ हौ सकता है ।॥ ९॥ 

ग्रह॒ जो परमाथ ज्ञानरूप आत्मारहै, यह्‌ काटने कै 
अयोग्य, जलाने के अयोग्य, गीला करने के अयोग्य ओर 
सुखाने के अयोग्य ठै । यह्‌ परमाथेचिति (त्र्य) अज्ञानियो 
को दीखाई नहीं पडती, उसका जौ कल्पित हूदय है, वह 
जगत्‌ ही दहै । जसे उस परमां चेतन की उत्पत्ति ओर 
विना नहीं होत, वैसे ही उसके हूदयभूत जगत्‌ एवं 
जगत्‌ के हेतु अज्ञान के अनुभव कौ भी उत्पत्ति या विनाश 
नहीं होता । केवल स्मरण ओर विस्मरणवड स्वभावरूप 
से अनुभव ओर अननुभव की यह्‌ कल्पना करती है ॥१०॥ 

यह्‌ आप जान के किं जो पदार्थं जिस वस्तु के 
स्वरूपभूत है, वे उस वस्तु के विनाश के बिना विनष्ट नहीं 
हो सकते, इस नियम के आधार पर ्नह्यरूप दूरय त्रह्य के 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं 
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न जायते न नश्यत्येवेति केवरं स्मरणविस्मरणवशेन 
स्वभावरूपेणानुभवाननुभवो कत्ययतीव ।! १० ॥ 
यदयघ्दात्मकं तत्त्वं तद्धिनाक्लं विनाऽक्षयि । 
तस्माद्‌ब्रह्यात्मकं दश्यं विद्धि बहयवदक्षयम्‌ ॥ ११५ 
महाप्रलयादयस्तदवयवा एवं ॥ १२ 
चिन्मात्रे परमे व्योम्नि कुत एव भवाभवो । 
कुतो भावविकारादिः कथं व्योम्नि निराङ़ते । १३ ॥ 
महाकल्पादयो भावा नामेतानि जगन्ति च । 
ब्रह्यात्मकतयंवास्मिन्‌ स विदब्रह्मणि संस्थितम्‌ ॥ १४॥ 
निराङ़ृत्यच्छचिन्मात्रं दुश्यं सङ्कल्प्य तद्वशम्‌ । 
धाति येनैव घरटितो यक्षस्तदहूद्ये किल ॥ १५ ॥ 
सदश अविनारी ही है, क्योक्ति ब्रह्मरूप जगत्‌ का विना, 
बरहमाविनाश जब होगा, तभी होगा, परन्तु ब्रह्य तो गार्वत 
है, इसलिए जगत्‌ नष्ट हो सकता । अर्थात्‌ जगत्‌ की 
आत्मा भी अविनाडी आत्मा को लेकरहीदहे, इससे भी 
जगत्‌ विनरवर नहीं है ॥ ११॥ 

जैसे कि तरङ्घों की अनेकता से जक मे अनेकता नहीं 
आ सकती है । वैसे ही महाप्रलय आदि भी उस महाकाङ 
रूप परमात्मा कै कतिपित अवयवदही है, इसलिए विइव की 
अनेकता से ब्रह्म में, अनेकता नहीं आ सकती ।॥ १२ ॥ 

चिन्मात्र परम ब्रह्मरू+ आकाश में किस हेतु से सृष्टि 
ओर प्रल्य हो सकते हैँ तथा किस हतु से किस तरह भाव 
विकार आदि धमं भौ निराकार चिदाकाशमें हौ सकते 
है अर्थात्‌ किस तरह भी नहींहो सकते । अर्थात्‌ यदि 
रद्काहो कि सृष्टि, प्रय आदि असंख्य अचेतन अवयवों 
से युक्त आत्मा विशुद्ध चि देकरस कंसे हो सक्ता है, तो 
यह शद्धा ठीक नहीं है, क्योकि ब्ृक्ष, नगर आदि अनेकं 
प्रतिबिभ्बों से युक्त स्फटिकरिला जंसे विशुद्ध शिकरस- 
रूप है, वैसे ही आत्मा अनेक प्रतिबिम्ब घटित होने पर भी 
विशुद्ध चिदेकरसरूप हो सकता है ॥ १३।। 

इस संविदेकरस ब्रह्म मे पड़ हए ये जगत्‌, महाप्रलय 
आदि चित्र-विचित्र प्रतिविम्बरूप भावभी ब्रह्मरूप से 
वैसे ही स्थितै जैसे स्फाटिक मे पड़े हुए चित्र-विचितर 
प्रतिबिम्ब स्फटिकरूप से ही स्थित हं ॥ १४॥ 

समस्त आकारो से रहित स्वच्छ चितिमात्ररूप 
आत्मा दय की कल्पना कर उप्तके अधीन हो जाता है। 
दीक ही है, जो बालक अपने हृदय मे मन कषे जिस 
यक्ष की कल्पना करता है, वह उसके अधीन हौ ही जाता 
है । विदयुद्ध चिति के सङ्धत्प से जनित ये भाव भी वसे ही 
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यथाऽवयविनो वृक्षस्थं ज्ाडाविटपफलपट्लवपुष्पा- 
दयोऽदयवास्तया परमाथघनस्या काश्ादप्यच्छरूपस्या- 
व्यपदेश्यस्य प्रख्यमहाध्ररुयनाशो ददभावाभावसुख- 
दुःखजननमरणसाकारनिराकारत्वादयोऽवयवाः । यथैव 
चासावयवव्यनाश्ोऽन्यपदेश्यश्च तथेव त इति ॥१६॥ 
अवयवावय विनोद्‌ श्ययोर्वाप्यद्श्ययोः । 
एकात्मनोरेव सदा भेदोऽस्ति न कदाचन ।' १७॥ 
यथा तरोः संबिन्पलं तथा परमा्थघनस्य क्व चित्‌ 
किच्चिच्वं क्वचित्‌ सगस्तम्बः क्वचिल्लोकान्तरविटपाः 
कर्वचद्रयवस्थाः शावाः क्वचित्पदाथपल्लवाः क्वचि 
प्रकारकुसुमम्‌ क्वचिदन्धकारकाष्ण्यं क्वचिन्नभः- 
कोटरम्‌ क्वचित्प्रल्यगुट्माः क्वचिन्महाप्रख्यगरत्माः 
क्वचिद्धरिहरादिगुलुच्छकाः क्वचिज्ञडचत्वक्‌ एवमना- 
विञुद्ध चितिल्पदहीदहँ। जैसे मनके सद्धुत्पसे जनित 
यक्त नगर आदि केवर मनोरूपं ।। १५॥ 
आका से भी अत्यन्त स्वच्छ व्यपदेश के अयोग्य 
परमा्थंघन चतनरूप आत्माके प्रय, महाप्रलय, नाड, 
उत्पत्ति, भाव, अभाव सुख, दुःव, जन्म, मरण, साकार, 
निराकार अष्दिवंसे ही अवयव हैँ । जैसे अवयवो से युक्त 
वृक्ष के गाखा, स्कन्ध, फल, पल्टव, पुष्प आदि अवयव 
अद्ध । अतः सगे, प्रय आदि अवयव भी वसेही 
अविनाशी एवं व्यपदेश के अयोग्य है, जैसे यह आत्मारूपी 
अवयवी अविनायी एवं व्यपदेश के अयोग्य हैं ।॥ १६॥ 


निरन्तर ही एकस्वरूपवाछे अवयव ओर अवयवियों 
मे, चाहे वे दुदयरूप हों या अदुदयरूप, किसी समयभी 
भेद नहीं रहता है ।॥ १७ ॥ 

परमार्थेवन आत्मा के जगत्‌ के अस्तित्वमें ज्ञान वसे 
ही मूलभूत कारणदै, जसे ब्रक्ष के अस्तित्वमे मूलभूत 
कारण ब्ृक्षज्ञानदहै, [ इसलिए समानता प्रसिद्ध हीदहै। 
एेसी स्थितिमें ज्ञानरूप मूलके आधार परदही किसी 
किसी प्रदेशमे जो कछ विचित्रताहै, उसका ब्रृक्ष के 
सदृश परिज्ञान करना चाहिए । जैसे-- [ परमाथेघन 
परमात्मा व्रृक्षका कहीं पर सूष्टिरूप मध्यकाष्ुहै, कहीं 
पर लोकान्तररूप तने हैँ, कहीं पर जम्बरदरीप आदि 
व्यवस्थात्मकं शाखा हैँ कहीं पर पदार्थरूप पल्लव दहै, 
कहीं पर प्रकाशरूप फूल है, कहीं पर अन्धकाररूप हरित 
पत्तों की हरियाली है, कहीं पर आकाशरूप कोटर है, 
कहीं परप्रल्यरूप गुल्म ( गांठ ) है, कहीं पर हरिहर 
आदि उत्तम देवतारूप गृच्छे है, कहीं पर जडत्वरूप छिलके 








यागवासिष्ठे 


|६१.१६ 


कारं व्योमरूपमेव संविदात्मनि ब्रह्मणि ब्रह्यसद्श्च- 
भावादव्यतिरिक्तमेवेतत्स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 

इतो भाव्य इतो भाव इतः सगं इतः क्षयः । 
स्वभाव एवानुभव इति ब्रह्माऽचलं स्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 
एवंमयेऽपि परमे ब्रह्माकाशे न रञ्ञनाः। 
काश्िदेवाङ्खः सन्तीन्दुविम्बे विमलता यथा।॥ २०॥ 
निर्मले प१रमाकल्ञे क्व॒ भावाभावरज्जनाः 
क्वादिमध्यान्तकलनाः क्व लोकान्तर पिश्चमाः ।॥ २१॥ 


अपरिज्ञानमेवेकं तत्र दोषवदुत्थितम्‌ । 
केवलं तत्परावृत्य प्रक्षणात्परिशाम्यति ॥ २२॥ 
अजानं ज्ञत्रिबोधेन परापरश्टं प्रणश्यति । 
येनेवाभ्युदितस्तेन  पवनेनेव दीपकः ॥ २२॥ 


है । इस प्रकार निराकार आकाशरूप ही आकार 
विशेषो से संविदात्मक ब्रह्यमे प्रतीत होतादहै ओर वह्‌ 
बरह्म के सदुश स्वच्छस्वभाव हीने के कारण उससे अभिन्न 
वनकर ही स्थतदटे।। १८॥ 

जितने भविष्यकाठ के पदाथं ह, जितने भुतकाल 
के पदार्थं, जितने वर्तमान कालके पदाथ हैँ, जितने 
सर्गे है, जितने प्रच्यर्है, वे सव्र अनुभव से ही सिद्ध 
होते ट, अतः; अनुभवरूपं आर अनुभव स्वसत्तात्मक 


आत्माही दै, इसलिए यों सव कुछ ब्रह्मरूप ही अचल 


स्थित दै ।। १९॥ 

यद्यपि एेसा सृष्टि की ब्रह्ममयतादहै, तथापि परम 
ब्रह्म रूप आकाश मे सृष्टि, महाप्रलय आदि कोर्दभी 
रज्ध वैसे ही नींद जैसे चन्द्रविम्ब मे कल शून्यता 
है ।॥ २०॥ 

मटोंसे रहित परम चिदाकाश में कहाँ सृष्टि-प्रल्य 
के कलङ्क, कहां आदि, मध्य ओर अन्त कौ कल्पना तथा 
करटा लोकान्तरों के विश्रम ॥ २१ ॥ 

आत्मा के तात्त्विक स्वरूप का अपरिज्ञान ही उसमें 
दोष-सा बनकर स्थितो गयादै, इसलिए बाह्यदष्टि को 
हटाकर केवल प्रत्यगात्मा कीओर लगाई गयी बुद्धिसे 
यदि विचार किया जाताहै, तो उषी विचारसे वह्‌ 
नष्ट हो जाता है ।। २२॥ 

यदि विचारा जाय, तो वह अज्ञान जिस ज्ञानरूप 
आत्मासे सिद्ध हा, उसीसे वह उस प्रकार नष्ट हो 
जाता, जिस प्रकार पवनसे ही जनित अग्निरूप दीपक 


पवनसेनष्टहो जाता ।॥ २३॥ 
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अज्ञानं संपरिज्ञातं नासीदेवेति बुध्यते । 
अ बन्धमोक्षं ब्रहोव सवेमित्यवंगस्यते ।॥। २४ ॥ 
एवं बोधादयो राम ! मोक्ष उक्ताः स्वसंविदा । 
विचारयत्नो रभते नान्न कंश्चने संजयः । २५॥ 


इदं जगञ्जाल्मनाचजातं 

्रह्माथेमाभातमितीह दष्ट्वा । 
विचारदृष्टच!ऽ्टगुणेश्वरत्वं 

पश्यस्तृणं स्वात्मनि जीव आस्ते ॥ २६॥ 


इत्यपरे श्रौदासिष्टमह्‌।रामायणे वात्सोकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकेरणे उत्तरां 
पाबा० जगदाकाक्ञेकबोधो नामेकषष्टितमः सेः ॥ ६१ ॥ 


अज्ञान भटीभांति परिज्ञात हयौ जानेपर "वह्‌ नहींही 
था' इस र्पसे जाना जाताहै तथा वन्ध ओर मोक्षसे 
रहित ब्रह्म ही सब कुह, इस प्रकार बोध होता है ।२४। 

मोक्षके ल्एिये ही वणित बोधध आदि उपाय मैने 
आपसे बतटखाये । जिस पुरुष का सतत प्रयत्न आत्मा के 
विचारमें चालू रहता है, वही अधिकारी पुरुष इन 
उपायों को प्राप्त करता है, इसमे कोई संशय नहीं 
हे ।॥ २५ ॥। 

यह्‌ अनादि जगत्‌-रूपी जाल कभी उत्पन्न हृआही 


नहीं है, परन्तु जो यह्‌ कुछ वर्णित जीव आदिरूप जगत्‌ 
भासतारटै, वहतो भोग ओर मोक्ष चाहने वाला अपने 
तात्विक स्वरूप को न जानने वाला ब्रहयहीहै। वणित 
दिचारदृष्टि से अणिमा आदि आठ गुणोंसे युक्त सर्वेरवर 
भी मायारूप होनेसे असाररहै। इस प्रकारके ऊचे 
वेराग्य से ईश्वररूपता को तृणरूप समञ्ञ रहा कोई 
अधिकारी पुरुष अपने में निरतिशयानन्दरूप ब्रह्मरूपता का 
निश्चयकर अपनी आत्मा मेही पुणे सन्तुष्ट हो स्थित 
रहता है ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तराधे मे 
पाषाणोपाख्यान में जगदाज्ञेकबोध नामक कुसुमलता का एकसठ्वां सगं समाप्त हुआ ॥ ६१ ॥ 


६२ 


श्रीराम उवाच 
चिहयोमवपुषा तदा । 


किमुत अमताऽम्बरे॥ १॥ 


वसिष्ठ उवाच 
सम्पन्नोऽहमनन्तात्मा व्यापी व्योम तदा किल । 
स्यातां तस्यामवस्थायां कोदृशो तो गसागसोौ ॥ २६ 
नेकस्थानस्थितमयो नाहं गतिमयोऽभवम्‌ । 
तदनेन स्व॒ एवास्मिन्‌ दृष्टमेतन्मथात्मनि ॥ ३ ॥ 


यदेत-दूवता दृष्टं 
तदेकवेक्संस्थेन 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! पक्षियों की 
तरह आकाश मं उडते हुए आपने उस समय जगत्‌-समूह 
का जो अवलोकन किया, वह क्याएकदेश में स्थित होकर 
किया या चिदाकाशरूप दरीरसे किया?॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा म अनन्तात्मा, सवं व्यापक 
चिदाकाशरूप हँ, तब उस आनन्त्यावस्थामे मेरेकैसेहो 
सकते हँ गमन ओर आगमन । २॥ 

नतो उस समयम एकस्थानमें स्थितहोरहाथा 
ओर नथा हो रहा गतिमय, इसलिए इस अपरोक्ष 
आत्मस्वरूप चिदाकाशमें ही अपने इसी अपरिच्छिन्नरूप 


मेँ मैने यह सब जगत्‌-समुह्‌ देखा ॥ ३ ॥ 
६१ 


यथाऽङ्धानि शरोरत्वे पश्याम्यापादमस्तकम्‌ । 
चिन्ञेत्रेणाप्यनेत्रेण तथेतदृद््टवानहम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनाकृतेनिरवयवस्थितेस्तदा 
तथाऽभवटहिमलचिदम्बरात्मनः । 

जगन्ति तान्यवयवजाल्कानि मे 

यथा स्वतो न विगलिता न वस्तुता ।! ५ ॥ 
व्रमाणसन्न ते स्वप्तदुष्टो भुवनविश्नमः। 
स्वप्नेऽनुभूयते दृश्यं न च किद्ित्वमेव तत्‌ ॥ ६ ॥ 


६२ 


मैने इस च्मंचक्षु के विना भी चिद्रूपी चक्षुसे 
जगत्समूह वैसे ही देखा जसे देह मे आत्मत्वबुद्धि होने से 
चै पैर से लेकर मस्तकपर्यन्त सभी अङ्गो को देखता हूं ।४॥ 
उस समाधिकाल मे आकृतिशून्य निरवयवस्थिति 
सम्पन्न निर्मलं चिदाकाशसरूप हुए भी मेरेवे जगत्‌ मेरी 
सत्ता ही से सत्तावान्‌ होने से अवयवसमृूह्‌ हो गये थे, 
जिससे कि मेरी वस्तुस्वभावता स्वतः नष्टन हो सकी थी 
तथा स्वतः सत्ताशन्य होने से उनमें वस्तुता भीन थी ।५। 
इस विषय मे आपको प्रमाण तोस्वप्नमें देवा गयां भुवन 
करा विश्रमही टै, क्योकि स्वप्नमेंजो दृश्य अनुभूत होता है 
वह्‌ चिदाकाश ही है, उसके सिवा ओर कुछ नहीं है ।६॥ 
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यथा पश्यति वृक्षः स्वं पच्रदुष्कलादिकम्‌ । 
स्वद्वेदननेतचेण तथेतद्‌द्ष्टवानहम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथाऽम्ब्ुधिरनन्तात्मा वेत्ति सर्वान्‌ जलचरान्‌ । 
तर ङ्खावतष्नांच्च तथतदृबुद्धवानहम्‌ ॥ ८ ५ 
अवयवास्स्वानवयवो यथा वेत्ति निजात्मनि । 
अनन्यानात्मनः सर्गास्तथेतान्‌ बुद्धवानहम्‌ ॥ ९ ॥ 
अद्यापि तानहं देहे व्योस्नि शेरे जले स्थले । 
तथेव सर्गन्पश्यामि राम ! बोधेकतां गतः ॥ १० ॥ 
फुरोऽस्माकमिदं विश्वं गहस्यान्तर्वहिस्तथा 
पणमेतञ्जगद्‌वृन्देवेद्धि बोधेकतां गतः॥ ११॥ 
यथाम्भो र्ता वेत्ति शत्यं वेत्ति यथा हिमम्‌ 
स्पन्दं वेत्ति यथा वायुस्तयेतदरे्ति शुद्धधीः ॥ १२॥ 
यो यो नाम्‌ विवेकात्मा शुद्धबोधैकतां गतः 
सन एच मयकातमा वेच्चि स्वात्मानमीदश्म्‌ ।॥ १३ ॥ 
अस्या दृष्टः परिणतेरवेत्तवेदनवे्धौः 
अपने जानल्पी नेत्रसे मैने इम सारे जगत्‌ को वंस 
टी देखा जैसे बक्षदेहात्मभूत वृक्ष का अभिमानी जीव पत्र, 
पुष्प, फलादि से सम्पन्न अपने को ही देखता टै । ७ ॥ 
मेने नानाविध अनेक संसासोंको वसे टी जाना जसे 
अनन्त-समृद्रानिमानी जीव समस्त जलचरो, तरद्धोंः 
जावर्तां एवं फेन को जानता है ॥ ८ ॥: 
इन मृष्टियों कोर्मैने वसे ही समञ्ा जसे अवयवों को 
अपन स्वरूप के अन्दर अपने से अनन्य ही समन्ता 
१६१ 
वोधस्वरूप आत्माके साथ एक्य को प्राप्तम अव 
भी उन नानाविध अनेक सृष्टिं को वैमे ही देह, 
आकाज्ञ, डल, 


च 


जल ओौरस्थलमें भी देख रहा हं ॥ १०॥ 

यहे सारा विद्व हमरे सामने उपस्थित है। बोध- 
स्वर्प अतत्माके साथ एकताको प्राप्तम घर के भीतर 
जौर बाहरके देशको इन नाना जगत्‌-समूटों से परिपूणं 
समञ्लता हूं ।। ११॥ 

शुद्ध ज्ञानी पुरूष इत संसार कोभी वैसे ही 
जानता दै जैसे जल रसता को जानता है, जसे हिम शैत्य 
को जानता हे" जसे स्पन्दन को हवा जानती है ॥ १२ ॥ 

ज। विवेको पुरुष युद्ध बोधात्मा के साथरेक्य को 
प्राप्त हो चुके ट, वे सव मेरे साथ एकरूपहो गये हे, 
इसलिए म उन सवका एक आत्मा टो अपने आत्मा को 
इस तरह देखता हं ॥ १३ ॥ 


इस सर्वात्मस्वहू्प द्ष्टिका परिपाक हो जानेपर 


योगवासिष्ठे 
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न काचिदस्त्यभ्युदिता विज्ञानात्मेकता यतः ।\ १४ ॥ 
दिन्या दृगद्रिधंस्यस्य यथा योजनकोटिगान्‌ । 

भावान्वेत्ति बहि्श्चान्तरवं तद्दुदढधवानहम्‌ ॥ १५ ॥ 
यथा भूमण्डलं भावाल्िधिधातुरसादिकान्‌ 


वेत्येवं तन्मया बु मनन्यद्दृश्यमात्सनः । १६ ॥ 
श्रीराम उवाच 

ब्रह्यच्चनुभवत्येवं त्वयि तामरसेक्षग । । 

सा कि कृतवती ब्रहि कान्ताऽऽ्यापाठपाहिनौ ॥ १७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


तामेवार्यां पठन्ती सा तथेवानुनथाऽन्विता 
मत्समीपे नभोदेहा व्योल्नि देवाव संस्थिता ॥ १८ ॥ 
यथाऽहमाकाज्ञवपुस्तथवासोौ खरूपिणी । 
तेन दृष्टा न सा पूवदेहेन ललना सया ।॥ १९॥ 
अहघाकाश्मात्रात्मा सा खमाचत्रशरौरिणी । 
जगज्जालं दमात्रं तदिति तत्र तदा स्थितस्‌ ।॥ २० ॥ 
वेत्ता, वेदन ओर व्रे्यल्प त्रिपुटीवुद्धि स्वात्मातिरिक्त क 
दूसरी वस्तुके ल्पमें नहीं रह पाती, क्योकि विज्नानल्प 
आत्मा के साथ सवक्री एकरूपता उदित हौ जाती ट ।॥१४। 

पर्व॑तपर स्थित पुरुष की दिव्यदृष्टि जसे करोड़ 
योजन वर स्थित बाह्य ओर आभ्यान्तर पदार्थो को देखती 
है, वैतेहीर्मैनेभीये सव जगत्‌ देखे । १५॥ 

मैने भी अपने से अभिन्न सम्पूर्णं दुश्य समूह को वसी 
ही जाना जैवे प्रथिवी मण्डल का अभिमानी जीव पृथिवी 
पर के निधि धातु, रस आदि सभी पदार्था कौ जानता 
हं | १६ 1 

श्रीरामचन्द्रजी ने कटाहे कमललोचन ब्रह्मन्‌ । 
जव आप इस तरह अनुभव कर रदैथे, तव आर्या छन्द 
पटने वाटी उस कन्ताने क्या किया, यह्‌ कहे । १७॥ 

श्रीवसिष्रजी ने कहा--उस अयां छन्द का पाठ 
करती हुई उसी प्रकार प्रशंसादि प्रीति जनक व्यापार से 
युक्त ' चिदाकाश शरीर धारिणी व कान्ता आकाशम देवी 
कौ तरह मेरे समीप में स्थित थी। १८॥ 

जेसा मै आकालशमय शरीर थावेसी ही वहु लना 
भी आकालमय डरीर थी, अतः समाधि के पहले उस 
ररीरसेमेँ उमे न देख सका ।॥ १९॥ 

आकाशस्वरूपमैं था, आकारमय शरीरधारिणी वहं 
थी तथा आकाशमय वह सारा संसार समूह भी उस 
समय चिदाकाशमें ही स्थित था। २०॥ 


श्रीराम उवाच 
छरोरस्थानकरणवधटनपमाणखस्भवेः । 
यद्देति चचो वर्णेस्तत्कुतस्तादृश्ाङतेः ।\ २१ ॥ 
रूपालोकमनस्काराः कतो नामात्सनामिति । 


ब्रहि मे भगवंस्त्वं यथावुत्तश्च निश्चयम्‌ ॥ २२॥ 
वसिष्ठ उवाच 
रूपाखोक्मनच्काराः शब्दपाल्वचांसि च । 


यथा स्वप्ने नभस्येव सन्ति तत्र तथाऽस्बरे ।॥ २३॥ 
रूपाल््ोकमनस्कारः स्वप्ने चिद्भ एवते) 
य यथोदेति तथा तत्र तद्दुश्यं खात्मकं स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
न केवर तु तद्दुश्यं खावत्त॒ विषयं वयस्‌ । 
जगच्चेदं खमेवाच्छं यथा तन्नस्तथाऽखिलस्‌ ॥ २५ ॥। 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा- हैमने ! दरीरमे स्थित 
जीभ, ताल, ओठ तथा प्राणों के प्रयत्नो से उत्पन्न इए 
वर्गोँसे जो वाक्य उत्पन्न होतादहै वह आकाश शरीर- 
धारिणी उस, स्त्री से कंसे उत्पन्न हुआ ?। २१॥ 

हे भगवन्‌ ! बाह्यरूप आदि का दशन तथा आभ्यन्तर 
मन का अनुभव शुद्ध चिदाकाशरूप आत्माओंको कैसे हो 
सकता? इसलिए उस समय आपने जैसे जगत्‌ के दशंन 
तथा सम्भाषण आदि व्यवहार किये, उसका जो निचोड 
हो, वह्‌ मूञ्लसे कहने की कृपा करें । अर्थात्‌ आकाड- 
स्वरूप आपके लिए भी उसके रूपदर्शन का पर्यिचन 
करना कोई सरल काम नहीं है ।। २२॥। 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-वेसेदहीवे सभी पदाथं उस 
चिदाकाशमेवैसेहीदहो रह रहे जसे स्वप्नमे बाह्य 
ओर आभ्यन्तर ज्ञान, शब्दपाठ तथा वचन आकाडमें 
ही स्थित रहते हँ ।। २३॥। 

जैसे आपके स्वप्न मे चिदाकाश ही बाह्य तथा 
आभ्यन्तर पदार्थोँके रूपसे उदितदहोतादहै वैसे ही मेरे 
उस समाधिकालमें भी वह्‌ सारा हूदय-प्रपच्च चिदाकाश 
रूप ही स्थित था।। २४॥ 

हसारे लिए केवल वही दुश्य॒चिदाकाडरूपम था, एेसी 
बात नहीं है, किन्तु ये जितने पदाथ हम लोगों की बुद्धि 
के विषय हैँ वे सबके सव तथा यह सारा संसार भी स्वच्छ 
चिदाकाशरूप ही इस समय भी रसे विद्यमान दै, जसे कि 
हमारे उस समाधि कामें विद्यमान थे । अर्थात्‌ यह तो 
मै बहत ही कम कह रहा हं कि वहु सारा दुइ्य प्रपच 
चिदाकाशरूप ही स्थित था । तत्त्वतः विचार करने पर तो 
इस समय यह सम्पूणं संसार भी चिदाकादहीदै। यहां 


लनिर्वाणपरकरणे उत्तराद्धं 
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परमाथमहाघातुवे्यनिमुक्तचिटपुः 
एवं नाम स्वयं माति स्वभावस्येव निश्चयः! २६॥ 
रारोरस्थानकरणसत्तायां का तव प्रसा । 
यथेव तेषां देहादि तथाऽस्माकमिदं स्थितम्‌ ॥ २७ ॥। 
तथेव तत्तथेवेदं तथेवेदं यथेव तत्‌ । 
असत्सतासिव गतं सच्चासदिव च स्थितस्‌ ॥ २८ ॥ 
यथा स्वप्ने धराध्वाद्विपृष्ठन्थवहुतिनेसः । 
तदा ह्यहं च त्वंसाच तदिदं च तथा नभः॥ २९॥ 
यथा स्वप्ने नुभि्थंदधकोलाहल्गमागम।(: । 
असन्तोप्नुभूषन्ते संसारनिकरास्तथा ॥ ३०॥ 
वकि वचेत्स्वप्तद्श्यश्रीः कस्मात्तदसमञ्जसम्‌ । 
अवाच्यमेतद्धे्वुहि नान्योऽस्त्यनुभवस्थितेः ॥ ३१ ॥ 


भी दारीरादि भ्रान्ति से ही व्यवहार श्रम ही रहा 
हे ।! २५ ॥ 

जगत्‌ की वासना से उपहित चितिस्वभाव का 
निश्चय एक परमाथं महाधातु परमा्थरूपी श्रेषए्मणि हे, 
जिसका विषयनिर्मुक्त एकमात्र चिति दही शरीर है, यही 
स्वयं भासमान होता है, यह सवत्र श्रुति तथा विद्रानों के 
अनुभव आदिसे प्रसिद्ध दहै ।। २६॥ 

ररीर स्थान जीभ आदि इन्द्रियों को सत्ता मे आपको 
कौन-सी प्रमाद? जैसे उनके देहादि स्थितिं वेसेही 
हमारा भी यह्‌ स्थित हे ।॥ २७॥ 

जैसे स्वप्नादि देहों की सत्ताहै, वेसेही यह भी रहै; 
जैसे यह दहै, वैसे ही यह्‌ भीहै। असत्‌ यह जगत्‌ सद्रूपता 
को प्राप्त है तथा निविशेष आत्मततत्वरूप जो सत्‌ है वहु 
भी आदत्त होने के कारण असत्‌ के समान अत्यन्त 
अप्रसिद्ध की तरह स्थित है। इतना ही नहीं ओर सुनिये 
चिदानन्दस्वभाव का व्यत्यास अर्थात्‌ उलट फर वहभी 
एेसाही है। २८॥ 

उस समयम, आप, वहु स्वरी तथा वह्‌ ओर यह्‌ सब 
कुछ चिदाकाश वैसेहीथा जैसे स्वप्न में पृथिवी के ऊपर 
खेती आदि, रास्तों पर यातायात आदि तथा प्रासाद आदि 
के ऊपर शयन आदिका जो व्यवहार होतादहै वहु भी 
सब चिदाकाररूपहीदहै।। २९॥ 

ये जगत्‌ के समूह्‌ मनैष्य द्वारा वसे ही अनुभूत हो 
रहे है जसे स्वप्नमें रहते हए भी युद्ध के कोलाहल तथा 
यातायात का मनुष्य अनुभव करते दँ ।। ३०॥ 

यह स्वप्न दृद्यश्री कंसे हुई, तो आपका कहना 
असंगत होगा । यह्‌ अवाच्यहै, क्योकि स्वप्तानुभव- 
स्थिति से अन्य कोई दूसरादहेतु ही नहीं है। अर्थात्‌ स्वप्न 
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कथमालक्ष्यते स्वप्न इति प्रध्टुः प्रकथ्यते । 
यथैवं पश्यसीत्येव हैतुरत्रास्ति नेतरः॥ ३२॥ 
स्वप्नजन्तुरिव व्योभ्नि भाति प्रथमत्तगतः । 
प्रभृत्येव विराडात्मा खे खमेव उरस्परे।\ ३३॥। 
स्वप्नशब्देन बवोधार्थं तव व्यवहुराम्यहुम्‌ । 
दृश्यं त्विदं न सखन्नासच्च स्वप्नो ब्रह्य केवलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अय राघव ! सा कान्ता मया कास्तानुषद्धिणौ । 
संविदं तन्मयीं छ्रत्वा पृष्टेदं दृश्यरूपिणौ ।\! ३५ ॥ 
व्यवहारो ययोदेति स्वप्ने स्वप्नजनेः सह्‌ । 
तथा तदा तया साद्धं व्यवहारो ममोदितः\ ३६ ॥ 
यथेव स्वणप्नसंकान्लो व्यवहारः खमेव सः । 
तथेव त्वमिमं विद्धि सामात्मानं जगच्च दम्‌ \ ३७ ॥ 
के वैचिव्यमे भी किसी अन्य हेतु की संभ(वनाका तो 
अवकाठ ही नहीं, क्योकि अनवस्था अदि दोप आ 
जाने के भयसे सभी वादियोंके चृपटहोजानेके कारण 
एकमात्र अविद्योपहित चिदात्मा का ही यह्‌ स्वभाव दैः 
इस प्रकार मेरे पक्की ही अन्तमें सिद्धि दहै। ३१॥ 
स्वप्न कंसे दिखारईदेतादहै, यह पूछने वालको सभी 
दोग यही उत्तर देते किजैसे तुम देखते हौ । आशय यह्‌ 
दै कि उसका अनुभव ही उसके प्रन का एकमात्र उत्तर 
टे । यहां पर उनका साधक कौर दूसरा देतु नहीं 
है ॥ ३२॥ 
सुपुप्तिसद्ल प्रल्य के अनन्तर आकारामें स्वप्न के 
जीव के सदुदा प्रथमसर्गसे ही विराट्‌-ूप चिदाकाश ही 
चिदाकाश में परस्पर विपय-विषयील्पसे सापेक्ष होकर 
भासमान होता है । सुपुप्तिसदृश प्रख्य के अनन्तर प्रथम 
सगेतेही स्वप्न जन्तुकी तरह कलत्पनाल्प विराडात्मा 
चिदाकार में चिदाकादका ही विस्तार करता है ।॥३३॥ 
मै आपके वोध के लिए स्वप्नशव्द से व्यवहार 
करता हं । वस्तुतः यह्‌ दुष्यप्रपच् तथा स्वप्नभीनतो 
सतु टे ओर न असत्‌ ही दहै, किन्तु केवल ब्रह्मही 
है ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर है राघव ! कान्तमे अनुरागवती उस दुश्य- 
रूप कान्तासे उसके अभिप्राय का विशेष ज्ञान रखने 
वाटी संवित्‌ का सङ्कल्प करके मने यह पूषा स्वप्नमें 
स्वप्नजनों के भाव जैसा व्यवहारप्रवृत्त होतारै, जंसादही 
उस समय मेराभी व्यवहार उस स्त्री के साथ प्रवृत्त 
इजा ॥ २५-२३६ ॥ 
वह्‌ आत्मा, मेँ तथा जगत्‌ भी वसे दही चिदाकाशरूप 








यो गवासिष्ठे 


[६२.३२ 


यया स्वप्नजगद्रपं खनेवेवमिदं जगत्‌ । 
जाग्रदादौस हि स्वप्नः सर्गादौ जगट्‌द्धवः। ३८ ॥ 
स्वप्नोऽयं जगदामोगो न किचिदा खमेव च । 
निर्मलं ज्ञत्रितामात्रमित्थं सन्साच्रसंस्थितम्‌ ।॥ ३९ ॥ 
स्वप्नस्य विद्यते द्रष्टा साकारो युष्मदादिकः । 


द्रष्टा तु सगस्वप्नस्य चिद्रयोतेवामलं स्वतः।। ४०॥ 
यथा व्रष्टाऽनलं व्योमन दृश्यं तद्टदृगतं तथा । 
स्वप्नरूपजगत्युच्चंजं गस्वेनामलं नभः ।। ४१॥ 


चिदरयोम्नोऽनाङरतेः स्वप्नो हूदि स्फुरति यः स्वतः । 
सगरस्तस्य कुतस्तेन साकुतिच्वं कथं भवेत्‌ ।॥ ४२॥ 
साकारस्येव यत्स्वप्नजगत्तहयोम निर्मलम्‌ । 
निराकारस्य चिद्रचयोः्नः सगः स्वप्नः कथं न खम्‌ ।४३। 
टीट जैसे स्वप्न सदुग वह व्यवहार आकाशकल्प दही था, 
यह्‌ आप जान टे । ३७ ॥। 

यट जगत्‌ भी चिदाकाशर्प वेसेहीटै जसे स्वप्न 
का जगत्‌ चिदाकाशकस्प दही ट्‌ । अर्थात्‌ दोनों एक-से है, 
केवल भेद इतनाहीदटै कि जाग्रत्‌ कालके प्रारम्भे जो 
जगत्‌ का भान हौतादै उसे स्वप्न कहते ओर सृष्टि के 
प्रारम्भ में जिसक्रा उद्धव होता है उसे जगत्‌ कहते 
हं । ३८ ॥ 

यह जो जगत्‌ का आभोगदै वह स्व्रप्नहीदहै या 
कु नहीं दै, वह एकमात्र चिदाकाशदही दहै । क्योकि इस 
तरह जो दिखाई देताटै वह सव॒ निम सत्‌ तथा जि- 
मात्र ब्रह्य टी जगत्‌केषखूपसे स्थितै ।। ३९ ॥ 

आपलोगो की वासनाके आकारसे स्वप्न का द्रष्टा 
साकारदहै, केकिन सृष्टिरूप स्वप्न का द्रष्टातो स्वतः 
चिदाकाश ही दै ।। ४० ॥ 

दरष्टा ओर दुश्यके मध्यमे पड़ा दर्लंन भीवैसेही 
चिदाकाशरू्पहीदहै जसे द्रष्टा ओर दृश्य दोनों निर्मल 
चिदाकाशहीटैँ। इस महान्‌ स्वप्नरूप जगत्‌ में जगत्‌- 
रूप से निमंल चिदाकाश ही स्थित है । ४१॥ 

निराकार चिदाकाश का हृदय के भीतर स्वतः 
जगद्रूप स्वप्न स्फुरित हौतादहै उसरस्वप्न का जन्म कंसे 
हो तथा वन्ध्यापुत्र के सदृश उस जगत्‌ से वहु चिदाकाश 
साकार कंसे होगा ?।॥ ४२॥ 

साकार अपलोगोंकाजो स्वप्न-जगत्‌ हैँ जब वह्‌ 
निमंल चिदाकाशरूपहै तब मेरा निराकार ब्रह्म का 
स्वरूप जगत्‌ निर्मल चिदाकाशरूप क्योन हो ।॥ ४३॥ 





च । = 


६३.४८ निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्द्ध 


निरुपादानसस्भारमनसित्तावेव चिल्रमः । 
पश्यत्यक्ृतसेवेमं जगत्स्वप्नं कतं यथा ॥ ४४ ॥ 
मृचा चिदाकाशसृदा ब्रह्मणा ब्राह्मणेन चे । 
कृतोऽपि न कृतः स्गसण्डयोऽक्नगवाक्षक्ः | ४५ ॥ 


४४८५ 


नो कतृता न च जगन्ति न भोक्त॒ताऽस्ति 

नास्तीति नास्ति न च किच्चिदतो बुः सत्‌ । 
पाषाणमौनमवलस्न्य यथाप्रवाह्‌- 

माचारसाचर शरोरमिहस्तु मा वा॥४६॥ 


इत्याषे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीधे भोक्षोपाये निर्वाणप्रक्षरणे 
उत्तराधे पाषा० चिदेक्यं नाम दहिषष्टितिसः सर्गः ॥ ६२ ॥ 


उपादान आदि सामग्री के विना अभित्ति मेही 
चिदाकाश इस जगद्रूपी स्वप्नको विना निमित हृएही 
निमित के समान देखता है ।। ४४ ॥ 

कोमल चिदाकाशलरू्प मिद्री से हिरण्यगभं नामकं 
ब्राह्मण ने इन्द्रियरूपी ज्ञरोखोंसे युक्त देहादि सृष्टिरूप 
मण्डप का निर्माण कियादहै, उसका वह निर्माण नहींके 
बराबर है ।। ४५ ॥ 

नतोकतुतादहै, नये जगत्‌ है, न भोक्तृतारहै, न 


अस्तिताहै ओरन कुछ नास्तिता ही है, अतः सम्पूणं 
दुर्यो का परिमार्जन हो जाने से उनका एकमात्र साक्षी 
ही परमां है । आप अपने भीतर पाषाणतुल्य मौनता का 
अवलम्बनं कर बाहर यथाप्राप्त प्रवाह पतित व्यवहार 
करते चले । जवबतक प्रारव्ध कमं का शेष है तबतक यह्‌ 
शरीर रहे या इसके बाद न रहै--ईइसमे कोई विदेष नहीं 
है 11१३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणिप्रकरण में उत्तराद्धं में 
पाषाणोपाख्यान में चिद्‌ एेक्य नामक कुसुमलता का बासठवाँं सगं समाप्त हुभा ॥ ९२ ॥ 


६२ 


श्रीराम उवाच 
तव॒ खिथाऽस्वरूपेण देहैनाभूत्तया कथम्‌ । 
कथमुच्चारितास्तन्न वर्णाः कचटतादयः॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
वर्णेषु खकशरीणां वर्णाः कचरतादयः । 
कदाचनापि नोद्यन्ति शवानामिव केचन ।॥ २॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे मुने ! उस स्त्रीके साथ 
मुख, जीभ आदि अवयवोंसे रहित एकमात्र वासनारूप 
देह से आपका संभाषण आदि व्यवहार कंसे हुआ ? उस 
दशामे आपनेकवचदटतप आदि वर्णोका बिना जीभ 
के केसे उच्चारण किया?॥१॥ 

श्रीवसिष्ठुजी ने कहा--चिदाकाशस्वरूप तत्त्वज्ञानियों 
के मतम वर्णोँकेबीचमेजोकचटतप आदि वर्णं 
हं उनके किसी कालम भी उच्चारण एेसे नहीं होते, 
जसे मृतकों के मुखसे किसी वणे के उच्चारण नहीं होते, 
क्योकि वे सभी कल्पनामात्ररूप ही हैँ । आशय यहु है कि 
वर्णोँका जो उच्चारण आदि व्यवहार है उसमे शरीर की 
कारणता नहीं ह, क्योकि मृतक शरीरके रहते हुए भी 
वसा व्यवहार नहीं दीखता तथा शरीरकेन रहने परभी 


वर्णोस्चि।रो भविष्यच्चेतप्रकटाथस्ततः क्वचित्‌ । 
स्वप्नेष्वन्वभविष्यत्तं विनिद्रः पश्वो जनः॥ ३ ॥ 


तस्मात्न किन्चित्स्वष्नषु तततत्यं ्न।न्तिरेव सा । 


चिन्भात्राक्ञाश्ञरूचनतं ततथा ते स्वमावजत्‌॥४॥ 
८३ 


स्वप्न मे उस तरह का अनेक व्यवहार दीखता है, अतः 
अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार दहै तथा व्यवहार को सहैतुक 
मानने पर सत्यतापत्ति भी है । इसक्एि जो कुछ व्यवहार 
है वह सब सिफं कल्पनामात्र है । उस तरह का व्यवहार 
तो उस समयमभी दुलंभदहीथा॥२॥ 

स्वप्नं मे वर्णो के उच्चारण को परमाथेता होने पर 
फिर पास में स्थित जगे हृए पुरुष को भी उसका अनुभव 
होता अर्थात्‌ समीपस्थ जाग्रत्‌ परुष भी उसे सुन 
पाता।र॥ 

इसक्िए स्वप्न मे उसकी सत्यता कुछ भी नहींहै, 
वह॒ एकमात्र भ्रान्ति ही हैँ । निद्रास्वभाव 4: से कल्पित 
चिदाकाशमात्र का वह स्फुरण चिदाकशमे हीह ॥४॥ 











४८६ योगवासिष्ठे 


तदेन्दुकाष््यतनुशिागेयादितां गताः । 
इवाभान्ति चिदाकाज्लास्तथा देहरवादयः)) ५॥ 
तच्चिदाकाश्ञकचनं यन्नाम स्दप्नवेदने । 
आकाह्रेव नभसः कचनं विद्धि नेतरत्‌ ॥ ६ ॥ 
यथा स्वप्नस्तथेदेदं जाग्रदग्रे व्यवस्थितम्‌ । 
मआका्मप्यनाकाश्ं यथेवेदं तथेव तत्‌ ७॥ 
यथा कचति तच्चार्‌ चेतनं चतुरं तथा। 
यथास्थितं तदेवेदं सत्थं स्थिरमिव स्फुरत्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवन्स्वप्न एवेदं कथं जाग्रदवस्थितम्‌ । 
असत्यमेव सत्यत्वमिव यातं कथं भवेत्‌ ।\ ९ ॥ 


स्वाप्तिक देह तथा शब्द आदि भी तत्तत्‌ ज्ञात वस्तु 
के संस्कारोसे उपहित विदाकाशरूप वसे ही होकर 
अवभासित हैँ जसे नेत्र रोग के कारण चन्द्रमा में काठापन 
आकाश में साकारता, पत्थर कौ मूति आदिमं गीत आदि 
ये सव प्रातिभासिक अथंता को प्राप्त चिदाकाररूप ही 
हं ।। ५॥ 
वह्‌ चिदाकाड का स्फुरण आदिभी, जो स्वप्न ज्ञान 
जगदाकार से प्रसिद्धै, उस चिदाकाशसे वसे ही भिन्न 
नहीं है जसे आकाराका मूतंरूपसे स्फुरण आकाशसे 
भिन्न नहीं है उसे आप चिदाकाशरूप ही समन्नं।। ६॥ 
ह्म लोगों के सामने स्थित यह्‌ जाग्रत्‌ काल का 
जगत्‌ भी चिदाकाररूप वैते ही व्यवस्थित टै जैसे स्वप्न 
काल काजगत्‌ चिदाकाशखरूप टै, समाधिकालकाभी मेरा 
वह जगत्‌ वेसेहीटै जसे यह जगत्‌ चिदाकाररूप होते 
हए भी चिदाकाशरूप नहीं है । इस तरह्‌ स्वप्न के पदार्थो 
मे चिदाकादामात्रता सिद्ध कर उसीके साम्यसे सामने 
स्थित तथा समाधिमे दुष्ट हुए पदार्थोमे भी चिदाकाड 
मात्रता सिद्धहीदै। ७॥ 
जिस प्रकार यहु सव सौन्दयंपुणं जगत्‌ स्फुरित हो 
रहा ह उसी तरह वह चतुर ब्रह्य ही स्फुरित हो रहादै। 
जसा यह जगत्‌ सत्य ओर स्थिर-सा स्फुरितहो रहाहै 
वेसातो वह चतुर ब्रह्मही स्थित है अर्थात्‌ इससे सिदध 
हआ कि जो कु दीखता है वह चितिकादही स्प़ुरणरूप 
चमत्कार है, अणुमाच्र भी अचिद्रूप कुछ नहीं है ।॥। ८ ॥ 
श्री रामचन्द्रजी ने रूहा--हे भगवन्‌ ! स्वप्नरूप ही 
यह्‌ जगत्‌ जाग्रत्स्वरूप कंसे अवस्थित है तथा असत्यही 
यह्‌ सत्य-सा कंसे हो गया ? यह्‌ कैसे सम्भवहै?॥ ९॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--यह्‌ जगत्‌ कैसे स्वप्नमयही 


ऋद्ध 
(0) 
९५) 
र 


वतिषठ उवाच 
श्यृणु स्वप्नमयान्येव कथं सन्ति जगन्त्यलम्‌ । 
नान्यानि न च सव्यानि न स्थिराणि स्थितानि च।१०। 
अनुभूतानि बीजानि बीजराञ्ाविवाम्बरे 
अन्यान्यन्यानि तान्येव समानि न समानिच। ११॥ 
परत्येकमन्तरन्थानि तथेवाभ्युदितानि च । 
परस्परमद्ष्टानि बटूनि विविधानि च| १२॥ 
अन्योन्यं तानि सर्वाणि न पश्यन्त्येव किच्चन | 
जडानीवेकराशीनि बीजानीव गलन्त्यपि।॥ १३॥ 
व्योमात्मत्वान्न गगनं न विदन्ति परस्परम्‌ । 
अपि चेतनरूपाणि सुप्रानीव निरन्तरम्‌ ॥ १४॥ 


है, यह आप अच्छी तरह सुनें । स्वप्नके समान हीये 
जगत्‌ नतो आत्मासे भिन्नरूप ओर न आत्मा कें 
समानये सत्यरूप ओर स्थिर ही ँ। ये सवके सव 
अनिर्वचनीय ही एकमात्र आत्मसत्ता सं स्थित टं । आशय 
यह है क्रि आपाततः यह्‌ भलेही आंखों का विपयदहा 
जाय, फिर भी तत्त्वतः विमर्शका सहनन कर सकने 
तथा अस्थिर होनेसेस्वप्नकासाम्यदहीदै।१०॥ 

चिदाकाश मे सव जगत्‌ कोई पहटे से अन्य होति 
कोई ठीक वे ही उत्पन्न होति है, कोई सम ओौर कोई विपम 
भीवैसेहीहोतिटै। जसे वीज को राशिमं अनुभूत हए 
वीज स्वप्न मे कोई अन्य अन्य होतेह, कोईटठीक वेही 
उत्पन्न होते है, कोई समोते ओौर विपमभी होते 
है । अर्थात्‌ इस तरह परस्पर एक दूसरे का बीज टाने से 
तथा विरुद्ध मेद ओर अभेदरूप एवं सम ओर असमरूप 
होने से इनका स्वप्न साम्यदही दं ।॥ ११॥ 

प्रत्येक जगत्‌ के भीतर परस्पर एक दूसरेसे न देख 
गये उनके भिन्न-भिन्न स्वरूप के ये जगत्‌ के वसे ही उदित 
हए है, जैसे केठे की छाल । अर्थात्‌ केले को छाल की 
रचना की तरह परस्पर भीतर-ही-भीतर अनन्तरूप मे 
इनकी स्थिति का अनुभव होनेसे भीये सभी मिथ्या ह, 
इसलिए स्वप्न साम्ये । १२॥ 

ये सव जगत्‌ परस्पर एक दूसरे को कदापि कुछ नहीं 
देख पाते तथा कोटी के भीतर रखे गये जड़ वीजोंको 
एक राशिकी तरह भीतरही भीतर नष्टभी हो जाते 
हे ।॥ १३॥ 

नष्टहोजाने परभीवे चेतनरूपही रहते दहै, तपे 
हुए खपैर मे गिरे हुए जल विन्दु के सदृश बून्यता प्राप्त कर 
रन्यस्वरूप ही नहीं हौ {जाते। हम लोगों की तरह वे 





सुप्राः स्वप्नजगज्ञालमहुनि व्यवहारिणः । 
असुरा निहता देवैस्ते स्वप्नजगति स्थिताः ॥ १५ ॥ 
अज्ञानान्न गता सुति न जाडचाज्जडतामिताः। 
न देहुवन्तः †क सन्तु विना स्वप्नजगस्स्थितेः ॥ १६ ॥ 
सुपाः स्वप्नजगजञ्जाले स्वाचारन्यवहारिणः 
पुरुषा निहताः पुंनिस्ते तथेव व्यवस्थिताः ॥ १७॥ 
निर्मोक्ष निःचरोरास्ते चेतनावासनान्विताः 
द्रं स्वप्नजगज्जारुं विना च क्व वसन्तु ते॥ १८॥।। 
सुप्राः स्वप्नजगज्जालव्यवस्थाचारचारिणः । 
ये हता राक्ता देवेस्ते यथेव व्यवस्थिताः ॥ १९ ॥ 
एवं ये निहता राम ! कर ते कुवन्ति कथ्यताम्‌ । 
अज्ञत्वान्न गता रुक्त चेतनाच्न दुषस्स्थिताः । २० ॥ 


परस्पर देखते भी नहीं, किन्तु अज्ञान से इनका चेतनरूप 
टंक जाने के कारण निरन्तर सोये हुए से समान स्वप्नका 
ही अनुभव करते हँ ।। १४॥ 

सोये हृए वे जीव स्वप्न जगज्जालं को प्राप्त कर वहीं 
पर कल्पित दिनों मे अपना सव व्यवहार करते हैं । स्वप्न- 
जगत्‌ में स्थित वे असुर देवताओं से निहत हो अपने अज्ञान 
के कारणन तो मुक्ति प्रा करते द, न जडताके कारण 
जडभाव को प्राप्त होतेह ओरन देहु सहितिही वे रहते 
है । पेसी दलामें इस तरह के वे स्वप्न जगस्स्थिति के 
सिवादहोही क्या सकते टै ? ।॥ १५-१६॥ 

इसी तरह मनुष्य भी अपने स्वप्नरूप जगतु-समूह में 
वासनाओं कै कारण अपना-अपना आचार ओर व्यवहार 
करते हैतथावे स्वप्न के मनुष्य स्वप्न के अन्य पुरुषोंसे 
मार दिये जाने पर पूर्वोक्त असुर जीवों के सदृश स्वप्न 
परम्परामे ही स्थित रहते ह । १७॥ 

वेभौ ज्ञानन होनेके कारण मोक्ष रहित ओर 
दरारीर शून्य ही रहते हँ, इसक्िएिवे जागरमे समथं ओौर 
वासनाओंसे व्यवहाररीर नहीं होते। अतः चेतना ओर 
वासनामें युक्त एेसे मनुष्य दृष्ट स्वप्नरूप जगत्समूह्‌ के 
सिवा कहां निवास करें ? अर्थात्‌ सिवा उनको कोई दूसरी 
गति नहींहै। १८॥ 

सोये हुए, स्वप्गरूप जगज्जार की व्यवस्था के अनुसार 
आचार करने वाले राक्षस स्वप्न के देवताओं से मारे गये, 
असूरोंके सदश उसीस्वप्नमेंही व्यवसित हैँ ।॥ १९॥ 

इस तरह जो स्वप्नमे मारे गये; कटियि वे क्या करते 
टै । अज्ञानके कारणवे मुक्ति को नहीं प्राप्त हुए तथा 
चेतन होने के कारण पत्थर के सदृश भी वेस्थितन 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
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साद्रचब्ध्युबौजनं दृश्यमिदं सवं यथास्थितम्‌ । 
चिरायानुभवन्त्येते यथेमे वबयमादताः ॥ २१॥ 
तेषां कल्पजगत्संस्था यथाऽस्मा्तं तथैव ताः । 
अस्माकं जगतीसंस्था यथा तेषां तथेव च ॥ २२ ॥ 
एतेषां स्वप्नपुरषास्त एवेमे वयं स्थिताः । 
ये चते नाम संसारस्तेभ्य एकमिमं विः ॥ २३॥ 
ते स्वप्नपुरषास्तेषां सत्या एवानुभूतितः । 
आत्मनोऽपि परस्थापि सर्वेगत्वाच्चिदात्मनः ॥ २४ ॥ 
यथा ते स्वप्नपुरुषाः सत्यमात्मन्यथाऽपरे । 
तथापि स्वप्तपुरषाः सत्यमेव तथेव ते ॥ २५॥ 
स्वस्वप्नपुरपोरा ये त्वया दृष्टा यथेव ते। 
स्थितास्तत्र तथाऽपि ब्रह्य सर्वात्मकं थतः ॥ २६ ॥ 
रह्‌ ।। २० ॥ 

जसे ये सत्यत्वाभिमानी हम लोग अनुभव करते हैं । 
वेसे ही पवत, सागर, परथिवी तथा अनेकजनों से भरे 
यथास्थित इस सम्पूणं द्श्यप्रपच कोवे लोग चिरकाल 
तक अनुभव करते हँ । इसलिए उनका अपना-अपना स्वप्न 
चिरकाल कौ अनुढृत्तिसे हम लोगों के अनुभव कौ तरह 
जाग्रदवस्थारूप ही हो जाता है।॥ २१॥ 

जेसी हम लोगो कौ है वेसी ही उदके कल्प ओर जगत्‌ 
को स्थितिदहै ओौर हम लोगों के जगत्‌ कौ स्थिति भी 
वेसीहीरहे, जेसी उन लोगोंकी है। २२॥ 

एेसी स्थितिमें हम लोगोंसे अनुभत हो रहा यह्‌ 
जगत्‌ तथा इसके भीतर रहनेवाछ हम लोग यदि उनपे 
देख किये जति ह, तव इनकेस्वप्नके जो पुरुषरहँवेही 
हम लोगदहँ ओर उनके जोस्वप्नके संसार रहै, उनमें से 
कोड्‌ यह एक हमारा संसार है सा वेलोग अवश्य 
समन्ते होगे ॥ २३ ॥ 


उनके स्वप्न के वे पुरुष अपने तथा अन्य पुरुष के 
भी अनुभव समनदहै अतवे सत्यही रहै, क्योक्रि उनकी 
सत्ता के निमित्तभूत अधिष्ठानचिदात्मा स्वेगामी होने से 
तुल्य हे ।॥ २४ ॥ 

दूसरे भी पुरुष, जिनका प्रत्येक स्वप्न में मुञ्चे अनुभव 
होतादहै, वेषे ही सत्य हीदँ जपे आत्मामं वे स्वप्न 
के पुरुष सत्य हैँ । आप भी उन्हं वैसा ही समञ्षिये ॥२५॥ 

वे सब अवभो वेसेही स्थितदहै, जैसे आपने उस 
अपने स्वप्न मे अनेकं नगर तथा अनेक नागरिक देवे, क्यों 
कि सवेव्यापी ब्रह्म सर्वात्मक है ॥ २६॥ 








योगवासिष्ठे | 
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ष्बोदेऽि हि भिद्यन्ते स्दप्नभावा यथास्थितः 
दथा स्थिव्याऽनुरूयन्ते प१रब्रह्ःतयऽथवा।॥ २७॥। 
दर्यं सर्म सर्वन्न सवंदाऽस्ति तथा परे । 
यथान किद्धिद्नाकाक्ं न ववचिन्न च ह्न्यते।॥ २८॥ 
{निरस्तरे पराकाले निरन्ते च दिनोदये। 
{रन्ते वचित्हधःते निरन्ते जगतां गणे ।॥ २९॥ 
प्रयाकाञ्ञक्खाकोक्ं प्रतिसारमण्डलम्‌ । 
प्रतिलोकान्तराकारं प्रतिदोषं गिरि प्रति। ३०॥) 
प्रतिमण्डखविस्तारं प्रतिग्रामं पुरं प्रति । 
प्रतिजन्तु प्रतिगृहं प्रतिवर्षं युगं प्रति। ३१॥ 


(^) 
„९1 
ध । 
(८ 


यावन्तो ये मृताः केचिज्जीवा मोक्षविवजिताः । 
स्थितास्ते तन्न तावन्तः संसाराः पृथगक्नयाः ॥ ३२॥ 
तेषामन्तजनाः सन्ति जनं प्रति पुनजनः । 
पुनमेनः प्रति जगज्जगत्प्रति पुनजनः॥ ३२३॥ 
इत्थमाद्न्तरहित एष॒ ईश्यमयो चमः) 
बरह्यव ब्रह्मवित्पक्ने नात्रेयत्ताऽस्ति काचन । ३४॥ 
कुडये नभस्युपलके सिरे स्थलेऽन्त- 

श्िन्मात्रमस्ति हि यतस्तदश्ञेषविश्चम्‌ । 
तद्यत्र तत्र जगदस्ति कुतोऽत्र संख्या 

तज्ज्ञेषु तत्परमथान्ञमनम्यु दृश्यम्‌ ।! ३५ ॥ 


इत्याषं श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाह्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
पाषाणोपाद्याने जगत्तच्वक्यप्रतिपादनं नाम निषणितमः घः । ६३ ॥ 


तत्‌-तत्‌ स्वाप्निकं पदाथं जाग्रदवस्था में विशीणंहाो 
जाते हे, यह्‌ जैसे अनुभव होतादहै, वेसेही वे स्वप्नकाल 
मे स्थित भी रहृतेर्है, यह भी अनुभव दटोतादै। अधवा 
सवकी सत्ता ब्रह्मसत्ताल्पदटै, इसलिए किसी की सत्ताका 
कदापि अपलाप नहीं किया जा सकता अतः सवत्मिक सभी 
सवत्र सदा परब्रह्म परमात्मामें उसीके सूपसे स्थिति 
ह । जपे यहसारा संसार आकाश का कायं हानेसे 
ञआकाशरूपही है आकाशरूप से स्थित इसका कटभी 
कटी नाद नहीं होता, वसा ही उत्पत्ति बून्य निरन्तर 
परमाकाश ब्रह्म में अन्तञुन्य--अनेक चित्तसमुह्‌ है, उनसे 
असीम अनेक जगतु के गणै, उनमें भी अनेक संसारके 
अनेक आकाश काको टै, उनमें भी प्रत्येक के अनेक 
संसार मण्डल हैँ, उनमें भी प्रत्येक संसार मण्डल दै, उनमें 
भी प्रत्येक संसार मण्डल के पृथिवी आदि भिन्न-भिन्न 
आकार के अनेक लोक है, उन लोकों के अन्दर अनेक दीप 
है, उनमें भी प्रव्येक द्वीपके भीतर अनेक पवेत हं, उन 
पवतो मे भी प्रत्येक पव॑त में अनेक मण्डलोंका विस्तार 
है, उनमें भी प्रत्येक मण्डल के अनेक ग्रामँ, उनमेंभी 
प्रत्येक गाँव के अन्दर अनेक छोटे-छोटे गाँव हैँ, उन दछोटे- 
छोटे गाँवों के भीतर अनेक घर हँ, उनके भी प्रत्येक घर के 
अन्दर अनेक प्राणी रहते हैँ। उन सव प्राणियों के भी 
अनेक युगादिकालरहैँ। कितनेजो जीव मर चुके ओर 
जो मोक्ष रहित स्थित हैँ उतने ही उनके अनेक अक्षम 
संसार पृथक्‌ स्थित हें ।॥ २७-२२ ॥ 





उन जीवों के वासना के अन्दर अनेक जीवै ओर 
उन अनन्त जीवों के अनन्त मनँ । उनमें भी प्रत्येक 
मन के भीतर असंख्य 'संसारमण्डल दहै, पुनः उन संसार 
मण्डलो के अनेक संसार, फिर उन संसारोमें भी 
प्रत्येक संसारमें अनेक जीवर, पुनः उन जीवों के 
अनेक मनँ ओौरयउन मनो के भी अनेक संसार रै 
अर्थात्‌ उतनी संख्यासे भी संसारकी संख्या समाप्त 
नहीं हो जाती, इसलिए अनवस्था वरावर बनी हुई दै 
जो एकमात्र मायाकाही अलङ्कार दै ।॥ ३३॥ 

इस तरह आदि ओर अन्तसे शन्य यह दुरयमय 
श्रम वरावर चलाही जा रहाटै। दर्सका कहीं पर 
ओर-छोर नहींदहै। ठेकिन हाँ, ब्रह्मज्ञानी के पश्चमे यह्‌ 
सव कुछ ब्रह्मरूपी स्थितदै।। ३४॥ 

भित्तिमें, आकाशे, प्रस्तरण मे, जलम ओर 
स्थल में स्वंत्र तत्‌ पदार्था के अन्दर चिन्मात्र परमात्मा 
ही विराजमान है, वही सम्पूर्णं विश्वरूप स्थित दै, 
'जगत्‌' इस नाम कौ कोई दूसरी वस्तु नहींदै। एसी 
स्थिति मे चिन्मात्र परमात्माके सवेव्यापी होने से जहां 
सर्वत्र जगत्‌ है अव अआपही सोच लीजिये कि इनकी 
संख्या कंसे वतलायीनजा सकती? वह सारा विश्च 
तत्त्वज्ञानियों की दृष्टिमें निविदेप निरतिशयानन्दैकरस 
ब्रह्य ही है, परन्तु वही विश्च अन्ञानियो के मनमें द्य 
प्रपच्च रूपसे स्थितै यानि अनर्थंस्पहीदरहै।। ३५॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायणमें मोक्षोपाय में निर्वणिप्रकरण-उत्तराद्धंमें 
पाषाणोपाख्यान में जगत्ततत्वैवयप्रतिपादन नामक कुसुमलता का तिरसटठ्वाँं सगं समाप्त हुआ ।। ६३ ॥ 
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| वसिष्ठ उवाच 
ततस्तत्कुवलोत्लासिमाल्तौमात्यलोचना | 
लखना रकिताऽऽखोक्य लीलयाऽऽ्पिता मया ॥ ९ ॥ 
का त्वं कमख्गभभि किसथं सामुपागता । 
कस्यासि कि प्राथयसे दव गतासि किमास्पदा॥ २॥ 
विद्याघयंवाच 
मुने ! श्युणु यथावत्वमात्मोदन्तं वदाम्थहुम्‌ । 
परषटमहेसि विलन्धमारत्तं करुणयाऽथनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
परमाकाक्षकोशस्य कस्मिश्चित्कोणकोटरे । 
युष्माकं सं स्थितं किञ्िदिदं तावज्जगद्गहुम्‌ ॥ ४ ॥ 
पातालभुतलस्वर्गा  इउहापवरकाख्रयः 
कत्पनेका कुमायेत्र कता घातुर्वसायया।॥ ५॥ 


श्री वसिष्ठुजी ने कहा- अनन्तर उस ठ्क्िति ललना 
को देख कर मैने कौतुक से उससे पच्छा, उसके नेत्र कमल 
के सदृश उल्लाससे भरेथे ओर कटाक्ष माला मालती 
माला के सदृश भले क्गतेथे।। १॥। 

कमल के गभं के सदश कोमल तथा सुन्दर रूप वालं 
हे कुल्ने ! तुम कौनहो, मेरे पासक्यों आईहो, तुम 
किसकी क्डकी ओर किसकी भार्याहो, क्या चाहती हो, 
कहां गई रहीं, तुम कहां कौ रहने वाली हो ! ।॥ २॥ 

विद्याधरीने कहा-हे मुने ! आप सुने मे अपना 
वृत्तान्त जैसारहै, वसा आपसे कहती हुं । यद्यपि एकान्त 
मे परस्रीसे सम्भाषण नहीं करना चाहिए, तथापि 
दुःख शान्ति के कल्एि प्राथेना करने वाटी मृज्ञसे तो 
आप एकान्तम दयासे पृछ सकते हैँ, क्योकि दुःखियो 
का आश्वासन देना सज्जनो का धमंहे।३॥ 

महाराज, परमाकाश रूप चिदाकाशके कोश के 
किसी एक कोने में कोई यह आपका जगदूपौ घर 
स्थित है ।। ४॥। 

इस आपके जगद्ूपी धर के अन्दर पाताल, भुतल 
ओर स्वर्ग-ये तीन घरके अन्दर के प्रकोष्ठहै, इन 
तीनों प्रकोषठों मे हिरण्यगभं के आकारमें स्थित माया 
ने चिच्र-विचिच्र कल्पना रूप एक कूमारीकी क्रोडाके 
लिए निर्माण कियाहै॥ ५॥ 

उन तीनोंमे जो भूतलरहै, वह्‌ कङ्कुणोंके सदृश 
दीपो ओर समुद्रो से चारोंओरसे धिरा हुदै, इसलिए 
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तत्र दीपेः समुद्रश्च वक्तं वल्येरिव। 
पाटलोत्थं जगतलक्षम्याः प्रको्टमिव भूतलम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्ते द्वौपसमुद्राणां सवेदिक्कमवस्थिता । 
योजनानां सहलाणि दश हैममयी मही ॥ ७ ॥ 
स्वयंप्रकाशशसङ्ल्पफलदाम्बरनिमंला । 
चिन्तामणय स्वच्छा स्वच्छायाजितविषटपा ॥ ८ ॥ 


साऽप्सरोमरसिद्धानां लोछाविहूरणावनिः । 
सङ्ल्पमात्रसम्पन्नसवसम्भोगसुन्दरी ॥ ९ ॥ 
अन्ते तस्या भुवः शरो लोकालोकोऽस्ति विश्रुतः । 
भुपठस्य प्रकोष्स्य वल्यावलनां दधत्‌ ॥ १०॥ 


ए 


उनके रङ्धसे पाटल वणं का वना हुआ उत्नेत वह्‌ 
जगत्‌ लक्ष्मी का करमूल एक तरहुसे वन कर स्थित 
1९1 

सातो दीप ओौर समुद्रोंके अन्तमे चारों ओरसे 
दस हजार योजनो तकं लम्बी चौड़ी सुवणे मयी पृथ्वी 
स्थित है । ७॥ 

महाराज यह पृथ्वी बडी ही विचित्रहै, यह रातमें 
भी स्वयं प्रकाशमान रहती है इसमे रात को भी प्रकाश 
के लिए किसी अन्य वस्तुको भावरयकता नहीं होती, 
इसमे सभी तरह को इच्छाएं सफल हो जाती है, 
आकाश के सदुश यह्‌ निमंल है, ईसमे चिन्तामणियों की 
अधिकता काफी, धृली का तो इसमे नाम-निान 
नहीं है, अपनी अपुवे छटा से इसने स्वर्गादि लोकों को 
भी तुच्छ वनादियाहै॥८॥ 

यह्‌ अप्सराओं को साथ ल्यि हुए देवताओं एवं 
सिद्धोकी लीला विहारभूमिरहै। केवल संकल्पं करने 
से ही सवतरह के भोग प्रप्त हो जाते है इसक्ए 
अर्थात्‌ सङ्कल्प मात्र से सव तरह का भोग दिलाने वारी 
होने के कारण वह्‌ अत्यन्त सुन्दर है ।॥ ९॥ 

उस पृथिवी के अन्तम एक लोकालोक नाम का 
अत्यन्त विख्यात पवेत है । जगत्‌-लक्ष्मी के उन्नत कर 
मभूत इस भूपीठ को उसने कंड्कुणके सदुश चारों 
ओरसेषघेर दियाहे॥१०॥ 
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ववचिचिव्यं तमोव्यापरो मुढबुद्धेरिवाश्लयः । 
वव यिन्लित्यं घकाल्ात्मा मनःसत्ववता्निव।। ११॥ 


कवचिदाल््वादजनकः साधूनाभिव सङ्कमः । 
क्वचिद्देगजनको मुखरिव समागमः।\ १६॥ 
क्वचित्प्रकटसर्वार्थो मनो मसतिभतानिव । 
क्वचिदत्यन्तगहनो मूखश्रोत्रिथचित्तवत्‌ ॥ १३॥ 
क्वचिदध्राप्तसोममांद्युः क्वचिदप्राप्रसूयमाः । 
क्वचित्लोकमयस्तेन क्वचिदाश्चन्धदिक्‌तटः ॥ १४ ॥ 
कवचिहेवपुरन्याप्रः क्वचिहेत्यपुरान्वितः । 


कव {चत्पाताल गहनः क्वचिच्छ द्धोध्वकन्धरः ॥ १५ ॥ 
क्वचिच्छवश्रश्रमद्गध्रः क्व चित्सानुमनोहूर 
क्व चिच्छङद्धःशिखाक्ान्तवरिञ्चनगरान्तरः ॥ १६॥ 
क्व चच्ुन्यमहारण्यवहूत्कत्पान्तमारुतः 


यह्‌ पवेत कटी पर तो मूट्मति पुरुषो के अन्तःकरण 
के सदुश सदा अन्धकारसे व्याप्त ओर कटींपरतो 
सात्विक पुरुषों के अन्तःकरण के सदृशा सदा प्रकाशमय 
हं ।॥ ११॥ 

यह्‌ कहीं पर अत्यन्त आह्लाद को वैसे ही पैदा करता 
है जसे सज्जनोंकीसङ्गति आह्भादकोपैदाकरतीदहै तथा 
जसे मूर्खाके साथ का समागम उद्वेग पैदा करतादहै, वैते 
ही यह कहीं पर उद्रेको भी पैदा करने वाखा है ।१२॥ 

वुद्धिमान्‌ पुरुषों के मनमें जसे सभी अथं विस्पष्ट 

रहते ट, वैसे दही इसमें कहीं परतो सभी अर्थं विस्पष्ट 
हैँ ओर कहीं परतो यह इतना अतिगहन दै, जैसे मूर्खं 
श्रोत्रिय पुरुष का चित्त ॥ १३ ॥ 

कहीं परतो इसपे.चन्द्रमाकी किरणेदही जाने नहीं 
पातीं, कहीं पर सूर्यकी ही किरणें नहीं जाने पातीं, 
कटी परतो इसमे मनुष्यही मनुष्य भरे पड़ ओर 
कहीं पर इसकी दिशाँ जनों से एकदम शून्य है ॥१४॥ 

कहीं परतो देवताओंके नगरैः कहीं पर देत्यों 
के बड़े-बड़ नगर विद्यमान, कहीं पर पाताल के सदश 
गहरा है वहां प्रवेशही होना कविनिदहै, तो कहीं पर 
अपने शिखरो से उचत कन्धा दिये हुए है ॥ १५ ॥ 

कहीं पर तो उसके गड्ढोंमे गीधघ्रूम रहर, कहीं 
परतो समान भूभागके कारण वह बड़ादही ठभावना 
लगतादहे, कहीं परतो उसके भीतरी भागपर शिखर 
की चोटी से आक्रान्त ब्रह्माजी का नगर बसा हे ।१६॥ 

कहीं पर तो उसमे जनों से शून्य बड़-बड़ जंगल है, 
कहीं पर कल्पान्त को वायु बह रही है, कहीं पर 
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क्दवचित्युष्पवनोद्यानगाधद्धि्याधरीगणः । १७ ॥ 
क्व चित्वातालगम्भौरगुहाकुम्भाण्डमोषणः । 
क्व चिच्नन्दनसोदयसुन्यान्रममनोरमः ॥ १८ ॥ 
क्व चिदक्षयमत्ताश्नः क्वचिदृदुलमवारिदः। 
क्वचिद्गभगरहाश्चञ्रगहुनोपान्तमण्डलः ।॥ १९. ॥ 
क्वचितुक्षुन्धजनान्नेपतमुत्सादितभूतभूः 
वर्वाचद्ास्तव्यजनतासोजन्यजितविष्टपः ॥ २० ॥ 
ववचिचित्यं वहुढाताजातस्थावरजङ्धमः । 
क्वचित्सवक्षयोन्मुक्तस्थिरस्थानरजद्धः ॥ २१॥ 
क्वचिन्महामदमरन्मक्तमाङ्खारभोीषणः । 
क्वचत्कणत्कमक्िनीमत्तसारसभूषणः ॥ २२॥ 
ववचित्सलिलकल्लोलजलरोतल्लासघघरः । 
क्वचिन्मत्ताप्रोदोलाविलासजनितस्मरः ॥ २३॥ 


पुलटवारियों मं वि्याधरियोकेगानदहा रह्‌ हैं ॥॥१७॥ 

कहीं पर पाताल के सदुल अत्यन्त गहरी गृफाओंमें 
कुम्भाण्ड पिगाचोंका वास हानि के कारण वड़ा भयद्धुर 
दै, करटं पर नन्दन वन के दूसरे भाईके सद्ग सुन्दर 
मुनि-आश्रमों से वड़ा भावना गता टै । १८॥ 

कहीं पर निरन्तर ही स्थित रहने वाटे मतवालों कौ 
तरह गजनमे निरत मेव मण्डलै, तो कहीं पर मेघां 
का दर्शन ही दुलंभमदै, कहीं पर उसकी सीमा के समीपस्थ 
मण्डल भीतरी गुहाच्छिद्रके कारण अतिगहन टै ।॥॥१९॥ 

क्रहीं पर जनपद के विक्षुव्धहो जाने कै कारण 
विचलित हए मनुष्यों के कुठार आदि प्रहरो से राक्षस- 
पिशाच आदि का निवास उच्छिन्निहो गया ओर कहीं 
पर रहने वाले मनुष्यों की सज्जनताके कारण उसने 
स्वगं परभी विजयपालीदटै।॥ २०॥ 

कहीं परतो निरन्तर बहु रही वायुओंके द्वाराही 
स्थावर ओर जद्धम भूत उत्पन्नदही नहींहुए, तो कहीं 
पर विषादि रोगोके न रहने के कारण सवंविनाश से 
निमुक्त स्थावरजद्धमभूत स्थिरं ।। २१॥ 

कहीं पर मरुस्थली के बड़े-बड़े क्ंज्ञावातोके द्वारा 
उत्पन्न ्ङ्कार ध्वनि से महान्‌ भयङ्कर कगतादहै, तो कहीं 
पर वहु कमल युक्त तालाबो मे कल-कल ध्वनि कर रह 
सारसो के कारण मनोरम ;। २२॥ 

कहीं पर जलोंका सुन्दर विलासै, कहीं पर मेघां 
के गजंन से घर्घर ध्वनि युक्तै ओौर कहीं पर प्रमत्त 
अप्सराओं के दोला-विलासोंसे काम पैदा करनेवाला 
हे ॥ २३ ॥ 
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कंवचित्पिश्ञाचकुम्भाण्डवेष्टिताचेष्टदिक्तटः । क्वचिद्‌च्रहत्कल्पतरहः क्वचिच्तिर्जलजङ्कमः । 
कंवचिद्ियाधरीसिडनुत्यगीतसरित्तटः ।॥ २४ ॥ क्वचिन्महाकरिकुलः क्वचिन्मत्तहरिन्रजः ॥ ३० १1 
क्वचिदृद्रषदम्भोदसरिद्राहुटुठत्तटः । क्वचिन्निभूतमुद्ातः क्वचिदन्मत्तराक्षसः । 
क्व चित्सततगानीतनीतनानाश्चसत्पटः ।॥ २५ ॥ क्वचित्करज्ञगहनः क्वचित्तालमहावनः \\ ३१ ॥ 
कर्वाचत्कमलिनीकोश्चवक्त्रस्थाध्यानमण्डलः । क्वचिदयोमोपमसराः क्वचिहीधेमरस्थलः । 
क॑वचित्स्वर्गाद्धनासिद्धसुन्दरीदन्तमण्डनः ॥ २६॥ क्वचि्षिव्य्रमत्पासुः वंवचित्सवत्तकाननः ॥ ३२ ॥ 
करव चतस्तपटिनकरजनताचार सुन्दरः । शिखरेषु शिलास्तस्य सामान्याचलसच्निभाः । 
क्वचिन्न शतमोगेहनुत्यन्मत्तनिल्ाचरः ॥ २७ ॥ सन्ति सुस्थितकल्पाथा रत्नमय्योऽम्बरामलाः ॥ ३३ ॥ 
क्व चिदुत्पतदुत्पाततया नश्यज्जनावनिः । क्षीरोदकाकगौरीणां वनस्कन्धौकसामिव । 


क्वचित्सौराज्यसस्पच्या प्रोद्धवत्पुरमण्डलः ।। २८ ॥ 
व्वचिदत्यन्तनिःशन्यः क्वच्चिज्जनपद।वृतः 
क्वचिच्छवश्नान्तगस्भौरः क्वचित्पातारुभीषणः ॥२९॥ 


कहीं पर उसके दिशा तट पिशाचो एवं कुम्भाण्डो से 
वेष्टि होने के कारण स्तब्ध ओर कहीं पर उसके नदी 
तट पर विद्याधरी ओौर सिद्ध नृत्य कर रहै ओर गीत गा 
रहे हँ ।। २४ ॥ । 

कटीं पर वरस रहेमेघों की नदीरूप बाहुओं से 
उसका कछ तट भाग तोड़ दिये जाने के कारण भयावहं 
लगता है, कहीं पर निरन्तर चल्ने वारी वायुके द्वारा 
लाये गये अनेक मेघरूप सुन्दर वस्त्रोंके कारण भला भी 
खगता है ।। २५ ॥ 

कहीं पर अपने कोशरूपी मूख पर स्थित श्रमरभ्रूत 
नेत्रो से ध्यान कर रही कमलिनियों का समूह्‌ भरा पडा 
हे, कहीं पर अप्सराओं ओर सिद्धो की रमणियों के दातो 
को सुशोभित करने वाले ताम्ब्रुलोंका वन अतिरमणीय 
रखगता है ।। २६॥ 

कहीं पर तप रहे सूयं ओर जनता के आचरण से 
सुन्दर ह, कहीं पर रात के अन्धकाररूप घर मे मत्त 
निकश्ाचर नव्य कर रहे हैँ अतएव बीभत्स भी भू || २७ ॥ 

कहीं पर उत्पन्न हो रहे बड़े-बड़े उत्पातो के कारण 
उसकी भूमि मनुष्यों के विनाश से भयप्रद है, तो कहीं हः 
उत्तम राज्य-सम्पत्तिसे बसायेजा रहै नगरोंके कार 
हरष॑प्रद भी हे ।॥ २८ ॥ त 

कहीं पद अत्यन्त दयून्य ही है, कहीं पर जनपद 
आक्रान्त है; कहीं पर जल्पुण महाद्वान््रो के कारण गम्भीर 
है, तो कहीं पर शुष्क पातलों के कारण भीषण 

।। २९ ॥। ह 

। कहीं पर उसमे बड़े-बड़े कल्पतरु वृक्ष 2" कट 
वहु जल रहित है, कहीं पर चलने-फिरने वाले प्राणी भ 


विश्वाम्यन्त्यनिशं यासु हरयो हरिथोनयः ॥ ३४४ 


तासासुत्तरदिग्भागे प्वश्पङ्खशिखोदरे । 
निवसाम्यहमक्षोणवच्रसारसमत्वचि ॥ ३५ ॥ 
पड़ ह, कहीं पर बड़े-बड़े हाथियों के सुण्ड के जुण्ड है, 
कहीं पर प्रमत्त सिह्‌, वानर आदि हैँ ।॥ ३० ॥ 

कहीं परतो प्राणियोंसे शून्य होकर ही व्यथंका 
उन्नत बना है, कहीं पर लम्बी मरुभूमि ही पड़ी है, कहीं 
पर करञ्ज वृक्षों के कारण वह अतिगहन दहै, कहीं पर 
ताल के ही बड़े-बड़े वन उसमे विद्यमान हैँ ।॥ ३१॥ 

कहीं पर उसमें आकाश के सदश नि्मरु जौर विस्तृत 
बड़े-बड़े सरोवर हैँ, कहीं पर महामरस्थल है, तो कहीं पर 
निरन्तर उड रही धूलि से यह पणं है, कही पर तो उसमें 
एेसे अरण्य हँ कि उनमें बारहो मासो की ऋतुएं रहती हैँ 
यानी एक साथ सभी ऋतुओं का उनमें आनन्द मिलता 
है । ३२॥ 

उसके शिखरो पर एसी रत्नमयी बड़ी-बड़ी रिखापें 
हैजो कि छोटे-मोटे पवंतोंके समान यानी सह्य, मल्य 
आदि पवेतों के सदुश र्गती ह, उनको देखकर सुस्थिर 
मेघ काही स्मरण हो उठ्ताहै ओौर वे एकदम आकाश के 
सदृश निमेल हें ।॥ ३३॥ 

क्षीरसागर ओर सूयं के सदृश गौरवणं उन शिखरस्थ 
शिखाओं के ऊपर पुत्र, पौत्र आदि परिवारके साथ सिह, 
वानर आदि एसे रात-दिन विश्वाम करते है, जैसे 
जङ्धलके बड़े दृक्षों की शाखाओं पर विश्राम करते 
है ।॥ ३४ ॥ 

उन शिखाओं के मध्य मे उस पर्वत के उत्तर दिशा के 
भाग में पूवं दिशा कीओर स्थित रिखरकी जो चिलादहै, 
उसके अन्दर म निवास करती हूँ, विनष्ट न होने वाले 
वच्रसारमणि के सदृश उसका अविनाशी त्वचा भाग 
है ॥ ३५ ॥ 
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विधिना तत्र बद्ाऽस्मि वसास्पुपलयन्त्रके । 
अच्रादंख्या सुने ! याता मन्ये युगगणा ममन ॥ ३६ 1 
न केवलमहं बद्धा यावद्ुर्तापि तत्र मे) 
बद्धः सायंतने पद्यकुडमरे षट्पदो यथा ॥ ३७ ॥ 
तेन सार्ध सया भरा शिलाकोटरसङ्कटे । 
अनुभूताश्चिरं काल्सत्र वषगणा गताः ॥ ३८ ॥ 
अद्याप्यात्सेक्रदोषेण नाहि मोक्षं रछभावहे 
चिरं तत्रैव तिष्ठावस्तथेवाबद्धभावनौ ॥ ३९ \ 
पाषाणसङ्कटे तस्मिन्‌ बद्धावावां न केवलम्‌ । 
बद्धो यावदज्ञेषेण परिवारोऽपि तत्र नौ।\४०॥ 
पुराणपुरुषो बद्धो दहिजस्तत्रास्ति मे पतिः 
एकस्थानान्न चलति जीवन्युगश्तान्यसो ॥ ४१ ॥ 
आबात्याद्‌ब्रह्मचारी च श्रोत्रियः पाठकोऽल्सः । 
एकान्त एक एवास्तेऽजिह्यवृत्तिरचापलः ॥ ४२ ॥ 
हमको नियत्तिनेहीवांँध दियादहै, जिससे किँ 
उस पत्थर के यन्वरसे वसरहीहूँं। मँ मानती हूं कि इस 
प्रकार उसमे रहते-रहते मेरे असंख्य युग समूह बीत 
चुके ।। ३६ ॥ 
केवल्महीेसीही हँ किन्तु सव तरह से भरण- 
पोषण करने वाला मेरा पति भी उसमें उस प्रकार व्द्धहो 
गया हे, जिस प्रकार ध्रमर कमल की कटीमेंवद्धहो 
जाता हें ।। ३७ ॥ 
उस दिलाके कटोर के सद्कुटमे फंसकर मने उस 
अपने पति के साथ दीघंकाल तक अनुभव किया ओर 
अनेक वपं व्यतीत किये ।॥ ३८ ॥ 
जाज भी हम दोनों अपने एकमात्र कामरूप दोष से 
मोक्ष प्राप्त नहीं कर रहे दँ ओर उसी तरह एक दूसरे में 
ममता बधि हए दीर्घकारसे वस रहेरहैँ।। ३९॥ 
उस पाषणकेसङ्कुटमे हमदोनोंही बवद्धनदीं है, 
किन्तु हम लोगों का पुत्र, पौत्र आदि परिवार भी उसमें 
पूणेरूपसे वंघा हआ है ।॥ ४० ॥ 
उसमें वधा हुञजा मेरा पति द्विजकुलोत्पच्च ओर वड़ा 
ही प्राचीन पुरुष है । यह यद्यपि सकडों वर्षोसे जी रहा 
है, तथापि अपने आसन से उठता ही नहीं ।। ४१॥ 
मेरे पति बाल्यकाल्से ही ब्रह्माचारी हँ, अपने वेदा- 
ध्ययनमेमें परायण रहते हैँ, अन्य को पठति ह, आलसी 
हे, उनका व्यवहार बडादही कोमल है, उनमें इन्द्रियों की 
चलता का नामनिशान नहीं है, एकान्त मेही सदा 
रहते हैं ।। ४२ ॥ 


ती 


योगवासिष्ठे 
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अहं व्यसनिनी भार्या तस्य वेदविदांवर! । 
न॒ निमेषं समर्थाऽस्मि तं विना देहधारणे ।\ ४३॥ 
श्यृणु तेन कथं बहन्‌ ! भार्याऽहं समुर्पाजिता । 
कथं वुद्धिमयं यातः सनेहोऽस्माकमङ्कत्निमः ।॥ ४४ ॥ 
तेन जातेन मद्धुर्बा बाटेनव सता पुरा। 
किच्चिज्जेन सतेकेन तिष्ठतात्माखयेऽमले ।। ४५ ॥ 
श्रोत्रियत्वानु्पेण जाया मे जन्मज्ञालिनौ । 
कुतः सम्भवतोत्येव निर्णोय चिरचिन्तया ।॥ ४६ ॥ 
स्वयमेवानवद्याङ्को तेन ताभरसेक्षग ! । 
उत्पादिताऽस्मि नायेन ज्योत्स्नेव शशि नाऽमला ।४७॥। 
मनसा मानसौ भार्या मन्दारोत्तमसुन्दरो । 
ततो वद्धि प्रथाताऽस्मि बह्षन्त इव मञ्जरी ॥ ४८ ॥ 
सहजाम्बरसंछल्ला भूतानां चित्तहारिणी । 
ूर्णन्इुविम्बवदना योरिवामल्तारका । ४९ ॥ 
हे वेदवेत्ताओंमें श्चेष्र! एते पुरूष की मँ पत्नी वड़ी 
ही व्यसनिनी हूं, एक क्षणमात्र भी उनके विना देहवारण 
मे दाक्ति नही रखती । ४३ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप सुनिये--उन्होंने मुक्षको भार्यारूप में 
केसे प्राप्त किया ओर हम लोगोंका यह्‌ स्वाभाविक प्रेम 
कंसे वा । ४४ ॥ 





पटले की बात है जिस समय उत्पन्न हए मेरे स्वामी 
की अभी बाल्यावस्था ही थी, कुच ज्ञान भी उनको था, 
वे सज्जन ये, अपने निर्मल स्थानमें अकेले ही रहते ध, 
उस समय उन्होने विचार किया जैसा स्वाध्यायनिष्टहः 
वैसी ही अनुरूप मेरी भार्यां कँसे उत्पन्न हो सकती दै । 
दीर्घकाल तक विचार कर उन्होने कुछ निश्चय किया, फिर 
हे कमल के सदृश नेत्रं वाले मने ! उन मेरे पतिने स्वय 
ही अनिन्दित अङ्गं वाटी मेरादेसे निर्माण किया, जसे 
निम ज्योत्स्ना का चन्द्रमा करता दै ।। ४५-४५७ ॥ 


अनन्तर अपने पति के द्वारा मनसे निर्मित अतएव 
मानसी भार्या मै मन्दार ब्रृक्षकी लता के समान, उत्तम 
सौन्दयं से पूर्णं एसे बृद्धि को प्राप्त होने लगी, जंसे वसन्त 
मे पृष्पमञ्जरी बृद्धि को प्राप्त करती है ॥ ४८ ॥। 

मैने साथ-साथ उत्पन्न हए उत्तमोत्तम वस्त्रे धारण 
क्ियि। सभी प्राणियों के चित्त मेरी ओर आकृष्ट होने 
ल्गे। मेरा वदन पूर्णचनद्रविम्ब के सदृश अत्यन्त ही 
मनोरमो गया। मँ निर्मल तारोंसे युक्त आकाश के 
सदश क्रमशः चमकदार बन गई ॥ ४९ ॥ 
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को रकोच्चस्तनभरा समग्ररसशाछ्िनो । 
रता वरवनेनेव कर पतल्लवशालिनी ॥ ५० ॥ 
सवस्य जन्तुजातस्थ नित्यं हृदयहारिणी । 
हरिणी तारनयना मदनोन्मादटायिनी ॥ ५१ ॥ 
खीलाविलासेकरता हलावक्ितिलोचना । 
गेयवाद्त्रिया नित्यं न च तुप्रानुरागिणी | ५२॥ 
सोभाग्यभोगपरमा लक्ष्म्यलक्षम्योः प्रियां सखी । 
अनन्या मोहजाकानामखिन्ना सम्पदापदोः ॥ ५३ ॥ 
न॒ केवरमहुं गेहं धारयामि द्विजन्मनः । 
यावत्त्रेखोक्यसदनसिदमङ्धः बिभम्यहुम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अहं कूकरी भार्या कलत्रसरणक्षमा । 
त्रलोक्यगृहुसम्भारधारणेकभरोदहा ॥ ५५ ॥ 
अथाऽहं तरुणी जाता सप्रुद्धल्ोच्चतस्तनी । 

फलो के मुकुटो के सदश उन्नत स्तनो वाली मँ समग्र 
गणो से धीरे-धीरे एेसे सुशोभित होने कगौ, जंसे पल्लव- 
रूप करसे युक्त कता वरश्रेष्ठ वनसे सुशोभित होने 
लगती दहै ।। ५० ॥ 

मे सदादही सभी तरह के जन्तुओंके हूदयों का 
अपहरण करने वाटी हो गई हिरन के जसे बड़े-बड़े नेत्रों 
वाटी मुञ्चे देखकर कामदेवको भी मूज्ञ से उन्माद को 
प्राप्न करने कग गया । ५१ ॥ 

मै निरन्तर केवल लीला-विासोंमें ही निरत रहने 
लगी, कौतुक से तिरछे कटाक् मेरे होने लगे, मै सदा 
गान ओौर वाद्यमें प्रेम करने लगी, भोगोंमे कभी तृप्तन 
हई, मेरा दिन पर दिन भोगोंमे अनुराग बढता ही 
गया ।। ५२ ॥ 

मै अपने अपने उत्तम भाग्यको ही मुख्य भोग समञ्नने 
लगी, समदर्शी अपने पति के मन की कल्पनारूप मै लक्ष्मी, 
अलक्ष्मी दोनों की मानो प्रिय सखी बन गई भीमे सम्पत्ति 
ओर विपत्ति मेँ एकरूप रहती हूं ।। ५३ ॥ 

म केवल अपने ब्राह्मण पति के घरकोही धारण 
नहीं करती, परन्तु पति के मनोमयरूप में उनके मनसे 
कल्पित समस्त त्रिखोकी को धारण करती हं ।॥ ५४ ॥ 

मै पुत्र, पौत्र आदिसे कुल्कौ बढ़ाने वाली भार्या 
हँ, पोष्य वं का पालन करती हं ओौर मूक्षमें त्रिखोकी- 
रूप घर की सवंविधसामपग्रीके भारको टोनेकी पूणं 
सामथ्यं है ॥ ५५ ॥ 

अनन्तर मै पूणं युवती हो गई, मेरे वक्षःस्थल पर 
महान्‌ उन्नत स्तर हो आये । अब मँ अपने विलासरूप रस 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 





४९३ 
खतोल्ललदूगुलुच्छेव  बिकासरसश्चालिनी ॥ ५६॥। 
पतिर्मां दोघसूत्रत्वत्छोत्रियत्वत्तषोरतः। ` 
कयाप्थपेक्षयाऽचापि न॒ विवाहतिवानिमाम्‌ ।॥! ५७ ॥ 
तेन योवनतसस्पन्नविलातरसशालिनी । 


तं विना व्यतनेनाहं दह्योऽग्नाविव पञ्चनी ॥ ५८ ॥ 
शीतानिरुविलोरादु नलिनौषु निरन्तरम्‌ । 
अङ्कदाहमवाप्नोमि पतद्खारस्थलोष्विव ॥ ५९ ॥ 
उद्यानावनयः सर्वाः पूर्णाः कुधुमवषेणेः। 
सम्पन्नास्तपसिक्ताः शुन्या मे मरभुमथः॥ ६० ॥ 


जलकत्लोलकलह्लारकमलोत्करकोमलाः । 
सरस्थः सारसारावसरसा मम नोीरसाः॥ ६१॥ 
अहं पुऽक रमन्दारङ््‌ुदोत्करमाक्ता । 


भृशं दाहमवपप्नोमि कण्टकेष्विव दोकिति। ॥ ६२ ॥ 
एेसे शोभित हं जसे कि उल्लसित हो रहे फल-पुष्पों के 
के गुच्छो से कता शोभित होती है ॥ ५६ ॥ 

मेरे पतिदेव तो अपी स्वाध्यायमें निरत ओर बड़े 
तपस्वी है, किसी अज्ञात अपेक्षा से आजतक भी इस गुण- 
सम्पन्न रमणी के साथ उन्होने विवाह नहीं किया ।॥५७॥। 


मे अधिक क्या कहूं, पतिके साथमे यौवन से प्राप्त 
भोग-विकास की इच्छा रखती हँ अपने मनोरथ सेही 
उन्हं पति मान चुको हूं । इसकिए उनको भोगों के व्यसन 
से रहित देखकर मै एसे जल रहीहँ जैसे अग्नि में 
कमलिनी जल रही हो ॥ ५८ ॥ 

मे शीतल पवन के कारण चल कमलिनियोंमेभी 
रात-दिन एसे अङ्गदाह का अनुभव करपीहूं, जैसे कि 
राख आदि को हटाकर तेज किये गये अङ्खारोंके स्थानों 
मे दाह का अनुभव करता है॥ ५९॥ 


कुसुमों की दृष्टियों से पुणे समस्त उद्यानभूमि भी 
मुञ्चे तपी हुई बालू से युक्त शून्य मरुभूमि ही प्रतीत होती 
हे 1 ६० ॥ 

जल कल्लोल, कह्लार ओर कमलो के ढेर से कोमल 
स्पशं युक्त एवं सारस पक्षियों को मधुर ध्वनिसे सरस 
तालाब भी म्चे नीरस ल्ग रहे है ।। ६१॥ 


मेरे शरीरके दाहको शान्तिके लिए सखियाँ मृन्ञे 
पुष्कर, मन्दार, कुड आदि फूलों की शय्या पर सुला देती 
है" परन्तु मे इस पर भी सूब दाह का अनुभव करती हु, 
जिस तरह कटो पर लृढ़कती हुई रमणी कष्ट का अनुभव 
करती है ।। ६२॥ 





१.9.९1 यो गवासिष्ठं 


वु मुदोत्पलकह्लारकदलोतत्पपाख्यः । 
मदद्धसद्खमादुग्रीष्मममरा यान्ति भस्मताम्‌ \ ६३ ॥। 
यत्कान्तमु चितं स्वादु विचित्रं चित्तहारि च । 
तदालोक्य  नदाम्यन्तर्बाष्पिपुर्णायतेक्षणा ॥ ६४ ॥ 
व्यसनान्सन्तप्राः पतन्तो बाह्पविन्दवः 
छमच्छमिति मज्जन्ती कमलोत्पलपङ्क्तिषु ।\ ६५ ॥ 
कदलोकन्दलीस्कन्घदोलान्दोलनलीलक्या 
लछालितोद्यानखण्डघु मूुखमाच्छाद्य रोदिमि ॥ ६६॥ 
तुषारनिकराकीणेकन्दलीदल मण्डपम्‌ । 
पश्याम्यूष्माणमुज्छ्न्तं खदिराद्धारभीषणम्‌ । ६७॥ 
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नलिनीनालदोलाघु सारसीं सारसाध्निताम्‌ । 
दीनानना विलोक्यान्तनिन्दामि निजयोौवनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
रम्ये रोदिमि मध्यस्थे पदार्थं यामि सौम्यताम्‌ । 
हष्याम्यश्लोभने दोना न जाने किमहं स्थिता ॥ ६९ ॥ 
दृष्टानि कृन्दमन्दारकुमुदानि हिमानि च। 
मया कालाग्निदग्धानां भस्मानीव दिशं प्रति ॥ ७० ॥ 
आनौरपत्लवम्रणाललतोत्पलानां 

कल्ला रकुन्दकदलोदर्मार्तीनास्न्‌ । 
शय्या ममाद्धचर्नेन विशोषयन्त्या 

व्यर्थं गतानि नवयौवनवासराणि ॥ ७१ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
पाषाणोपाद्याने विद्याधरीन्यसनवणनं नाम चतुःषष्टितमः सगः ॥ ६४ ॥। 


कुर, नील रक्त कमल, कल्लार, कदटी आदि की 
रय्या मेरे अद्ध के स्पशं मात्र से जनति तापसे गर्मीसे 
पहले तो सृख जाती है, फिर मर्मर होकर भस्म वन जाती 
है । ६३ ॥ 

जो पदार्थं सुन्दर, उचित, स्वादु, विचित्र ओर 
मनोहर है, उन्हें देखकर मै अपने भीतर से अध्ुपूर्णं नेत्र 
टो जाती हँ मेरी वे वड़ी-वड़ी अखे आयुज से भर जाती 
है ।। ६४ ॥ 

कामरूपी अग्निसे सन्तप्त, मेरे नयनाश्र छम-छम 
रव्दपूवंक कमलोत्पल की पक्तियों के ऊपर गिराकर 
उनके भीतर प्रविष्टहो जाते हँ ओर अपने तापसे उन्हें 
सुखाकर स्वयं भी सूख जाटे हैँ । ६५ ॥ 

उद्यान भागों मे सखियों द्वारा कदली, कन्दी आदि 
के कन्धों पर विरचित हिडोलों पर दोलन टीला से जव 
आ साई जाती ह, तव भै लज्जासे मुख छिपा कर रोती 
ह ।॥ ६६ ॥ 

हिम कणों के निकरसे आकीणंकेटेके पत्तों से 
बनाये गये मण्डप को मँ गर्मी उगल्ने वाले खैर के आकार 


सदुदा भीपण हौ देखती हूं ।। ६७ ॥ 

कमलिनी के नाटरूप हिडोटे पर जवम सारसके 
साथ सारसी को देखती हं, तवमे दीनवदन होकर 
अपने यौवन की निन्दा करती हँ ।। ६८ ॥। 

मै रम्य पदा्थमे होती हँ (न रम्य ओर न अरम्य एेसे 
वीच के) पदाथ में सौम्यहो जाती ह, अरम्य प्रसङ्ग में = 
मूर्छा, जडता आदि अवस्था में प्रसन्न रहती हँ क्योकि उस 
समय दीन हुई मै क्या हूं, यह्‌ नहीं जानती, उस स्थिति मे 
अह्ङ्कार काविल्यहो जाने से उसमेका दुःख जाना 
नहीं जा सकता । ६९ ॥ 

प्रत्येक दिला में कुन्द, मन्दार, कुमुद ओर हिम मैने 
कामाग्निसे दग्ध हुए जीवों की राख के सदृश ही 
देखे ।। ७० ॥ । 

अत्यन्त नीख्वणं तमाल के कोमल पल्लव, विसतन्तुज 
की लता, नील-रक्त कमल, कहर, कुन्द, कदीपत्र, ओर 
मालती के फूलों कौ वनाई गर्द शय्याओं को अद्धो के 
संचाल्नसे सुखा रही मेँ अपने यौवन के अनेक दिन 
निरथंक ही व्यतीत कर दिये ॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण के उत्तरार्धं में 
पाषाणोपाख्यान मे विद्याधरीव्यसनवर्णन नामक कुसुमलता का चौसस्वां सगे समाप्त हआ ।॥ ६४ ॥। 


९४ 


विच्याधर्यवाच 
भथ कालन महता सोजनुरागो विरागताम्‌ । 


६५ 


विद्याधारी ने कहा--वहुत समय व्यतीत होने पर 
मेरा वह्‌ विषय प्रेम वसेही वैराग्य में परिणत हो गया, 


प्राप्तो मम क्रच्छान्तौ विरसः पल्लवो यथा॥ १॥ 


जसे हेमन्त ऋतु के प्रारम्भ मे पल्क्व रस रहित होकर 
विराग भावमें परिणतदहोजातारहै।१॥ 
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वृद्ध॒ एकान्तर सिको नीरसः स्नेहर्बाजितः । 
भरताऽजिहामतिम.नी {कि सन्ये जीवितेनमे॥ २॥ 
वरं वंधन्यसाबात्यादरं भरणसेव च। 
चरं व्याधिरथापट्वा नाहु्भ्रक्ृतिः पतिः ॥ ३ ॥ 
एतावज्जन्मसाफल्यं सौभाग्यमविखण्डितम्‌ । 
रसिकः पेशलाचारो यन्नार्यास्तरणः पतिः ॥ ४ ॥ 
हता नौरसनाथा सनी हताऽसंकारिणी च घौः । 
हेता इजनमुक्ता श्रीहंता वेश्याहूता च हीः ॥ ५ ॥ 
सा स्री याऽनुगता भर््ासा श्रीर्याऽ्नुगता सता । 
सा धीर्या मधुरोदारा साधुता समदृष्टिता॥ ६ ॥ 
नाघयो व्याधयो नेव नापदो न दुरीतयः । 
कुवन्ति मनसो बाधां दम्पत्योरनुरक्तयोः ॥ ७ ॥ 


पहले तो मैने यह सोचा मेरा स्वामी अव ब्ूढाहो 
गया, एकान्तम ही उसे सदा प्रेमहै, नीरसदहै, मेरी 
ओर उसको तनिक भी स्नेह नहीं, मौन त्रतधारी दे, 
है, उसका चित्त अति कोमल है, अतः अब मँ अपने जीवन 
से क्या फर मानं । २॥ 

बाल्यकाल्से ही यदि वैधव्य हो गयाहो, तो वह्‌ 
भी अच्छा, या मरण भी अच्छा, व्याधि भी अच्छी, 
आपत्ति भी अच्छी, परन्तु अपने मन के अनुकल यदि पति 
नहो, तो वह्‌ कभीौ-भी अच्छा नहींहै।। ३॥ 

स्त्रियों का सफल जन्म ओर अविखण्डि सौभाग्य यही 
है कि तरुण, रसिक ओर कोमल वर्ताव करने वाला पति 
हो ॥ ४॥ 

नीरस पति वालीस्त्रीको विनष्ट ही समन्ता चाहिए, 
बुद्धि संस्कार हीनवुद्धि को नष्ट ही समज्ञनी चादिए, जो 
श्री ( लक्ष्मी ) उपभुक्तं लक्ष्मी को दर्जनों के पास वाली 
लक्ष्मी को नष्ट ही समन्ननी चाहिए ॥ ५॥ 

वहीस्त्रीस्त्रीरहै, जो अपने पति से अनुगत हो, वही 
श्रीश्ची है, जो सज्जनो से अनुगत हो तथा वही बुद्धि बुद्धि 
दै वही साधुता है ओर वही समदुष्टिता समदष्टिता ह, 
जो शान्ति आदि गुणोंसे मधुर ओर उदार हो ॥ ६ ॥ ५ 

यदि पति मौर पत्नी निरन्तर एक दर्रे के ध्रति त्रम 
करते हों, तो न मानसिक पीडा, न शारीरिक पीड़ा, + 
ओर न दुष्ट इतियां उत्पात हेतु अतिद्ृष्टि, टिडिया, मूसे, 
आपदा पक्षी तथा आसन्न राजे ही बाधा पहुवाती दं ॥७॥ 

विकसित फूलों के स्थान तथा नन्दनवन को - 
भूमियां उन स्त्रियों को मरुभूमि के सदृश संताप पहचाती 


नतिर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध ४९५ 


उत्फुल्लः कुषुमस्थल्यो नन्दनोचानभूमयः । 
धन्वायन्ते कुनाथानां विनाथानां च॑ योिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
सव॒ एव॒ जग-डावा यथेच्छं गुणठेशतः । 
सन्त्यज्यन्ते भ्रमादात्त बजयित्वा पाति लिया॥ ९ ॥ 
स्थिरयौवनथा इुःखान्येतानि मुनिनायक ! । 
भुक्तानि वषवृन्दानि पश्य दोर्भाग्यजम्भितम्‌ ॥ १०॥ 
अथ क्रमेण तेनेव सरागो मे विरागताम्‌ । 
आययौ ह्मदरधाया नकिन्या इव नीरसः ॥ ११॥ 


विरागवासनास्तेन सवंभावानुरज्ञना । 
तवोपदेशेनेच्छामि सूने ! निर्वाणमात्मनः॥ १२५ 
अघ्राप्ताभिमता्थनिामविश्नान्तधियां परे । 
मरणेरुह्यमानानां जीवितान्मरणं वरम्‌ ॥ १३॥ 


है, जिन स्त्रियों का पति प्रतिकरुल है अथवाहं ही 
नहीं ।। ८ ॥ 

इस जगत्‌ मे जितनेभी पदाथ, उन सभीको 
अपनी इच्छा के अनुसार गुण को अल्पतासे या प्रमाद से 
स्त्री छोड़ सकती है, परन्तु पति को छोडकर, यानी स्वी 
पति को छोडकर सभी वस्तुओं का परित्याग अनायास कर 
सकती है ।॥ ९॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! स्थिर यौवन युक्तं मैने अनेक वर्षों तक 
ये दुःख भोगे, मेरे दोभभग्य का विस्तार तो जरा 
देखे । १० ॥ 


अनन्तर जैसे हिमसे दग्ध कमलिनी का राग क्रमशः 
नीरस होकर विरागके रूपमे परिवतित हौ जाताहै 
वैसे ही उसी परितीपके कारणमेरे पतिकी ओरजो 
मेरा अनुरागथा, वहुक्रमसेनीरसहोविरागकेरूपमें 
परिवर्तित हो गया ।॥ ११॥ 


हे मने ! उक्त क्रमसे विराग की वासनां प्राप्त कर 
सभी पदार्थो मे उन्हींको लगा रही ह, अब मै आपके 
उपदेश से अपनी मुक्ति चाहती हं ॥ १२ ॥ 


जिन्होने अपने अभीष्ट अथं प्राप्त नहीं किये है ओर 
परम आत्मपद में जिनकी वुद्धि विश्रान्त नहीं हृईहै, 
ठेसे मरण तुल्य दुःखों के प्रवाहुमे बहु रहे मनृष्योंका 
जीने की अपेक्षामरण ही अच्छारहै। [आशय यहहै कि 
इस समय आप जैसे उपदेशकर्ताको लाभ कर भी मै 
यदि विक्रान्तिकौी इच्छान करू, तो मरण ही अच्छा 


है| ।॥ १२ ॥ 
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स॒ मट्धर्ताभ्द् निर्वाणमीहमानो दिवानिशम्‌ । 
राज राज्ञेव मनसा मनो जेतुं प्रबुध्यते ॥ १४॥ 
ब्रह्यंस्तस्य च मद्भूतुमम चाज्ञानशान्तये । 
स्यायोपपन्नया वाचा कुर स्मरणमात्मनः॥ १५॥ 
यदा मामनपेक्ष्येव स मद्धुर्ताऽऽत्मनि स्थितः 
तदा विरागो वेंरस्यमनयन्मे जगस्स्थितिम्‌ ।! १६॥ 


सं सारवासनावेक्ञवजिताऽस्मि ततोऽवसम्‌ । 
निवध्यामिमतां तीव्रां व्योमसच्चारघारणाम्‌ । १७ ॥ 


जजयित्वा तथा व्योम्नि गति धारणया मया । 
अभ्यस्ता धारणा भूयः सिदढधसद्धफप्रदा \॥ १८ ॥ 
ततः स्वजगदाधारपुर्वापरनिरोक्षया । 
स्थिताऽहं धारणां बद्धवा साऽपि सिद्ध समागता ॥।१९। 
जसे राजा राजा की सहायता से दूसरे राजा के 
ऊपर विजय पानेके लिए तयार रहता वसेही आज 
भी मुक्ति की इच्छा कर रहै वह्‌ मेरे पति रात-दिन मन 
से मन पर विजय पनेके लिए उस प्रकार तयार टँ 
सह्‌ धमंचारिणी स्त्रियोंका पतिके समान दही स्वभाव 
रहना उचित दहै इसलिए पततिके साथ दही हमको उपदेश 
देना चाहिए ।॥ १४॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ] उस मेरे पतिका ओौरमेराजो अज्ञान 
है, उसका विनाडा करनेके लिए आप अपनी न्याययुक्त 
उपदेश वाणी से, विस्मृत कण्ठ्टार के सदृश, आत्मा का 
बोधन करे | १५ ॥ 
जव मेरी परवाहही न कर मेरे पति अपनी आत्मा 
मे अवस्थित ह, अतः जगत्‌ स्थितिमें वैराग्य ने मुन 
नीरसता प्रदान करदी है ॥ १६॥ 
जगत्स्थित भ नीरसताहो जाने से अव मै अभीष्ट, 
तोत्र, आकाशम संचरण करनेकी सामर्थ्यं देने वार्ख 
खेचरी शा रूपधारणाको बांध कर समस्त संसार की 
वासनाओं से रहित होकर स्थित हूं ।॥ १७ ॥ 
अनन्तर धारणासे मैने आकादामे गमन करने की 
सामथ्यं प्राप्तकर फिरर्मैने सिद्धो के साथ संवाद फल 
देने वाटी ध्षारणा का अभ्यास किया। इसी से सिद्धो के 
एकान्त स्थान में आकर आपके साथ संवाद कर रही 
हं ॥ १८ ॥ 
उसके बाद मैने अपने वासस्थानभूत ब्रह्माण्ड के 
पूवपिर घटित आकार को शास्र ओर योगदृष्टि से देखने 
के किए अपने वासस्थानभरत ब्रह्माण्डाकार भावनारूप 
धारणा बांधकर स्थित हुई ओर वह धारणा भी मृन्च 


योगवासिष्ठे 
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अथ स्वजगतो दृष्रवा हदयं तस्य बाह्यगा । 
अहं इष्टवती स्थूलां लोकालोकगिरेः शिलाम्‌ ॥ २०॥ 
एतावताऽपि कालेन दम्पत्योरावयोमुने! । 
परं द्रष्टुमभुद्च्छा न काचन कदाचन ॥ २१॥ 
मद्धुर्तां केवलं शुदढवेदाथेकान्तचिन्तया । 
नच यातं न चायातं वेत्यहो विगतेषणः।! २२॥ 
तेनासौ मत्पतिविद्वानपि न प्राप्रवान्पदम्‌ । 
अद्य सोऽहं च वाज्छावः प्रयत्नेन परं पदम्‌ ॥ २२॥ 
तदेतामथितां ब्रह्मन्‌ ! सफलां कर्तुंमहुसि । 
महतामथिनो व्यर्था न कदाचन केचन ॥ २४॥ 
भ्रमन्ती सिद्धसेनाघु सदा नभि मानद ! । 
त्वदुते नेह पश्यामि घनाज्ञानदवानलम्‌ ॥ २५ ॥ 
सिद्ध हो गई । १९॥ 

अनन्तर अपने वासस्थानभरूत ब्रह्माण्ड के अन्दर की 
सभी वस्तुओं को देखकर वाहर निकटी ओर निकलकर 
मने पूवंवणित अपने ही जगत्‌ के अन्दर की इस ब्रह्माण्ड 
के लोकालोक पर्वत के ऊपर स्थित एक स्थूल शिला 
देखी ॥ २० ॥ 

हे मुने ! इतना समय बीत जाने पर भी पहले हम 
दोनों पति-पत्नी को इसे देखने को कभी कुछ इच्छाही 
नहीं हई अर्थात्‌ इससे पहटे कभी-भी इस ब्रह्माण्ड को 
मैने या मेरे पतिने नहीं देखा था, क्योकि उसे देखने को 
कभी इच्छा ही नहीं हई । २१॥ 

मेरे स्वामीतो केवल वेदोंके अर्थं के विचारमें 
टी सदा मग्न रहते टै, इससे वे यह जानते ही नहीं कि 
कितना समय वीत गया, कितना वतमान है, कितना 
भविष्यत्‌ है, क्या ब्रह्मत्व है। अहो, वे कितने निःस्पृह 
हे ।॥ २२॥ 

विद्धान्‌ होते हृए भौ मेरे पति आत्मपद करो प्राप्त 
नहीं कर सके, आज वे ओौर हम दोनों ही आपके उपदेश 
श्रवण, मनन आदि प्रयत्नपूर्वक आत्मवस्तु की अभिराषा 
कर रहेदहैं।। २३॥ 

दे ब्रह्मन्‌ ! आप हम लोगोंकी प्रार्थना को सफल 
करनेके लिए स्वंथा समथ, बड़े लोगों के सम्मुख 
आये हुए कोई भी प्रार्थी कभी निष्फल होकर नहीं जाते 
ह्‌ । २४॥ 

हे मानद ! आकारमण्डल मे सिद्धसमूहों मेँ निरन्तर 
घूम-फिर रही मँ आपके सिवा दूसरे किसी को भी अज्ञान 
रूपी बन का दावानल नहीं देखती हँ ।। २५ ॥ 


<» 
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ब्रह्मन्‌ ! विनेव करुणाकरकारणेन 
सन्तो यतोऽथिजनवाज्छितयुरणानि । 


कुवेन्ति तेन 


शरणागततामुपेतां 
मामहंसीह्‌ न तिरस्करणेन योक्तुम्‌ ॥ २६ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
पाषाणोपाद्याने विद्याधरीजन्मव्यवहारव्णेनं नाम पञ्चषष्टितमः सर्गः ।॥ ६५ ॥ 


दे ब्रह्मन्‌ ! हे करुणा के सागर ! सज्जन पुरुष किसी तिरस्कार उपेक्षा आप नहीं कर सकते हँ । उपेक्षाही 


कारण के विनाही अर्थीजनों की अभिलाषा पूणं कर 
देते ह, इसकिएु आपकी शरण में आई हुई मृञ्ञ अबला का 


प्रार्थी जनों का तिरस्कार है ।॥ २६॥ 


इस प्रकार ऋषिःप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तरद्धं में 
पाषाणोपाख्यान मे विद्याधरीजन्मव्यवहारवर्णंन नामक कुसुमलता का पेसठ्वां सगे समाम हुआ ॥ ६५ ॥ 


६६ 


वसिष्ठ उवाच 
अथेत्युक्तवती पृष्टा सा मया कत्पितासना । 
सङ्कुत्पितासनस्थेन स्थितेन नभसि स्थिता॥ १॥ 
कथं शिलोदरे बाले त्वद्विधानां भवेत्‌ स्थितिः । 
कथं सच्चलनं तत्र किमर्थं तत्र चास्पदम्‌ ॥ २॥ 
विद्याघयुवाच 
मुने ! यथेवं भवतां जगत्स्फारं विराजते । 
तथाऽस्माकं जगत्तत्र सगसंसारयुक्‌ स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्फुरन्ति नागाः पाताले तिष्ठन्ति भुवि पर्वताः । 
आपश्छलछलायन्ते वहन्ति व्योम्नि वायथवः॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्रजी ने कहा- ब्रह्माण्ड के पुवंवणित ऊध्वं 
आकाश में अवस्थित तथा कल्पित आसन पर बैठे हूए 
मैने उस रमणीसे, जो उसी आकाश में स्थित आसन पर 
बैठे हए मैने उस रमणीसे, जो उसी आका में स्थित 
कत्पित आसन पर बैठी हुई थी, उससे प्रन किया ॥१॥ 

हे वाठे ! बिल्कुल आकारा से रहित शिलपिटमें 
तुम्हरे-जैसे शरीरधारियों की स्थिति केसी होगी ? उसमें 
हिकना-डोलना कसे होगा ओर उसमे घर से भी तुम्हं 
लाभ क्याहोगा? सारांश यह कि जहाँ प्रवेश ही 
असम्भव हैँ, वहाँ ये सब बातेहो ही नहीं सकती हैं ।।२॥ 

विद्याधरी ने कहा--हे मने ! हमारा भी जगत्‌ उस 
शिकपिटमें वैसेही विराजमाने, ओर वह भी सुष्टि- 
रूप संसार से युक्त है जंसे आपका यह जगत्‌ विस्पष्टरूप 
से विराजमान है। ३॥ 

वहाँ भी पाताल में नाग रहते है, पृथ्वी पर पर्व॑त 
स्थितै, जल भी लबाल्व भरे हैँ भौर आकाश में हवा 
भी चलती रहै। ४॥ 
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अर्णवा अणसा भान्ति यान्त्यन्तः शनकैः प्रजाः । 
भूतान्यनलर जायन्ते स्रियन्तेऽविरतं यथा ॥ ५ ॥ 
वान्ति वाता वहृन््यापो भान्ति चाभान्ति चे सुराः 
तिष्ठन्त्याः समुद्यन्ति ग्रहा यान्ति महीं नुषाः ॥६॥ 


देवाुरमनुष्याणां व्यवहारपरम्पराः । 
खोलाः प्रवृत्ता भआकल्पमासमुद्रमिवापगाः ॥ ७ ॥ 
दिनपद्याति भुलोकसरस्याकत्पमानभः । 


रोरा्नालोनि फुल्लानि मलितोम्मीलितान्यलम्‌ ॥ ८॥ 
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उसके भीतर यहाँ को ही तरह समुद्र सुशोभित है, 
प्रजावगं भी धीरे-धीरे गमन आदि व्यवहार करते, 
निरन्तर भूत उत्पन्न होते है ओर निरन्तर मरते भी 
हे । ५।। 

यहां के समान ही वहाँ पर भी वायु चलती है, जल 
बहते है, आकाश मे नक्षत्र आदिके रूपों में तथा अपने- 
अपने शरीर आदिके रूपमे देवता भासमान होते है, 
पवेत स्थित, गणोंका उदय होताहै ओर पृथ्वी में 
राजा गण भी चल्ते-फिरते है ।॥ ६ ॥ 

जिस तरह समृद्र तक , नदी धारा विद्यमान रहती है 
वेसे ही वहाँ देवता, असुर ओर मनुष्यों को चञ्चल 
ग्यवहार परम्परा यहांके समान कल्प तकं उस तरह 
विद्यमान रहती है ॥। ७॥ 

भूखोक रूपी तालतल मे कल्पप्येन्त ओर आकाश तक 
रहने वाले दिन रूपी कमल भी वहाँ है, दिन रूप कमलों 
मे लो चश्वल अभ्रही भ्रमर है, वै विकसित ओर 
निमीलितिभी होते है।॥ ८॥ 
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चन्दरस्चर्चाश्चर्तुदक्कं चन्दनेनात्मतेजसा । 
रचयन्‌ रान्रिरोहण्योस्तमो हन्त्यपि हूद्गतम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वदश्ास्वादनरता वाततयन्त्रसुचारिता । 
रोदःसच्चनि सूर्याख्या दीप्यते दिवि दोपिक्ता॥ १०॥ 
ब्रह्मसङ्ल्पितो च्डो वातत्च्चारचारिभिः । 
खेऽनिशं चक्रमृक्षाणां गुणावर्तो विवतते । ११॥ 


मूततण्डर्माघष्रेः पिनष्टि ध्रवकोरकः । 
नियत्या चलितो रोदःकपाटाम्भोदघघरः। १२॥ 
टोपान्धिरेैरभूषीठं विमाननगरनमः । 


देत्यदानवनागौघेः पुर्ण पातालमण्डलम्‌ ।॥ १३॥ 
कुण्डलं त्रिजगत्लक्ष्म्या नीरं भूतलमण्डलम्‌ । 
स्थितं चञ्चलमाचारचच्चलायाः स्फुरन्मणि ॥ १४ ॥ 

जैसा कि इस जगतुमेदटै, वैसादही उस जगतुमे भी 
चन्द्रमा अपनी ज्योत्स्ना रूपी चन्दनसे चारों दिलाओंमें 
ठेपन कर रात्रिम रोह्णीका भीतरी ओर बाहरी 
अन्धकार को निदत्त करदेताटहै।॥ ९॥ 

दसो दिशा रूपी वत्तियों का स्वाद ठेनेमे अर्थात्‌ 
द्रवात्मक स्नेहका भोग करनेमे रत ओर वात रूपी 
यन्त्रसे चाल्ति वहाँ भी सूर्यं नामकी दीपिका दै, 
अन्तरिक्ष एवं पृथ्वी रूप घर कै अन्दर जगमगाती 
हे ।॥ १०॥ 

आकारा मण्डल्मे वहाँ पर भी नक्षत्रोंका चक्र रूप 
चक्को घूमतीहै जौर एक तरहुसे तण्डुल रूप अण्डज 
आदि चार प्रकारके भूतोंको सृष्टि के आरम्भ से लेकर 
बरावर पौसती रहती है, यह्‌ घर यन्तर ब्रह्मा ने अपने 
सकत्प से बनाया है, वायुसंचारचारियों से अर्थात्‌ वात 
रदिमयो से यह अवष्टब्ध है, घ्रुवरूप खुटे के ऊपर थमा 
हुआ टे तथा अन्तरिश्च एवं पृथ्वीमें कपाट के सदश बन्द 
करने ओर खोलने का स्वभाव रखने वाले मेधो से घर्घर 
व्वनि करता रहता है, यह नियति से संचाल्ति 
दे ॥ ११-१२ ॥ 


वहां पर भौ यहा के सदृश ही पृथ्वी आदि रोक द्वीप 
पवत आदिमे भरेहै। 

वहां पर भी यहाँ के समान भूमि द्वीप सागर ओर 
पर्वतो से, आकाश विमानो के संनिवेश जते रचित नगरों 
से तथा पाताल मण्डल दत्य, दानव एवं नागों के समूहं 
से पूणं है ।॥ १३॥ 

वर्ह पर भी नीला भूतल मण्डल स्थित है । वह्‌ ठीक 
आचरणं से चंचल त्रिजगती रूप लक्ष्मी का चमक रहे 


६६.९६ 


बुद्धयादिरहितां स्पन्दसंविदं वायवीमिव । 
स्थावरं जङ्खमं चेव सृक्ष्ममादाय जायते ॥ १५॥ 
मुनिर्मोँनिव रावाभिमस्तिः कपिचापलम्‌ । 
आकाशे रवकाश्ित्वं तेजोभिर्भासनं धितम्‌ ॥ १६ ॥ 
वक्षोव्येञ्ध्यद्रिखचराः प्राणिनोऽन्तः स्फुरन्त्यलम्‌ । 
मृतिजन्मोन्तुखाः कोटयुराघुरजलोकसः । १७ ॥ 
सुरासुरगन्धर्वाः काकः कलयति प्रजाः । 
दोभिः कल्पयुगाब्देश्च स्वपशूनिव पालकः ॥ १८ ॥ 


अनन्तविपुागाधगम्भीरे कालसागरे । 
उत्पत्योत्पत्य लीयन्ते ते त्वावतंविवतया ॥ १९ ॥ 
चतुहशविधा वातवेल्लिता भूतपांसवः । 


नायाकाने विरोयन्ते शरदम्भोदलोलया ॥ २० ॥ 
मणियों से युक्त चल कुण्डल-सा लगता है ।॥ १४॥ 

यहां पर भी स्थावर-जद्धमात्मक प्राणियों का दल 
वुद्धि आदि से बून्य बाह्यकौी क्रिया के सदृश भीतरी 
सूक्ष्म प्राणनाम की स्पन्दसंवित्‌ को लेकर जन्म आदि 
विकारो कोप्राप्तकरतादटै।। १५॥ 

यहां परभी यां के सदृश मूनिलोगोंको मुनि 
क्रियाओं ने, पृथ्वी का समुद्र आदि जलने, वायु ने वन्दर 
के सदृश चपल्ता का, आकाडशने अवकाडशपन का ओर 
सूर्यादि प्रकाश मे प्रकाशन का अवलम्बन किया है ।१६॥ 

य्ह पर भी जन्म ओर मरण के भागी बन्दर आदि 
वृक्षचर, मनुष्य आदि भूचर, मत्स्य आदि जलचर, मृग 
आदि पवेतचर, पक्षी, देवता आदि आकाशचर, कौट, युर, 
असुर ओर जल निवासी वीच-बीचमें खूब घूमते फिरते 
ट ।॥ १७ ॥ 

यहां के समान यहाँ भी देवता, असुर जओौर गन्धर्वो के 
सहित समस्त प्रजा को काल कल्प, युग एवं वपंरूपी अपने 
हाथों से उस प्रकार पालन आदिसे भोगतादहै, जैसे पशु 
पालक अपने पशुओं को भोगता है ।॥ १८ ॥ 

अनन्त, अगाघ, पुष्कल एवं गम्भीर कालरूपी 
महासागर मे आवतं ओर निव्त॑रूप कालगत्ति से वे 
१५ आदि जलजन्तु उत्पन्न होकर लीन हो जाने 

।। १९ ॥। 


जिसमे सभी वस्तुओं का विनाशदहौ जातादहै, एसे 
अव्याकृत आकाशमे वायु से उड़ाये गये चौदह प्रकार के 
प्राणीरूपी रजकण, शरत्‌ काल के मेघों के सदृश, विलीन 
हो जाते हैं ।॥ २०॥ 
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भुवनं बोवयन्तो दयोश्चन्दराकंकरचामरेः । 
स्थिताऽऽकाशांश्चुकाऽऽकत्पतारकोत्करञेखरा ॥ २१ ॥ 
स्थिताः पवनभूकस्पस्नेघतापसहषणवः । 
स्वं प्रदेलमनुञ्क्न्त्यः ककुभः स्तम्सिता इव ॥ २२॥ 
उत्पातमेघनिह्वादभूमिकस्पग्रह्‌ ग्रहेः । 
जनज्ञातंरपि विज्ञातेभूतानां जायते गतिः ॥ २३ ॥ 


४९९ 


सप्तानां जलमब्धीनामोर्वाग्तिः पिबति ज्वलन्‌ । 
लोकान्तराणामाकत्पं कालो भूतगणं यथा ॥ २४ ॥ 
पातालसाविश्चति याति नभोविलं च 

दिग्मण्डलं मति भूतगणः समन्तात्‌ । 
पयति पवेतमहाणवमण्डलानि 

दोपान्तराणि च मरत्सरणक्कमेण ॥! २५॥ 


इत्याषं श्रीवासिषएठमहामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणव्रकरणे उत्तरां 
पाषाणोपाद्याने शिलान्तरवर्णनं नाम॒ षटषष्टितिमः सगं ॥ ६६ ॥ 


यहां के समान यहाँपरभीद्यु शुभ्र आकाशरूप वस्त्र 
धारणकर तथा मस्तकमें कल्प पयन्तं तारों कासमूह्‌ 
धारणकर चन्द्र-सूयेरूपी दो चामरो को इलाती हुई सातां 
भवनों को जागेत करती दहै । २१॥ 

वहाँ पर भी यहां को तरह स्थावर प्राणियों के सदुश 
पवन, भुकम्प, वृष्टि ओर घाम सहने वारी दिशा 
स्थित है ।। २२॥ 

ज्योतिषियों द्वारा ओर अन्यो हारा अज्ञात उत्पात 
के हेतु मेघ, विद्युत्पतन, भूकम्प तथा ग्रह॒ आदि से 
प्राणियों की इष्टानिष्ट रूप गति वहां पर भी होती 
हे ।। २३॥ 


हां भो सात समुद्रोका जल जलती हुई ओर्वाग्ति 
वडवानल पौती केसे ही जैसे चौदह भृवनों के प्राणियों 
को कार कल्प तक पीता है ।। २४॥ 
वहां पर भी पातल्योग्य प्राणी पाताल में प्रवे 
करता हे, आकाश विम विलासं करने योग्य प्राणी 
आकाश में जाता है, दिशाओं में भ्रमण करने योग्य प्राणी 
दिशाओं मे भ्रमण करताहै। संक्षेपसे चारों ओर प्राणी 
समूह्‌ वायुके संचार के सदश, पवेत, महासमुद्रमण्डल 
तथा अन्यान्य द्वीपान्तरों में भ्रमण करते है, इसक्िए यहाँ 
जितना व्यवहार है, वह्‌ सब वहां पाषाण की शिलाम 
भीहे। २५॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 
पाषाणोपाख्यान मे रशिलान्तरवणेन नामक कुसुमलता का छाछठवां सगं समाप्त हुआ ॥ ६६ ॥ 


६७ 


विद्याधयुवाच 
यावत्तं सर्गमागच्छ प्रसादः क्रियतां सुने! । 
आश्चर्येषपपन्नेषु महान्तो ह्यतिकोतुकाः ॥ १ ॥ 
तथेत्युक्ते मया सार्धं गन्तुमारब्धमम्बरे । 
वात्यया सोरभेणेव शन्ये शुभ्येन श॒न्यया ॥ २॥ 
अथाऽहं द्रसध्वानं श॒न्यसुल्लघ्य नासम्‌ । 


विद्याधारी ने कहा--हे मुने ! यदि आप मेरी वात 
को असंभव मानते हों, तो स्वयं ही सम्पूणं उस शिलोदर 
सृष्टि को देखने की कृपा करं ओर वहां चले, क्योकि 
बडे लोगों को प्रास्त आश्चयेकारकं घटनओंमें बड़ाही 
कौतुक होतादहे।१॥ 

वैसे उसके कहने पर मैने (तथास्तु कहकर उसकी 
बात स्वीकार कर खी ओौर आकारारूपिणी उस रमणीके 
साथ रून्यात्मक आकाशमण्डलमें जाने के किए शून्यरूप 
म एेसे उद्यत हृ, जसे वात्या के ्लञ्ञावात के साथ 
चस्पकादि पुष्पों को सुगन्ध ।। २॥ 


नभःस्थं भूतसङद्धातं तथा साधमवाप्रवान्‌ ॥ ३ ॥ 
तसुतल्खघ्य चिरेणात्र भूतसच्वारमम्बरे । 
रोकालोकलिरोव्योम प्राप्तोऽस्मि धवराम्बुदम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्तराशेन्दुशु्नाश्नपीठाननिगेत्य तां क्लिलाम्‌ । 
आनतोऽस्मि तयोत्तद्धां तप्रकाञ्चनकत्पिताम्‌ ॥ ५ ॥ 


६७ 


अनन्तर उसके साथमे दूर के शून्यरूप आकाशमा्गं 
को मण्डल मे स्थित देवता आदि प्राणियों के समीप जा 
पहुंचा ॥ ३ ॥। 

कुछ समय वाद इसी आकाश में उस देवादि प्राणियों 
के संचरण मागेकोभीौ पारकर मै उसके साथ दवेत मेघ 
के सद्रा अतिनिमंल खोकालोक पव॑त कै शिखर के 
आकाशभाग मे पहूंच गया ॥ ४ ॥ 

उत्तर दिशा के पूरवेभाग पर स्थित चन्दरसदृश अति- 
धवल आकारपीठसे नीचे आकर उसके द्वारा उस 
शिला के पास ले जाया गया। वहु शिला बडी ही ची 





८०० 


योगवासिष्ठे 


यावत्पश्याम्यहं रुञ्ां शिलां तां न च तज्जगत्‌ । 
कलघौतमयीमुच्चेरग्निलोकतटोमिव ॥ ६ ॥ 
तदा मयोक्ता सा कान्ता क्व भवत्सगभूरिति । 
क्व सद्रारछाग्नितारादि क्व लोकान्तरसप्रकम्‌ ।॥ ७ ॥ 


क्वाऽणवाकाशककुभः क्वोन्मज्जननिमज्जने । 
क्व महाम्मोदसम्मारः क्व ताराम्बरडउम्बरम्‌ ।॥ ८ ॥ 
क्व शेलशिखरश्रेण्यः क्व॒ महाणवलेखिकाः । 
क्व॒ द्रीपवल्याः सप्र क्व॒ तप्रकनकावनिः॥ ९ ॥ 
क्व कार्यकालक्लनाः क्व॒ भूतभुवनश्रमः 1 
क्व विद्याधरगन्धर्वाः क्व॒ नरामरदानवाः॥ १० ॥ 
क्वषिभूपालघ्रुनयः क्व॒ नयापनयक्रमः । 
क्व पच्चयामयामिन्यः क्व॒ स्वगनरकथ्चमः। ११॥ 


जौर रूप-रद्ध मे ठीक तपे सोने के सदुश कल्पित 
थी ॥ ५ ॥ 

सुवर्णमयी सुमेरुतटी के सदृदा वह॒ वहुत वड़ी ऊँची 
युश्च शिला्मैने चारोओरसे खूब देखी, परन्तु उसमें 
जगत्‌ नहीं दीख पडा ।॥ ६ ॥ 

जगत्‌ कोन देखकर मैने उस सुन्दरी वाखासे पृदा 
कि यहां कटां पर वे जगत्‌ हैँ, जिनका तुमने मुञ्चसे वर्णन 
किया था, कहाँ रर, सूये, अग्नि, तारा आदिर तथा 
कटां यहां सात दूसरे-दूसरे लोक हँ ।। ७ ॥ 

दे रमणि ! कहां यहां पर समुद्र, आकाश एवं 
दिशा है, कहां प्राणियों के जन्म ओर विनाश हो रहे हं 

करा वड़-वड़े मेषमण्डल हँ भौर कहां तासों से युक्त 

चमकोटे आकाशमण्डल का आडम्बर हे ।॥ ८ ॥ 

करां पवंतों के रिखरों की श्रेणियां टै, कहाँ बड़-वड़े 
र्वण-समृद्रो की पक्तियां टै, करां सात द्रीपरूपी कङ्कण 
ह ओर है कटां तपे सोने के सद्र भूमिदै।॥९॥ 

कहां क्रिया, काल ओौर कल्पनां है, कठा भूतों के 
देवता आदि के निवास स्थान रम है, कहाँ विद्याधर एवं 
गन्धवं हैँ तथा करां मनुष्य, देव ओर दानव हँ ।॥ १० ॥ 

कहां ऋषि ओर राजा ट, करां उनमें मनि दहै, कहाँ 
नीति-अनीति कौ रीति है, कहां हेमन्त कौ रात्रियां हँ 
ओर करटा स्व्म-नरक के विश्रम हं | ११॥ 

कहां पुण्य-प्राप की गतियांँ है, कहँ काल की कलाओं 
विलास है, कहाँ घुर ओर असुरोका यृद्धहै ओर कहां 
रेप एवं स्नेह कौ पद्धति्यां हँ ।॥ १२॥ 

म इस तरह से उससे प्रश्न कर रहाथा कि आश्चयं 
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क्व॒पुण्यपापकलनाः क्व॒ कलाकालकेकयः 
क्व॒ सुरासुरवेराणि क्व॒ द्ेषस्नेहरीतयः॥ १२॥ 
वदत्येवं मयि वचः सोवाच वरर्बाणनी । 

विस्मयाकुलमालोक्य शिलामल्विलोचना ॥ १३ ॥ 


विद्याघयुवाच 

पश्याम्यविलमात्मीयमहू सवमिहोपले । 
मुक्ुरप्रतिविम्बस्थपुरान्यपुरवज्जनम्‌ | १४ ॥ 
नित्यानुभव एवात्र दशने कारणं मम । 
तदभावो मने! मन्ये ते कारणमदर्ञने॥ १५॥ 

अन्यच्च चिरकालकद्ैतसंकथयाऽनया । 
युद्धाऽऽतिवाहिकंकात्मदेहता विस्पृताऽऽवयोः ॥। १६ ॥ 
ममातिघुचिराभ्यस्तमपि व्योमलतामिव । 
गतं निजं जगदिदं यतः पश्यामि न स्फुटम्‌ ॥ १७ ॥ 
से व्याकुल मृञ्ञको देखकर शिला के सदुश निर्मल नेत्रवाटी 


एव॒ सुन्दर रूपवाटी उस रमणीने कहना आरम्भ 
किया ॥ १३॥ 


विद्याधारी ने कहा--हे भगवन्‌! मँ भी अव पहले के 
समान अपना सव कु इस पत्थर की दिलामे नहीं देख 
रही हं पर र्मैने जिन मनुष्य, गन्धर्वं आदि का पूर्वमे 
वणेन कियाद, उन सवको दरपेणमें प्रतिविम्बरूप से 
स्थित प्रसिद्ध नगरसे दसरा नगर टै, उसके सदृश प्रति- 
विम्बरूप से स्थित देखती हूँ ।॥ १४॥ 


ठे मूने ! हमकोउन खोगोंका दर्शनदहो रहार, 
उसमे कारण नित्य का अनुभव ही है, वहु नित्य का 
अनुभव आपको नहीं हैः इसलिए उसका अभाव ही जगत्‌ 
के न दीखनेमें कारण दहै । १५॥ 

दूसरी वात यह्‌ कि चिरकाल तक अपनेलोगोंकी 
यह जो एकदत विषय कौ कथा चटी, उससे विशुद्ध सूक्ष्म 
मनोमा्र्प देह काहमलोगोंको विस्मरणदहो गयादहै, 
इसलिए आपको जगत्‌ नहीं दीखता ओर हमको अस्फुट 
दौखता दै । समस्त सृष्ष्मातिसूषक्ष्म पदार्थो के अवलोकन में 
समथं विशुद्ध मनोरूप देह के विस्मरण से भी आपको वह्‌ 
जगत्‌ नहीं दीखता ओर हमको दीखता है, पर 
अस्फुट ।॥ १६॥ 


मेरा भी यहाँ जो जगत्‌ था, वह्‌ प्रायः नष्ट हो चुका 
हे, क्योकि यद्यपि उसका मैने चिरकाल तक अभ्यास किया 
ठे, फिर भी अव आकाशल्ता के समान स्पष्ट नहीं 
दीखता है ।॥ १७ ॥ 
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चिरव्यर्थोत्यया नाय स्ंकथाव्यथया मिथः 
स्वास्थ्यं विस्त्रतमात्मोयसवदाततमं ततम्‌ ॥ १९ ॥ 
योऽभ्यासः परक्चत्यन्तः शुढचिक्भसो रसात्‌ । 

भ वेत्तन्मयमेवान्तराबारखमिव लक्ष्यते ॥ २०॥ 
न सच्छस्रण सा विद्धि न सन्न्याधेन सा कला । 
अस्ति नास्त्यसितोयोगाद्दभ्यासान्न सिद्धयति ॥ २१॥ 
स्वजगत्सन्ततास्यासदक्तो सां कथान्रमः। 
ननमाक्रान्तवानेष दर्योहि बलवान्‌ जयी ॥ २२॥ 


इष्टवस्त्वथिनां तञ्ज्सूपदिष्टेन कमणा । 


जो जगत्‌ मेरे लिए पहु अत्यन्त विस्पष्ट था, उसको 
अब दपेण मे प्रतिबिम्ब के सदृश अस्पष्ट देखती 
॥ १८ ॥ 
हे नाथ ! अपने लोगोका परस्पर दींकाल तक 
निरथेक संभाषण हुआ, उससे उत्पन्न व्यथा से अपना 
अत्यन्त विशुद्ध एवं व्यापक स्वास्थ्य धारण के अभ्याससे 
जनित अपनी मनोरूप देहरूपता विस्मृत हो गयी हे ।॥१९॥ 
अभ्यास जनित संस्कार शुद्ध चिदाकाश केरससे 
उद्बुद्ध हो जो प्रकट होतादहै, उसीरूपका भीतरी 
अन्तःकरण मानोहोही जता, यही बाल्य अवस्था 
से लेकर वस्तुस्थिति दै। २० ॥ 
वह कला न उत्तम शस्त्रोसे सिद्ध होती हे, न 
उत्तम न्यायसे सिद्ध होती है, किन्तु अपरिमित उद्योग 
से युक्त अभ्याससेही सिद्ध होती रहै, अभ्यास से वह्‌ 
सिद्ध नहीं होती, यह बात नहीं है, किन्तु अवश्य सिद्ध 
होती हे, यह आप समञ्च ।॥ २१॥ 
आपके साथ संवादात्मक जो कथाश्रम हुआ, उसने 
अपने जगत्‌ के निरन्तर अभ्यासके वरा से पूवे जगत्‌ के 
भ्रमसे ग्रस्त मुञ्चको वशमें कर दिया, इसलिए वह्‌ 
संस्कार तिरोहितहो गयाहै, क्योकि भूतकाल का भ्रम 
ओर वतेमानकाल का श्रम बलवान्‌ होने के कारण 
विजयी हुआ ॥ २२॥ 
हे मुने ! अपनी-अपनी मनपसन्द वस्तु चाहने वालों 
के लिए गुरुओ वारा उत्तम रीति से उपदिष्ट कमं करने 
की पद्धतिसे बार-बार जो किया जाता है, उसी से 
अभीष्ट वस्तु उन्हं मिकतीदहे, दूसरे किसी प्रकार से 
नहीं दूसरा शरण नहीं है अर्थात्‌ लौकिक या वैदिक 
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शास्यति ज्ञानचर्चाभिः पश्याऽभ्यासविजम्मितम ॥२४॥ 
अहं शिलाबला बाला पश्यामि त्वं न पश्यसि । 
सवज्ञोऽपि शिलासरगं पर्याभ्यासविजम्भितम्‌ ॥ २५ ॥ 
भनज्ञोऽपि तज्ज्ञतामेति शनैः शेरोऽपि चर्ण्यते । 
बाणोऽप्येति महालक्ष्यं पश्याभ्यासविजम्भितम्‌ ॥ २६॥ 
इत्थ नाम परिग्रोढा मिथ्याज्ञानविषचिका । 
राम्थत्येव विचारेण पश्याभ्यासविजस्मितम्‌ ॥ २७॥ 
अभ्यासेन कटु द्रव्यं भवत्यभिमतं मुने ! । 
अन्यस्मे रोचते निम्बस्त्वन्यस्मे मधु रोचते ॥ २८॥ 


शिल्प विद्या आदि फलों कौ इच्छा कर रहे पुरुषों को 
गुरुजी द्वारा तपदिष्ट पद्धति से बार-बार किया गया 
उसका अभ्यासहीररणहै दूसरा नहीं ।॥ २३॥ 


यह्‌ इस प्रकार का प्रौढ अहुरूप बड़ा विद्यमान अज्ञान 
श्रम ज्ञान कौ चर्चासे अर्थात्‌ श्रवणादि के अभ्याससेही 
निदत्त हो जाताहै, यही अभ्यासका फलहै। अर्थात्‌ 
जब अनादि अनन्त संसाररूप अनथ भी ज्ञान के अभ्यास ` 
से नष्ट हो जाता है तब एेसा कौन अनथं बचने पाता है, 
जो अभ्यास से उसकी चिक्ित्सान हो सके ॥ २४॥ 

मे एक शिला की अबलाहं उसमेभी बाला ओर 
आपको रिष्या हूं, फिर भी शिला की सृष्टिको देखती 
हुं, आप स्वेज्ञ ओौर गुरुदटै तो भी नहीं देखते, यह बडा 
आश्चयं हे, देखिए यह अभ्यास का विजृम्भण है । अर्थात्‌ 
अभ्यास मे उत्तमता होनेपर बालकोंमे भी प्रौढता देखी 
जाती है ओर अभ्यासके छूट जानेपर बड़ेलोगोंकोभी 
व्यामोह होने ल्गतादहै, इस विषय में हम दोनों ही 
द्ष्टान्त हँ ॥ २५ ॥ 

अभ्याससे धीरे-धीरे अज्ञानीभी ज्ञानी बन जाता 
है, पवेत भी चूणं हो जाता है, अचेतन वाणभी सुक्ष्मतम 
लक्ष्य को प्राप्त करताहै, देखिए अभ्यास की कितनी 
महत्ता है ॥ २६ ॥ 

इस तरह मिथ्याभूत जो चारों ओर से प्रौढ अज्ञान- 
रूपी महामारी है, वहु विचारलू्प अभ्यास से ही शान्त हो 
जाती हे, देखिए अभ्यास का कितना माहात्म्य है ॥ २७॥ 

हे मुने । अभ्याससेही कटु पदाथ अभीष्ट हो जाता 
हेः अभ्याससे ही किसी को नीम अच्छा ल्गताहै ओर 
किसी को मधु अच्छा लगता है ॥ २८॥ 
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अबन्धु्बन्धुतामेति नेकटयाभ्यास्तयोगतः । 
यात्यनभ्यासततो इ रात्स्नेहौ बन्धुषु तानवम्‌ । २९ ॥ 
आततिवाहिकदेहोऽयं ज्ुदढधचिदयोम केवलम्‌ । 
आधिभमोतिकतामेति भावनास्यासयोगतः \ ३० ॥ 
ञआधिसौतिकदेहोऽसौ धारणाभ्यासभावनात्‌ । 
विहङ्धवत्‌ खमभ्येति पश्याऽभ्यासविज्‌म्भितम्‌ ॥ २३१ ॥। 
पृण्यानि यान्ति वैफल्यं वेफत्यं थान्ति मातरः । 
भाग्यानि यान्ति वेफल्यं नाऽभ्यासस्तु कदाचन ॥ ३२॥ 
दुःखाध्याः सिद्धिमायान्ति रिपवो यान्ति मित्रताम्‌ । 
विषाण्यमरततां यान्ति सन्तताभ्यास्तयोगतः। ३२३ ॥ 
येनाऽभ्याचः परित्यक्त इष्टे वस्तुनि सोऽधमः । 

समीपके कारण अभ्यासयोगसे ही अवन्धु वन्धुरूप 
वन जाताहै ओर दूरी के कारण अनभ्यास बन्धुं में 
भी स्नेह कम हो जाता है ॥ २९॥ 

भावनाभ्यासयोगसे ही केवल विशुद्ध चिदाकाडरूप 
जातिवादहिक यह देह आधिभौतिकरूप वन जाती टै अर्थात्‌ 
देह मे भौतिकताकी श्रान्तिभी स्वाभाविक भौतिकता 
के अभ्याससेही होती है।। ३०॥ 

यह आधिभौतिक देह धारणा के अभ्यास की भावना 
से ही पक्षियों के सदृश आकाश में उड्ने की सिद्धि प्राप 
करती है, यह भी अभ्यासकाही प्रभाव दहै।। ३१॥ 

कदाचित्‌ इलाघारूप थोड़ेसे अपराधसे पुण्य भी 
विफल बन जाति ह, मातां विफल वन जाती हैँ ओौर धन 
भी विफल वन जाता है, परन्तु कभी अभ्यास विफल 
नहीं होता है ।। ३२ ॥ 

निरन्तर के अभ्याससे दुःसाध्य पदार्थं सिद्धहो जाते 
` हैः रातु मित्र वन जाते हैँ तथा मौपध के निमित्त अभ्यास 
से विष भी अमृत बन जाते हैँ । ३३ ॥ 

इष्ट वस्तु के विषय में जिसने अपना अभ्यास छोड 
दिया, वह्‌ मनुष्यों मे अधम दै, वह उस वस्तुकोवसेही 
प्रात नहीं कर सकता, जैसे "वन्ध्याः अपने पुत्र को नही 
कर॒ सकती है अर्थात्‌ शास्वीय शुभाभ्यास कदापि नहीं 
छोडना चाहिए ।। ३४ ॥ 

स्वरी, पूत्र आदि जो अभिमत वस्तुं है, उनका 
उपाजन हजारो प्रयत्नो से किया जाता है । इससे उनका 
भी परित्याग सहसा नहीं करना चाहिए, किन्तु वैराग्य 
के अभ्यास द्वारा सी युक्ति से परित्याग करना चाहिए, 
जंसे मृत्युपयन्त अत्यन्त अभीष्ट जीवन वस्तुका योगी 
युक्तिपुवंक त्याग करता है ॥ ३५ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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कदाचिन्न तदाऽप्नोति वन्ध्या स्वतनयं थथा ।॥ ३४॥ 
यदप्यभिमतं वस्तु स्वभ्यासेन तदजनात्‌ । 
तद॒क्तिएवंकं त्याज्यमामृत्योर्जवितं यथा ।। ३५ ॥ 
इष वस्तुनि नाभ्यासं यः करोति नराधमः । 
सोऽनिष्टेऽनिष्टमाप्नोति नरकान्नरकान्तरम्‌ ।॥ ३६॥ 
तरन्ति सरितं स्फीतां संसारासारसेवनः । 
त॒ एवात्मविचारास्यमभ्यास्षं न व्यजन्ति ये । ३७॥ 
अभ्यासभासोऽभिमतं वस्तु प्रकटयन्त्यलम्‌ । 
प्रापयन्ति च निविघ्नं घटं दीपप्रभा यथा।॥ २३८ ॥ 
यथा कल्पद्रुमलताः सच्चिन्तामणयो यथा । 
फरन्ति  श्रदश्चंतास्तयथेवाऽभ्यासभूमयः ॥ ३९ ॥ 

जो नराधम अपनी इष्ट वस्तुके लिए अर्थात्‌ मोक्ष 
देतु तत्त्वज्ञान के लिए अभ्यास नहीं करतादहै, वह्‌ अनिष्ट 
देह आदिमे अटह्म्भावर्प अनथेमें ही रत रहेगा, इस 
स्थिति मे अपने अभ्यासस्वभावसे अनिष्टही प्राप्न करता 
रहेगा ओर अनन्तर एक दुःख सेदूसरे दूःखको प्राप्त 
होता रहेगा, उससे द्टृटकारा कभी उसका नहीं होगा 
अर्थात्‌ ततत्वज्नानाथं जो अभ्यास टै, उसका कभी त्याग 
नहीं करना चाहिए, क्योकि उसके त्यागसेतौ देह आदि 
मे अहम्भावादि का अभ्यास अवश्य होन ठग जायेगा, 
फिर इसका निवारण असंभव दहो जाने पर अनिर्भोक्षिकी 
आपत्ति हो जायगी । ३६ ॥ 

जिससे संसार असार वन जातादहै, एेसे विवेक की 
सेवामें सदा निरत रहने वाले जो उत्तम पुरुष आत्म- 
विचाररूप अभ्यास को नहीं छोडते, वे ही इस महाविस्त्रत 
मायारूपी नदी को तंर जाते हँ । ३७ ॥ 

जसे घडा चाहने वे पुरुपके लिए दीपक कौं 
प्रभाएं घड़े को प्रकाशित करती है ओर निविघ्न उसे प्राप्त 
करा देती दहै, वैसे ही अ्मवस्तु चाहने वाले पुरुष के लिए 
श्रवणादि अभ्यासरूपी प्रभां आत्मा को प्रकारित करती 
हँ ओर उसे प्रप्त भी करादेती है । उसमें श्रवण-मनन का 
अभ्यास असंभावनारूप अन्धकार हटाकर वस्तुको प्रका- 
शित करदेतादहै ओर निदिध्यासन का अभ्यास विपरीत 
भावनारूप विष्न-विनाशकर अभीष्ट वस्तु प्राप्त करादेता 
ह ॥ ३.2 ॥ 

जसे कल्पवृक्ष की लता, जैसे उत्तम चिन्तामणि 
अथवा जैसे शरद ऋतु अभिमत फल प्रदान करती है, वसे 
ये श्रवण आदि के अभ्मास की भूमियांँ भी अभिमत मोक्ष 
वस्तु प्रदान करती हं ।॥३९॥ 
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इष्टवस्तु चिराभ्यासभास्वान्‌ भासयति प्रजाः । 
त्येन्द्रियास्यां देहीर्व्या रात्रि पश्यन्ति नो यथा ।॥ ४०॥ 


सवस्य जन्तुजातस्य सवंवस्त्ववभासने । 
सर्वद वंक एवोच्चेजंयत्यभ्यासभास्करः ।। ४१ ॥ 


चतु दशविधाथास्तु भूतजातेन कस्थचित्‌ । 
सिद्ध्यन्त्यभिमतं वस्तु विनाभ्यासमकृत्रिमम्‌ ॥। ४२॥ 
पोनःपुन्येन करणमभ्यास इति कथ्यते । 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 
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पुरषाथः स एवेह तेनाऽस्ति न विना गतिः ॥ ४३॥ 
द्ढास्यासाभिधानेन यत्ननाम्ना स्वकर्मणा । 
निजवेदनजेनेव सिद्धिभेवति नाऽन्यथा ॥ ४४॥ 
अभ्यासभास्वति तपत्यवनौ वने च 
वीरस्य सिद्धयति न यत्न तदस्ति किञ्चित्‌ । 
अभ्यासतो भुवि भयान्यभयीभवन्ति 
सर्वासु पनेतगुहास्वपि निजेनायु ॥ ४५ ॥ 


इत्याषे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीके मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे उत्तरां 
पाषाणोपास्याने अभ्यासपरांसा नाम सप्रषषटितमः सगः ॥ ६७ ॥ 


देहरूपी पृथ्वी पर चिरकालिक आत्मविचाराभ्यास- 
रूपी सूयं अपनी अभीष्ट वस्तुको परम प्रेम के विषय 
आत्मा को उस तरीकेसे दिखलाता रै, जिस तरीकेसे कि 
उत्तम जन्म केनेवाले अधिकारीजन राग, देष, जन्म, मरण 
आदि हजारों अनर्थो को पैदा करने वाटी इद्द्रियरूप 
रात्रि कोन देख पावें । ४०॥ 

जितने प्राणी, उन सब के लिए सदाही सब 
वस्तुओं का प्रकादा करने वाला एक अध्यासरूपी सूयं 
सर्वोच्च है ।॥ ४१ ॥ 

चौदह भुवनो मे स्थित चौदह प्रकारक जो प्राणियों 
की जातिया दहै, उनमें किसीभी प्राणी की स्वाभाविक 
अभीष्ट वस्तु अभ्यास के बिना सिद्ध नहीं होती है ।॥४२॥ 

किसी एक का बार-बार करनाही अभ्यास कहा 
जाताहै। उसी का इस शास्त्र में पुरुषां शब्द से पहले 


अनेक रूपमे वणेन किया गया है, पुरूष प्रयत्न ओर परम- 
पुरुषार्थं रूप फल भी वास्तव मे वही है, इसलिए अभ्यास के 
विना यहां किसी कौ गतिहो ही नहीं सकती है ॥ ४३ ॥ 

दढ अभ्यास शब्द से कहा जाने वाला प्रयत्न नामक 
अपने कमं से सिद्धि मिलती है, दूसरे से नही, यही सत्कमं 
अपने विवेक के कारण उत्पन्न होता है ।॥ ४४ ॥ 

इन्द्रियो पर विजय पाने में समथं वीर पुरुष के 
लिए अभ्यासरूपी सूये के तपते रहने पर भूमि मे, जल में 
या आक मे एेसी कोई अभिरषित वस्तु नहींहै, जो 
सिद्ध नहीं हो सकती हे । भूमण्डल पर तथा समस्त निर्जन 
पवेत को गरहाओं मे जितने भय के कारण बाघ, साँप आदि 
है, वे सब अभ्यासवान्‌ पुरुष के किए अभय हेतु बन जाते 
है यानी अभ्यासी को उनसे तनिक भी भय नहीं होता 
है । वे अभयरूप बन जाते हैं ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरद्धं मे 
पाषाणोपाख्यान में अभ्यासप्रशंसा नामक कुसुमलता का सड़सटठवां सगं समाप्त हुञा ॥ ६७॥ 


६८ 


विद्याधयुवाच 
ततः प्राचौनमभ्याप्तं बोधधारणयाऽमरे । 
कुर्वः प्रकटतां तेन जगदेष्यति शंर्गम्‌ ॥ १ ॥ 


विद्याधारीने कहा--दुढाध्यास नामक समाधिरूप 
यत्न के बिना देहादि में आधिभौतिकता की स्थूलता कौ 
श्रार्ति निवृत्त नहीं हो सक्ती दहै ओर आतिवाहिक भाव 
का भी, सूक्ष्म भाव काभी आविर्भाव नहींहौ सक्ताह। 
आतिवाहिक भाव के बिना दूसरे सगं कौ स्थिति भी 
सास्षिप्रत्यक्ष से नहीं देखी जा सकती है । इसलिए निमंल 
परमात्मा में स्वबोधानुकुल समाधिल्प धारणा से अपना 





वसिष्ठ उवाच 
युक्तियुक्तं तथेत्युक्तं विचाधर्णा धरोरसि । 
बद्वपद्यासनोऽथाहं समाधावुदितोऽभवम्‌ ॥ २ ॥ 


हम प्राचीन आतिवाहिक भाव का अभ्यास पुनः करे, उपी 
उपाय से शिला के अन्तगेत जगत्‌ प्रकट होगा, जिसका 
मैने आपसे वणेन कियादै॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठजौ ने कहा--ईइस तरह उस पर्व॑त के ऊपर 
उस विद्याधारीके युक्तियुक्तं वचन कह्ने पर मँ पद्मासन 
जमाकर समाधि के लिए उद्यत हो गया ॥२॥ 








त्‌ र्द 
स्व्थिभावनात्यागे चिन्मात्रेकान्तभावितः। 
अव्यजं तमहं पुबकथाथकलनामलम्‌ ।॥ ३ ॥ 


अथ चिद्रयोमतां प्राप्नः परां दृषटिमहुं गतः । 


क्रत्समयसम्प्राप्रौ व्योम निमल्तामिव।॥ ४ ॥ 
ततः सत्यावधानेकघनाभ्यासेन देहके । 
समाधिमोतिकश्रान्तिन्‌नमस्तमुपागता ॥ ५॥ 
उदयास्तमयोन्ुक्ता तततोदयमय्यपि । 


महाचटहयोमता स्वच्छा प्रोदितेव तदाऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ पश्याम्यहं यावत्स्वस्यंवामलतेजसा । 
वस्तुतस्तु न चाकाशं नोपलः परमेव तत्‌ । ७ ॥ 
परमायघनं स्वच्छं तत्तथा भाति तादृशम्‌ । 
तथा भावनया ह्यात्मा मदीयो दृष्रवांस्तथा॥ ८ ॥ 

उस समाधिम सम्पूणं वाह्य पदार्थो कौ कल्पना का 
त्यागहो जाने पर चिन्मात्र एकरूप होकर मने उस 
पूवयथा्थं कौ आधिभौतिक देहादि की भावना ओर 
उसके संस्कारमल का भी विल्कुल त्याग कर दिया ।३॥ 

जसे शरत्काल मे आकाडा निर्मल्ताको प्राप्त होता 
हे वसे ही अनन्तर चिदाकाशल्पताको प्राप्त होकर 
दिव्य दृष्टि को प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ 

अनन्तर सत्य परमात्मा के दुढ्‌ अभ्याससे देहमें 
मेरी आधिभौतिकताभ्रान्ति निशध्ितरूप से अस्त टो गई 
है ।। ५॥ 

उस समय उदय एवं अस्तसे रहित नित्य अनावृत 
स्वप्रकारारूपा, अतिनिर्मछ, महाचिदाकाशरूपता एक 
तरह्‌से प्रकट हो गई।। ६ | 
1 इसके वाद जवम साक्षीरूप अपने ही निर्मल तेज 
से देखने लगा, तो मुञ्ञ वस्तुतः नतो वहु आकाश्च दीख 
पड़ा जोर न वह पत्थर ही वहां दीख पड़ा । उस समय 
सव कु मूज्ञे परमाथेमय ही दीख पड़ा ।॥ ७ ॥ 

उस तरह का वह्‌ परमाथेघन स्वच्छ परमतत्त्व ही 
भासमान हो रहादै तथा वह परमतत्व ही मेरा आत्मा 


स्वरूप है । उसीने पत्थर की भावना से वह पत्थर 
देखा ।॥ ८ ॥ 


विशुद्ध केवल चिदाकाश ही व्हा पत्थर सिलाके 
रूपसे वसे हीस्फुरितहो रहाथा जसे स्वप्न म अपते 
धर के भीतर विशाल एक पत्थर के रूपसे देखी ग 
शिला केवल चिदाकाशरूप ही है ॥ ९॥ 

वह व्यहारवेसाहीदहै जेते स्वप्नमेंही, अज्ञानवश 
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यथा स्वप्ने सुमहती दृष्टा गेहगता शिला । 
व्योमेव केवलं तद्रत्तुद्युदधं चित्नभःलिला ॥। ९ ॥ 
स्वयं स्वप्नान्वितोऽन्यस्य स्वप्नपुस्त्वं गतो नरः । 
स्वप्नेऽज्ञानप्रशुद्धस्य यादुक्तादुक्स्वरूपतः ॥ १० ॥ 
स्वप्नस्थानां शिरश्छिन्नं येषां ते संसृतौ स्थिताः । 
कालेन ज्ञानलाभेन विना कुवन्तुं कि किल ॥ ११॥ 
बोधः कालेन भवति महामोहवतामपि । 
यस्मान्न किच्चनाप्यस्ति ब्रह्म तत्वादुतेऽक्षयम्‌ ॥ १२॥ 
अतस्तच्चिद्घनं स्वच्छं ब्रह्माकाशं श्िलाक्रति । 
दुष्टं मया तथा तत्र न तु पृथ्व्यादि सत्‌ क्वचित्‌ ॥१३। 
भूतानामादिसगे यच्छुद्धं यत्पारमाथिकम्‌ । 
वपुस्तदेव द्येतेषां ध्यानलस्यमवस्थितम्‌ ॥। १४॥ 
"मे स्वप्नसे जग गया" एेसा मान रहे किसी अन्य पुरुप 
के स्वप्नदुद्य पुरुपरूपता को प्राप्न हज । स्वप्नयुक्त पुरुष 
स्वयं अपने को स्वरूपतः जसा भै प्रवृद्ध हूं एेसा प्रति- 
भासित होतादै। १०॥ 

स्वप्न में स्थित जिन पुरुषों का सिर कट चुकाहैवे 
स्वप्न-संसारमें स्थित होकर ज्ञान के विना क्या कर 
सकते है, एेसे ही संसारम स्थित जीव काट्वश ज्ञान 
प्रातिके विना क्या कर सकते । अर्थात्‌ ज्ञान प्रापि के 
पट्टे क्या कर सकते टै, इसलिए स्वप्न मे आहत हए 
पुरुषों का जागरण के उपायभूत देह के न रहने से अगत्या 
यही कहना पडता है कि स्वप्नमें ही उनकी जागर 
रूपता है । ११॥ 

अज्ञानरूपी निद्रायुक्त पुरुषों को जो ॥ 
बोध होता है ज्ञानरूप जागरण होता है वही उनका शुर 
प्रवोधटहै जागरण दै, क्योकि ब्रह्मतत्त्व के सिवा ॥॥ 
कोई दूसरा पदार्थं जागरण या स्वप्नमें नहीं हं । अथक 
इसल्एि मूटाज्ञानरूपी निद्रा कै उच्छेद से स्वल्पका 
प्रतिबोध ही इस जीवका मुख्य प्रतिबोध दहै। इसके 
प्रतिवोध है इसके विपरीत तो यही कहना पड़ेगा कि स्वप्न 
मेही व्यथे जागरण का अभिमान है ।। १२॥ 

यही कारणहिकिर्मने स्वरूप बोध के पहले जिसकी 
आकृति शिलामय देखी थी, उस स्वच्छ चिद्घन ब्रह्माकाश 
को मैने चेतनघन सद्रूप देवा, पृथ्वी आदिके विकारके 
रूप से कहीं नहीं देखा । १३ ॥ 

भतो कौ आदि सृष्टि मेँ स्थित शुद्ध ओर परमाथिक 
तरहमरूप ही तत््वज्ञानियों के ध्यानसे लभ्य इन सभी 
प्राणियों का शरीर स्थित है ।॥। १४॥ 


समय पाकर 
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ब्राह्यं वपुहि भूतानामात्मीयं यत्पुरातनम्‌ । 
तदेवाद्य मनोराज्यं सङ्कल्प इति कथ्यते ।॥ १५॥ 
सत्तातिवाह्को देहस्तत्परं परमार्थतः । 
प्रत्यक्षं परमं यत्तत्तदाद्यं कचनं चितः ॥ १६॥ 
उद्यत्प्रथममध्यक्नं जीवस्य प्रथमं वधुः । 
मनःप्रत्यक्षमिल्ुक्तं तत्तेनाचेव दुधिया ॥ १७ ॥ 
यो गिप्रव्यक्षमित्युक्तं मनःप्रत्यक्षमित्यपि । 
तत्स्वमेव चितो रूपं गतमेवाऽन्थतां मुधा ॥ १८ ॥ 
इदमद्यतनं नाम प्रत्यक्षमसदुत्थितम्‌ । 
असत्प्रत्यक्षमेवेति विद्धि प्रत्यक्षमङ्धः तत्‌ ॥ १९॥ 
अहो चु चित्रा मायेयं प्राक्प्रत्यक्षे परोक्षता । 
निर्णाताऽस्सस्त्वनध्यक्षं प्रत्यक्षकरनाऽऽगता ॥ २० ॥ 


ब्रहम का आत्मीय पुरातनल्प ही भूतों का अपना 
पारमाथिकलरूप है वह्‌ मनोराज्य या सङ्कल्प तुल्य ही है। 
उसीको इस समय मूढ लोग जगत्‌ के नामसे कहते 
हं । १५ ॥ 

वह्‌ मायाशवल ब्रह्य ही सत्‌ कहा जाता है। उसमें 
चिति को जगत्‌ के संस्कारसे युक्त अंश की सत्ताको 
आतिवाहिक ( सुक्ष्म ) दारीर कहते है ओर उसकाजो 
वह नित्य अपरोक्ष शुद्ध चिदंश रहै वही उसका स्वरूप- 
स्फुरण ह ।। १६॥ 

सृष्टि के आकारसे उदित हो रहा यही चित्सत्तारूप 
प्रथम प्रत्यक्ष चिदाभासात्मक जीव का हिरण्यगभ संज्ञक 
समष्टिरूप आतिवाहिक शरीर होतारहै भौर वही फिर 
समष्टि भाव को अपनी दुर्बुद्धिसे भूलकर शीघ्र ही जब 
व्याष्टिभावकोप्राप्त करलकेता है तब सवंजन प्रत्यक्ष 
मन, इस नामसे कहा जातारहै। इसीलिए तो हमने 
आप से पहले यह कहाहै कि जीव का आतिवाहिक शरीर 
मन हे। १७॥ 

ट्स प्रकार स्वयं वही चितिका रूप अन्ञानके कारण 
व्यथं ही अन्यरूपताको प्राप्तहो गयादहै। समष्टिरूपसे 
वह्‌ योगियों को प्रत्यक्ष है, इसलिए वह्‌ योगि प्रत्यक्ष ओर 
व्यष्टिरूपसे सववंजन साधारण को प्रत्यक्ष है, इसलिए 
मनःःप्रत्यक्ष भी कहा गयाहे। १८॥ 

इस समय यह मनःप्रत्यक्ष आधिभौतिक देह आदि 
को कल्पना द्वारा अत्यन्त असद्रूपसे ही उदित हआ है, 
अतः: इसे आप असत्‌ प्रत्यक्ष ही समज्ञे ओर उस योगी 
प्रत्यक्ष को आप सत्‌ यानौ याथात्म्य कौ स्फूति होने से 


1 
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आतिवाहिकदेहत्वं प्रत्यक्षं ॒ प्रथमोदितम्‌ । 
सत्यं सवगतं विद्धि मायेव त्वाधिभौतिकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनुभूतापि नास्त्येव हेम्नः कटकता यथा । 
तथाऽऽतिवाहिकस्याऽऽधिभौतिकत्वं न विद्यते ॥ २२॥ 
शरमसश्रमतां यातमथ्रमं श्रमता गतम । 
वेत्ति जीवो विचारेण विनाऽहो नु विमूढता ॥ २३ ॥ 
आधिभोतिकदेहोऽयं विचारेण न लध्यते । 
आतिवाहिकदेहस्तु किल रोकटयेऽक्षयः ॥ २४॥! 


आधिभोतिकचिद्रढा ह्यातिवाहिकदेहके । 
मरो मरोचिकास्वेव यथा मिथ्यैव वारिघीः ॥ २५ ॥ 
जाताधिभोतिकौ संविदा तिवाहिकचिक्रमे । 
देहद्ष्रिवश्प्रौढा स्थाणो पुरुषधोरिव ॥ २६॥ 


मुख्य प्रत्यक्न जाने । १९ ॥ 


अहो, परमेश्वर की यह माया विचित्र है, प्राक 
मरत्यक्ष मे अर्थात्‌ साक्षी चेतन की समष्टि मन की 
प्रत्यक्षता मे परोक्षताहो रही है ओर इस अप्रत्यक्ष मन 
मे प्रत्यक्ष की कल्पना आ गई है ॥ २० ॥ 

चित्‌ मे सवं प्रथम स्फुरित होने से सुक्ष्म शरीर ही 
प्रत्यक्ष होता है, उसी को आप सत्य ओर सवगत समङ्े । 
यह्‌ आधि भौतिक स्थूल शरीर तो माया हीहै।॥ २१॥ 

सक्षम शरीर मे आधि भौतिकता स्थूल शरीरताभी 
वंसे ही वस्तुतः नहीं है जैसे अनुभव करने पर सुवणे में 
कटकेता एकदम नहीं है ।॥ २२ ॥ 

यह्‌ जीव श्रम मे अभ्रम रूपता ओर अभ्रमसें श्रम 
रूपता प्राप्त है विचारन रहुनेके कारण यह्‌ समञ्चता 
ठ । अहो, यह्‌ कसी मूढता है ॥ २३॥ 

बहुत विचार कर देखने से यह आधि भौतिक स्थुल 
स्थुल शरीर उपलब्ध नहीं होता ओर आतिवाहिक सूक्ष्म 
रीर तो मोक्ष पर्यन्त इस रोक ओर परलोकं भे भी 
समस्त व्यवहार का निर्वाहकं होने से अक्षय है ॥ २४ ॥ 

जसे मरुभूमि की मृगतृष्णा मे जल बुद्धि व्यथं ही 
प्रादुभूत होती है वैसे ही सूक्ष्म ररीरोपहित चिति में 
आधि भौतिकता की प्रथा स्थूल शरीररूपता कौ बुद्धि 
मिथ्या ही प्रादुर्भूत हुई है ॥ २५॥ 

जसे स्थाणु मे पुरुष बुद्धि है वैसे ही सूक्ष्म शरीरो- 
परहित चिति क्रम मे उत्तच्न हई आधि भौतिकी बुद्धि 


स्थूल वुद्धि स्थूल शरीरकी दृष्टिकी वक्चसे प्रोद़हो 
गईं है ॥ २६ ॥ 











न 


शुक्तौ रजतता तपे जकतेन्दौ यथा द्विता । 
आधिभौतिकता तद्न्माययं बातिवाहि्के ॥ २७ ॥ 
यदसत्तत्करतं सत्यं यत्सत्यं तदतत्करृतम्‌ । 
अहौ नु मोहमाहालम्यं जौवस्याऽस्याऽवि चारजम्‌ ॥२८॥ 
योगिप्रत्यक्षमेवास्ति किच्िदस्ति तु मानसम्‌ । 
थस्माल्लोकटयाचारस्तास्थानेव प्रसिच्यति ॥ २९ ॥ 
आद्यं प्रत्यक्षमुत्वुञ्य यः सत्येऽदिमिच्छृतस्थिति । 
प्रत्यक्षे मगतुष्णाम्बु पीत्वा स चुखमास्थितः ॥ ३० \ 
यत्सुखं दुःखमेवाहुः ज्ञणनाह्ञानुभूतिभिः । 
अङृत्रिमनाचन्तं यत्युबं तत्घुखं विदुः ।॥ ३१॥ 
प्रत्यक्षेणेवमध्यक्षे प्रत्यक्षं प्रविचायताम्‌ । 
यदाद्यं तत्सदध्यक्षं तत्प्रत्यक्षंण दृश्यताम्‌ । ३२॥ 


सुक्ष्म दारीरमें स्थूल वुदधिभी वैसेही मायाही 
है जसे गुक्तिमें रजत, जैसे मरृगत्रष्णामें जल ओर जसे 
चन्द्रमामेदो चन्द्रकी वृद्धि मिथ्याहं !। २७॥ 

अहो । इस जीवके अविचार से उत्पन्न मोह के 
माहात्म्य को तो देखिये, उसने जो असत्‌ टै उसे सत्य 
जोर जो सत्य पदार्थं है उसे असत्‌ वना दिया है । २८ ॥ 

वास्तवमें तो योगियोंकी प्रत्यक्न भूत चिति-स्फूति 
टी सत्य है ओर मानस स्पन्दतो कृद, क्योकि दोनों 
ोकोंका सारा व्यवहार इन्दं स्फूति जौर स्पन्दन से 
सिद्ध होता है ।॥ २९॥ 


जो मनुष्य इस आद्य सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष को छोड- 
कर इस स्थुल शरीर प्रत्यक्ष मे सत्य वुद्धि करके स्थित 
दै वह मानो मृगतृष्णा का जल पीकर मुखसे स्थितै 
आशय यहे किजो स्वं साधारण को प्रत्यक्ष है, एक- 
मात्र उसीमे सव कुछ छोड़ छाड कर योगसे स्थिरता 
सम्पादन करनी चाहिए, केवल पामर जनोंके प्रसिद्ध 
एेहिक स्थुखादि के प्रत्यक्ष में नहीं ।। ३० ॥ 
लषण भर मे ही नाड के अनुभव से तत्त्वज्ञान 
महानुभाव रोग जो विषय सुखदहै उसकोदुःख रूपही 
कहते है तथा अक्त्रिम, अनादि, अनन्त जो सुखै उसी 
को वास्तविक सुख वतलाते हैँ आशय यह है कि योगियों 
के अनुभव सिद्ध सवं साधारण सुख में परम पुरुषार्थरूपता 
जाननी चाहिए, पामर जन प्रसिद्ध में नहीं ।॥ ३१॥ 
ट्स तरह साक्षी चेतन द्वारा आप प्रत्यक्न विचार 
कीजिये तथा स्वयं अपने अनुभवसे देखिये, जो सवका 
आदि साक्नी चित्‌का प्रत्यक्षहै वही वास्तविक सुख 
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रोकच्रयानुभवदं त्यक्त्वा प्रत्यक्षमेहिकम्‌ । 
मायात्मकं यो ग्लाति नास्ति पूढतमस्ततः ॥ ३३ ॥ 
आतिवाहिकमेवेषां भूतानां विद्यते वपुः । 
अत्राऽऽधिभौतिकव्याप्निरसत्यव पिक्चाचिका ॥ ३४ ॥ 
भजातसङ्कल्पमयं प्रत्यक्ष सत्कथं भवेत्‌ । 
स्वयमेव नयतु सत्यं तत्स्यात्करं कथम्‌ ॥ २३५ ॥ 
यत्न प्रत्यक्षमेवासदन्यत्‌ कि तत्र सद्धूवेत्‌ । 
क्व॒ तत्सत्यं भवेदस्तु यदसिद्धेन साध्यते ॥ ३६ ॥ 
प्रत्यक्ष एव भावत्वे नष्टे क्वेवानरुमादयः । 
उद्यन्ते वारणा यत्र तत्रोर्णायुषु का कथा ॥ ३७ ॥ 
अतः प्रमाणसंसिद्धं दृश्यं नास्त्येव कुत्रचित्‌ । 
अनन्यदिदमस्तीब तत्तद्ब्रह्यघनं घनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


- = 
टे ।॥ २२॥ 


ध, 


तीनों दोक के अनुभव देने वाले सूक्ष्म चित्‌ प्रत्यक्ष का 
छोड कर देहिक स्थूल प्रत्यक्ष को ग्रहण करनं वाठेसे 
वद कर ओर कोई दूसरा भारी मूखं नही टे ।॥ ३३॥ 

सम्पूर्णं भूतों का सूक्ष्म रारीर टै वही वास्तवं 
सत्‌ टै । इसमें स्थूल दारीर की प्रास्ि असत्य पिशाचिका 
ही टै ।। ३४ ॥ 

अनत्पन्न ओर सङ्कुत्पमय प्रत्यक्ष कसे हो सकता 
तथा स्वयं टी सत्‌ नहीं कार्यकारी कंस टा सकता हं 
आदाय यह है कि जहां मिध्या सद्भुल्पमय का जन्मः ही 
दंभ है वहां उसकी सत्ता तो अत्यन्त दुलभ दै दी, फिर 
फिर उस असत्‌ पदार्थंमे अर्थं क्रिया की सामथ्यं तो 
उससे भी ओर बहुत दूर हे ।। ३५ ॥ 

प्रत्यक्ष साधक चक्षु आदि इन्द्रियां ही योगियौ की 
दष्ट मे असत्‌ है होने से सिद्ध अन्य पदार्थं क्या सत्‌ ही 
सक्ते हैँ । क्योंकि जिस वस्तु की सिद्धि असत्‌ से कौ 
जाती है वह करां सत्‌ होती है! असत्‌ से सिदध € 
पदार्थं की सत्ता कहीं पर भी देखने में नहीं आती 
है । ३६ ॥ 

परत्यक्षमे ही भावत्व नष्ट होने से यानी जव प्रत्यल 
कोही सत्ता सिद्ध नहीं है उसके अधीन अनुमान आदि 
प्रमाणो को कहां गति दहै? जहां बड़े-बड़े हाथी बह जाते 
भेडों की क्याक्थारहै ।॥ ३७॥; 

प्रमाणसिद्ध दद्य प्रप्र कहीं भी नहीं है । यह्‌ सदून 
एक 'अस्तीव भासित हो रहा है वहु नमक के ठुकडे के 
समान चिद्घन ब्रह्य ही है।॥ ३८ ॥ 








रै 


६९.४। तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ५०७ 


स्वप्ने द्रष्टः खमेवाद्रिग हि नान्यस्य वं यथा । 
तथा त दूावनवतोरावयोः सा श्िल्व चित्‌ ॥ ३९ ॥ 
अयं शल इदं व्योम जगदेतदिदं त्वहम्‌ । 
इति चिन्मय आत्सान्तः खं चमत्कूुरु ते स्वयम्‌ \\ ४०॥ 
पश्यत्येतत्प्रबुद्धात्मा नाप्रबुदधः कदाचन । 
श्रोतुः कथाथसंवित्तिनश्चिोतुभवति क्वचिद्‌ ॥ ४१॥ 


अप्रबुद्धमिति ्रान्तिरेवेयं सत्यतां गता \ 
क्षीबस्य सुस्थिरा एव नृत्यन्ति तस्पर्वताः ॥ ४२ ॥ 
सवेत्राप्रतिहुतमेकरूपबोधं 


प्रत्यक्षं शिवमनुन्ुध्य चित्स्वरूपम्‌ । 
प्रत्यक्षान्तरमिह पेरवं श्रयन्ते 


ये मढास्तृणतनुभिः श्ठेररं तेः ।॥ ४३ ॥ 


इत्याषं श्रीवातिष्ठमहारामणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां पाषाणोपाद्याने 
प्रमाणाप्रतिसिद्धचा दृश्यानुपपत्तिविणेनं नामाष्टबश्ितसः सर्गः ।॥ ६८ ॥ 


शिला की भावनासे युक्त हम दोनों को यह द्र्य भी 
शिला वैसे दही चिद्रूपदहीदहै जसे स्वप्न में पवेत देखनेवाठे 
का प्रसिद्ध स्वप्न उस समय भौ ुन्यरूपहीहे, क्योकि 
उसी घर ओर उसी समयमे जाग रहेयासो रहै किसी 

अन्य पुरुष को वह्‌ पवेत नहीं है। ३९॥ 

यह शैल, यह आकाश, यह जगत्‌ ओर यह मै 
इत्यादि सब कुछ चिन्मय आत्मा हौ चिदाकाशरूप से 
स्वयं अपने स्वरूप मे भासमान होता है । ४०॥ 

इस तरह सव कुछ चिन्मय आत्मा ही भासमान होता 
है, कोई दूसरा नहीं, यह्‌ प्रबुद्धात्मा ही देखता है, अगप्रबु- 
द्धात्मा कभी नहीं देखता है। रामायण आदि कथाका 


जथंज्ञान सुननेवालेकोदही होता है, जो कथा नहीं सुनता 
उसको उसका अथेज्ञान भी कभी नहीं होता ॥ ४१ ॥ 

अज्ञानी को ही यह्‌ जगत्‌ की भ्रान्ति सत्यरूपता को 
प्राप्त है । मदिरा पीकर मतवलेबने हृए पुरुषको ही 
सुस्थिरये दृक्ष तथा पव॑त आदि नाचते दिखाई देते 
है ।॥ ४२॥ 

योगिप्रत्यक्ष सवत्र अप्रतिहत, एकबोधरूप, पूर्णानन्दैक- 
रस चित्स्वरूप का बोध करके भी बाधित हुए उस चक्षुः 
आदि अन्य प्रत्यक्ष का तुच्छ होते हुए भी प्रमाणकूप से 
आश्रय लेने वाले वे मूढ आत्मवचक तृण के समान नगण्य 
है, उनसे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है ।॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं मे पाषाणोपाख्यान 
मे प्रमाणाप्रतिसिद्ध दर्यानुपपत्ति वणेन नामक कुसुमलता का अडसख्वां सगं समाप्त हुआ ॥ ६८ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
जगदङ्खमनाभासमदृश्यं  दृश्यवत्स्थितम्‌ 
परया दश्यते दष्टा तदब्रह्यव निरामयम्‌ ।॥ १॥ 
तत्र॒ शेखुषरितृस्लोतोलोक्ालोकान्तर श्रमाः । 
भान्ति ते परमादशं महाव्योमनि बिम्बिता॥ २॥ 


श्रीवसिष्रजी ने कहा-जिसके समस्त जगत्‌ एक 
तरह के अवयव के समान रहै, रेस सूयं आदि ज्योतियोंसे 
अगम्य तथा चक्षु आदि इन्द्रियों का अविषय परब्रह्मयही 
दुश्य-सा बनकर स्थित हे, वह निरामय परब्रह्म समाधि की 
दिव्य दुष्टिसे दीख पड़ताहे अर्थात्‌ जगत्‌ परब्रह्मकी 
ज्योतिसे ही प्रकाशित हो रहा है, अतः जगत्‌ भी वास्तव 
मे निधिकार ब्रह्मरूपदहीदहे ॥१॥ 

पर्वत, नादियों, स्रने तथा लोकालोक्रान्तर आदिक 
जितने भ्रमे वे सव उसी ब्रह्मम दीख पडते । ये महा- 


६८ 


सा प्रविष्टा ततः सगं तमनगेख्चेष्टिताः 
अहमप्यविशं तन्न सङ्कल्पात्मा तथा सह्‌ ॥ ३ ५ 
यावत्सा तत्न वरिच्चं लोकमासाद्य सोमा । 
उपविष्टा विरिच्चस्य पुरः परमशोभना ॥ ४॥ 


६९ 


काररूपी उक्छृष्ट दपण में प्रतिबिम्ब ह ।। २॥ 

अनन्तर अबाध गतिवाखी वह्‌ विद्याधारी उस रिखर 
शिला के पेट मे स्थित जगत्‌ मे प्रविष्ट हौ गई, सङ्कत्प- 
रूप मं भी उसके साथ उसके भीतर प्रविष्ट हो गया ॥२३॥ 

अनन्तर उद्यमशीक तथा परम शोभावाटी वह्‌ 
विद्याघारी वहां के ब्रह्मलोक मे जाकर ब्रह्माजी के 
सम्मुख बेठ गई ओर बैठकर मुज्ञ से कहने लगी-हे मुनि 
रषये मेरे पतिदहै,येमेरी रक्षाकरते है, विवाह के 
लिए इ्होनेही मेरा मनसे उत्पादन कियाथा, यद्यपि 
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वक्त्ययं नुनिशादूक ! पतिम पाति सामिमाम्‌ । 
विवाहाथमनेनाहं जनिता मनसा पुरा ५॥ 
पुराणः पुरुषोऽप्येष मामप्यद्य जरागताम्‌ । 
न॒ विर्वारहतवांस्तेन विरागमहमागता।॥ € ॥ 
विरागमेषोऽप्यायातो गन्तुमिच्छति तत्पदम्‌ । 
यन्नन द्रष्टता नव दृश्यतान तु शन्यता। ७॥ 
महाप्रख्य जासन्नो जगत्यस्मिश्च सम्प्रति । 
ध्यानाच्च च चरत्येव शेंलमोनादिवाऽचकः \॥ ८ ॥ 
तस्मान्मामेनमपि च बोधयित्वा मुनौश्वर ! । 
आमहाकल्पसर्गादौ परमे पयि योजय ।॥ ९ ॥ 
इत्युक्त्वा मामसौ तस्य बोधायेदमुवाच ह्‌ । 
नाथायं मुनिनायोऽच सद्य सम्प्राप्रवानिदम्‌ ॥ १० ॥ 
एषोऽन्यरिमन्‌ जगद्गेहे ब्रह्मणस्तनयो मनिः । 
पुजयेनं गृहायातं गृहस्थगहपूजया ॥ ११॥ 
जाजतक मेरे साथ विवाह नहीं किया, इसौ से अव मृञ्च 
वैराग्यहो गयादहै, इन्दं भी वैराग्य गयादह, ये उत 
परम पदमे जाने की इच्छा रखते है, जहांन तो कोई 
द्रष्टृता न दुद्यत्व दहे ओरन ब्ून्यत्वहीदहै। जवतक्र 
वह्‌ विद्याधारी यह्‌ मुञ्चसे कह रही थी, तवतक इस 
जगत्‌ मं महाप्रलय काल समीपञआ रहाथा। फिर उस 
विद्याधारी ने कहना आरम्भ किया हे भगवन्‌ । अभी-भी 
ये अपने ध्यान से विचक्ति नदीं होति, पर्त के सदृश 


अपनी मुनिकत्ति से मानोये अचल पर्व॑त ही लगते 
> || ५ 
ह ।। ४-८ ॥ 


हे मुनीश्वर, इसलिए मुञ्ने ओौर इन्द भी वोध देकर 
उस परब्रह्म के मार्गमे लगाने की कृपा कीजिये , जो 
वेज्ञानिक प्रल्य तकके सारे संसारो का मखभूत कारण 
हे॥ ९ ॥ 

उस विद्याधारी ने वैसा मुज्ञ से कहकर फिर उस 
ब्रह्माजी को जगाने के लिए यह्‌ कह्ने रगी--हे स्वामिन्‌ 
आज अपने इस घरमे ये सव मुनिं केश्रष् महाराज 
वसिष्ठजी पधारे है, ये मुनि दूसरे जगद्रूप घर मेँ रहनेवाले 
ब्रह्माजी के पुत्रै । दे नाथ! गृहस्थ पुरुषों के घरमे 
होनेवाली समुचित पूजा से अपने घर पर पारे हए इनका 

सत्कार कोजिए ॥ १०-११॥ 


ये मनिध्रष्र पूज्ये, इसलिए अर्घ्यं, पाद्य आदिसे 
इनकी पूजा कोजिये । जौ बड़े-बड़े आप के सदृश महात्मा 
है उन उत्तम पूजा से प्राप्त होने वाला महाफल ही 
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बुदधचतामच्यपाद्येन पुज्यतां मुनिपुद्धवः । 
महन्महत्सपर्याभि्महात्मभ्यो हि रोचते। १२॥ 
तयेव्युक्तं महाबुदधिवबुधे स समाधितः । 
स्वसंवित्तिद्रवात्मत्वादावतं इव वारिधौ १३॥ 
शनं दन्मीलयामातस्त॒ नयने नयनकोविदः । 
मधुः शिशिरसंशान्ताचवनौ कुसुमे यथा ॥ १४॥ 
नेः प्रकटयामाघुस्तान्यद्धान्यस्य संविदम्‌ । 
मधघुपत्लवजालानि नवानीव नवं रसम्‌ ॥ १५ ॥ 
सुरसिद्धाप्रःसद्धाः समाजग्मुः समन्ततः । 
था हंसाल्यो लोलाः प्रातविकसितं सरः ॥ १६॥' 
ददसि पुरःप्राप्नंमांच तां च विलासिनीम्‌ । 
उवाचाथ वचो वेधाः प्रणवध्वरयुन्दरम्‌ ।॥ १७ ॥ 
अन्यजगद्‌ब्रह्योवाच 
कर।मल्कवदृदुष्रसंसारसारसार है । 
ज्ञानामृतमहाम्भोद सुने! स्वागतमस्तु ते॥ १८॥ 


रुचताटै।। १२॥ 

उस विद्याधारी के द्वारा वैसा कह्ने पर महामधावी 
वह मृनि समाधि से समद्रमे आवतं के समान उठे, 
अपनी आत्मा के पहचानने निमित्त द्रवीभूत हौ गये 
ये ।। १३ ॥ 

जैसे मधुमास ( वसन्त ) दिशिर मे शान्त भूमि पर 
पुष्परूपी अपनी आंखें खोलता है वैसे ही उस नीतिज्ञ 
विद्धान्‌ ने अपने नेत्र खोटे ॥ १४॥ 

जैसे वसन्त सम्बन्धी पल्लव नवीन रस को प्रकट 
करते टै यानी नवीन रससे युक्त होने लगते वसे ही 
वाद में धीरे-धीरे उसकेवे समस्त हाथ-पैर आदि अर्जः 
अपने-अपने ज्ञान को प्रकट करने रगे अपनी-अपनी चेतना 
से युक्त जसे होने गे ॥ १५ ॥ 

जैसे प्रातःकाल मे खिले हए कमलो से युक्त सरोवर 
पर चच हंस पंक्तियां आती वैसेहीदेव, सिद्ध ओौर 
अप्सराएँ चारों तरफसे आ धमकी । १६॥ 

उस ब्रह्मा ने सामने उपस्थित हमको ओौर विलसिनी 
उस रमणी को देखा । देखने के बाद उन्होने कहा । उनका 
वचन उन्कारपूवंक स्वरोचार के कारणवडा ही रम्य 
लगता था ॥ १७ ॥ 

शिलोदर जगत्‌ केब्रहमाजीने कहा-है हाथ में 
आंवले के सदृश असार संसार के तत्त्व को जानने वाले! 


हे ज्ञानरूपी अमृत बरसाने वाके महामेव ! हे मने ! आप 
का स्वागत हो ।॥ १८ ॥ 
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परवीपप्ि सम्ब्राप्न इमामतिदवोयसीम्‌ । 

ड राघ्वयुपरिश्नान्त इदमासनमास्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 
इत्युक्तं तेन भगवन्नभिवादय इत्यहम्‌ । 
चदन्मणिम्ये पौठे निविष्टो दृष्टि्द्िते॥ २०॥ 


अथामरषिगन्धवमुनिविद्याधरोदिताः 
प्रस्तुताः स्तुतयः पुजा नतथः स्थितिनीतयः \ २१॥ 
ततो मुहूतमात्रेण  सवेभूतगणोदिते । 
दान्ते प्रणतिसंरम्भे तस्योक्तं ब्रह्मणो सया ॥ २२॥ 
किमिदं भूतभव्येश ! यदिदं मासुपागता । 
चक्ति जलानगिराऽस्मांस्त्वं बोधयेति प्रयत्नतः ॥ २३॥ 
भवान्‌ भूतेश्वरो देव सकलज्ञानपारगः । 
इयं तु काममूर्खा कि नते ब्रूहि जगत्पते ! ॥ २४॥ 
कथमेषा त्वया देव ! जाया्थं जनिता सति । 
नेह जायापदं नीता नीता विरसतां कथम्‌ ॥ २५ ॥ 


आप इस अतिदूरातिदूरवतीं स्थानम पधारे है, अतः 
म्बे मागं के कारण खूब थक गये होगे, आप इस आसन 
पर वेठे। १९॥ 

उस जगत्‌ के ब्रह्माजी के वेसा कहने पर 'हे भगवन्‌ । 
आपको अभिवादन करतां भँ नेत्रके इशारे से दशित 
मणिमय आसन पर बैठ गया ।॥ २०॥ 

अनन्तर देवता, ऋषि, गन्धवे, मूनि, विधाधर आदि 
दारा गायी गई उनकी स्तुतियां आरम्भ हई, †फर पूजा 
हई ओर फिर नमस्कार हुए । अनन्तर यथायोग्य परस्पर 
व्यवहार की नीति सम्पन्न हुई ।॥ २१॥ 

अनन्तर एक मुहूतं माच्र में देव, गन्धवे आदि भूत- 
गणोंकेद्वारा वाणी से क्रिया गया प्रणामसमारोह्‌ जब 
रान्त हो गया, तब मैने ब्रह्माजी से कहा ॥ २२॥ 

हे भूतभव्य के स्वामिन्‌ ! वह विद्याधारी यत्तपूवेक 
मेरे पास आकर कहती है कि तुम हम लोगोंको बोध 
वचनों से उपदेश दो। क्या उसका यहु कहना उचितहै 
या अनुचित । २३॥ 

हे देव । आप सब प्राणियों के स्वामी रहै, समस्त 
ज्ञानो के पारद्धत हँ, अतः यह्‌ काममूग्धा स्त्री क्या कहू 
रही है ? इसे जगत्पते । आप कहं ।॥ २४॥ 

हे देव ! आपने अपनी भार्या बनाने के निमित्त इसे 
क्यों उत्पन्न किया ? उत्पन्न करके क्यों अपनी पत्नी नहीं 
बनायी, फिर यहाँ उसको वैराग्यकी भोर क्यों ले 


गये ।। २५ ॥ 
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मुने ! श्णु यथावृत्तमिदं ते कथयाम्यहम्‌ । 
यथावृत्तमज्ञेषेण कथनीयं यतः सताम्‌ ॥ २६ ॥ 
अस्ति तावदजं शान्तसजरं किच्िदेव सत्‌ 
ततश्ित्कचनेक्ान्तरूपिणा कचितोऽस्म्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
आकाशहूप एवाहं स्थित आत्मनि स्वंदा । 
भविष्यति स्थिते सगे स्वयंभूरिति नाम मे॥ २८ ॥ 
स्तुतस्तु न जातोऽस्मि न च पश्यामि ज्ञिञ्चन । 
चिदाकाशश्चिदाकशे तिष्ठाम्यहमनावृतः ॥ २९ ॥ 
यदयं त्वं ममाहृन्ते यदिदं कथनं सिथः । 
तत्तरद्धास्तरङद्धाग्रे रणतीवेति मे मतिः॥ ३०॥ 
एवंरूपस्य मे काल्वरातोऽविशदाक्ृतैः । 
सा कुमार्याधिदाभासमान्नस्यान्तः स्वभावतः ॥ ३१ ॥ 
ममानन्या तवान्यस्य चन्येवेह्‌ विभाति या । 
सोदितानुदितेवान्तमंहमाहमिति वासना ॥ ३२॥ 

अन्य जगत्‌ के ब्रह्माजी ने कहा-ह मने! आप 
सने जैसा वृत्तान्त है" मेँ वैसा ही आपसे कहता हूं, क्यों 
कि सज्जनों के सम्मुख जसी घटना घटी हो, उसे अव्य 
पुरी तरह कटनी ही चाहिए ॥ २६ ॥ 

अज, शान्त, अजर तथा त्रिकाल में बाधित नहीं होने 
वाली एक कोई मुख्य वस्तु है, इसी का नाम चिति है। 
इस चिति के एकमात्र प्रकाशन स्वरूपसे मै आविर्भत 
हु हं ।॥ २७ ॥ । 

मे चिदाकाशरूप ही हूं, सदा अपने ही स्वरूप में 
स्थित हूं, ओर व्यवहार करने वाली प्रजा के सगं के उत्पन्न 
हो स्थिति हो जानेपर उनकी दृष्टिसे मेरानाम स्वयम्‌ 
होता है । २८ ॥ 

ताप्विक दृष्टिसे तोन मै उत्पन्न हुआ हँ ओरन 
कु देलता ह हुं । सभी प्रकार के आवारणो से निर्मुक्त 
होकर चिदाकाश स्वरूप मँ चिदाकाश मे ही स्थित 
ह्‌ ॥ २९॥। 

जो यह तुम, मेरेअगेहो भौर तुम्हारे आगे हुः 
तथा यह जो अपना परस्पर प्रदनोत्तररूप संभाषण है, वहू 
तो उस तरह काहै, जिसतरहकाकि एकही समुद्र में 
एक तरङ्ग हारा परस्पर आघातों से ध्वनि करता हो, 
यह मेरा सिद्धान्त है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार समुद्र से जनित तरङ्खों के समान थोड़ी 
मात्रा मे कल्पित अपनी भौर दूसरे की दृष्टि से देखे जाने 
वाले भेदरूप तथा समयवश अपने स्वह्प के थोड-से 











१ 


अनाज्ञसत्तानुदितस्त्वहुमात्माऽऽत्मनि स्थितः । 
स्वभावादच्युताकारः स्वात्मारामः स्वयं प्रभुः \ ३२१ 
तस्या अहमिति आान्तेर्वासनाया जगत्स्थितेः । 
सम्पद्चेयमधिष्ठातुदेवता देहरूपिणी ।! ३४ ॥ 
वासनाया अधिष्ठातुदेवतंवमियं स्थिता । 


योगवासिष्ठे 
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नतुमे गहणी नापि गहिण्यथन सत्कृता) ३५॥ 


स्ववासनावेश्ञवशेन भावं 
गहिण्यह्‌ ब्रहाण 

एषा स्वयं व्यथमिताऽतिदुःखं 
यस्मात्किरषेव हि वासनाऽन्तः ॥ ३६ ॥ 


इत्युपेत्य । 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 


पावाणोपास्याने सर्गप्राप्रिनामि 


विस्मरण के कारण अस्वच्छ स्वरूप चिदाभासरूपी मृज्नमें 
स्वभभावसे भ ञओौरमेरीः इस प्रकार वासना हुई, वह्‌ 
वासनादटही इस कुमारी को ओर तुम्हे अन्य के समान 
भासमान होती दै, परन्तु मुञ्चको तो अनन्यटही भासमान 
होती है, वह वासना हम दोनों पुरुषों की दुष्टि से उदित 
है ओर उदित नहीं भी है।। ३१-३२ ॥ 

मृतो अविनाशी सत्तावाला हूँ, क्योकि मै कभी 
उत्पन्न नहीं हृजा हूं, आत्मरूप मँ अपने स्वरूप मे स्थित 
हं। स्वभाव सेही मेरा आकार अविनाशी दै । म 
स्वात्माराम तथा स्वयं प्रभु हूं ।। ३३॥ 


विशुद्धस्वरूप मृञ्चको पूवं पूवं के अहङद्ारके संस्कार 


एकोनपप्रतितमः स्मः ॥ ६९ ॥ 


से उत्पन्न स्मृति जैसी अदृम्भ्रान्ति, जगत्स्थिति ओर 
वासना उसकी अधिष्ठात्री देवता ही यह्‌ शरीररूप होकर 
स्थित है ॥ ३२४॥] 

यहे वासनाकी अधिप्रात्रीदेवीही वैटीदहै, नतो 
यह मेरी गृहिणी दै ओरन ग्रहणी कै निमित्त से इसका 
मैने उत्पादन दही कियाद । ३५ ॥। 

ग्रही भीतर की समस्त जगत्‌ की वासना दै, इसलिए 
अपनी वासना के आवेशसे यह “मैँब्रह्माकी पत्नी हूं 
इस तरह की भावना को अपने ही मन को उच्छासे प्राप्त 
जर उसे प्राप्त कर निरथेक ही अत्यन्त दुःखको प्रास 
हो गई दहै ॥ ३६॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 
पापाणोपाख्यान में सगंप्राप्नि नामक कुसुमलता का उनहत्तरवां सगं समापतत हृंजा ।॥ ६९ ॥ 
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भथाहं चिन्सथाकाक्ञस्तवन्याकाक्ञमयीं स्थितिम्‌ । 
परां प्रहीतुमिच्छामि तेनेहोपस्थितः क्षथः। १॥ 
महा्रल्यकालेऽस्मस्त्यकतुमेषा मयाऽधुना । 
मुनीन्द्र ! नूनमारस्धा तेन वेरस्यमागता।\ २॥ 
आकाश्त्वाचदाचोऽयं पराको भवाम्यहम्‌ । 


७० 


अन्य जगत्‌ के ब्रह्माजी ने कहा-मैने अपने सङ्कुल्प 
से कल्पित दो पराध वषं आयुके व््रतीत कर दिये, अब 
चिदाकाररूप मे सबसे ऊंची निरतिशयानन्दात्मक ब्रह्मा- 
कारारूप कंवल्यस्थितिलेने की इच्छा कररहाहं, इस 
कारणसेमेरी वासनासे बसे बने इस जगत्‌ मँ नित्य, 
नैमित्तिक, दैनंदिन ओर आत्यन्तिक चारों तरह के प्रल्य 
भी उपस्थित दहो गये ।१। 


हे मुनीन्द्र ! इस महाप्रल्य मेँ अव इसका मूलोच्छेद 
कर अपनी सत्ता से गिरानेके लिए मैने आरम्भकियादहै, 
इसलिए इसे वैराग्य हो गया है अर्थात्‌ यह्‌ विनाशोन्मुख 


तदा महाप्रल्यता वासनायाश्च संक्नयः॥। २॥ 
तेनेषा विरसीभूता मन्मार्गं परिधावति । 
नानुगच्छति को नाम निर्मातारमुदारधीः॥ ४ ॥ 
इहाद्याथं कलेरन्तश्चतुर्युगविपययः । 
प्रजामतन्विन्दरदेवानापचेवान्तोऽयमागतः ॥ ५॥ 


हो गई दहै ।॥ २॥ 

चित्ताकाद स्वरू्पका त्याग कर आद्य चिदाकाश 
ख्प्मेहो रहाहूः महा प्रल्यका स्वरूप ओर वासना 
का विनाशध्र्‌वदहै।३।) 

दससे यह विरक्त होकर मेरे मार्गे की ओर दौड़ रही 
है, एेसा उदार वृद्धि कौन जीवदहै, जौ अपने जनक के 
पीछे दोडतानदहो। ४॥ 

आज ही यहां कलि का समानि काल ओर चतुग 
का विनाश उपस्थित है एवं मनु, इन्द्र, देव आदि प्रजा 
काभी यह्‌ विनाश्च आ गयाहे।५॥ 
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अदेव चायं कत्पान्तो सहाकल्पान्त एव च । 
ममायं वासनान्तोऽद्य देहव्योमास्त एव च।॥ ६॥ 
तेनेयं वासना ब्रह्मन्‌ ! क्षयं गन्तुं ससुचता । 
क्वेव पद्याकराशोषे गन्धरेखावतिष्ठताम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथा जडान्धिलेखाया जायते रहरी चखा । 
वासनाथास्तथेवेच्छा सुधोहेत्यपकारणम्‌ ॥ ८ ॥ 


आभिसानिकरेहाया वासनायाः स्वभावतः । 
अस्या अत्मावलोकेच्छा स्वयमेवोपजायते ॥ ९ ॥ 
आत्मतत्वं तु पश्यन्त्या धारणाभ्यासयोगतः 
दष्टोऽनया भवत्सर्गो वगंव्यग्रनिरगलः ॥ १० ॥ 
अनयाऽस्बरसच्चारपरयाऽद्विशिरःश्िखा 
दृष्टा स्वजगदाघारभूताऽस्माकं तु खात्मिका ।\ १९१॥ 


मेरे कल्प का विनाश आजहीदहेै, वासना विनःदं 
आजहीदहै ओर आज ही देहाकाश काभी विनाड 
हे ।॥ & ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! इसलिए आत्मद्ेन आदि कारणों को 
लेकर ही यह विद्याधरी रूप वासना विना को ओर 
जाने के किए उद्यत हूर्दरहै। ताखाबके सूख जाने पर 
गन्धटेखा कहां स्थित रह सकती है ।॥ ७॥ 

वासनासे भी अपने विनाश की हेतु आत्मदशेनेच्छा 
वैसे ही स्वभाववश उत्पन्न होती है, उसमे दूसरा कोई भी 
बाहरी कारण नहीं है जसे जड़ समुद्रलेखा से चचल लहरी 
उत्पन्न होती हे ।॥ ८ ॥ 

केवर अभिमान शरीरवाली इस वासना को स्वभाव 
से स्वयं ही आत्मदशैन की इच्छा उत्पन्न होतीदहै।॥ ९॥ 


अत्माके दर्शन के लिए किये गये धारणाभ्यासरूप 
योग का फल अन्यान्य ब्रह्याण्डमे गमन आदि सिद्धिही 
है, इसलिए उसकी परीक्षा करने को इच्छाही वहां जाने 
मे कारण हूर । वहां जाकर इसने आपका वह सगं देखा 
जिसमे धर्मादि के अनुष्ठानमे व्यग्र एवं निरगंल प्रजा 
रहती है ।। १० ॥ 

आकाश मे विचरण करने में तत्पर इस विद्याधरीने 
अपने जगत्‌ की आधारभूत पवेत के शिखर को शिलाभी 
उसी सिद्धि की सामथ्यं सेदेखा, जोकि हम लोगोंकी 
द्ष्टिसे केवल आकाशरूपदहीरहे।। ११॥ 

हम लोगों के अनेक जगद्रूप पदार्थो के अन्दर जिस 
जगद्रूप पवत के ऊपर यह जगत्‌ है ओर जिसमें उक्त 
पत्थर की रिलारूपता दहै एसे अनेक दूसरे भी जगत्‌ 
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एतस्मिन्‌ जगचत्र तदुद्षत्वं जगद्गिरौ । 
अस्मज्जगत्पदाथेषु सन्त्यन्थानि जगन्त्यपि ॥ १२॥ 
वयं तानि न पश्यामो भेददुष्टौो स्थिता इमे । 
बोधेकतां गतास्त्वाश्चु पश्यामस्तानि वोक्षणात्‌ ।॥ १३॥ 
घटे पटे वटे कुंडे खेऽनलेऽम्भसि तेजसि । 
जगन्ति सन्ति सवत्र शिलायामिव सवेदा ॥ १४॥ 
जगन्नाम सुधा भ्ान्तिः किल स्वप्नपुरोपमा । 
मिथ्यैवेयं क्व नामासौ चिद्रपाऽस्त्यथ नास्ति च ॥१५। 
परिज्ञाता सतो येषापेषा चिन्नभसंकताम्‌ । 
गता तेन विमुह्यन्ति शिष्टास्तु अमभाजनम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथान्यधारणाभ्यातात्स्वविरागवदशोदितम्‌ । 
साधयन्त्यऽथमात्मीयं दृष्टस्त्वमनया मने ! ॥ १७॥ 


टे ।) १२॥ 

हम लोग भेददृष्टिमे बैठे, इसलिए उनको नहीं 
देखते, परन्तु समाधि से बोधके साथ एकरूप होकर 
योगद्ष्टि से देख सकते हैँ ॥ १३ ॥ 

घटम, पटर्मै, वटमें, भीतम, आकाशम, वायु 
मे, जलम, तेजमे, सर्वंत्र--सभी जगह, रिलोदर के 
सदृश, अनेक जगत्‌ विद्यमान हं ।॥ १४॥। 

स्वप्ननगर के जेसी जगत्‌ नाम की एक निरर्थक 
भ्रान्तिहीदहै, ओर वह दै ठीक यह जगत्‌ कीमायाभी 
मिथ्यादहै, इसलिए मिथ्या नम का अस्तित्व ही कहूँ 
रहा । यदि उसका अस्तित्व है, तो वहु अधिष्ठान चिति- 
र्पहोकुहीहै,न कि प्रतीयमान जडरूप हे ।॥ १५ ॥ 

यह्‌ मायाशभ्रान्ति परिज्ञात हो जिनकी दष्डि में 
चिदाकाशरूप बन जाती है, उनके ल्एतो वह्‌ सदाके 
चलो ही गई ओर बाकीजो लोग वच गये, उनकोतो 
भ्रमके ही पात्र समन्न ीजिए॥ १६॥ 


हे मुने ! आपके पास यह क्रिस कारण से आयी यह्‌ 
सुने । वैराग्य प्राप्ति के अनन्तर अपने विरागवश से इसको 
आत्मीय अभीष्ट आत्मज्ञान की अनुकूल गुरूपसदन, श्रवण, 
मनन आदि को इच्छा उत्पन्न हूर्ई ओर उसे आपके उपदेश 
से सिद्ध करने को इच्छा रखकर इसने दूसरे जगत्सुष्टि के 
देन मे हेतुभूत धारणा से भिन्न वेचर सिद्धि, ब्रह्या- 
ण्डान्तर मे गमन आदि सिद्धियों की हेतुभूत चूडाला- 
ख्यायिका में वणित धारणाओं के अभ्याप्न से आपके 
सङ्कल्प से कल्पित आपका समाधिस्थान जानकर वहाँ यह 
पहंच गईं ओर पहं बकर अदुश्य होते हृए भी आपको इसने 
देख लिया ॥ १७॥ 
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इति मायेव दृष्पारा चिच्छक्तिः परिजम्भते 
इत्थमाद्यन्तरहिता ब्राह्मी शक्तिरनामया । १८ ॥ 
प्रवतन्ते निवतन्ते नेह कार्याणि कानिचित्‌ । 
द्रव्यकालक्रियाचयोता चितिस्तपति केवलम्‌ ।॥ १९ ॥ 
देाकालक्नियाद्रव्यमनोब्ुदधयादिकं त्विदम्‌ । 
चिच्छिलाद्धकमेवकं विद्धचयनस्तमयोदयम्‌ ॥ २० ॥ 
चिदेवेयं शिलाकारमवतिष्टति विश्रतौ । 
अद्धमस्या जगज्जालं मर्तः स्पन्दनं यथा ॥ २१॥ 
विज्ञानघनमात्मानं जगदित्यवबुध्यते ! 
अनाद्यन्तापि साचन्ताऽचिच्वादिति गतापि चित्‌ ।॥२२ 
चिच्छिलेयमनाद्यन्ता साचन्तास्तीति बोधतः । 
साकारापि निराकारा जगदद्धति संस्थिता ॥ २३॥ 
यद्रत्स्वप्ने चिदेव स्वं रूपं व्योमेव पत्तनम्‌ । 


योगवासिष्ठे 
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वेत्ति तद्दिदं वेत्ति पाषाणं जगदद्धकम्‌ । २४॥ 
न सरन्तीह सरितो न चक्रं परिवतते । 
नार्थाः परिणमन्त्यन्यः कचत्येतच्चिदम्बरम्‌ । २५ ॥ 
न॒ महाकत्पकत्पान्तसंविदः संविदम्बरे । 
सम्भवन्ति वृथग्रपाः पयसीव पयोन्तरम्‌ ।॥ २६॥ 
जगन्ति सन्त्येव न सन्ति शान्ते 
चिदम्बरे 

नभोन्तराणीव महानभोन्त- 

धित सन्ति सत्तानि पराम्बराणि ।॥ २७ ॥ 
वसिष्ठ ! तद्गच्छ मुने ! जगत्स्वं 

त्वं चासने सम्प्रति शान्तिमेहि । 
बुद्धयादिरूपाणि परं त्रजन्तु 

वयं ब्ह्द्‌ ब्रह्मपदं प्रयामः।॥ २८॥ 


सर्वगतकमूर्तौ । 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
पाषाणोषाद्याने शिलान्तजगत्पितामहवाक्यानि नाम सप्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ 


वणित रीति से जीवचिति की शक्तिरूप अविद्या 
एन्द्रजाल्कि मायाके सदश चारों ओर फटी हूईदहै जर 
ब्राह्मी मायाशक्ति, आदि एवं अन्त से शून्य इसी प्रकार 
चारों ओर फटी हुई विदारूप है, क्योकि आवरणशक्ति 
न रहने के कारण वहु निरामय द ॥ १८ ॥ 

मुनिवर, यहाँ कोई भी कायं कभी न तो उत्पन्न होते 
है ओरन नष्टही होते, केवर चिति ही दृर्य-सी, 
काल-सी एवं क्रिया-सी प्रकारित हो तपतीदै। १९॥ 

देश, काठ, क्रिया, द्रव्य, मन, बुद्धि आदि सव केवल 
चित्िरूपी शिला की प्रतिक्रति्यां हँ, अतः उनका न उदय 
हैओरनञस्तहीदहै।। २०॥ 

जसे वायु कै स्पन्दन अद्ध है वसेही शिला की 
आक्रति धारण कर रही यह चिति ही स्थितदहै, इसी 
चिति के समस्त जगत्‌ एेसे अद्ध टह २१॥ 

विज्ञानघन आत्मा को जगत्‌ समन्षना चितिका ही 
कायं है । स्वयं अनादि एवं अनन्त होती हुई भी असली 
चितुस्वभाव के अपरिज्ञान से देश-वस्तु से जनित परिच्छिन्न 
भावकोभी प्राप्त चितिदहीहो जाती है । २२॥ 

यह्‌ जो चितिरूपा शिला दहै, वह्‌ वास्तव में आदि- 
अन्तसे रहित भी भ्रमसे आदि-अन्तसे युक्त वन जाती 
हे ओर निराकार होती हुई भी साकार हो जगत्‌-रूप 
अद्धो से युक्त स्थित हो जाती है। २३॥ 

दस जाग्रत्‌-काल मेँ भी चिति पाषाण को अपना 


जगत्‌-रूप अद्ध वेसहौी समञ्न लेती टै जैसे स्वप्न में 
चिति अपने ही आकाशवत्‌ निर्मठ स्वरूप को नगररूप 
समञ्ज लेती टै ।। २४॥ 

यहां न नदियां वहती हँ, न नक्षत्रचक्र घूमता, न 
अर्थोकापरिणामहो रहाट, अपने भीतर केवल चिति- 
रूप आकाश ही प्रकाशितो रहादहै।। २५॥। 

संविदाकाश मं प्रतीत महाकात्प ओर कल्प के अन्त 
की संवित्‌ भी प्रथक्‌ स्वरूपकी वैसे ही नहीं हो सकती 
दै जसे जलम विद्यमान दूसरा जल यानी समुद्रम 
विद्यमान तरङ्ग आदि पृथक्‌ स्वरूप का नहीं होता 
है ॥ २६॥ 

ये जगत्‌ स्वतः गून्यरूप होते हुए भी चिति को सत्ता 
से वसे ही विद्यामान टै ओर अपनी सत्तासे अविद्यमान 
भी टै जसे महाकाश के भीतर दूसरे-दूसरे घटादि 
आकाश महाकाश को सत्तासे विद्यमान दँ ओर स्वतः 
अलग विद्यमान नहीं है । २७॥ 

हे वसिष्ठमूने । आप अपने भुवनमें चले जाय आर 
वहां एकान्त में कल्पित अपने पूर्वं के आसन पर समाधि 
लगाकर विक्षेप-रहिति सुख का अनुभव करें । ये मेरे कल्पित 
वुद्धि आदि जगत्‌ के पदाथ भी प्रलय प्राप्तकर परम 
अव्यक्त की ओर चले जा्यँ। हम लोग भी हिरण्यगभं को 
उपाधिभरूत मुल अज्ञान का बाधकर केवल्यपद्मेँ जा 
जा रहे हें 1 २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 
पाषाणोपाश्यान मेँ शिलान्तजंगत्पितामहवाक्य नामक कुसुमलता का सत्तरवाँ सगं समाप्त हुआ ॥ ७०॥ 





७१.१६ 
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वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ ब्रह्मा ब्रह्मलोकजनेः सह । 
बद्ध पद्यासनोऽनन्तसमाधानगतोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
ओङ्ाराधघोधिमात्रान्तः जान्तनिःशेषमानसः । 
छिपिकर्मापिताकार आसीदाशान्तवेदनः ॥ २॥ 
तमेवानु्तरन्ती सा तथेव ध्यानगा सतौ । 
वासनाऽऽत्तीदजलेषांशा जान्ता चाकाशरूपिणी । ३ ॥ 
परमेष्ठिन्यसङ्कल्पे तस्मिस्तानवमेयुषि । 
सर्वगानन्तचिद्न्योमरूपोऽपश्यामह यदा।॥ ४॥ 
यावत्सङ्कल्पनं तस्थ विरसौभवति क्षणात्‌ । 
तथेवाऽऽञ्चु तथेवोर्व्याः साद्विद्रीपपयोनिघेः॥ ५॥ 
तणगरल्सलताश्ालिसमु दवनशक्तता 
समस्तैवास्तमागन्तुमारब्धा च शनेः शनेः ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्जी ने कहा--एेसा कहकर भगवान्‌ ब्रह्माजी, 
ब्रह्मलोक मे रहनेवाले समस्त जनों के साथ, पहले पद्मासन 
लगाकर बैठ गये ओर फिर कभीन टूटने वाली समाधि 
मे तत्पर दहो गये ।। १॥ 

ओंकार की उत्तराधंभ्रूत आधी मात्रा मे विद्यमान 
नाद, विन्दु आदि भागोंमें क्रमशः उन्होने अपने चित्त का 
लय किया, इससे उनको जितनी वासनं थीं, वे सब 
विीन हो गई, तव वे एसे मालूम पड़ने र्गे, जैसे चित्र 
मे उनक्रा आकार चित्रित किया गया हो उस समय उनके 
आकार सें तनिक भी चचलता नहींथी।२॥ 

वह्‌ विद्याधारी भी ब्रह्माजी का अनुसरण कर ध्यान- 
मग्नहो गई ओर फिर स्मरण हेतु समस्त वीजभ्रूुत 
संस्कारों से रहित हो शान्त स्वभाव हो आकाशरूपिणी 
हो गई । ३॥ 

स्थूल, सूक्ष्म कारणरूप अर्थो के साथ प्रणव कौ 
मात्राओं के विल्यक्रम से वासनासङ्कुल्पञुन्य हो ब्रह्माजी 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म भाव को प्राप्होनेल्गे, मैँभी समाधि 
से सर्वव्यापक असीम चिदाकाशरूप बन गया ओौर ब्रह्माजी 
की उस तरह की स्थिति साक्षात्‌ देखने र्गा ॥ ४॥ 

ब्रह्माजी का सङ्कल ५ उसक्षणसे लेकर 
नीरस होता गया, तत्क्षण मं ही पवत, द्वीप एवं समुद्रो से 
युक्त प्रथ्वी की तरुण, गुल्म, ठता, धान आदि की उत्पादन 
साम्यं एवं सभी जल आदि को अपनी-अपनी सामर्थ्यं 
विनाश की ओर जाने ठगे ॥ ५-६॥ 


९६५ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध 
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किल तस्य विराडात्मरूपस्थाङ्खकदेशताम्‌ । 

सा बिभति मही तेन तदसंवेदनोदयात्‌ ॥ ७ ॥ 
विचेतना सा विरसा बभूव परिजजंरा । 
मगेशौरषन्तिवल्लीव जराविधुरतां गता॥८॥ 
यथाऽट्माकमसंवित्तेरङ्धाली विरसा भवेत्‌ । 
तथा विरिच्िसेवित्तधंरा वेधुर्यमागता॥ ९ ॥ 
सम्पन्ना संहतानेकमहोत्पातभरावृता । 

दुष्कर ताङ्धारनिदेग्धनरकोन्मुखमानवा ॥ १० ॥ 
दुभिक्षाकाण्डदौस्थित्यदेन्यदारिद्रचदुभेगा । 
दुःशीलाशेषवनिता निमंयदिनरावृता ॥ ११॥ 
पासुप्रमन्दनीहारधुलिधूसरसुयका । 
दन्दिमुखमहादःखिव्यसनिव्याधिताकुला ॥ १२॥ 


जसे मागंशीषं के अन्तमं बल्ली जरा से अविधुर, 
भाव को--जजरभावको प्रात होतीदहै वसे ही पृथ्वी 
विराट्‌ आत्मा के स्वरूप कौ एकदेशता ही धारण करती 
दे, पृथ्वी विराट्‌ आत्मा की अङ्ख है, इसक्िए जब विराट्‌ 
आत्माके संवेदन का उपसंहार हौ गया, तब पृथ्वी 
अचेतन तथा नीरस हो चारों ओर से जजर हो 
गई । ७-८ ॥ 

ब्रह्माजी को अङ्खभूत पृथ्वी संवेदन के उपसंहार में 
वेसे ही नीरस हो गईजैसे हम लोगोके अङ्क संवेदन के 
उपसंहारमेनीरसहो जातेहैं। ९॥ 

पहले तो वह पृथ्वी एक साथ अनेक बड़े-बड़े उत्पातो 
के भारसे आक्रान्त हो गई, फिर उसमे पापरूपी अद्धारों 
से परितप्त नरकों की ओर प्रवृत्तिशील मनुष्य होने 
लगे ।॥ १०॥ 

अकाल के अकाण्डताण्डव, राजाओं एवं चोरों के 
उपद्रवो से जनित दीनता तथा दरिद्रता से उसका सारा 
वेभव मिट में मिल गया । उसमे समस्त स्तयां अपने 
सतीत्वसे भ्रष्ट हो गई ओर मनुष्यों की सारी मर्थादां 
नष्ट हो गई ॥ ११॥ 

उस समय उस पृथ्वीम पांसु के सदुश मन्द नीहार 
एवं धूलिसे सूयं भी धुंधला हो गया। शीत-उष्ण आदि 
दन्दो का निराकरण करने में महामूखं अतएव महादुःखी, 
व्यसनी एवं व्याधियों से पीडित जनों से वह्‌ आक्रान्त हो 
गद ॥ १२॥ 





५१४ योगवासिष्ठे [७१.१३ 
अग्निदाहजलापुरयुदधप्रोच्छिन्नमण्डला । अधर्मशगल्वलिता कुटास्नरतश्‌लिनी । 
अवुष्रयवग्रहोच्चष्टक्ष्टचे्ितिपामरा ॥ १३६ इजनाखिलवित्ताढचया विपटिहतत्तञ्जना ॥ १८ ॥ 
अश्ङ्तिमहोत्पातपतत्पवेत्तपत्तना । अनायवयुघापाला तदनाद्‌तपण्डिता । 
शिद्यश्नोतरियमुन्याय गुगिनाज्ञरुदज्जना ॥ १४। लोभमोहमयद्रेवरागरोगरजोरता । १९ ।। 
अ्ञङ्कुिदिस्यलोमव्यसज्ञातागाधक्पका । अप्यन्यगामिपुरूषा रुषामिहतसद्‌द्िजा । 
वणसङ्करनारोणामासक्तजनभूमिपा । १५ ॥ अनारतपराक्रन्दपरापयन्तपामरा | २० ॥ 
अद्शूखालि ध शिवहुलचवुषपथा । दस्युत्सच्चपुरग्रामदेवद्िजसमाश्रया 
केदोकशूलबनिता पात्नशूलजनेश्वरा ॥ १६।। आपातमधुरारम्भदःवदोदरभङ्करा ।॥ २१॥ 
दुःखदारुसमाचारा दन्शुलाविलप्रजा । आस्योल्लासविरपत्कायं वेधुर्यर्घामिणी । 
जघमशूलवनिता पानजुखजनेश्वरा 1 १७ ।॥ सर्वापिदुपतापान्ता कर मेणोत्सत्चदिग्गणा ॥ २२॥ 


उसमें अग्निदाह्‌, जल के पूर एवं युद्धं से मण्डल कें 
मण्डल चछिन्न-निन्न हो गये तथा वह्‌ अतिदृृष्टि एवं 
अनावृष्टि से कष्टपूर्वक जीवनयापनके व्ापारोंसे पामर 
हए मनुष्यां मे भर गईं ।॥ १३॥ 

अलद्कित महान्‌ उत्पातो से उस समय वरां पर्व॑त, 
नगर अपने-आप गिरने लगे, वच्चो के श्रोत्रिय ब्राह्मणा 
के, मुनियों के, आर्यो के एवं गुणीजनों के विनाश से 
लोग रोने ट्गे ।। १४॥। 

जल की दुर्टभताके कारण स्थं के वीच मं 
अशङ्कित अगाध करूप रोगों ने खन दिवेये। वर्णसंकरो 
के निमित्त नारियों मेँ वहां साधारणजन, एवं राजा आदि 
सव गोत्रादि का विचार किये विना ही विवाह म आसक्त 
होने चग गये ॥! १५ ॥ 

उस समय वरहा सम्पूणं मनुष्य धान आदि के क्रय- 
विक्रय जादि व्यवहारसे ही अपना निर्वाह करन ल्ग 
गये, चौ मुहानियों पर नुल्क ही जीवन-साधन बन गया, 
स्त्रियों का जीवन-साधन के जननेन्द्रियिही हो गये, ओर 
करटी राजाशों का उपजीव्य जीवन-साधन वन गया 
ञजथवा अपने अपने व्ण ओर आश्रम के उचित व्यवहारो 
का अतिक्रमण ही सभी मनुष्यों का व्यसन वन गया । 
चौराहों पर श्यगालही क्रन्दन करने कगे, स्त्रियों का 
केर-विन्पास ही व्यसन बन गया, सभी राजगण वेद्या, 
नर्तकी आदिमे दही अपना समय निकालने ठ्दे ' १६॥ 

जनों के डदरण दुःखरूप जल रोगसे आक्रान्त हौ 
गये, समस्त प्रजा शीत, उष्ण आदि द्रन््ों से आक्रन्त हौ 
गई, अधर्मरूप शूकरोग वाखी स्त्रियाँ बन गई अओौर राज 
दग मद्य आदिकेपान्मेहीरतदहो गवा ॥ १७॥ 

सारी पृथ्वी अध्मेल्पी ुकरोगसे ग्रस्त जनो से चारों 





ओर व्याप्त तथा संकड़ां कुलास्त्रा स वेद बाह्य विचारोंसे 
रोग पीड़ित होकर क्रन्दन करने ल्ग गर्द । उस समय 
चोर आदि दर्जनदहीध्रनोंमे प्रणो गये ओर सञ्जन 
अनेकविध वरिपत्तियो से विर गये ।॥ १८ ॥ 

उस समय अनाथं ही समस्त प्रृश्वी के रक्षक वन गये, 
पण्डितिगण अनार्थो द्वारा विताडित होन न्ग । सारी भूमि 
मे लाभ, मोह, भय, द्वेष, राग ओर रोगखूपर धूकि उड़ने 
लगे । १९ ॥। 


सारी प्रृश्वी परधमंमे प्रवृत्त पुरुषोसे व्याप्त हो 
गई, उसमें धर्मोपदेशक ब्राह्मण क्रोधसे आक्रान्त हो गये 
ओर निरन्तर दूसरोको दुःखदेनेमें तत्पर असीम दृष्ट 
जनोँका उत्थान हो गया । अर्थात्‌ उस समयप्रध्वीमें 
सभी पुरुष अपना-अपना धर्म-कर्म छाड कर दूसरों के 
धमं कर्मामे प्रवृत्त हो गये, स्वधमं का उपदेश देने वाले 
सज्जन पुरुष क्रोधसे आक्रान्त हो गये तथा साधारण 
पामर पुरुष निरन्तर द्ूसरोंको र्खानेमे ही तत्पर दहो 
गये ।। २० ॥ 


नगर, गांव तथा देवता ओर ब्राहयाणो के मन्दिरों को 
दस्युओं ने चछिन्न-भिन्न कर दिया एवं अन्यायोपाजित 
घन से अपना कुटुम्ब पोषण करने मे आपाततः मधुर 
ओर परिणाम में दुःखद उदर वाटे अल्पायु पुरुष 
दिखाई पडने ठग गये । २१ ॥ 


आङ्स्यदोष से सब धार्मिक पुरुषों ने अपना-जपना 
नियमित सन्ध्यावन्दन आदि कायं छोड दिया । परिणाम 
मे सब अनेकविध आपदाओं एवं रोगों से धिर गये 
तथा क्रमसे दिशाओं के मण्डलके मण्डल छिन्च-भिन्न 
होने छग गये ।॥ २२॥ 





* ं « ४८ र्‌ 
आका मण्डल एवं दसों दिशां ऊँचे-ञंचे वू 


नगर ओर गांव केवल भस्मावरोष रह गये, सम्पूणं 
मण्डल उजड गये ओर शब्द करने वाले भस्म एवं मेघो क 
ववण्डरों से आकाशमे भयङ्कर हङचल पैदा हो गई। ।९ ३ ४ 

सारी पृथिवी का पेट अभागी प्रजाओों के बड़-बड़ 
समारोह एवं रोने के शब्दसे युक्त बन गय, सारी 
जनता चोरी करनेमें प्रवीण बन गई तथा सभी मनुष्यों 
को प्रतिक्षण सन्तापो काही सामना होने लगा ॥ ५४॥। 

उस समय पृथ्वीम तुभं ने अपना-अपन) %। 
स्वभाव छोड दिया ओर उसके सभी प्रदेशों की सीमाए 
नीरस हो गयी । ब्रह्मा जी के विराट्‌ शरीर को > 
वाला पा्चिव भाग जब चैतन्यम मिल गया, तन पृथ्वी 
करी विशालता समीपवर्ती पर्य के कारण विलीन ही 
गड, चेतन रूप संविद्रूप से निभुक्त जल भी विना की 
ओर उन्मुख हो गया ।। २५, २६ ॥ 

जलधातु का स्वरूप कुपित हो गया, उसने भी 
नियम तोड दिया ओर नियम तोडनेके कार समूद्र 
अपनी प्राचीन आयं मर्यादा को तिलाज्जकलि देकर अन्धा 


अपना 


धंध विस्तरत जल से लबाल्ब भर गये ॥ २७ | 


उन्मत्तो के सदृश शव्द कर रहे समुद्र॒ विङृतभान 
धारण करने छग गथे अौर अपनी बड़ी-बड़ी तरङ्ग ॥ 
नाना प्रकारके विक्षोभों से तटस्थ जङ्गलो का उच्छ 
करने टग गये ।॥ २८ ॥ ; 

समूद्रो मे बड़ी-बड़ी अतकित तरंगे उने ल्ग 9. 
मत्त ओर भयङ्कर महान्‌ आवतं भी होने लगे--इस 


उसमें रहने वाके जलचयों मे हल्चर पैदा हौ ५ | ध 





७१.३५ निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्धे ५१८ 
भस्मशोषपुरग्रामा निजनाविलमण्डला । महाश्रश्रमदत्तद्घतरङ्धात्तनभोदिशः ॥ २९ ॥ 
रोरूयमाणभस्माचकुण्डरोड्‌डामशाम्बरा ॥ २२३॥ बुहुदुगुलुगुखावतेगजनोद्रवकन्दराः । 
दुभ गाडउम्बरारस्भरोदनोररवोदरी सीकरौघमहारम्भघनसंबलिताचलाः ॥ ३० ॥ 
भुष्िप्रमागजनता जनतापानुषद्िणी ॥ २४ ॥ चटच्चलचलद्रीर मकराघूणितान्तराः । 
नीरसाशेषदेशान्ता सवेतुगुणर्वाजता । उल्लसन्सकराक्रान्तद्रमकाननितोदराः ॥ ३१ ॥ 
इत्यस्य पाथिवे धातौ नह्यणो गतवेदने ॥ २५॥ दरोविदारणथरटसिहाहूतजलेचराः 
पृथिवी पृथुवधुर्या सस्पन्नाऽऽसन्ननाश्ञतः । ऊम्युंदस्तमहारत्नभरतारक्तिताम्बराः ॥ ३२ ॥ 
अथ तत्संविदन्मुक्तो जलधातुः क्षयोन्घुखः ॥ २६॥ उत्फालमकरच्छन्ननभश्चरव्रहुद्घनाः । 
यदा विक्षुभितात्मासीत्तदा निथतिरङ्धनात्‌ । परस्परोमिसंघटूभाङ्खारकटुटाङ्कृताः ॥ ३३ ॥ 
समुत्सार्यायमर्यादासणवा विवुताणसः ॥ २७ ॥ तरत्तरलमातङ्धफ्त्काराषोतभास्कराः 
परवृत्ता विरक्ति गन्तुभुन्मत्ता इव राविणः । अन्योन्यवेल्लनव्यग्रप्रविदीर्गाद्रिभित्तयः ॥ ३४ ॥ 
वोचिविक्नोभविन्थासे्ेलाविपिनलादकाः ॥ २८॥ तटपर्वतलुण्टाकतरङद्धकरमण्डलाः । 
कत्खोलवलनावतं विवर्तो तिताश्रयाः । गजेद्‌ गिरिदरीगेहविशद्न्मत्तवारयः ॥ २५ ॥ 


तरङ्करूप वतुंलाकार महा मेधो से व्याप्त हो गई । २९ ॥ 

बड़े-बड़े गुलगुख शब्द करने वाले आवर्तो हारा किये 
गये महान्‌ गजंन से उनको पवेत्‌-कन्दराएं भयङ्कर शाब्द 
करने लगीं ओर जल कणो को बरसाने वाले महामेघो से 
पवेत इबने ल्ग गये ॥ ३० ॥ 

सभी समूद्रोका भीतरी भाग अपना-अपना उत्तम 
वेग बताकर दूसरों पर विजय पाने के निमित्त आगे-आगे 
दौड रहे वीर मगरोंसे बिक्षुब्धहो गया तथा उल्लासीं 
मगरो के द्वारा आक्रन्त व्ृक्षोंसे महारण्य के समान बना 
दिया गया ॥ ३१॥ 


गरफाओं को तोड़-फोड देने के कारण उनमें से सिह 
निकल भागे ओर भागकर उन्होने समुद्र में स्थित जल- 
चरों को आहत कर दिया तथा अपनी तरङ्खों द्वारा फेके 
गये महारत्न समूहो से समुद्रो ने आकाश मण्डल को तारों 
से युक्त बना दिया ॥ ३२ ॥ | 

समुद्रो से उचले हए मगरो ने आकाशगामी जीवों 
ओर बड़-बड़ मेघमण्डलों को आच्छादित कर दिया ओर 
तरगों कं परस्पर आघातो से समुद्रमें कठोर भाङ्कार , 
राव्द होने लगा ।॥ ३३ ॥ 

ञ्चे हाथियों के समान तथा अतिचपल मगरों 
के फूत्कारसे सूयंका मण्डलभी धुलजोने लगा ओौर 
परस्पर कुटि गति कौ व्पग्रतासे समुद्र तरङ्खों ने बड़ी- 
बड़ी पवेत-भित्तियों को भी तोड-फोड दिया ॥ ३४॥ 

समुद्रो ने अपनी विशाल तरद्खों से तीरस्थ पवतो 
को चूणित कर दिया, गजना करते हुए परवतो के गुफा- 
रूपी घरों मे उन्होने अपना अधिकार जमा लिया तथा 
उनका जर उन्मत्त-सा बन गया ।॥ ३५ ॥ 


यागवासिष्ठे ७१.२९ 
५१६ 
भूपाः परपुराक्रान्ता ग्ना इव हतारयः । यमेन्द्रवसुधावाहिरुतकर्णभय विह्वलः ।॥ ४१॥ 
तारारवरणद्गेहविद्रावितनभश्चराः 1 ३६ ॥ श्रूयमाणपत्तच्छरुतटोकटकटारवाः । 
ब्रटण्ठितवनब्युहद्नकाननिताम्बराः । मत्स्यपुच्छच्छरटाच्छि्नमग्नोन्मग्नदरुताद्रयः ॥ ४२॥ 
सपक्ल पर्वताक्तारतरङद्धापुरिताम्बराः ।॥ ३७ ॥ लीलाल्‌नवनव्यूहुशीतलासारवारयः 
मटारवमरच्छिन्नकल्लोलाचलचालिताः प्रज्ञवलद्रडवावरह्नज्वालावलिमिलज्जलाः ॥ ४२।। 
चच्चत्तीर गिरित्रातपतत्तररटज्जलाः ॥ २३८ ॥ सरसेन  विभोनशिंविशङ्तिमहानराः । 
उत्लसद्विपुखावतप्रोर्किप्तमकरोत्कराः । मिलच्छिखरिमालाग्रनरमातङ्खयोधिनः । ४४ ॥ 
विमञ्ञन्निस्तलावतंनिगौणनिरिकन्दराः ॥ ३९॥ नुत्यन्तौव तरद्खोधेर्जलावलनवेधिनः । 
दरीदलनसंप्राप्रदुषहरानदन्तुराः । जलाचर{चलान्योन्यसंघटुस्फोटपण्डिताः ॥ ४५ ॥ 
श्णृद्धरम्बिदरिप्रान्तमग्नवीचिजलेभकाः  ॥४०॥ ब्रहद्गिरिवनन्रातप्राणिमण्डलमण्डिताः । 
व्यालोलवलनाक्रान्तविटपिप्रोतकच्छपाः । उडडामरवनेभेन््रभे रीवादनभायुरेः | ४६॥ 


सम्पूणं समुद्रो की गतिर्या कु विचित्र ही हौ गहं 
वे शत्रुओंके नगरों पर आक्रमण करने वाटे नष्ट शत्र 
राजाओं के सदुश पड़ने लग गये, क्योकि इन्टोने भी 
अपनी उन्नत तद्धोसे विरोधी दवाग्नि को आहत कर 
ञ्चे स्वर से अपने-अपने घरोसे देवताओं को भगा दिया 
ओर उनके नगरों पर मानौ अपना अधिकार कर 
ल्या । ३६ ॥ 

इन्होने वन समूहो को उखाड़ फेका, उनको उपर 
उठाया, इससे आकाश-मण्डल एेसा प्रतीत होना लगा, 
मानो उसका जङ्घ काट दिया गयाहो तथा उसे पंख 
युक्त पवेतमालाओं के सद्दा अपनी तरद्कमालाओं से 
ठसाठस भर दिया । ३७ ॥ 

भयङद्धुर शाब्द करने वाटे प्रचण्ड वायुओंने तरङ्खं 
को विभक्त करदेने के कारण पर्वतं के सदुश समस्त 
समुद्रोंको विचलित करदियाथा तथा रत्नों के प्रकाश 
से चमकीले तीरस्थ पवेतों के गिरने के कारण गिर रहै 
तटों से उनका जल भीषण ध्वनि कर रहा था ॥ ३८ ॥ 

उल्लासयुक्त अनेक बड़े-बड़े आवर्तो के द्वारा समूद्र 
मगर जादि जलचरो को ऊपरकी ओर फक रहे थे तथा 
जगाध आवर्तो से अनेक परवत ओर उनकी गुफाओं को 
अपने उदर में निगलजा रहेये।॥ ३९ ॥। 


समुद्रो ने बड़ी-बड़ी गुफाओंका विदलन कर दिया 
था, इससे उनमें से निकले हुए स्फटिक आदि पत्थरों के 
दातोंसे वे हँसते हृए-से प्रतीत दहो रहैये भौर शिखसों 
के ऊपर विद्यमान रम्बी-लम्बी गुफाओं के प्रान्तों में 
समुद्रौ के तरङ्ग ओर जलचर प्राणी घुस गथे ये । ४० ॥ 

चचल वृतुंलाकार तरङ्खोके द्वारा आक्रान्त ब्क्षो 
के ऊपर शाखाओं मेँ समुद्रो के कच्युएं एक तरह से गथ-से 


गये थे तथा इन्होंने यम, इन्द्र ओर प्रथ्वी के वाहन महिष, 
रावत एवं दिग्गजों को भयविह्वुल वनाकर उनका कान 
खडा कर दिया था | ४१॥ 

उस समय उनमें गिर रहे पर्वंततटों के कटकट श 
सुनाई पड़ने कगे तथा उनमें वड़े-वडे मत्स्यो के पृच्छा 
कीषछाटसे ही चछिन्न-भिन्न होकर पर्वत शीघ्र नीचे-ऊपर 
इवने-उतराने च्गे ।। ४२॥। 

टीलासे काटे गये अरण्यसमूहों में समुद्रो को कटी 
तो शीतल जल्धारा्णँं वहने लगीं ओर कही जल रही 
बडवाग्निकी ज्वालापरक्तियों से भिधरित होकर अत्यन्त ही 
गरम वहने ठगी ।। ४३॥ 

सभी समुद्रो मे एक अजीव-सा दृश्य उपस्थित हो 
गया, समुद्रजलछ से अपने आश्रयभूत इन्धनो कै विनाश को 
आद्धुा से महानल (वड़ावाग्नि) भयग्रस्त होकर चिप 
जाने लगे ओर पर्व॑तमालाओं के उपर जलमातरद्ख स्थल 
मातद्कों के साथ भिङ़कर युद्ध करने मं व्यस्त हो 
गये ॥ ४४ ॥। 

अपने जलोंके द्वारा पर्वतो को एक-दरलर 
साथ टकरादेनेमे समृद्रवड़ेही कुशल हो गये ओर इस 
तरह की कुशलता प्राप्तकर जालो के नानाविध घुमाव के 
दारावे मानों नव्य कर रहैथे, एसी प्रतीति हो रही 
थी ।। ४५ ॥ 

समुद्रो में कोई अनोखी ही दोभा उस समय माटूम 
होने कगी थी, उनमें बड़े-वड़े पर्व॑त, वनो के समूह्‌ तथा 
अनेक प्राणी इव रहे थे, इस सवका समुद्रो मे जमचवट टो 
जाने से कूद अपूव ही रोभां मालूम पड़ रही थी तथा 
उड़ रहै उत्तम मृत हाथियों के फूले हुए शरीरषूपी नगार 
समुद्र अपनी तरद्धोंसे बजा रहै थै।। ४६॥। 


रे पर्व॑तोंकें 





७१.५६ | 


पातालं कल्लोलेररसाकुखाः । 
॥ ४७ ॥ 


असुरेरिव 
अथोदपतदुलाक्चदिडनागवदनध्चनिः 
पातारुतलतात्वन्तविस्फोटाशोटनोद्धटः । 
चच्चरुचलकोरोर्वो चचार क्षणचारिता। 
रूर? शे वाल्वल्लोव च्छरोकाम्भो घलङ्किता ॥\ ४८ ॥ 


अथ दुर्बारनिर्घोषनिर्चातिाउन्बरान्विता । 
पुस्फोटेव॒ पतन्तो घोद्ि्ां भ्रतिरवारवेैः॥ ४९॥ 
आवतवेलनाकाराः केतवः पेवुरम्बरात्‌ । 
हेमरत्नमथा युक्ताः सिन्दुरभुजगा इव ॥ ५० ॥ 
ककुञ्भ्यो नभसो भूमेरुदशृरदरदिक्तटाः। 
चल्ज्वालाजटारोषा विविधोत्पातपङक्तयः ।॥ ५१ ॥ 


तिर्वाणप्रकरण उत्तराद् ५१७ 


पृण्व्यादोन्यसुरादोनि ब्रह्मोन्मुक्तानि सवतः । 
द्विविधानि महाभूतान्यलं सङ्क्षोभमाययुः ॥ ५२ \, 
चन्द्रार्कानिरशक्ञाग्तियसाः कोलाहराकुलाः । 
परिपातपरा आसन्‌ ब्रह्यरोकषगतेश्वराः ॥ ५३ ॥ 
कम्पः कटक टारावपतत्पादपषपङ्क्तयः । 
भृमेरन्वभवन्‌ भृरिदोान्दोखनभद्रयः ॥ ५४ ॥ 
भृकम्परोलकेलासनेरमन्दरकन्दराः । 
पेतुः कत्पतशभ्सुक्ता रक्तस्तबकवृष्टयः ॥ ५५ \ 
रोक्ान्तराद्विपुरवारिधिकाननान्त- 
सुत्पातकत्पपवनेन भिथो हतानाम्‌ । 
कोलाहलेजंगदभृत्भदिकीणं शोणं 


पूर्णाणेवे निपुरपुर इवाऽभिपाती ॥ ५६ ॥ 


इत्याषं श्रोवासिषएठमहारामायणे वाल्सीकोये मोक्षोपाये निर्वाणव्रकरणे उत्तरां 
पाषाणोपाख्याने कत्पक्षोभवणनं नाम एकसप्ततितमः सगः ॥ ७१ ॥ 


असुरोंसे पातालोंके खदृशसारे समुद्र प्रल्यकारी 
तरङ्धोंसे व्याकुल हौ उठ । सागरोंके विक्षोभके अनन्तर 
उन समुद्रोंमे तैर रहे मृतक दिग्गजों की सृंडके भागे के 
भागसे एक विलक्षण घ्वनि सुनाई पडने रगी ॥ ४७ ॥ 

वह ध्वनि विलक्षण थी, पातालतलरूप तालु के भीतर 
विदारणहोजानेसे वह ध्वनि मिलकर जोर पकड रही 
फिर पृथ्वी को बराबर जकड़ रखने के किए स्थापित हुए 
महापवंत आदि कीले हिल गये ओौर एकक्षण मे अपने 
स्थान से च्युत हो गई । अनन्तर क्षणभर मे चचल समूद्र- 
तरद्धोंसे हिलायी गई वह्‌ पृथ्व्रीकी तरह प्रतीत होने 
लगी, जसे चच्चल शवालकील्ताहौो।। ४८॥। 

इसके बाद प्रल्यकारी मेधोंके शब्दों से विलक्षण 
आङम्बरोंसे युक्त हो अन्तरिक्ष मानो गिरने र्गा भौर 
दिशाओं को प्रतिध्वनि के शब्दों से तोडने-फोडने 
लगा ।। ४९॥। 

आकाशमण्डल से भावर्तो की गोलाई के सदश 
वत्‌ ाकार उत्पातजनक धूमकेतु गिरने लगे, उत्का वर्णं 
सुवर्ण, रत्न, मोती एवं सिन्दुर वणंके सपोंके सदश 
धा ॥ ५० ॥ 

दिशातटों को दग्च कर देनेवाल तथा चंचल ज्वाला- 
रूप जटाओं के आरोप से युक्त अनेक प्रकार कौ उत्पातो 
की पक्तियां दिशाजोसे, आकाशसे एवं पृथ्वीसे भाने 


लगीं । ५१ ॥। 

मैने पहले जिन ब्रह्माजी का वणन शिया है, उन्होने 
जब अपना विधारणसङ्खुत्प अपहत किया, तब अपेक्षित 
असुरः आदि एवं पृथ्वी आदि दोनों तरहके भी महाधरूत 
सब ओर विक्षृन्ध हो उ ।! ५२॥ 

चन्द्र, सूयं, वायु, इन्द्र, भग्नि एवं यम संब बडे 
कोलाहल से ग्रस्त हो गये, उनका अधिकार प्रभाव ब्रह्य 
खोक मे मिल गया तथा अपने-अपने स्थान से च्युत होने 
रुग गये ॥ ५३ ॥ 

भू-कम्पनों से कटकट शब्द के साथ वृजोंके समूह्‌ 
गिरने लगे ओर अनेक तरह के इलो के सदृश आन्दोकन 
की गतियाँ पवेतों को अनुभूत होने कगीं ।। ५४॥ 

भूकम्प के कारण कंखास, सुमेर भओौर मन्दर की 
कन्दराओों मे भारी चखल्ठा पेदा हो गई ओर कल्पतरु 
वृक्ष से रक्तङप पुष्पगुच्छों को वष्टि होने च्गी ॥ ५५॥ 

जसे रद्रवाणको अग्तिके दाहसे चारों ओरसे गिर 
रहा त्रिपुरनगर चिच्च भिन्न हो गयाथा वसे ही लोकान्तर 
पवेत, नगर, समुद्र, अरण्य सब्र जगत्‌ पूणं समुद्रे 
उप्पातयुक्त कल्प पवन के बहुने से एक दूसरे पे टक्कर 
खा रहै मनुष्यों कै कोलाहल. से शोणे-विशीणं हो 
गधा ॥ ५६॥ 1 पेज संस्कृते त म) 
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